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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई. अनुमानित.) नै अपने पोछे भरमपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोड़ा है, तथापि खनके संस्कृत भौर प्राकृत्मे निबद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर ग्रन्योकी एक ऊम्बी 
श्रेणी भारतीय साहित्ये उनका एक महान्‌ व्यक्तित्व स्थापित करदी ह । ( ह. याक्ोवौ : समाराङ््वकहा 
प्रस्तावना, विदेलोधिका दण्डिका, नं ० १९७, कलकत्ता १९२६, सुवखालजो संघवी : समदर्शी भाचायं हरिभद्र, 
राजस्थान जोरियण्टक सौरिज सं, ६८, जोधपुर १९६३ ) 1 यद्यपि उनका योगदान मृरुयठया जैनषममंसे 
सम्बन्धित है तथापि अष्ययनके क्षत्रमे उनका मविकार व्यापक था! वहं अ्षंमागधी आगम ग्रन्धोके सर्वप्रथम 
संस्छरतु. टोकाक्रार है । दुसरे दिड्नागके स्यायप्रवेशपर उनकी टीका इस बातका स्पष्ट प्रमाणदहै क्रि 
उनकौ विद्रा केव धार्मिक दायरे ठक ही सीमित नहीं थी } तीसरे वैदिकं पुराण तथा दार्शनिक सम्प्रदायोपर 
उनका महान्‌ अधिकार धा, जैसा किं उनके पूर्ताख्पान तथा शास्त्रवार्तासमुच्चयते स्पष्ट है । चौथे उनके 
भ्रकरणोसि ज्ञात होता है किं किंस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोकी व्याल्यामें यहाँ तक कि संवर्धन मौर आपरि 
ष्यापक विद्त्ता तथा नवौ बुद्धिको ला रहे थे, जसा कि उनके योगके विवेचनमे देखा जाता है । पांचवे 
निश्चय ही उनका तस्व मस्तिष्क अनेकान्तकी संचेहनासे शं कृ9 था, जिसने अनेक लन सिद्ान्तोको 
सुस्पष्ट व्याख्या क, पृथक्ताके लिए नहीं प्रत्युत तुलना तया यदि लावर्यक हमा तो भन्य सिद्ान्तोके 
विवेकसे लण्डन करनेके लिए । छठे वे एक कुशल कथाकार तथा प्रोद़ धामिक गुर है 1 अन्ततः भारतीय 
साहत्यमे वह अपने षड्दर्शनसमुच्चयर्मे छह दर्शनोके संक्षिप्त सारको प्रदान करनेवाके व्थक्तियोमे अग्रगामी 
भ्यक्तिहै1 

सामान्यतया भारतर्गे चाक दार्शनिकोनि पने दर्शनके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोका अध्ययन, 
सत्यक लोजके सन्दर्भे तुलनात्मक गध्ययनके लिए उन्दे समश्चनेकी अपेक्षा उनकी भालोचना या खण्डनकि 
लिए अविक किया ! सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय मपवाद हैँ । उनका षडुदर्शनसमूच्चय छह दर्शनो-- 
बोद्ध, नैयायिक, सास्य, जैन, वैरोषिक तथा जैमिनीयका माधिकारिकं विवरण देनेवाला प्राचौलतम ज्ञात 
संग्रह है उनको परिगणना रूदिवादियोते भिन्न है भौर यह वास्तवे सम्ूणं भारतीय धर्मदर्शने 
बिवेचनकी दृष्ट विस्तृत है) 

हस प्रकारके सार संग्रह लिखनेके विचारक! अयना महत्व है ओर पण्डित दलसुख मालवणियाने 
अयनी हिन्दी प्रस्तावनामें हसका विवरण दिया है किं इख प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ चि मये! 

हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चयको गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हए भौर ` उनकी दौका 
तकरहस्यदीपिक्र पर्याप्त विस्तृत है । उनकी व्याख्यामि हमें प्रप्य कदिपय विवरणोकलौ भपनी विरेषतां ह १ 
वे सन्‌ १३४३ से १४१८ के बीच हुए । उनके तथा उनकी छृति्योके विषये जावश्यक विवरण पण्डित 
भालवमियाकी हिन्दी प्रस्तावनां दिवे गये हँ । गुणरत्नसुरि कृत तक रहस्यदोयिकाके अतिरिक्त सोमतिख्क 
कृत लधुवृत्ति तथा अज्ञात ले्ककी अवचृ्णीं भी प्रस्तुत संस्करणं शामित को गयी हैँ । 

घड्दक्शनकमुच्चय भौर तरकरहस्यदीपिकाने बहुत पदङेते प्राच्य विद्याविरदोका व्यान कषित क्रिया 
है, क्योकि हरिभद्रकी कृति मारतीय दशंनोक्ा एक यच्छा रुटका है ओौर गुणरत्नकौ टोका उसकी एक 
शुलुटित व्थास्या है 1 एफ. हारने षड्दर्शनसमुच्चय तथा च्रारित्रसिष्टगणि इत इसकी वृत्तिका उल्लेख “ए 


८ षशदर्लनसमुश्वेय 


्दीच्युशन दु वस्‌ एन दण्डेक्स टु दि जिबिलियोग्रफ आफ द॒ इण्डियन फिलासफीकल सिस्टमस्‌, कलकत्ता 
१८५९ मेँ किया है । उसके बाद एफ. एल. पुकेने हरिमद्रके विषयत कुछ सू बनाए संगृहीत कीं तथा मूल 
ओर टीकाका मघ्ययन जारी रला । जिभोरनाकू डे सोसाइटिमा एरियाटिका इटाल्यिन्‌ वालुमं १, पृष्ठ 
४७-७३, वाङ्म ८, पृष्ठ १५९-१७७, वालुम ९, पृष्ठ १-३२, दालुम ११, पृष्ठ २२५-३६, फ्लोरेन्न १८८७, 
१८९५-९६-९९ } ! एल. सुमालीने इसके एक मागका इटालियन अनुवाद एशियाटिक सोसाटौ जाफ 
इटरीके उपर्युक्त जरनर माग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्जन १९०४ मेँ प्रस्तुत किया तथा बादमें उन्न 
गुणरत्नकृत टोकाके साय मूलका सम्पादन बिन्लोयिक्रा इण्डिका, कलकत्ता १९०५ में किया 1 

कुछ समय पूं ड. के. एस. मूरतिने इसका नोदटूसके साथ अगरभम अनुवाद क्ियाहै गौर 
कम्पेष्डियम आफ सिक्ख फिलासफीङ'के नामसे टैसोर पच्लिहिय हाउस, तेनालो १९५७ मे प्रकाशित 
क्ियाहै। 

स्वर्मीय पण्डित महेन्दरकरुमार उन कतिपय नैसगिक प्रतिभाक्षालो विद्वानोमे-षे एकु ये, जिन्होने हरमे 
जैन न्यायके अनेक ्रन्ोके आदर्शं संस्करण दिये । जसे न्यायविनिशष्वयविव्रण भाग १-२, राजर्वातिक 
भाग १-२ ओर सिदधिविनिदवय भाग १-२ जो इस ग्रन्थमाला मे ्रकारित ह । उनने सिघी जैन सीरिज, 
बम्ब १९३९ के लिए अकलकग्रन्थत्रयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि. जैन प्रन्थमाला बम्बई १९४१ के लिए 
न्धायकरुमुदचन्द्रका सम्पादन क्रिया) ओर निर्णयसागर प्रेस, बम्ब १९४१ कै लिए भ्रमेयकमलमार्तण्डका 
सम्पादन किया। ये संस्करण उनकी दुरूह प्रन्धोको तलस्पर्शीं विद्ृत्ता को ब्यक्त करते है भौर उन्होने 
पं. शुखलालओीकी प्ररणाप्ते तुलनात्मक दिप्पर्णोक्री जो परम्परा उद्भावित को वहु उनके समस्त भारतीय 
ज्ञानक विशार अध्ययनकी सक्ष है । उनके दुःखद अवसानके समाचार सुनकर प्रो. ड. ई. फ।उवारनर, 
आआरिदटरया ने उनके विषयमे मुके लिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) “पण्डित महेनदरकरुमारजीका निधन 
जैन विद्यके किए एक बहुत बड़ी कति है । वे अश्वर्यक्ारी विद्र ताके घनी एक बच्छ पण्डित ये 1” 

स्थ..प. महन्दकमारजी द्वारा सम्पादित तया हिन्दी अनुवाद सहित षड्दशंनसमुच्वयका गुणरतन 
तथा सोमतिकककी टीकां तथा ज्ञातकर्तृक अवन्रूणिके साथ यह संस्करण प्रकाशित करते हए ग्रन्थमाला 
सम्पादर्कोको हादिक प्रसन्नता ह । पण्डित दलघुल मालवगियाने पण्डित महेनद्रकुभारजी कौ सामग्रोका प्रसके 
क्लि पुनरवजोकन क्रया तथा वतमान रूपमे इ सके प्र कानके किए महती सदायता को 1 उन्होने हिन्दोमे 
विद्रत्तपूर्ण प्रस्तावना भौ लिखो ह 1 यह सन्तोषका विषय है क्रि हम दोनोके समान मित्र पण्डित महेन््रकुनार- 
जीका यह भ्रन्य समुचित रूपमे उस प्रन्यमाकार्मे प्रकाश्चित हो रहा ह जिसके अआरारम्मिक विकःसकी शुरूभात 
स्वर्यं उन्हीके हा्ोमें हई ची 1 

हम श्रौमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी तथा उनको विदुषो पत्नौ श्रीमती रमाजीके प्रति अपना 
आभार व्यन्त केरते हैँ जो हस ग्रन्थमालाकर प्रतिमे गहरी रुचि र्ते तथा रेते ्रन्थोके प्रकाशनक लिए 
उदारतापूर्वक सहायता करते है। हम पं, दछमुखं मार्वथियाके उदार सक्रिय सहयोयके किष 
आभारीहै) 

हम श्री लक्ष्मौषन्द्रजी जैनको सोरसाह मागदर्शनके लिए षन्यवाद देते हँ तथा ॐ. गोकुलचन् जैनको 
भी जिन्दौने एकसे अधिक तरहुसे इस प्रकाशने सहयोग किया, विश्चेष रूपञ्च अनुक्रमणिक! आदि तैयार 
करनेन 1 


कोल्हापुर --हीराछाल जैन 
१० फरवरी १९७० ` - ज. ने. उपचये 


श्रस्तावना 
१. दलसु्ठ माल्वणिया 


अगरकटर, ला. द. भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदःगाद 


भ्रास्ताविक 

षङ्दशंनसमुच्वथ मूले मौर पृणरत्नकृत टीकाका अनुवाद श्री पं. महेन्दरकमारजो ने ता. २५-६-४० 
चार गजे पूरा क्रिया था ठेसौ सुचना उनको पाण्डुलिपिदे मिलतो है 1 मौर टिष्पण ' लिखनेका कार्यं उन्होने 
ई. १९५९ मे अपनो मृत्यु { ई. १९५९ जून ) के कुछ मास पूवं करिया एसा श. गोककुरुचन्द्रजीकी सुचना 
भ्रतीत होता है ! टिप्पणोके लिखने डं. गोकुलचन्द्रजीने सहायता की थी देता भौ उनसे मर्म हभा है । 
अनुवाद करके उन्होने छोड़ रखा था मौर प्रकाशक्की तलाश धी यह तो ष जानता है । किन्तु खेद इस बातका 
दै दि.उनके जीवनकाले इस ग्रन्धको वे मुद्रित रूपसे देख नहीं सके ¦ भौर इस कार्यको भिच्कृत्यके रूपमे 
करने दुःखमिश्रित सन्तोषका अनुभव ैकररहाहू। 

उनको जो सामग्री मुक्षे मिली उसे ठोक करके, यत्र तत्र संशोधित करके भैने प्रस-योग्य बना दी ची 1 
कु पृष्ठोकै परू भौ नि देखे भौर पूरे प्रन्धके भरू मुद्रण-कायं शीघ्रहो इस दृष्टि मेरे पास भेजे बी 
गये । आनन्द इष बातका है कि मेरे परम भित्रका यह्‌ कार्यं पुराहो गया। 

यह भो भानन्दका विषय दै कि इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठसे हो रहा है । ज्ञानपीठके आरम्भ 
कालते ही उनका सम्बन्ध ज्ञानपौठते एक या दूसरे रूपमे रहा है । मकलंकके कई प्रन्पोका उद्धार पं, 
महनद्रकुमारजीने किया भौर श्ञानपीरने उनका प्रकाशन किया--उसते दोरनोकीौ प्रतिष्ठा शद । इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय दरश नोक ग्रन्थ प्रायः नहीं मुद्रित होते । तुलनात्मक टिष्पणौ देकर दरशनम्र्योका सम्पादन पूज्य 
पं. सुखसालजी ने शुरू किया था 1 उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं. महेन्द्रकुभारजीने जिस उत्तम रीतिसे 
उन गर्थोका सम्पादन किया मौर ज्ञानपीठने उन्हें सुन्दर रूपसे छापा यह तो भारतीय दर्शन प्रन्थके प्रकाशनके 
इतिहासर्मे सुबणं पृष्ठ है ! उन प्रन्थोके जरिये भारतीय द्चनोके तुकनात्मक अध्ययनको प्रगति मिली है--यह 
निःसंशय है । पे. महैनद्रकुभारजी जोवित होते तो प्रस्तुत षड्दर्शनसमुज्वयको प्रस्ताथना कैसी लिखते यह 
नहीं कहा जा सकता किन्तु यहां जो लिखा जा रहा है उससे तो बढ़कर होती दस्रं सन्देह नहीं है । 

षड्दर्ंनसमभु्चय मौर उसकी वृत्तिके संशोषनर्मे उपयुक्त हस्तप्रतिरयोके विषययें मेरे समक्ष पं. सहेन््र- 
कूमारजीके दवारा लित कोई सामग्री नही आयी अतएव यह कहना कठिन है कि उन्होने तत्‌-तत्‌ संज्ञाभके 
द्वारा निर्दिष्ट कौन-सौ प्रतिर्योक्षा उपयोग किया है । किन्तु इतना तो निदिचत है कि उन्होने अच्छी स्त 
परतिर्योका उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थके संशोधने किया है नौर उसे शुद्ध करनेका पूरा भ्रयल्न क्रिया है । 

उनके दवारा सम्पादित अन्य प्रन्योकी तरह समे मी उन्होने महत्वपूर्णं तुखनात्मकं टिष्पण अन्य 
परन्थोते उद्धुत भिये है । संकेठ सूषीके भाधारपर-से एक तालिका तैयार कौ गयी है जिससे वाचकको पता 
लगेगा कि प्रस्तुतं ग्रन्थ संशोधनके लिए उन्होने फितना परिश्चम किया ह उन्होने विवि प्रन्ोके कौनसे 
संस्करणोका टिप्पणी उपयोग किया है--यह भी पता ऊ्याकर निदिष्ट किया गया है । 


१. 'षड्‌ दर्छनसमु ख्य” गुजराती अनुवादक : श्री चन्दरसिह सरि, प्रकाशक्-- जैन तत्त्वादर्श सभा, 
अहमदादाद, ईं. १८९२; अष्टकश्रकरणके साथ, प्रका : कोमचन्द्रात्मजो नारायणः, सुरत, ई. १९१८; 
हरिभद्रसूरिग्न्धमालमें पर. जैन वर्मप्रसारक समा, भावनगर, विक्रम सं. १९६४ ( ई, १९०७ } 1 


{२} 


१० षड्दशंनसमुच्वय 


भरसतुत ग्रन्यमे परिशिष्टरूपते मणिमद्रकृत संक्षि टीका गौर अज्ञातकरतृक अवचूरि भी मुद्रित की गयौ 
है उनका संशोधन भौ पं, महेनद्रकृमारजीने किया था । मणिभद्रहृत टोका वस्तुतः सोमतिलकूरिकी सवना 
है यह स्पष्टीकरण करना जरूरी हँ 1 इसको चर्व आगे की गयी हं । 
उरन्टोनि हस ग्रन्थकी प्रस्तावना दिखी थी कि नहीं यह पता नहीं च्गता। जो सामग्री मेरे समक्ष 
आवी उसमे ते उसकी कोई सूचना है नहीं \ अतएव यने प्रस्वादनके रूपमे थोडा लिख देना उचित 
समार] 
ज्ञानपौठके संचालकोने मिव्रकृत्य करमेका यह शुभ अवसर दिया एतदयं रमँ भ्रन्थमाकाके सम्पादकोका 
ओर ज्ञानपीठके संचालकोका बाभारी हूं । 
षड्दक्षंन 
दशं नोकी छह संख्या कब निरिचत हुई उसका शतिहासमे पक्का पता नहीं लगता । विद्यास्यानोकी 
गिनतीके प्रसंगमें दर्शनों या तर्कोकी संख्याकी चर्वाहोनेख्गौीथो हतनाही कहाजा सकता) छन्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ७-१-२ ) मेँ अश्ययनके अनेक विषर्योकी गिनतीमें वाकोवाक्यका उल्ठेव मिलता है 1 उसका अथं 
है वादप्रतिवाद । परस्तु अर्थ्चास्वरमे आन्वीक्षिको आदि चार ही विद्या्ओंका उ्टेख है तया भान्वीक्षिकी 
विद्याम भी सांख्य, योग गौर लोकायर्तोका उल्लेव है तथा आन्वीक्षिकोके विषयमे कहा है-- 
प्रदीपः सर्व॑विद्यानामृपायः सर्वकर्मणाम्‌ 1 आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्बीलिकी मता ॥ 
स्मृतिये याशञवल्क्यस्मृति ( १-२ ) मे १४ विद्यास्यानोको मनाया है, उनमें केवल न्याय भौर मौमांसाका 
उल्छेख है 1 पुराणो भी जहाँ विद्याओंका उल्ल है वहाँ भौ प्रायः या्वल्क्यस्मृतिहा अनुरण ह । किन्तु 
न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्यायशास्वको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना है! उनका कहनाहैकि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थेविमज्यमाना-- 
प्रदीपः सर्वेविद्यानामुपायः सर्व॑कमंणाम्‌ । धधयः सर्वधर्माणां बि्यदेरो प्रकीतिता ॥ 
~ न्यायमाष्य १. १, १. 


वात्स्यायन न ठीक ही कहा है क्योकि त्रयी हो था वर्ता था दण्डनीति--हनं सभी बिद्या विषयमे 
भान्वीक्षिकी हौ निर्णाथक है-एेसा कौटिल्यका मत है--क्योकि भान्वीक्षिकी हके द्वारा अर्थात्‌ हेतुपर्यगि 
कषरा तीनों बिद्यार्भोका अन्तिम ध्येय सिद्धे होठा है ! सुखके अवसरपर या आपत्तिके मवसरम बुद्धिको स्थिर 
रखनेवाश्षी आन्वोशिकी ही है 1 प्रजञामि, वचने जोर क्रियामिं वैशारय आन्दीक्षिकीके कारण ही अतादहै 
अतएव मान्वीधिङी सर्॑विद्याओको विद्या है 1 सब विद्याओके लिए प्रदीप है 1* सास्यहोंया योगया 
छोकायत--ये सभी आान्वीक्षिकीका आश्चयं लेकर ही अपनी बातको सिद्ध करते ये अतएव कौटित्यने भले उन 
तीनोंक्ा नाम आन्वीक्षिकी गिनाथा किन्तु उन तीनोका आवार मान्वौक्षिकौ अर्थात्‌ न्यायविद्यादीषहै वे 
प्रमाण, न्याय या तर्कका आश्रय जकर हौ अपनौ बादको सिद्ध कर सक्ते है ठेस अभिमत न्यायभाष्यकारका 
है । इस-परसे हम कह सकते है करि कौटित्यके समय तक भले हौ न्यायश्ञास्वको पथक्‌ दर्ानके रूपमे स्थान 
मिला नहीं था किन्तु आन्वीक्षिकौके रूपभे उसकी सत्ता माननी चाहिए । न्याय॒शास्ववे जव नैशेषिक दशंनको 
समान तन्प्र माना जाने लगा त॒व वह सब विद्याओका घाधार रूप न रहकर एकं स्वदन्त दर्शन अन गवा । बही 


११ 
॥ 





१- कौटिरीय र्थशास्र--१-२ ( कंगले ) । २. दिष्ट ओक वर्मशास्तर भा. ५, प्‌. ८२०, ९२६, 
११५२ । ३. साख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वोलिको ।१०। धर्माधर्म चव्यामर्यानर्यौ वार्तायां नयापनयौ 
दण्डनोत्यां बलात्रलौ चैतासां हेतुभिरन्वोक्षमाणा कोकस्योपकरोति व्यसनेऽम्युदये च बुद्धिमवस्थापयति 
भज्ञावाक्यक्रियावशारचं च करोति ‡ ११।--क्रौटिलीय अर्थास्तर १।२ ॥ 


भ्रस्तावनां ११ 


कारण ह कि पुराणों गौर स्मृतिये न्याय गौर मोमांखाक्ो पथक्‌ गिनाया गथा 1 इस प्रकार पुराण कोरठ्षे 
न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा गौर रोकायत--ये दर्शन पुथक्‌ सिद्ध होते है ! स्मृति गौर पुराणो विचा 
स्यामे साष्य-योग-लोकायतको स्थान मिखना सम्भव नहीं या क्योकि उनका जार वेद नहींया। किन्तु 
महाभारत भौर गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनोमें सांख्य-योगका स्थान पूरी तरसे जम चुका या ! भौर वे अर्वैदिक 
नही, किन्तु वैदिक दर्भे ्ामिल कर ल्यि गयेये। इस प्रकार ईसाको प्रारम्भङी शताब्दियोमे न्याय 
वैशेषिक, सांख्य-योग, सीमांसा-ये दर्शन वंविकोमे पृथक्‌-पुथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके ये 1 उनके 
विरोषं जैन, बौद्ध भौर चार्वाक--ये तीन अवैदिक दर्शन मो ईसा पूर्वं कालसे वैदिकं दार्शनिकेकि लिए 
समस्या रूप बने हुए ये । मीमांसां क्म ओर ज्ञानके प्राधान्यको लेकर दो मेद हो गये वे । भतएव वैदिको 
षटुतरक या षड्दर्दानकी स्थापनाहो गयी थी जिसमे न्याय-वैशेषिक, साख्य-योग भौर पूवं ओर्‌ उत्तर 
मोमांसा~-ये प्राधान्य रखते थे । 

प्रस्तुत प्रन्धमे षड्दर्शनोंका विवरण ह किन्तु दशंमोकौ छह संख्या भोर उस्र छह संस्यामें भो किन 
किन दर्थनोका समावेश है --इस विषयमे एकमत्य नहीं दीखता । वैदिक दर्शनोके अनुयायी जब छह्‌ दर्शनोश्नो 
चर्चा करते है तब वे छह दरशनोमें केवल वैदिक दर्शनोका ही समावेश करते ह । किन्तु प्रस्तुत पड्द्थन- 
समुन्बयमें वैदिक-भवेदिक सब मिलाकर छह संस्था हं । यह भौ ध्यान देनो बात ह कि दर्शनोको छद्‌ गिनने- 
की प्रक्रिया भी -ईसवो सनुके ्रारम्मक्ी करई शतान्दियोकि बाद ही शुरू इई है । वाचस्पति भिभने एक 
वैशेपिकदर्शनको छोड़कर म्याय, मीमांसा--पूर्वं ओर उत्तर, सांख्य भौर योग--इन पाची व्याख्या की 1 
इसमे यह तो पता गहा है फि उनके समय तक छो वैदिक दन प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होने वैशेषिकं 
दर्शनप्र पृथक्‌ छिलना ्सकिए जरूरी नहीं समज्ञा कि उस दर्शनके तच्त्वोका विवेवन न्यायमं हो ही जाता है 1 
वाचस्पति एकं अपवादरूप वैदिक लेखक दै 1 नके पडले किकी एक वेदिक लेखकने तत्तदर्शनोके गरन्थोका समर्थन 
तत्तदर्चनो क मान्यताके अनुसार नहीं किया केवल वा चस्पतिने यह्‌ नया मार्ग अपनाया गौर जिस दर्शनपर 
रिषन बैठे तो उसी दर्शनके होकर लिखा ! आचार्यं हरिद्र भौर वाचस्पतिमें यहं अन्तर है कि वाचस्पतिने 
टीकाकारके श्प या स्वतस््र रूपे विरोषी दर्शनका निराकरण करके तत्‌ तदुदर्यानोंका समर्थन किया है 1 
जन छि हुरिभद्रने मात्र परिचय दिया ह । यह भो अन्तर है कि वाचस्पतिनै दर्शनोपर पृथक्‌-पुथक्‌ गरन्थ 
शिले किन्तु ह्रिभद्रने एक ही ग्रन्थे छो दर्शनोंङा परिचय दिया । यह मो ध्यान देनेको बातदैकि 
वाचस्पतिके दर्शनो चावक दर्शनका समर्थन नहीं है भोर न मन्य अवैदिक जैन-बौद्धका । जबकि हरिभ्रने 
वैदिक-अवैदिक सभो दर्शनोका अपने प्रन्धमे समावेश परिचयके लिए कर लिया है। आचार्यं हरिमद्रते बौद, 
नैयायिक, सांख्य, जैन, वैदोधिक मोर जैमिनोय न छं दर्शनोका समावेश षडदर्शनसमुच्वयमें किया है । 

दार्शनिक्नोमें प्रथम तो यह्‌ वृत्ति शुरू हई कि अपने विरोधी मतोका निराकरण करना । किन्तु मनि 


ही दर्शन्‌ वेदा अनुयायौ है, मन्य दशन बेदकी दुहाई तो देते हैँ किन्तु वस्तुतः वेद भौर उ्के मतले उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं । जब स्वयं वेदिक दर्शनो ही पारस्यरिक देता विवाद हो तब अवैदिक दर्धनोकातोये 
वैदिक दर्शन तिरस्कार हौ करे यह स्वाभाविक द । इत भूमिका में हम देवते हं कि न्थायमंजरीकार जयन्तं 
केवल वैदिक दर्गनोको हौ तर्कर्मे या न्यायमं समाविष्ट करते हँ भोर बौद्धादि अन्य दर्शनोंका बहिष्कार घोषित 
करते है' । यहं भव्ति उनसे पहले 'कुमारिचमे मी स्पष्ट रूपे विमान ह 1 मोर दांकूरावायं भो उसका 
अनुकरण करते ह । विशेषता यह द कि वे सांस्य-योग-बौद्ध, वैशेषिक, जैन मौर न्थायदर्शनको तथा शैव ओर 
वैष्णव दशंनोको भो वेद विरोधी मानते हैँ । 

१. न्यायमंजरी पृ. ४1 २. ठन्व्रवातिक १,३,४। दिस्टो ज्‌ धर्मास्त भाग. ५, पृ. दरद 


उटर्णहै1 अन्य उद्धरण उसी पृ. १००९, शरेद्रेर्मे हं! ३. ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य २, १, १; 
२, १, २३; २. १. ११-१२ २, २, १-४४॥ 


श्र षड्दशंनसमुच्चय 


साख्य-योग, न्याय-वैरेषिक ये दशंन अपनो प्रारम्भिकं अवस्था वैदिक े नहीं हन्तु उनकी व्याख्वां 
मौर भ्यवस्था जैसे-जैसे होने लगी, वे अपनेको व॑दिक दरशनोमे शामिल करने लगे मौर पने भागमरूपसे वेदको 
स्थान देने छगे } एक हौ वेद परस्पर विरोदौ दर्शनका मूक कैमे हो सकता इस विचारक विकासके 
साय दही ये दन एक-दुसरेको अवैदिक घोषित करने लगे ये । गौर केवर भपनेकरो हौ वैदिक दर्य॑न गिनने 
खगे थे । किन्तु वेदकीः नाना व्यास्यादे ई है ओर हो सकती है- इस विचारके विकासके साथ ये ही दशनं 
मन्य दनो भौ वैदिक दर्शन मानने लगे थे-एेसा मी हम कट सक्ते ह । इस विचारक मूर बीद्ोके 
अनेक दर्शानोको उपस्थिति भी एक कारण हो सक्ता है । नर्योकि बौद्ध दर्शनोके विवि मेद हुए, उसके बाद 
हौ परस्पर बिरोषो होकर भी वे व॑दिक दर्शन है से विचारको भूमिका वैदिको हम देखते है । ओर वैदिक 
दर्शनी गिनती भो इस भूमिकाके बाद देखते है ! वंदिक दन छ है-- इस बातका उल्ठेख जयन्ते हम 
प्ति है किन्तु उनके पूर्वं भी षट्तक या षद्दर्शनकी प्रसिद्धि हो चुको थी । भागे चरकर वोद्धोके द्ंनमेदके 
विषयमे बौद्ध टीकाकारोने यह्‌ स्पषटोकरण करना गुरू ल्या कि ये दर्शनमेद बधिरो भेदे है । स्वयं मुद्धके 
उपदेशको लेकर जब ये विविध विरोधी व्याव्याए्‌ होने रगीं तो अरत होना स्वाभाविक हीथा किएकही 
भगवान्‌ नुद्ध परस्पर विरोधी तोका उपदेश कले दे सकते हँ ? सके उत्तरम यह भी कना शुरू हुमा कि 
ये उपदेश अलिक्ारी मेदस भिन्न थे अतएव हन उपदेशोमिं विरोध नहीं ! गवएव बौद्धे दर्शनभेदोमे भी 
परस्पर विरोध नहीं । किन्तु कविकारमेदते ही उन दर्थनोको भ्रवृत्त हुई है देसा समक्षना चाहिए । दर्शनभेद- 
का यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक दर्थनोके विषयनें भी होने रगा-यह हम सर्वदर्शनसंग्रह भैसे 
भ्रन्थोसि जान सक्ते हं 1 


षड्दर्नसमुरुचयको रचमाभूमिका 


वेदसे लेकर उपनिषदों तक भारतीय चिन्तनघारा उन्मुक्तं रूपसे बह रही यी 1 अनेक आश्रमो भौर 
अतिषठनोमे अनेक ऋषि-मुनि मौर चिन्तक अपने-अपने बिचार शिष्यो भौर जिज्ाघुके सभक्ष रल रहे ये । 
उन विषारोकी ग्यवस्था थी नहीं । भगवान्‌ बुद्ध गौर ममवान्‌ महावीरे वाद यह्‌ स्पष्ट भा फि वैदिक मोर 
भवदिक पी दो धारं मुरुष है । मवेदिकोमे मौ गोशालक आदि क विचारक ये उनमे-से बौढ, जैन भौर 
चार्वाक भागे चलकर स्वतन्त दर्शनरूपते स्थिर हए । वैदिक्ोमे मौ कई राखाएं स्पष्ट हृदं । मौर सांष्य-योग, 
न्थाय-वशेषिक मौर मीमांसा ( कमंमीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पूर्द॑मीर्मासता बौर उत्तरमीमांसा ) भि 
दर्शन स्थिर इए । ईइनमे-ते सांख्य-योग मोर न्याय-वैशोधिक प्रारम्मर्भे भवैदिक दर्शन थे विन्तु वादने वैदिक 
हो गये । 

वस्तुतः देखा जाये तो विविघ दर्शन एक ट वत्त्वको अनेक रूपसे निरूपित करते थे 1 अतएव जसा 
भी तत्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये भनेक दुष्टिबिन्धु ये-- यह स्पष्ट हं । किन्तुये दार्शनिक पनेही 
मतक दूद्‌ करनेमें रगे हए थे नौर अन्य मतके निराकरणमें तत्पर थे ! गतः उन ॒दाक्षंनिकोसे यह आशा 
नहींकीजां सकती किं ये अनेक दृष्टोसि एक ही ततत्वका निरूपण करे 1 नयायिकादि सभी दर्शन्‌ वतु 
तत्त्वो एक निदिवत प्ररूपण लेकर चके थे मौर उसी मोर उनका आग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ दर्शक सृष्टि हो 
मयौ थी ¦ तत्‌-तत्‌ दर्यानके उस परिण्कृत रूपसे बाहर जाना उनके किए सम्भव नहीं था 1 

जैन दार्शनिकोके विषयमे देसी बात नहीं है । वेतो दार्शनिक विवादके कषेत्रम नैयायिकादि सभी 
दशनो परिष्कारके बाद अर्यात्‌ तीसरी शतीके बाद आये । अतएव वे भपना मार्गं निदिचत करनेमें स्वतन्त्र 
थे गौर उनके किए यह भौ सुविषा यौ कि अनागम ्रन्वोमिं वस्तुविचार नर्योकेि द्वारा भर्थात्‌ भनेक 
दृष्टियोते हमा वा । जैन अगमम मुख्यरूपहे द्रव्य, सेतर, करल सौर माव हन चार्‌ दुष्टियोते तथा द्रव्याथिक 
मौर पयायाथिक नयौके द्वारा विचारणा करनेको पद्धति अपनायौ गयौ है ! इसके अछावा व्यवहार भौर 
निदभय न दो नयसे मो विजरारणा देशी ठी है} इन आम गन्धको जद व्यासा होने शेगी तब 
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सात न्योक्ता सिद्धान्त विकसित हुवा । यही समय है जवते छेकर जँनदा्ंनिक भारतीय दशन क्षरते जो 
वाद-विवाद चल रहा था उसमें क्रमते शाम होते गये ! परिणामस्वरूप विविध मतोके बीच गपनें मत~ 
का सामंनस्य कैप्ठा है मौर कैसा होना ऋहिए-- इस विषयक भोर चनको दृष्टि गयी । यह तो स्पष्टहो 
गया कि वे जबे द्रग्थाधिक दुष्टिसे वस्तुविच्ार करते ह तव॒ वस्तुको नित्य माननेवले दार्शनिकोसे उनका 
हिकमत्य होता है भौर जब पर्यायदुष्टिसे विचार करते है तब दस्तुको अनित्य माननेवारे बौद्धोसि एेकमत्य 
होता ह ! अतएव इश्च बातको लेकर वे दर्ानके भव्य दिचारोसे भी परिचित होनेकी अवश्यकताको महसूस 
करने लये गौर अन्य दर्शेन जैन दर्शनका किन-किन बातोमें सतेक्य गौर विभेद है-- सकी तलाशमें प्रवृत्त 
इए 1 उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जेन भाचार्योमिं अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना जरूरी हो गया । तथा 
अस्थ मर्तोका सही-सदी ज्ञान भो भावदयक्‌ हो. गया । इस अनिवायं आवर्यकता कौ पूति नयसिद्धान्तकी 
समयानुकूरु व्यापा करे कौ गयी भौर अन्य दर्शनोके विषयमे सही ्षान देनेवाले प्रकरण किलकर गौर अन्य 
दर्शनोका नयसिद्धान्तते सम्बन्ध जोड़कर भी की ययौ 1 &सो ्रवृत्तिके फल आाचायं हरिभद्रके षड्‌दशंनसभुच्चय 
मौर शास्वरवार्तासमुभ्चयमे हम विभिन्न रूपते देखते है ! इन दोन ब्रन्योकौ अपनी-भपनो क्या विशेषता दै 
यह्‌ हम भागे कगे । किन्तु उसकी पूर्दमूमिक्रा कि प्रकार बनी यह प्रथम वताना जरूरो ह । मतएब इसीकी 
चचह की जाती है। 

नयोके विषये सवंप्रयम बाचायं उमास्वातिने प्रश्न उठाया है कि एक हौ वस्तुका विविध रूपे 
निरूपण कटनेवे ये नय क्या न्वरान्वरीय मत ह या जपने ही मते प्रर्नकर्तामोने मपनो-मपनो समल्लके 
मनुपार करु मतभेद खंडे किये है ? उत्तर दिया हैकिनतोये नय वब्वन्तरीय मतद भौर न ये भपने 
ही मतके लोगोने मतभेद सदे किये है । रिन्त एक हौ वस्तुके जाननेके नाना तरीके है । पुनः प्रन किया 
कितो फिर एक हो वस्तुक विषयमे नाना प्रकारका निरूपण करनेवाे नरपोमें परस्पर विरोध श्यो नहीं ? 
उत्तरम स्पष्ट क्रिया है कि एक हो वस्तुको मनेक दृष्टोसि देखा जा सकता ह भत्व इनमें वि रोधको अवकाश 
नहीं है । जैसे एकं ही वस्तु नाना प्रकारके ज्ञानोसे अनेकरूप देखो जा सकती है वैसे हौ नाना नयोसि उसे 
अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है--उरमे कोई विरोष नही । 

- स्पष्ट ह कि विविष नर्योके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके बनुयायी इवारा--मर्थात्‌ जैननर्मके 
अनुयायी हारा माना प्रकारके अध्यवसाय = निणंय हं । उनका सम्दन्ध परवादौके मतेति नहीं है-एेसा 
स्पष्ट ममभिभ्राय प्राचार्य उमास्वातिका ह । क्रन्तु चिन्तनशोल ब्यक्तिको आचाय उमास्वातिकै स उत्तरम 
सन्तोष हो नहीं सकता । कथोकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षत्रमे परस्पर ठेते करई विरोधी मत वह्‌ देखता है 
मौर उनका साम्य जैनोके द्वारा विविष रूपसे किये गये निर्ण्यो$े साय भी बह देखता है, तब नर्यो -श्ैनेतर 
मते सामंस्य या संयोजन विटानेका प्रयटन बह न करे यह्‌ हो नहीं सक्ता । इसी भरक्रियामे-से प्रथम तो 
स्व॑दरनोंका अभ्यास बक़नेकी भोर जैनाचा्यं प्रवृत्त हए । गौर उसके फरस्वरूप नय मौर जैनेतर विविध 
मोका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है इस विचारणाक़ प्रक्रिया शुरू इई 1 

दस विचारणा भग्रसर आचायं सिद्धसेन दिवाकर हए एसा जान पड़ता है । विक्रम चौथी -पचवीं 
श्तोमे होनेवाले गाचार्य सिद्सेनने ३२ द्वात्रिरिकाए्‌ लिखी हैँ उनमरे-से ८वोनं जल्पकथा, वीरम बाद, ¶वीमें 
वेदवाद, १ रवीं मे म्यायद्लन, १ ३वीमे सांख्यस्शंन, श४वीमे वशेषिकदरशंन, १५बीभे बौद्धदशंन, १०वीमे 
योविद्या, १ वीमे नियतिवाद आदि अनेतरदर्कानोको चर्वाकी ह) ओर, सन्मतितर्क्म नय मौर मयाभास-~ 
भुलय-दू्नयका भी स्पष्टीकरण करके नयोरमे नयी विजारणाका सूतरपाद कर दिया है 1 द्रवयरीयक ओर पर्या- 
माथिक पे दोनों नय अपने दृष्िबिन्दुसे बिचार करे यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर देषा 
आग्रह रखे कि वस्तुका यहो एक रूप ह तो प्रत्येक मिथ्यादृष्टि होगे ( १, १३ ). जन्तु यदि" दोनों नय मपने 
विषयका विभाग करके चलतो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है ( १,१४) । प्रत्येक नम 


१, दस्वार्थभाष्य--१,२५ । 
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दुर्नय बन जता है यदि अपनी दृष्टिकाहो आग्रह हो ( १,१५ ) 1 सभौ नय मिष्यादृष्टि होते है यदिवै 
स्वपक्षके सायहीप्रतिब््धद किन्तु यदि वे षरस्परकी अपेक्षा रखते दहतो सम्यक्‌ हो जति दैः { ९,२१), 
दोनों नय माने जाये तव हौ संसार-मोक्षकौ व्यवस्था बन सकती द अन्यथा नहीं ( १,१७-२० } । भार्य 
लिद्धसेनने अपने इस मतकरो पुष्टिके जिए सुस्दर उदाहरण दिथा ह । उका निर्देश भौ जरूरी ह । उन्होने 
फा ह कि कितने ही मूल्यवत्‌ वैं आदि मणि हों किन्तु जबत्तक वै पृथक्‌-पुथन ह ^रत्नावलि' के नामसे 
वंचित हौ रहेंगे ! उपो प्रकार अपने-अपने मतोके दिषये ये नय कितने ही सुनिदिचत हों किन्तु जबतक 
बे भन्य-मन्य पक्षोते निरपेक्ष है वे सम्यग्दर्शन" नामपर वंचित हौ रहे । जिघ प्रकार वे ही मणि जव अपने 
अपने योग्य स्थानम एक रेमे वेध जाते हँ तब अपने-अपने नार्मोको छोड़कर एक *“रत्नावि" नामको धारण 
करते ह, उसी प्रकार ये समी नयवाद भी सव मिलकर यपते-जपते वक्तव्ये अनुरूप वस्तुने योग्य 
स्यान भात करके (सम्यग्दर्शन' नमक प्राप्त कर लेते हँ गौर अपनी विशेष संज्ञाका परित्याग करते है । 
( १,२२-२५ ) 1 यही अनेकान्तवाद है 1 

स्पष्ट ह कि सन्मतिकार सिद्धसेनके मतके नरयोका सुनय गौर दुर्नय सा विभाय जरूरी ह 1 तात्पयं 
इतना हीह कि अन्य दरशेनोकेजो मतर यदि वे अनेकान्तवादके एक अंश रूपे हैँ तबतोसुनयरहै, 
भन्थथा दुर्नय । यहीसे नयवादके साथ अन्य दार्शनिक मतोके संयोजनकी प्रक्रिया शुरू हई ह । स्वयं सिदतेन- 
नै इ अक्रियाका सूत्रपात भी न शब्दो कर दिथः है--जिवने द कतमां है उठने ही नयवाद है । घौर 
जितने नयवाद ह उतने ही परसभय = परमत दै । कपिलदर्शन द्रव्याथिक नयका वक्तब्य ह, बर 
शुद्धोदनतनयका वाद परिशुद्ध पर्यायाथिक नयका वक्वग्य है । दथा उरूकं ( वंशेषिक ) मतमें दोनो नय 
स्वीश्त है फिर भी ये सभी “मिध्यात्व' दँ क्योकि अपने-बपने विषयको प्राधान्य देते हैँ मौर परस्पर 
निरपेक्ष है । सारश्च कि यदि वे अन्य मवसपेक्ष हों तब ही "सम्यग्दर्शनः संज्ञके योग्य है, अन्यथा 
नदीं ( ३,४७-४९) । 

लिद्धसेनकी इस एूचनाको लेकर तत्कालीन सभी मतोका संग्रह विक्रम पाववीं शतीके पूवि 
आचार्यं म॑त्ज्बादीने जपते नयचक्रम कर दिया है 1 मल्लबादीका यह ग्रन्थ अपने कालकी अद्वितीय कृति कही 
जा सकती है । वर्तमाने भनुपलन् प्रन्थ ओर मतोका प्िचय सेवर इस नयथक्रसे ` इसक्तिए मिरुल है कि 
भाचायं मल्लवादीने भपने काल तक निकसित एक भी प्रधान मतक छोडा नहीं । अतएव अपने-अपमे मतको 
भ्रदङ्गित करनेवाले तत्‌-तत्‌ दर्शनो ग्न्योकी गपेल्ला सर्वसंगराहक यदं ग्रन्थ षड्दरशंनसमुन्वय जसे ग्रन्थी 
ूर्वभूमिका रूप बन जाता है । नयचक्रको रचनाकौ जो विशेषता है वह उसके नामे हौ सूचित हो जादी है 1 
नयोका भर्थात्‌ तत्कालीन नना वादका यह चक्र है । चक्रदो कल्पनाके पीठे आचार्यका भारय यहि 
कोई भी मत अपने-मापर्ने पर्णं नदीं है1 जित भकार उषं मती स्थापना दटीलोते हो सक्ती है उती 
भ्रकार उसका उत्थापन मौ विरुद मतकी दशीलोसे हो सकता है । स्यापना-उत्यापनाकः यह्‌ नक्र चलता 
रेता है । सतएव अनेकान्तव।दमें ये मत यदि अपन। उचित स्थान प्रास्त करे तब दही उनका भौचित्यरैः, 
अन्यथा नहीं । इकषी आश्चयको सिद्ध करमेके रि'ए भाचार्यंने क्रमशः एक-एक मत लेकर उसकी स्थापना की 
है मौर भन्थ मते उत्तका निराकरण करके जन्यमतकी स्थापनाकी ययो है 1 तब तौरा मत उसकी 
मौ उत्यापनां करके यपनौ स्थपवना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जब अपनी स्थापना करता ह तब 
प्रम मत उसीका निराकरण करके अपनी स्थापना करदा है--इस प्रकार चक्का एक परिवतं पूरा हुमा 
किन्तु चक्का चलना यहीं समाक्ष नदय होवा, दूरवोकत प्रक्रियाका पुनरावर्तन होदा है 1 

अपने कालङ़े जिन मतोंका संग्रह नथचक्रमे ह वे ये है--अक्षानवाद, पुरुशद्रैत, नियतिवाद, कष्लवाद, 
स्वभाववाद, माववाद, प्रकृि-पुरुषवाद, ईरवरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियाकाद, षडपदार्थवाद, स्याद्वाद, शब्दः- 
द्वैत, ज्ञानवाद, सामान्यदाद, अपोहवाद, अवक्तव्यवाद, रूपादिश्मुदायव।द, क्षणिकषाद, शून्यवाद -- न मुख्य 


१. इसके विरोष प्रिबयके छिए देखो, आगमयुयका जँनदर्शन ( भागरा } पृ. २९६ ॥ 


श्रस्लावना ५ 


वादोकि गलावा गौण भौ अरेक वा्दोको चर्चा देखी जा सक्ती हँ जै कि प्रत्यक्षलक्षण, सत्का्यं-असस्कार्यं 
वाद आदि । 

नयचक्रके नयविषयक मतका सारांश यह ह कि अंशवे किया हमा दशन नय है अतएव वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सक्ता ! उसका विरोधी दर्लनभी है भौर उपको भौ वस्तुदर्शनं स्थान मिलना चाहिए 1 
उन्होने उस समय प्रचकिति विविध मर्तो र्यात्‌ विविध जँनेतर मतोको हौ नय माना ओर उन्हीके समूष्को 
जैनदर्शन या अनेकान्तवाद माना। येही जैनैतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभाक् हैँ गौर भनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय है 1 

स्पष्ट हं कि भाकायं उमास्वातिकौ नयङौ समक्ष गौर आचायं महखवादीकौ नयक समक्षमे अन्तर है 1 
उमास्वाति न्योको परमतोसे पृथक्‌ हौ रखना चाहते हैँ वहीं मलल्वादौ परबादो--परमतोको ही नयचक्रम 
स्थान देकर अने कान्तवादको स्यापनाका प्रयत्न करते हँ । नयचक्रका यह प्रयत्न उन्हीं तक सीमित रहा 
केवल तयामासके वर्णनमें परमर्तोको स्थान दिलानेमे वे निमित्त अवश्य हए । अकलक्से लेकर अन्य समी 
जैनावायोनि नयाभसके दष्टान्तरूपशचे विविष दरशनोको स्वान दिया है हन्तु नयोके वर्णने केवर जैनदृष्टि ही 
रखी है । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोड़ा नहींह। 

त य्ह यह्‌ भी प्रासंगिक कह देना चाहिर्‌ कि विशेष।वदथरूके कर्ता आ। चायं जिनमद्र नयचक्रके इत 
मतले सहमत है कि विविष नर्योका समूह टी जैनदशंन है (गा, ७२) किन्तु उन्होने भी नयवणेनके 
प्रसंगे नयल्पते अन्यदौय मतका निरूपण नहीं क्रिया जन्तु जैनसम्मत नयोक! निरूपण किया । इत बर्थ 
वे उतास्वाति करा अनुसरण करते है, नयनक्रका नहीं । सारांश कि इना तो सिद्ध हमा कि सरव नर्योक्षा समूह्‌ 
हो जैनदर्शन या सम्य्दर्शन हो सकता है ! यही मत हिद्धसेनने भो स्पष्ट ल्पते स्वोङृत श्या था । 


घड्दञंनसमुच्चय ओर शास्त्रवार्तसमुच्चय 


आचाय हरिभद्रने ये दो प्रन्थ छले । उन दोनों उनकी रइनाफी दृष्टि भिन्न-भिन्त रही ह । षड्‌~ 
दर्शनसषुच्चयमें तो छो दशंनोंका सामान्य परिचय करादेनाही उदिष्ठहै। हके विपरीत शाष्त्रवार्ता. 
समुच्चये जनद्‌ ष्टि विविव दक्शनौका निराकरण करके जैनदर्शनों मौर अन्य दर्शनो भेद मिटानाहोतो 
तद्दर्शन किस प्रकारका संशलोवन होमा जरूरी है यह निदिष्ट किया है 1 अर्वत्‌ जैनदर्शनके साथ अन्य-मन्य 
दर्ानोंका समन्वय उन दशनो कुछ संशोधन क्रिया जयेठो हो सक्ता है--दस बोर शारा आचायः 
हरिभद्रने किय ह ! नयचक्रफ़ी पदति भौर शचास्तरवार्ताको पटति यद्‌ भेद है कि नयचक्रपर प्रथम एक 
दशनो स्थापना होतेके बाद उसके विरोधे भन्य दर्शन खडा होता है मौर उसके मो विरोधे क्रमशः अन्य 
दर्खन--एस प 61२ ततकृ विव दरशनोका बरव देखकर मल्लवादोने एक दर्शनके विरोधे अन्य दर्शन 
खड़ा क्रियाहं गौर दर्शनचक्रक्ी रबनाको दह कोई दर्शन सर्वथा प्रबल नहं ओर कोई दर्शन सवथा निर्बल 
नहीं । यद्‌ चित्र नयचक्रम है । तब शास्ववार्तािमुच्वथमें अन्य समी दर्शन निर्वरहो दै.भौर केवर जैनदर्शन 
ही सगुरितक है --यही स्थापना हं । दोनो अन्थोमें घमग्रमाववे सारहीय द्ंनोका संग्रह है । नयचक्रे गौण 
मुख्य समो तिद्धान्दोका भौर शास्वा मुद्य-मुख्य दशंनोका ओर उनमें भी उनके मुख्य सिढान्तोका ही 
संग्रहहै। 

जिह रूपमे भाचायं हरिमदरने दरशनोको खड संख्या मान्य रखी है वह्‌ उनको ही सूल्लह} सामान्य 
रूपे छह दर्शनो छह वैदिक दर्शन हौ शिने जाते हँ कन्दु अवार्यं हरिभद्रको छह॒दर्दानेमे जैनदर्शन गौर 
नौद्ध दर्शन भी शामिल करनाथा अत्व उन्होने. १ सांख्य, २ योग, ३ नैयायिक, ४ वैशेषिक, ५ पूव 
मोमांसा मौर ६ उत्तरमोमांसा इन छह वैदिकदर्गनोके स्वानमें छह संख्याको पूति दस प्रकार की--१ बीड, 
२ नंयायिक, ३ सांख्य, ४ जैन, ५ वंशेषिक ओर द ऊँमिनीय। ओौरयेही दर्घान दहै गौर इन्दी सब 


१६ वड्द्शंनसमुश्बय 


दर्ानोका संग्रह भौ हो जाता है-एेसा स्पष्टीकरण किया है ( का. १-३ ) मौर इन छह दरशर्नोको आस्तिक 
वादको संज्ञादो है ( का. ७७) 1 

यह भी निर्दिष्ट है कि कके मते नैयायिक्से वंशेषिकोके मतको भिन्न॒ माना नदीं जता अतएव 
उनके मतानुसार पाच आस्तिक दर्दने हए { का. ७८ } मौर छह संख्याकतो पुति वे रोकायत दर्शानको जोड्‌- 
कर करते हं तएव हम यहाँ लोकायत दर्शनका मी निरूपण करेगे ( का. ७९} 1 सारा वह॒ हृमाकरि 
आचार्यं हरिमद्रने छह आस्तिकदर्शन भौर एक नास्तिकदर्शन--रोकायत दर्चानका प्रस्तुत षड्दर्शानसमुच्वयमें 
निरूपण किया है ! इसे स्पष्ट है फ़ हरिभद्रते वेदान्तदर्शत या छउत्तरमोमां पाको समे स्थान दिया नहीं} 
इसका कारण यह हो सकेता है कि उस कालमें अन्य दर्छनोके समान वेदान्तने पृथक्‌ दर्शनके रूपमे स्थान 
पाया नही था 1 वेदान्तदर्शनका दर्शनो स्थानं आचायं हकरके भाष्य ओर उसकी टीका भामतीके बाद 
जिस प्रकारसे अ्तिष्ठित हमा सम्भवतः उसके पूर्वं उतनी प्रतिष्ठा उकीन भीहो) यहभौ कारणंहो 
सकता है कि गुजरात-रा नस्थान्न उस काल तक्‌ तेदन्तक्ी उतनी प्रतिष्ठान भी हो। 

शास्ववार्तासमुर्चयकी रचना ठत्वसंगरहको समश्न रखकर हई है । दोनो भपनी-बपनी दृष्टि क्षान- 
दर्शानोक्रा निराकरण मुख्य है । शस्त्र वार्तपतमुच्चयरं जिन दर्शनोका निराकरण हं उनका दर्शनविभागं 
करमधे नही किन्तु विषय-विभागको लेकर है । प्रसिद्ध दर्शनो वार्वाकोके मौतिकवादका सर्वप्रथम निरक्ररण 
किया गया है तदनन्तर स्वभाकवाद आदिक, जिनकी कि नयचक्रम प्रारम्भमे स्थापना भौर निराकरण है) 
तदनन्तर ईश्वरवाद जो न्याय-वंेषिक सम्मत है, भ्रकृति-पुरुषवाद { साख्यसम्भत ), क्षणिकवाद ( बौद. ), 
विज्ञाना्हैत ( योगाचार बौद्ध ), पुनः क्षणिकवाद { बौद्ध }, भौर शून्यवाद ( ौद) का निराकरण किया 
गया ह 1 तदनन्तर नित्यानित्यवाद { जैन ) कौ स्थापना करके अद्रैतवाद।( वेदान्त } का निराकरण क्षिया 
है! ठदनन्तर जैनोकि मुकितिबादको स्थापना गौर सर्वज्ञता्रतिपेधवाद ( मीमांसक } भौर शब्दार्थसम्बन्ध- 
प्रतिषेधवादकरा निराकरण है । ससे स्पष्ट है कि षडदर्शनपमुच्चयमें जिख ॒वेदान्तको स्थान नहीं मिल्ाथा 
उसे क्षास्ववार्ता्मुच्चयमे ( का. ५३४-५५२ } मिका है 1 इसक्ना कारण सम्भवतः यह है किं आचायं 
हुरिभद्रने शाम्तरक्षितक्रा तत्त्व-संग्रह देखा भओौर उसर्मे-से प्रस्तुत वादके विषयमे उन्होने जाना ठर उस 
विषयको उनको जिज्ञासा बरवती ह॑ ओौर मन्य सामग्रीको भौ उपलन्व किया । ततत्व-संग्रहकी टीकर उसे 
आओपनिषदिक अद्धैतावलम्बी कहा गथा है ( का. ३२८ ) । यह मो घ्यान देनेकी बात है कि ततत्व-संग्रहमे भी 
जात्मपरीक्षा प्रकरणमें ओपनिषदात्मपरीक्षा--यह्‌ एक अवान्तर प्रकरण ह । वेदाच्तके विषयमे उसमे केह 
स्वतन्यर "परीक्षा" नहीं है । ततत्व-सेश्रहके पूर्वम भी समन्तमद्राचायंको आप्ठमीमां सामे अदत बाद्का निराकरण 
थादही। वह भी भचा हरिभद्रने षडदर्शनकी रचनाक पूर्वं न देखा हो यह सम्भव नहीं लगता ! अतएव 
षड्दर्शन वेदान्तको स्वतन्बर दर्षनका स्थान नं दनम यद्वी कारण हो सक्ता है कि उस दर्शनकी प्रमुख दर्शनके 
रूपमे प्रतिष्ठा जम पायीनयौ] 


ददरानसंग्राहुक अन्य ग्रन्थ 

प्रस्तुत षट्व्ानसमुच्चयका अनुषरण करके अन्य जैनाचार्योने दर्शनसंग्राहक प्रन्थ लिखे । मौर 
उने भी उन्होनि आचय हरिभद्र जैसा ही दर्शनोका परिचय मात्र देनेका उदेश्य रखा है ¦ 

आचार्यं हरिमद्रके बाद किसी जैन मुनिने “'सवंसिद्धान्तप्रवेशकः” ग्रन्थ लिला था। उसकी ताल 
पथमे चि. १२०१ मे लिखी गयो प्रति उपलब्धं है--इससे पता चख्ठा है कि वह॒ राजरोखरपरे भी पूर्व॑को 
स्वनाह। मुनिश्री जम्रूविजवजीने दस पुस्तिकाका सम्पादन क्रिया है बौर जैन हाहित्य विकासि मण्डल, 
बम्बरूसे वह्‌ ई. १९६४ में प्रकाशित है । इसमें क्रमः नैयायिक, व॑रेषिक, जन, साश्व, बौद्ध, मीमांसा भौर 
लोकायत दर्धनोंका परिचय है । मायं हरिभद्रका षड्दर्शन प्द्योमं है तव यह गमे ह । वही दर्शन 
इसे भी है जो बाचार्यं हरिभद्रके षड्वर्शनमें हँ 1 इस अन्धमें दर्शनो प्रमाण ओरं अरमेयका परिचय कराना 
लेखकको नभिप्रेत है ए 


प्रस्तावना १७ 


वायश्गच्छके जीवदेवसूरिके शिष्य भाषाय जिनदत्तसूरि { बि. १२६५ ) मै “विवेकः विरासण्की 
सुचना की है ( प्रकारक, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्यालय, आगरा, वि. १९७६ ) उसके जष्टम उल्लासरमे 
“षङ्दर्शनविचार" नामका प्रकरण ह --उसर्गे जैन, मीमांसक, बौद, सालय, शैव ( नैयायिक मौर वैशेषिक } 
बौर नास्तिक--इन शदो दरशनोका संश्षेपमें परिचय दिया यथा है! प्रस्तुत ग्रन्थे दवम न्याय-वैशेषिकका 
समाकेा है- यहं व्यान देने योग्य है ; यह भौ आचार्यं हरिभद्रके समान केवल परिचयात्मक प्रकरण हं 1 
अन्तमं जो उपदेश दिया है वह घ्यान देने योग्य ह-- 

सन्तु शास्त्राणि स्वाभि सरहस्यानि दरतः 1 एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फलं नहि । ८.३११ 
यह प्रकरण ६६ श्लोक प्रमाण] 

आचाय शंकरङव माना जानेवाला 'सर्वसिद्धान्तसंग्रह" अथवा सर्वव्निद्धान्तसंग्रहः मद्रास 
सरकारके भरसे ई, १९०९ मं श्री रंाचायं द्वारा सम्पादित होकर भकाशित हभ है । श्रो प. सुललालजी- 
को रह प्रसिद्ध भअद्रैत वेदान्तक्े माचशंकराचार्यको कृति होनेमे सन्देह ह ( समदर्शी भावार्य हरिभद्र, 
पु-४२)) किन्तु दतनातोकहाही जा सकता है कि यह्‌ कृति सर्वददनसंग्रह ( माषवाचायं ) से प्राचीन 
है। इस ग्रन्धकारके मतसे भी वैदिक गौर अवैदिक ठेसा दर्शने विभाग है ! वैदिको इनके मसे जैन, गौदध 
आओौरकृहस्पतिके मतोका समावेश नहीं है । दस म्रन्धमे मो माववाचार्यके सरवंदशंनसंग्रहकौ तरह पूव -पवं 
दर्शका उत्तर-उत्तर दर्शनके दवारा निराकरण ह । दर्शनोंका इस प्क्रार निराकरण करके अन्तमं मदत 
वैदान्तक्ती प्रतिष्ठा की गयो है । दर्शनोका क्रम इस ग्रन्थे इस प्रकार है-- 

१, रोकायतिक्पक्ष, २. आर्हतपक्ष, ३. माध्यमिक, ४८. योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वैभाषिक, 
७. वैशेषिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १०. भदटाचायं ( कुमारांश्च = कुमारिल }, ११. साख्य, 
१२. पतञ्जलि, १३. वेदव्यास, १४. वेदान्त । हन दर्शनों -से वेदग्यासके दर्शनके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
क्रिया गया है वहं महाभारतका दर्शन ह । जैनदर्शनको आदहंतप्ष्मे उपस्थित किया गया है किन्तु ठेलक्ने 
भ्रमपूर्णं बातोौका उल्लेख किया है । पता नहीं उनके समक्ष जैनदर्शनका कौन-सा मन्थ या। ठेखक जैनोके 
मात्र दिगम्बर सम्ध्रदायसे परिचित है! बौदधोके चार पल्लो अधिकारी मेदसे स्वीकृत किया है । इतना हौ 
नहीं किन्तु वृहस्पति, आहत ओर वौद्धोके मततोको भो जधिकारीके भेदत भिन्न माने है 1 अन्य वैदिक मर्तोके 
विषयमे भी इनका कहना हँ कि ये सभो वेदान्त शास्वङे अर्का प्रतिपादन करलेके किए ही तत्पर है-- 

वेदान्तशास्व्रसिद्धान्तः संक्षेपादथ कथ्यते । तदर्थप्रवणाः प्रायः सिद्धान्ताः परवादिनाम्‌ । १२.१ 
वेदबाह्य दर्शंनोको टेखक नास्तिकको उपाधि देता है-- 
“(नास्तिकान्‌ वेदबाद्यास्तान्‌ बौद्धलोकायता्हतान्‌ ॥ ५.१ 

सायण माषवाचार्यं ( ई. ११०० ) ने 'सवदर्शनसंग्रह" नामक प्रन्यकौ रचना की, उसकी पदति 
नयचक्रे मिलती है ! मेद यह ह कि उन्होनि क्रमशः नयचक्रको तरह, पूवव दर्शना उत्तर-उ्तर दर्शनते 
खण्डन कराकर भी अन्ते भटेतवेदान्तको प्रतिष्ठा की है । उस अन्तिम दर्शनका खण्डन किसी दरशनसे नहीं 
कराया । जब कि नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण सवप्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया यया है भौर 
खण्डन-मण्डनका चक्र प्रवतित है । (तयचक्र'के मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिलति हों तो सम्यग्दर्शन या 
अनेकान्त होता है । जब कि “सवंदर्शनसंप्रहे"के मते अन्तिम अद्रैतदर्खन ही सम्यक्‌. है ।\ सायण माषवाचार्यने 
क्रमशः जिन दरशंनोका निराकरण किया है गौर अन्तमं भद्रैतवाद उपस्थित किया है--वे ये है--१. चा्वेकि- 
दर्शेन, २. बोद्धदर्शन ( चारों भेद), ३. दिगम्बर ( आहृतदर्शन }, ४. रामानुज, ५. पूणंपरलदर्शन, 
६. चकु लीशपाशुपतदर्थन, ७. माहेश्वर { शैवदर्शन }, ८. अ्त्यभिज्ञादर्शंन, ९. ररेश्वरदरशन, १०. ओर्क्य- 


१. इसी गरन्यमे-से सर्वदर्शनसंग्रह “बौद्धर्खन"क शलोक उदपृत ह--सवंदरशनसंग्रह पू. ४६ ( पूना } 1 
प ८ 


१८ बड्दशंनसमुज्दय 


दरान्‌ ( वैरोषिक }, ११. अक्षपादद्शन ( नैयायिक }, १२. जैमिनिदर्शन ( मीमांसा }, १३. पणिनिदर्शन, 
१४. सांस्यदरान, १५. पातंजलदर्शन, १६. शांकरदर्यन ( वेदान्दशास्क } 1 

श्रस्यानयेद"के डेखकने जिस उदारतका परिचय दिया ह वह भी दस स्वदर्थनसंग्रहमे नहीं ! व्ह तो 
लदैतको ही ` अन्तिम सत्य मानदा है । नयचक्रे सर्वदं नोके समूहको अनेकान्तवाद कहा है भौर प्रत्येक 
देश॑नको एकान्त कषा ह । उसके अनुसार अद्वैत मत भी एक एकान्त हौ ठहरता है मन्तिम सत्य नहीं 1 
जव कि पर्वदर्शनसंग्रहणके मतसे अदैत ही अन्तिम सत्यहै। बाकौ सब मिथ्या ह । वस्तुतः नयचक्र भौर 
सर्वदर्शनसंग्रह इन दोनोक्ा एक ही ध्येय है भौर वह्‌ यह्‌ कि अपने-अपने दर्शनको सर्वोपरि सिद्ध करना । 

माधवुसरस्वती ८ : ई. १२३५० ) ने 'सर्वदर्शनकौमुदौ” नामक ग्रन्थ किला है जो विवेनदरम्‌ संस्कृते 
गरन्थमालामें ई. १९२३८ मे प्रकाशित है । इस ग्रन्थकारने भी वेदिक-ववेदिक - स प्रकारका दर्शानविभाग 
स्थिर किया है ! वेदको प्रमाण माननेवारको वह्‌ दिष्ट मानता है सौर वेदके प्रमागको स्वीकार नहीं करनेषाे 
बौदढको मरिष्ट । माधव सरस्वतीने वैदिक भौर अवैदिक देसे दो भेद दर्शनोके किये ह 1 वैदिक दर्शनो 
इनके अनुसार तकं, तन्त्र भौर सांख्य ये तीन दर्शन है । तक्के दौ भेद है-- वैशेषिक भौर नैयायिक 1 
तन्त्रका विमाजन हस प्रकार है- 








तन्त्र 
| 
| 1 
शब्दमीमांसा अर्थमीर्मासा 
(व्याकरण) 
॥ 
कर्मकाण्डविचार ज्ञानकाण्डविचार 
न्टपुर्वमीमांसा = उत्तरमीमांसा 
| 
भाद्‌ प्रामाकर्‌ 


सांल्यदश्षनके दो मेदोका निदेश है-रेश्वरसास्य = योगदरकशन गौर निरीरवरसाख्य = ्कृतिपुस्षके भेदका 
प्रतिपादक । दस प्रकार वैदिक दरनोके छह मेद है-- योग, सांख्य, पूर्यमीमांसा, उत्तरमीमांसा, नैयायिक, 
ओौर वैकेषिक । 
अवैदिकदर्शान के तीन भेद है-नौदध, चार्वाक भौर आहत । तथा बोद्धदर्शीनके चार मेद ह-मःध्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैमाषिक । 
हस ग्रन्थकी विशेषता यह है कि वह दस क्रमसे दर्शनोका निरूपण करता है--वैशेपिक्दर्शानका सव॑ 
प्रथम निरूपण है । कितु वैशिषकोके ही दाया विपयंयके निरूपण प्रसंग्मे ख्यातिवादकी चर्चा कौ गयो है-- 
उसीमें सदसत्स्यातिको भाननेवाञे जैनोंका दर्दन पूर्वयक्षमे निरूपित है 1 नौर वैशेषिको द्वारा विपरीवख्याति- 
की स्थापनाके लिए उसका निराकरण किया शया ह 1 अतएव जैनदर्शनका निरूपण पथक्‌ करनेकी आवश्यकता 
खेलकने मानी नहीं है° 1 
वक्ञेषिकके अनन्तर नैयायिक दरनका निरूपण ह ( पृ, ६२ ) लर क्रमशः मौमांसा, सांख्य भौर 
योगदर्शनका निरूपण ह 
१. वेदप्रामाण्याभ्युपमन्ता शिष्टः! तदमभ्युपगन्ता बौद्धोऽचिष्टः 1-पृ- ३ ! २. सर्वदर्शनकौमुदौ, पु. ४ ॥ 
३. स्॑द्नकौमुदी, पृ. ३४ ओर पू. १०८ । लेखकने जेनदर्शानका पूर्वपक्ष जो उपस्थित किया हँ बह 
अशान्त नहीं है । 


प्रस्तावना १९ 


राजरोलरङका “पद्दर्युनसूच्चु" आचार्य हरिभदरके षड्दर्शनसमुच्वयका जनुकरण होते हए मी सामग्रो- 
को दृष्टे विप्ततं ह । दसम ततृतत्‌ दर्शनोके भचारो जोर वेशमूषाका मीं निरूपण है । दस प्रन्थमें दशंनो- 
का प्रिचय इस क्रमते है-- , 

१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, ४ योय, ५ वैज्ेषिके ओर ६ सौगत । योगदर्शनका परिचय, अटा 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण भचार है, उसका परिचि देकर सम्पन्न किया ह ! तथा उक्त सभी दर्शन१ 
जीवको मानते हँ जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह्‌ कुकर चार्वकंकौ दलीर्लोका संग्रह करके उस 
दर्छनका भी परिचय अन्तर्मे दे दिया है । ये राजलोखर वि. १४०५ मे विद्यमान ये एसा उनके द्वारा रचित 
प्रबन्ध कोशकी प्रस्तके ज्ञात होता है । यह षडदर्शनसमुरजय यश्चोविजथ जेन ग्रन्थमालामें वाराणसीते बीर 
सं. २५४३८ मेँ प्रकारित है 1 

भाचायं मेरतुगक्व (ई. १४बींका उत्तरार्ध) “षड्दर्शननि्णय' नामक प्रन्धकी हस्तप्रति न॑. १६६६ 
बाम्े ब्राच, ` रोधि एोचिोव्क सौवायटोभ विमान ह -उसेकी कीटो कापी लालभाई द. विद्यामन्दिर, 
अहमदावादपर है । उसकी प्रतिलिपि डं. नगोन शाहने की ह । उसे पठनेसे ज्ञात होता है कि उसर्मे भवार्थं 
मेष्तुगने क्रमशः बोद्ध, मीमांसा ( बेदान्तके साय ), . सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक भौर जैनदर्शन--इन छह 
दरं नौन्छम्बन्वी मीमासा की है ! इस ग्रमधरमे तत्‌तत्‌ दर्शन-सम्बन्वी खासकर देव, गुरु गौर वर्मक स्वरूपका 
निरूपण करके जैनमतानुसार उसक्गी समीक्षा की मयी है 1 गौर अन्तमं जैनसम्मत देव-गुद-घर्मका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप मदहामारत, पुराण, स्मृति आदिसे भी समित होता है देखा दिखानेका प्रयत्न 
क्रिया गया । मा. मेश्ुंगकी यह रना वि. १४४४ ओर वि. १४४९ के बीच हुई है देता श्रौ देखा कृत 
(जेन साहित्यनो संक्षिप्त दविपः ( पु. ४४२ ) से प्रतीव होता है 1 

म सरस्वती ( ई. १५५०-१ ६४७ ) दवारा रचित र्थानभेद' भ सरवंदर्शमसंग्राहक ग्रन्थ कटा 
जा सक्ता है ¡ उसर्मे समो प्रधान शास्तरोका परिगणन शिया है। तषुलर वेदे उपांगोमे पुराण, न्याय, 
मीमांसा भौर घर्मशस्त्रका संग्रह किया गया है । भौर उनके मतानुसार वैशेषिक दर्श॑नका न्यायमे, वेदान्तका 
मीमांसा तथा संस्म भौर पातंजल, पाशुपत गौर वैष्णव धादिका धर्मशास्वरमे समाव है । ' गर इन समी- 
को उन्दने भास्ठिक' माना है ।* 

मधुसूदन सरस्वतीने नास्तिकोकि भी छट्‌ प्रस्था्नोकरा उल्लेख किया है-वे ये है--माध्यमिक, योगा" 
चार, सौत्रान्तिक भौर वेभाषिक-ये चार सौगतं भरस्थान उथा चार्वाक भौर दिगम्बर 1 मधुभूदनक्ा कहना 
दै कि शम्बरम इन परस्थानोंका समावेश उचित नहीं क्योकि वेदबाह्य होनेसे पुरुषार्थे परम्परासे भी म्टेच्छ 
आदि अस्थान तरह उनका कोई उषयोग नहीं है" ! सारांश ह्‌ है कि उनके भवर्भे न्याय, वैरोपिक, सांख्य, 
योग, प्रव भौर उत्तर मीभांसा--इन छद भसिद्ध वैदिक दरनिंके अलावा पाञुपठ ओौर वैष्णवन्त्पाच 
रा्ोकाभी वैदिक भास्विक दर्शनम समावेश ह । भौर नास्तिक अवैदिक दर्शनम भी चहं दर्शन उनको 
अभिप्रेत है। 

वैदिकदर्शनोके पारस्परिक विरोधका समाघान उन्होने यह्‌ कहकर किया है कि ये समी मुनि भरन्त 
रो ो नहीं सकते भरयोकि वे सर्वज्ञ ये; किन्तु बाह्य विषय मे रुगे हृद्‌ छोरगोको परमपुरुषार्थ प्रविष्ट होना 
कर्टिन्‌ होता है भतएव नास्तिकोका निराकरण करनेके किए इन मुलियोनि प्रकारभेद किये है ! छोगोने इन 
मुनियोका भाशय समक्षा नही गौर कल्पना करने ख्ये कि वेदसे विरोधी अर्थम भौ इन मुनिर्योका तात्पर्यं है 
मौर उक्षीका अनुसरण करने लये हं 1 


१. प्रस्यानमेद ( पुस्तकाख्य स. स, मण्ड, बरोडा, ई. १९३५ } पू. १ 1 २. वही, पृ, १३. प. ५1 
“पु. ५ ५. स्थानभेदः, पू. ५७ । 


२० षड्दरदान्षमुज्वव 


षटुदर्शनसमुच्चयकी सोमतिलकङठ "गुत्तिके अन्तमं "लचुषद्दसंनसमुन्वय"के नामरे अन्ञातकर्तृक एक 
कृति मुद्रित ह उसके प्रारम्भे -- 
जैनं नैयायिकं बौद्धः काणादं जैमनीयक्म्‌ । सांख्यं षड्दर्खनीयं [च] नास्तिकीयं तु स्मम्‌ ॥ 
यह कारिका देकर क्रमशः उक्त दर्श॑नोका परिचय भतिसंक्ेपमें दिया गया हँ । अन्तमं अन्यं दरशंनोको दुर्नय 
कोटिनें रलकर जैनदर्शनको श्रमाण' बताया गया है ! दते सिद्ध है किं इसका कर्ता कोई जैन लेक है 1 


चायं हरिमद्र 

सावचार्यं हरिभद्र (वि. ७५७-८२७) के जी वन भौर लेखन के विषयर्भे पर्याप लिला सया है ! घतणएव 
यहा उस विषयमे पुनरावृत्ति भनावस्यक है । यहं इतना ही कहना पर्या होगा किं जिक्तासु पूज्य प॑.श्री 
सुखलारजी रिचित “समदर्शी आचाय हरिभद्र"^ दैख ले । 

जाचार्यं हरिभद्रके प्रन्योकी सू चौको देशनेसे पता चख्ता है किं उन्होने जैनासमकौी अनेक दीकाए्‌ 
लिखी, जनाममोके विविध विषयोँको लेकर अनेक प्रकरण भ्रन्य लिखे, कथाम्रन्य लिखे, दशन भौर योगकेभी 
अनेकं ग्रन्थ लिखते, ज्योतिष भोर स्तुतिग्रम्थ भी लिखे । संस्कृत भौर प्राकृत दोनो माषःनमोम उन्होने लिला 
है हक्हाजा सकता कि गपने कालभे जैनवाङ्मयके विविध क्षेवोमें उन्होने प्रदान ही नीं किया 
कन्ध तत्कालकौ जो भारतोय जैनेतर विद्यासमृद्धि धी उसरमे-से प्रमरकी तरह मधु संचय करके जै नसाहिर्यकौ 
श्रीवृद्धि की । आचार भौर दर्शने जो मन्तव्य जैनघरमेके अनुकूल दिखाई पदे उन्हं अपने ग्रन्पोमें निबद्ध 
कर दिया । । 

उनके दो रूप दिखाई पडते है-एक वह रूप जो पूर्ताश्यान जसे प्रन्थोके ठेखकके रूपमे तथा 
लागमोकी टीकाके लेखकके स्परे है । दसमें एक कटर साम्प्रदायिक लेखकक रूपमे माचा हरिभद्र उपस्थित 
षते है । उनका दूसरा सूप बह दहै जो शस्तरवावसिमुच्चय अदि दार्शनिक प्रथो ओर उनके योगविषयक 
अनेक अ्रन्थोरमे दिखाई पड़ता है । इनमे विरोधके साथ समाधानकतकरि रूपमे तथा विरोघीकी भी ग्राह्य जातके 
स्वीकतकि रूपमे भाचार्यं हरिभद्र॒ उपस्थित होते है । उनका यह्‌ दूसरा रूप सम्भवतः विद्य एपरिपाकका फल 
है ! अतएब वहु उनके जीवनकालकी उक्तरावधिभें हौ स्मव है । जैनघर्मके बाह्य आचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमे उनका प्राथमिक रूप है जव कि तात्त्विकधमके सम्थंकरूपमे उनक्रा परिनिष्यक्नरूप है । अन्तर्मुख 
किसी भी श्यक्तिके जीवनका एसा होना स्वाभाविक है । सम्भवहै किं उन्होने केवर योगकं ब्रन्थदही न्द 
लि्धे, कुष्ठ योगस्राघना मी की होगी 1 उसोका परिणाम है करं जीवनमें कटर धामिकताका स्थान उदारताने 
ल्वाहै। 
आचायं गुमरत्नसूरि 

गणरत्न नामके अनेक चायं हए है न्तु ्रस्वुतरमे षड्दर्शनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरल वै 
जो जा, देवुन्दरसुरिके लिष्यरूपे भपनेको प्रस्तुत टीकाके अधिकारोकं अन्तमं दी गयी ्रशस्तिमे प्रख्यात 
करते ह - पू. ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ ओर ४६२। देवसुन्दरका जन्म वि. १३९६, वि. १४०४ 
भँ दोक्षाओौर बि. १४२० मँ आवार्यपद है-- मुनिसुन्दरङृत गुर्वावी ङ्रो. ३०१। युर्वावलीमें देवशुन्दरकी 
अरंसाके अनेक प्च हैँ । इससे पता चलता है कि वे अपने कालके प्रमावक आचार्यं ह । देवसु्दर सूरिके 
कई दिष्य ये जो सू रिपदसे विभूषित थे, उनमें गुणरल्न एक ह ( -गु्वावली शलोक ३१८, २२७, २३६४ 
३७७, ३९१ त्यादि } 1 


१. मृक्तवाई दञानमन्दिर, उमोई द्वारा प्रकाशित 1 २. प्रकाशक, बस्बई दिद्वविद्याख्य, १९६१ (गुजराती), 
गौर मद्री माचायं हरिभद्र", प्रकाशक, राजस्थान प्राच्यश्रतिष्ठान, जोषपुर, ई. १९६३ ( हिन्दौ ) 1 
१. देवसुन्दर सूरिके लिए देखो, सोमसौमास्य सर्गं ५, तथा मुनिमुन्दरङृत पूर्वाशी ३००-१२५ ¦ 


शरस्तावंना २१ 


मुनिसुन्दर सुरिन वि. १४६६ में गुर्वाक्ली { यश्चोविजय जैन प्रन्यमाला, वीर सं. २४३७ } को 
समाप्त क्वा है { स्लो. ४९३ }--अतए गुणरलकरे वे समकाष्ठीन कटे जा सकते ह । योक गुणरलका 
धाचार्यपद महोत्सव वि. १४४२ में हुमा मौर वि. १४६६ में ही उन्होने क्रियारत्नसूच्चय लि! है ! अत- 
एवे गु्वाबलीमें मुनिसुन्दर ने पुणरत्नके विषयमे जो प्रस्ति लिखी है वह समकालीन होनेते उसका महस्व 
है--गुर्वाकली इलोक ३७७३९०1 मुनियुन्दरने गुणरल्नकौ भशं सामं जो कुछ लिला है उत्ते ज्ञात होवा 
है किवे वादनिद्यामें कुशल थे बौर वाद्े उन्होने मनेक प्रतिवादिरयोकरो जीत लिया धा उससे उनकी कोपि 
फली हई यौ । अन्यके ठि कठिन ग्रन्थो मँ उनको बुद्धिका सहज प्रवेश या । उनका चरितं निर्म था! 
उनकी परतिज्ञा थी कि किसीके प्रति बाधक नदीं बनना या बैठते समय दीवालका सहारा ( षवष्टम्भ }) नदीं 
किना; किसीके प्रति रोष नहीं करना भौर विकथा नहीं करनी । सवंविद्यामे कुंश्छ ये ¦ उनसे थोड़ा मी पढ्- 
कर शिष्य अर्योको वशम के सकते ये । व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिष भौर "तकं मँ तथा वादविद्याभे 
निपुण थे! स्वदर्शने या परदर्शन उनकी प्रतिमा सर्वर व्याप्त थौ । उननें ज्ञानके किए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद भौर स्मरणशक्ति भवुलनीय ये । उन्होने तत्वार्थका दर्शन करानेवाली ज्ञाननेश्रके मंजनके लिप्‌ 
शलाकारूप षट्‌ दर्शनसमुञ्चयकी टीकाकी रचना कौ । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्नसमुष्चय- 
का विद्रृज्जनोंको उपहार दिया ! वे सरस्वतीके परमोपासक ये - दरत्यादि । 

मुनिशन्दरको गर्वावलीमें यह प्रासा अकारण नहीं है यह भा, गुणरत्नके ग्रन्धोके अभ्यासो सहज 
हीमे स्वीकार करगे । खनके व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमु चवय ग्न्य ह, दार्शनिक विद्याङे 
विषयमे भस्तुत॒षड्दर्शानकमुज्चयकी टीका मोद ह! अनेक अवन्रूणि उनके आगमज्ञानकी साक्षी देती 
है । बादविधार्मे कुल थे शका प्रमाण भंचलमतनिराकरण भौर प्रस्तुत टीका देते है । भतएव मुनिः 
शुन्दरने कोई गर्त बाठ कटी हो ठेखा नहीं रगता । 

आचाय गुणरत्नका बिहारक्षेत्र गुजरात-राजस्थान रहा है । राजस्थाने तो उन्होने जैनप्रतिमा्ओकी 
प्रतिष्ठा भौ करवायी है एेसा बीकानेर जैन लेलक्रह" से पता चरता है 1 बीकानेर विन्तामणिजीके मन्दिरमे 
दो प्रतिमा्ोपर लेल है ( नं. ९४५ तथा ६५१ ) जिने पता चकुता है किं वि, १४६९ मँ श्री आादिनाय- 
के बिम्बौकी प्रतिष्ठा भ. गुणरत्नने को थी 1 उन दोनों विम्बोको प्रार्वाट ज्ञातिके श्वे्ठि तार्हकि शेयाथं उनके 
प्रादि परिवारे बनवाया था । 


समय 


भाज्य सुण रत्नके जन्मे विषयमे गुरवावलोने उल्लेख नहीं है किन्तु उनके माचार्यपदका भहोत्सव 
कुखमण्डनके भूरिपवके महोत्सवङ्े प्र संगमे लखमर्सिहने किया एेसा स्पष्ट उल्छेख गुर्वावीमे { ३७४ ) है । 
ओर दुर्वा दी करुलमण्डनको वि, १४४२ मेँ सुरिषद मिला रसा उल्लेख है---{ इलोक ३६८ } । 
वि, १४४२ मे गुणरत्नके सूरिपदका महोत्सव हुमा देतां उल्लेख यच्चाशक वृत्तिको वि. शण्यमेदही 
को मयी प्रतिङपिकौ प्रशस्तिं है--जैनपुस्तकप्रश्स्वि, सिचौ जैन ग्रन्थमाला, ६. १९४३, पृ. ४३। 
इससे सिद्ध होता है उनके सुर्पिदका महोत्सव वि. १४४२ ( ई. १३८५ } में हभ । उक्त जैनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहे उद्धृतं एक प्रशस्ति ( पृ. ४० ) उनको देवमुन्दरसुरिके ज्ञानसागर आदि सूरिके साथ भूरिरूपरमे 
ताया गवा है । यह प्रशस्ति जसा किं सम्पादक श्रौ माचा्यं जिनविजयजीने वि. १४३६ भँ लिखित माना 
है तदनुसार यह मानना होया क्कि गुख्ने उनको वि. १४३६ के पूवं सूरिपद दियाथा किन्तु सूरिपिदका 
महोत्सव कुरमण्डनके सुरिपदके महोत्सवके साय वि. १४४२ मेँ हमा । अथवा एसा भी माना जा सकदा 





१. गुणरत्नके विषयमे इतः पूवं जो लिखा यया है उसके लिए देखो, जैनपररंपरानो इतिहास भाय ३४ 
पृ. ४३०; नैनपाहित्पनो खक्ष त्त इतिहास, पृ. ४८६२४६३ । 


रर षडदर्शनसमुच्जयं 


है कि जि प्रतिके यह प्रस्त मुद्रित द वह भ्रति वि. १५३द६में छिखी गयी प्रतिको आदर्शमूतत मानकर 
प्रतिख्पिषूप ह 1 

गुणरत्त्को आाचार्यपद वि. १४४२ मे मिल इस तथ्यके अआधारपर उलक्षे जीवनका प्रारम्भिक 
समय ओर उनकी अन्तिम भवधिका विचार किया नाय तो उल्लेखोक्े बनुखार वि. १४५७ मे कल्यान्त- 
वच्थि, वि. १४५९ में कर्मग्रन्ध अवनूरि बौर वि. १४६६ म क्रियारत्नसमुच्चयकी रचना कौ गौर १४६९ 
म भकरनेर्भे परतिष्ठाकी 1 इसते माना जा सकता है रवे प्रायः वि. १४०० से १४७५ तक जीवित रहे 
होगे । अतएव उनका समय भायः ई. १३४३ से ई. १४१८ माना जा सकता ह । यह्‌ समय इस आधार- 
पर स्थिर किया जा सकता है कि उनको जब आचार्ंपद मिला तब वे ४२ वर्षकी उश्नके होगे! यदि दस 
जायु हानि-वद्धि किसी प्रमाणसेकी जा स्केतो उनका समय भी तदनुसार थोड़ा शषरउवर हो 
सक्ताहै। 


अआशचायं गुणरल्नके ग्रन्थ 

जा. युणरल्ननै ये प्रन्य लिखे ह-- 

(८ १) कल्पान्तर्वाच्य--मा. गुणरत्नने इसको रचना सं. १४५७ मे की ह । अमी तक अमुद्रित 
है। दमे रम्मे पर्ुषणपवंको महिमाका निरूपण है 1 उक्तके बार कत्पसू त्रके श्रवणक्ो महिमाका वर्णन 
है तथा कल्पश्रवणकौ विधि तदनन्तर बतायो गथीदै। दस प्रसंममे कषाए्‌ भी दो गयी दहै । वदनस्तर 
कत्पसुश्रफे जिनवरित भादि विषर्योक्ती चर्चाको गयो ह । 

(२) क्रिधारत्नखमुच्चय-- स प्रन्थको भाव्यं हेमचन्दके शब्दानुशासनके भावारपर धातुओंका 
संकलन करके भावाय पुणरत्नने निमित किया है । प्रशस्तिं निषिष्ट है कि यह मन्थ वि. १५६६ ( ६. 
१४०९ ) मे समाप्त किया गया था । इसमे सभी कालके धातु के रूप किस प्रकार होते है यह प्रयोगोकि 
उदाहरणोके साथ दिलाया गया है 1 सर्व्रयम कालोके विभागका स्यष्टीकरण करके स्वादिगणके क्रमे गणोके 
धातुओके रूपोको निदिष्ट क्रिया गया है । तदनन्दर सौत्रधातु गौर मामघातुके रूप दिये गये है । अन्हे 
प्रशस्तिमें गुरुपरवक्रममे सुधमवि लेकर अपने गुद आचाय देवधुन्दरका. काव्धमय परिचय दिया ह । यह्‌ ग्रन्थ 
यशोविजय जैन्न्यमाला, काशी ङे दवे पुष्पके स्पे वीर सं. २४३४ ( ई. १९०७ ) में मुद्रित हमा है । 

(३) चतुःज्लरणादि भ्रकीणंकावचूरि--चतुःशरण, आतुरप्रत्यास्यान, संस्तारक बौर मक 
परीक्षा--्न चार प्रकीर्णकोंकी अवचूरि जिसे विषमपदविवरण भी कहा गथा है, आचार्यं गुणरत्नने छिखी 
है । प्रतियोकै विषयमे जिनरत्नकोषमे निर्देश है । किन्तु अशी तक यह्‌ अमुद्रित है । 

(४) कमंग्रन्थ-अवनचूरि--देवेनद्रसुरिकृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्वस्वामित्व, षडशोति भौर 
श्तक--ये पाच मौर बन्द्रधिमहत्तरकृत सतिका--हन छह कर्मग्रन्थोको ।अवन्रुरि वि. १४५९ मेँ मावार्यं 
गुणरत्नने लिखी हे। प्रशस्तिके लिए देखो, ला. द. विद्यामन्दिरगत पर. पुण्यविजयजीके संग्रदुगत 
नं. ४५२३ कौ प्रति ! अन्य प्रति्योमे मी यह रचनाकार उपलन् होता ह । देखें, जिनरत्वकोषगत उल्लेख 1 
अभी यह भमृद्रिव है। 

(५) क्षत्रसमास-अवचूगि--आचा्यं सोमतिश्ठकसूरिके पूवं भो कत्रसपरास मामक प्रकरण 
जिनभद्रयणिक्लमाश्चरमणादिने जिले थे ! अतएव बाचा्यं सोमतिलकके दोत्रसमासको बाचा्यं गुणरतनने नव्यकषे्र- 
समासकी संज्ञादी है ओर उसकी संक्षिप्त टीका अवच्रूणिके नामसे छिखो है) इसकी कई प्रतियां मिल्वी है 
( लिनरल्नकोष, पृष्ठ ९९ देखे ) किन्तु अमी तक्‌ यह मभ्रकाहित है ॥ 

ला. द. विद्यामन्दिरके पू. मुनिराज श्री पुण्यविजयजीके संग्रहकी नं, ३६६८ कौ प्रतिके अनुसार 
इसका प्रारम्भ शौर प्रहस्विक्ठी कारिका यहु दौ जातो है । प्रारभ्म है-- 


श्रस्तावनां २३ 


^श्नीकीरजिनवरेन्दं सर्वेकान्ततमोरविम्‌ ! नत्वा नम्बब्र्हेश्रसमासो दखवनचूण्यंते ॥१॥ 
देदंयुनीनान्‌ जनान्‌ संक्षिचीनपेक्ष्य मगवद्धिः । श्रौसोमतिकूसूरीइवरैर्िदयेऽयमविमहार्थंः #२॥ 
हत्रेदमादिसुम्रम्‌--सिरिनिरूयं * स्पष्टम्‌ ४ 
अन्तमं प्रशस्ति है-- 
"स्फूदुगुणप्रकरवासिवविष्टपानाम्‌, भ्ोदेव इन्द्रमहवमसूरिराजाम्‌ 1 
श्िस्योऽवचूभिमकरोद्‌गुणरस्नसूरिः संस्कारजोधवि भये स्वपराथमेताम्‌ ॥९॥ 
श्रीबदक्षेत्रस मास सट विकोकष्य रघुडृहदड़ ती ! श्रौहाघायरसूरिहृतावचूपिर्विर चितेयं ४२॥ 
इति पूञ्याराध्यमहारकराजश्रीसोमविशूकस्‌रिविरचितस्य नम्यड्ह सेत्रसमासस्यातिगम्मीराथंस्य 
खीगुणरस्नसूरिङ्ृवावचूणिः संपूर्णा ॥छ॥ सं १४८० भ० भाषादवदि ६ अनन्तर ७ धुरौ सवं ऊ खी 
सीमेधरस्कवामिने नमः ॥छा शरो भछा 


उक्त प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका ला. द. संग्रहको अन्य प्रतिर्योमेसे कुँ उपलब्ध होती है भौर 
कुष्ठमे नहीं । जैष्ष कि प. पुण्यविजयजीके संग्रहगत न. ५६४२ ( सं. १६१२ ) ओर ८०८० मे यह्‌ उपलन्ध 
मही होतो । किन्तु नं. ४५६४ ( सं. १५६५ ), ६८७२ ( षं. १६४१ }, २२५४ भौर ५६८६ गे वहं 
उपकन्ध होती है 1 जिनमे उपरभ्ध होती है उनम पाठान्तर इस प्रकार है-- सूरिङृतावदूणि च रचिं -- 
नं. ४५६४, ६८७२, ूरिङृतावरतरग विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४! इससे स्पष्ट होता है किं गुणरलने 
चायं ्ञान्षागरकी अवचि देखकर अपनी अवदरूणिकी रचनाक हे । ऊपर दिया गयानं, इदद्८का 
पाठ भशुद्ध हं । इस पाठ्की शुद्धि डो. वेलणकरने जिनरत्नकोषरमे ““ज्ञानसागरछते"" कीटहै। किन्तु ेषा 
करना जरूरी नहीं ह ! आचार्यं देबशुन्दरसू रिके करई शिष्य माचायं ये, उनर्मे-से भाचायं क्ञानसागरर भी ये 1 
उनका जन्म सं. १४०५, सं. १४१७ में दीक्षा, सं. १४४९१ मेँ आचार्येपद ओर सं. १४६० मे स्वर्गवास हुमा 
( पूर्वा लो. ३३५ ) भौर आचाय गुणरलनक्रो बा्ार्यपदसं. शणठ्रमें मिलाहै। स्वयं भावायं 
गुणरतनने क्रियारर्नसमुर्दथको रशस्तिमे माचायं क्ञानसागरकी प्रसा भौ कौ है ! माचायं जञानसागर्‌ समर्थं 
भावार्यं ये भौर गुणरत्नसे ज्येष्ठ ये 1 गुणरर्नको स्वप्ने भाकर उन्होने शिष्टारिष्टका विवेक दिखाया धा तथा 
स्वरराजके लूपमें वे दिले धे । --ुर्वादलो ३४० ! एसी स्थितिं चायं ज्ञानसागरके किए माचा गुणरतन 
अवनरूणिकी सचना करे यह सम्भव नहीं 1 स्वयं ज्ञानसागरसूरिने भी अवकचूगि जिखौहै भौर उनकी 
हृस्तप्रतिर्यां भौ उपलन्ध होतो हैँ ( जिनरत्नोश देखें } मुर्वाविलो ( श्छोक ३६१ ) में स्पष्टरूपसे कल्ला है 
क्रि उनकी बनायी हृ अवनूणियां दीपिकाकी तरह माज मी प्रकाशदेरहीहै। 

( ६) वासोतिकवितण्डाविडम्बलश्रकरण--यं बलग्छके कुछ मतोंका निराकरण करनेके लि्‌ 
आचाय गुणरत्नने यह प्रकरण कला है 1 जैन भुनि्यौके आचारकी कई बतं ठेस है जिनका क्षास्त्राधार नहीं 
है तो क्या वै मानो जाये या नही--इस सामास्य ध्रक्नका समाघात क्रिया गया ह फि जंनधरमंका जब लोप 
होनेका समय होगा तद केवल कु शास्त्रंश ही रह्‌ जारयेगे । यदि उस समयके रोग यहं कं कि उपरब्ध 
शास्त्रम जो छ्खादहै उतेही हम मनेगेतो क्या यह उचित? इसी प्रकार हमारे समक्ष मी विशाल 
जास्त्रराशिरमे-से कुष्ठ ही दस्त्र रह गये हैँ तो हम यह कैसे कह सक्ते हँ कि भम्‌क बात शास्त्रं नहीं लिखी 
है अतएव अमान्य ह 1 हमारे उपक्न्व शस्त्रे नमो च्िीहो किन्तु कुतो परम्परासि आाचारमें चटी 
भ्ायी है मौर कुठा समर्थन टीका भादि ग्रन्ोसि होता मौ है तो उन भातोको शास्त्रसम्मत क्यों न भान 
की भार्ये ?--दकीकूके इस कृमके आधारपर यह प्रकरण जिका गया है ओौर इसे देखने पता वकता 


१. जैन परम्पराका इतिहास, भाग २, पृ. ४३२-४३६। २. वही, पृ. ४३४ तथा ज्ञानस्ागरकी श्रशषंसाके 


लिए देखे सोमक्तौभाग्य, सर्गे ५, लो. ७-८ ! मुनिषुन्दरङृढ गुर्वावखो श्लोक ३२७ से 1 


४ षड्दर्छनसमुश्वय 
है कि भाचायं गुणरत्न जैनमागम ग्रन्वोसे हो नदीं किन्तु उनकी निर्युक्ति माष्य भादि टीकामोतेभी 
सुपरिचित ये । 

इसका दूसरा नाम अंचर्मतनिराकरण मी भिरता है--जिनरस्न रोष देखे ¦ 

{७ ) षड्दशंनघमुरवयको तककंरहप्यदीपिका टीका पस्तुत ग्रन्थे मुद्रित यह्‌ दीक्षा इतः धूर्व 
मुद्रित हो चुकी है! इसमे ए. महेनद्रकुमार न्यायाचार्यने उसका हिन्दो अनुवाद क्या है भौर आचार्यं 
गुणरल्नने निन आवार ग्रन्योत प्रस्तुत टौका लिखी है इनका निर्देश तत्‌-तत्‌ स्यानं टिप्यणोमे कर दिया 
ह 1 यह प्रस्तुत संस्करणको विरोषता ह ! 

चायं हरिभद्रनै ८७ कारिकार्भोमे षड्दर्शनसमुच्वय म्रन्थको समाण् क्रिया था । किन्तु उसके 
प्रकरणोका निर्दे नहीं किया था दन्तु आचाय गुणरत्नने विषयविभागृकी वृष्टिते इसे छह अधिकारो 
विभक्त कर दिया ह । भौर विस्तृत टीका लिली है ! 

जैनग्रन्थावलोमे गुणरत्नके नामते १२५२ ्रन्थप्र माण षड्दर्शनसमुच्चयकी एक टीकाका उत्लेब है ! 
फिभ्तु वह भममूरुक हो एसा गता है । ला. द. बिद्ामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं. १३४ ) 
एक हैस्तभरतिमें जिसके अन्तर्मे मरन्थाग्र १२५२ लिखा है लेखकके रूपमे किसीका नाम लिला नहीं है । उसका 
भरारम्भ “सञ्ज्ञानदर्पणतले विम" से होता है । भौर रेखकने संकषेपमे वृत्ति लिलनेको प्रतिज्ञा की है ।-- 
“व्यासं विहाय संकषेपरचिसस्वानुकम्पया । टोका विधोयते स्पष्टा षङ्दर्हानसमुर्चये \1*" यह्‌ टीका विद्यातिलकं 
भपर नाम सोमतिलस्कौ कृति ह । देसी स्पष्टता अन्यत्र की ययी है । अतएव उसे गुणरत्नको कृति नहीं माना 
जा सकता । ओर न यही माना जा सकता कि मुणरलने कोई रुषुटीका लिखी थी 1 

भदत गुणरत्नकृत टीकाका ग्रन्याग्र ज॑नग्रन्थावसीमें ४२५२ दिया है । किन्तु संवेगी उपाश्रयकौ 
भरति (नं. ३३५९) मेंप्र. ४५०० हैरेतानिरदेशदहै। ` 

आचार्यं हरिमद्रने षड्दर्शनोंका माव परिचय दिया है ! दर्शनोकी गुणवत्ताके विषयमे अधना कोई 
क्षभिप्राय नहीं दिया । अन्तमं केवर यह कहं दिया कि-- 

“अभिषेयतात्पयर्थः पर्यालोच्य सुचुद्धिभिः” ॥८७। 

किन्तु गुणरस्नने तो आचार्यं हरिभद्रको भी जँ नदर्शानको श्रेष्ठता अभिप्रेत थो देता तात्पर्यं निकाला है, देख 
भ्रथम कारिकागत सदूर्शन' शब्दको व्याश्या पृ. रे नौरपृ. ७, § १२। 


वश्दक्षंनसमुख्चयष्ली अन्य टोकाए्‌ 

(८ १) सोमतिकरूरि विरचित वृत्ति--ई. १९०५ मे गोस्वामी श्रौ दामोदरलार शास्त्री द्वारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्भा संस्कत ग्रन्थमालामें प्रकाशित इई थो.। किन्तु न मादन स्यो उसे मणिभद्र 
हृत माना गथा या 1 मुद्रित संस्करणमें “६ति श्रौहरिभद्रसू रिकृदषड्‌दर्शनसमु ज्ये मणिमद्रकृता लघुधृत्तिः 
समान्ता”--देषा उत्छेख है ! सस्पादकने एक प्रति जयपुरसे मौर अन्य प्रति दनारसतसे प्राप्त की थो । कन्तु 
जिन रत्नकोष गौर जनग्रन्यावली आदि सू चोपत्रोमें कहीं भी मणिभद्रकृत टीकाका खल्ले नहीं है ! यह मी 
देखा गया है क प्रन्याम्र १२५२ वाछी यह्‌ वृत्ति जिसका प्ररम्भ ““सञ््ञानदर्लनतडे"" से होवा है उपकी कई 
प्रियां कति नामके उल्ठेखसे शून्य है भोर करई अतियो सोभतिलकका कर्वा सूपे उल्छेष्ठ भी भिर्ता 
है 1 तएव यह वृत्ति ममिमद्रकृत न होकर सोमतिक्क सूरिकृत है गौर उरौ नामके साय मुक्तानां ज्ञान- 
मन्दिर, उमोर्ईसे वि. सं. २००६९ ( ई. १९४९ ) में प्रकाशित भी है 1 अन्तम भ्र्स्ति भी मुद्रित है 
न = = 


१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५, सम्पादक, 1-प्ट 5८21; जँनञात्मानन्दसमा, भावनगर, विम 
„ सं. १९७४, सं. श्रौ दानविजयजो 1 


भ्रस्तावना रष 


भ्रस्तुत संस्करणमें भौ परिषिष्टल्पसे वह रचुवृत्ति मुद्रित की गयौ है । वहं भी चौखम्बा संस्करणका 
अनुसरण करके मणिभद्रहृत उसे पं. महेनदरकुमारजीने माना है । किन्तु उसमें संशोधन कर उसे सोसतिकक 
सू रिङृत समन्चना जावद्यक है ॥ 

प्रशस्ति माकम होता हं कि विद्यातिलक युनिने अपनी स्मुतिके लिए यह विवृहि बनायी है इन्हीं 
विद्यातिलकका दरा नाम सोमविखकघुरि या; यह भी प्रशस्तिके अम्तिम वाक्यसे पता लगता है 1 यह भी 
भ्ररस्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्धनपुरमे उन्दने इसको स्वना वि, सं, १३९२ { ई. १३३५ ) मे की 
है! अतएव यह कृति गुणरलनसे प्राचीन हँ ! सोमतिलक्सूरिका जन्म वि. १३५५, दीक्षा वि. १३६९, 
आकायपद वि. १३७३ भौर मृत्यु वि. १४२४ में ह 1- गुववली २५३, २९१ 

(२) वाचक उदयसामरङृेत अवचूरि-ला. द. विद्यामन्दिरके नगरसेढके भण्डारगत नं. ८६९ 
की दो पञ्चकी पंचपाढी प्रतिमे भीचमें मूल लिखकर चारों ओर यह्‌ अवचूरि लिली गयी है--अम्तमें 
क्लि ह-- 

““इति षड्दर्शानसमुच्चथस्य समू व्रावचूरिः वा. उदयसागरेण स्वपठनार्थमलेखि महानादरेण'” । 

यह जैसा नामत सुचित है भतिसंक्षिष टिप्पणषूप ह ! 

भरतिक़ी प्राचीनता देखते हए यह्‌ उदयसागर भंचलगच्छके उत्तराघ्ययनेसूत्रकी दीपिकाके रषयिता 
उदयसागर हं यह सम्भवित हँ । 

इसमें भगलके बिना हो सीधा टिप्पण शुरू किया गया है 1 

(३ ) ब्रह्मशान्तिदासङकृेत अव्चूणि--छ. द. विदयामन्दिरथत श्री देवसूरिसंग्रहको न॑. ९३२४ 
की हस्तप्रतिमे थह अवचूणि छिखी गयी ह । प्रतिलिपि सं. १९६० मंकी गपीहै। भाठ पुनरहं । प्रारम्भमें 
मंगल है-- 

“शनोमद्वीरनिनं नत्वा हरिभद्र गुहं तथा । किचिदरषाप्यते युक्त्या षद्‌ दर्शनसमुच्चयः ॥* 

यह कृति बही हो सकती है जिसका निर्देश जैनम्रन्थावलीमें पत्र ६ वालो कोढायमण्डारगतं अवचूरि रूपे 
किया गया है ।- जैनग्रन्यावलो १. ७९1 

सकी दूसरी प्रति उसी सग्रहमे नं. ९२१२३ पंचपाठी सं. १८८५ मँ लिखो गयौ है ¡ चार पत्र 
है भोर प्रतिक्पि सूर्यपुरे की ग्यीह। इसीकी एक अन्य प्रतिलिपि श्रौ पुण्यविजयजीके संग्रहुगत है । 
न॑. २८८ ह । उसके अन्तमं “ब्रह्मशांतिदासाख्येन'” एसा उल्लेख है । केवल ब्रह्य नामका या शलान्तिदास"का 
देसाईृत जैन. सा. सं. ६. मे उस्लेख मिता है किन्तु श्रह्यशान्तिदास"का उरे मिरुता नही ! जिनरत्न- 
कोषे भी हसे नामके कतकि षड्दर्दनिरा विवरण उपल्न्धं है एेसा निदेश है 1 ये कभी सं. १८८५ के 
पहरे हृए होगे 1 

(४) वृद्धिविजयङ्ृृत विवरण--खा. द. विदामन्दिरके परू. मुनि श्रौ पुण्यविजयजीके संप्रह्मत 
नँ, ७५८२ को यह अरति है । इसके नार पवद 1 सं, १७२० में छामविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यह्‌ 
विवरण चज्खिादहै। 

।*। 


१. सोमतिख्कसूरिके प्रिचयके लिए देखे गूर्वाक्टी २७२-२९३ । जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
पृ. ४३२! सोमसौभाग्य, ३.५२-५४ । जैनपरम्परानो इतिहास, मा. ३, पु. ४२६ । २. देसाई, 
जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, प्‌. ५१८ । अन्य उदयसागरके किए देँ वही, पु. ६०२, ६६६, 
६७५, ६७९1 

{*1 


ना) ६00०३007 [लाव नणि १ि१५३।९ & ०९०७008 (15९ 00/ 17111 


श्रीहरिभद्रसूरिविरचितः 


षड्दशंनसमुचयः 


[ श्रीगणरत्नसुरिकृततकंरहश्यदोपिकया श्री सोमतिलकसुरिकृतलघुवृत्या च समन्वितः । ] 


--::°::-- 


जयति विजितरागः केवलालोकशाली सुरपतिकृतसेवः श्रौ महावीरदेवः। 

यद्समसमयाम्धेहचररगाम्भी्य॑भाजः सकङनयसमुहु लिन्डुमावं भजन्ते 11 १॥1 
भ्रौवीरः स जिनः भ्ये भवतु यत्स्वादवाददावानले भस्मीभूतकरुतकंकाष्ठनिररे ^ तृण्यन्ति सर्येऽप्यहो । 
संभीतिष्यवहारक्र्व्यतिकरानिष्ठाविरोधग्रमाबाधासं मेवसंकरभ्रभृतयो दोषाः परे रोपिताः ॥२ा! 
वामदेवी संविदे नः स्यात्सदा या सवंदेहिनाम्‌ \ चिन्तितार्थान्‌ पिपर्तीह॒ कल्पवल्लीव सेविता ॥३॥ 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या षड्दरंनसतमुच्चये । टीकां संक्षेपतः कु स्वान्योषङ़तिहैतवे ।॥४॥ 

-§ १. ह हि जगति गरीयदिचत्तवतां महतां परोपकारधंपादनमेव सर्वोत्तमः स्वायंसंपत्ति- 

रिति मघ्वा परोपक्ारैकम्रवृत्तिसारश्चतुदंशशतसंस्यश्चाल्रविरचनाजनितजगउजन्तुपकारः धनिन 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग है, जिनको केवलन्ञानज्योति जगमगा रही है, जिनकी 
हनद्रादि देव सेवा करते है, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुदरके समग्र नयसमूह्‌ 
बिन्दुमाक्रह अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र अनन्त जल-विन्दुओंको अपनेमें समा लेनेवाा आवार है, 
उसी तरह जिनका अनेकान्तशासन-समुद्र भो सभी दशंनोको नयसूयसे अपनेरमे समन्वित कर लेने- 
बाला है-वे महावीर देव जयवन्त है ।!१।। जिनके समस्त कुतकंरूपी काष्ठराशिको भस्मक्तात्‌ करने- 
वाले स्याहाद दावानल पए्रवादियो-दारा दिये जानेवाले संशय, व्यवहारलोप, व्यत्तिकर, अनवस्था, 
विरोध, प्रमाबाध, असम्भव, संकर आदि दोष तिनके समान देखते-ही-देते जल जाति, वे 
तीर्थकरश्री वीर हमारा कल्याण करें ।२।} जिसकी सम्यक्‌ आराधना करने जो कल्पलताके 
समान समस्त प्राणि्योके मनोरथ सदेव पूणं करती है वह श्रुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यग्ल।नके 
किप्‌ हो ॥३॥ मेँ ( गुणरल्न } अपने गुखजनोंको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारके लिप 
षड्दशेनसमुच्चयकी संकषेपसे टीका करता हुं ॥९॥ 

§ १. इस संसारम उदास्चेता महागु्षोका परोपकार-सम्पादन हो सर्वोत्तम स्वार्थ-सम्पादन 
है, यह मानकर जिन्हे परोपकारको ही प्रवृत्तिमय जोवनका एक-मात्र सार माना है, जिनने चौदह्‌ 


१. तृष्यान्ति प. १,२, भ. १, २। २. स्तात्‌ प. १,२,अ. १,२॥। 


२ षद्दशंनसमुच्चये [का १.६२ 


छ्ासनप्रभावनाप्रभातावि्भवनभास्करो योकिनोमहत्तरावचनानधवोवलन्धबोधिबन्धुरो भगवान्‌ 
श्रीहरिभद्रसुरिः षड्दश्ंनीवाच्यस्वरूपं जिज्ञासुना तत्तदीयप्रन्थविस्तरावधारणकाक्तिविकलानां 
सकरतमनां विनेयानामनुग्रहुविधित्सयः स्वल्पग्रन्यं महाथं सद्भुतनामान्वयं षडदर्शनसमुच्चयं वाख 
भारभमाणः लास्रारम्मे मद्धलानिधेययोः साक्लादभिधानाय संबन्धप्रयोजनयोऽच संसुचनाय प्रथमं 
इलोकमेनमाहट- 


सदशनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌ । 

सवे द्शेनवाच्योऽथः संक्षेपेण निग्ते ॥१॥ 
§ २. सत्‌ श्चश्वद्विद्यमानं छदयस्थिकन्ञानापेक्षया प्रस्तं वा दज्ञंनम्‌ उपलन्धिर्ञानं केव- 
राद्यं यस्य सं सदृशंनः ! अथवा सत्‌ प्रशस्तं दलनं केवलवर्ेनं तदव्यभिचारित्वात्केवलकज्ञानं च 
यस्य स सदर्शानः सर्वज्ञः सवंदर्शी चेत्यथंः, तम्‌ 1 अनेन विज्ेषणेन भीवधंमानस्य भगवतो जानाति- 
श्यमाविरबोभवत्‌ 1 अथवा सद्‌ अचितं सकल्नराभुरामरेन्रदिभिरम्थाजितं दशनं जैनदर्दनिं यस्य स 





सौ शास्त्रोकी रचना करके जगतुके प्राणियोक्रा महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनको प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवारे तेजस्वी सूयं है, 'याकिनौ महत्त राके वचनोंको नहीं समञ्च सकनेके 
निमित्तसे जिन्हे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई थी, एेसे श्री हरिभद्रपूरि, जिनमे षड्दशंनके बडे-बडे ग्रन्थोके 
समक्षनेकी तो शक्ति नहीं है पर षड्दशनके स्वरूपको समज्ञना अवदय चाहते द, उन सभी जिज्ञासु 
विनेयोके अनुग्रहकी इच्छसे इष यथाथं नामवाे, बहुअथंगर्भित षड्दशंनसमुच्चय नामके छोटे.से 
शास्त्रका प्रारम्भ करते हृए उस शास्वरके आरम्ममे मंगर ओर अभिधेयका साक्षात्‌ शर्ग्दोारा 
प्रतिपादन केरनेके लिए तथा सम्बन्ध भौर प्रयोजनकौ परम्परासे सूचना देनेके लिए प्रथम श्लोक 
कहते है-- 

सदश्चेन स्याद्वाद देशक धी वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दश्ंनोके प्रतिपाद्य अका 
संक्ेषसे कथन करता हु ॥१॥१ 

§ २. सदृशच॑न--जिसका दशन अर्थात्‌ उपलच्धि अर्थात्‌ केवल नामक ज्ञान सत्‌ अर्थात्‌ सदा 
विद्यमान या हम छोगोके ज्ञानकौ अपेक्षा प्रशस्त है वह सदशन है । अथवा जिसक्षा दशन अर्थात्‌ 
केवल दशन ओर अवक्षय तत्सट्चारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त दै वह्‌ सद॑न सवे 
दर्शी सवज्ञ ! इस प्रकार सदशन पदका केवरन्ञानी या स्व॑दर्शी ओर संज्ञ अर्थं करनेसे वधमान 
मगवानुके ज्ञानातिश्षयका सूचन होता है । अथवा, जिसका दक्ष॑न अर्थात्‌ जैनदर्शंन समस्त नरेन्द्र, 
असुरेन्द्र मौर देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वह्‌ सदृदंन । इस तरह सद्शंन पदके इस अंसे 


१, एेसौ कथा प्रसिद्ध है कि-विध्र हरिभद्रको यह्‌ भरतिज्ञायी फ "वै जिसके वचर्नोका मर्थं नही 
समज्ञ सकूगा उसीका रिष्य हो जाङ्गगा । एक दिन उपाश्रयन ाकिनी महत्तया नामको साध्वी ^चक्िदुःं 
हरि पणगं चश्चीण केसो चक्की केव चक्री केसव दु वक्वी केखव चौ य ॥"-अरथात्‌ चक्रवती ओर 
नारायणोंक्तो उत्पत्तिका क्रम हष प्रकार है--दो चक्री, पचि नारायण, पाच चक्रो, छठवां नारायण, 
आवां चक्री, सातवा नारायण, नवां चक्रो, आठवां नारायण, दसद गौर ग्यारहवां चक्री, नवां 
नारापण ओर कारहवां चक्री! यह माथा ण़्रहौ थी। हस चकारबह्ृल गायाका अर्थं जब 
हरिभद्रको समक्षम नही आया तद वे अपनी ्रतिज्ञानुसार यःकरिनी महत्तराके पास मये अौर उर 
अपना गुड मानकर उनसे इख माधाका बर्थ पूछा । आर्या संघके नियमानुसार हरिभद्रको अपायं 
जिनभटके पास ले ययी! विप्र हरिमद्र भाचा्यं जिनभटके पाष जेनी दोक्षा लेकर हरिभद्रसुरि हए । 


-का० १.६४] मद्धलस्‌ । 1 


सदूर्लनस्तम्‌ ! अनेन च तदोयदर्षनस्य त्रिसुवनपुज्यतामभिदधानः _ भीवधं मानस्य निभुवनविभोः 
सुतरां ज्निमुवनपुञ्पतां व्यनक्तीति पूजातिन्नयं प्राचीकटत्‌ ! 

§ ३. तथा जयति रागद्धेषादिभसरूनिति ` जिनस्तम्‌, अनेनापायापयमातिशयमु दबी भवत्‌ । 

§ ४. तथा स्यात्‌-कथंचित्‌ सवंदर्शनसंमतसदूमूतवस्त्वंशानां भिथः सपेक्षतया वदनं 
स्याद्वादः, सदसन्लित्यानित्यसामान्यविशलेषाभिलाप्याननिलाष्योभयात्मनेकान्तः इत्ययः ! ननु कथे 
स्ेदर्दानानां परस्परविरद्वभादिणामनीष्टा वस्त्वंशाः के सदृभूताः संभवेयुः येषां नियः सपेक्षतया 
स्याद्वादः सत्प्रवादः स्यादिति चेत्‌, उच्यते-यद्यपि दशंनानि निजनिजंमतभेदेन परस्परं विरोधं 
भजन्ते तथापि तैरुच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्त्वं्ा ये मिथः सवेक्ष सन्तः समोचोनलामञ्चन्ति। 
तथा हि-सौगतैरनित्यत्वम्‌, सां ्योनत्यत्वम्‌, नैयएयिकैरवजञेषिकेड्च परस्परविविक्तं* नित्यानित्यस्वे, 
सदसस्वे, सामान्यविशेषौ च, मोमांसकैः स्याच्छन्दवजं भिश्चाभिन्ते, नित्यानित्यत्वे, सदसवंशौ, 
समान्यविशेषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, कैदिचत्‌ काटस्वभावनियतिकमंपुर्षादीनि " जगत्कारणानि, 








जेनद्शंनको जग-पुज्यताके द्वारा उसके प्ररूपक वधमान भगवानुकी त्रिभुवन पूज्यर्ताक्ा स्पष्ट सुचन 
किया गया है । इससे भगवानका पूजातिशशय प्रकट हो जाता है । 

१ ३. जिन~--जो राग-दरेष आदि समस्त अन्तःशत्रुओको जीत केता है वह्‌ "जिन" है द 
विशेषणसे वीर भगवानूका जपायापगम मपाय = दोषका, अपगम = निरसन नामक अतिशय प्रकट 
होता है। 

§ ४. स्याद्वाददेशक-स्यात्‌-- कथंचित्‌ अर्थात्‌ सभी दश॑नोँ-दारा माने गये वस्तुके सद्भूत 
अशोका परस्पर सयेक्ष कथन करना स्याद्वाद है । अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अनित्य उभय 
रूप, सामान्य-विशेष उमयदूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है । भ्रदन--जब सभी दशन 
परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले दँ तव उन परस्परविरोध दशनोके द्वारा कहै गये वस्तुके सदुभूत 
अश्च कौन-से है, जिनका परस्पर सयिक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्याद्वाद सल्मवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समज्ञा जाये ? उत्तद--यद्यपि सभी दशंन अपने आपसी मतभेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहे है पर एक बात तो सुनिङ्चित है कि उन दशंनोके द्वारा भपने-अपने दृष्टिकोणोके 
अनुसार कटै जानेवाले वस्तुके एेसे भी अंश है जो परस्पर सपक्ष बनकर समोचीन बन जति 
अर्थातु अविरोधी भर सच्वे बन जति हैँ ओर ठेते समन्वित वस्त्वंशोका प्रतिपादक स्याद्वाद सद्वाद 
हो जाता है 1 उदाहरणार्थं -बौद्ध वस्तुको अनित्य तथा सांख्य उसे नित्य मानते है 1 नैयायिकं मोर 
वैशेषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव ओर सामान्य-विदोषको परस्पर भिन्न स्वीकार करते वे 
ित्थको नित्य ही तथा अनित्यको नित्य हौ मानते हैँ । उनके मतमे सामान्य भौर विशेष जुदे-जुदे 
है। भावसे अभाव भी भिन्न है मीमांसक वस्तुको भिन्नामिन्नरूप, निव्यानित्यरूप, सद्-मसदृरूप 
भौर सामान्यविशेषरूप मानकर भी उसमे स्यात शब्दका प्रयोग नहीं करते गौर शब्दको सवथा 
निष्य ही मानते ह। काल, स्वभाव, नियति, कमं या पुरूष जादिको जगतूका कारण माननेवाहे 


१. पालिभिाषायां तु जिनातेर्वातोः जिनातीति जिनः इति सिद्ध्यति । २. तुलना-~' स्याद्वादः सव॑वैकान्त- 
त्यागात्‌ िवृत्तचिद्धिधिः 1 सप्तमद्खनयापेक्षो हैयदियविरोषकः ॥“-आछमौ. इकोक. १०७ । “च 
तिङन्तप्रतिखूपको निपातः, तस्य मनेकान्तविधिविचारादिषु वहृष्वरथेषु संमवरपर इह विवक्षावशात्‌ भने- 
कान्तार्थो गृद्छते ।-त. वा. षृ. १८१1 स. ङ्यो. ध, १३३) न्यायम. ट. ३1 र्न कराव. ए, १५। 
हम. इद. ए. १। स्वा. भ. का. ५1 ३. “सदसन्नित्यानित्यादिप्रतिक्ेपलक्षणोऽनेकान्तः"--अष्श., 
सखष्टल. ए. २८६ ¡ ४. -विविक्तनि-प. १, २,भ. १! ५. -दोत्तिक.। 





४, षडदशंनसमुच्चये [का० १.§५- 


शब्द-बह्र-लानाद्ेतवादिभिर्च शब्द-बरह्य-जानाद्ेतानि चेत्यादयो ये ये वस्त्वंशः परैरङ्गीक्रियन्ते; 
ते सर्वेऽपि सपेक्षाः सन्तः परमाथंसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपे्षास्त्वन्योन्धेन निरस्यमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण ! स्याद्वादस्य देशकः सम्यगूवक््ता स्यादराददेशकस्तम्‌ ! अनेन 
चै वचनातिश्यमचकूथत्‌ । 

§ ५. तदेवं चत्वारोऽत्रातिश्चयाः शाखढृता साक्षादाचचक्षिरे \ तेषां हैतु-हेतुम-इाव एवं 





भिन्न-भिन्न वादी ह) शन्दाद्ैतवादी जगतुको शब्दमय मानता है तो ब्र्माद्वैतवादौ उसे ब्रह्ममय 
एवं विन्ञानाद्वैतवादी उसे क्षणिक ज्ञानक्षणरूप स्वीकार करते है! इस तरह मिन्न-भिन्न वादि्यो-दारा 
जिन-जिन वस्त्व॑शोंका निरूपण किया जाता है, वे ही वर्त्वंश जब वर्तुस्थितिके आधारसे परस्पर 
सापेक्ष रूपसे समन्वित हो जातेर्है, तो वे ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दर्शनको सदुदशेन 
बना देते हैं । पर यदि इन वस्त्वंशोका परस्पर समन्वय न करिया जाये भोर उन्हे निक्ष छोड दिया 
जायैतो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधो होकर एक दू्रेका प्रतिक्षेप करके आकाश्के फूरकौ तरह 
असद्रूप हौ जाति हँ । ताप्पर्याथं यह है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायहूप वस्त्वंशोका एक 
आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है । यदि उसके प्रत्येक अंशा एक-दूसरेकी अपेक्षा रना छोड देँ तो वे सवके 
सब परस्परविरोध होकर आकाशके पुलको तरह असद्‌ ही हो जारयेगे । जब कोई एक दरोन भपेने- 
वाया कह मये वस्तुक अंशको ही पूणं वस्तु माननेका आग्रह करता है तब वह सहज ह दुसरे दशंन- 
1-जो पहले दशंनकी तरह अपने हारा माने गये वस्त्वंशमे वस्तुको पूर्णताका अभिमान कर रहा 
है, विरोधौ हो जाता है 1 पर यदि हर एक दशंन यह समञ्षने लग जाये कि-भेरे दारा कहा गया 
वस्तुका स्वरूप स अवेक्षासे है, ओर इसरे दशेनके हारा कहा जानेवाला वस्मुका स्वरूप इस 
अपेक्षासे है" भौर इस तरह दुसरे दशेनोके सत्यांशका आदर करने लग जाये तो परस्पर षापिक्षताके 
कारण समन्वय हौ जानेसे उका वह्‌ विरोध मेत्रीका रूप धारण कर लेगा! वस्तुक अनेकान्त 
स्वरूप तक्‌ पहुंघनेका यहो एकमात्र प्रशस्त मार्ग है । इस तरह अपने द्वारा माने गये एक-एक 
वस्त्व शमे पूणंताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दशेन एक दुसरेका खण्डन करते हँ भौर 
परस्पर-वि रोधी मसिति होते है । पर जन उनके दारा माने गये वस्त्व॑शोकी वस्तुमे यथायथं 
स्थिति ह्ोतेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय क्रिथाजातादहै तबवेही परस्पर सरपेक्ष 
वस्स्वंश समीचीन बन जाति हैं ओर एसे परस्पर सापेक्ष वस्त्वं्ोके प्रतिपादक दशन अनायास ही 
स्याद्वादके समक हो जाते ह । अतः अनेक घर्मोका परस्पर सपिक्ष केयन करनेवाला स्याद्वाद 
ही स॒द्वादहै। स्याद्रादका देशक अर्थात्‌ सम्यग्वक्ता स्याद्राददेशक है। इससे वचनातिशयका 
कथन हुभा । { 
§ ५. इस तरह शास्वरकारने इोकमे जये हुए (सदशेन, जनिन गौर स्याद ददेश्क' इन 
विशेष्णोसे भगवानुकके ज्ञानातिशय आदि चायो अतिशयोंका साक्षात्‌ प्रतिपादन क्ियाहै। इन 


१, तुलना-- “मू लातिशयाश्चत्वारः 1 चद्यया-जपायापगमातिश्चयः, ज्ञानातिकशचप्रः, पूजातिशयः, वाग 
त्तिशयक्ष्च 1”--अनेकान्वज, स्व. ष. ४ । ““यथाक्रमं मगवतो मूलाविशयाश्चत्वारः स्मृतिमुकुरमू मिका 
मानीयन्ते । तद्यवा-अपायाक्गमाचि्यो ˆ" एतेषां चातिशयानामित्वमुषन्यामे तथोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथाहि- नाविजितरागदरेषो विश्ववस्तु्ञाता भवति 1 न चाविश्ववस्तुजः शक्रषूज्यः संप्यते। नच 
शक्रम्‌ जाविर्हे भगवांस्तथा शिरः प्रयुङ्क्त इति \""-स्या. र. ए.४। स्वा. म.का. $| काठटो. 
इरो. ९९७ । 
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आव्यः-घत एव निःशञेषदोषशन्रूजेता तत एव स्व॑ज्ञः ! यत एव सवैरस्तत एव सदृभूतार्थवादी } 
यत एव सदूभता्थवादो, तत एव त्रिभुवनास्यच्यं इति । 

$ ६. एवमतिश्चपचतुष्टयोभवरं वौरं महावोरं बतंमानतोर्थाधिपति श्रीवर्धमानायदा- 
भिधानं नत्वा भनसा तदतिशयचिन्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, क्येन सूमो लिरोलगनेन च 
प्रणिधायेत्यरथंः । 

§ ७. एतेनादिमं' सद्धलमभिदघौ \ मव्यमद्धरुं तु जिनेन्द्र देवता तत्र रागदरेष- 
विवजितः" 1 { षड्द० इक्तो० ४५ ] इत्यादिना जिनमतकीतनेन कोतंयिष्यति 1 अन्तयमङ्गकलं पुनः 
भअभिधेयतास्रयाथः पर्याोच्यः सुबुद्धिभिः" [ षड्द० दरो० ८७ ] इत्थ सुवुद्धिलब्दसंगाब्दनेन 
वक्ष्यति } 

§ ८. तस्थ त्रिविधस्यापि कलमिदम्‌ -- 


अतिशर्योका परस्पर-कायं कारणभाव इस प्रकार है--यतः मगवान्‌ रागदरेषादि समस्त अन्तःशतुओं- 
को जीतिकर जिन हुए हँ मतएव वे ज्ञानावरण रूप शत्रुका भौ क्षय करनेके कारण सव॑ है । यतःवे 
सर्व॑ है अतएव वे यथार्थवादी है । तात्पयं यह है कि राग-ढेष गौर अन्ञानसे हौ वचनो मिथ्यात्वं 
आता है पर मिथ्यावादित्वके इन कारणोर्म-से एक भी कारण वोर भगवानुके नहीं है इसलिए वे 
सदुभूतार्थवादी दै । यतः भगवान्‌ सद्भूताथंवादी हँ इसोलिषएु वे व्रिरोकपूज्य है । 

§ ६. इस तरह उक्त चारों अतिशयोसे समन्वित, वतेमान जिन-शासनके स्वामो, वधमान 
जिनका दुसरा नाम है एवे वीर मगवान्‌को नमस्कार करके अर्थात्‌ मनमे उनके ज्ञानातिशय आदि- 
का चिन्तन कर, वचनसे गुणगान कर तथा कायसे भूमिपर मस्तक लगाकर प्रणाम करके शाक्- 
कार षद्दशंनका स्वरूप कहते हे । 

६७. इस तरह प्रथम शोकम भादिमंगरु किया गया है) मध्यमंगक तो जेनमतका 
निषूपण करते समय ““जिनेन्द्रो देवता तत्र रागदरेषविवजितः''-भर्थातु जेनमतमे रागद्वेषादिते 
रहित जिनिन्द्र देवता है--इस श्छोकांशकरे दवारा किया जयेया । इसी तरह अन्तिममंगल “मभि- 
घेयतातपरया्थः पर्यालोच्य सुबुद्धिभिः” अर्थात्‌ बुद्धिशालो पाठकोको इस ग्रन्धके बथं तथा तादपर्य- 
कृ विचार करना वाहिए--ईइस दलोकाधंमे “सुद्धि ङन्दका प्रयोग करके किया जायेगा 1 

§ ८. इन तीनों मंगोका फल इस प्रकार दै--““शास्वके आदिमे, मध्यमे तथा अन्तमं 











१. दिमंग--प. १, २, भ. १, २। २, “तन्मङ्कलमादौ शास्त्रस्य क्रियते तथा मन्ये पथ॑वसति चेति । 
एकैककरणप्रयोजनमाह प्रथमं शास्तरार्थाविध्नपार्यमनाय निर्दिष्टमिति गाधार्थः । तस्यैवे लास्वरार्थस्य 
भ्रसममङ्गलकरणप्रसादादविष्नेन परं पारमुपागतस्य खतः स्थैर्यं मध्यमम्‌, निदि्टमिति वर्तते । 
तथयान्स्मसपि तस्यैव मध्यमङ्गुलकरणान्‌ तथाभूतस्य सतः अव्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कंस्वेत्याहु--दिष्य- 
भ्रशिष्यादिकंशस्य ! निदिष्टमिति वर्तते, नात्मा्मेव ्ास्वरावगत्तरिष्यते इति गाथार्थः ।--विशेषा. को, 
गा. ३-१४ 1 प्रहता. मल्य. प्.१) जा. मश्व. प. दे न. । बृषखल्प. मख्य. ए, १। 
तुलना-- “पमे संयक्वयणे चिस्वा सत्थस्छ पारया होंति ! अज्िम्मे भिव्विग्धं विज्जा विञ्जाफलं 
चरिमे ।॥'“--ति. प. १।२९. ! “मंग सृतचचस्छघ आदीए मन्ते अवसाने च वत्तथ्वं । उक्तं च~--आदीव- 
सागमज्क्े पर्णत्ं मंगर जिगिरदेहि ! चो कयमेगल्दियो वि गभोसुक्तं पवक्कामि 1""--धवसङ! ध. ३९ 1 
“उभतं च--आदौ मध्येऽवेसाते च मद्रु माषितं बुधैः । त्जिनेन््रगुणस्तो्रं तदविध्नप्रिद्धये *-- 
वषा ष. ४१1 आक्तप. ष. ३ । साकटायनन्या. । 


६ बड्दर्शनसमुच्चये [ का १.३९ 


शतं मंगरमाईए मन्घने पञ्जंतए य' सत्थस्स 
पटमं सत्थस्साविग्धपारममणाए निदद्ं ॥ १ 
-तस्तेवानिग्बरत्थं मज््िमयं अंतिमं च तस्सेव 
अव्वोच्छित्तिनिमित्तं सिर्सपसिस्साश्वंसस्स ॥२।' 
[ विजञेफार गार १३-१४ ] 
$ ९“ "वीरं नत्वा" इत्युक्तं तत्र कत्वाप्रत्ययस्योत्तरक्रियासक्षत्वात्‌ निगयते" इति क्रिया- 
पदमन्र संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते । सर्वंदशं नवाच्योऽ्ंः \ सर्वाणि मुलभेदापेक्षया समस्तानि सानि 
दर्शनानि यौद्धादौनि तैस्तेषां वा वशच्योऽभिधेयोऽ्थो देव-तत्त्व-प्मएणादिलक्षणः संक्षेपेण समासेन 
निगद्यतेऽभिधीयते \ मयेत्यनुक्तमप्यत्रार्थाद्‌ गम्यते 1 
§ १०. एतेन सा्षादभिघेयमम्यधात्‌, संबन्धप्रयोजने तु *साभ्यदिवसेषे । सवंदक्ञनवक्तन्य- 
देव-तत्त्वादिज्ञानमुपेयम्‌, इवं शाखं तस्योवायः, एवमुपायोपेयलक्षणः संबन्धः सुचितो द्रष्टव्यः ! 
“प्रयोजनं तु देवा कतुः धोतुर्च \ इयमपि दवेधा-अनन्तरं परंपरं च { कतुंरनस्तरं प्रयोजनं सत्वा 
नुग्रहः । श्रोतुरनन्तरं सववर्शनाभिमतदेव-ततत्व-प्रमएणादिज्ञानम्‌ ! योरपि परंपरं पुन्हयोपादेयदर्ञ- 
नानि ज्ञात्वा हेयान्यपहाय, उपादेयं चोपादषय परंपरथानम्तचतुष्टयात्मिका सिद्धिरिति ¦ 





मंगल करना चाहिए । आदिमंगल निविष्नरूपसे शास्त्के पारगमनके लिए, मध्यमेगल श्षास्त्रकी 
स्थिरताके लिए तथा अन्तिम मंगर शिष्य-प्रशिष्य-परिवारमे शास्त्रको परम्परा स्थिर रखनेके 
लिए किया जाता है ॥१-२॥' 

$ ९. श्छोकूमे "वीरं नत्वा" यह्‌ कहा है । व्याकरणक्षास्तरके निथमके अनुसार जिस क्रियामें 
वत्वा" प्रत्यय रगा रहता है वह्‌ क्रिया अभ होनेवालो किसी दूसरौ क्रियाको अपेक्षा रखती है । 
इसलिए यहां "नत्वा" क्रियाका "निगद्यते" क्रियासे सम्बन्ध कर छेना चाहिए 1 तव सीधा व्ियाथं 
इस प्रकार हो जाता है--'वौरको नमस्कार करके बोद्धदशंन आदि समी मूलदशंनोमे प्रतिपादित 
देव, तत्व ओर प्रमाण दिका स्वरूप संक्षेपसे कहा जाता है 1' यद्यि श्छोकमे "निगद्यते" क्रियाका 
भया यह कर्ता अनुक्त है, तो भी क्रियाकी सामथ्यंसे उसका अध्याहार कर लेना चाहिए । 

§ १०. इस श्छोकमे आचार्यने समस्त दर्चंनोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिधेय समस्त-दशेनके देवादि तचत्व दै, यह स्वयं हौ बता दिया है। सम्बन्ध ओर प्रयोजन 
सामथ्यंसे ज्ञात हो जाते ह ! यहां सभो दर्शनो प्रतिपादित देवता तथा ततव मादिका यथां ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है भौर यह ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेसे उपाय है । अतः उपायोपेय रूप 
सम्बन्ध सूचित हौ जाता है । प्रयोजन दो प्रकारका है-एक ग्रन्थकारका तथा दूसरा श्रोताका 1 
दोनों हौ प्रयोजन साक्षात्‌ ओर परम्पराके मेदसे दो-दो प्रकारके होते है ! इस ग्रन्थमे म्रन्धकारका 
साक्षालप्रयोजन है--तत्तवका परिज्ञान कराके प्राणिर्योका उपकार करना 1 समी दर्शनोमे ध्रति- 
पादित देव, तत्व तथा प्रमाण आदिके स्वरूपका यथा्थंपरिज्ञान करना श्नोतताका साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोका परम्परा प्रयोजन है--दशशनोम हेयोपादेयका विवेक प्राप्त करके हैयका परित्याग तथा 


१- अ-म. १२२1 २. वस्मेवा उ विञ्जटं भ. २1३. सं्षपेन-प. १, २; भ. १1 ४. -प्यव्सि-- 
प. १, २, भ. १, २1 ५, तुलना--“शप्रयोजनं द्रेवा कर्तुः श्रोतुश्च । पुनद्धिविधमू्‌--अनन्तरं सान्तरं 
च ।“--स्या.र. ष. १०) 





-का० १. ६१२] मङ्धलमु । 


§ ११. नन्वधं शाख्रकारः सवंदर्शनसंबन्धीनि श्ाख्ाणि सम्थक्षरिज्ञायेव परोपकाराय 
भस्तं आत्रं दुभ्धवान्‌, तत्कथमनेनैवेहेवं नानिदषे-अमुकभमुकं दर्शानं हेयम्‌, अमुकं चोपादेधम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इह सवंदर्शानान्यभिधेधतया ्रक्रान्तानि, तानि साष्यस्ध्येनेवरभिदधानोऽच्रौचितीं 
नातिक्रामति \ इदमिदं हेयम्‌, इदं चोषादेधम्‌' इति ब्रवाणस्तु परल्युत सतां सवंदर्शनानां चानादेय- 
वचनो वचनोयतामजञ्चति } 

६.१२. नन्वेवं तद््यस्याचायंस्य न परोपकारार्था प्रवृत्तिः } कुत एवं भाषसे ! नस्वेष दक्ष. 
यामि-ये केचन मादृशाः श्रोतारः स्वथमत्पवुदधिस्वेन हेयोपादेयवर्शनानां विभागं न जानीयुस्तेर्षा 
सवद नसतत्त्वं ` निक्षभ्य पर्युतैदं बुद्धिभवेत्‌-सर्वदक्शनानि तावन्मिथो विरद्धःभिवायोनि, तेषु च 
कतरत्परसाथं सदिति न परिच्छिदते \ तत्किमेतेदंशंनेदल्लनिः. प्रयोजनम्‌ । यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानुष्ेयम्‌' इति ! एवंविधाह्चाविभायज्ञा अस्मिन्काटे भूयांसोऽनुभूयन्ते ¦ तदेवं श्नाखरकारस्य 
सुरेरपकाराय प्रवृत्तस्य भ्रस्युत प्रभूतानामपकारायापि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततश्च लाभनिच्छतो 
भुहानिरजनिष्टेति चेत्‌ ! न, जा्रकारारसर्वोपकारायेव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्यपकारासिद्धेः । विश्ेषण- 
द्वारेण हेयोपादेयविभामस्थापि कतिपयसहद्यह द्यसंवेद्यस्थ संसूचनात्‌ १ तथाहि-सदशंनं जिनं नत्वा- 





उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राक्त करना 1 

§ ११. शंका--जब शास्त्रकारने सभी दशनो ग्रन्थोका अच्छी तरह आरोडन करके 
परोपकारके किए इस शास्त्रको रचा है तव उन्होने ही “अमुक-जमुक दशन हेय है तथाम मुक 
अमुक दन उपादेय है" यह स्पष्टरूपसे क्यों नहीं कह दिया १ समाधान--इस ग्रन्थे सभी दशंनो- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना प्रन्थकरारको ईष्ट है । अतः वह्‌ पूणं मध्यस्थ भावसे उनका यथां 
निरूपण करे यही उचित है 1 इसके विपरीत यदि वहु भपनी इस मर्यादाका उत्रंघन कर चे दश्चंन 
हिय हँ ओर यहु उपादेय है" इस प्रकार उनकी हेयोषादेयतामे अपना दृष्टिकोण प्रकट करतादहैतो 
तटस्थ सञ्जन तथा अन्यदर्श॑नावलम्बौ उसके वचनोमे आदर तो करेगे ही नहीं ्रसयुत शास्त्रकार 
कौ निन्दाही हौगी। 

§ १२. शंक्ा--यदि आचाय द॑शंनोकी हेयोपादेयताका विवेक नहीं बताते है तब तो उनको 
यह शास्त्रवृत्ति परोपकारके लिश नहीं हुई । प्रशन-एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर--यह्‌ 
मै बताता हं । जो मृञ्च-जैसे मन्दनुद्धि भ्रोता है वे नुद्धिकी मन्दताके कारण स्वयंतो धे दर्न हेय 
ह तथा ये उपादेयः इस प्रकार दशंनोमे हेयोपादेय विवेक कर ही नहीं सकते, अतएव वे समस्त 
दशंनोके स्वरूपको सुनकर स्वभावतः यही सोचेगे कि जब सभी दशन प्रस्पर विरोधी कथन 
करनेवाके है, तथा इनम कौन सत्य है ओौर कौन असत्य" यह्‌ जानना कठिन है तब हन दकशंनो- 
को--जिनका समञ्लना हौ अच्यन्त कठिन है--जानकर ही हम क्याकरेगे ? जो अच्छा ल्गेसो 
करो । इस समय एसे दशं नोकि विवेकको नदीं जाननेवाले ही बहुत है 1 इसलिषए्‌ शास्त्रकार आचार्य 
की परोपकारके लिए की ययो यह्‌ प्रवृत्ति विवेकविमुख बहुत -रोगोके अपक्रारके लिए ही सिद्ध 
हुई । भतः म्रन्धक्ारका काभके किए किया गया यह्‌ व्यापार मूलका हीनाश्च करनेवाला षिद्ध 
हभ । समाधान--सवके उपकारक लिए ही प्रवृत्ति करनेवारे शास्नकारसे किसी भी व्यक्तिका 
अपकार हो ही नदीं सकता ! आचायने स्वयं 'सदृशंन' आदि विशेषणो-दारा दशंनोके हेयोपादेय 
विवेककी भो बड़ी कुशक्तासे सूचना कौ दै, जो कुछ सहुदय व्यक्ति हौ समश्च सकते है । वह्‌ इस 


ष तु सवं--भा. 1 २. सत्त्वं क, मु ! मत्वं प. १,२॥ 


८ षड्ददोनसमुच्चये [कार १.5२ 
#सुद्धि्यमने सस्ये च प्रशस्ताचितसाधुषु” [अनेकायं० ११०] इत्यनेका्नाममालावचनात्‌, सत्सत्यं 
न पुनरसर्यं दर्शनं मतं यस्थ तम्‌ \ जिनमिति विक्ञेष्यम्‌ । चतुविश्चतेरपि लिनानमेकतरं ( मं } 
रागादिञश्रूजयात्सन्वयनामानं जिनं वौतरागं नत्वा \ एतेन पददयेन चतुविक्षतेरपि जिनानामन्योन्यं 
मतभेदो नास्तोति सूचितम्‌ \ तहिं इवेताम्बरदिगम्बराणां कथं भिथो मतभेद इति चेत्‌, उच्यते-- 
भुलतोऽमोषां मिथो न सेदः किमु पार्चात्य एवेति } कोदुश्ं जिनम्‌ 1 अवरम्‌ ! भाः स्वयंभूः, अः 
कृष्णः, उरीशवरः \ आ अ उ” इति स्वरत्रययोने "ओ" इति सिद्धम्‌, तानोरथति तम्मतापासनेन 
भ्रेरयतीत्यचिं प्रत्ययेऽवौरम्‌, सृष्टचादिकत्‌ बरह्मकृष्णेहवरदेवतानिमतमतानां निरासमित्ययः 1 तथा 
स्याद्राददेशकम्‌ स्थाद्वादं न्ति छिन्दते “क्वचित्‌” [हैम० ५।११७१] डः इति इभरत्थये स्थाद्वादशः 
तत्तदसदृभरूतविरोधादिदूषणोदधोषणेः स्याद्वादस्य छेदिनः* इत्यर्थः ! तेषाम्‌ द॑ लक्ष्मीं महिषानं वा 
श्यति तत्तदीथमतापासनेन तनूकरोति यत्तरस्याद्वाददेश्ञम्‌ । कै गे रे शब्दे \ के कायतीति “क्वचित्‌” 











प्रकार है--आ चायने 'सदृशंनं जिनं नत्वा" कहा है । सत्‌ शन्दका प्रयोग भनेकायं नाममालाक्र 
वचनानुसार "विद्यमान, सत्य, प्रशस्त, पूजित तथा साधु" इन अर्थेमिं होता दै । अतः 'सदु्शनः 
पदका अथं होगा-सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नहं, एेसा जिसका दशंन--मतं है बह ! अर्थात्‌ 
भसल्य मतवाखा' होता है ! शलोकम "जिन पद विनेय है । इसका एकवचन खूपसे निर्देश किया 
गया द । इससे यह सूचित होता है कि चौनीसों ही तीर्थंकर रागादि शतुओंको जौतनेके कारण 
सार्थक नामव वीतराग जिन है, अतः इनमे-वे जिस क्रिसी भी एक तीर्थंकर जिनका ग्रहण कर 
ङेना चाहिए । (सद॑न मौर जिनः इन दो पदोसे यहं भ सूचित होता है कि चौबीसों ही तीर्थंकर 
सदशेन र्यात्‌ समीचीन मतके प्रकाशक ये, उनके शासनम परस्पर कोई भी मतभेद या विरोध 
नहीं है । प्रदम--तब आज जो वेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे वीर शासने परस्पर मतभेद 
दिखाई देता है वह यों है ? उत्तर-मू दुष्टिसे इनमे कोई भेद नहीं है । वह तो पौच्का है । इस 
तरह इन दो पदोसि जैन-दशंनकी उपादेयता या सदशनताका सूचन कर ही दिथा हे । वे जिन कसे 
ह? "अवीर" है । नलावौरम्‌" यहाँ ^नत्वा भवीरम्‌' एेसा पदच्छेद करना चदिए 1 अवौरका अथं 
होता दै--"अवीर' का यहां आ +अ +उ + ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया है। आ = ब्रह्मी, 
अ = विष्णु, उ = ईश्वर अर्थात महादेव । आ, अ तथा उ तोन स्वर भिरुकर सन्धिके नियमे अनु- 
सार “ओ बन जाते दैँ। जो इस “मोः को अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश्वरको ईरयति अर्थात्‌ उनके 
मत्तका निराकरण कर प्रेरणा करता है-उरँ खदेड़ देता है वह (भ + ईर्‌ + अ) अवीर है 1 अर्थात 
सृष्टिस्थिति प्रर्यके कर्ता ब्रद्या-दिष्णु-महादेवको माननेवाले दशंनोका निरास करनेवाला अवोर 
है 1 €्याद्वाददे्के" यहां स्याद्रादद ¬+-ई + श +क इस प्रकार पदच्छेद किया है] स्याद्वादकोजो 
द्यन्ति अर्थात्‌ छेदन करते हँ वे “स्याद्वादद' अर्थात्‌ संशयादि दूष्णोका उद्भावन कर स्याद्रादके 
छेदन करनेवाङे कह जति हैँ । यहां दो-अवखण्डने घातुसे क्वचित्‌" इस सु्से ड प्रत्यय करनेपर 
ष्द' रूप निष्पन्न होता है । इन स्याद्रादद अर्थात्‌ स्याद्वादके विरोधियोंकौ ई अर्थात्‌ रक्ष्मी-- 
महिमाको जो इयति" अर्थात्‌ उनके मतका खण्डन करके कृश करता है वहं (स्यादादद +ई+श) 
स्याद्वाददेश है) "कै गैर" घातुए शब्दा्थक हैँ! के धातुसे "क्वचित्‌" इसी सूत्रे “ड' प्रत्यय 
१, आ स्व--आ.। बः ष्णः गा स्वयंभूः उ--म. २1 “अकारो सुदेवः स्यादाकारस्तु पिता- 
महः ।""""उकारः शंक्रर. प्रोक्तः.” --भनेका्ंष्वनि. इरोक, 9, २। २. उरिति-भा.। 
आओरिति--क. ! ३. “क्ववित्‌--उक्तादन्यत्रापि यथालक्षयं डः स्यात्‌” --दैम. कषु. ५।१११०१। 
४, -नः तेषाम्‌--मा. 1 





का० १.१२] मज्लम्‌। ९ 


हिम० ५।१।१७१] इति उः, कं वचनम्‌, स्याहाददेशं कं वचनं यस्थ तमू \ अनेन विशेषणेन प्रागुक्ता- 
युक्छनामशेषाणां _ बौद्धादीनां सभवेति्यभ्रमाणवादिचरकप्रभुखाणां च मतानामुच्छेवकारि 
वचनभितल्य्थंः । "जिनं नत्वा मया सवेदर्शनवाच्योऽ्यो निगद्यते" इत्युक्तं ग्रन्थकृता \ अत्र च 
नमनक्रिया प्राककालसंबन्धिनो, कैत्वाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिय! तु वतंमानजा \ 
ते चैकेनैव अरन्यकृता क्रियमाणे नानुपपन्ने, अपरया सकरग्यवहासेच्छेवप्रसंगात्‌ ! न चैवं भिन्न- 
कालयोः क्रिययोरेककतु"कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षेणिकवस्त्वस्युपगमात्‌ 1 ततः कष्चिद्बोद्ध- 
मतस्य प्रस्तुत्रन्यस्यादावुक्तत्वेनोपादेयतां भन्येते, तल्निकारणाय प्रागुक्तविशेषणसंगुहीतमपि बोद्ध- 
मतनिरसनं पुनरिह सूचितं प्रष्टव्यम्‌ ¦ एतेषां परदर्शनानां निर तनश्रकारो ग्रन्यान्तरादवसेयः । 
तदं जिनस्य विषेषणद्वारेण सत्ययज्ञेनतां सवंपरवश्ंनजेतुवचनतां चाभिदधता अखिकान्धदशंनानां 
देवतः जेनददांनस्योपादेयतेए च सुचिता मन्तध्या ! ततो नास्माद्‌ ग्रन्यकारात्‌ सत्यासत्यदक्षनविभा- 


करनेपर क' शब्द सिद्ध होता है । जिसका कं" अर्थात्‌ वचन `्याद्राददेश' है अर्थात्‌ स्याद्वाद 
विरोधिर्योक्ता खण्डन करनेवाला है वह्‌ स्याद्वाददेशक है । स्याद्राददेदाक विज्ञेषणका भो अथं 
जिसके वचन स्थाद्वादमें 'विरोघादि असदूभूत दषणोंका आरोप करनेवाङे अन्य मतोंका खण्डन 
करनेकले है वह्‌ } इस तरह ॒स्याद्राददेशक' इस विशेषणसे सूचित होता है कि भगवानुके वचन 
उक्त या अनुक्त सभो बोद्धादि दशंनोके तथा सम्भव ओर एेतिह्यको प्रमाण माननेवाठे चरक 
आदिके मतोके उच्छेद करनेवाले है ! अतः इनसे जैनदर्श॑नके अतिरिक्त अन्यदशंनोम हेयताका भो 
कुचनहोहीजाताहै। 

भ्रन्धकारने आद्यइलोकमे (जिनं न्वा सवंदक्श॑नवाच्योऽर्यो निगयते अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सव दशंनोके वान्या्थ॑का कथन करता हूं, यह्‌ प्रतिज्ञा की है । इसका तास्पय॑ दै कि 
पहले नमस्कार करके इष समय ग्रन्था कथन करता हूं । क्तुवा प्रत्यय अतीतकालका वाचक 
होता है अतः यहां नमनक्रिया प्राक्कालीन है तथा अन्थनिगदनक्रिया वतंमानकालोन । ( जैनमतमे 
अल्माको कथंचिन्षित्य स्वीकार किया है अतः) एक ही ग्रन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रिया तथा 
उत्तरकाल ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्ता हो सकता है, इसमे को विरोध नहीं है। सारांशदहैकि 
यदि भिन्नकालीन दो क्रिारओका कर्ता एक न हो अर्थात्‌ पूवं ओर उत्तर पर्याथोभे एक मास्माका 
अस्तित्व न माना जाय तो जगतुके समस्त व्यवहा सका उच्छेद हो जायेगा क्योकि एक कर्ता जब 
भिन्नकालीन दो क्रिया्ोको नहीं कर सकेगा ओर वह्‌ अनेकं समय तक स्थिर ही नहीं रहेगा तब 
जगतुके देन-लेन, हिसक-हिस्य, गुर-शिष्य आदि सभी प्रतीततिसिद्ध व्यवहासेका छोप हो जायेगा । 
अतः आत्माको कथंचिक्नित्य माननेषर हौ उसमें मिन्नकालोन दो क्रियामोंका कतुंत्व बन सकता हे । 
किन्तु बौद्धोके मतमें भिन्नकाछोन दो क्रियाओंका एक कर्ता नहं बन सकता क्योकि उन्होने वस्तुको 
क्षणिक मानाहै। सारांशदहैकि ध्यो यत्रेवस तत्रैव यो यदेव तदैव सःः-जो अह ओर जब 
उत्पन्न हुभा है वह वहीं भौर उसी क्षणे ही रहता है काछन्तर तथा देशान्तरे नहीं पहुंच 
सकता । अतः ठेते अनन्वित क्षगिकवादमे किसौ भो पदा्थंका भिन्नकालोन दो क्रियाओकि काल तक 
पहुंचना सम्भव ही नहीं है । यद्यपि स्याद्र(ददेशक आदि विक्ेषणोसे बोद्धमतका निरास हो जाता 
थो फिर भी नत्वा सवंदक्ंनवाच्योऽथः निगद्यते इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्य॑ग्याथंसे 
बौद्धमलका पूनः निराकरण इसलिए किया है कि कोई यह्‌ न समञ्च के कि इस ब्रन्थमे सवंप्रथम 
बोदधदशंनका ही निरूपण है अतः बौद्धदशंन ही उपादेय है । इन समी षरदशंनोका खण्डन अन्य 
जैनतकंग्रन्थोभं पर्याप विस्तारसे किया गया है अतः वह उन्हीं ग्रन्योते देख लेन! चाहिए । 

इख तरह जिनदेवः के सदुदशेन स्थादाददेशक आदि विशेषणा अ्न्थकारने जैनदक्ष॑नको 


१. --ता सु-भा., क. 1 
# 


१० षड्दशेनसमुच्चयै [कार १.६ १२ 


मानमिनज्ञानामप्यपकारः कश्चन ` घंभवतीत्ि, तद्विभागस्थापि उथञ्जितस्वात्‌ । 

§ १३. भच्रापरः कषिचदाहु-नचु येषां सत्यासत्यमतविभागाविर्भावके ग्रन्थकारवचति सम्य- 
गास्था न भधित्री तेषां का वार्तेति ! उच्यते-येषामास्था न भाविनी ते देधा--एके रागद्वेषाभावेन 
मध्यस्थचेतसः, अन्ये पुना रागद्वेषादिकाद्ष्यकशुषि तत्वाद्‌ दर्बोघचेतसः। ये दर्बोधचेतसः तेषां सवं- 
ज्ञेनापि सत्यासस्यविभागप्रतीतिः कतुं दुःशका कि पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्थचेतस उदिदय 
विक्ञेषणाबुस्था सत्यासत्यमतविभागज्ञानस्योपायं प्राहु-सदृक्ञनमिति ! वीरं कथंभूतम्‌ । सट्शंनम्‌- 
सन्तः साधवो मध्यस्थचेतस इति यावत्‌ 1 तेषां दलनं ज्ञानम्‌ अर्यात्सत्यासत्यमतविमागज्ञानं यथा- 
वदा्त्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माद्ीरात्स सदृ्षंनस्तम्‌ । एतेन श्रीकीरस्य यथावदाप्त्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सुचितम्‌ \ अथव, सतां साधुनां दर्शनं तत््वायंशद्धानलक्षणं यहमाद्‌ सर सदर्श॑नः । 
अथवा, सत्तो विद्यमाना जीवाजोवादयः पदार्यस्तिषां द्ञनं यथावदवलोकनं पस्मादीरात्स सटूर्शन 
स्तम्‌ \ कुत एवंविधम्‌ । यतः स्याद्वादवेक्षकं प्रागुक्तस्याद्रादभाषकम्‌ । एकंविधमपि कुतः} 
इत्याह -- यतो-- जिनं राग-दरेषादिजयनश्ीलम्‌ ! जिनो हि वौतरागत्वाव्सत्ये न भाषते, तत्कारणा- 


सत्यताका तथा समस्त परदशंनोंपर विजय प्राप्त करनेवाले वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचित 
किया ह किं अन्य समस्त देन हेय दँ तथा जैनदशंन उपादेय है! इसकल्िए्‌ ईस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पबुद्धि श्रोताओंके भी अपकारकी सम्भावना नहीं को जा सकती जो दशंनोकी सस्यासस्यताका 
निर्णय करनेमे असमथं हँ | 

§ १३ शंका--दशनोमे सल्यासत्य विभाग करनेवाले इस ग्रन्थकारके वचनोमे जिन 
श्रोताओंकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सटयासत्यका परिज्ञान केसे होगा ? 

समाघान-जो श्रद्धा नहीं करेगे एेसे भ्रोता दो प्रकारके हो सकते दँ-(१) राणद्धेषादिभन्य 
दुराग्रहते रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले, (र्‌) रागदेषादिसे कलुषित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवाञे 1 
इनमे जो दुर्वोधि चित्तवाले है उन्हं तो स्वयं सर्वं्ञ भो सत्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दूषरोकौ 
तौ बात ही क्या ? इसलिए एेे श्रोतार्ओंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाङे जिज्ञामु श्रोताओं- 
को लक्ष्यमे रखकर “वदशंन' आदि विशेषर्णोकी पुनः आवृत्ति करके सभौ दशनम सत्यासत्य त्रिवेक 
करनेका उपाय बततिर्है। 

मूखमे वीरको सद्लंन कहा गया है । सिद्शैन'का अथं है--जिस भगवान्‌ वोरके प्रसादये 
सत्‌ अर्थाव्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवारे साधु पुरुषोंको आप्तो यथावत्‌ परीक्षा करनेकी शक्ति होनेके 
कारण दशंन-जञान अर्धात्‌ म्तोमे सत्यासव्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ सदशंन वीर दै । 
इस विरोषणसे यह्‌ सूचित होता है कि भगवान्‌ वीरके आप्तत्वं आदि स्वरूपकी हौ यथावत्‌ परीक्ना 
करनी चाहिए 1 अर्थात्‌ चूंकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकी कठिन परीक्नाको सह्‌ सक्ते है, वे उसमे 
खरे उतर सकते हैँ अतः इन वौरके प्रसादे अन्य साधुपुरुषोको भी सत्यासत्य विवेक करनेकी 
सामथ्ये प्राप्रहो सक्तौ है । इसीर्ए टोकाकार यहां भगवान्‌ वीरके मापषस्वकी परोक्षाकी सुचना 
दे रहे ह । अथवा जिस वौरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ साधुजनोंको दशंन अर्थात्‌ तत्त्वाथश्रढान रूप 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है चह सद्श्ंन वीर है । अथवा जिस वौरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
जीवाजीवादि पदार्थोका दशन अर्थात्‌ यथाथ अवलोकन होता है वह सदशन वीर है । 

प्रहन--वीर भगवानुकी सदहृशंनता कैसे जानौ जाती दहै? 

उत्तर-- चूंकि मगवान्‌ वोर स्याद्वादके उपदेशक हैँ इसीलिए वे सदृकश्षन हैँ! गौरवे यतः 
रागद्ेषादि शतरुभोके जीतनेके कारण जिन रहै -इसीकलिए वे सत्य-स्याद्रादके उपदेशक है । जिन 


१. संभवी तद्वि-प. १,२,. १,२। 


~का० १, १४ ] म्लम्‌ । ११ 


भावादिति भादः" । लोषशष्छोक्याख्यानं प्राभ्बत्‌ । 

§ ९४. एवं चात्रेवशक्तं भवति-ये हि श्रीवीरस्य यथावदाप्तस्वादिषरीक्षां विधास्यन्ते 
स्याद्वाद च तत्प्रमोतं मध्यस्थतया समभ्यमवलोक्य पचत्‌ परमतान्यप्यालोकिष्यन्ते ` ते सत्पासत्य- 
दशंनविभागमपि स्वयमेवाच मोरस्यन्ते, किमस्मद्चनस्व्लस्थाकरभाकरेणनेति । एतेन ग्रन्ङृता स्वस्थ 
सर्वंथाजार्थे माध्यस्थ्यमेव दशितं दर्व्यम्‌ } सत्थासत्यदक्ञंनविभागपरिजानोपायश्ष्च हितज्दधचात्रा- 
निहितोऽवगरन्तन्यः, पुरातनैरपौस्थमेव सत्यएसत्यदश्षंनविभागस्य करणात्‌ ! तदुक्तं पुज्यभी- 
हिरिभद्रसुरिभिरेव लोकतर्वनिणये-- 

“वन्धुनं न: स भगवान्‌ ` रिपवोऽपि नान्ये 
साक्षान्न दृष्टचर एकतमोऽपि चैषाम्‌ 1 
श्रुत्वा वचः सुचरितं च पुथय्‌ विशेषं 
वीरं गुणातिशयलोरुतया धिता: स्मः ॥१॥* 
[ लोकवत्व. ११३२ ] 
“पक्षपातो नमे वीरे न देषः कपिलादिषु । 
युक्िमद्रचनं यस्य तस्य कायैः परिग्रहः ॥२॥' 
[ लोकवस्व, १।३८ ] 





वीतराग होनेके कारण असत्य नहीं बोल सकते, क्योकि असत्य बोलनेके कारण राग-देष-मोह्‌ तधा 
अज्ञान होतिदहैँ। भौरये उनमें नहींहं। श्लोकके अन्य पदोकी व्याख्या पहुलेकी तरह यहाँ 
समक्न छेनी चाहिए । 

$ १४. इस व्थाख्याका यह फलितां हुआ किं जो तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवानुके भापतत्वकी 
यथावत्‌ परोक्षा करके उनके द्वारः प्रणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे मच्छी तरह आलोडन 
करनेके बाद दूसरे दर्शनोंका अध्ययन करेगे उन्दँ दशंनोके सत्यासस्यविवेकका स्वयं ही अनुभव हो 
जाधेगा, एसे जिज्ञासु श्रोतामोको हमारे ( अरन्धकारके ) वचर्नोप्र श्रद्धाया मश्वद्धा करनेकी 
आवश्यकता ही नही १डेमी । इस तरह ग्रन्धकारने अपने वचनोमे ही बलात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सवेत्र अपनी परम मध्यस्थवृत्ति दिखायी है ! यहं सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोका 
भरदरंन तो मात्र परहितबुद्धिसे ही किया गया है, किसी दशंनपर बछात्‌ सत्यत्व या अषत्यत्वके 
आरोप करनेका लेशमात्र भो अभिप्राय नहीं है 1 पुरातन माचायेमिं भी इसी तटस्थवृत्तिसे दशंनोमे 
सत्यासत्यविभाग करनेकी शरी रही है 1 पूज्य श्चीहरिभद्रसूरिने ही रोकतत्त्वनिणंय ग्रन्धमे कहा है 
कि--^न तो भगवानु हमारे बन्धुहीहैँ जौरन भन्य हरिन्रादिक शत्रुहीहै। ओरनडइन 
सबभे-ते किसीको भौ हमने प्रत्यक्ष ही देखा है । हां, इन सनके द्वारा उपदिष्ट कास्वोका श्रवण कर 
तथा इनके चरित्रका अच्छी तरहु विचार अवश्य किया है! ओर इसी विचारके परिणाम स्वरूप 
हमारी गुणानुराजिणी बुद्धि, तथा गुणातिज्ञयपर मोहित हृदय भगवान्‌ महावीरकी श्चरणमें 
पहुंच गया है । १॥ “हमारा वीरम कोई पक्षपात-राग नहींहै भरन कपिलादिकमे द्वेष ही। 
हमारी तो यहं स्पष्ट नीति है कि~-जिसके वचन युक्तियुक्त हौ, तकंशुदढ हों उसका स्वोकार 
करना चाहिए ॥२'' 


१, तुलना--“बागमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदुः । क्षौणदोषोऽनृतं वाक्यं न ब्रूयाद्धत्वषंमवात्‌ ।1""-- 
स्व. मारर. प्र, १३ । “रागाद द्ेषादा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्‌ । यस्य तु नैते दोषास्तस्मा- 
नृतकारणं नास्ति ।\'*-यका. उ. घु. २०४ । आक्षस्व, इडो. १-४ ¡ २.---लोकयिष्यन्ते आ., क. 1 
३. 'जरयोऽपि--रोकरस्व. । ४. "दष्टतर एकतमोऽपि"--ोकत च्व. । दृष्टतर प. १, २,अ. १, २1 
५. एक्तरोपि क. प. १,२, भ. १} 


१९ पञ्दशंनसमुच्वये [ कार १. इ १५- 


$ ९५. प्रमुश्रोहेमसुरिभिरण्युक्तं वोरस्तुतो - 
^न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न दे षमात्रादर्चिः परेषु । 
यथावदापतस्वपरीक्षया तु त्वामेव वौरप्रमुमाध्रिताः स्मः ॥१॥ 
[ भयोगव्य. श्लो. २९ इति ] 

$ १६. नन्वत्र सवंदञंनवाच्योऽरथो वक्तु भक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वतल्पोय-- 
सानेन प्र्तुतशास्तरेण सोऽभिधातुं शक्यः, जेनादन्यदकंनानां परसमयापरनामघेयानामसंख्पातत्वात्‌ 1 
तदुक्तं सन्मतिसूत्रे भ्रीसिद्धतेनदिवाकरेण -- 

“जावइया वयणपहा तावद्या चेव हुंति नयवाया । 
जावहया नयवाया तावहया चैव परसमया ॥१॥ 
[ सन्मति. ३४७ ] 

§ १७. व्याख्या -अनन्तध्मस्िकस्य वस्तुनो य एकदेशोऽन्यदेशशनिरपेक्षस्तस्थ यदवधारणं 
सोऽपरिशयुदधो नयः \ स एव च वचनमागं उच्यते ! एवं चानन्तघर्मात्मकस्य सवस्य वस्तुन एकदेशा- 
नामितरांशनिरयेक्षाणां यावेन्तोऽ्रघारणग्रकषाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिश्चुद्धा भवन्ति ! ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते ! ततोऽयं गाथाथंः-सवंस्मिन्‌ वस्तुनि याषन्तो यावर्संख्या वचचनपया 
वचनानामन्योन्यैकदेशवाचकानां शब्दानां मार्गा बवधघारणभ्रकारां हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयवादाः, नयानां तत्तदेकदेश्ञावधारणश्रकाराणां वादाः प्रतिषादकाः शाग्दप्रकाराः १ यावन्तो 
नयवाद एकेकांशावधारणवाचकदाब्दभ्रकाराः तावन्त एव परसमयाः परदशेनानि भवन्ति, स्येच्छा- 
§ १५. प्रमु श्रीहमचन्द्राचाये भी वौ रस्तुतिमें कहते है कि-"“अहो वीर, मैने श्रद्धाके कारण 

तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है ओर न कपिलादिे द्रेषके कारण अशुचिहौकीहै! हमतो 
परीक्षाकी तुला लिये हैं । तुम्हारे आत्वकी यथावत्‌ परीक्षा करकेही हम तुम्हार शरणको 
प्राप्त हुए हैँ 1 
< $ १६. शंका--इस प्रन्धमे सवंदशंनोका वर्णन करनेकी परतिज्ञा की गयी है परन्तु सवंदर्श॑न 
तो भसंस्यात हैँ भतः इस छोटे-से अ्रन्धके द्वारा केसे उनका वणन कियाजा सकता है, क्योकि 
जेनदशंनते भिन्न मन्य परसमय असंख्यात हे ? इसी बातको सन्मतिसूत्रमे श्रौसिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया है--“जितने वचनमाे है! उतने ही नयवाद है, ओर जित्तने नयवाद ह उतनेदही 
परसमय है-परदर्शन हैं । 
$ १७. व्याख्या -वस्तु अनन्तधम्मिक है । उसके किसी भी एक धम॑का अन्य धर्मक अपेक्षा 
न करके यह एसा ही है" इस प्रकार अवधारण करनेवाले जितने भो नय दै वे सब अपरिशुदध नय 
है 1 अर्थात्‌ दुर्नय है । इन्हीं परिशुद्ध नर्योको वचनमायं कते ह । वस्तुमे जितने वचनमागं रथात्‌ 
एक-एक धमि निरपेक्ष भावसे अवधारण करनेके प्रकार सम्भावित है उतने ही नयवाद होते है । 
ओर जितने नयकाद अर्थात्‌ एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले वचनोके प्रकार हुँ उतने ही 
परसमय भर्थात्‌ परदशेन है । क्योकि अपनी इच्छासे कल्पित शान्दिक विकस्पोसे हौ प्रसम्ोकी 


१. “अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेश्चस्य यदन्थनिरयेक्षस्य अवधारणम्‌ अपरिशुद्धो नयः, तादन्मातरार्थस्य 
वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्या हेतवो नयाः तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छाप्रकरिपितविकल्पनिबन्धनत्थात्‌ 
परसमयानां परिमितिननं॒विद्यते। ननु यच्चपरिमिताः परसमया; कथं तठन्तिबन्धनभूतानां नयानां 
संख्यानियमः--“नैगमसग्रहन्यवहा रजुसू वशन्दसमभिरूढेवम्भूता नयाः” [ततत्वा्ंसु. १।२३] इति श्रुयते; 
न; स्थुरतस्तच्छुतेः, मवान्तरभेदेन तु तेषाःमपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानः प्रनियतत्वात्‌ 
ठदुत्यभ्रवादानामपि तत्सश्यापरिमाणत्वात्‌ +" -- सन्मति. टी, पु. ६५५॥। इास्परवा- यशे. ष्ट, रेणे 
&^ 1 तुल्ना--धवङा, ष, ८० 1 गो. कम॑. गा. ८९७ ! २. -दाभव-क., प्‌. १, २, म. १1 





-कै० १, ९ १९] मङ्गलम्‌ । १३ 


प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्परसमयशनाम्‌, विकस्पानां चासंख्यस्वात्‌ ! अयं भावः-- यावन्तो जने 
तत्तदपरापरवस्स्वेकदेशानामवधारणप्रतिवादकाः श्ाग्यभ्रकारा भवेयुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति 1 
ततस्तेषामपरिमितत्वमेव, स्वकस्पनाक्िल्पधटितविकल्पानासनियतत्वात्‌ तदुत्वभ्रवादानामपि 
तस्संख्यापरिमाणत्वादिति । तदेवं गणनातिगाः परसमया भवन्ति । 
§ १८. अथवा सूत्रकृदाख्ये द्वितीयेऽद्ध परप्रवाढुकानां न्रोणि शतानि त्रिषषटचधिकानि परि 
संश्यायन्ते ! तदथंसंग्रहगायेयम्‌-- 
"°ञजसिदइसयं किरियाणं अकिरियवाईण हो& चुलसीई । 
अन्नाणि अ सत्तदरी वेणडयाणं च बत्तीसं ॥१।* 
[ सूत्रकृ. नि. मा. ११९] 
§ १९. अस्या व्याख्या--जक्लोत्यधिकं शतम्‌, “क्िरियाणं ति क्रियावादिनाम्‌ । तत्र 
क्रियां जोवाद्यस्तित्वं वदन्तीत्येवंोलाः क्वियावादिनः *, मरीचिकुमारकपिलोल्कमाठरभ्रभृतयः \ ते 





सृष्टि होती है तथा विकल्प मसंख्य होते है । तास्पयं यह है कि--लोकम जितने एक-एक धर्मोकि 
अवचारण करनेवाके राञ्द प्रयोग हो सकते है उतने हौ परद्च॑न होते दै । चूकि काल्पनिक विकल्प 
अपरिमित हैँ मतः उनसे उत्मन्न होनैवाले प्रवाद भो उतने ही होते हैँ । इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते है 

$ १८. भथवा, सूत्रकृतः नामके दूसरे अंगम परवादियोके ३६३ भ्रकारोका इस माधामें 
संग्रह किया है-““क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोके ८४, भज्ञानवादियोके ६४, तथा विनय 
वादियोके ३२ प्रकार होतेहे।'" 

§ १९. व्याख्या-क्रियावादियोके १८० मेद हँ । क्रिया अर्थात्‌ जीवादि पदार्थोके अस्तिस्वको 


१. - तस्ये प, १, २, भ. १, २1 २. “चउविहा समोस्रणा पण्णत्ता, तं जहा--किरिथावादो, 
अकिरियावादी, अण्णाणिवादी, वेणहयवादी ।५--मग, ६०।१। स्था, ४।४।६७५ सर्वाभ॑सि. ८।१। 
“अत्थि त्ति किरियवादं वयंति नत्थि त्ति फिरियवादभो 1 अण्णाणिय लण्माणं वेणइ्या विणयवायंति 1" 
सूत्र. नि. गा. ११८ ! “मसियसयं किरियाणं अक्रिकिरियाणं च होह चुलसीती 1 अन्नाणि य सत्तट्‌ढी 
वैणश्याणं च बत्तोसा ।” सूत्र. नि. मा, १५९ । तुलना-- “भगे णं मसीमस्स फिरियावाहसयस्स 
चउरासीदए्‌ अरिभाव ईणं सत्तो अण्णाणिचवार्ईणं बत्तीस वेण ह्वाईणं विष्हं तेसदराणं पासंडि- 
भसयाणं \“--नन्दचू. ४६९ \ “असियसयं. किरियाणं अकिरियवार्ईदण होई बुलसीई \~“"^--नाचा, 
शौ. १।१।१।१। “मसियसयं किरियवाई अककिरियाणं च होह चुरूसीदी 1 सन्दर अण्णाण वेणेषा होति 
अत्तोसा ।7' मावश्रा. गा. १६५ । “उत्त च- असिदिसदं"ˆˆ"--सर्वाधंसि. ८।१। “असिदिसदं किरियाभं 
वक्किरियाणं च भा चुलसीदी 1 सत्तद्खण्ाणोणं दैणयियाणं तु बत्तोषं ॥“--गो. कमे. गा. ८७१1 
३- तुलना--“कौरकलं काण्डेविद्धि कौशिक-हरिश्मशर-मांश्यिक-रोमस-हा री त-मुण्डाक्वलायनादौनां क्रिया- 
वाददुष्टौनामशौ तिशत्तम्‌ }“--राजवा. णृ. ५¶ } “जीवादिपदार्थसद्भ(वोऽस््येवेत्यैवं सावधारणक्रिया- 
भ्युपगमो येषां ते अस्तोतिक्रियावादिनः \“सून्न. शी. ।१२ । “क्रिया कर्षा विनान संभवति,सा 
चात्मसमवायिनीति वदम्ति तच्छीलाश्च ये ते क्रियावादिनः । अन्ये त्वाहूः-क्रियावादिनो ये ब्रुवते द्रिया- 
प्रषानं कि ज्ञानेन । अन्ये तु व्याख्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदिवुः शीलं येषांते 
क्रियाकादिनः ।*-मा. लभ, ३०।१ । “क्रियां जीवाजौवादिरर्थोऽस्तीत्येवं रूपां ददन्तीति क्रियावादिनः 
भास्तिका हत्यर्थः ।-- स्था. अम. ४।४१३७५ । “तव न कर्तारमन्तरेण क्रिया पुण्यदन्वादिलक्षणा संम 
वति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ बात्मघमवायिनीं वदन्ति तच्छीलाश्व ये ते क्रियावादिनः 1" --नन्दि. 
म. ट. २१६ ८। ५४. प्रस्तुते सुतरछृतको नियुक्ति भौ सूव्ृठंगमे सन्निविष्ट मानकर विवान हं 1 


१४ षड्दशंनसमुच्चये [ का १.§ १९- 


युनरमूनोपाधेनाक्नीर्यधिकशातसंख्या विज्ञेयाः \ जीवाजोवाख्वबन्धसंवरतिजंरादुण्यापुण्यमोक्षरूपा- 
स्नवयदार्थान्‌ ` परिपाटघा पषटिकादौ विरचय्य जीवपदार्थंस्याधः स्वपरसेदावुपन्थसनीयौ, तथोरधो 
नित्यानित्यभेदौ, तयोरप्यधः काेहवरास्मनियतिस्वभावभेवाः पच्च न्यसनीया ! ततद्चैवं विकल्पाः 
करतंख्पाः ! तद्यथा! अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः' इत्येको विकल्पः \ 

अस्य च विकल्पस्यायम्थंः °-विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यक्च कारतः 


भाननेवाले मरोचिकमार, कपिल, उलूक, माठर आदि क्रियावादी हैँ । इनके १८० भेद इस प्रकार 
समज्ञना चादहिए-जीव, अजीव, मालव, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पप तथा भोक्ष इन नव 
पदार्थोको पटौ मादिपर एक पंक्ति स्थापितं करो 1 जोव पदा्थंके नीचे स्वतः मोर परतःयेदौ 
भेद स्थापित करके फिर एकके नीचे नित्य ओर अनितव्यकूपये भी भेद स्थापित करो! फिरहुर 
एकके नीचे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे पांच-पांच भेद स्थापित करना 
चाहिए । इस तरह एक जीव पदाथंके इस प्रकार विकल्प होगे-जोव स्वतो निद स्पदे 
कालादिसे--पांच भेद, स्वतोऽनित्य रूप है कालादिसे-पांच भेद, जीव परतो नित्यरूपदहै 
कालादिसे--पांच मेद तथा परतोऽनित्थरूप कालादिसे--पाच भेद भिरुकर बीस भेद हुए 1 इस 
तरह नव पदाथक्रि, २०.८९ = १८० भेद हो जाति ह । इन विकल्पोंक्ता भ्थं इस प्रकार है--पहला 
विकल्प “अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः"-जीव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमानरहै, नितयहै 
तथा कारके जधौन प्रवृत्ति करता है । 

कालवादियोके मतपते यह्‌ आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, निव्य है तथा कालाघीन होकर प्रवृत्ति 


१. तुलना-- “जीवादयो नव पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते, तदधः स्वतः परतः" इति मेवद्रयम्‌, 
ततोऽ्यषो निर्याऽनिस्यभेदद्धयम्‌, ततोऽप्यवस्तत्परिषराद्या कारस्वभावनियतीरवरात्मपदानि पश्च 
ग्यवस्थाप्यन्ते ! ततश्चैवं चारणिकाक्रमः; तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कारतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव । एवं परतोऽपि भङ्खश्दयम्‌ । सर्वेऽपि चत्वारः कलित 
र्धा, एवं स्वमावनियतोश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एव लभन्ते 1 तथा च पञ्चापि चतुष्कका 
विंशतिर्भवन्ति 1 सापि जीवपदार्थेन लम्धा } एवमजीवादयोऽप्यष्टौ प्रत्येकं विशति लभन्ते । ततश्च 
नव ॒विकशतयो मीलिताः क्रियावादिनामशी्यत्तरं शतं मवन्तीति 1“ सूत्र. शौ. १।१२। माचा. 
शी. १।१।१।३ स्था. भम, ४।४।३७५ । नन्दी. मख्य. सू. ४९। “अत्थि सदो परदो विय 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कारीसरप्पणियदिसहावेहि यतेहिं भंगा ह । प्रषमतः भस्तिषदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेतेति चत्वारि पदानि क्िखेत्‌, तेषामुपरि शीव: 
अजीवः पुण्ये पापम्‌ आसवः संवरः निजंरा बन्धः मोक्ष इति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि काक ईश्वर 
क्त्मा नियत्तिः स्वभाव इति पद्ध पदानि लिखेद्‌ । तैः खत्वक्षसंचारक्रमेण भद्ध उच्यन्ते; तथथा-- 
स्वतः खन्‌ जीवः किन अस्ति क्रियते परतो जीवः कलेन अस्तिं क्रियते । नित्यत्वेन जीवः कलेन 
अर्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते । तथा अजीवादिषदार्थं प्रति चसारश्चत्वारो 
भूत्वा कलिन॑केन सह षट्त्रिंशत्‌ । एवमोरवरादिपदेरपि षटत्रिंशत्‌ षटुत्रिशत्‌ भूत्वा अरीत्यग्रशतं क्रिया- 
वादभङ्घाः स्युः 1" --गो. क्॑,, टी. गा. ८७७! २. “कि कारणं ब्रह्य कुतः स्म जाता जीवाम केन 
क्व च सप्रतिष्ठाः । अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो म्यवस्वाम्‌ ॥ कालस्वमावो नियतिर्यदृच्छा 
भूतानि योनिः पुरूष इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां नत्वा्मभावादात्माध्यनीशचः सुखदुःखहेतोः ५'* 
--श्वेताङ्व, १।३; ६1१ नःरदृपरि. ९।१ । “कालो सहाव गि पुव्वकयं पुरिसकारणे सता 1" 
-सन्मशि. ३।.३। धमं सं. मा. ५६३1 ३. “तत्र स्वत इति स्वेनैव रूपेण जीवोऽस्ति न परोपाध्य- 
वक्षा हुस्वत्वदीरघ॑त्वे इव । नित्यः श्वारवतः न क्षणिकः पूरवोत्तिरकालयोरवस्थितत्वात्‌ । कालत इति 
काल एव विर्वस्य स्थित्युत्पत्तिप्रल्यकारणम्‌ 1 उक्तं च~-कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 1 











~करा० १.६ १९] मङ्खलम्‌ । १५ 


कालवारिनो मते 1 काल्वादिनक््च' नाम ते मन्तव्या ये कालक्गतमेव जगत्सवं मन्यन्ते! तथा 
ते प्राहुः-न कालमन्तरेण चम्पकाश्लोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्ममफलबन्धादयो हिमकणानु- 
षक्तशीतम्रषातनक्षत्रचारग्भाधानवर्षादयो वतुंविभागसंपादिता बाछकुमारयौकनवलोवकलितागभादयो 








करता है कालवादी इस समस्त जगतुको कालकृत मानते ह 1 उनका अभिप्राय है कि~-काख्के 
बिना चभ्पा-अलोक-आम आदि वनस्पति्योमे फूक तथा फलोंका लगना, कुहरेसे जगत्‌को धृमिल 
करनेवाा हिमपात, नक्षत्रोका संचार, गर्भाधान, वर्षा आदि ऋतु विभागसे होना; बचपन, 


कारः सुपेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः स चातोन्दरियः युगपच्विरक्षिप्रक्रिपाभिन्यङ्ग्यो हिमोप्णवर्षा- 
ग्यवस्थःहतुः क्षणलवमुहृरतायामाहो रात्रमासतुं-अयन-संवत्सरयुगकल्पपल्योपमक्षागरोपमोत्सरपिण्यवसदिणो- 
पुद्गलपरावर्तातीतानागतवर्तमानसवदधादिन्यवहाररूपः । द्वितोयविकंत्पे तु कालादेव भालनोऽसितिस्वमस्पुषेयं 
दिन्त्वनिस्योऽपौ इति विन्ञेषोऽयं पूववि कल्पात्‌ 1 तृत्तोयचिकल्पे वु प्रत एवास्तित्वमस्पुपगम्यकते ? कथं पुनः 
परतोऽस्तित्वमात्मनोऽम्युपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपापेक्षया स्वरूप्परिच्छेदो 
यथा दीर्घत्वापेश्तया स्शत्वपरिच्छेदो स्वत्व पेक्षया च दीर्धत्वस्येति । एवमेव वानात्मनः स्तम्न- 
कर्णादीन्‌ समीक्ष्य तद्टचतिरिवते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रदतते इति, अतो यदाट्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवा- 
वधार्यते न स्वते इति । चतुर्थविकेत्पोऽपि प्रागृवदिति चत्वारो विकल्पाः 1""-- माचा. शी. १।१।१।४ ॥ 
स्था. अम, ४)४)३४५ । “अस्य च विकर्पस्थायमर्थः--वि्यते कल्वपमात्मा स्वेन सूपेण नित्यक्व । 
कालतः कालवादिनो मते । कारवादिनस्च नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेष सवं जगत्‌ मम्यत्वे । वया 
च ते आहुः--मे कालमन्तरेण चभ्मकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्भमफकबन्धादयो हिमकणानुषकषत 
कशीतभ्रपातनक्षत्रगर्भाधानवर्षादयो वा कऋतुविभागसंपादिता वालङ्कुमारयौवनवलिपक्ितागमादयो वा 
स्याविशेषा घटन्त, प्रतिनियतकालविभाग एव तेषामुपलम्यमानत्वात्‌, अन्यथा सर्वेमन्यवस्था भवेत्‌, न 
चैतद्‌ दृष्टमिष्टं वा । अपि च मुद्गपक्तिरपि ““--नन्दि. मङूय. धर. २१३ 8) 

१. ^“विषातुविहितं माग न करिचदतिध्तते । कालमूलमिदं सवं भावामावो सुखासुले ॥ कालः सृजति 
भूतानि कालः संहरते प्रजाः! संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः \ कालो विकृते भावान्‌ 
सवर्लोके शुभाशुभान्‌ । कालः संक्षिपठे सर्वाः प्रजा विसृजते पूनः । कालः समेषु जागति काणोहि 
दुरतिक्रमः । काशः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥ अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति समम्प्रतम्‌ 1 
तान्‌ कालनिमितान्‌ बुदुष्वा न संज्ञा हातुमहंसि 11"-- महामा. जादि. १।२७२.७६ ¡ (“कालः फति 
मृतानि “““यस्मिस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स वेदवित्‌ "--जेत्रा. ६१५; उपनिषद्राकयकोष । “कालः 
कलयते रोकं कालः कलयते जगत्‌ 1 कालः कलयते विश्वं वेन कालोऽभिधीयते ।। कालस्य वशगाः सर्वे 
देव्िसिद्धकिस्नराः ! कारो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परभेश्वरः ॥ सर्गपालनषहर्ता स कालः 
सर्वतः समः + कारेन कतप्यते विष्वं तेन कालोऽभिघीयते 1 येनोत्यत्तिश्च जायेत येन व कर्ष्यते 
का 1 सोऽन्तवच्च भवेत्कारो जगदुतपत्तिक्रारकः ।॥ यः कर्माणि पश्येत प्रकषं वर्तमानके। 
सोऽपि प्रवर्तको जेयः कालः स्मात्‌ भ्रतिपाङकंः ।॥ येन भृत्युवकषं याति कृतं बेन ल्यं त्रजेत्‌ । 
सहता सोऽपि धिजेयः कालः; स्थात्‌ कलनापरः 1 कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कार स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ काटे देवा विनस्यन्ति काले चसुरपन्नगाः । नरेन्द्राः 
सर्वजीवादच कि सर्वं विनक्यति ॥*” हारीत सं. स्था. १ ख. ७ । “केचित्‌ कालं कारणतया वर्णयन्ति 
कालः सुजति भूतानि “““-ूख्व, माठर. ट. ७६ । माघ्य. द्रु ए. ६५९ । चतुः वा. ध, ३८ । 
कोक. १।६१। सन्मति. टी. र. ७११1 “कालो सम्वं जणयदि कालो सव्वं विणस्सदे भूदा 
जागत्ति हि सृत्तेषु वि ण सककदे वंचिदुं कालो {--गो. कम. गा. ८७९ २.--नक्षत्रमर्मा--क* पः 
१,२.म. १२] 





१६ षड्दशंनसमुच्चये [का० १.३२ 


वावस्थादिशशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकाकरविनष्गत एक तेषाभुपकभ्यमानत्वात्‌ \ अन्यथा सवंमठ्यव- 
स्थया भवेत्‌ 1 न्‌ चैतदृषटमिष्टं ब \ अपि च, सुदृगपक्तिरपि न काटमन्तरेण लोके भवन्ती इश्यते, 
तु कालक्रमेण । अन्यथा स्यारीन्धनादिसामग्रोसंपकंसंभवे प्रथमतमयेऽपि तस्या मावो भवेद्‌, 
त च भवति, तस्मादयत्कृतकं तत्सं कालकृतसिति । 
§ २०. तथा चोक्तम्‌-- 
श्न कालव्यतिरेकेण सर्भवोल्युवादिकम्‌ 1 
यत्किचिज्ज्ञायते रोके तदसौ कारणं किर ॥] 
किच कालादृते नैव मुदुगपक्तिरपीक्ष्यते। 
स्थाल्यादिसंनिघानेऽपि ततः काखादसौ मता ॥२॥ 
कालाभावे च गर्भादि सर्द स्याद्यतरस्थया। 
परेष्टदतुसद्धावमात्रदिव तदुद्वातु ५३॥ 
[शास्कवा. इलो, १६५-६८] 
“कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 1 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥४॥ 
[महाभा., हारोतसं,] 





व 

जवानी तथा मुंह अादिे स्ुरियां तथा बालम सफेरौ छानेवाली वुद्धावस्था अदि भवस्याओंका 
दोना असम्भव हो जायेगा; क्योकि ये सब कालके प्रतिनियत विभागसे हौ सम्बन्ध रखती हैँ । काल 
नदो तो यहं सब भब्यवस्थित हो जायेगा । परन्तु इनकी भव्यवस्था नतो अनुभवमेहीभतीहै 
ओरन इषटहौदै! मूँंगकी दालका परिपाक भी कालक्रमसे ही होताहै। यदि कालकेबिनाही 
परिपाक हो जाय तो बटलोई, ईधन मादि सामग्रीके मिलते ही प्रथम क्षणभेही दारू पक जानी 
चाहिए । पर एेसा तौ नहीं देखा जाता अर्थव्‌ मृगकी दालक्रो पकानेके लिए १५२० मिनिटका 
समय तो अपेक्षित होताहौहै। इसक्िए्‌ यह नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ कार्यं है वे सव 
त ही है 1 जिन वस्तुओकी उत्पत्तिमें दुसरे कारणके ग्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हे कृतक 
कहते द । 

§ २०. कहा भौ है-- दस संखारमें गर्भाधान बाल्यकार जवानी भादि जो कुछ भी उन्न 
होता है वह सब कालङी सहायतासे हो उत्पन्न दोता है, कालके बिना नहीं। क्योकि कार एक 
समथं कारण है ।॥१॥ बटलोई दधन आदि पाकको सामग्रो मिक जानेपर भी जबतक उसमें काल 
अपनी सहायता नहीं करता तबतक मूंगङो दालका परिपाक नहीं देखां जाता अतः यह मानना 
ही होगा कि मूगकी दालक परिपाक काल्ने ही कियादहै।)२्‌॥ 

यदि दूसरोके दवारा माने गये हेतुक सद्धाव मात्रसे ही कार्यो भोर काक्कोकारणन माना 
जायतो गर्भाधान आदिक कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगौ । अर्थात यदि ऋतुकालकी कोई अपेक्षा 
नहीं है तो मात्र स्वौ-पुरुषके संयोगसे हौ गर्भाधान हो जाना चाहिए ॥३॥ 

“काल पृथिवी आदि भूतोके परिणमनमे सहायक होता है, काल ही प्रजाकासंहारकरतादहै 
अर्थात्‌ उन एक्‌ मवस्थासे द्रौ अवस्थे ले जाता है । सदा जाग्रतु काल ही सुपुत्निदक्ामे भी 
भागियोंकौ रक्षा करता है 1 अतएव यहु कार दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसक्रा निसकरण अशक्य है 1" 





१. -वालशुमादि- क.) १. १,२.भ. १,२१ २. सहरतिप. १,२,अ.१॥ 


-का० १5२१] मङ्गल्य । ९७ 


अत्र परेषटहेतुसद्धावमातरादिति वराभिमतवनितायुघसंयोगादिरूपहेवुसःद्धावात्रादेव तङुूवा- 
दिति मभावगुधवप्रसद्धात्‌ ! तथा कारः पचति--परिपाकं नयति परिर्णाति चयति भूतानि 
पृथिष्यादीनि ! तथा कालः संहरते प्रजः-पुरधपर्यायास्रच्याभ्य पर्यायान्तरेण धरजा लोकान्स्या- 
पथति 1 तथा कालः सुपरेषु जागति-काल एव सुप्रं जनमापदो रक्षतीति भावः । तरमाद्‌ हि स्फुटं 
बुरतिक्मोऽपाकवुँमनाक्यः काल इति } 

§ २९. "उवतेनैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं कालवादिन इति वक्तव्य 
ईवरवादिन इति वक्तम्‌ 1 तद्यया--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः ३ ईश्व रवादिनश्च सर्व 
जगदीण्वरकृतं मन्यन्ते ! ईश्वरं चं सहसिदधन्नानवैराम्बधरमेकव्यरूपचतुष्टयं प्राणिनां च स्वर्गापवगंयोः 
प्रेरकमिति ! तदुक्तम्‌- 

“शज्ञानमग्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ! 
एेङ्वर्यं चैव घमेरच सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१।४' 





इन श्लोकोमे आये हुए कुछ विशिष्ट पदोका अथं - 
~-परेष्हेतुसन्दाव मात्रात्‌ = दुसरोँकरो अशमत स्वी-पुदष सम्भोग मात्रसे । 

तदुद्धवात्‌ = गर्माधान हो जनेसे 1 

कालः पचति = काल ही पृथिवी आदि मूतोमें परिवतंन करता है । 

कालः संहरते प्रना; = कारू ही आत्मार्मोको एक प्यायसे दूसरी पर्ययम छे जाता है-उनमे 
परिणमन करातादहै। 

कालः सुप्तेषु जागति = काल ही सोति ह प्राणोको जापत्तियोते रक्षा करता है । 

कारो हि दुरतिक्रमः अतः कार अरध्र शक्ति है उसे कोई नदीं टाल सकता । 

इ २२. जिस प्रकार पहला विकल कांछ्वादियोको अपेक्षसे है उसौ तरह “अस्ति जीवः 
स्वतो नित्यः ईङवरतः अर्थात्‌ जौव स्वतः विद्यमानदै, नित्य है ओर ईश्वरके अधीन प्रवृत्ति 
करता है" यह्‌ दघरा विकल्प ईव रवादि्यौको अपेक्लासे है ! ईर्वरवरादो ईस जगतुको ईश्वरङृत 
मानते ह । वह॒ ईश्वर सहजसिद्ध ज्ञान-वेराग्व-घमं ओर रेश्वयं इस चतुष्ट्यका धारक है तथा 
प्राणि्योको स्वगे ओर नरके मेजनेवाखा है । कहा भो है- 

"जलति ईवरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धर्मं तथा टेश्वयं रूप चतुष्टय सहज ही 
पराप्त रै।९॥ 


१, “उक्तेनैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवर काल्वादिन इति वक्तव्ये ईहवरवार्दिन 
इति वक्तव्धम्‌ } तचया... नन्दि, मक्य. पू. २१४५ ^. । "तवाञ्येऽभिदषते--समस्तमे- 
तञ्जौवादि ईस्वरःस्रसूतम्‌ "आचा. शी. ९।१।१> 1 ुदधच. ९1६8 । “अण्णाणी ह अणौसो 
भप्मा तस्य सुह च दुक्लं च ! सरं णिरयं गमणं सव्वं ईसरक्यं होदि ॥**--गो. कमे. गा. ८८० 1 
२. “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते...“ -- तैत्ति. २1१1 “विदवतश्वकषु कत विश्वतो मुलो विक्वतो 
वाद्व विश्वतः पात्‌ । संबाहुम्पं धमति सम्यतत्रेयतरभूगो जनयन्‌ देव एकः 11"*---सवेता. ३।३ । 
“अहं सर्वस्य प्रमवो मत्तः सवं प्रवर्तते 1'"--मीता १०।८ । “वो लोकत्रय भाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ८“ 
मौना १०१७ । “ज्ञा कमं त्वस्मद्विलिष्टानां लिद्धम्‌ " वैशे, २।३।१८ 1 “स्वरः कारणं पुरुष 
कर्माकल्यवशंनात्‌""--न्प्रायसु. ४।१।२० । ३, श्लोकोऽयं निम्नग्रन्येष्वपि समुदुधृतः--शास्त्रवा. इरो. 
१९९॥ सूत्र. शी. घु. २५६1 सन्मषि, ठी. पु. १९। प्रनामनी, भर. १२1 नन्दि. मख्य. 
श० २१8६] 
॥ 


शद षददर्शनसमुच्चये {कार १.६२२- 


“अज्ञो जन्तुरनोशोऽयमात्मनः ` सुखदुःखयोः । 
ईरवरभरेस्ति गच्छेत्‌ स्वर्गं ध्वा श्वभ्रमेव वा ।[२॥ 
[ महाभा. वन. १०१२१ ] इत्यादि 
$ २२. तुतोयो विकल्प -आत्मवादिनाम्‌ । अात्मकादिनो नाम पुरुष एवेदं सर्वम” 
[ ऋ्वेद पुरुषमसु० ] त्यादि प्रतिवक्ता: 1 
§ २३. चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌ ~ । ते ह्योवभाहुः--नियतिर्नाम ततत्वान्तस्मत्ति 
यद्वशादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव रूपेण प्रादुर्मावमदनुवते, नान्यथा 1 तथाहि--यद्यदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण नवदुपकभ्यते, अन्यथा कायंकारणव्यवस्था, प्रतिनियतरूपज्यदस्था 
च न भवेत्‌, नियामकाभावात्‌ ! तत एवं कायनेयस्यतः रतीयमानामेनां नियति को नाम प्रमाण- 
पथकुशलो बाधितुं क्षमते 1 मा प्रापदन्यत्रावि प्रमाणपयय्याधातप्रसङ्धः \ तथा चोक्तम्‌-- 


दुःख मोगके क्षेवको खोजनेमे स्वयं असमथ ये विचारे अज्ञ जन्तु ईर्वरके द्वारा 
प्रेरित होकर ही सुखदुःख भोगनेके लिए स्वगं तथा नरकमे जाते ह ॥२॥ 

{ २९. तौसरा विकल्प आस्मवादियोको अपेक्षासे है ! अत्मिवादो “हस समस्त जगतुको 
पुरुष रूप हौ मानते है" । इनके मतसे जगत्‌ पुरुषब्रह्मरूप है, अद्ैत है । 

§ २३. चोया विकटप नियत्तिवादियोकी दुष्टिसे है 1 नियत्तिवादियोंका अभिप्राय है कि-- 
नियति नामका एक स्वतन्त्र त्व है । इस नियतिसे हौ सभी पदाथं नियत पमे उसन्न होते है 
अनियत रूप नहीं । जो जिस समय जिसे उत्पन्न होता है वह उस समय उसे नियतसूयमे ही 
उत्पत्ति छाभ करता है । यदि नियत तत्व न हो तो संसारसे कार्थकारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो- 
के अपने निरदिचत स्वरूपकी व्यवस्था हौ उठ जायेगी । इस तरह जब कार्योकी नियत अवस्था हौ 
इस नियतितततवके भस्तित्वका सबसे बडा साधक प्रमाण विद्यमान दै तव कौन प्रामाणिक इस 
नियतितस्वके भस्तित्वसे इनकार कर सकता है 1 यदि प्रतोतिसिद्ध वस्तुका एक जगह लोप किया 
जाताहैतो संसारसे प्रमाण मागं ही उठ जयेगा । कहा भी है-- 

१, मन्यो जन्तु-भा., ष. १, र भ. १, २१२. स्वर्गं नरकमेव वा--महाभ।.। 
३. “तथाऽन्ये ब्रुवते-न जीवादयः पदार्थाः कालादिम्यः स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते फ तहि ? भरात्मनः । कः पुन 
रथमात्मा ? आत्माद्वैतवादिनां विश्वपरिणतिरूपः । उक्तं च-एक एव हि भूतात्मा भूते मूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहधा चैव दुद्यते जलचन्द्रवत्‌ ।।” तथा “पुङष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च॒ भाश्यम्‌' इत्यादि ।'” 
भाला. शो. १।१।१।४1 बुद्धच, ९।६७} सन्मति. टो. धू. ७१५ नन्दि. मकम, 
ए. २१७ ^ 1 “वेदवादिनः पुनरिरथं कारणमाहृः-- ुङ्ष एवेदं सर्वम्‌" इत्यतः पुरषः कारणमाह: ।” 
सस्य. माठर, प्र, ७५ । “एक्को चेव महध्पा पुरिसो देवो य॒सब्दवावौ य! सव्वंगणिगूदो विय 
सच्चेयणो णिभुणो परमो 1""--मो. कर्म. गा, ८८१ 1 ५, ““ुकूष एवेदं यद्भूतं यच्च माण्यम्‌ } यदिदं 
वर्तमानं जगत्‌ सवं तत्‌ पुरुष एव 1 यच्च भूततमतीतं जगत्‌ यच्च भव्यं भविष्यञजगत्तदपि पुरुष एव । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमानाः प्रणिदेहाः सर्वेऽपि विराद्प्रुषस्यावयवाः तथैव अतीताश्मिनोरपि कलप 
योद्रष्टव्यमित्यमिशघ्रायः ।“-- ऋग्वे, पुरुषस्‌. सायणमा, । इवेवाङ्व. ३।१५ 1 ५, तयाञन्ये 
नियतित एवात्मनः स्वरूपमवधारयन्ति । का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यते--पदार्यानामवश्यंतया 
यद्या भवने अयोजककर्नी नियतिः ¦ उन्तं च~-~श्रा्तव्यो नियतिधलाश्रयेण ... यं च मस्करिपरित्राण्मवा- 
नुकषारिणी प्राय इति !"--भाचा. शी. १११1१1७ 1 स्था. अम, धारर७५ | सन्मति, टी, ष 
५18 1 नन्दि, मक्य. षट. २१४} “न चते नियति छोकै मुदृगपक्तिरपीक्षयते । तत्स्वमानादि- 
मावेऽपि नासादनियता यतः ॥ अन्यथाऽनियतत्वेन स्वाभावः प्रसज्यते । अन्योऽन्यात्मकतापत्तेः क्रिया 
वैफल्यमेव च ॥\"--शास्त्रचा. दरो. १७५-७६ । “जतत जदा जेण जहा जस्छ य गियमेण होदि तत्तु तदा 1 
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो भियदिवादो दु ॥ गो. कमं, या, ८८२ 1 





~का० १. $ २४] मङ्धलम्‌। १९ 


“निथतेनैव सूयेण स्वे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुवेधतः ।१॥ 
यच्यदैव यतो यावत्तत्तदैव ततस्तथा । 


नियतं जायते न्यायात्‌ क एनां बाधितुं क्षमः ॥२॥* 
[ शास्त्रवा., शलो. १७३, १७४ ] 


§ २४. पञ्चमो विकपः स्वमाववादिनाम्‌ ` । स्वभाववादिनो हचेवमाहुः-इह वस्तुनः स्वत 
एव परिणतिः स्वभावः सें भावाः स्वभादवक्लादुपजनायन्ते \ तथाहि- मृदः कुम्भो भवति न परादिः, 
तम्तुम्धोऽपि पट उपजायते न घटादिः \ एतच्च प्रतिनियतं भवनं न॒ तथास्वभावतामन्तरेण घटा- 

` संटङ्कमाटीकते । तस्मात्सकलमिदं स्वभावकृतमवसेयम्‌ । तथा चाहुः-- 

्चूकि संसारके समी पदाथं अपने-अपने नियत स्वरूपसे उत्पन्न होते हैँ अतः यह्‌ ज्ञान हौ 
जाता है कि ये सब नियतिसे उतपन्न हए है \ यह समस्त चराचर जगत्‌ नियतितस्वसे मुधा भा 
है उसमे तादारम्यको प्राप्त होकर नियतिमय हो रहा दै ॥१॥ 

“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमे होना है वहु उससे उसो समथ उसी रूपमे उतपन्न 
होतदै ! इस तरह अबाधित प्रमाणे प्रसिद्ध इस नियतिके स्वरूपको कोन बाधा दे सकताहै ? 
वहु सवेत: निरवधि है" ॥२॥ 

§ २४. पाँचवां विकल्प स्वमाववादिर्योक्ो अपेक्नासे है । स्वभाववादि्योंका कथन है कि. 
वस्तुओका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है । सभी पदां अपने परिणमनस्वभावकरे कारण 
ही उत्पन्न होते द । उदाहरणाय -मिदधीसे षड़ा ही बनता है कपड़ा नही, सूतसे मी कषडाही 
उत्पन्न होता है घड़ा नहीं । यह प्रतिनियत कार्यकारणभाव स्वभावके चिना नहीं बन सकता 1 
इसलिए यह समस्त जगत्‌ अपने स्वभावे ही निष्पन्न है । कहा मी है-- 


१. केचिस्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाषुमं चैव भवाभवौ च 1 स्वाभाविकं . स्वमिदं च यस्मादतोऽपि 
मोघो भवति प्रयत्नः 1! यदिल्द्िाणां नियतः प्रचारः श्रियाभ्रियत्वं विषयेषु चैव । संयुज्यते यञ्जरयाति- 
निस्व कस्तव यत्नो ननु स स्वमावः ॥ यत्पाणिप्रादोदरपुष्ठमू्ना निवर्तते गर्मगततस्य भावः 1 यदात्मन- 
स्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः! कः कण्टकानां" उद्धव, ९।५८-६२ } 
“मपरे स्वमावमाहृः--स्वभावः कारणमिति । तथाहि-येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । 
मशररारिचत्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति ।*-- सांख्य. माठर. घ. ०५) “'सवंहेतुनिराशंसं भावानां 
जन्भ वर्ण्यते । स्वभाववादिभिस्वै हि नाः स्वमपि कारणम्‌ ।॥ राजीवकेसरादीनां वैचिन्यं कः करोति 
हि । गू रचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ यथैव कण्टकादोनां तैकष्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥"" ---तस्वसं, का. १ १०-११२। बोषिचर्या. पं. ए, ५४१॥। “न स्वभा- 
वातिरेकेण पर्भवालशुभादिकेम्‌ 1 यत्किचिज्जायते रोके तदसौ कारणं कि सर्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभःवे तथा तथा 1 वर्तन्तेऽथ निवर्तन्ते कामचारपराङ्मुखाः 1 न विनेहं स्वभावेन भुदुगपक्तिरपीष्यते । 
तथा कालादिभावेऽपि नाङ्वमासस्य सा यतः 11 अतत्स्वभावात् दधावेऽतिभ्रस ्खोऽनिवारितः । तुल्ये तत्र 
मृदः कुम्भो ते पटादीत्यगुक्तिमत्‌ ॥ शावा. १६९-१७२ ! “अपरे पुनः स्वमावादेव संसारब्यवस्धा- 
मभ्युपयन्ति । कः पुनरयं स्वमावः ? स्वत एवे तथापरिणत्तिमावः स्वभावः । उक्तं व~कः कण्टकानां 
प्रकरोति" स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वनावतः । नाहं क्तेति भूतानां यः पश्यति स 
पश्यति 11 केमाद्धितानि नयनानि मृयाङ्कनानां कोऽलकरोति रुचिराङ्धण्टान्‌ मथूरान्‌ । कक्चोस्परेषु 
दलसश्चिचयं करोति को बा दधाति विनयं कुलजेषु पुंस्घु ॥" --आचा- शी. 9१1१४ । सन्मति, 
ठी. ए. ७४१} नन्दि-म्य. पू. २१७ ^ “करो करइ कटयाणं हिक्लत्तं मियविहंयमादीषं । विविहततं 
तु सहामो इदि सव्वं पि य सहागोतति ॥**-गये, कमे. मा. ८८६ 1 





२० षड्दलंनसमुच्चये [का० १. § ९५- 


कः कण्टकानां प्रकरोति तेकष्यं, विचित्रमावं सुगपक्षिमां च । 
स्वभावतः सवंमिदं अत्तं न 'कामचारोऽस्त करतः प्रयः ॥१॥ 
. [ बृढ, ९.६२ ] 
“बदर्याः कण्टकस्तीक्ष्ण ऋजुरेकरश्च कुल्चितः । 
फं च वतुं तस्था वद केन विनिर्मितम्‌ ॥२॥” 
[ रोकतच्व. २१२२ ] इत्यादि 1 
६ २५. अपि च, आस्तामन्यत्कायंजातमिह मुद्गवक्तिरपि न स्व मावनन्तरेण भवितुमर्हति ¦ 
तथाहि--स्थारीम्धनकालादिसामग्रोसं भवेऽपि न `कंकडुकमुद्गानां पवितरुपलम्यते, तस्माचद्यदूभावे 
भवति तकत्तदन्वयन्यतिरेकानुनिधायि तल्कृतमिति स्वभावकृता मुद्गपक्तिरप्येष्टव्या { ततः सकल-“ 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभावहेवुकमवसेयमिति 1 
§ २६. तदेवं ° स्वत इति पदेन लब्धा पञ्च विकल्पाः ! एवं च परते इत्यनेनापि पञ्च 








“यह सारा संसार स्वभावजे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इकषमे किसीकी इच्छया 
भ्रयट्नका कोड हस्तक्षेप नहीं है । बतामो--कंटोमें तीक्ष्णता--नुक्ीखापन किसने पैदा किया, किंन 
उन काटोको विसकर पेना किया होया ? हरिण तथा पक्षियेके विचिश्र स्वभाव [किसने किये । 
पक्षियोके अनेक रंगके पर, उनकी मधुर कूजन, हिर णक सुन्दर आंखे, उसक्रा छागे भरकर कूदना- 
फांदना ये सब स्वभावे हौ है ।॥१॥ 

विचार करके बता कि-बेरङे अत्यन्त नुकीले कुछ सौधे मौर कुड तिरछे काटे किते 
यैदा किमे ? [कर उसका अच्यन्त स्वादु ओर गोर फल किसने बनाया ? तात्पर्यं यह--सव स्वमाव- 
कीही लोला है 1२)” इत्यादि । 

§ ९५. अन्य कार्योकी बात तो जाने दो, मूंगको दाल्का पाक भी स्वभावके बिनानहींले 
सकता 1 बटलोई, ईधन, समय आदिं सभौ सामग्रौ उपस्थित है, पर ककड. मूका पाक नहीं 
होता } इसमे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमे पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है भन्य नदीं । 
इस तरह स्वभावकै साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वमावङृत हौ समज्ञना चाहिए । 
मूंगका पाक भी स्वभावकरृतदहीहै) ब 

§ २६. इस तरह (स्वतः' पदक कार नियति आदि पांच विकल्प होते है । आस्मा "परतः" 
पदके मी इसी तरह्‌ पाच विकल्प होते हँ । मास्मा परतः--परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वलूपसे 


१. “कामकारोऽस्ति इद्धच. । उद्‌ृ गोऽयम्‌ -- रोरु. २।२१\ अचा. शी. १।१।४।९ ! सम्मति, 
दी. ष. ५७१२} साखवा. यसो. ए. ८३ ^ 1 २. कंकदुक-क. म.२। ३. “तत एवं स्वत 
इति पदेन न्धाः पञ्च चिकलयाः 1 एवं परत इत्यनेनापि पञ्च ठम्धन्ते। परत इति-परेभ्यो 
व्यावृत्तेन सूपेण विदयते खल्वयमत्मे्य्ः । एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा रन्धाः एवमनित्य- 
पदेनापि दशा, सरवे मिलिता विशतिः 1 एते च जीवपदारथेन लन्धाः । एवमजीवादिष्वष्टषु पदार्थेषु प्रत्येकं 
विश्तिविशतितिकत्पा लभ्धन्ते, ततो बिरतिनंबगुणिताः शतमशीर्युत्तरं क्रियएवादिनां मवति ।--नन्दि, 
मख्य. ट. २१४ ६। ४, “^तुरोयविक्ल्पे तु परत एवास्तित्वमम्युपमम्यते, कथं पुनः परतोऽस्तित्व- 
मात्मनोऽभ्युपेयते ? नन्वेतत्‌ असिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपशवेश्तया स्वरूपपरिच्छेदः यथा दी. 
त्वपिक्षया हस्व परिच्छेदो स्वत्व वक्षया च दौंत्वस्येति ! एवमेव च अनात्मनः स्तम्भकुम्भादीन्‌ 
समीक्ष्य तद्न्यतिरिक्ते वसुनि जात्मनुद्धिः प्रव॑ते इति, अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवावधार्यते न 
स्वत ईति !""--जाचा. ती. १।६।३।४। 


"~का. १. १ २७] मङ्गलम्‌ । २१ 


छभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्यादुत्तेन शूपेणात्मा विद्ते । यतः प्रसिद्धमेतत्‌-स्वंपार्थानां षर- 
पद्ा्थंस्वरूपाेक्षया स्दरूपषरिच्छेदो _ यथा दीघंत्वाद्यपेक्षया ह्स्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्समौक्ष्य तदूश्यतिरिक्तबुद्धि प्रवतंते 1 अततो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत -एवावधा्यते न 
स्वत इति । एवं निव्थत्वपरित्यामेन्‌ दश्च विकल्पा कन्धा: \ एवमनिरंथपदेनापि, सर्वेऽपि मिलिता 
विलतिः 1 एते च जीवबवदार्थेन ग्धाः } एवमजीवादिष्वषटसु पदार्थेषु प्रत्येकं विशषतिविशतिधिकल्पा 
कभ्यन्ते । ततो विज्नतिनंवयुणिता शचतमज्ञीद्यु्तरं क्रियावादिनां वति 1 
$ २७. तथा न कस्यचित्प्रतिक्षणसवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया संमवति उत्पस्यनन्तरमेव 

विनाश्नदित्येशनं ये वदन्ति ते अक्रियावादिनं आत्मादिनास्तित्ववादिन इत्यथः । ते च “कोक्कुल- 
काण्ठेदिद्धिरोमक्तसुगतप्रमुखाः \ तथा चाहुरेके-- 

%भक्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कतः क्रिया । 

भूतिर्ये (र्ये) षां क्रिया सेव कारणं सैव चोच्यते ।१॥'' 


है पररूपसे नहीं । यह्‌ तो प्रसिद्धौ है कि सभौ पदा्थोकि स्वूपका निश्चय परदाथंको व्यावृत्ति 
करके ही होता है 1 जैसे दीघंत्वादि-रम्बाई आदिको अचेक्षासे हस्वत्वादि-दटाई आदिका स्वरूप 
निदिचते होता है ! उसो तरह समी पदार्योके स्वरूपका निणंय परलूपङ़े निश्चयक्री अवेक्षा रखता 
है। इसौ तरह स्तम्भादि जड़ पदार्थोकौ समीक्षा करनेके अनन्तर ही मात्मामे स्तम्भादिसे मेद- 
बुद्धि होती है 1 अतः भारमकि स्वशूप्का निङ्चय परपदा्थके निरूपण करनेके बाद उससे व्यावृत्त 
बुद्धि होनेषर ही होता है । परपदार्थसे बिलकुरु निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वतः हौ 
निर्णय करना असम्भव है ! इस तरह नित्य पदके स्वतः मौर परतः" इन दो मंगोको काल मादि 
पचोके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प होते हैं । इसी तरह “अनिस्य' पदके-मी दस भेद समज्ञ 
केने चाहिए । जिस प्रकार ये बीर विकल्प जीव पदाथके होते है उसो तरह अजीव आदि अन्य 
भार पदा्ंकि भी बीस-बीस ही विकल्प होते है 1 इस प्रकार बीस विकल्पोको नव पदार्थो गुणा 
करनेपर क्रिथावादियोके १८० भेद हो जाति हे । 

§ २७. अक्रियावादो क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सवथा उच्छेद करते हँ 1 उनका कहना है 
करिसभी पदाथ क्षणिक है । किसी भी क्षणिक पदाथंकी दुसरे क्षण तक सत्ता नहीं रहती अतः उसमे 
क्रियोकी सम्भावना ही नहीं है! मौर इसोिए्‌ आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नहीं है । 
कोक्रुरु काण्ठेषिद्धिरोमक सुगत जादि प्रमुख मक्रियावादौ हँ 1 इन्हीमे-ते किसीने कहा भी है कि 

“सभी संस्कार क्षणिकं है 1 अस्थिर पदा्योमिं क्रिया केसे हो सकती है ? अतः इन पदार्थो. 
१. -च्कति बद्धिःप. १, २,अ. १,२। २. “तथा नास्त्येव जीवादिकः; पदार्थं इस्येव वादिनः 
अरक्रियावादिनः ॥"--सूत्र, क. 1६१२ माचा. क्ली. 2।१।१।४ १ “जक्रियां क्रियाया अभवम्‌, 
न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिवा समस्ति उदुभावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्ति ते 


अक्रियावादिनः । तथा चाहूरेके~क्षणकाः सर्वंस॑स्कारा ˆ" *" ॥ इत्यादि । अन्ये त्वाहुः-मक्रिपावादिनो 
ये श्रवते फ क्रियया, चित्तश्ुद्धिरेव काया, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु व्याख्यान्ति-अक्रियां नीवादि- 
पदार्थो नरस्तीत्यादिकां वदितुं शीरं येषां ते अक्रियावादिनः ।"'--सग. जभ. ३९११ 1 “--अक्रिवा- 


वादिनो नास्तिका इत्यर्थः""--स्था. अभ, ४।8।३७५ । नन्दि, मख्य, ए. २१५८९. । ३, “मरीचि- 
कुमारकषिलो र्‌ कगाग्य॑न्या्नसूतिवाद्लिमाठरमोदुगल्ययनादोनासक्रियावाददृषटीनां चतुरशीतिः ।"-- 
राज्य० ए. ५१ । ४, उद्वृतोऽयम्‌--' क्षणिकाः". भूपिर्येवां क्रिया सव कारके संव वोच्यते \॥'* 
बोधिचय. पं. ए, ३७६ । “"तत्रेदमुक्तं भयवहा-क्षणिहाः ˆ“ -सूतिर्येवां क्रिषा सेव कारकं संव" 
वस्व. पं. घ. 5१1 “मूतिरवेषां क्रिया संव कारकं सैव -नन्दि, मक्व, ्. २१५५ 
मग, भम, ३५।३॥ । 





२२ षडदशंनसमुच्चये [का १३२८ - 


$ २८. एतेषां चैतुरजोतिर्भवति 1 सा चामुनोपायेन द्रशटव्या--पुष्यायुण्यवजितजेवजीवाजो- 
वादिपवाथंसप्रकन्यासः, तस्य चःधः प्रत्येकं स्वपरषिकल्पोपादनम्‌, असस्वादस्मनो नित्यानिर्थ- 
चिकल्पौ न सतः, कालादीनां पच्चानामधस्तात्ष्ठो यच्छा न्यस्यते 1 इह॒ यहच्छावादिनः सर्वेऽष्य- 
क्रियावादिनस्ततः प्राम्धदृच्छा नोपन्यस्ता 1 तत्वं एवं विकल्पाभिरापः-नास्ति जोवः स्वतः कालतः 
इत्येको विकल्पः । भयं भावः-इह्‌ पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निरचीयते का्थंतो वा । न चात्मनस्ता- 
दृणस्ति लक्षणं येन तर्शषत्तां प्रतिपद्येमहि 1 नापि कायंमणुनाभिय महीश्रादि संभवति, अतो 


को भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थायिनी सत्ता ही क्रिया है भोर इसी भूतिको ही कारण 
याक्रारक कहते हैँ 

§ २८. इनके चौ रासो भेद इस प्रकार होते है-पुण्य ओर पापको छोडकर जीवादि सात 
पदार्थोको स्व ओर पर इन दोसे तथा काल, ईश्वर, अत्मा, नियति, स्वमाव गौर यदृच्छा इन 
छहसे गुणा करनेपर चौरासो भेद हो जाते हं । अक्रियावादी बात्मा आदि नित्य पदार्थोका अपच्व 
मानते हँ भतः इनमे नित्य मौर अनित्ययेदो विकल्प नहीं होते ह । जितने यदृच्छावादीरहैवे 
सब अक्रियावादौ है अतः क्रियावादियोको भेद गणना यदृच्छा विकल्पको नहीं गिनाया है ! 
अक्रियावादि्योका प्रथम विकल्प "नास्ति जोवः स्वतः कारतः" अर्थात्‌ “जीव स्वतः नहीं है कालकी 
दृष्टस" इस प्रकारका होता है । इसका तात्पयं यह है कि--पदार्थोकी सत्ताका निद्वय या तो 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कायं देखकर । परन्तु आत्माका कोई 
भी ठेखा असाधारण लक्षण नहीं है जिससे उसको सत्ता साधो जा सके । जगत्‌मे पवंत आदि स्थूल 
कार्योक्ो देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगतुमे कारणोका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “तेषामपि जोवाजीवास्लबवन्धसंवरनिर्जरामोक्षार्याः सप्तपदार्थाः स्वपरमेददयेन तया काछ्यदृच्छा- 
तियतिस्वभावेश्वरात्ममिः षड्भिरिचन्त्यमानाश्चतुरथोति विकल्पा भवन्ति । ठच्यथा-नास्ति जीवः स्वतः 
कालतः, नास्ति जीवः परतः कारतः" हति कलेन द्वौ लन्ौ । एवं यदच्छानियत्यादिष्वपि हौ द्वौ भेदौ 
भ्र्येकं भवतः, सर्वेऽपि जौवपदाये द्वादश भवन्ति, एवमजीवादिषु प्रसयेकं दवादश एते ससद्वादशकाः चतुर- 
हीतिरिति 1 --भाषा. शो. १1१।१४ । सूत्र. शौ. १।१२। नन्दि. मर्य. ण. २१५८. । स्था. 
अम, ४।४।६७५ 1 “त्यि सदो परदो वि य सत्त पत्था य पुण्णपाऊणा 1 कालादियादिमंगां सत्तरि 
चदुपंति संजादा ॥ णत्थि य सत्तपदत्था भियदोदो काखदो तिपंतिमवा 1 चोहूस हदि णत्थित्ते भषकिरि- 
याणं च चुलसौदो !""--गो. क्म. मा. ७८४७-५ ! २. ““जयमत्रा्थः--नास्ति जीवः स्वतः कार्त 
इति । श्वं पदार्थानां लक्षणेन सत्ता निश्चीयते कातो वा । न चात्मनस्तादृगस्ति किविल्लक्षणं येन 
सत्तं प्रतिपद्येमहि ! नापि का्यंमणूनामिव महीघ्नादि संमवति ! यच्च लक्षणकार्यभ्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव यियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति । द्वितौयविकल्पोऽपि-~यच्च स्वतो नात्मानं बिभति 
गगनारविन्दादिकं तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । मथवा सर्वंपदार्थानामेव परभागादर्धनात्‌ सर्वारबामाम- 
सुष्ष्मत्वाच्चोभयानुपलन्धेः सर्वातुपलब्वितो नास्वित्वमध्यवसीयते । उक्तं च~थावद्‌ दुस्य परस्तावददामः 
सच न दृश्यते \” इत्यादि । तथा यदृच्छातोऽपि नास्तित्वमातमनः । का पुनर्यदृच्छा ? अनमिसंधिपुविका 
अर्थप्रात्िर्यद्च्छा ! “अतकितोपस्थितमेव "^." वृथाभिमानः ॥ सत्यं पिलाचाः स्म वने वसामो 
भेरी कराग्रपि न स्पुलामः। यद्‌च्छयः सिद्धचति रोकयाच्रा मेरी पिशाचाः परिताडयन्ति 1 यथा 
काकतारीयमथुद्धिपूवंकम्‌, न काकस्य बुद्धिरस्वि मथि तारं पतिष्यति, नापि तालस्याभिप्रायः ककरोपरि 
पतिष्यामि, भथ च वत्तथैव भवति । एवमन्यदपि नतङितोपनठमजाकृपाणीयसातुरमेषजी समन्धकण्टकीय- 
मित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । एवं जातिनरामरणादिकं रोके यादृच्छिकं काक्ताोयादिकल्पमवसेयमिति !*-- 
साचा, शो. ११६१७ 1 


-का० १. § २९ ] मङ्गल्य । २३ 


नास्त्यात्मेति \ एवमीश्वरादिवादिभिरपि यद्च्छापयंन्तेविकर्पा वाच्याः 1 सर्वेऽपि भिरित; 
बडुविकल्पाः 1 अमोषां च विकल्पानामथंः श्रार्वद्‌ भावनीयः 1 

§ २९. नवर यदुच्छात इति यदच्छावादिनां मते यदृच्छा ह्यनभिसंधिपूर्विका्यंभ्ापनिः \ मथ 
के ते यदच्छावादिनः ? उच्यते-इरं ये भवानां संतानापेक्षया न प्रतिनियतं कायकारण भाव- 
मिच्छन्ति क्तु यदच्छया ते यदच्छादादिनः ! ते ह्येवमाषटुः-न खल्‌ प्रतिनियतो वस्तुनां कायं- 
कारणमावस्तया प्रमायेनाग्रहणात्‌ \ तथाहि-श्छृकादपि जायते जा्ल्को गोभयादपि जायते 
शारूकः \ बह्वेरपि जायते वह्धिररणिकाष्ठादपि ! भमादपि जायते भुमोऽम्नोर्धनसम्पर्कादपि । 
कल्दादपि जायते करैदली बोजगदपि \ वटादयो बोजादुपजाथन्ते ञाखेकदेशादपि । मोधूमबोजावपि 
जायन्ते गोधूमा वंशबीजादपि 1 ततो न प्रतिनियतः कृचिदपि क्यंकारणभाव इति 1 यदुच्छातः 
कचित्किचिद्‌भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ ¦ न खल्वन्यथा वस्तुसखद्‌भावं पश्यन्तोऽन्यथात्मानं प्रेक्षावन्तः 
परिक्लेशयन्ति । थदृक्तम्‌-- 


आत्माका कोई भी स्थूल कायं हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय । 
इस तरह प्रत्यक्ष मौर अनुमानका विषय न हौनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अतः 
आत्मा नहीं है । इसी तरह ईश्वर आदि यदृच्छा पर्यन्त विकल्पोकी अवेक्षा “नास्ति्की मीमा 
कर लेनी चाहिए ) इन कार मादि छो विकल्पोमे कालादि पाचका अथं तो पहलेकी तरह ही 
समन्षना चादिए 

§ २९. यदुच्छा' विकट्पका अथं दस प्रकार है--यदच्छावादियोंके मतानुसार यदृच्छका 
अथं दै-बिना संकत्पके ही अथंकी प्राप्ति होना, या जिसका विचार ही नहीं किया उसकी अत्तक्रित 
उपस्थिति होना । यदृच्छावादी पदार्थोमिं सन्तानकौ अपक्षासे निर्चित कार्यकारणभाव नहीं मानते । 
उनका कहना है कि पदार्थों कोई निथत कार्यकारणभाव नहीं है किन्तु यदृच्छसे बर्थातु जो को 
भ पदार्थं जिस किसीसे भो उत्पन्न हो जतादहै। वे कहते हैँ कि पदाथेकि प्रतिनियत कार्यकारण 
भावक किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, अतः प्रतिनियत कार्यकारणभाव काल्पनिक हीहै 
प्रामाणिक नहीं है । देखो, कमर्कन्दसे भौ कमकन्द उत्पन्ने होता है ओर गोबरसे भी कमरकन्द- 
की उत्पत्ति देल जाती है । एक जगह अग्निकौ उत्पत्ति अग्निस देखते है तो दूसरी जगह अरणिके 
मन्धनसे भी अग्निकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है । एक जगह अग्नि ओर दंधनके सम्पकंसे यदि धूमका 
उत्पाद होता है तो द्रौ जगह घूमसे मी धूमकः पैदा दृष्टिगोचर होती है । केला कन्दसे भौ 
उत्पन्न होता है ओर बीजे भो ¡ वट आदि वृक्ष बीजसे भी उत्पन्ने होति हँ ओर डारी काटकर 
उसकी कलम रगानेपर भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है ¦ एक जगह गेहुके बीजसे गेहुका भ्र 
निकलता है तो दूसरी जगह नांसके बोजसे भी गेहंका यंकुर लहलहाता हुजा निकल आता है । चस 
तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थों कहीं भो निरिचत कायंकारणभाव नहीं है । यदुच्छसि जो 
कोई जिस किसो भी पदाथंसे उत्पन्न हो जाता है ! जब वस्तुभंका स्वरूप हौ यादृच्छिक --अनियत 
है तब उस्तको भरतिनियत कायंकारणमावके शिकजेमे क्यों कसा जावे ? कोई भौ वृद्धिमान्‌ क्यों इस 
अप्रामाणिक कार्यंके सिद्ध करनेमे अपनी बुद्धिको क्टेश देगा ? कहा मी है- 





१. सर्वे मिताः प. १,२, भ. १,२। २, नन्दि. मङ्य. ध. ३१५८. । ३. कन्दली--क., प. 
१,२६अ. १,२ 


#., षड्दशंनसमुच्चये [का० १.५ ३० 


“अतक्रितोपस्थितमेव सवं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ । 
काकस्य ताखेन यथासिघातो न बुद्धपूर्वोऽरित वृथामिमानः ॥९॥ 
[ अआचा० २१1१११४ ] इत्यादि । 
§ ३०. 'वृषटमेव सर्वं जातिजरामरणःदिकं लोके कौकतालीय(भनिति 1 तया च स्वतः 
धड्विकल्पा लब्धास्तथा नास्ति परतः कालत इव्येवमपि षड्विकल्पा लम्पन्ते ! सर्वेऽपि मिलिता 
द्वादशा विकल्पा जीवयदेन लब्धाः । एवमजोयादिष्वपि षट्सु पदार्थेषु प्रत्येक ह्ादशद्ादश्च विकस्य 
खभ्यन्ते \ ततो हादश्चनिः सप्त युणितातुरशीतिभ॑वन्त्यक्रियावादिनां विकल्पाः! 
§ ३१. तथा कुत्सितं" ज्ञानमज्ञानं तदेवामस्तीत्यज्ञानिकाः । ^ *अतोऽनेकस्वरात्‌” [ हैम० 
७२] इति मत्वर्थोय इकप्रस्ययः ! अथवाऽन्नानेन चरन्तत्यज्ञानिकाः, असंचिस्त्यकृतकमंवग्ध- 
वैफल्यादिग्रतियत्तिलक्षणाः ज्ञोकल्यसास्यमग्रिमौदपिप्पलादबादरायणजञैमिनिवसुप्रभूतयः ! ते चेवं 


“जिस प्रकार "काकेतालोय' न्याये तालवृक्ष गिरते हए तालफलसे जुडते हुए कौवेकी 
टक्कर अकष्मात बिना विचारेहौ होतो है, उसी तरह इस संसारम सभी प्राणियोको नाना प्रकारके 
सुखदुःख अतर्तोषस्थित्त - बिना विचारे ही .अपने आपही हो जति है । सुल-दुःखकौ उल्पत्तिमे 
किसीका भौ बुद्धिपूर्व व्यापा नहीं होता ! अतः इस यादृच्छिक जगतमे “अहं करोमि-मै करता 
ह" यह अर्हुकार करना व्यथं है ) को सिसीका कुछ भी नहीं करता, सव यों ही होता रहता है 7" 

$ ३०. संसारी प्राणियोंको उत्पत्ति बुढापा तथा मरण आदि सभी काकतालीय स्यायते 
अचानक---पूवसूचनाके बिना हो होते है, यह तो सवके अनुभवकी हो बात है! इस तरह श्वतः' 
की अवेक्षा छह भेद हृए्‌ । न।स्ति परतः काल्तः-प्रतः नहीं है कालको अवक्षासे" इस तरह 
"वरतः" की अपेक्षा भौ छह भग समक्षना चाहिए ! जिस प्रकार जोवेके ये १२ भेद 'स्वतः परतः"की 
अपेक्षा होते ह उसी तरह अजौवादि छटके भी बारहु-वारह्‌ विकल्प समक्षना चाहिए । इस प्रकार 
सातो जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोसे गुणा करने प्र (७>८१२) अचक्ियावादि्ोङे चौरासी 
भेदह्यो जति 

$ ३९. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवाले अज्ञानिक्त-अज्ञानवादी हैँ । अज्ञानशषन्द- 
से 'अतोऽनेकस्वरात्‌' सवरस मत्वर्थीय इकं प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है । अथवा 
अज्ञानपूवंक जिनका आचरण--व्यवहार है उन्हे अक्ञानिक कहते हँ । इनका सिद्धान्त है फि-विना 
विचारे अज्ञानपूवंक किया मया कर्मबन्ध विफक हो जाता है, वह दारुण दुःख नहीं देता । इत्यादि 
शाकल्य, सा्यमुन्न, मौद, पिप्पकद, बादरायण, जैमिनि तथा वसु आदि प्रमुख अज्ञानवादो 





१. दुष्ट-भा. 1 २. -तालीयास्पामिति क. । -तारीयानाविति प. १, २। ३. “हितादितपरीक्षा(- 
विरहोऽज्ञानिकल्वम्‌"--सर्वायंसि, <।१ । “तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्विद्यते येषां तेऽजञानिनः, सै ज्ञान 
मेव श्रेय इत्येवं वदन्ति ।'*--सूत्र. श. ५।३२ । स्थः. अम. ४।४।१४५ । “्ुत्पितं ज्ञानमज्ञानं 
तेषामस्ति ते अज्ञःनिकाः वे च वादिनश्चेत्यज्ञःनिकवादिनः । ते चाज्ञानमेव श्रेयः, अकस्म्विन्त्यकृत- 
कर्मबन्धरवैफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्विदपि वस्तुन्यस्वि प्रमाणशनामसं्णवस्तुविषयत्वादित्या- 
चयम्युपगमवन्तः ।**--मग. अम. ३०1१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तीति अज्ञानिकाः बद्धडिवन्त्यकृत- 
बन्धवेफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षगा; 1 तथाहि ते एवमाहूः-न ज्ञानं प्रेयः.” --नन्दि. मख्य, घु. 
२१.५1 >. ततोऽनेक--आा., क., प. १, २, म. १। ५. “सपकस्यवास्फलकुथुमिसात्ययुद्धि- 
नारायणकण्ठमाध्यन्दिनमौदवैप्लादवादरायणाम्बष्टोकृदौरिकायनवसुजेमिन्यःदीनामज्ञानक्रदृष्टोनां सत- 
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-का. १. § ३२1 अज्ञानवादः । २५ 


दुवते-न ज्ञानं धे यः, तर्मन्‌ सति विद्धश्रह्पणायां विदावयोगतश्चिकालुष्यादिसावतो दीघर 
संसारपरवत्तेः \ यदा पुनरज्ञानमाश्रीयते तदा नाहुकारसंभवो नापि परस्योपरि चित्तकालुष्यमावः, 
ततो न बन्धसंभवः ! अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कमंबन्वः, स दारुणचिपाकोऽत एवावश्यं वेद्यः, 
तस्य॒तोत्राघ्यवसायतो निष्पन्नत्वात्‌ । यस्तु मनोव्यापारमन्तरेण कायवाक्कम्रवृत्तिमाच्रतो 
विधीयते, न तत्र मनसोऽभमिनिवेशस्ततो नासाववश्ष्यं वेद्यो नापि तस्य दाद्णो विपाकः 1 केवल- 
मतिदयुष्कसुधापङ्कुघवलितिभित्तिगतरजोमल इव तं कमंसंगः स्वत एव श्ुभाध्यकसायपवतविक्षो- 
भितोऽपयाति । मनसोऽभिनिवेाभावहचाज्ञानास्युपगमे समुपजायते, जने सत्यभिनिवेशसंभवात्‌ 1 
तस्मादज्ञानमेव सुमृश्ुणा सूक्तिपयप्रवत्तेनाम्युपगन्तव्यं न ज्ञानमिति 1 

§ ३२. अन्यच्च, भवेदयुक्तो लानस्याम्युपगमः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः, कतुं वार्येत । यावता 
स एव न पार्थते ` 1 तथाहि-सर्वेऽपि दश्षंलिनः परस्परं भिन्नमेव जानं प्रतिपलाः, ततो च निडचयः 
कतुं शक्यते “(किमिदं ` सम्यगुतेदम्‌* इति । अथ यत्सकलवस्तुस्तोमसाक्षात्कारि भगवद धंमानोपदेडा- 


रहै दै! इनका कथन दहै कि जान कल्याणकारी नहीं है । यह्‌ ज्ञान हो तमाम वितण्डावादोंको सृष्टि 
करतुप.है । इस ज्ञानसे ही एक वादौ दरसरेके विशद्ध तच्छ प्ररूपण करके विवादका अलाड़ा बनाता 
है। वादधिवादते चित्तम कलुषता आदि दोष होते हँ भोर उषसे दोधं संसारम भ्रमणहोताहै। 
जब इस अनथमूल ज्ञानको छोडकर अज्ञानका आश्रय लेते है तब भेरा यह सिद्धान्त है, मै तुम्हार 
खण्डन कलंगा' इत्यादि ज्ञानमूखक अहंकार कमो उत्पन्न ही नहीं हो सक्ता । भौर अहंकार नं 
होनेसे दूसरेके ऊपर कलुषता न हो सकेगी ! इष तरह्‌ चित्तमे काटुष्यके न होनेसे कमंबन्धको कमी 
भो सम्भावना ही नहीं है। इसी तरह, जो कायं विचर कर जान-वृञ्चकर किये जति हँ उनसे 
दारुण फर देनेवाङा कमंबन्ध होता है, ओर उस कमंबन्धका कठोर फक अवश्य हौ भुगतना पड़ता 
है । तीन्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ बुद्धिपुवंक होनेवाे कषायावेशसे जो कमंबन्ध होता है बह अकाट्य 
होता दै, उसका फर भोगना ही पड़ता है, इस कम॑की गति टारे नाहि टरै । किन्तु जो कमं मनक 
अभिप्रायके बिना ही केवर वचनं भौर कायक्रो प्रवृत्तिमात्रसे उपाजित किये जाति है, उनम चित्तंका 
तीत्राभितिवेश्ञ-मत्यन्त कषायवृत्ति न होनेसे उनका फक भी . मव्य ही नहीं सुगतना पडता, ये 
फल दिये बिना भौ क्ष सकते हँ भौर यदि इसने फर भी दिया तौ इनका दारुण फल हीं होता । 
अज्ञानपूवंक होनेवाला कमंबन्ध तो जिस दीवार्पर पोता गया चूना खूब सुख गथा है उस शुष्क 
भित्तिपर आयी हुई धूलके समान है, जो थोड़ो-सौ भी शुभ-अध्यवसाय रूप हवाके चेलनेसे भपने ही 
भाप स जाती है । "मनम रागद्रेषादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका सबसे सरल उपाय 
है ज्ञानपूर्वक व्यापारको छोडकर अज्ञानमे हौ सन्तोष करना । बरयोकिं जबतक ज्ञान रहेगा तवतक 
चह कुछ-न-कुछ रागद्ध षादिरूप उस्पात करता रहेगा, वह कमी शान्त ॒रहनेवाला नहीं है । अत 
मोक्षके अभिलाषो मोक्षमागेमे लये हए सुमुष्षुको ज्ञान ही साधक हो सकता है, ज्ञान नहीं । 

§ ३२. दूसरी बात यह है कि ज्ञान तो तब उपादेय कहा जा सक्ता है जब ज्ञानके स्वरूप- 
का ठीक-ठोकं निर्य हो जाये । पर संसारमे अनेकों मत-मतान्तर हैँ भौर जब सभौ अपने तत्तव 
ज्ञानको सच्चा कहते हैँ तब "कौन सच्चा है ?" यही जानना सबसे कठिन काँ क्या, असम्भव ही 
है। समौ दशंनवाे जब अपनो-अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी मलग-अलग पका रहे है, जपने-अपने 
सिद्धान्तो सव्यताको दुहाई देते है, तव "यह्‌.सच्चा कि यह" यही विवेक करना कर्टिन हो रहा 
है । जेन रोग जब यह कहते है कि-- समस्त वस्तुओं हस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार करनेवाले 


१.-वश्यवेद्ः क.. प. १, २, भ. १, २। २. -दद्यवे-भ. २। ३, सकलसंगः म. २1 ४. भिति 
च~म. २।५. पार्यते कृ. । ६, पर्येद आ. 1 ७, उत वेदमिति भ. २॥ 
४ 





पद्‌ षड्दशंनसमुच्चये [ का. १. §२३३९- 


पजायते" शपनं तत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, असवमूरत्वादिति चेत्‌; सत्यमेतद्‌; फ सु स एव सकल- 
वस्तुस्तोमसाक्षात्कारी, न तु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतोयते, तद्पराहकभ्रमाणामावा- 
दिति तदवस्थः सं्चयः। ननु यस्य विषः समागत्य देवाः पूजादिकं कृतवन्तः, स एव वर्धमानः 
सर्वज्ञः, न शेषाः सुमतावय इति चेत्‌; न; वधंमानस्य चिरातीतत्वेनेवानी तद्भावग्राहुकप्रमाणा- 
भावात्‌ \ सं्रदायादवस्तीयत इति चेत्‌ ! ननु सोऽपि संप्रदायो ध्तपुरषप्रवतितः, कि वा सत्यपुरष- 
्र्बतित इति कथमवगन्तम्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न चाभरमाणकं ' चयं प्रतिपत्तु क्षमाः} मा प्रापदति- 
म्रसद्धः ! अन्यच्च, मायाविनः स्वयमसवंज्ञा अपि जगति स्वस्य सवंजञभावं प्रचिकटयिषवस्तथा- 
विघेन््रनारवजाङ्ंयन्ति देवानितस्ततः संचरतः स्वस्य पूजादिकं कुषंतः, ततो देवाऽऽगमदश्ेनादपि 
कथं तस्य सवंजञतेवनिश्चयः । तथा चाह जेन एव स्वुतिकारः समन्तभब्रः-- 
देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभूतयः ! 
मायाविष्वपि दृदयन्ते नातस्त्वमसि नो महाद्‌ ॥१।1५ [ षमी. १।१ ] 
: § ३३. भवतु वा वर्धमानस्वामी सवं्ञः ! तथापि "तस्य सत्कोऽयमाचाराङ्गदिक उपवेशः 














भगवान्‌ वधंमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्पग्नान है, दुसरे म्तोका उपदेश तो असवंजञोने 
किया है, अतः उनके मतसे होनेवाका ज्ञान मिथ्या ज्ञानं है।' तव मनम सहज ही यह विकल्प 
आता है कि-वर्धमान हौ सकं ये, वे ही समस्त वस्तुर्ओका साक्षात्कार करते ये, बोद्धादि 
मतवालोके देव सुगत, कपिर आदि सर्वज्ञ नहीं थे" यह केसे माना जाये १ वघेमानकी सवता तथा 
सुग्तादिकी असर्वजञताको ग्रहृण करनेवाला कोई प्रमाण हौ जब नहीं मिरुता तब यहं सन्देह ओर 
भी पृष्टहो जाता है कि--'कौन सवंज्ञ ये-व्धंमान या सुगतादि ?। स्वगे देवता आकर 
वधंमानकी पूजा करते थे उनके प्रातिहायं चे इसकिए वर्धमान हौ सवज ये, सुगतादि नही" यह 
तकर तो निरकरुल छेगडा दै; क्योकि वधंमानका निर्वाग हृषए करीब २॥ हजार वषं बोत चुके है, 
“खस समय देव आये ये या नही यही सन्दिग्ध है । देवको बात जाने दोजिए वधमान हए भोये 
इसीको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण माज नहीं मिलता ।* यदि भगवानु वधंमानन होतेती 
माजकक जो जेन सम्प्रदाय चक रहा है उसे करिसने चराया ? अतः ईसो सम्प्रदाय प्रवतेनके कारण 
उनका अस्तित्व मौर उनको सवलता सिद्ध होती है" यह्‌ कहना भो असंगत है; भ्योकि-यह 
सम्प्रदाय स्वयं वधंमानने चलाया है या किस घूतंने ¢ इसीका निद्चय करना, साधक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन ह । बिना प्रमाणके तो हम एक भी बात स्वीकार नहीं कर सकते । इस तरह्‌ 
इस चचमिं अब अधिक कह्नेकी आवक्ष्यकता नहीं है । संसारम मायावी लोग स्वयं असर्व रह्‌- 
कर भो जगतुमे अपनी सवज्ञताका डिढोरा पीटनेके किए नाना भ्रकारसे इन्द्रनार करके देवोका 
आकाशसे भआना-जाना, उनके हारा अपनी पूजाः कराना भादि चमत्कार दिखाति है । इसलिए देवोके 
आनेमे या उनके द्वारा पूजित होने मातस सर्वज्ञताकां निश्चय केसे किया जा सकताहि? तुम्हारे 
जैनमतके. हौ स्तुतिकार आचाय समन्तभद्रने स्वयं ही कहा है कि ““देवोका आगमन, आकाशम 
विहार करना तथा चंवर-छत्र आदि विभूतियां मायावियोमे भो देखी जाती हैँ । इसच्ष हे वीर्‌ ¦ 
तुम हम-जैसे परीक्षकोंपर अपनी महत्ता, इन देवागम-जैसो साधारण वस्तुओते नहीं जमा सकते । 
अर्थात्‌ इन मायावी साधारण देकागम ञादिते तुम हमारे महानु पूज्य नहीं हो सकते ॥१॥ , 

§ ३९. अथवा, "वर्धमान स्वामीको सरवे मान भी लिया जाये तब भी यहु जो माचाररगं 


१. ~ते तत्व~म. २1 २. -णक प्रतिपत्तु क्षमा वयं मा म. २। 





~का० १.§३४] अन्ञाच्वादः। २७ 


म पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचव्य पर्थाततः" इति कथमवसेयम्‌, अतीन्द्रिये विषये प्रसपणा- 
भावात्‌ \ भवतु वा तेस्यैवायमुपदेशस्तयापि तस्यायमर्थो नान्य इति न शक्यं प्रत्येुम्‌ 1! नानार्था 
हि शब्दा रोके प्रवर्तन्ते, तथादश्षंनात्‌ 1 ततोऽन्यथाप्ययं संभावनायां कचं विवक्षिताथंनियम- 
निद्वयः । छशमस्येन हि परतेतोवृत्तेरपरत्यक्षत्वात्‌ कथमिदं जायते-'एव सवंलस्थाभिप्रायोऽनेन 
चाभिप्रयेणायं शन्दः प्रयुक्तो नाभिभ्रायान्तरेण' इति \ तदेवं दौघंतरसंसारकारणत्वाव्‌ सम्यग्नि- 
शवयाभावाच्च न जञानं श्रेषः, कि स्वजलानमेवेति स्थितम्‌ \ 
$ ३४. ते चाजानिका; सप्तषष्टिसंख्या अमुनोपयेने अतिपत्तव्याः \ इहं जीवाजीवादीन्‌ 
पदार्थान्‌ चित्‌ पटट्कादो व्यवस्थाप्य पयंन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते । तेषां च जोवादोनां नवानां प्रत्येकमघः 
आदिमे मह्ावोरके नामसे भ्रचरित उपदे निबद्ध हँ वे उपदेश महाबीरने हौ दिये थे याक्तिसी 
धूर्तने स्वयं बनाकर उनके नामसे प्रचकित क्रये है ?' हदसका निर्य किस प्रकार किया जामे ? 
जौ बात आंखोके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाङा तो कोई ्रमाणही नहीं 
मिल्ता । अथवा यह मो मान लिया जाये कि-मगवान्‌ महावीरने ही इन आचारांग भादिका 
उपदेश किया था, फिर भी "इन शब्दोका यहौ अर्थं है दूसरा नही" इसका निश्चय कोन केषे 
करेगा ? जगतुमे एक ही शब्दके अनेक अथं देखे जाते हैँ ! इसलिए जो अथे आपको विवक्षित है 
“उससे विपरीत अथं यदि उन्हीं शब्दोंका निकलता है तब अथंका नियम कैसे होगा ? भगवान्‌ 
वरध॑मानके चित्तम इन शब्दोका यही अथं था' यह्‌ तो अल्पज्ञानी हम रोग जान ही नहीं सकते । 
अतः 'सर्वंलका यह अभिप्राय है, इसो अभिप्रायसे उनने इन शब्दोका प्रयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे नही" यह्‌ जानना नितान्त असम्भव है । सारांश यह्‌ है फि यह ज्ञान हौ अनेक कछ्षगङोको जड 
है । इसीसे ( अहंका रपूकैक रागदेष होकर ) अनन्त संसारकौ वृद्धि होती है । ओौर इसका सम्यग्‌ 
निङ्चय करना भी अत्यन्त कठिन है । इस अनथमूर ज्ञानसे कभी कल्याण नहीं हो सकता, गतः 
"अज्ञान ही श्रेयःसाधक है" यही अन्तिम निष्कर्षं निकलता है । 
^ ` $ ३४. इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समन्षना चाहिए--किसी पटौ मादिपर 
जीवादि नव पदार्थोको एक पेक्तिमे लिखकर अन्तमं दशवे स्थानपर “उत्पत्तिः नामका पद क्िवखना 





१. -थेमाव-भ. २। २. -तार्ये निश्चयः क. । ३, वामि-म. २) ४. ^ते चामी-जोषादयो 
नव पदाथाः उत्पत्तिदच दशमो, “सत्‌ भसद्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यः सदवक्तण्यः असदवक्तन्यः सदसर्दवक्तन्धः' 
इत्येतैः स्तभिः प्रकारः विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विज्ञातैः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव &ति 
को वत्ति। किंवा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव हति को जानाति किंवा तेन तेन । इत्पादि। 
एवमजौवादिष्वपि प्रत्येकं ससर विकल्पाः । नवसप्तकाः त्रिषष्टिः । अमी चान्ये चत्वारः ` त्रिषष्िमष्ये 
प्रक्षिप्यन्ते; तचथा-सत्ती भावोत्पत्तिरिति को जानाति 1 किं वाऽनया ज्ञातया ¡ एवमसती सदसतो अवक्तन्या 
भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति । कि वानया ज्ञातयेति ? शेषविकल्पत्रयमुत्पत्युततरकां पदार्थावयवापेक्षमतोऽतर 
न संभवतीति नोक्तम्‌ 1 एतच्चतुषटयपकषोपात्‌ सप्तष्टि्मवन्ति 1” --भाचा, शी, १।१।१।४ । नन्दि. 
मल्य. प, २१७८. । सूत्र. शौ. १।१२। स्था. अम. 9181६७५ 1 "को जाणह णवभावे 
सत्तमसत्तं दयं भवन्चमिदि \ भवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होति तेस 11 को नाण सत्तथऊ भावं 
सुद्ध दोप्णिपंतिभका । चत्तारि हति एवं अण्णाणोणं तु सत्तटटौ + जीवादि नवपदारथेषु एकैकस्य 
अस्त्यादिसपभ ङ्खंु एककेन जीवोऽस्तीति को जानाति । जीवो नास्तीति को जानाति । इत्याचाछपे 
कृते त्रिषष्टि्वन्ति } पुनः शुद्धपदा्ं इति छिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तव्य &ति 
चतुष्कं लिखित्वा एतत्दाक्तिदयसंभवाः खदु मङ्गा: शुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते 1 इत्यःदयक्च्वारो 
मवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः ससषष्टिः 1-- गो. कमं. टी, भा. ८८६-८७ ¦ 
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सप्र स्वादयो व्यस्यन्ते । तच्चथा-खत्वम्‌, असत्त्वम्‌, सदसत्वम्‌, अवएच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌, 
असदवाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति ! तत्र सत्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ \ असत्त्वं परसश्पेणा- 
िद्यमानत्वम्‌ 1 सदसत्त्वं स्वूपपररूपास्यां विचनानाविद्यमानत्वम्‌ }' ->तत्र यद्यपि सर्वं वस्तु 
स्वपररूपाम्यां सवंदेव स्वभावत एव सदसत्‌, तथपि क्चित्कचित्कदाचिडूदभूतं प्रमान्ना विवश्षयते, 
तत एवं त्रयो विकल्पा मवन्ति<- । तथा तदेव सत्बमसत्तवं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तुमिष्यते 
तदा तद्वाचकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यत्वम्‌ ! ` ->एते चत्वारो विकत्पाः सकलादेशा इति 
सकलबस्तुविषयत्वेत्‌ <-\४1 यदा त्वेको भागः सन्नपरङ्ावाच्यो युणपद्विवक्ष्यते तदा सदाच्यत्वम्‌ । 
यदा त्वेको भागोऽप्न्नपरङ्चावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ ! यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चासन्नपरतरदचा- 
साच्यस्तदः सदसदवाच्य [त्व] मिति \ न चैतेम्यैः सप्तस्थो विकल्येस्पोऽन्यो विकल्पः संभवति, सर्वस्यै. 
तेष्वेवान्तर्भावातु 1 ततः सप्त विकल्पा उपन्धस्ताः । सप्त च विकल्पा नवभिगंणिता जाताचिषष्टिः 1 
उत्पत्ेरचरवार एवायं विकल्पाः ) तद्यथा-तच्वमसत्तवं सदसन्वमवाच्यत्वं चेति 1. ज्ोषविकलत्रयं 
तृत्परछुत्तरकालं पदार्थावयवपेक्षमतोऽत्रासंभवीति नोक्तम्‌ \ एते चत्वारो विकल्पास्ििषष्टिमष्ये 
भकषिष्यन्ते ततः सक्षषष्टिभदन्ति" ! ततः "को जानाति. जवः सन्‌' इत्येको विकल्पः, न करिचिदपि 


चाहिए । जीवादि नव पदाय नौचे सत्व अस्व आदि सात भंग स्थापित करना चाहिए । वे 
सात भंग इस प्रकार है--१ सर्व, २ असत्त्व, ३ सदसनत्व, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्यत्व, ६ असद- 
नाच्यत्व, ७ खदसदवाच्यतस्व ! १. सतस्व--वस्तु भपने स्वरूपसे है । २. असत्व--वस्तु पररूपसे 
नहीं है । २. सदसत्व--वस्तु स्वरूपकौ अपेक्षा सत्‌ तथा परूपकौ अक्षा असतु होनेते क्रमशः 
दोनों अविक्षाभोसे सदसदुमय खूप है ! यद्यपि वस्तु स्वभावसे हमेशा ही सदसद्‌-उभयधमंवाखी है 
फिर मी जो अंश भयोग करनेवाछेको विवक्षित होता है तथा उदुभूत होता है उसी अंशसे वस्पुका 
सत्‌ असत्‌ या क्रमशः विवक्षित सदसत्‌ सूपसे व्यवहार हो जाता है । ४. अवाच्यसव-जवब सत्व 
ओर असत्त्व दोनों ही षर्मोको एक साथ एक ही शब्दसे कहनेको इच्छा होती है तब युगपत्‌ दोनों 
धर्मोको भघानरूपसे कहनेवारे शम्दका अमाव होनेसे वस्तु अवक्तव्य है । ये चार भंग सकलवस्तुको 
विषय करनेके कारण सकलादेश कटकाते है । ५. सदवाच्यसव--जन एक अंदा सद्ूपसे तथा दूसरा 
अवक्तव्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु सदवाच्य होती है । ६. असदवाच्य--जवब एक भ्र 
असदरूपक्े तथा दूसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता है ततव वस्तु असदवाच्यरूप होतीहै। 
७. सदसदवाच्य--जब एक भाग सतु दूसरा असत्‌ तथा तोसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता है 
तब वस्तु सदसदवाच्यरूप होतो है ¦ इन सातो भंगोको जीवादि नव पदार्सि गुणा करनेपर 
(७२५९) ६३ भंग होते है । दसवें यह्‌ “उत्पत्ति"के सत्‌, असत्‌, उभय, तथा अनुमय--अवाच्य ये चार 
ही विकल्प होते है! बाकीके तीन भंग तो उस्पत्तिके बाद जब पदाथंकी सत्ताहो जाती है तब 
उसके भवयर्वोकी अपेक्षा बनते हँ । इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोंको उक्त ६३ भंगोमे मिलानेपर 


१. -> <-एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति क., प. १, २, म. १1 २. -><-एवदन्तर्गेतः पाठो नास्ति क, 
प्र. १, २, म. १। ३. -म्थोऽत्र सम्यो म. २। ४. ~या विकृत्पास्िषष्टिमष्ये प्रक्षिप्यन्ते ततः 
सप्तषष्टर्भेनन्ति । तत्र को जानाति जीवः सच्चिति एको विकल्पो भाव्यते 1 कोऽर्थः, जोबो वर्तत हति न 
करिचदपि जानापि म. २। ५. भवतिप. १,२,म. १, २1 €. “तत्र सन्‌ जोव दति को वेत्ति" 
इत्यस्यायम्थः--न कस्यविद्विशिष्टं ज्ञानमस्ति योऽतोन्दरियान्‌ जोवादीनवमोत्स्यते, न च तचत; 
किचित्फलमस्ति । तथाहि-- यदि नित्यः सवंगतोऽमूर्तो ज्ञानादिगुणोवेत एतद्गुणन्यतिरिक्तो वा, ततः 
छृतमस्य पुर्षारथस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेयः । अपि च, तुत्येऽप्यपराधे भकामकरणें लोके स्वल्पो 
दोषः, लोकोत्तरेऽपि भाङुद्टिकानामोगसहसाकारादिषु कषुल्लकभिक्ुकस्थविरोपाष्यायसुरोणां यथाक्रम 
मुत्तरोत्तरं परायरिचत्तमित्ति !""-जाचा. ची. १११।१।४ । नन्दि, मख्य. पृ. स्१७बी.। 
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जानाति, तद्ग्राहकध्रमाणा मावादिति भावः ज्ञातेन घा कि तेन प्रयोजनम्‌, ज्ञानस्यामिनिवेकहेतुतया 
परष्ठोकप्रतिपन्ित्वात्‌ ! एवमसदपदयोऽपि विकल्या भावनीयाः \ “उत्पत्तिरपि कि सतोऽसतः सद~ 
सतोऽबाच्यस्य वा' इति को जानाति, हतेन वा न किचिदपि प्रयोजनमिति 1 

§ ३५. वथा विनयेन चरन्तीति वैनयिकः `, वंलिष्ठपरःश्रवास्मौ किष्यासेलापुत्रसत्यदत्त- 
प्रभृतयः 1 एते चानवधृतकिङ्खःचारजाखा विनयप्रतिपत्तिरुक्षणः वेदितव्याः \ ते च दर्णत्रशत्संख्या 
अमुनोपायेन दर्पाः १ सुरनुपतियतिज्ञातिस्थविराधममातूपितृहूपेष्वष्टसुं स्थानेषु कायेन भनसा 
वाचा दानेन च वेशकालोपयस्नेन विनयः काथं इति चत्वारः कायादयः स्थाष्यन्ते \ चर्वारदचाष्टनि- 
गणिता जाता तर्त्‌ । एवमेतानि च्रोणि जतानि त्रिषष्टचविकानि परवल्ंनानां भवन्ति । 


अन्ञानवादियोकि कुल ६७ भेद हो जते है। ६ 

अनज्ञानवादौ कहते हँ कि--कोन जानता है कि "जीव सत्‌ है" ? जौवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाका कोई प्रमाण नहीं है अतः उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नहीं कर सकता । बथवा जोवकी सत्ता- 
काज्ञान.भी हौ जाये तो उससे कोद प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारम कारण 
होनेसे परलोकका बिगाइनेवारा ही है । इसी तरह "जीवो नास्ति" शत्यादि विकल्पोमे अज्ञानवादकी 
भ्रक्रियां समन्ञ छेनी चाहिए 1 हसी तरह उत्पत्ति सत्की होतो है, या भसतुको, अथवा उभयात्मक- 
की, या भवाच्यकी ? यह्‌ सब कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नदीं 
होता । इसि इन समके समक्षनेमे माथापच्ची करना व्यर्थं ही है 1 इत्यादि 1 

$ ३५. विनयपूर्वक जिनका आचार-व्यवहार है वे वेनयिक कहलाते हैँ । वसिष्ठ, पाराश्लर, 
वाल्मीकि, व्यास, इ्ापुत्र, सर्यदत्त आदि प्रमुख वैनयिक हृए है 1 इनका वेष, आचार तथा शास्त्र 
आदि कछ मौ निरिवत तहीं है, हर एक शास्त्र, वेष तथा माचार हन्द इष्ट है । ` विनय करना ही 
इनका मुख्य कतव्य है । इनके बत्तीस भेद हस प्रकार समज्ञना चादिए--देवता, राजा, साधु, 
ज्ञाति, वृद्ध, अधम्‌, माता तथा पिता इन आढकी मन, वचन, काय तथा देड-कालानुसार दान 
देकर विनय की जाती है! अतः देवता आदि अक्तो मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वैनयिकोके वत्तौ भेद सिद्ध होते दै! इस तरह क्रियावादी, अक्रियावादो आदि सभीके कुरु भेद 
३६३ होते है । ये समी परदशशेन ह! 


१. “सर्वदेवतानां सर्व्मयानां च समदर्शनं वैनयिकम्‌--सर्वार्थसि. ८१ 1 “तया विनयादेव मोक्ष 
श्येषं गो्ालकमतानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः-सृत्र. शी, १।६।२७। 
“तथा वैनयिह्ञा विनयादेव केवलात्‌ स्वर्गभोक्षावाप्तिमनमिलषन्तः मिथ्यादृष्टयः""“""--सुत्र, शो. १।१२। 
“शिनियेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः, ते च ते वादिनस्चेति वैनयिकवादिनः, विनय एव 
बा वैनयिकं तदेव ये स्वर्गादिदैतुतयः वदन्त्येवंशीलाश्च ते वैनयिकषादिनः विधुवलिङ्गाचारशास््रा- 
विनयप्रतिपत्तिलक्षणाः""-- अग. अम. ४०।१ । स्या. अम. ७६३७५ । २. "वदिष्डपाराशर- 
जतुक्णिवात्गीकिरोमषित्यदत्त व्यास लापुत्रोपमन्यवैन््दत्तायस्यूणादोनां वैगयिकदुषटोनां दत्रिशत्‌। एषां 
दृष्टिशवानां त्रयाणां च्रिषष्टयुत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्िवादे क्रियते ।"*-- राजवा. पू ५१ । 
३. ““युरनृपयतिज्ञाविस्थविराधममातृपितृष्वष्टमु मनोवाक्कायप्रदानकनुविधविनयकरणात्‌ 1 त्यया देवानां 
विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देशकालोपपस्तेन दानेनेत्येवमादि । एते च विनयादेव 
स्वरगपवर्मागंमम्युयन्ति । नौ चैवृ्यनुत्सेकलक्षगो हि विनयः, सर्वत्र चंदंविषेन विनयेन देवादिषु 
उपतिष्ठमानः स्वर्ापिवगंमाग्‌ भवति ।*--ब्राका, शी. १।१।१।४ । सूत्र. शो. ३1१२॥ स्था, जभ. 
४।४।६४५ । नन्दि, सख्य. ५. २१७ बो. ¦ “' सणदयणकायदाभिगविणवो सुरथिव्याभिजदिवुड्ढे । 
बारे माद्पिदुम्मि च कायभ्वो चेदि अदुचऊ 1--देवनुपततिज्ञानियततिवृद्धबालमातृपितृष्वषटषु सनोवचनकाय्‌- 
दानविनयाश्चत्वारः क्तव्याद्चेति दवा त्रिशद्रेनयिकवादाः स्युः ।” ~-गो. कम॑, टी. गा, ८८८1 
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$ ३६. अथवा लोकस्वरूयेऽप्यनेके वादिनोऽनेकधा विभ्वरन्ते तद्चथा- 'केदिक्नारो. 
श्वरजं जगन्निगदम्ति! परे सोमाग्निसंभवम्‌ 1 वैशेषिका दरश्युणादिषड्विकल्पम्‌ । 
केचित्काशयपङृतम्‌ 1 परे दक्प्रजापतीयम्‌ } केचिद्‌ * ब्द्दावित्रयैकभूतिनृ्टम्‌ ! वैष्णवा 
“विष्णुमयम्‌ \ "पौराणिका विष्णुनाभिपंकरज्रह्मजनितमातृनम्‌ ! “ते एवे केचिदवर्भं 
ब्रह्मणा वर्णिभिः पृष्टम्‌ ! केचित्कालकृतम्‌ ! “परे क्षित्याद्यषटमर्तीश्वरकृतम्‌ ! “अन्ये 


§ ३६. अथवा, खोकके स्वरूपे ही अनेकों वादौ अनेक प्रकारक कल्पनां करते है । कोई 
इस जगत्‌की उत्पत्ति ना रीश्व र अर्थात्‌ महेश्वरसे मानते है । कोई सोमाग्नि-सोम भौर अग्निसे 
संसारकी सृष्ट कहते है । वैशेषिक द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ओर समवाय इस षट्पदार्थीहूप 
ही जगत्‌ मानते हँ । कोई जगत्‌ उत्पत्ति काश्यप-ग्रह्यासे मानते हैँ ! कोई जगत्‌को दक्षप्रजापति- 
इत कहते हैँ । कोई ब्रह्मादि त्रिमूतिसे सृष्टिक उत्पत्ति बताते है ! वैष्णव विष्णुङ्कतं कहते है । 
पौराणिक कहते हैँ कि--विष्णुकी नाकि कमकसे ब्रह्मा उत्पन्न होते है, ब्रह्माजी अदिति आदि 
जगन्मातार्भोकी सृष्टि करते है, इन जगन्माताभोंसे इस जगतुकी सृष्टि होती है । कोई “वणं व्यबश्थासे 
रहित इस वर्णशून्य जगतुको ब्रह्याने चतुर्वणंमय बनाया है" यह्‌ कहते ह । कोई संसारको कालकृत 








१. “नानी (रो) स्वरजं केचित्‌ दैचित्‌ सोमार्विसंभवं लोकम्‌ । द्रव्यादिषद्विकल्पं जगदेतत्‌ केनि- 
दिच्छन्ति ।--छोकव. १।४१ 1 २. “च्छनति काश्यपीयं केचिर्खवं जगन्मनुष्या्यम्‌ । दकषप्रजापतीयं 
ैरोषथं केचिदिच्छन्ति ॥"'- खोक. १।४५ । ३. "केचिस्प्राहूमूतिस्विषा गतैका हरिः शिवो ब्रह्मा 1 
क्ंमुरबीजं जगतः कर्ता विष्णुः क्रिया ब्रह्मा )। वैष्णवं केचिदिच्छन्ति केवितकारकृतं जगत्‌ । ईश्वरप्ररितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिमितम्‌ 1 अव्यक्तप्रभवं सर्वं विश्बमिच्छन्ति कापिलाः । विज्ञप्ठिमातरं शून्यं च 
इति शाक्यस्य निश्चषः ।। पुर्षप्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावतः) अक्षरात्‌ क्रितं केचित्‌ 
केचिदण्डोद्धवं भगत्‌ ॥ यादृच्छिकमिदं सवं केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकरूपं तु बहृषा 
संप्रषाविताः ॥* छोकल. #1४६-५० 1 ४, “जले विष्णुः स्थते विष्णुराकाक्ञे विष्णुमालिति । 
विष्णुमाकाकुले लोके नास्ति किचिदवेष्णवम्‌ । सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सरवंतोऽक्षिशिरो रुम्‌ । सर्वतः 
शरुतिर्मारिलोके सर्वंमाश्रित्य तिष्ठति ॥--ोकत. १।५१.५२ 1 ५. “वस्मिन्नेकार्णवीभूते नष्स्थूम्रर- 
जङ्गमे । नशटामरनरे चैव अरनष्टोरगराक्लसे ।। केवछं गह्वरीभूते महाभूतविवभिते 1 अविन्त्यात्मा विमुस्ततर 
शयानस्वम्यते ठपः ॥ तद तस्य खयानस्य नामौ पदुमं विनिर्गदम्‌ । तरणाकंमण्डलनिभं हुयं काञ्चन- 
कर्णिकम्‌ ।1 तस्मिर्व पश्च भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवौतम्‌ ग चमंवस्वर संयुक्तः 1 ब्रह्मा तजोतन्नः 
तेन जगन्मातरः सृष्टः ॥ अदितिः सुरसंवानां दित्तिरशुरोणां मनुमनुष्याणाम्‌ । विनता विहंममानां 
माता विकष्वप्रकाराणाम्‌ ।। क्रूः सरीसूपाभां सुला माता तु ाभजातोनाम्‌ । सरुरमिश्वतुष्पदानाम्‌ 
दका पुनः सर्वबीजानाम्‌ 1 प्रभवस्तासां ` विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति ।"“ रोके. १।५४-६० । 
६. पश्रजब्रह्म जनित (मातृज)म्‌ आ.। -पद्मजं, तएव ब्रह्यजभ.२। ७. “केचिद्रदन्त्यवणं 
सृष्टं वर्णादिभिस्तेन । कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 1 कालः सुप्तेषु जागरहि कालो 
हि इुरतिक्रमः 1” -रोकत, १।६०-६१ 1 <. “्रकृतीनां यथा राजा रक्षा्थंमिहं चोधतः। 
तया विङवस्य विश्वास्मा स जागति महेश्वरः । अज्ञो जन्तुरनी्चोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः 1 ईश्वर 
भरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा श्वश्रमेव च 1 सृकषमोऽचिन्त्यो विकरणगणः सर्ववित्‌ सर्वकर्ता, योगास्था- 
सादमचिनधिया योगि व्यानगम्यः । चन्द्राकम्निङितिजलमददीक्िताकाक्चरूतिः 1 व्येयो नित्यं 
शमपुखरतैरोक्वरः सिद्धिकामः 1 --डोकत. १।६२-६७ 1 ९. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू 
राजन्यः कृतः 1 ऊह तदस्य यद्र्यः पद्म्यां शृद्रोऽनायव 1\१२॥ अस्य प्र जापतेग्रह्णो ब्राह्य णत्वजाति- 
विशिष्टः पुख्षो मुखमासीत्‌ मुखादुत्वन्न हत्यथंः । योऽयं राजन्थः क्षत्रियत्वजातिविरिष्टः स भहतो 
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ब्ह्यणो मुखादिभ्यो ब्राह्मणादिजन्मकम्‌ । सख्याः प्रकृतिप्रमवम्‌ जाद्यं चिज्ञपनिमाप्रम्‌ 
अभ्य एकजीयास्मकम्‌ ! केचिदनेकजोवात्मकम्‌ ! परे पुरातनक मृतम्‌ 1 अन्ये स्वभावजम्‌ । "केचि- 
दक्षरजातमूतोदभूतम्‌ १ केचि्ेण्डप्रभवम्‌ 1 अधमो °त्वहेतुकम्‌ \ प्रणो ° नियतिजनितम्‌ 1 
पराश्चरः र्रिणासप्रभवम्‌ \ केचिदयादुच्छिकम्‌ 1 नैकदादिनोऽ नेकस्वरूपम्‌ 1 तुरष्का भोस्वामि- 


कते है तो कोई उसे पृथिवौ आदि भष्टमूतिवारे ईदवरके दारा रचा हुभा कहते है । कोई ब्रह्माके 
मुख आदिते ब्राह्मण-कषत्रियादिकी उत्पत्ति बताते हैँ । सांख्य इस सृष्टिक प्रकृतित मानते है । बौद 
इस जगतुको क्षणिक विज्ञानरूप कहे ह । ब्रह्यादैतवादौ जगत्‌को एकं जोवरूप कहते है तो कोर 
वादी इसे अनेक जीवरूप भी कहते है । कोई इसे पूव॑कर्मोसि निष्यन्न कहते है तो कोई स्वभावे 
उत्पन्न बताति है । कोर अक्षरसे समुर्पन्तं मूतो-ढारा इस जगतुकी उत्पत्ति बतति हँ 1 कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुमा बताते हैँ । माश्चमी इसे अहेतुकं कहते है । परण उगत्‌को नियत्तिजन्य मानते 
है । पराक्र इसे परिणामजन्य कहते ह ! कोई इसे यादृच्छिक--अनियतहेतुन मानते है । इस तरह्‌ 
अनेकों वादौ इसे अनेक स्वह्प बताते ह 1 तुरुष्क गोस्वामी नामके दिग्य पुरषे जगतुक्ती सृष्ट 





बहस्वेन निष्पादितो बाहृम्यामृत्पादित इत्यर्थः । ठत्तदानीमस्य प्रजापतोर्ययावूर तद्रूपो वैश्यः संप्नः 
ऊरूम्यागुस्वादिव ह्यथ; । तथाऽस्य पदृस्यां पादार्म्या ` शूद्रः सूद्रत्वजाविमान्‌ पुखुषोऽज्रायत । इयं च 
मुखादिभ्यो श्राह्मणादोनामूत्पततिरयजुःसंहितायां सपमकाण्डे “ख ॒मुखतस्विवृतं निरमिमीत" इत्यादौ 
विस्पष्टमाम्नाता ॥* ऋक्‌. पुरुषस्‌. \ “आसीदिदं तमोभूतमगरज्ञातमलक्षणम्‌ 1 ब्रतर्यमचिजञयं 
ुप्ठमिव सर्वतः ॥ ततः स्वथभूरथगदानव्यक्तो ग्यञ्जयश्चिदम्‌ 1 महाभू तादिवृततौजाः प्रादुरातोत्तमोनुदः }। 
लोकानां स च वृद्धचथं मुलवाहश्पाददः । ज्राह्मणं कषत्रियं वैश्यं शूद्रं च ॒विन्यवतंयत्‌ ॥"--ोकंत, 
१।९५-६७ । ““एवं समूस्पन्नेषु चतुषु महाभूतेषु महैव रस्याभिष्यानमाधात्‌ जवे स्पोऽगुम्थः पार्थिव" 
परमाणुसहितेमपो महदण्डमारस्यते 1 तर्सिमश्वतुरवदनकमलं सरव॑रोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुषनसहित- 
मुधा प्रजासगे विनियुङ्क्ते । स च महेवरेण विनियुक्त ब्रह्माऽतिशयज्ञानवैराग्यैदवर्यसंपन्नः प्राणिनां 
कर्मविपाकं विदित्वा कर्मानुखूपक्ञानमोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानान्‌ मनुदेव्षिपितृगणान्‌ 
मुखबाहंपादतश्चतुरो वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा. प्रक्ष, मा. घ, रेरे। 
१. ब्रह्मादिम्धो म. २। २. “श्ये भ्रकृतिकृतो महदादिविशेषभतपरयन्तः । प्रतिपुरुषधिमोक्ार्थ 
स्वायं वं परार्थं मारम्भः)“ सांख्यका. ५६ । ३, “विज्ञप्तिमात्रमेवेदमसद्थावभाषनात्‌ 1 यथा 
तैभिरिकस्यासत्केशपाक्ञादिदर्लनम्‌ 1 ”--विज्ञसि. ङ्छो. १। ४. अक्षरात्‌ क्षरितः कालस्तस्माद्‌ 
व्यापक ष्यते } व्यापकादिग्रकृष्यन्तां तां हि सृष्टि प्रचक्षते ।। अक्ष रांशचस्ततो वागुस्तस्मात्तेजस्तततो जलम्‌ । 
जलात्‌ प्रसूता पृथ्वी भूतानामेष संभवः ।""--कोकत, २।२३-२४ । ५. “नारायणपराग्यक्तादण्ड- 
मन्यकेतसंभवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी मेदाः सप्त द्वीपः च मेदिनो ॥ गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुदखाति 
पर्वताः । तस्मिन्नण्डे त्वमी लोकाः सप्त सप्त प्रतिष्ठिताः ॥ तत्रेहा्यः स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
श्वयमेवास्मना घ्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ द्विषा 1} ताभ्यां स शक्छाम्यां तु दिवं मूमि च निर्ममे ॥” 
~ रोकंत. २।२५-२७ । €. “शितुरहिता भवन्ति हि भावाः अ्रतिसमयमाविनदिवकत्राः । भावादृते न 
मग्धं संभवरदितं खपुष्पमिब 1\--छोकत. २।२८ । ७. प्राप्तव्यो नियतिदलाश्रयेण योऽर्घः सोऽवश्यं 
मवति नृणां बुभोऽशुमो का । भूतानां महति हृतेऽपि हि भ्रयत्ने नाऽभाण्यं भवति न भाविनोऽष्वि 
नाक्षः ।'--रोकत. २।२९। ८. “श्रतिस्मयं परिणामः प्रत्यार्मयतश्व सर्वभावानाम्‌ 1 संभवति 
नेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवदिनो यस्मात्‌ ।1--कोकत. २१३० ¡ ९. “कारणानि विमिन्नानि कार्याणि 
च यतः पृथक्‌ । तक्मात्तरिष्वपि कालेषु नैव कर्पास्ति निवचयः ।*^--रोकत. २१६५ । 


३२ षड्दशन समुच्चये [ का० १.§३७~ 


नासकोदिष्युरषप्रभवम्‌ ! इत्यादयोऽ्नेकेः वादिनो विदन्ते ! एषां स्वस्यं रोकतत्वनिणंयात्‌ 
हारिभद्राबवसातव्यम्‌ 1 
§ ३७. एवं सर्वगतादिजीवस्वर्ये ज्योतिश्चक्रादिचौरस्वरूपे च नैके विप्रतिपश्म्ते! तथा बोद्ध 





मानते ह 1 इत्यादि अनेको वादो इख संसारके विषयमे अपने मतका मनेक तरहसे निरूपण करते 
है 1 इनका विशेष स्वरूप हरि मद्रसूरिकृत खोकतत्वनिणेय श्रन्धमें देखना चाहिए 1 


§ ३७. इसी प्रकार जीवके सवंगतत्व भादि स्वरूपके विषयमे तथा ऽ्योतिश्वक्रके गमनादिक- 





१. -नामैकदि क. । २. -नेकवादि- क., प. १, २, म. १, २) ३. -दिवर~ भा. 
-दिवार-- ष. १, २, म १। ४, एतेषां निकायानां वर्णनं विनयपिटकमूमिकायामित्थम्‌ --वुल्ल- 
वम्गक्रे ससशतिकास्कन्धक { पु. ५४९ } से मालूम ह कि--बुद्धनिवणके १०० वषं बाद वोद्धभिक्षुदो 
निकायो ( सम्प्रदायो ) में विभक्त हो गये ! भावौन बातोके द्द्‌ पक्षपाती स्थिर कराते थे गौर 
विनयविषुदर कषठ नयी बातोके प्रच।र॒करनेवारे महासांधिक 1 पालो कथावत्थुजटकवा, दोपवंस, 
महावंस तथा कछ जौर म्रन्योकि अनुसार बुद्धनिर्वाणके २२० व्ोँ बाद सभ्नाद्‌ अशोके समय 
महासांबिकों भौर स्थनिरोमिं फिर क्तिने हौ छोटे-मोटे मतभेद होकर १८ निकाय हो चये । कथावस्थु- 
अट्रुकथाके अनुसार यह शालाभेद इष प्रकार है-- 


वुदषमं 
| 
| 
1 ॥ 
१ स्थविरवादी १३ महासाधिक 
| | 
1 | 1 ॥ 
२ वृजिपुत्रक्‌ ( वार्सीपृत्रीय } ७ महीशासक १४ एक व्यावहारिक १५ गोकरूुलिकं 
॥ ] 














[ल ह | 1 1 | 1 
३ षर्माततरीय | | < घमगुतिक ९ सर्वास्तिवादो १६ प्रशपिवादी १७ बाहूलिक 
४ भद्रयाणिक | ( बाहृश्रुतिक ) 
५ छन्नागारिक्‌ ] १० काश्यपीय [ 
{ बष्यागारिक ) | ॥ १८ चैत्यवादी 


£ सम्मितोय १९१ साक्रान्तिक 
1 
१२ सूव्रडादी 
( सौत्रान्तिक } 


~ का० १. § ३८] दनि मतमेदाः । ३३ 


नामषटादशनिकायभेदाः, "वे भाषिकलौत्रम्तिकयोगाचारमाध्यनिरादिमेदा वा वतन्ते ! जैमिनेदच 
शिष्यङ्कता वहवो मेदाः 1 
“जोबेकः कारिकां वेत्ति तन्वं वेत्ति प्रमाकरः। 
वामनस्तुभयं वेत्ति न किविदपि रेकणः° (।१॥ 
$ ३८. अपरेऽपि बहुवककुटीचरहंसपरमहंसभाद् प्र माकरप्दयोऽनेकेऽन्तभेदाः ।\ संख्यानां 
चरकादयो मेदाः । अन्येषामपि सवंदशंनानां देवतत्वपमाणमूक्तिप्रमृतिस्वरूपविषये तत्तदनेकलिष्य- 
संतानङ्ृताः, तत्तद्ग्रनथकारङृता वा मतभेद बहवो विद्यन्ते \ 


भे भनेको विवाद है 1 एक बोद्धद्नमे हौ १८ भ्रकारके निकाय तथा वैमाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार मोर माध्यमिक आदि मेद मौजूद ह । जैभिनि दशंनमें शिष्ये व्याख्या मेदस ही अनेकों 
मेदहो गये हैं! “उम्बेक कारिकाके अर्थको जानता है, प्रभाकर तन्त्र-सिद्धान्तके स्वरूपको 
समक्षता है, वामनको कारिका तथा तन्त्र दोतोका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नहीं जानता 1” 
इत्यादि प्रवाद प्रसिद्धेहीहै। 

--§ ३८. हसी तरह भौर भी बहूदक, कुटीचर, हंस, परमस, भ्र, प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर भेद दै । सांरुयदशंनमे मौ चरक आदि आचारयोकि गपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त है । प्रायः 
अन्य सभी दर्शनोमे देव, तत्तव, प्रमाण तथा भुक्ति आदिक स्वरूपम अनेक चिष्योके मतोकी तथा 
विभिन्न ग्रन्थकारोको अनेक मत-परम्पराएं विद्यमान) 


चीनी भाषामरे अनुवादित भदन्त वमुभिव प्रणीत बष्टादश्निकाय ब्रन्धके अनुसार यह्‌ अञरह श्ाखा- 
मेद स प्रकार है- 











जुदषमं 
॥ 
1 
१ स्थविरवादी १३ महासांधिक 
| | 
१ | ४ ट १४ श दौ १६छो क दो - रिः 
त्त .; 
3 - ष 2 ष (- । वादी १६ छोकोक्तरवादो १७ एक व्यावहारिक 
य = & £ 
4 ष / (- र ष्ट ट १५ चैतीय १८ गोकुलिक 
1 कि ॐ [6 1 .# ॐ ह 
] 
1 


९ महोश्षासक ११ काश्यपोय १२ सौत्रान्तिक 
1 । 

१० षर्मगुप्त 
१० “ते च माष्यमिक्योगाचारसोव्रान्तिकवेभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं सर्वशून्यत्वेबाह्याथ- 
शून्यत्व-बाद्यार्थानुमेयत्व-बाह्यार्थपरतयक्षत्ववादानातिषटन्ते ।” शवंद्‌. बोदधेद. । “चतुष्प्रस्थानिका बौडाः 
ष्याता वैमािक्रादयः ।॥ अर्थो ज्ञानान्वितो वैमादिङेण बहु मन्यते ¦ सौव्रान्तिकेन भत्यक्षश्राह्योऽ्यो न 
बटिर्मतः 1 आकारसहिता बुद्धिर्योचारस्य सम्मता } केवलां संतिदं स्वस्था मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ५" 
विवेकवि, ८।२७१-७३ । २. रेणवः म. २॥ 

५ 


३४ षडद्शनसमुञ्चये [कार २,§३९.- 


$ ३९. तदेवमनेकानि दशनानि रोकेऽनिधोयन्ते \ तानि च सर्वाणि देवतातस्वप्रमाणादि- 
भेदेनाप्राल्पीयसा प्रस्तुतग्न्थेनाभिशरातुमक्षकयानि, तत्कथमन्नाचार्येण 'स्वंव्शनवाच्योऽथो निगद्यते! 
इत्येवं गदितुभशषकषयोऽथो वक्तु भल्यज्ञायि 1 गयनाञ्जुखु्रमितिरिव पारावारोमयतरसिकताकणगण- 
नमिवात्यन्तं इुः्क्योऽयमथंः प्रारज्बर इति चेतु; सत्यमेततु; यद्यवान्तरतद्भेदे्षया ववतुभेषोऽथंः 
भरकरान्तः स्थात्‌ ! यावता तु मूलमेदपेश्षयैव यानि सर्वाणि द्लंनानि तेषामेव वाच्योऽत्र वक्तव्यतया 
श्रतिज्ञातोऽस्ति नोत्तरभेवपेक्षया, ततो न कश्चन दोषः । सव॑शब्दं च च्याचक्षाणैरस्माभिः पराप्य 
यमर्थो दश्शित एव, परं विस्मरणक्रोडेन भवता विस्मारित इति 1॥१॥ एनमेवार्थं अरन्धकारोऽपि 
साक्षादाहू- 
दर्शनानि षड़ेवात्र गृमेदन्यपेक्षया । 
देवतातच्वभेदेन ज्तातज्यानि मनीपिभिः ॥२॥ 

§ ४०. अत्र परस्तुतेऽस्मिनपरन्थे दशनानि षडेव, मूरभेदव्यपेक्षया मूलमेदायेक्षया मनोषिभि- 
मंधाविनिर्ञातग्यानि, न युनरवान्तरतदुमेदायेक्षयाधिकानि, परमाथतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावातु \ 
षडवेति सावधारणं पदम्‌ \ केन हेतुना मूरूभेवानां षोढात्वमित्यादाङ्क्याह्‌-देव तातत्वभेदेन इति । 
दैवा एव देवताः, स्वार्थेऽत्र तत्परत्ययः, त्वानि भमाणैरपपन्नाः परमा्ंसन्तोऽर्याः, इन्द्र देवता" 
तत्त्वानि, तेषां भेदेन पायंक्येने ! ततोऽयमघ्राथंः-देवतातत्वभेदेन यतो दर्शनानां षडेव मुलभेदा 
भवेयुस्ततः' घडेवाच्र दशनानि वक्ष्यन्ते, न पुनरत्तरभेदापिक्षयाधिकानोति ! एतेन प्राक्तनदलोके 
सवंशब्दग्रहणेऽपि षडेवान्न दशं नानि वक्तुं प्रतिज्तातानि सन्तोति ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ २] 


§ ३९. शंका -दस तरह जब अनेकों दशेन अपने भेद-ग्रभेदोके परिवारके साथ संसारभें 
भरसिद्ध है । ओर उन सब अगणित दर्शनोके देवता, तत्व तथा प्रमाणादिका वर्णन करना स 
छोटे-से ग्रन्थे कथमपि सम्भव नहँ है तब माचा्॑ने 'सवंदर्शनोका वाच्य बर्थ मेरेन्रारा कहा 
जाता दै" यह्‌ असम्भव प्रतिज्ञा क्यों को ? इ प्रतिज्ञाका पूणं करना तो अंगुलोसे भाकाशको नापने 
तथा समुद्रके दोनों तटोके रेतके क्णोको गिनती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही. नही, 
अ्तम्भवहीदै। 

समएधान-भापकी शंका तो तब ठोक होतो जब प्रन्थकारने सब दशंनोके अवान्तर 
भेद-प्रभेदोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा को होती । पर ग्रन्थकारने स्वयं ही मूरुभेदोकीो गयेक्षकतेहो 
सवदर्शनोके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर भेदप्रभेदोको अवेक्षासे नदीं । हसर्ए कोई दोषया 
अनुपपत्ति नहीं है । भूल दशंनोका वणेन वे अपनो प्रतिज्ञानुार करगे ही । हमने स्वयं ही सवं 
शन्दका व्याख्यान करते समय यह बात्त अत्यन्त स्पष्ट करहीदीथी।-यह्‌तो आपकी स्मरण- 
शक्तिका दोष है जो उसे भुला दिया ॥१॥ प्रन्थकार स्वयं मी इसी बातको कहते है- 

चकि देवता मौर तत््वोके भेदको अपेक्षा सूलवशंन छह ही है । अतः यह छह पूलदश्न 
इस ग्रन्यमें विदज्जनों-दारा ज्ञातव्य हैँ ।॥२॥ 

६ ४०. प्रस्तुत ग्रन्थमे मूलभेदोकी दृष्टस छह हौ दशन विवक्षित है । यद्यपि अवान्तर 
भेदोकौ अपेक्षा दश्चनोके अधिक भेद भी हो सक्ते हैँ परन्तु परमार्थतः उनका इन्हीं छो दशंनोभें 
अन्तर्भाव हो जाता है । देवता तथा तच्वोके वर्गीकरणकौ अपेक्लाते मूवलंनोकी संख्या उह हौ है 
नतोपाच भरन सात ही! अतः विदरज्जनोको दस अन्धे छू ही मृरुदर्शनोका वणेन मिरग, 
दशंनोके उत्तरोत्तर गेद-परभेदोका नहीं । प्रथम दइलोकर्मे जो सस्त .दशंनोके कहनेको प्रतिज्ञा कौ 
गयो है उसका अभिप्राय्‌ मी छह मूक दलंनोके कृथनका ही है ) यह्‌ बात इसं विवरणसे सुचित 
हो जातौ है ॥२॥ । । 

१, -घातुं शक्या स. २1 





-का० ३, § ४२1 दशनानां नामानि । ३१ 


६४१. अथ षण्णां वद्यनानां नामान्यष्टु-- 
वौदधं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा । 
लैभिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहो ॥३॥ 
§ ४२. बुद्धाः सुगतस्ते च समर भवन्ति --३ विपदयी, २ शिखी, ३ विदवभूः, ४ क्रकुच्छन्द, 
१ काञ्चनः, ६ कारटयपः, ७ शाक्यर्सिहर्चेति ! तेषामिदं दक्ञनं बौदढधस्‌ 1 न्थायं न्पायतकंमक्षपा्दषि- 
प्रणीतं ग्रन्थं विदन्त्यघीयते वेति नैयाथिकास्तेषामिदं दर्शनं नैेयायिकम्‌ ! - संख्यां प्रकृतिप्रभृति- 
तच्त्वपश्चरविश्नतिरूपां दिवन्त्यधीयते वा सांख्याः १ यद्रा तारुव्यादिरपि हाङ्श्यध्वनिरस्तीति वृद्धा 
स्नायः \ तत्र ज््धनामा कश्चिदाद्ः पुशुषविक्षस्तस्याषत्यं पौत्रादिरिति गोर्गादित्वात्‌ यजुभत्पये 
शषंस्यास्तेषामिदं द्षनं सांस स्यं वा । जिना ऋषमादयज्चतुविक्षतिररहुनतस्तेषामिदं दशंनं जेनम्‌॥ 
एतेन चतुषिदातेरपि जिनानामिकमेव दशंनमजनिष्ट, न पुनस्तेषां मिथो मतभेदः कोऽप्यासौदित्या- 





§ ४१. भब उन छह मूक दर्ष॑नोके नाम कहते ईै-- 

अये शिष्यो, बौद्ध, नैयायिक, सास्य, जैन, वैशेषिकं ओरं जैमिनीय ये छह सल दशंनोके 
मामं ह पड 

§ ४२. बुद्ध--सुगत सात होते ह-१ विपदयी, २ शिखौ, २ विक्वभू, ४ क्रकुच्छन्व, 
५ काञ्चन (कोणागमन), ६ कारय, ७ शाक्यसिह । बुद्धोके दशंनको बौद्धदशेन कहते ह । जो 
न्थाय~न्यायतकं अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके दवारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करतेहैवे 
नैयाधिक हँ नैायिकोके दशंनको नैयायिक ही कहते है । जो संख्या- प्रकृति आदि तत््वोकी 
पचौस संस्थाको जानते अथवा अध्ययन करते है वे सांख्य हैँ 1 . कीं (लास्य एसा तारब्य- 
ककारवाा पाठ भी वृद्धपरम्परासे सुना जाता है । शांस्य-शं लनामके आदि पुरुषको सन्तान-दर- 
सन्तान-पत्रपोत्रादि (गर्गादित्वाद्‌ यञ्‌ भ्रत्यय करनेषर) सांख्य कही जाती है । इनके दश्चनको शांख्य 
या साख्य कहते है ! ऋषभ आदि महावीर पर्यन्त चौबीस अरहन्त--तीर्थक रोको जिन कहते है 1 
"जिन^के दशेनको "जेन" कहते है ! इससे यह सूचित होता है कि-चोनीसों ही जिनोका एक ही 


१. दीषघनिकायादिषु सस्र एव तथागताः स्मृताः । तयाहि-- “ससर तथागताः । तद्यथा--निपद्यी, शिघ्लो, 
विश्वभूः, क्रङज्छन्दः, कनकंमुनिः, काश्यपः, शाक्यमुनिदचेति ।"*---धभेसं, ए, २! दीघ. मदापदानसुत्त, 
भाटानारियसुत्त 1 “बुद्धाः स्युः स्तते त्वमी 1 विपश्यी शिली विष्वमूः क्ङरुच्छल्दश्च काञ्चनः} 
काश्यपश्च सप्तमस्तु शक्यसिहोऽर्कबान्धवः ।\"” समिधान, २।१४९-५० । जातकादिषु अष्टाबिशति्वदधाः 
संभुचिदाः, तथाहि--तण्डंकरो मेधंकरो मथोऽपि खरणंकरो । दोपंकरो च संबुद्धो कोण्डञ्ज्यो दिषदुत्तमो ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेषतो सोभितो भूनी । अनोमदस्सी पद्मो नारदो पदुत्तरो ॥ सुमेधो च सुजातो च 
पियदस्सी महायसो । अत्यदस्सौ धम्मदस्सी सिद्धत्थो छोकनायको ॥) विस्सो फुस्सो च संबद्धो विपस्सी 
सिचौ विस्समू । ककुसंघो कोणासमणो कस्सपो चापि नायको ॥ ठेठ बहेसु संबुद्धा वीतराया समाहिता । 
सतरंसोव उष्यस्ना महावमविनोदना । जलिम्ता भमग्गिखम्दाम ` विष्वृत्ता ते ससावका"” जातक, 
निदानकयः, जुद्धर्वसो पि. २७ ! २. “न्यायः यञ्चावयववाक्षयादिः तं वेत्यघीते कवा नैयायिकः ।" 
--भभिधान. ३।५२६ ¡ ३. ""पर्वविशतेस्ठल्वानां संख्यानं संस्था, तदधिकृत्य कृतं शास्त्रं सांख्यं 
तदत्ति मधीते वा सांख्यः ।* अभिधान. ६।५३३ । “साख्यं संस्यात्मकत्वारष कपिलादिभिरच्यते ।' 
साश्स्यपु, स. ३ 1 “अस्य च साश्यसंजञा सान्वया--संल्यां अकूरवेते चैव प्रकृति च प्रचक्षते । त्यानि 
च चतुविशत्‌ तेन सांख्याः प्रकोदिलाः 1 इत्यादिभ्यः भारतादिवाक्षयेस्यः ! संख्या सम्यग्चिकेकेन आत्म- 
कथनमित्यर्थः !**--साख्यप्र. धू. ५ ! ४. संल-म. २ १ ५. “ययदियन्‌"--हैम. -३।१।७२ । 


३६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४, § ४३- 


वेदितं भवति \ 'नित्यद्न्यवृत्तयोऽनत्या विशेषा एव वैशेषिकं, विनयादिम्थ इति स्वरथं इकण्‌ 1 
तद्गेषिकं विदन्त्यधोयते वा, “तदेत्यधोते” { हैम. ६।२ ] इत्यणि वैसेधिकास्तेषामिदं वेदेखिकम्‌ । 
जैमिनिराद्ः पुरुषविशेषस्तस्येदं मतं जेमिनीयं मीमांसकापरनामकम्‌ । तथाकाब्ददचकारदचात्र 
सभुच्चयार्थो । एवमन्यत्राप्यवसेयम्‌ ! अमूनि षडदि दशनानां नामानि ¦ अहो इति दिष्यामन्त्रणे \ 
आमन्त्रणं च शिष्याणां चित्तव्यासङ्कत्याजनेन जाखश्रवणायामिमरुखौकरणा्ंमच्रोपन्यस्तम्‌ ॥३५ 
§ ४३. भथ यथोदृश्षस्तया निदे इति न्यायारादौ बौद्धमतमाचष्टे-- 
तत्र बौद्धमते तावद्देवता सुगतः कि 
४ < 
चतुर्णामायेसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


$ ४४. तच्रश््दो निर्धारणाय, तावच्छब्दोऽवधारणे ! तेषु दर्चनेष्वपराणि दशनानि ताव- 
त्तिष्ठन्तु, बौद्धमतमेव प्रथमं निर्धरयच्यित इत्यथैः । अत्र चादौ बोद्धद्ंनोपलक्षणाथं मुग्धहिष्यानु- 


दशन था ओर वह था जैनद्ंन ! इनमे परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं था । विशेष नित्यद्रव्धमे 
रहते ह, तथा अन्त्य हँ । अन्त्य-जगतुके विना तथा प्रारम्भक्तालभे रहुनेवाले परमाणु, मुक्त 
मात्मा तथा मुक्त आलमामोके पण्ड मन “अन्त्यः कहे जाते ह । इनमे रहनेके कारण विशेषको 
अन्त्य कहते है । विदेषको ही (विनयादिभ्यः स्वायं इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वेदोषिक कहते ह । 
इस वेरोषिक अर्थात्‌ विदोष पदार्थको जो जानें अथवा अध्ययन कर (तद्व्यथते : इस सूत्रसे अण्‌ 
भ्रत्यय करनेपर) उन्हे वेरोषिक कहते हँ ! वैशेषिकोके द्शनको वेशषिक कहते है । जेमिनि नामके 
भाय भाचाये हए है, उनके मतको जैमिनीय मत कहते हैँ । इसे मोमांक भी कहते हैँ । इलोकमे 
तथा" शब्द भौर “च' शब्द समुच्चयाथेक है । "महो" शब्दका प्रयोग दिष्यके आपन्त्रणके लिए 
किया गया दहै । रिष्योके चित्तको दुसरे विषर्योसे हटाकर शास्त्र सुननेको मोर उपयुक्त करनेको 
भमन्वण किया गया है ॥३॥ ॥ 8 

§ ४३. "जिस क्रमसे नाम निर्देश किया गया हो उसी क्रमसे उनका लक्षण भौर विवेचन 
करना चाहिए इस नियमके अनुसार आदिमे निर्दिष्ट बोद्धमतका वणन करते है-- 

बौदमतमें बुःख, सम्रुदय, निरोघ ओर मागं इन चार आयंसत्योके उपदेश देनेदाङे सुगत- 
देषता है श 

§ ४४. इरोकमे निर्धारण अथेमे (तत्र शब्दका ओर अवधारण अर्थे (तावतः शन्दका 
भ्रयोग किया है। अतः छो दशंनोमे-ते अन्य दंनोकी विवक्षा नहीं करके केवर बौदधद्शन हौ 








१. “नित्यद्ब्यवृत्तयोऽन विक्ञेषाः ते प्रयोजनमस्य वैदोषिकं शास्रं तद्‌ वेत्ति अधोते वा वैशेषिकः ।“ 
-भभिभधान. ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विमागे च दिभागजे । यस्य न स्वलिता बुद्धिस्तं 
वै वैेषिकं विदुः “सवद. शौ. र. २२० । २. ^...-यदिदं चतुन्नं अरियसच्चामं भाचिक्छना 
दैषना पञ्जपना पद्रपना विवर्णा विभजना उत्तानिकम्मं 1 कतमेसं चदुन्नं ? दुश्लस्स अरियसन्वस्य, 
दुत्रलसभुदयस्स अरियसच्चस्स, दुक्खनिरोधस्स अरियसन्चस्स, दुक्डनिरोवगामिनिया परटिपदाय 
अरियसच्चस्त 1“--मञ्क्षिम. सच्चविसंग. 1 संयु. ५।४२५-२९ । विनय, महावरग ¦ विसुदधि. 
१२1१३ 1 ““चत्वार्यायंसत्यानि । तद्यथा--दुःखं समुदयो निरोधो मारग्चेति ।'--धर्म॑सं. ट. ५। 
“त्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्वथा 1 निरोषो मार्गं एतेषां यथामिसमयं क्रमः ॥"--अमिष, 
९२। ““बाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रनवात्मकोऽयम्‌ ! दूःखक्षयो निःसरणात्कोऽयं 
काणात्मकोऽयं परश्चमाय भार्यः 1 इत्यारथसत्यानि..."”--सौन्दर. १९।७ } प्रमाणवा. ३।१४८॥ 


~ का० ४८.६४५] बौद्धमतमु 1 ३७ 


प्रहाय बौद्धानां लिङ्गवेषाचारादिस्वरूपं प्रद्यते । चमरो मौण्ड्यं छतिः कमण्डलुश्च लिद्म्‌ ३ 
*ातुरक्तमा गुल्फं परिघानं देषः ! शतैचक्रिया बह्वी 1 

“मृद्वी शय्या प्रातर्त्थाय वेया भक्तं मध्ये पानक चापराहं । 

द्राक्षाखण्डं छकरा चाधंरातरे मोक्षदवान्ते शाक्यपुतेण दृष्टः ॥१॥ 

भमणुन्नं भोयणं भुच्चा मणुन्नं सयणासणं ! 

मणुक्लम्मि अगारम्मि मणुन्नं ज्ञायए मुणी ॥२॥ 

९5 ४५ भिष्लायां पात्रे पतितं सवं चुद्धमिति मन्वाना "मसमवि भुखते ! मागे च जीव- 
दयाय प्रमुजन्तो व्रजन्ति ! ब्रह्मचर्यादि स्वं कोयक्रियप्यां च भृशं हृढतमा भवन्ति 1 इत्यादिराचारः ! 
धरमंब्रुद्धसङ्खरूपं रलनत्रयम्‌ । ` तारादेवी इसने विघ्ननाशिनो बिपश्यार्मः सप्त बुद्धाः कण्ठे 
रेखात्रयाद्धिताः सवंज्ञा देवाः ! “बुदधसतु सुगतो घमंघातु"' [अभिधान. २११४६] इत्यादीनि ` 'तन्ना- 


भयम विवक्षित है । मुग्ध शिरष्योको इस बौद्धदशेनका स्थर परिचय करानेके किए सरसे पहले 
बोद्धोके ल्गि-वेष ओर भाचार भादिका स्वरूप बताया जाता है । चमर धारण करना, मुण्डन 
करना, चर्भंका मासन ओर कमण्डलु ये बौद्धोके चगि है। घातुसे रंगा हुआ घुटने तकका वस्त्र 
हुनका देष है । शोच क्रिया तो अनेक प्रकारसे को जाती है। ^ 

“कोमल शय्या, प्रातः विस्तरसे उठते ह दुग्ध आदिका पान, मध्याह्लमे मोजन, सायंकाल 
फिर शरवत, माधो रात्रिक्रे समय दाखें भौर मिश्री, इस समस्त सुलोपभोगके बाद भी भन्तमे 
मोक्षकी प्रापि । ये सब बातें शाक्यपुवर वुद्धके हौ अनु भवकी ॥१॥ 

“मनोज्ञ स्वाद्‌ भोजन करके मनोज्ञ~-मुस्दर मकानमे मनोज्ञ-कोमल शय्या ओौर मनोज्ञ 
आसनपर सोने ओर बेटनेसे मुनि मनोज्ञका हो ध्यान करेगा ॥२॥ 

$ ४५. बौद्ध भिक्षु “मिक्षाके समय पातम जोभी आ जाये वह सब शुद्ध है' ठेसा मानकर 
पात्रमे माये हृए मांसको भी ला लेते हे) मागम चरते समय जोवोकी दयाके लिए देख-भालकर 
माजन करके गमन करते हँ । अपने ब्रह्मचर्यं अदि व्रतोंकौ रक्षा तथा उनके पालनमे भद्यन्त दुद्‌ 
होति है । इत्यादि इनका आचार है । धमं, बुद्ध ओर संघ ये तीन रश्त्रयहं। तारादेवी इनकी 


१. “कसमस्सुं ओहारितवा'"-- विनय. महावग्य । २. बौद्धमते काषायवस्प्रपरिषानं विदितम्‌, “कासायानि 
परिषापित्वा "“.*^--विनय. महाबर्ण 1 “काषायवाखाः स बभौ "“"""--बुद्ध च, $ ०।१५। “मनुजानामि 
भिश्खवे छ रजनानि--मू ररजनं खन्धरजनं तचरजनं पत्त रजनं पृष्फरजनं फलरजनं'? विनय महावगगा 
८।१६।२० । ३. उदषूतोऽयम्‌ --सूत्र, सौ. ३।४९ ¡ ४. उदुधृतेयम्‌ पुत्र. शी. २1४ छया 
मनोज्ञं भोजनं मुक्त्वा मनोज्ञे शयनासने ! मनो अगारे मनोज्ञं ध्यायेन्मुनिः 1” ५. “अनुजानामि 
मिक्छबे, तिकोदिपरिुदधं मंसं गदि मसुतं मपरिसंकितं च 1” --विनय, मषटावर्ग ६।१९।१५ । 
मञ्करिम. जोवकसु, २।१।५1। ६. ^शभिक्खु अन्तरबरं पविष्ट वीचि पटिपन्नो ओभरिखित्तचक्लु युगमत्त- 
दस्पावी संवतो गच्छति, न हत्थि ओषोङकेन्ठो, न अस्सं, न रथं, न पत्ति, न दत्थ, न पुरिसं गोकोकेन्तो, 
न उद्धं उल्लोकेन्तो, न अधो मोलोकेन्तो, न दिखाविदिसं पेक्छमानो गच्छति [ महानिरेस ६७४ ]” 
विशुद्धि. ध. १६१ “मङ्ञोलचसूरयुगमात्रदथी निवृत्तवाम्यन्विवमन्दमाभो ! चचार भिक्षां स 
ए भिक्षुवर्यो निषाय गात्राणि चरं च चेतः 1” बुद्धच. १०।१३ । ७.--दिषु क्रियायां च--म. २। 
< ^तत्र प्रथमं तावत्‌ त्रीणि रलनानि। तद्यथा बुद्धो घर्मः संधक्वेति । "षम सं. .१॥ 
९. ““"""ठारिष्यापच्छरण्ये"""'” इत्यादि तारास्तवनं खछग्धतस्तोत्रे द्रष्टव्यम्‌ ! १०. महाच्युधपत्तौ 
वैथागतस्य बुद्ध-मयवान्‌-तथागत-अर्हन्‌-तम्यक्‌बुद्ध-विद्ाचरणपम्पन्नादीनि एकाशौोत्ति नामानि लिखि- 
कानि विचयन्ते । ““सवज्ञः सुगतो बृढो धरमराजस्तयागहः “""” --भमर. १।१३ ¡ “दस्तु सुगवो 
धर्मधातुस्विकालविञ्जिनः | बोधिसत्वो महाबोधिरार्यः शस्ता तथासतः ॥ अभमिजान. २।१४१ । 


३ वड्दशंनसमुच्चये [का ५६५६ 


मानि \ तेषां प्रालादा वला बुदाण्डकंजाः 1 भि्युसौपतशवयज्ञोद्धोदनिसुधततायागतरुन्य- 
वादिनामानो बोद्धा; तेषां शोद्धोदनिधर्मेत्तिराचंटवमंकोतिप्रजलाकरदिग्नागग्रमुखा ग्रन्थकारः गुरवः । ` 
§ ४६. अथ प्रस्तुतइलोक्लोऽग्रतो श्याख्यायते बोद्धमते बौद्धदशंने सुगतो बुद्धो देवता देवः! 
किलेत्यापतप्रवादे ! कोदृशः सः \ चतुर्णानित्यादि । भाराद्‌ दरूराचाताः सवंहेवभरमेम्य इत्यर्याः, पृषो- 
दरादित्वाष्रुपनिष्पत्तिः 1 सतां साधूनां पदार्थानां वा यथासंभवं पुक्तिप्रापकस्वेन यथावस्थितवश्तु- 
स्वरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि । अथवा सदुभ्यो हितानि सत्यानि \ आर्याणां सत्यानि “आय 
सत्वानि तेषामयं सत्यानामित्यथः। चतुण॑दुःखादीनां दुःखसमुक्यमःगं निरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
*श्रूपको देककः। तत्र दुःखं फलभूताः यद्छोपादानस्कन्धा विन्ञानादथो वक्ष्यमाणाः \ त एव 


शासनदेवता है, यह समस्त विष्नोका नाश करनेवाली है । विपदयी भादि सात नुददेवरहैजो 
सव॑ है ओर छनके कण्ठमे तीन रेखाएं होती है । सुगतको बुद्ध कहते है । धमंधातु आदि बुद्के 
ही पयीयवाचक नाम है । इनके प्रासाद-स्तुप गोक होते है गौर उन्दः "बुदाण्डक कहते है । 
बौद्धोको भिक्षु, सोगत, शाक्य, शौ द्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादौ आदि भो कहते हैं 1 
इनके शोद्धोदनि धर्मोत्तर, अचंट, घर्मकीति, प्रजञाकर, दिग्नाग आदि प्रमुख ग्रन्थकार गुरु हुए है } 

§ ४६. इलोकाथं--बोद्धमतमे बुद्ध ही देव हँ । किल" शन्दसे. आप्त भ्रवादकी सूचना है 
ये दुःखादि चार आर्थसत्योका उपदे देते है ! आय॑ शब्द पुषोदरादिगणम पठित. होनेसे सिद है 1 
जो सभी हेयधमेसि किनाराकशी कर गये हँ अर्थात्‌ दूर हो गये हैँ उन्है आयं कहते है । जिसके 
द्वारा साधुओंको मुक्तिक प्राप्ति होती है मथवा जिसके द्वारा समस्त पदार्थोके स्वरूपका यथाथ 
चिन्तन होता दै, या जो ससपुद्षोको हितकारक है वह सत्य है। बायेकि वार सत्य होते दै- 
दुःख, समुदय, निरोध गौर मां । बुद्ध ईन्दो चार भायंसत्येकि माच उपदेष्टा ह । खूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पांच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख हैँ । जिससे पंचस्कन्ध- 


१. दनिशुतताथा-प. १, २, भ. १, २, क. । २. वस्तुरूप-आ,, क, १ २. यस्मा पनेतानि बुद्धादयो 
अरिया पटिविज्छन्ति तस्मा अरियसच्चवानो ति वुच्चन्ति। यथाह--"' चत्तारिमानि, भिक्खवे 
भरिय्च्वानि । कतमानि“ पे“ "हमानि खो, भिक्लवे चत्तारि भरियसच्वानि” [ सं, ५।४२५-२६ ] 
अरिथा इमानि पटिविज्छन्ति तस्मा भरियसच्चानो ति वुच्चन्ति । पि च, भरियस्स सच्चानी तिपि 
अरियसस्वानि । याहै--“सदेवके भिक्लवे, ोके"“““पे"“ "मनुस्या तथागतो सरियो, तस्मा अरिय- 
सच्चानोति वुच्चन्ती ति [ सं. ५।४६५ ] अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धता अरियमावसिद्धितौऽपि 
अरियसच्चानि । यथाह--*"ह्ेखं खो, भिक्लवे, चतुन्नं अरियसच्चानं यथाभूतं मभिखम्बुद्त्ता तथागतो 
अरं सभ्मासम्बुद्धो ति वुच्चती" ति [सं. ५४७३४ ] भपिच खो पन, अरियानि सनच्वानोतिषि 
अरियसख्चानि 1 अरियानी ति अवितयानि । मविसंवादकानोति धत्थो । यथाहू--““हमानि खो मिक्लवे, 
चत्तारि मरिय्च्चानि तथानि भवितथानि अनञ्नयानि तस्मा बरियसच्चानी ति वुच्चन्ती ति 
[ सं. ५।४३५ } --विसुद्धि. १६।२०-१६९। “बाघात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हतुः भमवा- 
त्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःखरणास्मकोऽवं त्राणात्मकोऽ्यं प्रशमाय मागः 1" सौन्द्र, १६।४। 
३. ““जार्याणामेव तत्सत्यमिति त्वा आर्यंसस्यमिदि व्थवस्थाप्यक्षे !'' माध्यमिक शरु. भू. ४७६। 
४, निरूपकः--म. २। ५. “इह हि पुवहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्नाः प्चोपादानस्कन्दाः इः लदुःलतया 
विपरिण।मदुः लतया संस्कारदुःखतया च प्रतिकूवतित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दुःलमित्ुच्यते ।* 
माध्यमिक. ब. ४. ४५ । “दु इति अयं सदो कुच्छिते दिस्पति । कुच्छितं हि पृत्तं दुपृत्तो ति 
बदन्ति। खसो पन तुच्छे । पुच्छं हि माकं खं ति वुख्वति । इदं च पठमं सच्चं कुच्छितं मनेक 
उपद्वाधिदटुानलो तुच्छं बालजनपरिकप्पित-घुवसुमघुलत्तभावविरहिदतो, ठस्मा कुच्छितत्ता तुच्छता च 
क्ख ति वुच्चति 1” विद्धि. १६।१३ 


न्का० ४.5 ४७] जौदमतस्‌ ! २९ 


सुष्णासहाया हेुष्रूताः समुदयः समुदेति स्कन्धपञ्चकल्षणं दुःखमस्मादिति व्युतपत्तितः 1 निरोध. 
हैतुनैरारम्याद्याकारशचित्तविनल्ेषो सामः \ मागंण्‌ अन्वेषणे, माग्यंतेऽन्विष्यते- याच्यते निरोषाधि- 
भिरिति चुरादिभिजन्तत्वेनारप्रस्थयः 1 नि-क्लेश्ञषवस्या चित्तस्य निरोषः 1 निरष्यते रागदरेषोपहत- 
चित्तलक्षणः संसारोऽनेनेति करणे धनि, ुक्तिरित्यथंः 
$ ४७. दुःखादोनाभित्यत्रादिजञब्दोऽनेकार्थोऽपि व्यवस्थार्थो मन्तव्यः 1 यदृक्तम्‌- 
“सामीप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा 1 
चतुष्वरथेषु मेधावी जदिशब्दं तु लक्षयेत्‌ ” ॥१॥ 
तश्रादिशब्बः सामीप्ये यथः ग्रामादौ घोष इति, व्यवस्थायां यथा ब्राह्यभाव्यो वर्णा इति, प्रकारे 
यथा आचा देवदत्ताय इति वेवदत्तसदुक्ञा आढघा' इत्यथः, अवयवे यया स्तम्भादयो गृहा 


रूप दुःख उत्पन्न होता है उसे समुदय कते दै ! अतश्व ये ही पांच स्कन्ध तुष्णाके सहकारसे 
जब नवीन स्कन्धोकी उत्पत्तिमें हेतु होते ह तब समुदय कहलति हँ ¦ निरोध निर्वागके च्छुक 
मुमुक्षु जिसे दकृते है, जिसकी याचना करते हैँ वह मायं है । ( अन्वेषणा्थेक मागण धातुसे 
चुरादिग्णीय णिच्‌ प्रत्ययके बाद अल्‌ प्रत्यय करनेपर मागं शब्द सिद्ध होता है ) निरोधे हेतुभूत 
नैरात्म्यादि भावना रूपे परिणत चित्तविह्ेष ही मागं कर्ता है । ये नैरास्म्यादि मावनाष्‌ ही 
निर्वाणमें कारण होनेसे मामं कही जाती हँ । वित्तको क्लेकशषरहित मवस्थाको निरोध--निर्वाण 
कहते दँ । राग, द्वेष आदिसे विकृत चित्तरूपी संसार जिससे नष्ट किया जाता है बहु निरोध अर्थात्‌ 
मुक्ति है । ( करणाथंक घन्‌ प्रत्यय करनेपर निरोव शब्द सिद्ध होता है )। 

§ ४७. यद्यपि "आदि" शब्दके अनेक अथं होते हैँ फिर भी ्ुःखादोनामू" यहां "भादि" 
शन्दका व्यवस्थारूप अथं विवक्षित दै । कहा भी है- 

“विद्वज्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार भौर अवयवे इन चार अर्थोमिं (आदिः शब्दका प्रयोग 
मानते है ॥१॥ यया, श्रामादो बोषः--गांवके पास क्षोपडा है" इस वाक्यमे आदि शब्द समीपा्थंक 
है। ब्राह्मणादयो वर्णाः--वर्णोमिं ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है" यहां भादि शन्दका प्यवेस्था 
अर्थात प्रथम अर्थं होता है! "भाद्या देवदत्तादयः-देवदत्त जैसे धनवान्‌ है" यहाँ भादि शब्द 
भ्रकारवाचौ है। स्तम्भादयो गृहाः-खम्मे आदि अवयवदही धर ह यहां भादि शब्द अवयव 


„ “सं इति च भयं सहो, समागमो समेत॑ति आदिश संयोगं दोपेति ¦ उ इति अथं उष्पन्मं उदितं 
ति भादिषु उष्यत्ति । भयसटो कारणं दोपेति । इदञ्चापि दुतियसच्चं अवसेसपच्चयसम्रायोगे सति 
दुषलस्दुप्पत्तिकारणं 1 ६ति दुक्लस्त संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्खसमुदयं ति वुच्चति 1“--विडि 
१६।१७ । “यतो हि हैतोदुःखं समुदेति समूत्पद्यते स हेतुः तृष्णाकर्मक्लेश्षलक्षणः समदय ह्युच्यते ॥* 
माध्यमिक. ए. ४७६ 1 २. ““चतुत्थसच्चं पन, यस्मा एतं दुक्डनिरोघं गच्छति ञअारम्मणवेन 
तदनिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुक्छनिरोवप्पत्तिया, तस्मा दुक्छनिरोघयामिनिपटिपदा ति वुच्चति 1" 
दिुद्धि, १६११९ । “दुःखनिरोधगामिनी मर्याषटाङ्गमारगानुगमा प्रतिपत्‌ -”” माध्यमिक. ए, ७७७ । 
३. बराच्यते भ. २} ४, “ततियडज्चं पन, यस्मा नि-सदटो ममावं, रोष-सदो च घारकं दोपेति, 
तस्मा अभावो एत्व संसारचारकसङ्लातस् इुक्ल रोषस्स सन्वगतिषुञ्जतः, समकषिगिते दा तसमि संसार- 
चारकसङ्लातस् दुक्छरोधस्प अभावौ होति तप्पटिपक्त्तः ति पि दुश्लनिरोधं ति वुच्चति 1 षुक्लस्स 
वा भनुप्पादनिरोषपन्च्रयता दुबलनिरोधं ति 1“ --विसुदि. १६।१८ । "दुःखस्य च विगमोऽदृणर्त्पादो 
निरोध ह्युच्यते 1” --माध्पभिकन्. ष. ७७७ । ५. दसोकोऽयं शब्द्क्पहुमकोके ` भादिशब्द- 
निषूपणाबसरे समुद्धृतः 1,६. भाढठचा इति -देवदत्ता-. मा. । ७. आद्यादय हत्यर्थः. भ. २ । 
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इति । अत्र तु व्यवस्थार्थः संगच्छते ! दुःखमाि प्रथमं येषां तामि तथा तेषरमिति बहूव हिः 1४॥ 
§ ४८. अथ दुःखतरं व्याचिस्यासुराह-- 


दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ प्रकीर्तिताः । 


"विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥५॥ 
$ ४९. दुःखं दुःखतस्वं किमित्याह । संसरम्ति स्थानात्स्थानान्तरं * भवाव भवान्तरं वा 

गच्छन्तोस्यषंशलाः संसारिणः स्कन्धाः सचेतना मचेतना" वा परमाणुप्रचयविक्षेषाः। ते च स्कन्धाः 
वाक्यस्य सए्वधारणत्वात्पच्नेवाख्याताः, न त्वपरः कशिचिदात्माख्यः स्कन्धोऽप्तोति \ के ते स्कन्धाः । 
पश्च प्रकीत्तिताः 1 इत्याह- विज्ञानम्‌ इत्यादि । विज्ञानस्कन्धः, वेवनास्कन्धः, संलास्कन्धः, संस्कार. 
स्कम्धः, रूपस्कन्धश्च ! एवशब्दः पूरणार्थे, च शब्दः समुच्चये } तत्र रपविज्लानं रसविज्ञानमित्थावि 
निविकल्पक विज्ञानं विशिष्टज्ञानं ` विलानस्कन्धः । मिविकल्पकं च ज्ञानमेवंस्पमवसेयम्‌- 

“अस्ति "ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निविक्षल्पकम्‌ । 

बालमूकादिविज्ञानसदुं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥१॥" [मो. इणो. प्रस्थ. ११२] इति ॥ 


अर्थे प्रमुक्त हज है । 'दुःखादीनाम्‌' यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है । अर्थात्‌ चार आयंस्योमे 
दुःख नामका आयस्य प्रथम है ।२॥ 

§ ४८. अब दुःखतच्वका स्वरूप कहते है- 

संसारी स्कन्ध ही दुःखं हैँ ! ओर विज्ञान, वेदना, सजा, संस्कार ओर रूप ये पाव स्कभ्ध 
कहे गये है \॥५॥ 

§ ४९. सचेतन भौर अचेतन परमाणु प्रचयको स्कन्ध कहते है । स्कन्ध पाँच हौ होते 
1 इन पांच स्करन्धोसि भिन्न कोई आत्मा नामका छठवां स्कन्ध नहीं है । अर्थात्‌ नाम-ल्पार्मक 
इन्हीं पात्र स्कन्धो जाद्माका व्यवहार होता है 1 यही पाच स्कन्ध एक स्थानसे दुरे स्थानको 
तथा एक भवते भवान्तरको जाते हँ भतः संसरणधर्मा होनेसे संसारो है । इन्हीं संसारो पाच- 
स्कन्धोंको दुःखसत्य कहते है । वे स्कन्ध पांच है--विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, सं्ास्कन्ध, 
स॑स्कारस्कन्ध ओर रूपस्कन्ध । इलोकमे एव शन्द पादपू्तिके लिए ओर च शब्द समुच्चयार्थक है। 

रूप रसादि विषयक निविकल्पक्र ज्ञानोंको विक्ञानस्कन्ध कटे है । वि अर्थात्‌ विशिष्टज्ञान 
बिज्ञानस्कन्ध है । निविकल्पकं ज्ञानका स्वषूप हस प्रकार बताया है- प 

“सबसे पहछे निर्विकल्पक भआछोचनाज्ञान होता है । यह मूक बच्चों भादिके विज्ानकी 
तरह शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता है 1१॥'. | 


- प्रानं म. २1 २. “कतमञ्व भिक्लवे दुक्खं भरियसच्चं । जाति पि दुला, नरापि. दुला, 
मरणभ्पि दुरं, सोक-परिदेवदुक्लदोमनस्घुपायासापि दक्वा, अप्पियेहि सम्पयोयो दुक्छो, पियेहि 
विष्पयोगरो दुक्लो, यम्पिच्छं न॒ लमति ठम्पि दुक्खं, सद्धिततेन पञतरपादानक्छन्धापि दुक्ला 1" 
- पौष. महासतिषटान. } [विभंग. ९९] विशुद्धि. १६।६१ । “एत्य हि बाघनलक्छणं दुक्ससच्चं, 
सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुष्यदानं 1*"--विुद्धि- १६।२३ 1 ““सङ्जितेन पञ्वुपादानक्छंषा दुक्ानि । 
--विखुद्धि. १६५० । “दुःखं संसारिणः स्डन्वाः--प्रमाणडा. ११७९ । ३. इतः भभृति 
अष्टमङ्लोकान्तं यावत्‌ साधं इलोकव्रयं आदिपुराणे ( ५।४२-४९ } विवेकविकषे ( ८२६८.७० } च 
वर्ते । दर्टयम्‌--षनंद्‌. सं. ए, ४९ । ४. न्तरंग-म. २1 ५. ~ न्व परम. २। ६, “विक्षानं 
भ्रतिविज्ञसिः ।'” --जमिष. १1१६ । “किञ्च वि नाननलक्लणं सव्वं तं एकठो कतवा विञ्जाणक्लंघो 
वेदितव्बो ति हि वुत्तं -- “विजानाति विजानाती खो आवुसो तस्पा विज्जाणं ति वुल्वती ति 
[ म. १।२९२ ]"--विषुद्धि. १४।८२ 1 ७. चालोचनं ( न ) ज्ञानं जा. । 


-का० ५६१३] बोद्धमतम्‌ 1 41 


§ ५०. सुखा दुःखा अदुःखलुखा' चेति वेदना "वेदनास्कन्धः ! वेदना हि पूरवङृतकमविपा- 
कतो जायते 1 तथा च सुगतः कदाचिदभिक्षए्मटाटचमानः कण्टकेन चरणे विद्धः प्राह्‌- 
“इत एकनवते केल्पे शक्त्या मे पुरूषो हतः । 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ।+” इति 1] 
§ ५१. संज्ञानिमित्तोदग्रहणात्मकः प्रत्ययः संज्स्कन्वः 1 तत्र संजा गौरि'त्यादिका गोत्वादिकं 
च तसप्वुत्तिनिमित्तम्‌, तयोशवृग्रहणा योजनः, तराटम्कः प्रत्ययो नामजात्यादिथोजनात्मकं सवि 
कल्पक जानं संजास्कंन्ध इत्यथः \ 
§ ५२, पुष्यापुण्यादिषमंसमुदायः "संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रवोषातपरवनुभूति विषये 
स्मरणादि सधुत्पद्यते 
$ ५३. पुथिवीधात्वादयो रूपषदयङूच रूपस्कन्धः ॥ 





§ ५०. सुखरूप, दुःखरूप गोर बसुखदुःखरूप--जिसे न सुखरूप हौ कह सक्ते हँ ओर न 
दुःखरूप ही-वेदना--भनुभगकः वेदनास्कन्थ कते ह । पूवंकृत कके परिपाकसे क्के फलकी 
सुखादिरूपसे वेदना होती है 1 एक बार जब स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रषये तब उनके पैरमे 
एक कांटा गड्‌ गया । उस समय उन्होने कहा या कि-- 

“हि भिक्षु, आजक्ते एकानबेवे कल्पमे मेने शक्ति--दछुरोसे एक पुरुषका वध किया था } 
उसी कमंके विपाकसे माज मेरे पैरमे काटा लगा है ।» इति 1 

§ ५१. जिन प्रत्ययोरमे शब्दके प्रवत्तिनिमिर्लोकी चदुग्रहणा अर्थात्‌ योजना हौ जाती है 
उन सविकल्पक प्रसय्योको संजञास्कन्ध कहते हँ । गौ, अश्व इत्यादि संज्ञां ह । यै संज्ञाए्‌ वस्तुके 
सामान्यधमंको निमित्त बनाकर व्यवहा रमे आती है, जसे गो संजा गोरवरूपसामान्यघमं जहा-जह 
होगा बहाव प्रवृत्त हो । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि संज्ञाओकि प्रवृत्तिनिमित्त 
कटे जति 1 गो आदि संज्ञा्ओका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोकि साय उद्ग्रहणा--योजना करनेवाला 
सविकल्पक. प्रत्यय ॒संज्ञास्कन्ध है । अर्थात्‌ नाम जाति अप्रदिषी योजना करके ष्यह्‌ गौ है, यह्‌ 
अश्व है" इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकज्ञान संज्ञास्कन्ध कहलाता है । 

§ ५२. पुण्य पाप भादि धमो समुदायको संस्का रस्कन्ध कटते है । इसी संस्कारके प्रबोधे 
प्रहरे जाने गये पदार्थेकाः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते है । 

§ ५३. पृथिवी आदि धातुं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्व कहते है । 


१. वेतिषप. १,२, भ. २1 २. “वेदनःऽनुमवः'” --अभिध. १।१७1 “यं किचि वेदयितरकलणं सव्वं 
तं एकतो कलवा वेदना्लंयो वेदितम्वो ति ।“--वि षुद्धि. १४१२५ । ३. “सज्ञा निमितोद्ग्रणात्मिका । 
निमित्तं नोरुपीतदी्षंहस्वपुरुषस्व्रीशनुमित्रशाताशातस्वमावःः, तेषाम्‌ उदुग्रहणं मनति षारणमेव स्वल्पं 
संलास्कम्धस्यः 1 --भमिध. टी. १19४1 “यं किचि संजाननलक्ष्लणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
खनज्जाक्खंधो वेदितव्यो लि। एट्थापि संजाननलक्वणं नाम सञ्जा व। यथाहु--“संजानाति 
संजानातीति खो आवुखो तस्मा सञ्जा ति दुच्वती” ति [ म..१।२९३ ] --विषुदि, १४।१९९ 1 
४. तत्रविपसिनि~क., आ, प. १, २, भ. १1 ५. -कल्पक्लानं प. १, २, म. ९, २। 
६. “चतुर्योऽन्ये संस्काराः संस्कारस्कन्धः" --भमिध. १११५ । विद्धि. १७।३३१ 1 ७. “पं 
पञ्चेन्द्िधाण्ययपः पञ्चाऽविद्धप्तिरेव च ।'” जमिध, १।९ 1 “तत्थ यं किंचि सीतादोहिं सुप्यनलक्खमं 
धम्मजातं सभ्वं तं एकतो कटा ख्पक्छंधो ति वेदितम्वं ¦ तदेतं रुप्पनलक्लणेन एकविं पि भरतोपादाय- 
भेदतो दुतिधं 1 तस्थ सूतस्य चतुष्विधं--पथवीवातु अपेषातु तेजोषातु वायोषाद्ु तिं । उषादायरप्‌ं 
च पुवीसविषं ~” विसुद्धि. ५४।१७-३६। 
६ 
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§ ५४. न चेतेभ्यो विन्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चनारमाष्यंः पदाः भुलदुःकेच्छाद्रेषजाना- 
घारभूतोऽच्यक्षेणावसौयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिकिङ्कग्रहणाभावात्‌ 1 “न च प्त्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमस्तोति \ ते च पञ्च स्कन्धाः क्षेणमात्रावस्थायिन एवै 
वेदित्श्याः, न पुलनित्याः, कियच्कालाबस्थायिनो वा ! एतच्च “क्षणिकाः सवंसंस्काराः” [ का० ७] 
इत्यत्र वहो यिष्यते ।५॥ 

§ ५५. दुःलतत््वं पञ्चभेदतयाभिधायाय दुःखतत्त्वस्य कारणभूतं समुदयतत्त्ं व्यार्धाति- 
सथुदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः 
आस्माखीयमावास्यः सदयः; स उदाहतः ॥५॥ 

§ ५६. यतो यस्पात्समुदयाल्छोके लोकमध्ये रामादीनां रागद्रेषादिदोषाणां गणः समवायः 

अखिलः सम॑स्तः समुदेति "समुदि \ कोटो गण इत्याहु--मात्मात्मोयभावारूयः ! आता स्वम्‌ 
आत्मोयः स्वकीयः तयोर्भावस्तत्वम्‌ \ अहत्मात्मीयभावः (अयमात्मा भयं चात्मीयः' इत्येवं संबन्धं 





§ ५४. इन विज्ञान मादि स्कन्धोसे भिन्न, सुख दुःख. इच्छा देष ज्ञानादिका आधारभूत 
आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदायं नहीं है ! भोर न स्कन्धोसे भिन्न आरमाका प्रतयक्षसे ही अनुभव 
होता है1 एसे आत्माके साथ अविनाभाव रखनेवाला कोई निर्दोष छ्गिभी नहीं है जिससे 
अचुमानके द्वारा आस्माकी सिद्धि कौ जाये । प्रत्यक्ष ओर अनुमान येदो ही भविसंवादौ प्रमाण 
ह । इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहीं है । ये पाचों स्कन्ध क्षणिक है, एक क्षण तक हौ ठह्रते 
है मौर दुसरे क्षणम विनष्ट हो बाते है। येस्कन्धन तो कूटस्यनित्य-सद~-एकरूपप्ते रहनेवाके 
ही है गौर न कालान्तर-स्थायो-दो चार क्षण तक ठहरनेवार-हीर्है। ये तोएकहीक्षणत्तक ` 

` ठहरते है ओर दूसरे क्षणम समू नष्ट हो जाते है । स्कन्धोकौ क्षणिकताका समर्थन क्षणिकाः 
सवे संस्काराः [ का० ७ ] समे किया जायेगा ९ 

१ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःखतर्वका वर्णन करके अब दुःलतत्त्वके कारणभूत 
समुदयततत्वका व्याख्यान करते है 

जिससे लोकमे “नै ह, यह मेरा है" इत्यादि महकार मभमकाररूप समस्त रागादिभरघ्रोका 

, समूह्‌ उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते है ।\६॥। 

$ ५६. जिससे छोकमे न हु, यह मेरा है, यहं पर्‌ है, यह पराया है इत्यादि रूपसे अपना 
जारू फेछानेवाके रागदरेषादि दोषसमूह उत्पन्न होते हैँ वह समुदय है 1 भहूंकार ओर ममकार- 
शूपसे होनेवाला आस्मभाव भौर आत्मीयभाव हौ समुदय तत्त्व है । एक जगह अहंकार ओर 


१. “यया हि भंगसंमारा हसि सदो रथो इति । एवं संघेषु स्तेषु होति सत्तोति सम्मति 1” 
मिकिन्द. । ““नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते--पथोपवणितैन म्यायेन स्वरूपसिद्धस्य 
स्कन्घन्यतिरिक्तस्यात्मनः सर्वथाऽभावात्‌ । नन्वनित्येषु रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविशषानास्थेषु भवेषु 
आत्मेति कल्पना मभूतार्षारोपणं क्रियते आत्मा सत्वो जीवो -जन्तुरिति । यथाहि इन्वनमुपादायाग्निः 
एवं स्कन्धानुपादाय हमा प्रलष्यते 1" --चतुःका, च. १०।३ 1 ““नास्मास्वि.स्सन्धमावे तु क्लेशकरमा- 
भिसंसछृतम्‌ । अन्तराभवसंतत्या कुर्िमेति प्रदीपवत्‌ ॥” ---भमिभ. द।१८:। बोधि. यं. ण. ४७७ ॥ 
“स एवं स्कन्वसभुदायलक्षणः प्रजसितन्‌ "^" ` -क्स्वसं. पं. छः १३१ । २. एवावेदित भ. २। 
एवावेत प. १, २, भः ¶ + ३. “कतमं च भिकंवे-दुक्वसंमुदयं अरिक्तं ? यायस्ण्डा पोनोभविका 
नन्दिरागसहता तक "तक्रिनन्दिनी तेर्ययीदं कामतण्ाभव्तण्डा विसंवतण्डेा'"--म, जिर सहाहरिथ, 1 
विशुद्धि. ५६।६५ 3 ४. उद्भवति प. १, २,अ. १२। ` 


~कार ७ $ ५८ ] बोद्धमतम्‌ 1 २ 


इत्यथः 1 उपलक्षणत्वाद्‌ “जयं दरोऽयं च परकोयः' इत्यादि संबन्धो ब्रष्टव्यः, स एवास्या नाम 
यत्य स अशत्मात्मीयभावाख्यः \ अयं भावः--आत्मात्मीयसंबन्धेन दरपरकोयादिसंबन्धेन वा यतो 
रागदेषादथः समुद्भवन्ति सः समुदथो नाम त्थं बोद्धमत उदाहतः कथितः । अघ्रोत्तरा्े सप्ननवा- 
क्षरपाददये छन्दोऽन्तरसद्‌भावाच्छन्दोभद्धन्षो ` न चिन्त्यः, आ॑त्वात्मस्तुतश्ञाखस्य ` (\६11 

§ ५७. अथ॒ दुःखसमुदयतस्वयोः संसारभरवृत्तिनिमित्तयोषिपक्षमूते मार्गनिरोधतन्त्वे 
प्रषर्चयत्तह्‌-- © ५. १ ॐ 
क्षणिकाः सवसंस्कारा इत्येवं वासना यका । 

स मागे इह विह्ञयो "निरोधो मोक्ष उच्यते ।॥७॥ 

§ ४८. परमनिङृष्टः कालः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिकाः क्षणमात्रावस्थितय इत्यथः } सर्वे 
द्ध ते संस्काराङ्च पदार्थाः सर्व॑संस्काराः क्षणविनद्वराः सें पदार्था इत्यथः । तथा च बोद्धा अनिः 
दघत्ति- स्वकारणेभ्यः पदाय उत्पद्यमानः क विनदवरस्व भाव उत्पद्यते, अविनहवरस्वभावो वा ! 
यद्यदिनदवरस्वभावः, तदः तद्र्ापिकायाः क्मयौगप्यास्थामथक्रियाया अभावात्पदाथंस्वापि व्याप्य 





ममर्कौर होनेसे अन्यत्र पर भौर परक्ोय बुद्धि अर्थात्‌ हौ उत्पन्न हो जाती है । तात्पयं यह हैःकि शै 
मेरा पर मौर पराया" इनं रूपोंमे प्रकट होनेवाले आत्मभाव, आत्मीयभाव, परमाव भोर परकीय 
मावोसे ही राग-देष भादि दोष उत्यन्न होते है । यहो भाव बोद्धमतमे समुदय तत्त्व कहे जति ह । 

यथपि इस इलोकके उत्तराधके एक पादम सात तथा दूसरे पादे नव अक्षर दँ फिर भी 
छन्द्भग नहीं है । क्योकि यह्‌ शास्त छषिप्रणीत होने भाषं है । अतः इसके अनुसार सात भौर 
नव भक्षरवारे अन्य माषंछन्दको प्राचीन परम्परा थी यहो मान ठेना चाहिए ॥६॥ 

‡ ५७. भव संसारकी प्रवत्तिमे निमित्तभूत दुःख ओर समुदयतन्वके विपक्षो जो माम मौर 
निरोधतत्व है, उनका व्याख्यान करते है-- 

संसारके सभी संस्कार क्षणिक है इस क्षणिक भावनाको मार्गत मौर रागादि दासनाओके 
नाशको निरोष अर्थात्‌ मोष कहते हैँ 091 

§ ५८. परमनिङृष्ट अर्थात्‌ सबसे सूक्ष्म कालको क्षण कहते है । संसारके सभी संस्कार या 
पदाथं एक क्षण तक ही रहते है मौर द्वितीय समयमे वे स्वतः नष्ट हो जाति है अतएव क्षणिक हैँ । 
पदार्थोको क्षणिक माननेके विषयमे बोद्धोकी विचार सरणी हस प्रकार है- 

बौद्ध--जगतके समी पदाथं अपने-मपने कारणोसे उत्पन्न होते हैँ । यह एक निविवाद वस्तु 
है1! तो भब बताइए करिवे पदाथं अपने कारणोसे विनद्वर स्वभाव लेकर उत्पन्न होते हया 


१. -दोषा न चिन्त्याः भ. २। २. स्वं शास्त्रस्य भ.२। ३. “अयमेव भरियो अद्ुगिको मग्गो 
दुक्डनिरोघयामिनो परिषदा" .- सं. नि. । विशुद्धि. १९१९५ । ४. “कतमे च भिक्लवे दुक्ड- 
निरोधं भरियशच्चं ? यो तस्सायेव तब्डाय अेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्ग्गो मुत्ति भनालयो 1“ 
दौघ. महासति.-- विशुद्धिः. १६।६२ ¦ ५. ततरेदमृश्तं भगवता क्षणिकाः सर्व॑संस्कारा अस्थिरा 
कुतः क्रिया 1 भरूतिरयेषां क्रिया सव कारकं सैव चोच्यते ।1*" -तच्वसं. पं, ए. 9१ । बोधिच. प, ट. 
३७६ । तन्त्रवा. ष, १२० 1 “उक्तं च क्षणिकाः सर्वंसंस्काराः विज्ञानमाजमेवेदं भो जिनपुत्रा: यदिदं 
जैषातुकम्‌"--सन्मठि. टो. र. ७३१ ¦ ६. “उत्पादानन्तरःस्थायि स्वसूपं यच्च॒ वस्तुनः १ तदुच्यते 
क्षणः सोऽस्ति यस्थ तरक्षणिकं मतम्‌ ।\ तस्वसं, इषो. ३८ ¡1 ७. “'तथाहि--मावः स्वहेतुत मानः 
कदाचितपरङत्या स्वयं नक्वरात्मैवोस्पयते, अनष्वरारमा दा"“"अथ अन्व रामेति पक्षस्ददापि नाशहेतुर- 
किचित्कर एव । तस्य केनचित्स्वभावान्ययामावस्य कलुमक्षष्यत्वात्‌ 1""-वस्वसं. ध. १४० । 


[१ षडदर्लनसमुच्वये { का०७§१५८- 


ऽ्योऽथं 


स्याभावः प्रसखतिं १ तथाहि-“येदेवायंक्रियाकारि तदेव परमाथंसतु इति! स च नित्योऽयोऽथ 
क्रियायां प्रवतंमानः क्रमेण वौ अवर्तत, यौगपचेन वा ! न तावत्कमेण; यतो ह्येकरसा अथं क्कियायाः* 
करणकाकते तंस्यापराथं क्रियायाः करणस्वभावो विद्यते न वा । यदि विषते; कुतः क्रमेण करोति । 
अथ सहकाययेदेष्या इति -चेतु; तैन सहकारिणा तस्य नित्यस्य कदिचदतिन्नयः क्रियते न वा! 


अविनश्वर स्वभाव छेकर ? यदि पदाथं अविनङ्वर अर्थात्‌ सदास्थाथी नित्य स्वभाववाकेहःतो 
नि्यपदाथं करम तथा युगपत्‌ दोनों ही भकारसे अर्थक्रिया करनेन असमर्थं होनेके कारण लसत्‌ 
ही सिद्धहोताहै। क्योकि जो अक्रिया करता है वहौ परमां खूपसे सतु है । अर्थक्रिया 
ओर पदाथेकी सत्तामे व्याप्यव्यापकमावे है । अ्थंक्रिया व्यापक है ओर पदाथंको सत्ता व्याप्य 
है ! अर्थक्रिया क्रमे होती है या युगपत्‌ ¡ जब नित्यपदार्थमे क्रम गौर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अथंक्रिया नहीं बनती अर्थातु स्वको व्यापक अ्ंन्ियाका अमाव है तो व्यप्यभूत सत्ताका 
अमाव होनेसे अविनस्वर स्वभाववारो वस्तुका भी अमाव हो जाता) 

वह इस प्रकार--जब नित्य पदां कोई अर्थक्रिया करनेको तैयारी करता है तब वह्‌ उन 
अर्थक्रिया्मोको क्रमसे करता है या सभीको एक साथ ही कर देता है ? नित्य पदाथं समर्थ-स्वभाव- 
वाला तथा अपरिवर्तनक्ीर होता है! उसमे न तो कोई नूतन अतिश्चय या स्वभाव उत्पन्न हो 
सक्ता है भौ< न उसके किसी विद्यमान स्वभावका विनाश्ही हो सकता है। एसी स्थितिमे यदि 
नित्य पदाथं अपने द्वारा होनेवकते कार्योको क्रमसे करता है तब, जिस समय वह एक कायंको 
करता है उस सरमय उसमे दूसरे तीसरे अ।दि समयो होनेवालो अथंकियाओंके करतेका स्वभाव 
हैया नहीं ? यदि एक भधंक्रियाके कामे अन्य अर्थक्रियाओंकि करनेका स्वमाव भी उक्षमे है; तव 
विवक्षित अर्थक्रियाकी तरह अन्य भथंक्रिणाएं भौ उक्ती समय उत्पन्न हो जानी चाहिए 1 इस तरह 
सभी अर्थक्रियार्जको युगपद्‌ उत्यत्ति होनेपर नित्यम मसे" कार्यं करना कहां सिद्ध हज? 

नित्मवादौ--नित्यमे यद्यपि समी बयक्रियाओोकि करने स्वभाव सदा विद्यमान रहते ह; 
पर जिन-जिन कारयोकि उत्पादकं अन्य सहकारि कारण जब-जब मिल जाते है नित्य उन्हे तब-तब 
उत्पन्न केर देता है 1 हस तरह सहकारिका रणोके रमसे, नित्य पदाथं भी कमसे अथंक्रिया करता 
है 1 सहकारो कारण तो अनित्य है । अतः उनका सन्धान क्रमते हौ हुमा करतादै। ~ 





१. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव, भक्षणिकत्वेऽ्क्रियाविरोषात्‌ तत्लक्षणवस्पुत्वं हीयते ।” हेतुषि. 
धर, ५४ । “यदि न सवं सत्‌ कतकं वा प्रतिक्षणविनाशि--स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपचास्यामरथक्रिया- 
ऽयोगाद्ंक्रियाामर्ध्वलक्षणमत्तो निवृत्तमित्यसदैव स्यात्‌ \ सर्वंसामर्ध्योपाख्यं विरहेलक्षणं हि निरपास्य- 
भिति ॥*“"यन्र क्रमयौगपद्यायोगो न तस्य क्वचित्सामथ्यंम्‌, अस्ति वा्नणिके स इति प्रवत्तंमानमसाम- 
ध्यंमतत्लक्षणमःकषंति 1 तेन य(त्स)रकृतकं वा तदनित्यमेवेति सिध्यति । तावता साधनवर्ममात्रान्वयः 
साष्यषर्मस्य स्व मावहेतुलक्षणं सिद्धं मवति । --वादृन्यायः ष. ६-९ ! “क्रमेण युगपच्चापि यस्माद्यं- 
क्रिया छता । न भवन्ति स्थिरा भाव। निःसत्तवास्ते ततो मताः.॥ कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासन्नि+ 
घानतः ! समधंहेतुस-द्धावे क्षेपस्तेषां हि किङवः ।॥ अथापि सन्तिं नित्यस्य क्रमिणः सहकारिणः ! 
यानपेक्षय करोत्येव कायग्रमं क्रमाश्नयम्‌ ॥ साव्वेतक्कितु ठे तस्य मवन्ति सहकारिणः ! छ यौग्यख्प- 
हेतुरवादेकार्यकरणेन वा ॥ योम्यल्पस्य हेतुत्वे स भावस्तैः कृतो भवेत्‌ । स चाशक्यक्रियो यश्मात्तत्स्वख्पं 
तदा स्थितम्‌ ॥ कृतौ वा तर्स्वरूपस्थ॒नित्यतास्यावहीयते । विभिन्नोऽतिशयस्तस्माययसौ कारकः 
कथम्‌ 1" -- वस्वसं- इरो ३९४९९ ! २. “मर्ंक्रियाखमथं यत्‌ तदत्र परमाथंसत्‌ ¡ अन्यत्‌ 
संवृत्तिसत्‌ प्रोक्तं; ते स्वसामान्यलक्षणे ॥” --प्र. का. २।३ । “बर्थक्ियासामथ्यंलक्षणत्वादरस्तुनः 1“ 
-न्यायवि. सू. १।१५ ¡ ३. क्रमेण प्रव-ञा.) ४. -क्स्य अर्थृ-क. । ५. -याः काले प. १, २, 
म १२1६. स्पा -म.) 


~का० ७६५८ ] बौद्धमतम्‌ ] ४५ 


यदि क्रित; तदा. कि पूवंस्वभावंपरिस्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन शा । यदि परित्यागेन; 
तैतोऽताक्वस्थ्यापत्तेरनित्यत्वम्‌ 1 अथ पू्वंस्वमावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्कृतोपकपरा- 
भावात्क सहकाये्षया कतेव्यम्‌ ! अथाकिचिर्करोऽपि सहकारी तेन विशिष्टकार्यायमपेष्यते; 
तदयु; यतः-- 
५-अपेकषयेत परः करदिवचदि कुर्वीत किचन} 
यदकिचित्करं वस्तु कि केनविदयेक्षयते ॥१।। [पर. वा, ३।२७९] 
अथ तस्य प्रयमाथंक्रियाकरणकाकेऽपराथंक्रियाकरणस्वभादो न विद्यते; तया च सति स्पष्टेव 
नित्यताहानिः । "अथासौ निस्यो्यो यौगपद्येनार्थक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति प्रथमक्षण एवाजञेषार्थं- 
॥ क्षणिकवादो--अच्छा, यहु वताम कि-जब सहुकारिकारण नित्यकी सहायता करते है, 
तज वे नित्यपदाथमे कुछ सामथ्यं या अतिज्ञय भी उत्पन्न करते है था नहीं १ यदि वे नित्ये कोई 
नया अतिशय उत्पन्न करते है; तब उस समय नित्यके सदा-स्थायी पुवंस्वभावमे कुछ परिवर्तन मी 
होता है कि नहीं ? तात्पर्यं यह कि जिस समय सहकारिकारण किसौ नये अतिशय या साम्य॑को 
केकर नित्यके सामने उपस्थित होते हैँ उस समय नित्य पदाथं डस सामच्यैको ग्रहण करते समय 
जो कि उनमें पके नहीं थो, अपने पूवै-स्वमाव अर्थात असमर्थं स्वभावको छोडते ह या नहीं । 
-यदि नित्यने सहकारियों-दारा छाये गये नये अतिश्शयको ग्रहण करते समय अपना पूरव भसमं 
स्वभाव छोड़ दिया, जिसे छोड विना नये स्वभावका ग्रहण करना सम्भव ही नहीं है; तब पूरवे 
स्वमावक्रा परिस्याग तथा नूतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण निव्यमे काफी परिवत्तन हो 
जायेगा भौर यह परिवत्तेन नित्यको सदा स्थायो नित्यरूपमे नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे भनिल्य 
बना देष । यदि नित्य अपने पूवेकारोन असमथं स्वमावको नहीं छोड़ता है, तो इसका स्पष्ट 
भथ यह हमा कि सहकारिकारणोनि नित्यका कुछ भी उपकार नीं किया अर्थात्‌ उसमे किसी भी 
नवीन अतिश्चयकी सृष्टि नहींको। तब नित्यको एसे अकिचित्कर अर्थात्‌ कु भी उपकार नहीं 
करनेवाङे-सहकारिर्योको अपेक्षा ही क्यों होगी ? जो थोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी अपेक्षा करता है 1 
नित्यवादी--पद्यपि सहकारी कारण नित्य पदार्थ॑मे कोई नवीन अतिशय उत्पतन नहीं करते 
ओर न उसके किसी पुवं स्वभावका विनाश ही करते हं फिर भो निस्य पदाथं विरिष्ट काय॑की 
उतपत्तिके निमित्त उन अक्गिचित्कर सहकारियोंकी भी अपेक्षा करता है ! उन सहकारियोके साथ 
मिलकर नित्य विश्लिष्ट का्येको उस्पनन करता है } 
क्षणिकवादी--भापका तकं गसंगत है, बरयोकिं “पर पदार्थं यदि कुछ कायं करे या किसी 
भ्रयोजनको सावे तभी उसकी अपेक्षा की जा सकती है ¦ जो अक्रिचित्कर है, किती मो मतलवका 
नहीं है उस भारमूत परदार्थकी, मला कोई क्यों अपेक्षा करेा ? उरटे एसे निकम्मे पदाथंसे तो 
खग बचना ही चहैये 1“ 
यदि नित्यपदा्ंमे प्रथम अर्थक्रिया करते समय द्वितीयादि समयमे होनेवाकत क्योकि 
उत्पादनकी सामथ्यं नहीं है, भौर द्वितीयादि समयो जब उन कार्योको उत्पन्न होना है तव वेह 
सामधथ्यंभाजातीहै; तो बताइए उसमें नित्यता कहाँ रही ? क्योंकि नित्ये जो सामथ्यं प्रथम 


१. मावस्व॒ परिभ. ! २, ठतोऽन्यदवस्थापत्ते-म, २। ३. “अपेक्षेत परः कार्य यदि विचेत 
फिचिन। भर, वा. ३।२७९ । ४, करिचत्कुर्वीत यदि कि-म. २1 ५. “यौगपचं च नैवेष्टं तत्कार्याणां 
क्षयेल्लणात्‌ । निःलेषाणि च कार्याणि सकृत्कृत्वा निवर्तते ! सामर्यात्मिा स वेदार्थः सिद्धाञ्स्य 
क्षणभङ्धिता ।॥*-- तस्वसं. ७१३।१४ 1 


४६ षड्दशंनसमुच्चये [ का०७.६१५९- 


क्किघाणां करणाद्‌ द्वितीयक्षणे तस्याकतुत्वं स्यात्‌ । तथा च दैवानित्यतापत्तिः । अय तस्थ तत्स्व 
वत्वात्‌ ता एवाथंक्रिया भयो भुयो द्वितोयादिक्षणेष्वपि ्ूर्यात्‌; तदसाप्रत्‌; कृतस्य करणा- 
भावादिति! । 

कि च, द्वितीयादिक्षणसाध्या अप्यथंसार्थाः प्रथनक्षण एव प्राप्नुवन्ति तस्थ तत्ध्वभावत्वात्‌, 
~ तदेनं ५ 
सेतत्स्वमाबत्बे च तस्यानित्यत्वभ्रापिरिति \* तदेवं मित्यस्य क्ंमयौगपद्याम्यामयं ियाविरहान्न 
स्वकारणेभ्यो नित्यस्योतंपाद इति 1 

९.५९. अथ विनश्ष्वरस्वभावः समुत्पद्यते; तथः च सति विष्ताभावावायातमस्मदुक्तम- 
शेषपदाथजातस्य क्षणिकत्वम्‌ ! तथ! चोक्तम्‌-- 


समयम नहीं थी बही द्वितीय समयमे उन्न हो गयौ है । किसौ भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना ही अनित्यता है! यदि नित्यपदारथं समस्त अर्थक्रियाओंको युंगपतु-एक ही साय एक ही क्षणम 
उत्पन्न करता है, तो प्रथम क्षणम ही द्वितीयादि अनन्त क्षणोमे होनेवाठे कार्यसमूह्‌ उत्न्न हो 
जायेगे । एेसी दशामे.फिर वह्‌ नित्य पदां द्वितीय समयमे क्या कायं करेगा ? क्योकि उस्कै दारा 
उत्पाद्य जितने कायंयेवेतो पहले ही क्षणमे उत्पन्न हो चुके है । इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमे कर्ता धा वही द्वितीयादि समयोमे कतुंत्वको छोडकर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमे कर्तां होनेषे सत्‌ था वहो द्वितीयादि समयोमे म्थंक्िया न करनेके कारण असत्‌ 
हो जानेशे नित्य नहीं रह सकता है । उसमे कर्तृत्व तथा मकर्तुस्व रूपसे परिवतेन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राक्च होती है। 

नित्मवादौ--नित्यका अनेक कार्योके उत्पन्न करनेका समथंस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रतु रहता 
है 1 अतः द्वितीयादि समर्योमे भी उसी स्वभावकी मौजूदगौ होनेखे वह उन्ही उन्हीं कार्योको करता 
रहता है, खारी नहीं बेटा । 

क्षणिकवादो--मापका उक्त कथन तो बिलकुल गग्रह्य है, क्योकि-जो कार्यं प्रथम समयमे 
उत्पन्न हो ही चुके है, नित्य उनको द्वितीयादि समर्थोमे दुबारा कषे उत्पन्न करेगा ? एक बार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चुको है, उसकी दुबारा उस्पत्ति कैसी ? नित्य पदाथंम जब समस्त + कनेक 
उत्पन्न करनेमें कारणभूत समस्त स्वमाव एक ही साथ रहते है; तो द्वितोयादि क्षणोमिं शीनेवाले 
सभी कार्य प्रथम ही क्षणम उत्पन्न ह्यो जाने चाहिए ¦ यदि द्वितीयादि क्षणोमे होनेवाले कार्योको 
उत्पन्न करनेवारे स्वभाव प्रथम ` क्षणमे नहीं है. भौर वे द्वितीयादि क्षों उत्पन्न होतेह, तो 
अनित्यस्वका प्रसंग स्पष्ट ही है 1 इस प्रकार निस्य पदाथं न तो क्रमसे ही अथंक्रिया कर सकता दहै 
भौर न युगपत्‌ ही ॥ अतः “स्वकारणे पदाधं मविनङवर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाक्ता उत्पन्न होता ` 
है" यह्‌ पक्ष प्रमाणवाधित है। 

§ ५९. यदि स्वकारणोसे पदार्थं क्षणिक स्वमाववाला अर्थात्‌ विनालक्ञीक ही उत्पन्न होता 
है, इस पक्षम हमारे द्रा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका हो समयेन होता दै । पदायं जव स्वेभावसे 
ही विनाच्चशीछ है तब उसके क्षणिक होनेमे वावा ही क्या हो सकती है । इस तरह हमारा क्षणिक 
सिद्धान्त निर्बधिषूपसे सिद्ध हो जाता है । कहा भी ईै-~ 


१. अथ तत्स्व. २। २. “क्रमाक्रमामावस्यायंक्रियाखामथ्याभवेन ग्वाप्तत्वात्‌ । तथाहि न 
तावत्‌ क्रमाक्रमास्यामन्यः भरकारोऽस्ति, येनार्थक्रिथासं भावनायां क्राक्रमास्यामथंक्रियाच्याप्तिन स्यात्‌ । 
तस्मादर्थक्रियामाधानुबद्धतया तयोरन्यतरग्रकारस्थ । उमथोरमावे चामावादथंक्रियामान्रस्येति ताभ्यां 
तस्थ व्याप्तिसिद्धिः 1 --श्षणस, सि. घु ५५१ † 


-का० ७. § ६० ]. `बोदढधमतधु 1 ५७ 


“जातिरेव हि भोवानां विनाशे हेतुरिष्यते ८ 
यो जातञ्च न च ध्वस्तो नश्येत्पङ्चात्स केन च ॥१॥'* 

§ ६०. चम्वनिस्थत्वे सत्यपि यस्य घटादिकस्य यदैव॒भुदृमरादिलाम्रोसाकल्यं "तदैव 
तद्विनर्वरमाकत्पते म पुनः प्रतिक्षणम्‌ ! ततो -विनाश्चकारणदेक्षाणमनित्यानामपि पदार्थानां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदनुपासितगुरोवंचः; यतो भुद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य चदादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाशस्वभावः, स स्वभावस्तस्यैवोत्पत्तिखमये विदयते, न वः; विद्यते "चेत्‌ आपतितं 
तहि तदुत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरव्वम्‌ ! मय न॒ विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिमये; तहि कथं 
पश्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृष्ण एव तस्य स्वभावो यदुत क्ियम्तमपि कारं स्थित्वा तेनं विनष्ट्यमिति 
वेत्‌; तहि भुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभावः स्यत्‌, ततो भुयोऽपि तेन तावत्कालं स्थेधम्‌, 


“पदर्थोके विनाश्लका कारण उनको जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही है । अर्थात्‌ पदार्थं 
स्वभाक्ते देसे ही उत्पन्न होते हँ जिन्हें दुसरे क्षणमे नष्ट हो ही जाना चाहिए 1 जो पदाथं उत्पन्न 
होकर.भौ अनन्तर ही नष्ट नहीं हुभा उपे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? मर्थात्‌ वह्‌ नित्य हो जायेगा, 
उसका कमो भी नाश नहीं हो सकेगा 1 

§ ६०. शेका--पदाथं अनित्य है यह तो सममे भा जाता है, किन्तु घट. आदि पदा्यौके 
साशक हेतु मुद्गर भादि जब मिरु जाये तभी उनका विनाश होता है, उन्हे प्रतिक्षण विनाशौ 
मानना क्रिंसौ मी तरह उचित नहीं मारूम होता ¦ इखकिए विनाशक सामग्रौके मिलनेषरही 
विनाशवारे अनित्य पदा्ौकी तब तक सो स्थिति माननी हौ चाहिए जब तक कि उमके विनाश्चक 
कारण नहीं जुट जति । अतः पदां कालान्तरस्थायी-अनित्य-~भर्यात्‌ कुछ काल तक उहरकर 
नष्ट होनेवाछे है, न कि प्रतिक्षण विनाशी । 

समाधान--यह्‌ शंका तो-उस व्यक्िकी मालूम होती है जिने गुर्के पाससे ज्ञान प्रात 
नहीं किया । आप यहु बतादए्‌ कि मुद्गर आदि विनाशक कारणोके मिलनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामे जो चिनश्वर्‌ स्वभाव प्रकट होता है वह्‌ स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समयभी 
विद्यमान था या नहीं ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोको अपने उस विनश्वर स्वभावके कारण-- 
उस्पत्तिके बाद हौ नष्ट हो जाना चाहिए 1 ठेसी अवस्थामे वे पदां कालास्तरस्याक न टहोकर 
क्षणिक ही सिद्ध होति हैँ । यदि वह्‌ स्वभाव उस्पत्तिके समय नहीं था; तो पीछे बह कहांसे मयेमा ? 
क्योकि स्वभाव तो वस्तुक उत्पत्तिके समयसे ही होता है । यदि आप कहें कि “उसका एेषाही 
एक विचि स्वभाव है जो उसे कुछ काल तक ठहर कर हीः नष्ट होना चाद्िए, उस्पत्तिके अनन्तर 
क्षणमे ही नही" सो भी ठीक नहीं है; क्योकि यदि उसका कुछ काल तक ठहरकर मष्ट होनेका स्वभाव 
है मौर स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुद्गर भादि विनाशकं कारणोके भिलनेपर भी 
उसका वह्‌ शरु काल तुक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभावः घटादिको जोर भ कछ कारु तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट नहीं होने देगा । इस तरह जब भी मुद्गर आदि विनाक्क कारण मिलेगे तभी 
चह कु काल तक्‌ ठहर कर नृषट होनेका स्वभौवु बव जाकर पदा्थंको मोर कुछ काल तक 
छरा देगा.मौर इस तरहू विनाशक हेतुओंका प्रहार बराबर निष्फल होता जायेगा । तव्‌ अप 
घटेपर एक बार तोक्यासौवारमो र म्‌ प्रहार कि जाइए पर घडा हर बार भुपने कुछ 
काल तक्‌ उहुरकर न्ट दरोनेवाचे स्वभावसे, मपनो आत्मरक्षा करता जेया गोर इस त्ुरह वडा 

१. वाक, वप. १, २,. स. १, २ । -उदुधूवोऽयम्‌ [-चिष्डत्नि दी. ए. २९० २, तदैव विन-म, 
२॥ ३, विनाशकारणेभेक्षा-म. २ । ४. वेत्ता वदुत्पत्तिवमयानन्तरमेव 'विन-भ. २1 


४८ षदङ्ददानसमुच्चये [ का० ७. § ६१- 


एवं च सुद्गरादिघातश्षतपातेऽपि न विनाो भवेत्‌, जातं कल्थान्तस्थाधित्वं धटादेः, तथा च 
जेगदश्चवहारब्धवस्याविलोपपातकपद्धिलता, इत्यम्धुवेयमनिच्छुनापि क्षणक्षयित्वं पदार्यानाम्‌ 1 
भरथोगस्त्वेवम्‌--यद्धिनहवरस्वभावं तदुत्त्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवतिधटस्य स्वरूपम्‌, 
विनह्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत आरभ्थेति स्व मावहेतुः1 तदेवं विनाज्ञहेतोरकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एव पंदार्थानामनित्यानामेवोत्पत्ते क्षणिकत्वमवस्थितनितिं 1 

§ ६१. ननुं यदि क्षणक्षयिणो भेषवाः, कथं तहि शस एवायम्‌" इति ज्ञानम्‌ } उच्यते-निरस्तर- 
सदुश्चापरापरक्षणनिरीक्षणचेत्व्योदयादविद्ानुबन्धाच्च यु्क्षणभ्रल्यकारू एव दीयकलिकायां दीप- 
कलिक्तान्तरमिव तत्सहृशमपरं क्षणान्तरमुंदयते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरावरिचयचिरतरपरि- 


`कत्पान्तकाल तक स्थिर हौ जायेगा । इस प्रकार जब संसारका कोड भी पदार्थं नष्ट नहीं हो सकेगा 
तव संसारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु आदि व्यवहारोकी व्यवस्थाका लोपहो जायेगा! ओर 
फेसी कल्पना करनेवारेके मायेपर व्यवहारको व्यवस्थके विलोपको गहरी पाप कालिमा करगेमी । 
अतः जगत्‌के व्यक्हा रके अनुसार पदार्थोको क्षणिक मानना हौ पड़ेगा, आपका चित्त अपने पूर्वग्रहके 
कारण भलेही उसे न मानना चाहता हो पर पदाथंकी व्यवस्था तो लोक प्रतीतिसे होती है करिसी- 
की इच्छा या अनिच्छासे नहीं । अतः जो अन्तमं विनवर स्वभाववाले हँ वे इत्पत्तिके समय भी 
विनश्वर स्वभाववाले ही रहते हँ जैसे किं अन्तम नष्ट होनेवाङे घड़ेका विनक्वर स्वरूप यदि 
अन्तमं रहता है वो उसे उत्पत्तिकाले भी रहना चाहिए अन्यथा अन्मे भी वह स्वभाव कंहसि 
आयेगा ?. उसौ तरह चकि जगत्‌के समस्त रूप, -रस भादि भी अन्तम विनश्वर हैँ ओर इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही विनश्वर स्वभाववाले दँ । यह्‌ क्षणिकतवको सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हिका भ्रयोग है ) इस तरह जब विनाशक कारण विनाशके प्रति अकिचितकर अर्थात्‌ निकम्मे 
साबित हो जति हतो यह्‌ निविवाद सिद्धहोजातारहै कि पदां अपने कारणोसे विनाशस्वभाव- 
वाले ही उत्पन्न होते हँ । €्स तरह पदाथ जब अपने कारणोंसे हौ विनकश्वर स्वभावको लेकर 
उह्पन्न हृए ह तब उन्हें कौन स्थिर रल सक्ताहै, वे तो अपने' उस स्वभावके कारण दूसरे 
ह क्षणमें नियमते नष्ट हो ही जायेगे। यही पदार्थोक्ो क्षणिकताका स्वभावमूरक विवेचन दै 1 
§ ६१. शेका--यदि पदाथं क्षणिक हैँ अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते है 
तो "यह्‌ वही है" यहं स्थिरतामूलक प्रत्यभिज्ञान कसे होगा ? 
समाबान---शरत्यभिज्ञान होता है" यह तो ठीके है, पर जिस तरह सीपमे चादीका ज्ञान 
मिथ्या है, उसी तरह "यह वही है" यह प्रत्यभिज्ञान भी सदृक्च क्षणोमे एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है । असल बात तो यह्‌ है कि--पदाथं प्रतिक्षणमें विन हो रहै है भर 
उनकी जगद्‌ नये-नये सदृश पदाथ तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे हँ देखो दीपक्की छौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है भौर द्वितीय क्षणमे उसको जगह उस पूवे दीपकलिकाके सदृ ही नूतन दौपकछिका 
१. जगद्भ्यवस्वालोपपातक-म, २} २. -ति यदि म. २। ३. “सदृकलापरोत्पत्तिविप्रलम्बो 
वा, सदृशो हि तदवेदमिति वुद्धर्यमजे ।"““"अत्रापि सदुशापरोत्पत्तिविप्रलम्धो रूनपुनर्जातकेलनखा- 
दिवत्‌" --प्र, वारतिंकाक. २।१०९। स्मात्‌ सदृशःपरभावनिबन्वन एवायं केशकदरी- 
स्तम्बादिष्विव बआकारसाम्यतामा्रापहूदयानां जन्त एवे ताव्यवघ्ठायो मन्तव्यः 
(पृ. ८६ ) सदुशापरभावग्रहकृतरच अर्वा्दर्चनानामेकत्वदिश्चमो दूनपुनजतिष्विव नखङेशादिष्विति 
किन्नेष्यते (प्‌, १२० )। सदुक्चापरमावनिवस्वनं चैकया प्रत्यभिज्ञाने रूनपुमर्जतिष्विव केखन- 
खादिषु इत्यत्र विरोषाभावादिति ।* ( ध, १३६ }--देतुबि., टी. । शदुल्यत्या्दिना भदन्तञुभगुत्तस्य 
परिहएरमाशब्धते-पुरथापरक्षणोत्पादाद्च था नित्यत्वदिश्रमः । भविच्छिन्नसजातीयग्रहे चेरस्थूरयिश्नम :।"* 
"-ठच्वंस, रा. १९७२] 
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णाभाश्निरन्तरोदथाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमिस्यध्यवसायः प्रसभं प्रावुभंवति । 
हृते घं यया रूनपुनर्तवन्नेषु "नखकेल्ञकलापादिषु "स एवायम्‌! इति प्रतीतिः तथेहापि कि न 
संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्तःक्षणिकमिति 1 अत एव युक्तयुक्तमुक्तमेतत्‌ श्षणिकः 
सदंसंस्काराः' इति ! 

§ ६२. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते -श्षणिकाः सवंसंस्कारा इत्यत्र इतिश्ञब्दातप्रकारार्थात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, क्रतु लानक्षगसंताना एव सन्तोत्यादिकमप्यत्र गृह्यते \ ततोऽपमवंः क्षणिकाः 
सवे पदार्थाः, नास्त्यात्मेत्मौयाकतारा, एवमीद्ी यका श्वाय कप्रत्यये, य वासना पूर्वज्ञानजनिता 
तदुत्तरलाने शक्तिः क्षणवरस्पराप्राप्ना मानसो प्रतीतिरित्यथंः, स मार्गो नामायंसत्यम्‌, इह्‌ बोद्धसते 
विनञेयोऽकगन्तव्यः ! स॑पदांक्षणिकत्वनैरात्म्यायाकारदिचत्तविक्षेषो सायं इत्यर्थः \ स च निरोधस्य 
कारणं द्रष्टव्यः \ 


निरन्तर उतपन्न होती है यह्‌ बात बारीकोसे देखनेपर सहज ही अनुभवमे मा जाती है पर 
साधारणतया रोग तौ यही समक्षते हैँ कि--'यह वही दौपक है ठीक हसो तरह पदार्थोका 
भत्यन्त-विनाश होनेपर भी उनको जगह दुसरे नये सदृश्च पदां निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि काठीन "यह्‌ वही है, ठेसौ अविद्या वा्नाके कारण हमे सदश क्षणोमे भो चह वही 
है" रेषा एकत्व भान बरात्‌ होता है । इसका कारण है हमारी स्थृर दृष्टि । हम समान आकारवारे 
पदा्थेमिं निरन्तर चिरकारीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवारे निरन्तर सदृश 
प्रिणमनसे भ्रमे पड़ जते है मौर मान वैठते हैँ कि “यह्‌ वही पदाथ है", जबकि वह्‌ पूरव्षणवर्ती 
पदाथं समूल नष्ट हो चुका है गौर उसको जगह ठोक वैषी ही शक्लवाछ्ा दुसरा नया ही प्रतिनिधि 
मौजूद है । दोपकको बात जाने दोजिएु-बार बनवाते समय हम बालोको तथा नलोको कटवाक्र 
फकदेते है, पर जब दूसरे वैसे हौ बार तथा नख उग मति है तब भी हमारी स्थूलबुद्धि धे वही 
बुरह, ये कहौ नख है दस तरह पूवं सदृश बालों जोर न्मे एकत्वका भिच्या भान्‌ करने लगती 
है । हषलिए्‌ यह तो भनादिकारोन अविद्या तथा हमारो स्थूरु दुष्टिका हौ चमत्कारहै जोहम 
सदुश पदार्थोमि भो एकटका भान कर बैठते है । इसी तरह जगतुके सभो पदाथं प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदृशं रूपोको घारण करते है परन्तु ह्म स्थूलवुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सदृक्च निरन्तर उत्पत्तिसे ठे जाते हँ भौर उन्हें "येव्होरहैः इस तरह एक मान ल्तेहै) दस 
विवेचनसे यह्‌ सिद्ध हो जातादहैकिजो भी संसारमे सत्‌ है वहृक्षणिक है । अतः "सभी संस्कार 
क्षणिक" यह्‌ युक्तियुक्त ही कहा गयाहै। 

§ ६२. मब प्रस्तुत श्लोक्का व्याख्यान करते हैँ--क्षणिकाः सवंसंस्कारा इति" यहां इति 
शब्दे प्रकारवाची दै । मतः "कोई मात्मा नामका स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह 
रूप सन्ताने हौ है! इत्यादि प्रकारका संग्रह हो जाता है1 इसलिए यह फलिता्थं हमा क्रि 
श्वभी पदार्थं क्षणिक है", "आत्मा नहीं है" इत्यादि प्रकारो जो वासना है, उसे बोदधमतके अनुषार 
मागं नामका आर्यसत्य कहते है । पूवेजञानसे उत्पन्न होनेवाले उत्तर्ञानमे पूरवज्ञ(नसे क्षण परम्परा- 
सेजोशक्ति प्रा होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कर्ते हं । ताप्यं यह कि-समी 
पदां क्षणिक हैँ तया "मात्मा नहीं है" इत्यादि क्षणिक्र, नैरात्म्थादि आकारवाका चित्त विशेष ही 
मागं है" यह्‌ मायं जयंत निरोषका कारण होता है । 


१. च टून-म. २४ २. नखकेशकषालादि-म. २1 ३. छा एवमाकारा एव यकाम. २1 
४, विरोषस्य म. २) 
७ 


५० वड्दशंनसमुच्चये [ का०७.§ ६२- 


$ ६३. अथ चलुथंमा्यसत्यमाहू-नि रोघो निरोधनामकं तस्वं मोक्षोऽपवभं उच्यतेऽभिधोयते । 
चित्तस्य निःवलेशावस्यारूपो निरोधो सुक्तिनिगद्यत दत्वं; । एतानि दुःखादीन्यायंसस्थानि चत्वरि 
यानि ग्र्यङृताच्रानम्तरमेवोक्तानि तानि सौत्रान्तिकमतेनेदेति विज्ञेयम्‌ ।\9\1 
$ ६४. वैभाषिकादिभेवनिदेशं विना सामन्यतो बौद्धमतेन तु दवदव ये पदार्था दन्ति 
तानपि संप्रति विवक्षुः शलोकमेनमाह- . 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या शिष्याः पश्च मानवम्‌ । 
धरमायतनमेतानि द्वादशायतनानि' च ॥८॥ 
$ ६५. व्याख्या-पच्चसंश्यानोन््रियाणि श्रोत्रिचकषुघ्ाणरसनस्प॑शचनरूपाणि । शब्दाद्या: शब्द. 
रूपरसगन्धस्पर्जाः पञ्च विषया इन्द्रियगोचराः \ मानसं चित्तं यस्य शब्दायतनमिति नामान्तरम्‌ ¦ 
धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं शछरीरमिस्यर्थः । एतान्यनन्तरोक्तानि दादशसंस्यान्धायतना- 
ग्याथतनसंज्ञानि तत्वानि, चः समुच्चये, न केवल प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीन्येव, किर्तयेतामि 
इादशषायतनानि च भवन्ति ! एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातभ्यनि \ यतो बोद्धा अत्रेवमभि- 
दधते \ अथं क्रियालक्षणं सत्त्व प्राणुक्तन्यायेनाक्षणिकान्निवरतमानं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठते ! तथा च सति 


§ ६३. मव चौथे आायंसत्य निरोषका वणेन करते है 1 मोक्ष या अपवर्ग-( जिसके बाद 
पवगेक्ता कोई भौ अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवगके अन्तिम अक्षर 'मण्का प्रयोग दहो पेते मोक्ष ) 
को निरोधत्व कहते हैँ । अर्थात अविधातृष्णा प क्लेशे रहित चित्तकी नि.क्टेश अवस्था 
निरोध- मुक्ति कटी जाती है। 

अभी लिन दुःखादि चार आगयंसत्थोका प्रन्थकारने वंन किया है वह सौत्रान्तिकमतकी 
दृष्टिसे समक्षना चाहिए (91 

$ ६४, वेभाषिक आदि भेदोंकी विवक्षा नहीं करके सामान्यसे बोदधमतमे जो दादशायतन 
अर्थात्‌ बारह पदाथं प्रसिद्ध है उनके कहनेकी इच्छा इस शलोकको कहते है-- ५ 

पाच इन्दिर्था, शब्दादि पाच विषय, चित्त भौर धुख-दुःखादि ध्मोका आधार शरीरये 
बारह मायतन हें ॥८॥ 

§ ६५. श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वः तथा स्पशंन ये पांच इन्द््या, शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पशं ये पाच उन इन्दियोके विषय, मानस --चित्त, अर्थात्‌ शब्दायतन, सुख-दुःल आदि धर्मोका 
अायतन-गृह अर्थात्‌ आधारभूत शरौर--ये बारह भायतन ह । श्लोके “च शब्द समुच्चवयायंक 
ह 1 इससे यह्‌ मालूम होता है कि केवल पहले कहे गये चार आर्थ॑सत्य हो नहीं है किन्तुयेवाग्ह्‌ 
आयतन भी ह । ये आयतन भी क्षणिक हुं । बोदढोका यह सिद्धान्त दै कि--अथेक्रिया ल्पी 
सत्व होता है, जो पदार्थं अथक्रिया करता है वहो सत्‌ कहा जाता है । पहले कंही गयौ युक्तिर्योके 
अनुसार नित्यपदाथे करम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं कर सकता अतः अर्थक्रिमा 
छक्षण सत्त्व निस्यपदार्थकतो छोड़कर क्षणिक अर्थे हौ जाकर रहता है ३ ेसी मवस्थामे यह्‌ अनुमान 


१. “जगयतनानीत्ति दाद्शायतनानि-चक्छायदनं, शूपायतने, सोतायतनं, सदुथठनं, घानायतनं, 
गन्वायतनं, रसायहनं, क्ययायतनं, फोदुम्बायतनं, मनायतने, षम्माय॒तनं ति ९" --चि. स. प्र. ३३६४ । 
२. -स्पदंनानि म. २। 


-का० ८. § ६६] बोद्धमतस्‌ । ५१ 


सुलभं क्षगिकत्यानुमानम्‌ -यस्सत्तःक्षणिकं, यथा प्रदोपकलिकादि ! सन्ति च द्वादक्षायतनानीति 1 
अनेन चानुमानेन द्वादहायतनग्यतिरिक्तस्यापरस्याथंस्याभावात्‌, द्वादडस्वायतनेह्वेव क्षणिकलवं 
भ्यवस्थितं भवतीति \ 

§ ६९. तदेवं सौश्राम्तिकमतेन चस्वारि इुःखादीनि तत्त्वानि, सामान्यतो बौद्धमतेन चायतन- 
पाणि द्वादश तत्त्वानि प्रतिषाद्य, संप्रति प्रमाणस्य विजेषलक्षणसत्राभिषानीयम्‌, तच्च सामन्ध. 
लक्षणाविनाभावोति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलक्लणमुच्यते-शश्रमाणसविसंवादि ज्ञानम्‌" [प्र° वा० 
१३] इति 1 अविसंवादकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अविंवादकत्वं चाथप्रापकस्वेन व्याप्तिम्‌, अर्यप्रापकस्या- 
विप्तबादित्वाभावात्‌ केशोण्डुकज्ञानवत्‌ 1 अथंप्रापकत्वं च भ्रवतंकत्वेन ग्यापि, अप्रवतंकस्यार्थाप्राप- 


करना बिलकुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते है वे सब क्षणिक हँ जेसेकि दीपककीलो! 
द्वाद्ायत्तन भी सत्‌ ह। इस अनुमानसे यह भी सिद्ध होता है कि~बारह आायततनसे अतिरिक्त 
कोई पदाथं नहीं दै । अतः क्षणिकल बारह भायतनों में हौ रहता है । 

§ ६६. इस प्रकार सोश्रान्तिक मतके अनार चार मयंसत्योका तथा सामान्य बौदमतको 
दृष्टस बारह अयत्तनोके स्वरूपका निरूपण किया है । अब प्रमाणक प्रत्यक्ञ ओर अनुमान इन दो 
भेदोकेलक्षण कहते है । प्रभाणके चिशेषोके लक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते हैँ जब पहले 
प्रमाण कह दिया जाय \ अतः पहले प्रमाण सामान्यका लक्षण कहते ह-- 

"“जविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कते हं ।' दससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणक कोटिर्मे 
आतादहै। जो ज्ञान अर्का प्रापक होताहै वही ज्ञान भविसंवादी कहा जाता है । जिस ज्ञानके 
द्वाया अथंकी प्राप्ति नहीं ह्योतो वहं अविसंव।दी नहीं हो सकता । जैसे केशोण्डुक ज्ञान । स्वच्छ 
आकाशम धूपसे चल-फिरकर आने बाद बालो-जेसी यः उण्डुक-मच्छरो-जेसी कारी रेखाएं तथा 
धञ्बे मालूम होते है उन्हे केशोण्डुक ज्ञान कहते हैँ । यह्‌ केशोण्डुक ज्ञान केश जौर उण्डुक- मच्छर 
का प्रतिभास कराके भौ इनकी प्राप्ति नहीं कराता भतः प्रापक न होनेसे अविसंवाद भी नहीं है। 
इस तरह अविसंवादित्वकां अथं प्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनामाव है! अथंप्रापकत्व 
भ्रवत्तंकस्वके साय अविनाभाव रखता है; क्योकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नहीं है वह्‌ मरथंकी प्राप्ति भी 
नहीं करात्रा ) इसी तरह प्रवतंकत्व विषयोपदशंकत्वसे अपना अविनामावी सम्बन्ध रखता है नो 





१. “न चैवाक्षणिकस्य कव्चित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयोगपदाभ्थां काययक्रियाशक्तिविरहात्‌ 1 हत्थं 
च यत्‌ भत्‌ सत्‌ क्षणिकमेवेति ग्याप्तिसिद्धिः। नैव प्रत्यक्षतः कार्यविरहाद्वा सर्वंशाक्तिविरहोऽक्षणिकत्वे 
उच्यते, कितु तदुग्यापकविरहात्‌ 1 तथाः हि-कमयौगपद्याम्यां कार्यक्रिया व्याता प्रकारान्तराभावात्‌ ॥ 
ततः कार्यक्रियःशक्ति्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृततस्तद्ग्याक्तायाः कार्यक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरिति सवंशक्तिविरहलक्षणमसत्व मक्षणिकस्वे व्यापकानुपलन्धिराकर्षति, विक्द्योरेकक्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्तं सत्वं क्षणिकेष्वेवादतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति-- “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव' इत्यन्वथ* 
व्यतिरेकरूपाया न्याप्तेः सिद्धिनिक्चयो मवति ।"“--देत॒वि, ए. १४६ ¦ २. प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं; 
अर्॒क्रियास्थि्िः । मविसंवादनं ।'*--प्र, वा, १।३ । “विसंवादकः क्ञानं सम्य्ज्ञानम्‌ ।--न्यायवि, 
री. षु. ५७! ३. “लोके च पूर्वमुपदशितमथं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्रज्ज्ञानमपि स्वयं प्रदशित" 
मयं प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते १ परदषते चाये प्रवतंकत्वमेव श्रापकस्वम्‌, नान्यत्‌ ! तथा हि --म जनयदर्थ 
शरापथति, भपि त्वर्थे पुरषं प्रवर्तयत्‌ अ्रापयत्यर्थम्‌ । श्रय्तंकल्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदशंकत्वमेव । न हि 
पुरुषं हठात्‌ प्रवर्तयितुं श्क्नोति विज्ञानम्‌ ।""--न्याववि. टो. पू. १७ 1 ४. “श्रापतुं चक्यमर्थमादर्शयत्‌ 
प्रापकम्‌ 1 प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ !1“--न्यायवि. टी. च. २१। ५, “यथा चिरकारोनाघ्ययनादि- 
खिन्नस्थ अस्व्तिस्म नीररोहितादिगुणविदिष्टः केशोण्डुकाख्थः करिचन्नयनाग्रे परिस्कुटति । अथवा 
कृरसंमुदितछोचनरदिमपु पेयं केशपिण्डावस्या स॒ केशोण्डुकः ।*--साखदी, युक्ति, षू. ९९1 


५र्‌ षङ्दशेनसमुच्चये [ कार ८. § ६६- 


कत्वात्‌ ! तद्देव प्रवतंकस्यमपि विषयोपदश्ं कत्वेन व्याने , न हि नानं हस्ते गृहीत्वा पुरुषं ्वते- 
यति, स्वविषयं तुपदल्ंयत्म्रवतंक मुच्यते प्रापकं चेति ! स्वविषयोपदक्षंकत्वस्यतिरेकेण नान्यत्प्राप- 
कत्वम्‌ । तच्च शक्तिरूपम्‌ ! उक्तं च “श्रापणज्ञक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌” [ ] 
इति । स्वविषयोपदश्ंके च प्रस्यक्षानुमान एक, न जानान्तरम्‌ \ अतस्ते एव कक्षणाहँ, तयोक्ष्च 
ह्योरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम्‌ ! प्रत्यक्षेण ह्य्थंक्रियासाधक्तं वस्तु दृष्टतयावगते सत्प्रदितं 
भवति, अनुमानेन तु दृष्टलिद्धाव्यमिचारितयाध्यवसितं सख्रदशितं भवतौत्यनयोः स्वविषयम्रदगोक- 
स्वमेव प्रापकत्वम्‌ 1 यद्यपि च प्रत्यक्षस्य क्षणो ग्राह्यः, स च निवुत्तत्वाच्न प्राप्यते, तथापि ततसंतनो- 
ऽध्यवसेयः प्रवृत्तौ प्राप्यत इति ` संतानविषयं प्रद्िताथंप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाप्यम्‌ 1 *अनु- 


ज्ञान अपने विषयक्रा ययाथं उपदथंन अर्थात्‌ प्रति मास या निश्चय कराता है वहो प्रवृत्ति प्रयोजक ` 
हकर प्रवतंक होता है ओर वही प्रापक भी कहा जाताहै) ज्ञान ज्ञाताका हाथ पकंड्करतो 
उसे पदाथं तक नहीं ले जा सकता 1 हां, वंह तो इतना हो कर सकता है कि--ग्रमाताको पदारथका 
यथां उपदन करा दे। ज्ञानम इस विषयोपद्शंन शूप ही प्रवतंकता तथां प्रापक्ता है । 
स्वविषयके उपदर्शनको छोड़कर दूसरी कोई मी प्रवर्तकता या प्रापकता ज्ञानमें नहीं बन सकती । 
यहु प्रापकता शाक्तिखूप है! हा मी है-“प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते रहै, ओर ज्ञाने 
इस शक्तिका होना ही प्रापकल्व है 1” प्रव्यक्च गोर अनुमान हौ अपने विषयके यथार्थं उपदशंक 
होते है, अन्य ज्ञान नहीं । दसीलिए्‌ भरवयक्ष भोर अनुमानका हो लक्षण किया जाना चाहिए 1 
इन दोनोका सामान्य लक्षण अविसंवादकत्व है । प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साधक स्वलक्चेण रूप वस्तुको 
साक्षात विषय करके उसका उपदशंन कराता है । पर अनुमान लिगदशेनकौ विषयभूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ अविनाभाव रखनेवाली साष्थ॒वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रद्ंन कराता है, तब 
अविसंवाद होता है! इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमे स्वविषयोपदर्शंनरूप प्रापकत्व है । 

[ प्रश्न--जब पदार्थं प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हं अतएव प्रत्यक्षका जो अथेक्षण प्राह्य-विषय 
था बह तो प्रवृत्तिकाल तक ठह्रता हौ नहीं है जिससे वह उसकी श्राति कृराके अविसंवादकं बन 
सकर । प्रतयक्षमे प्रापकता मौर प्रापकतामूलक प्रमाणता केसे सिद्ध हो सकती है ? 1 

उत्तर--यद्यपि निविकल्पकं प्रत्यक्षका सक्षात्‌-ग्राह्य विषयभूत पदाथ क्षणवर्ती स्वलक्षण 
हद भौर वह्‌ द्वितीय क्षणम नष्ट हो जाता है पर उस पदा्थंका जो सन्तान है वह अष्पवतेय- 
निश्चय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षे उस्यन्न होनेवाला विकल्प ज्ञान उस पदारथंके सन्तानका 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय कराता है भौर वौ सन्तान प्रवृत्तिके बाद प्राप्त होता है । अतः सन्तान- 
के विषयमे प्रदशित अर्थक प्रापकतारूप्‌ प्रामाण्य प्रत्यक्षकां है. 1 अतः प्रत्यक्षमें तसक्षणवतीं स्वलक्षण 
पदाथेकी दष्टे प्रापक्ता न मी बने पर सन्तानकी दुष्टे तो बन ही जाती है । क्योकि ब्राह्म ओर 
अघ्यवसेयका एकत्वाध्यवसाय है । 

१० “तथा च प्रत्यक्षं भतिभास्तमानं नियतमथं दर्दायति \ अनुमानं च जछिद्गं सम्बद्धं नियतमथं दकषंयति । 
मत एते नियतस्वार्थस्य प्रदशके ! तेन ते प्रमाणे । नान्यद्विज्ञानम्‌ 1*--न्यायबि. टी, षू. २१॥। 
२, -षयदर्श-जा. 1 ३. “नोच्यते-यस्मिन्नेव कले परिच्छिद्यते तस्मिन्नेव काके प्रापयितग्यमिति ! 
भव्यो हि द्शनकालः, अन्यश्च प्रात्तिकारः 1 किम्तु यस्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ ¡ मभेद 
घ्यवसायाञ्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति ।'"--न्यायनि. टी. ए. २६ 1 ४, “हिविषो हवि दिषयः 
भ्रमाणस्व-~- ग्राह्यस्व यदाकारमुत्प्ते, अपणीयङच यमध्यवसति 1 अन्यो हि ग्राह्योऽन्यक्वाघ्यवसेयः 1 
भ्रतयक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः । अष्यबहेयस्तु प्रतयक्षबलोत्पन्नेन निश्चयेन संतान एव । संतान एव च 
भरतयक्षस्य प्रापणीयः ¡ क्षणस्य प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ 1**--न्यायकि, टी. पू. ७१ । “तथानुमानमपि 
स्वभरतिभासेऽनर्थेऽयाध्यवसायेन भरवृत्तेरनर्थग्राहि ।”-न्यायवि,. टी. पृ. ७१। 


-का० ८, $ ६७ ] बौदमतय्‌ । ५३ 


मानस्य तु छिङ्धदनेन विकल्प्यः स्वाकारो ग्राह्यो न बाह्योऽयेः, प्रा्यस्तु बाह्यः स्वाकाराभेदेना- 
ष्यदक्ित इति ! तद्विषयमस्यापि प्रद्ितायंग्रापकत्वं प्रामाण्यम्‌ १ तदुक्तम्‌ --""न ह्याभ्यामथं 
रिच्छिद्य प्रव्तंमानोऽथ॑क्रिायां विसंवादते” [ 1 इति । 

§ ६७. प्रष्यसाणं च वस्तु नियतदेशकालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रद्शंकयो 
परव्यक्तानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञानान्तरस्य । तेन पीतन्ञद्कुदिग्राहिजानानामपि प्रापकल्वालरामा- 
ण्यप्रसषितनं भवति, तेषां प्रदचितार्थाप्रापकत्वात्‌ ! पदृदेडकालाकारं हि वस्तु तैः प्रदतं, न तत्तथा 
श्राष्यते, थच्च यथः प्राप्यते न ` तैस्तथा प्रदशितम्‌, देलादिभेदेन वस्तुभेदस्य ` निरिवतत्वादिति म 
तेषां प्रदशिता्थ॑प्रापकता, ततो न प्रानाण्यमपि । नापि प्रमाणद्रयव्यतिरिषतं शब्दादिकं प्रदहिताथ- 


[ प्रद्न--अनुमानका विषय अग्नि सामान्य आदिद मौर सामान्य पदार्थं मापके मतसे 
अन्यापोहरूष है । अन्यापोहूका तात्पयं है विकल्प वुद्धिमे कल्पित या प्रतिबिम्बित अनुगत आकार । 
इस तरह अनुमानका विषय अन्ततः विकल्यबृद्धिमे प्रतिबिम्बित अकार ही होता है । भतः जब 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नहीं करता तव उसमे अरथप्रापकत्वरूप भविसंवादित्व कैसे 
सिद्धहोतारहै?1 

उत्तर--अनुमानास्क विकल्प किगदशनसे उत्पन्न होता है । अतः उस अनुमान 'विकल्पका 
ग्राह्य विषय विकल्प्य स्वोकार होता है 1 बाह्याथं नहीं 1 तात्मयं यह्‌ है कि अनुमानविकल्पका 
आदम्बनीय विषय तो सामान्य पदाथं अर्थात्‌ विकल्पवुद्धिमे प्रतिविम्बित स्वाकार होता है) किन्तु 
भ्राप्य विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है । इस श्राप्य बाह्यस्वलक्षणका आलम्बनीभूत स्वाकार- 
के साथ जिसे “मैने जिसका अनुमान कियाथाउसे ही प्राप्त कर रहा हू" ठेसा एकतवाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति कृरनेपर अथंप्रापकता सिद्ध हो जाती है । अतः अनुमानमे भी प्राप्य विषयक अपेक्षा 
स्वविषयोपदशंनख्प प्रापकता ओर तन्मूलक प्रामाण्यका निश्चय हो जाता है । हसरिए बनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाणदहै) कहा मौ है-““ह्न प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अंको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाे पुरुषकी अथेक्रियाभे कोई मौ विसंवाद नहीं देखा जाता ।* 

§ ६७, प्राप्त होनेवाी वस्तु नियत देश, कारू तथा भआकारमे हौ प्राप होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ जिस देशम जिस समय तथा जिस आकारमें वस्तुका प्रतिभास हभ हो वह्‌ जब उसी देश, 
उसी समय तथा उसी आकारमे उपलन्ध हो तभौ सच्ची अर्थप्रापकता कही जा सक्तो है । इस 
तरह यथाथेवस्तुके प्रदशकं प्रत्यक्ष मौर अनुमानयेदोहौ ज्ञान प्रमाणर्ह अन्य ज्ञान नहीं) 
शुक्छ शंखमे “यह पला शंख है' इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; क्योकि यह जिस 
ञाकारमें वस्तुका भरतिमास कराता है उस आकारे वस्तुकी श्राति नहीं होती । पीत शंखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञाने जिस देश, कार तथा आकारमे वस्तुका चपदशंन क राया उस देर, काल तथा 
पीतादि आकारमे तो शंख मिला नहीं मौर जो शुक्ल खंख मिला उसका उस द्पमे प्रतिभास नहीं 
हआ था 1 इस तरह देश्चादिभेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतंशंखज्ञानभें विसंवादकता हौ है 
प्रामाण्य नहीं । हसौ तरह्‌ इन प्रदयक्ष ओर अनुमान दो भ्रमाणोसे भिन्न शब्दजन्य मागमादिज्ञान 
भो प्रदशशित अथके भ्रापकत्वरूप श्रामाण्यके अधिकारी नहीं ह, क्योकि शब्द अनियत देश, कार 
तथा आकारवारी वस्तुका प्रतिपादन करता है, जबकि वस्तु फिसौ न किसी देश, कारू या आकार ` 


१. ~दरशेने विक~प. १, २, म, १, २, क, 1 २. ~ म्यं परि-म, २1 ३. उदुवुतमिदम्‌--चश्वोष, 
णर. २९ ( सन्मति, टी, पु. ४१८ । न्यासत्रि, वि. प. ष. २५३, ५६२। सिदिवि.यो. 
ण. भैर ६ अनेकान्तनय, अ. घु. १६५1 ४. न्तु त्था म. २1 ५. स्तवा म. २। 
६. -तत्वान्न वेषां भ. २ 


५४ षडदर्नसमुच्चयै [ का० ८. § ६८- 


भरापकत्वेन प्रमाणम्‌, ततपरदशितस्य देखाद्यनियतस्यायंस्थासच्वेन प्राप्रुमदचक्तेः । तत्प्रद्गितायंस्या- 
नियतत्वं च साक्षासारंपर्येण का भ्रतिपाचादेरथंस्यानुपपत्तेः \ ततः स्थितं प्रदशितार्थ्॑रापगन्व्ति- 
स्वभावमविसंवादकः्वं प्रामाण्यं योरेव 1 

§ ६८. प्रायणन्ञवितक्च प्रसाणस्थार्थाविनामावनिमित्तं ' दशांनपुष्ठमाविना विकल्पेन निश्ची. 
यते 1 तथाहि - प्रत्यक्ष दशं नापरनामकं यतोऽ्यदृत्पन्नं तद्ंकमात्मानं स्वानुखूयादसायोत्पादना- 
क्िदिचन्वदर्थाविनाभावित्वं प्रापणशक्तिनिमिततं प्रामाण्यं स्वतो निदिचनोतौत्युच्यते, न पुन्ञनिन्तरं 
तच्चि श्चायंकमपेश्षतेऽर्याचमुतावि ब \ ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तम्‌ 1८1} 

$ ६९ अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवशषुः प्रयमं प्रमाणसंख्यां नियमयन्नाह-- 


में रहती है । अतः जैसौ अनियतदेशादिवाी वस्तुका शाब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योकि वह्‌ है दी नहीं तथा जैसौ नियतदेशादिवाली प्राप्त होती है वेसी वस्तुका कथन 
करना शन्दकौ सामथ्यके परेकी बात है। शब्दके हारा भ्रत्िपाद्य वस्तु अनियतदेशादिमे 
न तो साज्ञात्‌ उपङ्न्ब होती है ओर न परम्परासे ही । तात्पयं यह कि जब वस्तु भनियतदेशा- 
दिवारीदहैदही नहीं तब वैसौ वस्तुका प्रतिपादक शब्द कंते तो प्रापक्र होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कगे ? अतः यह सिद्ध हमा कि~-प्रदश्ित अके प्राप्त करनेकी शक्तिको 
अविसंवादकता कहते है मोर ठेसौ भमविसंवादकतारूप प्रमाणता प्रत्यक्ष भौर अनुमान इन दो 
ज्ञानोमेहीदहै। 

§ ६८, प्रमाणक प्रापणश्चक्तिका अर्थसे. अविनाभाव है । उसका निष्चय वि्धिकत्पक 
दशेनके बाद होनेवाले विकल्प ज्ञानके हारा होता है। वहु इस प्रकार--दशेन नामक प्रव्यक्त 
प्रमाण स्वयं क्योकि भर्थसे उत्पन्न हुआ है, अथंका दशंक बनता है--हस बातका अपनेमे निश्चय 
अपने मनुरूथ विकल्पकी उत्पत्ति द्वारा कर केता है जौर यही उसके प्रामाग्यका स्वतः निश्चय 
है क्योकि किसी ज्ञानमें प्रापण शक्ति ही प्रामाण्यका निमित्त है भौर वह्‌ प्रापण शक्ति तब ही होती 
है जब ज्ञानका अथकरे साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह्‌ अथंसे साक्षात्‌ था परम्प्रासे उत्पन्न,हभा 
हो । सारांश यह है कि--निविकल्पकदशंन प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वरक्षणरूप परमाथंसत्‌ अथंसे उत्पन्न होता है । यह निविकत्प जिस अर्थसे उत्पन्न होता है, 
उत्तरकालमे उसके अनुकू विकल्पको भो पैदा करता दै) नीलनिधिकल्पकमे नीर अर्थे 
उत्पन्न होनेका नियम नीलनिविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाठे शनोजमिदसुः इस अर्थानुलारी 
विकल्पक द्वारा किया जाता है । इस तरह निर्विकल्प प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावौ विकल्पे हारा 
अपनी अर्धाविनाभाविताका निङ्चय करता है! यही अर्थाविनामावित्ताका तथा तद्रूप प्रापण- 
रक्तिका भौर तन्निमित्तक प्रमाणताङा निश्वय कर क्ता है! जिस तरह स्वलक्षणका अनुभव 
करनेके किए निविकल्पकको अन्य ज्ञानक आवश्यकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निश्चयके लिए भी अन्व ज्ञानकी थपेक्षा नहीं होती । इस तरह अविसंवादकतव ही प्रमाणक 
निर्दोष लक्षण हो सकता है ॥८॥ 

§ ६२. भब प्रमाण विशेषके लक्षणोका कथनं करनेके पहले प्रमाणक संख्याका 
निषमन करते है-- 


१. निनित्तदशं -जा,, क. । २. अविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोसपत्तिधक्तिमत्‌ । निःरोषव्यवहाराङ्ख 
तदुद्रारेण भवत्यत! 1" --ठच्वसं. इटो. १३६०६ । 


~का० ९. § ७१] बौदमतम्‌ 1 ष्‌ 


भ्रमा द्वे च विज्ये तथा सौगतदर्शने । 
्रत्य्तमचुमानं च सम्यानं द्विषौ यतः ॥९॥ 

& ७०. व्याश्या--तथाह्ाब्दः प्रागक्ततततवपिक्षथा समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे । ततोऽयमर्थः 
सौयतदक्षने दे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि यच्छ षड्‌ वा प्रभागानि । एतेन चार्वाक - 
साङ्यादिवरिकल्थितं प्रमाणसंख्याम्तरं बोद्धा न.सन्यन्त इत्यावेदितं भवति 1 के ते द्व भ्रमणे इरयाह 

प्रत्यक्षमनुमानं च" \ कुतो द्रे एव प्रमाणे इत्याहू-सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावज्जानं 
यतो हेतोविधा ! सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ विधैव न त्वेकधा त्रिषा वेति 1 

§ ७१. अत्र केचिवाहुः-यथात्र द्विषेतथुक्तं हि द्विधैव न त्वेका त्रिधा वेरयेबमन्ययोग- 
उपवच्छेदः, तथा चेश्नो धनुर्धर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धमृधंरत्वमेव स्यान्न तु ज्ो्यौदायचैर्यदषः; 
तदयुक्तम्‌; यतः सवं वाक्यं सावध(रणमिति च्ययेऽप्याश्चङ्धतस्यैव व्यवच्छेदः \ परार्थं हि वाक्रय- 
मभिघीयते । यदेव च परेण भ्यामोहादाञ ङितं तस्यैव ध्यवच्छेदः । चेश्रो धनुधेर इत्यादौ च चेत्रस्थ 
धनूधैरत्वायोग एव परैराशद्धुःत इति तस्यैव व्यवच्छेदो नाल्यधमंस्य । इह चा्थाकसांस्यादय एेक- 





तथा बोद्धदल्ञनमे दो प्रमाण होते हैँ एक प्रत्यक्ष भौर दूसरा अनुमान । चकि सम्यगज्ञान 
वोहौप्रकारकाहै अतःप्रमाणभीदोही हो सक्ते हैँ अधिक नहीं ॥९॥ 

§ ७०, इलोकमे "तथा" शब्द पहर कहे गये ततत्वोके साथ समुल्वय करनेके लिए भोर "च 
शक्द अवधारणार्थक है 1 इससे यह्‌ अथं हआ कि ~-सौगतदशंनमे दो ही प्रमाणर्है, नतो एक मौर 
न तीन-चार-पांच अथवा छह हौ । इसे सूचित हुभा कि बौद्धोको चार्वाक्के द्वारा निर्घारित 
प्रमाणकी प्रत्यक् रूप एक संख्या तथा साख्य नैयायिक आदिक द्वारा मानौ गयी प्रमाणक प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम ओर उपमान रूपसे तीन-चार आदि संख्याएं इष्ट नहीं| वेदो प्रमाण प्रत्यक्ष 
मौर अनुमान रूपसे हौ उन्हें स्वोकृत है । चकं सम्यक्‌ भविपरौत अर्थात्‌ विसंवादरहित सच्चा 
ज्ञानदोहीप्रकारकाहै, अतःप्रमाणमभीदोही प्रकारके हो सक्ते है । (सभी वाक्य सावघारण 
अर्थात्‌ निशष्चयात्मक होत है इस न्यायके अनुसार प्रमाणदोहीर्है, नतोएकओरनतीनही। 

§ ७१. शंका-जिस प्रकार ष्दो है" इसका अर्थष्दोहीदहै किन्तुएकया तीन नहींहै' यह 
भन्ययोगज्यवच्छेदसे हज उसी प्रकार चवर घनुधर है" उसका भी अथं अन्थयोगव्यवच्छेदके 
कारण ध्चेत्र धनुधेर ही है उसमे शोय, ओदाये, चेर्यादि नहीं है" रेसा ही होना चाहिए । अर्थात 
संख्यावाचक दो विशेषणके साथ एवकार प्रयुक्तं हुभा है! विदोषणके साथ प्रयुक्त होनेवाले 
एवकारका अयोगब्यवच्छेद अथं होता है। अयोग बयवच्छेदका सीधा अथं है विवक्षित 
विरोषणकरे अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या ममावका व्यवच्छेद--निराकरण करना 1 इस तरह दोही 
है" यह कहरेसे द्वित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावका निराकरण करके द्ित्वसंख्याके ही सद्धावका 
निकष्य करना उचित है परन्तु जिस प्रकारञपष्दोहोहैः यह जयोग व्यवच्छेद बोधङ 
एक्कारका अर्थ "तीन या एक नहीं हः हस प्रकार अन्ययोगग्यवच्छेद ( अन्य-भिन्न विरेषणोके 
योग-सम्बन्धका व्यवच्छेद-निराकरण ) मान तेरह उसी तरह चैत्र धतुधैरहौ है" इस अयोग- 
व्यवच्छेद बोधक एवकारका भी ्चैत्रमे घनुधेरत्व ही है, अन्य शूरता ओदायं या चैयं आदि गुण 
नहीं है" एेषा अन्य गुणोंका निषेधहूप अर्थं प्राप्त होता है ओर इस तरह शूरता आदिका अभाव 
होनेपर तो धनुधंरत्वका विधान मी निरर्थको हो जाताहैष॥ 

१. 'कस्यस्षमनुमानं च प्रमाणं हि द्िलक्षणम्‌ ! अवयं तल्रयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥""--भ. 
समु. ५।२। "द्विविधं सभ्यस्लानम्‌ । प्रत्यक्षमनुमानं चेति 1""-न्यायनि. १।२,३ 1 २. तेद्वेके 
भ्र-भा.; क. 1 ३. तदुक्तम्‌ संम. २ । ४. -दौ चैत्र-म. २) -दौवावचे-ष. ११ 


५६ शड्दशंनसभुच्चये [ का० ९.९ ७२- 


श्यमनेकथा च सम्यग््ानमाहुः, अतो चियतहे विध्यरवशंनेनैरुत्ववहुरवे सम्यम््ानस्य प्रतिक्षिपति । 
एवं चायनेवकारो विज्ञेषणेन विशेष्येण क्रियया च सह्‌ भाष्यमाणः क्रमेणापोगान्ययोगात्यन्तयोग- 
उयवच्छेककारित्वात्‌ त्रिघ। भवति यद्विनिहचयः- 
“अयोगं योगमपरेरव्यन्ताथोगमेव च 1 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिस्चकः ।१॥ 
निपात एवकारः, श्यतिरेचको निवतंकः-- 
""विशेषणविशेष्याभ्यां क्रियया यः सहोदितः । 
विवज्ञातोऽश्रयोगेऽपि तस्थार्थोभयं प्रतीयते ॥२॥ 
ग्यवच्छेदफलं वाक्यं यतश्चैत्ो धतुधंरः। 
पार्थो धनुधंसे नीरुं सरोजसिति वा यथा ॥२३।'* [ प्र. वा. ४।१९०-९२ ] 
§ ७२. सम्यगञानस्य च दवे विष्यं प्रत्यक्षपरोक्षविषयदध विष्यादवसेथम्‌ ! यतोऽत्र परतयक्षविष. 


सताधान--अापको शंका उचित नहीं है, क्योकि सभी वाक्यं सावधारण है" इससे जिनकी 
आश्लंका होती है उन्हीका व्यवच्छेद किया जाता है 1 वाक्यका प्रयोग दुसरेको समक्षानेके लिप 
किया जाता है, इसलिए दूसरा जिन भिन्न धर्मोकी आशंका करता है उन्हीका व्यवच्छेद किया 
जाता है ) चवैत्रो धनुधेरः' यहां चेतरमे धनुर्ध॑रत्वके जभावकी भाशंका की भयी यो इसलिए धनुधरत्व- 
के गभावका हौ व्यवच्छेद किया जायेगा अन्य शौर्यादि धर्मोका नहीं । दोही दै यहां चार्वाक 
प्रमाणको एक संख्या तथा सस्यादि प्रमाणकी तीन आदि संख्याएं मानते ह, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदशंनसे सम्ग्ञानमे आक्षंकित एकत्व तथा तरित्व आदि संख्यार्भोका व्यवच्छेद 
किया जाता है । इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है 1 जब यह्‌ विरोषणङे साथ प्रयुक्त होता 
है त्ब अयोगव्ययच्छेदका बोध कराता है ! ( भयोगव्यवच्छेद-विदोषणके अयोग--मसम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाला ) जव यह्‌ विशेष्यके साय प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगब्यवच्छेदका 
बोध कराता है । (अन्ययोगव्यवच्छेद-्रकृत विशेष्ये अन्य विशेष्यमे विरोषणोके योग~-तम्बन्धका 
निराकरण करनेवाला ) 1 तथा जब यह्‌ एवकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तब अत्यन्तायोग- 
ञ्यवच्छेदकाः बोधकं होता है 1 अत्यन्तायोगब्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग--असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निसकरण करनेवाला । विनिश्चय ग्रन्यमे भो कहा है- 

“व्यतिरेवक अर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विशेषणकरे साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कहा हमा अपरते योग~अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है ।१॥' 

“यद्यपि वाक्योम एवकारका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अथं विवक्षासे 
ही अपते जप प्रतीत हो जाता है, क्योकि समी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाकञे होते है । अयोग- 
उथवच्छेद-~जेसे चेत्र धतुर्ध॑र ही हे' । यहां चैेत्रमे घनुधेरत्वके जयोग--असम्बन्ध या ममावका 
व्यवच्छेद करके चैवम धनुधंरत्वके सद्धावका अवधारण किया गया है । अन्यग्रोगग्यवच्छेद-जेसे 
फाथं ही धनुर है" यहां पाथं--अजुंनसे अन्य व्यवितमें घनुधेरत्वके योग--तादात्म्थादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पार्थं ही मे धनुधेरत्वका तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गथा है 1 अत्यन्तायोयव्यवच्छेद 
श्जैे सरोज नीरू होता ही है" यहाँ सरोजमें नीरुत्व घर्मके अत्यन्त अयोग अर्थातु असम्बन्धका 
ग्यवच्छेद करके पु्ेरूपसे "होता ही है" इस रूपसे होने रूप क्रियाका अवधारण किया यया है ॥२-२॥ 

§ ७२. यत्तः विषयः प्रसयक्ष ओर परोक्ष सूपसे दो ही प्रकारके है, इसलिए भो उन दो प्रकारके 
विषर्योको जाननेकाछा सम्यम्ज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है । बौदढधके मतमें क्षणिक परमाणु 








~ का ९. $ ७२] बौदधमतस्‌ । ५७ 


यादन्यः सर्वोऽपि परोक्षो विषयः \ ततो विषयदवेविध्यात्तद्ग्राहुके सम्यग्ाने अपि दवे एव भयतो न 
न्युनाधिके 1 तश्र यत्‌ परोक्षा्थविषयं सम्यग््ानं तत्‌ स्वसाध्येन घात्रिणा च संबद्वादन्पतः सकालात्सा- 
भन्येनाकारेण परोक्षवथंस्य प्रतिपत्तिरूपम्‌, ततस्तदनुमानेऽन्तर्भृतमिति प्रत्यक्षानुमानलक्षणे दवे 
एव भ्रमाणे \ तथाहि-न परोक्षोऽयैः साक्लास्ममाणेन प्रतोयते, तस्यापरोक्षत्वप्रसवतेः । विकल्प- 
मात्रस्य च स्वत्त्रस्य राज्यादिविकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोक्षायप्रितिबदस्थावहयतया तदव्यभि. 
चाराभावातु । न च स्वसाध्येन विना भूतोऽथे- धरोक्षायंस्य गमकः, अतिप्रसक्तः । घ्मिणा चादब. 
दवस्यापि गमकत्वे प्रःपासत्तिविप्रकर्घाभावात्‌ स स्व॑ प्रतिपत्तिहेतुरभवेत्‌ । ततो यरेवंविधार्थप्रति- 
पत्तिनिबन्धनं प्रमाणं तदनुमानमेव, तस्थेवंरक्षणस्वात्‌ ! तया च प्रयोगः--यदश्रतयक्ष प्रमाणं तद- 
नुमानान्तभरुतं यथा लिङ्कबल मावि, अश्रत्यकषप्रमाणं च उाब्वादिक प्रमागान्तरल्वेनाभ्युपगम्यमान- 


न 
रूप विकषेष--स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विषय होता है तथा बुद्धिप्रतिनिम्बित अन्पापोहास्मक सामान्य 
अनुमानको विषय होता है । इस तरह विषयकी द्विविधतासे प्रमाणके दैविध्यका अनुमान क्या 
जाता है । प्रत्यक्ष सामान्य पद्रा्थंको तथा अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदार्थंको विषय नहीं कर 
सकता | प्रवयक्षके विषयभूत अर्थ॑से भिन्न सभी अर्थं परोक्ष ह! इस प्रकार विषयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यन्ञान भी दो प्रकारकाहै। वहनतो एक प्रकारका हैमौरन तीन 
भ्रकारका । इनमें जो सस्यग्ञान परोक्ष पदाथंको विषय करता है वह॒ अनुमानमें अन्तभूत होता है 1 
क्योकि वहु अपने साध्यभूत पदार्थसे अविनाभाव रखनेवाे तथा नियतधर्मीमिं विद्यमान लिगके 
द्वारा परोक्षाथंकषा सामान्य रूपमे भविशद ज्ञान करता है ! मतः प्रत्यक्ष गौर अनुमानदोही 
प्रमाण है । वह इस प्रकार--परोक्ष पदाथ प्रमाणके द्वारा साक्षातु--विशेषरूपसे तो प्रतीत होता हौ 
नहीं है । यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने लगे तो वह परोक्ष ही नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक कोटिमे आ 
जायगा । अनुमान एक विकल्प ज्ञान है । जो विकल्प ज्ञान निर्विकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्र 
वासनासे स्वतन्व्र भावते उद्पन्न होता है वह्‌ तो प्रमाण हौ नहींदहै। जसे मनमें भँ राजा ह 
रेखा विकल्पज्ञान किसी राज्य-जसे पदा्थंको साक्षात्कार करनेवाके प्रत्यक्षे इत्यन्न त होकर अपने 
ही भाप वासना-विदोषसे मनम उद्भूत होता है अत्तः यहं प्रमाण नहीं है । इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अथेके घाथ अविनाभाव नहीं रखता वह्‌ विकल्प नियमसे अविसंवाद नहीं हो सकता । जो 
क्िगमूत भयं अपने साध्यके अभावर्मे भो हो जाता है उससे अपते साध्यका नियमपूवंक ज्ञान नहं 
हौ सकता । अपम्बद्ध छिगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जित लिगसे जिस क्रिसी भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए । इसी तरह नियत धर्मीकि साथ सम्बन्ध नहीं रशनेवाले हैतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसे उपलन्ध होनेवाले घूमसे हिमाल्य पवतम या सुमेरूपक्तमे मौ 
अग्निका अनुमान होना चाहिए; ब्योंकि धर्मीति असम्बद्ध हेचुक्ो किसौ खास धर्मि प्रव्यासत्ति-- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मसि विप्रकषं--द्रुरी नहीं कही जा सकती । वहु तो समी धर्मियोसे 
असम्बद्ध है जतः उसे जिस किसौ भो धर्मीमिं साध्यका अनुमान करा देना चाहिए ] अतः अपने 
साध्यके साय अविनाभाव रखनेवारे तथा नियतधर्ममिं विद्यमान क्गसे होनेवाऊे जित्तने भो 
सम्यक्‌ रविषंवादौ विकल्प ज्ञान हैँ वे सव अनुमानं प्रमाणम हौ अन्तर्भूत हैँ । क्योकि “अविनाभाव 
साधनसे नियतधर्मोमिं साध्यके ज्ञानको अनुमान कते हँ 1 यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है 1 
उपमुंक्त विवेचनके आधारसे हम ये निर्दिचत अनुमान बना सकते ह-( आगमादि अनुमानमें 
अन्तर्भूत है, क्योकि वे गप्रसयक्च पदाथंको हौ विषय करनेवाले प्रमाण हँ ) जो अप्रसयक्ष पदार्थंको 
विषय करनेवाले प्रमाण हँ वे अनुमानमे हो भन्तभूंत है जेते कि छिगद्श॑नसे होनेवालां अनुमान 


१. -णा वा सम्बन्वस्यापि भ. २1 -णा वा सम्बदस्यापिप. १,२। 
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५८ ~ षड्दर्शेनसमृच्चये { कार २. जद 


मिति स्वभष्वहैषुः ३ मच्छ यत्रान्तरभूतं तस्य न ततो वहिर्भादः यथा प्रसिद्धाम्तर्भावस्य कचित्क- 
स्यापि, अन्तभूंतं चेदं प्रत्यश्नादन्यस्प्रमाणमनुमानभिति स्वभावविचद्धोपलम्धिः, अन्त्माविवहि- 
मवि्ोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया विरोधात्‌ 1 

ई ७३. आह परः-भवतु यरोक्षविषयस्य भ्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्मावः, अर्थान्तरविषयस्य च 
शब्वादेस्तस्यान्त्भाषो न युक्त इति चेत्‌; न; प्र्यक्ष-परो्ताम्यामन्यस्य प्रनेयस्याथंस्यानावातुशप्रमेय- 
रहितंस्य च प्रमाणस्य प्रामाण्यासम्भवात्‌, प्रमोयतेऽनेनायं इति प्रमाणमिति वयुर्पत्था सप्रमेधस्येद 
तस्य प्रमाणत्वन्यवस्थितेः । तथाहि--यदविश्च मानप्रमेयं न ततु प्रमाणं यथा केोण्डुकादिज्ञानम्‌, 
अविद्यमानप्रमेयं च प्रमाणद्यातिरिक्तविषयतयाम्युपगम्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपरग्धिः, 
प्रमेयस्य साक्षास्पारभ्प्येण वा प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ ।! तदुक्तम्‌ -“नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं 
कहौरणम्‌, नाकारणं विषयः” इतिः \ 


रूप विकल्पज्ञान, सास्य दिके दवारा माने गये काब्दादिं भौ भअप्रदयक्ष पदाथेको विषय करनेवाले 
प्रमाण दै (अतः अनुमानमे ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए) यह स्वमावहेतुहै। 
५ घाग्मादि अनुमानसे अतिरिक्त नहीं है, क्योकि वे उसो अन्तर्भूत हो जाति हैँ ) जिसका जिसमें 
अन्तर्भाव होता है वह उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं कहा जा सकता जेसे प्रत्यक्षमे अन्तमुंत 
चाकषुषभ्रतयक्ष, प्ररयक्षसे भिन्न समस्त शब्दादि प्रमाण भी चूंकि अतुमानमें हौ अन्तभूत 
है (अतः असुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं हयो सकते ) 1' यह स्वभावविरुदधोपलन्धि है 1 अन्तर्भाव 
तथा बहिर्भावका परस्परपरिहारस्थिति { जहां अन्तर्भाव होगा वहां बहि्माव नहीं होगा तथा 
जहां बहिर्माव होगा वहां अन्तर्भाव नहीं होया ) रूप विरोध है । यहां बहिर्मावक्रां जो विष्ट 
स्वभाव अन्तर्माव उपलन्ध होता है वह अपने विरोधी बहिर्मावका प्रतिषेष सिद्ध करता है । अततः 
यह देहु स्वभावविर्ढोपररुन्धि रूप है । 

इ ७३. शंका-यह तो उचित है कि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणका अनुमाने 
अन्तर्भाव हो, पर आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके हौ पदार्थोको विषय करते हैँ अतः उनका 
भी अनुमानमे अन्तर्भाव करना किसी मौ तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 

समाधान~--यह रंका तो तब ठक होतो ज्र प्रत्यक्ष गौर परोक्ष इन दोसे भिन्न-मोई 
तीसय प्रमेय होता, जिसको किं विषय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय । प्रमेयके विना तो प्रमाणें प्रमाणता ही नहीं आ सकती । 'जिसके दवारा प्रमेय जीना 
जाता है वह्‌ प्रमाण है" यह प्रमाण शब्दको वयुपत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको वता रही है । 
अतः जिसका प्रमेय विद्यमानदहै वही प्रमाणहौ संकताहै\ "जिस ज्ञानका प्रमेय विद्यमान 
नहीं है वह प्रमाण नहीं ह्यो खकता जैे स्वच्छ आकाशम होनेवाला केश तथा मच्छरके आकार- 
वाखा ज्ञान, चकि प्रत्यक्ष ओर अनुमाने भिन्न आगम आदि प्रमाणोकेि विषय भौ अविद्यमान 
है ( अतः वे प्रमाण नहीं हो सकते }" यड हतु कारमानुपरुन्धि ख्य है । पदां कहीं साक्षात्‌ ओर 
कहीं परम्परसि प्रमाणम कारण होता ही है। कहा भो है-- “जिका जिसके साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक नहीं है बह उसका कारण नहीं हो सकता तथा जो पदाथं ज्ञानक कारण नहीं है वहं 
ज्ञानका विषय भी नदीं हो खकता ^ इस तरह प्रमाणम कारणभूत प्रमेयक्तो अनुपलन्धि होनेषे 
शब्द आदिमे प्रमाणता का निषेव कारणानुपलन्धि रूप हैतुसे किया गया है । 

१. ~मावोऽयुक्तः प, १, २, स. १,२1 २. -तस्यच प्रामा-म.२। ३.कारणं विषयः म, २1 

४. "हेतुश्च विषयः कथम्‌” --भर, वा. २१७०९ ¡ ““नाहेतुविषयः'*--प्र. वार्तिंङार. ३१४०६ । “न 
द्यक्रारणं प्रतो तिविषयः""-देठुवि. ठी, पृ. ८० । “नाननुङृतान्वयव्यतिरेकं कार्णं नाकारणं विषयः” ॥ 
--म्यायङुसु. पु. ६५० । सन्मति. यी. प. ५१०॥ सिद्धिवि. टौ. ष, १८८। अ. मी. ए्३४॥ 


का ९. ३७५ ] बोद्धमतम्‌। ५९ 


इ ७४, प्रत्यक्षपयोक्षातिरिक्तं प्रमेशन्तरं नास्तोति चाष्यक्षेणेव प्रतिषादते ! अध्यक्षं हि 
पुरःस्थिता्यंसामर््याड़पजायमानं तदृगतात्मनियतश्रतिभासावभासादेव तस्यास्य प्रतयक्षभ्यव्‌- 
हारकारणं भवति, तदन्यार्थात्मतं च तस्थ व्यवच्छिन्दानमन्यत्परोक्षम्ंजातं सकलं राइयन्तरत्वेन 
उप्रस्यापयत्ततीयग्रकारःभावं च साघयति, अध्यक्षेणप्रतीयमानस्य सकलस्याथंजातस्पान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा तस्य तदत्या्थंरूपताऽव्यवच्छेदे स्वीयरूपतयापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न किचिरप्रत्यक्षेणावगतं भवेत्‌ ! प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रमाणतो व्यवस्थिता । 
अभ्यथा सर्वस्य स्वंथोपरम्भादिप्रसङ्कतः प्रतिनियतन्यवहारोच्छेवप्रसक्तिभषेत्‌ ! प्रतिनियतस्व- 
रूपता चेन्न प्रतयक्षाचगता किमन्यद्रपं तेन तस्यावगत्तमिति पदाथंस्वरूपावभधासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभावः प्रतिषष्दित एव } 

§ ७५. अनुमानतोऽपि तदभावः प्रतोयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामितरप्रकारणव्यवच्छेदेन 
तदितर प्रकारव्यवस्थोपनात्‌ । प्रयोगश्चात्र-यत्रं यत्ममकारव्यवच्छेदेन तदितरप्रकारव्यवस्था, न तच्र 


§ ७४. श्रव्यक्ष जौर परोक्षे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नहीं है" इसका साक्षौ तो स्वयं प्रत्यक्ष 
हो ह { प्रस्क्ष सामने विद्यमान पदाथंको सामर््यसे उत्पन्न होता है गौर उस भर्थके भकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसौ पदार्थे स्वरूपे ही केन्द्रित होकर उस अर्थे प्रत्यक्ष व्यवहार 
केरा देतां है । जसे किं घट पदार्थसे उत्पन्न होनेवाका प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
'वटोऽयम्‌' इस रपस घट पदाथंके स्वरूपम ही सीमाबद्ध होकर घट भथमे ही प्रत्यक्ष व्यवहार 
कराता द । धट प्रस्यक्ष केवर घट व्यवहार करके हौ चुप नहीं बेठ्ता किन्तु अपने विषयका जन्य 
समस्त घट भिन्न पदारोसि व्यवच्छेद भी करता है । इस तरह प्रत्यक्ष अपने नियत विषयमे ्रत्यक्ष 
व्यवहार करानेके साथ हौ साध लगे हाथ अन्य पदार्थ ग्यावृत्ति भी करता जाता है । ये अन्य पदाथ 
ही जिनसे फ भ्रतयक्ष अपने प्रस्यक्षभूत अर्थक व्यावृत्ति करता है परोक्ष रा्िमे शामिकू होति है । 
बस, पदार्थोकी इन प्रत्यक्ष मौर परोक्ष दो राशि्योसे भिन्न कोई तोसरौ राशि हो ही नहीं सकती 
क्योकि प्रवयक्षके विषय नहीं होनेवाले यावत्‌ प्रत्यक्षभिन्न पदार्थं पसेक्षराशिमे अन्तभूत है । यदि 
भ्रस्यक्ष अपने विषयभूत प्दाथेका अन्य प्र-पदार्थोसि व्यवच्छेद न करे तो वहं पने विषयका प्रति- 
नियत्त रूपमे परिच्छेद ही न कर सकेगा मतव यह कि किमसौ मी पदा्थंका भ्रतयक्षहो नहींहो 
सकेगा ¦ प्रमाणक दारा तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होता है। प्रतिनियत 
स्वरूपकी व्यवस्था अन्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपकः ग्रहण करके ही हो सकती 
है । यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे तो सभी पदाथं सब अआकारोमे उपलम्ध 
होने र्गेगे । ेसी दन्ञामे जमत्‌ते "यह जक है" यह अग्नि है, इत्यादि प्रतिनियत व्यवहारका हो 
लोप हो जायेगा । यदि प्रत्यक्ष पदार्थके प्रतिनियत्त स्वखूपको नहीं जानता है तव माखिर वह्‌ 
पदाथेके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदा्थंके प्रतिनियत स्वरूपको जाननेवाला प्रत्मक्ष ही 
भ्रत्यक्ष भौर परोक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमेयकरे अमावको कहं रहा है । 

§ ७५. अनुमानसे भी प्रत्यक्ष ओर परोक्षे अतिरिक्त तृतीय प्रमेयाम्तरका अभाव प्रतीत 
होता है । जो दो वस्तुएं एक-दसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती है उनमे-हे किसी एकका 
निषेध करनेसे दसरेको विधि अपने ही आप हौ जाबौ है । जेषे नीलता अनीलताका व्यवच्छेद 
करके तथा अनीलता नीरताका निषेध करके अपना स्वरूप राभ करती है, अतः जरह नीलताका 








१. ~उ्यवस्यानात्‌ म. २। २. तुल्ना-““यत्र यस्रक्ारज्यवच्छेदेन यदितरभ्रकारव्यवस्थानं न तव 
प्रकारान्तरक्तंभवः तद्या नोलग्र्मरग्यवच्छेदेन अनीलश्रकारान्तरग्यदस्था्यां पीते" --देतुषि, री. 
पु. १४८ 1 तस्स. पृ. ४६३-8८५ 1 ३. तदितरग्धवस्वानं तच म. २1 


६० षडदनसमुच्चये [ कार १०. § ७६ ~ 


भ्रकारान्तरसंमवः। तद्यया पीतादौ नीखभरकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारब्यवस्यपयाम्‌ 1 अस्ति च परतयक्ष- 
परोक्षयोरम्यतरप्रकारग्यवच्छेदेनेतरभ्रकारण्यवस्थः व्यवच्छिद्यमानप्रकाराविषयोकृते सव॑स्मिन्प्रनेव 
इति विरद्धोपलम्धिः, तद्तसप्रकारयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ ! अतः प्रनेयान्तराभावान्न 
भ्रम्धणास्तरमावः। उक्तं च-- 
“न प्रत्यक्षपरोक्ञाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः । 
तस्माल्मेयद्वितवेन प्रमाणद्धित्वमिष्यते ।।१॥” [ प्र. वा, २।६३ ] इति ॥ 
„अत्र ान्दोपमानार्थापरथनादादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ परत्यश्चानुमानयोरम्तर्भावनं 
वा सथा भवति, तथा भमणसमुच्चयादिबौदधपरनयेभ्यः संमत्यादिगरनथम्थोः वावगन्तम्यम्‌ 1 ग्रन्थ- 
गौरवमयाततु नोच्यते । ततः स्थितमेतत्‌--प्रत्यक्षानुमाने दवे एव प्रमाणे इति ॥९।॥ 
$ ७६. अय प्रत्यक्षलक्षणमषहु-- 


्रतयकषं कल्पनापोटमश्रान्तं तत्र बुध्यताम्‌ । 





निषेध होता है वहाँ अनौरताका विधान तया जहाँ जनीकताका निषेष होता है वहां नीरताकां 
सन्दाव भपनेहौी भाप दहो जाता है! भनुमानका प्रयोग इस प्रकार है--“जहां एक प्रकारका 
निषेध करके दुसरे प्रका रकी व्यवस्थां होत है बहा उन दोसे भिन्न तृतोय प्रकारकी सम्भावना 
नहीं है, जसे पीत भादिमे नीलस्वका व्यवच्छेद करके अनोलताका विधान होनेपर नीरुता ओर 
अनीलतासे भिन्न किसी तृतीय ्रकारकी सम्भावना नहीं होती । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूपप्रकार भो 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके स्वषूपको व्यवस्था करते हँ अतः संसारके सभी प्रमेयोमेयातो 
भ्रतयक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका ग्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसो तीसरे प्रकारकी सम्भावना नहीं कौ जा सकती }' यद्‌ हतु विश्दधो- 
पलन्धिरूप है । तसप्रका र्रत्यक्ष मौर अतसप्रकार परोक्ष एक-दरसरेका परिहार करफे अपनो स्थिति 
रखते ह । इस तरह जब तोसरा प्रमेय हौ नहीं है तब तृतीय प्रमाणक सम्भावना हौ नहींकीजा 
सकती । कहा मी है- । 

चकि प्रत्यक्ष मौर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेयही नहीं अतः दो प्रमेय होनेसे 
दोही प्रमाण माने जततिहैं। 

अगम, उपमान, अर्थापत्तिः तथा अभाव आदि भ्रमाणान्तसेका निराकरण तथा इनका 
इन्हीं प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणें मन्तमव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोसे 
सन्मतितकं आदि जैन ्रन्थोसे जान छेनी चाहिए । ग्रन्यका कलेवर न बढ़े इसलिए इस संक्षि 
ग्रन्धमे उन विस्तृत चर्चाओंको नहीं छिखते हैँ । अतः यह सिद्ध हज कि~-मत्यक्च ओर अनुमान 
दोहौप्रमाणरहै। 

§ ७६. अव प्रव्यक्षके लक्षणका निरूपण करते है-- 

कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा जञान्तसे रहित अश्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हँ । 


९१. -वनं यथा भ. २1 २२. द्रष्टव्यम्‌-पन्मवि टी. ध. ५७३-५९० । प्रमेयक. ए. १८२-१९५ । 
स्यायङमु. छ. 9८९५११९] ३. श्रत्यज्लं कट्पनापोडं नामजात्याच संयुतम्‌ ॥” --प्र- ससु. १।३ । 
“तत प्रत्यक्षं बल्पनाऽपोढमच्नान्तम्‌ ॥॥** न्यायवि, 9।४ 1 शश्रत्यक्षं कल्पनापोढमश्नान्तमभिलापिती । 
प्रतीतिः कल्पना शशिहेतुत्वाच्चात्मिका न तु 1" --~-तस्वसं. इको. १२५४ 1 


-का. १०. $ ७७] बौद्धमतय्‌ । ६१ 


§ ७७. व्याख्या--तत्र योः प्रवयक्षानुमानयोमंध्ये प्रत्यक्षं बुध्यतां ज्ञायताम्‌ । तत्र प्रतिगत - 
मक्षनिन्वरिय प्रस्यक्षम्‌ ! कीदृशम्‌ 1 कल्पनापोढम्‌ ! शाब्दसंस्ंबतौ प्रतीतिः कल्पनाः । कल्पना 
अषोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ ! ननु बहुव्रीहौ निष्ठान्तं पुवं निपतति, तत्तोऽपोढकल्यनमिति 
स्थात्‌ 1 न; “वाहितापन्यादिषु"" इति वावचनात्‌, आहितारन्यादेश्वा$ृतिगणत्वान्न पूर्वनिपातः ए 
कल्पनया वायोढ़ं रहितं कल्पनापोढम्‌ नएनजात्यादिकल्पनाएरहितमित्वथ; ¦ तत्र नामकल्पना यथा 
डित्थ इति । जातिकस्पना यथा गौरिति \! आदिशब्दाद्‌ णुणक्रियाद्रन्यपरिग्रहः \ तत्र गुणकल्पना 
यथा श्ुक् इति } क्रियाकल्पना यया पाचक इति ! द्रव्यकल्पनां यथा दण्डी सूस्थो वेति । भाभिः 
कस्पनाभौ रहितम्‌, शन्दरहितस्वलक्षण जन्मत्वारप्रतयक्षस्य । उवतं च--"“न हयर्थे शब्दाः सन्ति 
तदात्मानो का, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्‌ "' [ ] इत्यादि । एतेन 


§ ७७. तत्र- उन प्रत्यक्ष ओर अनुमानमे-से प्रत्यक्षका निम्नक्चित लक्षण समक्षना 
चाहिए । जो अक्ष--इन्द्रियोके प्रतिगत भाधित हो उखे प्रत्यक्ष कहते हँ । शग्बसंसमंवाछी भरतीत्ति- 
को कल्पना कहते है ! जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह कल्पतपोढ अर्थात्‌ निर्विकल्पक होता है 1 

शंका--बहुव्रोहि समासमं निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पूवंनिपात-यहले प्रयोग होता है इस- 
किए कैत्पनापोडको जगह अपोढ शब्दका जो कि निष्ठाप्रस्ययान्त है पूर्वनिपात होनेसे अपोढकल्पनं' 
कहना धोए । 

समाधान-वेसा नहीं भी होता है । क्योकि “वा आहितागन्यादिषु” इस सूत्रम श्वा' है। 
अतएव निष्ठान्तका पूवंनिपात विकत्पसे होता है अतः "कल्पनापोढं को वैकल्पिक रूष 
मानना चादिए । मथवा "आहिताग्नि" मादि शब्दोका जाङृतिगम ( श्दोकी आजृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) मँ पाठ होनेसे उनको संख्या निङ्चित है! अतएव यहा पूव॑निपात 
नहीं है । अथवा "कल्पनापोढ' पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर 'कल्पनास्ते अपोढ--रहितः 
स्ता तृतीया तत्पुरुष समासि कर लेना चाहिए । कल्पनापोढ-अर्थात्‌ नाम-वाचकशब्द तथा 
जाति भादि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति भादिके निमित्ते होनेवारी 
कल्पनाओपरे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते है । कोई कल्पना नाम-इच्छानुषार कौ गयी 
संज्ञा-के अनुसार की जाती है, जैसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्थ रख 
लिया जाता है। जातिकी अवेक्षा कौ जानेवाी कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जेसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको केकर की जानेवारी मौरूप कल्पना 1 भादि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रन्यकी 
अपेक्षासे कौ जानेवालो कल्पनाभोका संह कर लेना चाहिए, "यह शुक्र है" यह कल्पना शुक्ल 
गुणक निमित्तसे की जाती है । यह्‌ पाचक है" यह कल्पना पचनक्रियाको अपेक्षासे होती है। 
दण्ड आदि द्रन्यके सम्बन्धे "यह्‌ दण्डवाला है", "यह पृथिवीपर ठहरा है" इत्यादि कल्पनाएं हुमा 
करतौ ह । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पना्जोसे रहित होता है, तथा वह रेसे स्वलक्षण रूप अभ्थंसे 
उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसग रहित दै । अतः जब पदार्थे ही शान्दसंसगं तीं है तव 
उससे उत्पन्न होनेवाङे निविकल्पकमे सो शब्दको सम्भावना ही नहीं की जा सकती । कहा भी दै - 


१. “अभिकापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्यना 11” --न्यायदि. १।५। “वय कल्पना च 
कीदुशौ चेदाह । नामजात्यादियोजना । यदृच्छाशब्दैषु नाम्ना विरिष्टोऽर्थ-उच्यते डित्थ इति । जािशब्देषु 
मोम्ना मौरियमिति 1 गुणशन्देषु गुणेन शुक्ल ईति । क्रिया्ब्देषु क्रिथया पाक्य इति । द्रग्यशब्देषु द्रव्येण 
दण्डौ विज्राणीतति। अत्र संबन्धविशिष्टस्येति केचित्‌ । भन्ये स्वर्थबून्यैः शब्दैरेव विशिष्टोऽर्थ इति 1 
प्र. ससु. द्ध, ए. १२! २. ना प्-म.२॥ ३. -ना दभ. २। ४. उद्घुतमिदम्‌-न्याय. 
भ. दु. ए. &८ । अषटस धर. ११८ । न्यायवि. वि. भ. पर. १३९ । धिद्धिवि. दी.पृ.९०। 


६२ षड्दशंनसमुच्चये [ का. १०.७८ - 


स्थिरस्थुरुघदपटादिबाह्ययस्तुग्राहिणः सविकल्पकल्ञानस्य भव्थक्षतां निरस्यति । पुनः कोटं 
प्रत्यक्षम्‌ ! अश्रान्तम्‌, “*अतस्मिस्तद्ग्रहो ्रान्तिः" [ ] इति वचनात्‌ \ नासदृभुत- 
वस्तुग्राहुकं कि तु यथावत्परस्परदिविक्तक्षणक्षयिषरमाणुलक्षमस्वलक्षणपरिच्छेदकम्‌ \ अनेन 
निर्विकल्पकानां ` चान्ततेमिरिकादिज्ञानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । 

§ ७८. ईदं प्रत्यक्षं चतुर्धा -दन्द्रियज्ञानं मानसं स्वसंवेदनं योगिज्ञानं च 1 तत्र चक्षुरादीन्द्रिय- 
पच्चकाश्रयेणोस्पन्नं बाहघरूपादि पचछछविषयाकम्बनं ज्ञानसिद्धियश्रत्यक्षम्‌ \ स्वविषयानन्तर 
विषयसहुकारिेन्दियज्ञानेन समनन्तरभरत्ययेन जनितं मनोविन्लानं मानसम्‌ । स्वविषयस्य घटादे- 
रिन्दियक्ञानविषगरस्यानन्तरो विषयो द्वितोयः क्षणः, तेन सहकारिणा सह मिलित्वेन्दिधलञानेनो 
पादानेन समनन्तरप्रह्ययसंज्ञकेन यज्जनितं मनोविज्ञानं तन्मानसम्‌ \ समनन्तरपरत्थयतिक्ेषणेन 


श्न तो स्वलक्षणरूप अथेमे ही चब्द हैँ ओरन स्वलक्षण शब्दारमक ही है जिससे स्वलक्षणरूप 
अके प्रतिमासित होनेपर शब्दोंका अवश्य ही प्रतिमा हो ।* इत्यादि । प्रत्यक्षके निपिकल्पक 
विशेषणके घटपटादि बाह्य पदार्थोको स्थिर तथा रथृक रूपसे प्रहण करनेवाके सविकल्पक ज्ञानकी 
परस्यक्षताका निरास हो जाता है। प्रत्यक्ष अन्नान्त--घ्रान्तिसे रहितं होता है। “अतरिमन्‌-जो 
पदाथं जेता नहीं है उसमे तद्ग्रह--उस प्रकारके ज्ञानको भ्रान्ति कहते है” यह आन्तिका लक्षण 
है 1 मतः प्रत्यक्ष असदुभूत अथको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणुरूष स्व~ 
लक्षणोँका यथाथं परिच्छेदक होता है । अश्रान्त विक्ञेषणसे तिमिर रोगियों आदिको होनेवाले 
श्रान्त नि्िकल्पकज्ञानोकी प्रत्यक्षताका निरास हो जाताहै। 

§ ७८. प्रत्यक्ष चार प्रकारका है--१ इन्द्रियप्रस्यक्ष, २ मानस, ३ स्वसंवेदन, भोर 
४ योगि-विज्ञान । चक्षुरादि पच इन्द्ियोसे उत्पन्न होनेवाले रूपादि पांच बाह्यपदार्थोको विषय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है । जिघ्र विषय क्षणसे इन्दरियज्ञान उत्पन्न हुआ है उषी 
विषयक द्वितीय क्षण जिसमे विषय रूपंसे सहकारो कारणं है तथा स्वथं इन्द्रिय प्रत्यक्ष जिसमे 
उपादान कारण होता है उस इन्दिप्रतक्षानन्तरभावी ( अनुव्यवसायल्प ) ज्ञानको भानस 
्रत्क्ष कहते है । स्वविषय इन्द्रिय ज्ञानके विषयमूत घटादि विषये अनन्तर--द्वितीयक्षणरूप 
सहका रीको सहायतासे इन्द्रियज्ञानरूप खमनन्तरम्रत्यय~-उपादानकारण जिस मनोविज्ञानको 
उत्पन्न करते हँ वहं मानस-त्यक्ष कहकाता है । इन्द्रिधज्ञानके विषयभूत अर्थका प्रथमक्षण तो 





१. -ल्यानांभ.२। २. इदं च चतु -्रा., क. । ३. “वत्‌ चतुविधम्‌ ।' --न्यायवि, १।५। 
४; -दिविष-प. २। इन्द्ियज्ञानम्‌ । ८ । इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्दरियज्ञानम्‌ । इन्दियाश्नितं 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ !”--न्यायमि., टी. १। 1 ६. -न्तरं वि~. क. । ७. -्रस्थयसंङेन भा., 
क, ॥ ८. “स्वविभयानन्तरविषय सहका रिणेन्द्ियज्ञानेन समनन्तरभ्रत्थयेन जनितं तम्मनोविज्ञानम्‌ ।९। 
स्वे आत्मोधो विषय इन्द्ियजञानस्य ठस्य अनन्तरः--न विद्यतेऽन्तरमस्येति । भन्तरं च व्यवधानं 
विशेषदचोच्थते । ततक्चान्परे प्रठिषिद्धे घमानजातोयो द्वितीयक्षणम्युपादेयक्षण इन्दरियविज्ञानविषयस्य 
गृह्यते । तथा च सति इन्द्िगज्ञानविषयक्षण।दुत्तरक्षण एकसंतानान्तर्मूतौ गृहीतः । स सहकारी यस्ये- 
न्दरियञ्ानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधश्च सहकारो परस्परोपकारी एककार्यकारी च । दह्‌ च क्षणिके 
वस्तुन्यतिश्चयाषानाऽयोगादे कर्यकारित्वेन सहकारी गृह्यते ! दविषयविज्ञानाम्पां हि मनोविज्ञानमेकं 
क्रियते यतस्तदनयोः पर्स्परसहकारित्वम्‌ 1 ईदृशेनेन्दरियविज्ञानेनालम्बनमूतेनःपि योगिज्ञान अन्यते 1 
, तन्निरासार्थं समनन्तरप्रत्यग्रहणं कृतम्‌ । समक्चासौ ज्ञानत्वेन अनन्तरङ्वासौ मग्यवहितस्वेन, स चासौ 
भ्रस्ययक्च हेतुत्वात्‌ समनन्तर प्रत्ययः, तेन जनितम्‌ ! तदनेनैरषन्तानान्तरमृतयोरवेन्द्रियज्ञान-मनोविज्धान- 
योजन्यजनकभावे मनोविज्ञानं प्रस्यक्षभित्युकतं मवति । ठतो योगिज्ञानं परसंतान्वति निरस्तम्‌ ।'* 
--न्यप्वदि, ट, 11९। 


-का० १०. § ७९] नौद्धमतम्‌। ६३ 


योगिज्ानस्य मानसत्वभ्रस्ङ्को निरस्तः 1 समनन्तरपरत्ययशब्दः स्वसंतानविन्युपादने ज्ञाने रूढचा 
प्रसिद्धः । ततो भिश्नसन्तानवतियोगिज्ञानमयेक्ष्य पृथग्ननचित्तानां समनन्तरग्यपदेश्चो नास्ति ! 
सर्वेचित्तचेत्तानामात्मसवेवनं स्वसंयेदनम्‌` \ चित्तं वस्तुमाश्रगराहुकं जानम्‌, चित्ते भवाश्चेतता 
वस्तुनो विशेषरूपग्राहकाः सुखडलोयेक्षालक्षणाः तेषामात्मा येन सवेति तत्‌ स्वसंनेदनमिति । 
भूताथं मावनाप्रकषंपयंन्तजं योगिज्ञानम्‌ 1 भूतार्थं: प्रमाोपपन्नाथंः, भावना पुनः पनदचेतति 
समारोपः ) भूताथं भावनाप्ररुषं पयं न्ताज्जातं योगिन्ञानम्‌ 1 

§ ७९. ननु वदि क्षणक्षयिणः परमाणव एव तात्तविकास्तहि किन्निमित्तोऽथं घटपटकट- 








इन्दरियजानमे ही कारण होता है अत्तः मानसन्ञानको उस्पत्तिमे उसी विषयका द्वितीय क्षणौ 
सहकारी हो सकता है । “दन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्यसे उत्पन्न होता है" हस विशेषणसे योगि- 
ज्ञानम मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योकि योगिज्ञानमे इन्द्रियप्रदयक्ष उषादयन 
कारण नहीं होता ( वह्‌ तौ भावनामप्रकषंसे उत्पन्न होता है) । समनन्तरम्रस्यय शब्दका प्रयोग 
अपनी ही सन्तानमै होनेवाके उपादानभूत पूरव॑क्षणमे रूदिसे होता है अतः हम खोगोके ज्ञानका 
साक्षाक्कार करनेवाले योगिज्ञान, हमारे ज्ञान भिन्नसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यय-- 
उपादान कारण नहीं होते, हमारे ज्ञान तो योगिज्ञानमे विषय-विधया कारण होतेह, अतःवे 
योगिज्ञानके प्रति माङम्बन प्रत्यय हौ हो सकते हैँ । चित्त अर्थात्‌ केवर वस्तुको विषय करनेवाला 
ज्ञान तथा चैतत अर्थात्‌ वस्तुक विशेषोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सुख-दुःख-उपेक्षाल्प ज्ञान । 
समग्र चित्त भौर चैत्तके स्वरूपक। संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है । चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
मारको ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तम होनेवाले चैत्त अर्थात्‌ वस्तुक विरोष रूपको ग्रहण करनेवाले 
सुख-दुःख तथा उपेक्षाद्मक ज्ञान, इन दोनोके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । 
भूताथं-वास्तविक क्षणिक निरात्मक आदि अर्थोकी प्रकृष्ट भावनासे योगिप्रतयक्ष उत्पन्न होता है । 
भूताथ- प्रमाणसिद्ध ॒पदार्थोकी भावना--चित्तमे बार-बार विचार जब प्रकृष्ट होता दै तब उससे 
योगिज्ञानकी समुत्पत्ति होती है । 

§ ७९. कंका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अथं हो तास्ति है तब घट, पट, चटाई, गाड, 
छार आदि स्थूल अर्थोका प्रतिभास कैसे होता है? 

समाधान-- वस्तुतः घट-पटादि स्थूल पदाथंहैँही नही। यह तो हमारी अनादिकालीन 
भिथ्यावासनाका ही विचित्र परिपाकहोरहा है जो हम लोगोँको किसी वास्तविक आलम्बनके 


१. ““स्वकित्तचत्तानामात्मसवेदनम्‌ 1१०। सर्वचित्तेत्थादि । चित्तम्‌ अर्थमात्रग्राहि। र्च॑त्ता 
विशेष।वस्थाग्राहिणः सुखादयः 1 सर्वे च ते चित्तच॑त्ता९ सर्वचित्तच॑त्ताः 1 सुलादय एव स्फुटानुभवत्वःत्‌ 
स्वसंविदिताः, नान्या चित्तावस्येत्येतदाशद्धुनिवृत्यथं सर्वग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्र्यक्षं स्यात्‌ । येन हि स्पेणात्मा वेते तद्रूपमात्मसंवेदनं प्रव्यक्तम्‌ ।'" 
--न्यायदि., टी १\१०। २. बस्तुविशेष~भा., क. । ४. -दनं भूता-प. १, २, भ, १, २॥ 
४,  शरूतार्थं मावनाप्रकर्षप्यन्तजं योनिज्ञशनं चेतति ।११। भूतः सद्भू तोऽयं; । प्रमाणेन दृष्टश्च सद्भूतेः 1 
यथा चत्वारयरिंसत्यानि । मृहस्य भावना पुनः पुनश्चेति विनिवेशनम्‌ । मधवनायाः प्रर्षौ भाव्यमाना- 
याभाकषस्य ज्ञानस्य स्फुटामस्वारस्भः 1 श्रकषंस्य पर्यन्तो ण्दा स्फुटा मत्वमीषदसंबूणं भवति 1 यावद्धि 
स्पटाभेत्वमपरिपूणं तावत्‌ तस्य प्रकषंधमनम्‌ । सूर्ण तु यदा तदा नास्ति प्रकर्षगतिः। त्तः संपूण. 
वस्वायाः प्राक्तन्यवस्था स्फुटाभत्वभ्रङ्षयर्यन्त उच्यते । तस्मत्‌ प्यन्ताद्‌ यज्जातं माव्वमानस्यार्थस्य 
संनिदहितस्येव स्फुटतराकार्राहिजञनं योगिनः प्रत्यक्तम्‌ 1” --न्यायवि, टी. १।११ 1 ५. ~पटश्चकट-~ 
क. । --प्रटकटलकुटा भ. । 


॥1 षड्दश॑नसमुच्चवे [का १०. § ८० ~ 


शकटलकूटादिस्थूलाथंप्रतिभास इति चेतु; निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवितस्यूला- 
्थावभासो निरविषयत्वावाकाशचकेशवत्स्वण्तज्ञानवद्ेति । यदुक्तम्‌-- 
“बाहो न विद्यते हधर्थो यथा बाङङिकल्प्यते । 
वासनारहितं चित्तमर्थाभारसेः प्रवते * ॥१॥” इति । 
“नान्योऽनुमान्धो बुद्धथास्ति तस्या नानुभवोऽषरः। 
ग्राहयप्राहकवैवुर्यातस्वयं सैव प्रकाशते 1२॥** [ प्र. वा. २३२७ ] इति च ! 
& ८०. ननु अत्यक्षेण श्व गश्थिषरमाणुस्व हषं स्वलक्षणं कथं संवेधत इति चेतु \ उच्यते-- 
भ्रवयक्षं हि वतंमानमेव सन्निहितं वस्तुनो रूपं प्रत्येति, न पुनर्भावि भूतं तत्‌, असन्िहितत्वात्तस्य 1 
ताहि प्रवयक्षानन्तरं नीलूपतानिणेयवत्क्षणक्षयनिणंथः कुतो नोत्पद्यत इति चेत्‌ ! उच्यते-- तदैव 
स्मरतिः पुवेदे्कालदशासबन्धितां वस्तुनोऽध्यवध्यन्तो क्षगक्षयनिगंवमुत्श्चनानं (निवारयति ( 





बिना हौ नाना प्रकारके स्थूल पदार्थो प्रतिभास होता है । जिस प्रकार स्वच्छ आकाशम केशका 
प्रतिभास होता है मथवा स्वप्नमे नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता है उसौ प्रकारये 
घट-पटादि स्थूक प्रतिमास् निरालम्बन निविषय तथा मिथ्या है कहा भी है- 

“बाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कलुषित अज्ञान लोग.जिस-जिस स्थिर, स्थूक भादि स्पे 
पदार्थोको कल्पना करते हैँ वस्तुतः मथं उस रूपते किसी भी तरह्‌ बाह्यम भपनी सत्ता नहीं 
रखता । सस्य तो यह है कि हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन मर्थोकरे भआकारसे 
प्रतिमासित होता है ॥१॥ तथा, 

“ुद्धिके द्वारा अनुभाग्य-अनुभव करने योग्य कोर ्राह्य पदाथं नहीं है भौर न बुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य को ग्राहक अनुमव ही है। अतः यह बुद्धि ्राह्य-ग्राहुक भावसे रहित 
होकर स्वयं ही प्रकाशमान होतो है ॥२॥' 

$ ८०. क्ंका-्रत्यक्षके दवारा क्षणिक परमाणुहूप स्वलक्षणका अनुभव केवे होता है ? 

समाधान-प्रवयक्ष वस्तुक सन्निहित -सामने उपस्थित तथा वतमान रूपको हौ जानता है। 
वह वस्तुकरे अतत्‌ तथा भविष्यत्‌ रूपको नहीं जान सकता; क्योकि ये स्वख्प न तो सन्निहिक्ल-ही 
द मौर न वतमान ही। षदार्थके शुद्ध वतमान ङूपका प्रतिभास हौ उघकी क्षणिकताका 
प्रतिमासहै। 

श्ंका--यदि प्रत्यक्षप्ते क्षणिकताका ज्ञानहोजाताहै तव जित प्रकार नील प्रत्यक्षे 
नीलरूपताक्रा निर्णय करनेवाला "नीलमिदम्‌" यह विकल्पज्ञान उत्पन्न होता है उसो तरह प्रद्यक्षके 
बाद ही उसकी क्षणिकताका निर्चय करनेवाला श्षणिकमिदम्‌ः यह्‌ विकल्प क्यो नहीं 
उत्पन्न होता ? 


१. "तस्पादनादितयामूतानुमानपरप्पराप्वत्तसनुभानमाश्चिरेव वदिर्थकल्पनायां ब्राह्य्राहिकसवेदन- 
कलमनप्रवृततेः ्राह्यादिकल्ना, परमथत; संवेदनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ ।'” प्र. वार्विकाल. पु. 
३१९८ । युकरयोपपन्ना हि सतीं प्रकल्प्य यद्वासनामर्यनिराक्रियेयम्‌ । तथापि बाद्छामिनिवेय एष जयद्‌ शरहु- 
ग्रस्वमिदं समस्तम्‌. 1] तस्माद्विभक्त आकारः सको वालनाबलात्‌ 1 बहिरर्थत्वरहितस्ततोऽनारम्बना 
मतिः )॥ अत एव सवं प्रत्यया अनालम्डनाः परत्थयत्वात्स्वप्नप्रस्थययवदिति भरमाणस्य परिशुद्धिः । तथा 
हीदमेवानास्बनत्वं यदात्माकारवेदनत्वम्‌ ।--ग्र. वार्तिकाक. प. ३५९ ! २. -मर्थो मावःप्र.भ. र 
३. -्तते ॥१॥ नान्यो-गा. । ४. तस्य म. २1 ५. नान्योऽनुमाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवोऽपरः 1 
तस्यापि तुल्थचोधयत्वात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते 1" -प्र. वा. २1३२० । ६. तर्दवं स्मु-आ, 1 


-का° १०. $ ८१1 बोदमतम्‌। ६५ 


अत एव सौगतैरिदमभिवोयते -दऽंनेन क्षेणिकाक्चगिकत्वसाधारणश्यायेस्य विषयीकरणात्‌; कुत- 
श्िद्ध्नमनिमित्तवदक्षणिकट्वारोपेऽपि न दशंनमक्षणिकत्वे भ्रमाणं किन्तु प्रसयुताप्रमाणम्‌, धिपरोता~ 
घ्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ अनुरूपाध्यवसायाजननात्‌ । नीलसर्पे तु तथा- 
विषनि्यकरणात्प्रमाणमिति । ततो युक्तमुक्तं निविकर्पकमज्नान्तं च प्रत्यक्षमिति } 

§ ८१. भत्र श्रान्तम्‌" इति विकशषणग्रहृणादनुमाने च तदप्रहणादनुमान शन्तमित्या- 
वेदयति । तथाहि--घ्रान्तमनुमानम्‌, सामान्यग्रतिभासित्वात्‌, सामान्यस्य च बहिःस्वलश्षणे 
व्यतिरेकाग्यतिरेकविकल्पास्यामपाक्रियमाणतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वरक्षणरूपतवानुमानेन 
विकल्पनात्‌ * । अतस्मि्नस्वलक्षणे तदृग्रहुस्य स्वरुक्षणतयै परिच्छेदस्य श्रान्तिलक्षणत्वात्‌ 1 
भ्रामाण्यं पुनः प्रणाक्लिकया बहिःस्वलक्षणबलायातेत्वादनुमानस्य । तथाहि--ना्थं विना तादा- 
त्म्यतदुत्पत्तिरूपसंबन्धप्रतिबदधलिद्धसःदूावः, न तद्विना तद्विषयं ज्ञानम्‌, न तज्जञानमन्तरेण प्रागव- 
घारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुभानभिस्यर्थन्यभिचारित्वाद्‌ प्नान्तमपि प्रमाणमिति संगीयते } 


समाधान--निविकल्पक दशंनके द्वारा जिस समय पदारथंके क्षणिकत्वका अनुमव होता है 
ठीक उसी समय उस पदायंकौ पूर्वदेश सम्बन्धित, पूव॑कार सम्बन्धिता तथा पू्वंदशाका स्मरण 
होता है-मोर उससे यह मालूम होने लगता है किह वही पदाथं है जो उस वेशमे था, यह 
वही पदां है जो पहले भो मौजूद धा, यह्‌ वही पदाथं है जो उस अवस्थामे था' इत्यादि । यही 
स्थिरताका स्मरण क्षणिकभिदम्‌' इस विकल्पक्ञानको नदीं होने देता । हसीक्ए बौद्ध कहते है 
क्षि-निविकल्पक दशेनके द्वारा तो क्षणिक ओर अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमाश्रका ग्रहण होता 
है, अतएव बादमे किसो विश्नम निमित्ते वस्तुमे अक्षणिकस्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अंशमे प्रमाण नहीं माना जा सकता, बर्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह्‌ अक्षणिक अशमे अप्रमाण ही है । क्षणिक मंशमें मो वह प्रमाण नहीं है; क्योकि उसने 
क्षणिकमिदम्‌' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको उत्पन्न नहीं किया । वह्‌ तो केवल नीलां थह 
नील है" हस प्रकारके अनुकूर विकल्पक उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है ¦ श्सकिए्‌ ठीक ही कहा 
है कि अश्रान्त निविकल्पक ज्ञान रत्यक्षहै। 

§ ८१. प्रतयश्चके लक्षणम "भ्रान्त विदोषणका ग्रहण कियः गया है तथा अनुमानके लक्षग- 
में ठेखा कोई विशेषण नहीं है, इसलिए सूचित होता है कि--अनुमान श्रान्त है । वह इस प्रकार- 
अदुमान श्रान्त है क्योकि वह्‌ सामान्य पदा्यंको विषय करता है । छामान्थ पदाथ तो "वह्‌ स्व. 
लक्षणरूप व्यक्रियोसे भिन्न है या अभिन्न" इत्यादि विकल्पोसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस भिथ्या सामान्यको ही स्वलक्षण रूपसे ग्रहण करता है । इसलिए अत- 
स्मिनु-जो स्वलक्षण नहीं है देते सामान्यमे तद्ग्रह-- स्वलक्षण शूपसे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
मानक भ्रास्तता है । यद्यपि अनुमान उक्तरूपते भ्रान्त है फिर भी वह्‌ परम्परासे बाह्य स्वलक्षण- 
कै बरसे उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है । वहु इस प्रकार--यदि स्वलक्षणरूप धूमादि अथंनहों 
तब तादात्म्य या तदृत्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाङे छ्िगिको ही सम्भावना नहीहै। 
जब लिगि ही नही है तब खिगज्ञान केषे होमा ? हिगज्ञानके अभावमे पुरे निर्चित कौ भयी 


१. -तावक्ाया-प. १, २, भ. १,२1 २. “वथा अश्रन्तेग्रहणेनाप्यनुमाने निवर्तते ' कल्पनापोड- 
ग्रहणं विभ्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ । च्रान्तं हि अनुमानं स्वप्रति मासेऽनर्थेऽ्वास्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ 1 
प्रत्यक्षं तु ग्राह्ये ख्ये न विपर्यस्तम्‌ 1” -न्यायवि, टी. घ्‌. ४७। ३. स्य हि बहिः भ.२। 
४. (तथाऽनुमानमपि स्वप्रतिभारेऽनयेऽ्यल्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्यग्राहि । स पृनरारोपि्ोऽ्यो गृह्यमाणः 
स्वलक्षणस्वेनादसीयते यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । अनरथस्तु ग्राह्यः 1” न्यायबि. 
ठी. छ. ७१५. -याका परिभ. २। ६. -बल््दानत्वाद-म. २1 ७. -बन्धलिद्ख-भ. २1 
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तदुक्तम्‌-“अतस्मिस्तद्गरहो च्ान्तिरपि संधानेतः भ्रमा” [ ] हति 1 अमुमेवायं 
दष्ान्तयुवंकं [वि] निचये ध्मंकीततिरकीतंयत्‌ 1 यया-- 
“मणिप्रदीपव्रभयोमंणिबुदधयाभिधावतोः 1 
भिथ्या्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽयंक्रियां भरति ॥ १॥ 
यथा तथाऽयथा्तवेऽप्यनुँभानतदामयोः। 
अथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥” [ प्र° वा० २।५७।५८ ] हत ॥ 
§ ८२. -अथानुमानलक्षणमाहे-- 
तिस्पान्लिङ्गतो शि्िज्ञानं तहमानसंज्ञितम्‌ ॥१०॥ 
श्रिरूपाल्लिङ्खतः" इत्यादि ! श्रोणि रूपाणि पश्चघमंत्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्थ तत्‌ 
त्रिरूपं तरिस्वभावभितयथंः । तस्मात्तिरूपाल्लिङ्गा्धेतोः सम्यगवगतास्लिद्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यज्जानं तदनुमानसं्लितं प्रमाणम्‌ । अनु प्चात्लिङ्गग्रहणादनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो मातं 
ज्ञानमनुमानमिति ह्यनुभानलाब्दस्याथंः ! अत्र हरोके चरभपादस्य नवाक्षरत्वेऽप्याषंत्वान्न दोषः ¦ 
ददभन्न ततत्वभ्‌--पथा जने छत्रादिलिद्धदेशिङ्गो राजा निन्चोयते, तथा त्रिरूपेण लिद्धेन 


व्माप्िके स्मरणकी भो सम्भावना नहीं है ओर जव व्यापिका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 
उत्पत्ति कसि होगी ? ईस तरह अनुमान यद्यपि श्रान्त है फिर भो उसमे परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वोकार कर री जाती है । कहा भी है-- । 
“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तदग्रह अर्थात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि भ्रान्त है फिर भो पदाथंके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है 1“ इसी नातको ध्ंकोतिने विनिरिचय प्रन्थमे दृष्टान्त देकर दस प्रकार 
समक्षाया है-“जेसे मणिकी प्रभाम होनेवाा सणिन्ञान तथा दीप्ककी प्रभाम होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आलम्बनकी दृष्ितेश्रान्त हैँ फिर भो उक्त दोनों ्ानोसे परवृत्ति करनेवारे पुरुषोकी 
अथै-क्रियामे विक्षेषता होती ही है 1 अथात्‌ मणिप्रभामे मणिबुद्धिवालेको मणिकी प्रक्षि हो जाती है 
पर प्रदौपप्रभामे मणिवुद्धि करनेवालेको मणि नहीं मिती । उसी तरह अनुमान ओर अनुमानाभास्ष 
यद्यपि दोनों मिथ्याहं फिर भ्न अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अर्थक्रिया हो जाती है अतः उसमे 
प्रमाणता है अनुमानाभासमें नहीं ॥२॥” 
§ ८२. अब अनुमानका लक्षम कहते है-- 
पक्षघमंट्व, सपक्षसत्व तथा वियक्षासतत्व इन तीन रूपवाले छगसे होनेवारा स(ध्यका 
ज्ञान अनुमान कषहकाता है 1९०\ 
पक्षधम॑त्व, सपक्षसत्त्वं तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववारे ङिगके यथा्थञानसे 
परोक्ष साध्यकरे ज्ञानको अनुमान कहतेरहै। लिगि जब अच्छी तरह ज्ञातहो जाताहैतमौ 
साध्यका ज्ञान करा सकता है 1 “अनु अर्थात्‌ छिग-जञानके पश्वा परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
ज्ञान, अनुमान कहलाता है यह अनुमान शब्दक्ा अथं है । यद्यपि इस इलोकके चौये पाद्मे 
नव अक्षर है, पर यह ररोक ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमे कोई दोष नहीं है । जिस 
भ्रकार किसी मनुष्यके ऊपर ख्ये हुए छत्र, चंवर आदि चिह्वोसे "यह्‌ राजा है यह निश्चय होता 
१. -संबन्धतः भ. २। २. शश्रान्तिरपि च वदस्तुसंबम्बेन प्रमाणमेव". वार्विकारु. ३।१५५ | 
“तदाह व्यायवादी-श्नान्तिरपि संबन्थतः प्रमा ।” --न्यायभि. घर्मो. ए. ७८ । उदुषूतमिदम्‌-- 
“भ्नान्विरपि अथंसंबन्धवः प्रमा" --तस्शोप. ष. ३०1 सन्मति. टी. ट. ०८१1 सिद्धिवि. री, पु. 
८२। ३. ~मानं तदा योः क.„ बा. । ४* तवानुमान-जा., क. । ५. नत्र स्वायं व्रिरूपात्लिङ्धाद्‌ 
यदमुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ 1*“--न्यायबि. २।६। 


~ कार १०. § ८४] बौडमतस्‌ 1 ६७ 


धूमादिना कचिदुपलब्येन परोक्षः पदार्थो लिखो वह्धघादिस्ततर सन्‌ विल्ञायते! इदं च 
लिङ्धाल्लिद्धिन्लानमनुमानमभिधौयते । 

§ ८३. तच्च द्वेधा -स्वा्थं परार्थं च ! यवा च तिरूपात्लिद्धत्‌ स्वयं लिद्धिनं साध्यं 
श्रतिपदयते, तदा स्वार्थमनुभरानम्‌ ! यडा तु परं प्रति साव्यस्य प्रतिपत्तये निरूपहेत्वभिषानं तवा 
परायंमनुमाननमिति ! “शिङ्धिनानं वु" इति, अत्र तुजाग्वो विज्ञेबणाथं इदं विशिनष्टि 1 

` ८४. अत्र यत्त्रूपं लिङ्ख लिङ्धिनो गमकमुक्तं तत्छिङ्धमनुपरष्धिस्वभावकायंभेवाल्मि- 
वैवं भवतीति । वत्रानुपलन्विशचतुषा वण्यते भुलभेवायेक्षया ! तद्यया--विर्द्ोपल ग्धिः, 
विरुढकार्योपरव्िः, कारणानुपरुन्धिः, स्वभावानुपलन्धिश्चः \ तत्र विरुद्धोपरुम्धियंथा तात्र 
शीतस्यर्शोऽनेः \ विरद्कार्योपकग्धियंथा नात्र श्नीतस्पर्नो धूमात्‌ ! कारणाशुपरव्धियंथा नाच्र 
धमोऽग्यभावातु ! स्वमावानुपलन्वि्यंथा नात्र धूम उपलव्धिलक्षणप्राप्रस्थानुषलन्धेः । शेषास्तु 
सम्तप्यनुलन्धयो धमंबिम्डु (ग्यायबिन्ड) प्रभृतिलाख्रप्रतिपादिते एष्वेव चतु भेदेष्वन्तर्भेवन्तीति 


है उसौ तरह िरूपवाकञ घूमादि क्गोके दारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्योकी सत्ताकाज्ञानहो 
जाता है। यही किगसे होनेवाला खिमि--साध्यका ज्ञान अनुमान कहुलाता है । 

ˆ ई ८३. वह अनुमान दो भ्रक्रारका होता है-१ स्वाथं गौर र पराथं1 विरूपर्गिको 
देखकर स्वयं छिगि अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है । जव परको साध्यकाज्ञान 
करानेके लिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता दै तब उस हेतुसे परको होनेवाला साध्यका जान 
परार्थानुमान कटुकाता है । शलोकम जाया हज (तु' शब्द छिगके भेदको सूचित करता है । 

§ ८४. दरोकमे जिस त्रिरूपवाके छिगको साघ्यका गमक कहा गया है वह्‌ छ्िग तीन 
प्रकारका है--१ मनुपरन्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ का्येहेतु 1 भनुपरुन्धि मूलभेदोकी मपेक्षासे 
चार प्रकार को है-९ विश्दढधोपरुन्धि, २ विष्डकार्योपिरन्धि, ३ कारणानुपलन्धि तथा ४ स्वभावा- 
सुपलश्धि । विरुद्धोपलन्धि-यहां शोतस्पशं नहीं है, क्योकि शीतस्पशंको विरोधी अग्नि मौजूद है 
विरदकार्योपरुन्धि- यहां श्षीतस्पक्षं नहो है, क्योकि शीतस्पक्षंके विरोधो अग्निका कायं धूम 
उपटग्ध हो रहा है 1 कारणानुपरन्धि- यहां धूम नदीं है, क्योकि यहां धूमका कारण अग्नि नदीं 
पायी जाती । स्वभावानुपरून्धि--यहा घूम नहीं है क्योकि उपरन्धि लक्षण प्राप्त होनेपर भो उसकी 
उपरन्धि नहीं हो रहौ है, अथवा दुय होकर भी वह उपकन्ध नहीं हो रहा है 1 उपरन्धि लक्षण 
प्राप्तका अथं है--घूमको उपलन्धिकी यावत्‌ सामग्रीका समवघान होना । अनुपलन्धिके देष सात 


१. सदुविज्ञा~भ. २, क. । २. “अनुमानं द्विषा} स्वार्थं परार्थं च 1“ --न्यायकि. २।१, २1 ३. 
शरिहूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गनि। अनुपरग्धिस्वभावः कायं चेति" --न्यायभि. २।१०, ११। 
४. -श्च । विरु-आ., क., प. १, २, ४. १1 ५. “खाच प्रयोगमेदादेकादशाप्रकारा ।३०। स्वभावा- 
नुपलन्विर्यया--नात्र धूम उपरुन्धिलक्षणश्र।सस्परानुपरभ्धेरिति ।३१। कार्यानुपरग्षिर्यया -नेहाप्रति- 
बद्धसामरध्यानि धूमकारणानि सन्ति, पूमाभावादिति 1३२) व्यापङनुपलब्ियंथा-- नात्र शिरपा, वृक्षा- 
भावादिति ।३३। स्व मावविरद्धोपन्धिर्यथा--नात्र शीतस्पर्शो ब ह्खेरिति ।३४। विक्द्कारयोपलन्िर्यया-- 
नात्र क्षोतस्पर्शो धूमादिति ३५! विक्डन्धाप्तोपन्विर्यया--न घ्रुवभावो मृतस्यापि भावस्य विनाक्नः, 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।३६। कायंविद्द्धोपरन्वि्यया-नेहाप्रतिवद्धसाम्यानि लोतकारणानि सन्ति, 
वद्खेरिति ।३७। व्यापकविश्द्धोपलब्धिर्यया--नात्र तुषारस्पर्ो बह्वेरिति 1३८। कारणानुपकन्धियंथा-- 
नात्र धूमो वह्कयभावादिति १३९। कारणविषद्धोपलन्वि्ंया---नास्थ रोमहृर्षादिविरोषाः, सचधिहितदहन- 
विकञेषत्वादिति 1४०1 कारणविषढ्कार्योपरुन्धिवंधा-न रोमदूर्षादिविशेषयुक्तपुश्षवानयं प्रदेशः धूमा- 
दिवि 1४१। इमे सरवे कार्यासूपलब्ध्यादयो दशानुपलन्धिप्रयोपाः स्वमावानुवलम्बौ संग्रहमूुपयान्ति ।४२।* 
-~न्यायवि, सू. ६०--४२। # 


६८ षडदर्शनसमुच्चये [का० १०. § ८५ - 


भरतिभेदरूपत्वान्तत्र पृथगभिहिवाः । स्वमावहेतुंया युक्ोऽथं कषशपात्वात्‌ 1 कौवहेतुयंथा-मग्निरत- 
धमात्‌ 1 

§ ८५. एषु चानुपरभ्ष्यािषु त्रिषु हेतुषु *ताकात्म्यतदूत्पततिसंबन्धवलाद विनाभावो विद्यते, 
अद्यान्त्ययोरनुपलन्ध्योः _ स्वभावहेतोशच तावातम्य मावात्‌, सध्ययोरनुपलश्ष्योः कायहेतोश्च 
तदत्पत्तिस द्ूएवात्‌ । गविनामावख्च तादात्म्यतदूत्पत्तिम्यामेव इयाः । तादाटम्यतद्रत्पत्तौ चानुष- 
कन्धिस्वभावज्ञेष्वेव चिदेते नान्यन्न ॥ ततस्तादा्म्यतदस्पत्तिप्रतिबर्न्धैविकलानामनुपरन्धि- 
स्वभावक्‌।यंग्यतिरिक्तानामर्थानां सर्वेषा हैत्वाभासतैव प्रत्येतव्या ! तेन सयोग्यादिका'वैशेषिकादि- 
कृहिपता हेतवो न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ 1 

$ ८६. कारणात्कार्यानुमानं तु व्यसिचारित्वेनैव नाभ्युपगम्यते । यदपि रसतः समानम. 
यस्य रूपादेरनुमानं सौगतैरस्युपगतं , यदपि समग्रेण हैदुना कार्योत्पादानुमानं च, ते अपि 


भेदोंका, जिनका वर्भन धमंबिन्दु ( न्यायबिन्दु ) भादि ग्रन्धोमे है, इन्हीं चार मूर्मेदोमही 
अन्तर्माव हो नाता है! अतः उन प्रतिभेशेका यहां पृथक्‌ निरूपण नहीं किया है । स्वभाव 
हैतु-यह वृक्ष है, शिशपा होनेसे । फायंहेतु-यहां अग्नि है क्योकि घूमका सद्भाव है। 

$ ८५. इन मनुपलन्धि आदि तीनों प्रकारके हेतुओमे तादार्म्य गोर ॒तदुतत्ति सम्बन्धके 
दारा अविनाभायका निश्चय होता है । विरुद्धोपलब्धि, स्व मावानुपकन्धि तथा स्वभावहेतुमे तादालम्य 
सम्बन्त है तथा मध्यकी विरुदधकार्योपरन्धि ओर कारणानुपलबन्धि एवं कायेहेतुमे तदुतपत्ति सम्बन्ध 
है । मविनाभाव तादात्म्य मौर तदुतपत्तिसे ही व्याघ्र है । तादास्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्ध चकि 
अनुपलब्धि, कायं ओर स्वभाव हतुओमे हौ पाये जाते है मतःये तोन ही छ्गिहैँ। जिनमे 
तादाटम्य या तदत्ति सम्बन्ध नहीं है उन सभी कार्य, स्वमाव तथा अनुपलन्धि खूप तीन 
देतुमोसे चिन्न अर्थोको हेत्वाभास समन्षना चाहिए । अतः वैशेषिकादिकके द्वारा माने गये संयोगी 
भादि ङ्ग हेतु नहींदहै, वे हेत्वामास ही है; क्योकि उनमें व्यभिचार देखा जाता है 1 । 

$ ८६, बोद्ध कारणसे का्॑का अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते । कारणके 
होनेपर भी कायं नहीं देला जाता । बौद्ध लोग जो रसको चखकर ततसमानकालीन रूपका 


१. “स्वभावः स्वसत्तामाश्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः । यथा वृक्षोऽयं शिश्चपात्वादिति \ --न्यायभि. 
सु, १५, 9३1 २. शकराय यथा वह्जिरव धरमादिति \” -~-न्यायबि. सू. १७ । ३. “स च 
प्रतिवन्धः स्येथे लिङ्गस्य 1२१। वस्तुतस्तादात्म्थात्‌ तदुस्पततेदच ।२२। अतत्स्वभावस्याततदुत्पत्तेदच 
तवाभ्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३। ते च तादात्म्य-तदुत्वत्तौ स्वभाव-कारययोरेबेति तोम्थामेव वस्तुषििः” 
4२४ --न्यावभि. सू. २१-२० । ४, -बन्धविकल्पानां म. २। ५. “मस्वेदं कायं कारणं संयोभि 
मिरोवि समवायि चैति लैङ्किकम्‌ 1” --वेशे. सू. ९।१। “मय तसूर्वकं विविधमनुमानं पूववत्‌ 
केषवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च ।“--त्याय सू. ९।१।५। “तत्र प्रथमं तावत्‌ द्विविधं वोतमबीतं च । 
तन्न अन्वयमुखेन अवर्तमानं दिषषायकं वौतम्‌ । व्यतिरेकमुदधेन प्रवसंमानं निवेषकमवौवम्‌ । तत्र 
वीतं शेषवत्‌ । वीतं देवा पूर्ववत्‌, सामान्यतो वृष ““"1"“--सरक्यवस्वकौ. ट, ३०। ६. “यस्ता 
समग्रे हिुना कारयोत्पादोऽनुमीयते स कथं त्रिविधे हेतावन्तर्भवति ? हेतुना यः समग्रेण 
कायेत्पादोऽनुमीयले । अर्षान्तरानपेस्त्वात्‌ स स्वभावोऽनुवथिवः 11९1 असावपि यथासंनिहितात्‌ 
नान्यम्थमवेक्षतत इति वन्मात्रानुबन्धौ स्वमावः भावस्य । तत्र हि केवलं समन्तात्‌ कारण्पत्‌ 
कारयोत्पत्तिसम्मवोऽनुमीयते 1 समग्राणां कार्योत्ादनयोगतानुमानात्‌ 1 योग्यता च सामग्नीमात्रानुवन्विनी 
स्वभगवमूर्तवानुमोयते ¦ कि पुनः कारणदामग्रचाः कारयमेव नानुमोयते \ दामग्रोफललक्तीनां परिणामा- 
बुबन्विनि । अनेकान्तिकता काये शरतिबन्षस्य संभवात्‌ (१०॥ न हि समम्राणोत्येव कारणद्व्यागि 


~ का० १०. ६८८ 1 बौदढधमतम्‌ । ६९ 


स्वभावानुमएनतयगम्पुपेते' ! तथाहि--श्वक्षङ्पन्तरोत्यावसभथंः प्राक्तनो र्यश्च णः, ईदुक्षरस- 
जनकत्वात्‌, पूर्वोपकभ्धरूपवदिति खूपान्तरोत्पादरूपलाभर््यानुमानम्‌ ! योग्येयं प्रतिवन्धकविकला 
बीजादि्षमप्र स्वकार्योत्पादने, समग्ररवात्‌, पुचंदुशटबीजादिसामग्रीवदिति योभ्यतातुमानम्‌ \ अतः 
स्वभावहेतुपरभवे एवते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति ५१०१ 

§ ८७. अथानुपलब्ध्यादिभेदेन तरिविधस्य्पि लिङ्गस्य यानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति 
तन्येवाह- 


रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपसे वि्यमानता। 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेव तरीणिं विभाव्यताम्‌ ॥११॥ 


§ ८८. व्धाद्या--ताध्यधमंविशिषटो घर्मो पक्षः, तस्य घमः पश्वधमेः, तदाषः पक्लध्ंस्वस्‌ । 
वैक्षरुष्देन चात्र केवो धर्म्येवाभिधीयते, अवयवे समुदायोपचारात्‌ 1 यदि पुनसंख्य एव साष्य- 
घमंविलिष्टो धर्मो पक्षो गृहचेत तदाचुमानं व्ययमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि घर्मिवत्सिदधत्वात्‌ । ततश्च 
अनुमान"तथा समग्रहैतुसे कार्येत्पादा अनुमान मानते ह; वे दोनो भनुमान स्वभाव हितुज अनुमान- 
मही क्षामिरु हो जाति है, यथा-पवे रूपक्षण एसे सूपान्तरको उत्पन्न करनेमे समथ है, वयोकि 
उसने ठेसा रस॒ उत्पन्न किया है, जैसे कि पहले उपलब्ध रूप ! इस तरह पूवेखूपमे रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेकी सामर्यंका अनुमान स्वभाव हेतुसे हौ किया गया है1 यह प्रतिबन्धको 
शून्य बोजादि सामग्री अपना कार्य निष्पन्न करनेको योग्यतासे युक्त है, क्योकि वह समग्र है, जेसे 
कि पहले देखी गयी बीजादि सामग्री अपने कायंको उत्पन्न करती धी ! दस तरहं यहां भी स्वभाव 
हदते ही योग्यताका अनुमान किया मया है । इस तरह उक्त अनुमानोक्रो स्वभाव हेतुज ही मानना 
चाहिए, इनको कारणस होनेवाके कार्यानुमान रूप नहं कह सक्ते ॥१०॥ 

§ ८७. अब अनुपरुन्धि आदिके भेदे तीन प्रकारके देतुओकि जो तीन रूप होते है उनका 
वर्णेन करते है- 

हेतुके पक्षधमरव, अर्थात्‌ पलमें रहना, सपक्षे विद्यमान होना तथा विपक्षे व्यावृत्ति ये 
तोन रूप समक्षना चाहिए \\११॥ 

$ ८८. साध्यधमंसे युक्त धर्मोको पक्ष कहते है, पक्षके ध्मंको पक्षधर कहते है, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षम रहना ! पक्षशब्द यद्यपि साध्यधमंसे युक्त धर्ममिं खट है फिर मो यहां पक्ष चन्दये केवल धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए । यहां अवयवभूत शुद्धधर्मीमि समुदायवाचो पक्षका उपचार करके पक्ष शब्दके 
शुद्धर्मीका कथन किया गयाहै1 यदि साध्यधमंसे विरिष्टधर्मी ही मुर्यरूपसे पक्षचन्दके दारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान हौ व्यथं हो जायेगा; क्योकि पक्षके ग्रहणम करते समय धर्मक 


स्वकार्यं जनयन्ति ! सामग्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामेक्षत्वात्‌ कार्योत्पादस्य 1 भव्रान्तरे च प्रतिबन्ध- 
संभवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ । “या तर्हीयं अकार्यकारणमूतेनान्येन रसादिना रूपादिगतिः, सा कथं? 
नैष दोषः 1 सरापि--एकसामग्रयवीनस्य रूपादे रखहो गतिः 1 दतुतर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ।११॥ 
तत्र हेषुरेव तथाभूतोऽनुमीयवे 1“ ““““शक्तिपरवत्त्या न विन रसः सवान्यकारणम्‌ । हइत्यतीतेककालानां 
गतिस्वत्‌ कायलिङ्गःजा १ १२१ प्रवृत्तशचक्तिरूपोपादानकारणसहकःरिप्रत्ययो हि रसं जनयति । 
इन्वतयिकारविरोषोपादानहेतुखहकारिशरस्याग्निघूमजननवुस्यवत्‌ 1 --प्र, चय. स्व, ५1१ ~ १२। 
१. -याम्युवेयेते भ. २ 1 २, “शवैरूप्य पुनजिङ्गस्यानुमेये सत्वमेव, सपक्ष एव सवम्‌, असपक्षे चासतवमेव 
निचितम्‌ 1“ -ङन्यायवि. २।५ { ३. “धश्चो वर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ 1"--हेदुतरि. ध. ५२ 1 


८० षड्द्शंनसमुच्चये [ कार ११.३८९ 


पष्चधर्मत्वं * पल्े घमिणि हेतोः समवः । स च प्त्यक्चतोऽनुमानतो वा प्रतीयते । तश्र परत्यक्षतः 
कास्मधिरमदेश धूमस्य दशनम्‌ 1 अनुमानतय्च शब्दे कृतकत्वस्य नियः 1 इदमेकं ख्यम्‌ 1 तथः 
समानः पक्षः सपश्चः*, तस्मिन्तपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तिस्वं सामान्येन भाव इत्यर्थः । 
इदं द्वितयं रूपम्‌, अस्य च अन्वयः" इति “ितीयमभिवानम्‌' ! तथः विरुद्धः पक्षो विपश्चः साध्य- 
सा्नरहितः; तस्िन्विपलते नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ । इदं तृतोयं रूपम्‌, अस्य च “व्यतिरेकः 
इति द्वितीयमभिघानम्‌ ! एतानि यक्चधमंत्वसयक्ष सत्त्वविपक्षासत्वलक्षणानि हितोलिङ्धस्य त्रीणि 
रूपाणि । एवं शाव्दस्य इतिश्चन्दा्त्वादिति विभाष्यतां हदयेन सभ्यगवगम्यताम्‌ ¦ 

§ ८९. तश्र हेतोयंदि पक्षध्स्वं रूपं न स्यात्‌ तदा महानसादौ इष्टो धूमोऽन्यत्र पव॑तावौ 
वधि गमयेत्‌, न चेवं गमयति, ततः पक्षधर्मत्वं रूपम्‌ 1 तथा यदि सपक्षस्वं रूपं न स्यात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगुहतप्रतिबन्धस्यापि पुंसो धूमो दष्टमात्रो घलञयं ज्ञापयेत्‌, न चैवं ज्ञापयति, 
अतः सपक्षसत्त्वं रूपम्‌ । तथा यदि विपक्षासत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा धूमः सध्यरहिते विपक्ष 
जलादावपि बद्धिमनुमापयेतं, न चैवमनुमापयति, तेन विपक्षासत्वं रूपम्‌ \ अथवा “मनित्यः 
शब्दः, काकस्य काष्ण्यत्‌' भत्र न पक्षधमंः । "अनित्यः छब्दः, श्रावणत्वात्‌ अत्र सपक्षविपक्षा- 


तरह धमं साध्य मो सिद्ध ही हो जायेगा । मतः पक्षघमेत्वका भयं है-- पक्षम मर्थात्‌ धर्मम हेतुका 
सद्भाव होना । हेतुकी पक्षधर्म॑ताका ज्ञान कहीं तो ्रव्यक्षसे भोर कहीं अनुमानसन होता है । भ्रसयक्षसे 
ही किसौ प्रदेशमे, जहां भग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दशंन होकर पक्षघमंताका ग्रहण हो 
जात्ता है । भनित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृतकत्व हेतुका शब्दरूप पक्षम रहना अनुमानके 
द्वारा जाना जाता है 1 यह्‌ हेतुका पहला रूप है । तथा पक्षके समान घमंवाले घर्मौको सपक्ष कहते 
है । उस सपक्ष अर्थात्‌ वृष्टान्तवर्मीमिं हेतुकौ सामान्य रूपसे मौजूदगीको सपक्षसरव कहते है । यह्‌ 
हेतुका द्वितीयरूप है । इसका दुसरा नाम "अन्वयः है 1 तथा, पक्षसे विपरीत धम॑वाठे षर्मको, 
जिसमे साध्य ओर साधन दोनोकाही सद्धाव नहीं है, विपक्ष कहते है । इस विपक्षमे हेतुका 
सवथा नहीं रहना विपक्षनास्तिता कहलाती है । यह्‌ हैतुका तीसरा रूप है । इसको %्यतिरेक' भो 
कहते है । पक्षधर्म॑त्व, सपक्षसत्व तथा विपक्षासस्व ये तीन हैतुके स्वरूप हैँ 1 एवं शब्दं इतिशष्दके 
अर्थे प्रयुक्त हुआ है । विभाग्यताम्‌ अर्यात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयम समश्चना चाहिए्‌। [त 
§ ८९. यदि पक्षधमेतव हैतुका स्वल्प न माना जयेगा; तो रसोईघर आदिम देखे गमे 
धूमसे पर्वतम भो अग्निका अनुमानं होना चाहिए । पर ेसा होता नहीं है ¡ इसछ्िए्‌ नियतघर्मामिं 
ही साध्यके _अनुमानकौ व्यवस्थाके . लिए पक्षधर्मवको हितुका स्वरूप मव्य मानना 
चा्दिए । इकषी तरहं यदि सपक्षसत्व हतुका स्वरूप न हो; तब जितत मादमीने साध्यभौर 
साधनके भविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उति पहली बार ही घुओंके देखठे 
ही भग्निका अनुमान हो जाना चाद्िए। पर जिस पुरुषने व्याततिको नहीं जाना दहै, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसलिए सपक्षसत्वको भी हेतुका स्वरूप मानना 
चाहिए । यदि विक्षासत्त्वको हेतुका स्वरूप न माना जाय; तब घूमहैतुको खाध्यसे शून्य 
अर्थात विपक्षभूत जलादिमे भौ अग्निका अनुमान करा देना चाहिए । पर धूम कभो भी जाश 
जादि विपक्षे अग्निका अनुमापक नहीं होता । अतः विपक्षासच्व भी हेतुका स्वरूप है । अथवा, 


१. पक्षविषि भ. २1 २. “त्र पश्लधमस्व साभ्यषमिणि प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रसिद्धिः । यथा ्रदेले 
मस्य शब्दै वा कृतकत्वस्य ।"' --देतुवि, ए. ५३ 1 ३. धूमदर्शनं भ. २1 ४. ““साध्यधर्मसामान्येन 
समानोऽयं: सपक्षः । --च्थायि. २।७ 1 ५. द्वितीयं नाम. १,२,भ. २} ६. “न सपक्लोऽठपक्षः । 
ततोऽम्यस्तद्विकदस्तदभावश्चेति } --न्थायबि. २।८९ । ७. -मनुमानयेत्‌ भ. २ # 
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भावादेव न सवक्षस्वविधक्षातरवे 1 अनिर्थः श्यः, श्रमेयत्वात्‌, वटवत्‌ लोहुलेर्ये; वचं पाथिव- 
ठंवात्‌, दरुमादिवतु; सलोमा मण्डुकः, उत्ष्ुत्योत्प्लुत्यगमनात्‌, हरिणवत्‌; निर्लोभा वा हरिणः, 
उरुत्योरप्ुर्यगमनात्‌, मण्डूकवत्‌"-- एष्वनित्यत्वादित्ताघ्यविष्ययेऽपि हेतुनां वतनान्न विषष्छा- 
सर्वम्‌ \ तत एतानि ज्रौणि समुदितानि पर्णि यस्य हतोभ॑षन्ति स एव हेतुः स्वसाध्यस्य गमको 
भवति नापरः । 

§ ९०. `नन्वेवं लश्चणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ ! ननूक्तं पुरापि एतल्लक्षणा मतृपलग्ि- 
स्वभावका्यस्णखयः एव हितव इति । एषामुदाहरणानि प्रारेवोपदशितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहितुरुदियते, सबं क्षणिकमिति यक्षः, सत्त्वादिति हेतुः अयं हेतुः सवंस्मिन्वततं 
इति पक्चषधम॑त्वम्‌, यत्सत्तरक्चणिकः यथा विद्य॒दादोति सश्चसस्वम्‌, यरंक्चणिकं न भवति, तत्सदपि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌ । अश्र क्षणिकूवियश्ने नित्ये क्रमयोगयद्यःम्यामथंक्ियालक्षणस्य सर्व 


शब्द अनित्य है क्योकि कौआ काला है। इस दैतुमे पक्षधर्मता नही है। शब्द अनित्य है 
क्योकि वह श्रावण-श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा जाना जता है। यहं सपक्ष भौर विषक्षका अभावही 
है मतः सपक्षसत्तव भौर विपक्षासतवये दो रूप नदीं हु शन्द अनिस्यहै क्थोकि वेह `प्रमेयहै 
जैसे किपट । वज्र छोहके वारा काटा जा सकता है क्योकि वह पाथिव है जैसे कि वृक्ष ! मेदक्के 
छोम होत है क्योकि वह हरिणकी तरह उचक-उचककर चलता है । हरिणके लोम नहीं होते 
क्योकि वेह मण्डूककी तरह उचक-उचककर चरता है ।* इत्यादि हेतु अनित्यस्व आदि साघ्यके 
अभावमे भी रहते है अतः इनमें विपक्षा नहीं है । अतः पक्षधमंस्व आदि तीनों रूप समुदित 
भर्थात्‌ एक साथ मिलकर हो हैतुक स्वरूप होते हँ ! जिसमे ये तीनों रूप एक साथ पाये जातिहै 
वही हेतु भपने साध्यका गमक होता है मौर वहो सद्धेतु है, न्य नहीं 
§ ९०. शंका--तीन रूपवाछे हेतु कितने प्रकारके होते है ? 
समाघान--ययपि हम यह्‌ पहर भो बता चुके है कि--तीन रूपव हतु अनुपरन्धि काय 
तथा स्वभावके भेदे तीन प्रकारके है ( इनके उदाहरण मौ पले ही कंडे जा चुके है । स्वभाव 
हेतुका वर्णन पुनः करते है--सभी पदाथ क्षणिक हैः इस पक्षमे "सत्‌ होनेसे' इस हैतुका प्रयोग 
किया जाता है ।.यह सस्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थों पाया जाता है अतः इसमें पक्षधर्मत्वे बन 
जाता है! 'जो-जो सत्‌ होते है बे क्षणिक होते है जेषे कि बिजली आदि" यह्‌ उसके सपक्षतत््वका 
कथन हआ । "जो क्षणिक्र नहीं वे सत्‌ भो नहीं हँ जेस कि अ।काशशका फूल" 1 यहां क्षणिकके विपक्ष. 
भूत नित्यपदार्थमे क्रम तथा यौगपद्य दौर हो रूपसे मर्थक्रिया नहीं बनतो, अतः अथंक्रिया-कक्षण- 
१. नन्वेतल्ल-गा, । २- “एवष एव पक्षर्मोऽन्वपरपतिरेकवान्‌ इति तदंशेन व्याप्तः त्रिखक्षण एवं त्रिविध 
एव हेतुगंमकः, स्वसाव्यर्माभिचारात्‌ ।” देति. पृ. ९८ । ““एतल्लक्षणो हैतुतिप्रकार एव । 
स्वमावः, कार्यम्‌, अनु परन्धिश्देति । यथा अनित्ये कर्स्मरिचत्‌ साध्ये सर्वमिति 1 अग्निमति देके धूम 
इति \ अभावे च उपरम्विलक्षणध्रासस्यानुपलब्विरिति 1” --देलुवि, पु. ५४ ३. “तस्य द्विषा 
भयौगः । सारम्येण एकः, वैधर्म्येणापरः । यथा--यत्‌ सत्‌ ततत्‌ सवं क्षणिकम्‌ 1 यथां घटादयः । सं हव 
शब्दः, तथा क्षणिकत्वामावे सत्वामावः 1” --देतुवि पृ. ५५। तस्य समर्थनं साष्येन व्याप्ति परसाघष्य 
घस्मिणि भावस्ाषनम्‌ । यथा--यद्य(?त्स)त्कृतकं बा ॒तत्सवंमनित्यं यथा घटादिः सन्कृतको वा शब्दं 
इति 1 जत्रापि न कदिचत्कमनियम इ्टर्थसिद्धेखमयक्राविरेषात्‌ । घरमिणि प्राक्छत्वं प्रसाघ्य वकश्वादपि 
व्याम्तिः प्रसाघ्यते एव ! यथा सन्‌ शब्दः तको वा यश्चैवं सं सर्वोऽनित्यः यथा धटादिरिति। 
मत्र ग्यास्तित्ताधनं विपर्यये बाधकरमाणोपदर्शनम्‌ । यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा प्रविक्षणविनादहि स्याद- 
क्षणिकस्य क्मयौयपद्यास्यामर्थक्रिाऽयोयादर्थक्रिवासामध्यंलक्षणप्रतो निवृत्तमित्यसदेद स्यात्‌ {ए 
"वादुन्याय षृ ५-< 1 ४, -स्मिन्‌ भ्रवन्भ.२॥ 


७२ धड्दशंनसमुच्चये [ का० १९१. § ९१- 


स्थानुपपत्तितो नित्थात्सत्वस्य व्यावृत्तिरिति विपक्षासत्त्वम्‌, सच्च सवं भित्युषनयः, सत््वात्सर्व 
क्षणिकमिति निषमनम्‌ । एवमन्यहेतुष्वपि ज्ञेयम्‌ । यद्यपि व्यष्टुवेतं पक्षघ्मंतोपसंहाररूपं सौगते. 
रनुमानमाभ्नायि, तथापि मन्दमतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्वावयवानुमानदजंनमप्यदुष्टमिति ! अयमत्र 
इलोकदवयस्य तात्वर्थाथेः पक्षधर्मान्वश्यतिरेकलक्षणसूवत्रयोपलक्षितानि च्रोष्येव लिङ्गानि अनुष 
रुष्धिः, स्वभावः, कार्यं चेति । 

§ ९१. अत्रानुक्तोऽपि' विशेषः कश्चन लिख्यते \ तंत्र प्रमाणादभिन्लमर्थाधिगम एव 
प्रमाणस्य फलम्‌ ! तकप्रत्यभिन्ञयोरप्रामाव्यम्‌ \ परस्परविनिरुडितक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि प्रमाणगोचरस्तास्विः ! 'वासनारूपं कमं ! सुखदुःखे धर्माधमत्मिके । पर्याया एष 
सन्ति, न॑ ्रभ्य्‌ । वस्तुनि केवल स्वसत्वमेव न पुनः परासत्वमिति सामान्येन बौद्धमतम्‌ । 

१ ९२. अथवा वेभाकिक-सोच्रान्तिक-यौगाचार-माध्यमिक-मेदाच्चवुर्धा बौद्धा भवन्ति \ 
तत्रायेसमितीयापरनामकवे माषिकमतमदः - चतुःक्षणिकं वस्तु ! जातिजंनयति । स्थितिः स्था- 





वाले सत्व हेतुकी नित्य पदाथेसे व्यावृत्ति हो जातो है । यदी इसके ` विपक्षासत्तव रूपका विवेचन 
है 1 “चूकि सभो पदाथ सत्‌ ह" यह उपनय वाक्य है 1 “इसलिए सत्‌ होनेषे समो क्षणिक है" यह 
निगमने है । इसी तंरहं अन्य हेतुओमिं मो त्रिरूपता घटा छेनो चाहिए । बौद्ध यद्यपि ग्याप्तिसे युक्त 
पक्षघमंताका उपखंहार ( उपनय वाक्य रूप ) ही अनुमान मानते ह फिर मौ मन्दनुद्धियोको 
समञ्चानेके छिए्‌ यहाँ पांच अवयववाठे अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोष नही दै) 
इस तरह उक्त दो इलोकोका यह तात्पये हुमा कि पक्षधर, अन्वय तथा व्यतिरेक रूप तौन लक्षण- 
वारे हेतु अनुपन्धि, स्वभाव तथा कार्येके भेदसे तीन प्रकारके है! 

§ ९१. मन मूल प्रन्धकारके दवारा नहीं कही गयो कुछ विदोष बातोका वर्णन करते है-- 
अर्थाधिगम ही प्रमाणका फल है । यह प्रमाणसे सर्वथा अभिन्न है। तकं मौर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नहँ है 1 स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होतेह । वे ही प्रमाणका तात्तिक 
विषय है । कमं वासना रूप है । सुखदुःख धमं ओर अधमं रूप है । पर्याथ हो तत्तव है, द्रव्य नहीं 1 
वस्तु केवल स्वरूपसत्व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासत्व नहीं । यहं साभान्यसे 
बौद्धमतका निरूपण है । ४ ~ 

§ ९२. अथवा वैमाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार गौर माध्यमिकये चारप्रकारेबोदरहैं। 
वैभाविकरोकी आयंसमितोय भी कते हें ! उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुःक्षणिक-चार क्षण 
पय॑न्त है-जन्प उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उका स्थापन करती है, जरा उसे जीणंकरतीहै 
तथा विनाश्य उसका नाञ्च कर देता है । आत्मा भो इसी प्रकारे चतुःक्षणिक्‌ है । बत्माका दुसरा 


१. -पि कश्चन दिक्लेषः लि-म. २। २, तंत्र ह।दशषेव पदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते) तचथा 
पञ्चन्दियाणि चच शब्दादयो मनो धर्मायतनं च1 घर्मास्तु सुखादयो विचेयाः} अविसंबादिजानं 
प्रमाणप्निति प्रमाणस्य लक्षणं प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे प्रमाणाद-म. २1 ३. “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 
भरमाणण्ठलम्‌ । अर्थप्रतौ तिल्पत्वात्‌ †” --न्यायनि. ३।१७, १८ । “स्वस वित्तिः फलच्चःस्य तद्रू कादरथ- 
निक्चवयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते 11“ अ्रमाणसञु. १।१० 1 “दिषयाधिगतिक्चात्र 
प्रमाणफमिष्यरते । स्ववित्तिवरं प्रमाणं तरु साह्यं वोग्यदापि वा ५१३४३।1 ठस्वसं. । ४. यस्यार्यत्य 
सन्ञिधानासन्निवानाम्यां ज्ञानप्रतिमासमेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ 1” --न्यायवि. १।१३। ५. “वासना- 
एर्वविज्ञानङ्क्तिका शक्तिश्च्यते 1.“ ~~ “11 वाशचनेति हि पूवंविज्ञानजनितां सक्तिमामनन्ति वासनास्व- 
रूपविदः 1* अर. वार्तिकाल. ६५६३ । ६. कमं पर्याया कप, १, २1 कमंतुखदुःखे धर्मात्मके 
पर्याया भ. २॥ ७, -नानवै-न. २॥ 


~का० ११. $ ९३1 बौद्धमतस्‌ ए ७३ 


पथति ! जरा जजेरयति ! विनाञो विनाजयति ! तथात्मापि तथयाविष एव, पुद्गल्छ!सावमिषी- 
यते \ "निराकारे बोधोऽथ॑सह माभ्पेक सौामग्रचघीनस्तत्राये प्रमाणमिति ! 

§ ९३. सौत्रन्तिकमतं पुनरिवम्‌-रूपवेदनावि्ानसंलासंस्काराः सर्वश रौरिणामेते पश्च 
स्कन्धा वियन्ते, न पुनरात्मा 1 त एव हि परलोकगाभिनः ! तथा च तत्सिद्धान्तः --प्धेमानि 
भिक्षवः "सज्ञामातरं प्रति्ञामात्रं संवुतिमान्न व्यवहारभात्रम्‌ 1 कतमानि पञ्च \ अतीतोऽ्धा, 
अनाग तोऽद्वा, सहेतुको विनाशः, अकाशम्‌, पृद्गर इति । अत्र पुद्गलशब्देन परषरिकल्पितो 
नित्यस्वश्यापकस्वादिधमेकं अशतमेति । बाह्योऽ्थो नित्यमग्रतयक्ष एव, ज्ञानाकारःस्यथानुपपत्यां तु 
सन्नवगम्यते । साकारो बोधः अम्ाणम्‌' । तया क्षणिकाः सवंसंस्काराः 1 स्वलक्षणं परमार्थः । 
यदाहृस्तद्वादिनः--““्रतिक्षणं विश्चरारवो रूपरसगन्धस्पशंपरमाणवो ज्ञानं चेत्येव तत्वम्‌" 
॥ ] इति "अन्यापोहुः क्नञ्डा्थः ! तदृत्पत्तितङाकारताम्यमर्थपरिच्छेदः । 


नाम पुद्गलः है । अथैके समानकालमें रहुनेवाली एक सामग्रोसे हौ उत्पन्न होनेवाला निराकार ज्ञान 
प्रमाण है। ( जिस प्रकार पूव॑-अथंक्षभसे उत्तर-अथक्षण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है । परव-अथंक्षम उत्तर-अथंक्षणमे उपादान कारण होता है गोर ज्ञानम निमित्त कौरण। ) 

ई ९३. सौ्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि-सभी प्रायिर्योके प, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा 
संस्कारयेर्पाच स्कन्ध होतेह, किन्वु भात्मा नहीं । येही स्कन्ध परलोक जाति हैँ उनका यह 
स्पष्ट सिदढान्त है किह भिक्षुमो, ये पाच वस्तुं संज्ञामात्र है, परतिज्ञामात्र है, संवुति-कल्पना- 
मात्रै, व्यवहार मात्र है! कौन-सौ पाँच वस्तुएुं ? मतीत भध्वा-काल, अनागत अध्वा, सहेतुकं 
विनाश, भाकाश तथा पुदृगल--मात्मा । यहाँ पुद्गल शब्द नैयायिक मादिके दारा माने गये नित्य 
व्यापक आत्माके अर्थमे प्रयु हुभा है । बाह्य मथं सदा अप्रत्यक्ष रहता दै । उसको सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञाने प्रतिनिभ्वित आकारे ही किया जातादहै। साकारज्ञान प्रमाणहै। सभी संस्कार 
क्षणिक ह--अस्यन्त विनश्वर हैँ । स्वलक्षण ही वास्तविक अथं है} प्रतिक्षण विनष्ट होनेवाके 


१. “निराकारो वोधोऽथंहमान्येकसामग्रय्‌षोनः तत्रार्थे प्रमाणम्‌ इति वैभाषिकोक्तम्‌ 1" --सन्मति, 
दी. ष. ४५९1 २, -साम्रयसूत्राये म. २। ३. "खन्धा ति पर्व खन्वा-रूपवलन्धो, वेदनाक्लन्ो, 
सञ्ज(क्लन्धो, सङ्करक्बन्धो, विञ्ज।णक्लन्धो ति ।** वि. मगा, १४।४३ । ४. प१ऊ्बेमानि भिक्षवः 
सलामत प्ररिज्ञामा्रं व्यवहारमात्रं संवुतिमात्रं यदुतातीतोऽ्वानागतोऽ्वाकाञयं निर्वागं पुद्‌गरश्चेति ।” 
माध्य. बृ. ए, ३८९। ५. सज्ञामावं संवु-म. १, प. १। ६. -तत्यानुत्यन्नमवग-भम. २॥ 
७. “तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साषनं मेवह्पता ।”” भ्र. चा. २।१०१ । “अयं वारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ¡ २० 1 
अर्थेन सह यत्‌ सास्प्यं सादृश्यम्‌ मस्थ क्षानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ } हहे यस्माद्विषय।द्‌ विन्ञानमुदेति 
तद्विषयसदृशं तद्‌ भवति । यथा नीकादुत्प्यमानं नीकदृश्चम्‌ । ठच्च सालूप्यं सादृश्यम्‌ आकार हत्याभाष 
इत्यपि व्यपदिश्यते 1" --न्यायनि., टी. धृ. ८१ । शश्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ।*“ तत्व. 
सं. इडो. १३.४। ८. “तदैव परमार्थसत्‌ । तदेव परमार्थकषदिति । परमोऽर्थोऽ्शिममना रोपितं 
रूपम्‌ ! तेनास्तोति परमाथंसत्‌ 1 य एवार्थः संनिषानासंनिघानाम्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति 
पस्माथं्त्‌ स एव । स च प्रत्यक्षस्य विषयो यतः, ठस्मात्‌ तदेवं स्वलक्षणम्‌ ।"” --न्पायवि,, री. 
ण, ७५} “नर्थक्रिासमर्थं यत्‌ तदत्र परमा्ंसत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिषत्‌ परोक्तं, ते स्वसामान्यलक्षणे ॥** 
भ. वा. २।81 ९. “विकल्पप्रतिभिम्बेषु तन्निष्ठेषु निबव्यते! ततोऽन्यापोहुनिषठत्वावुतान्था- 
पोहङ्च्करतिः 1” -- भ्रा. वा. २।१३४ ¦ “ननु कोऽयमपोहो नाम ? यथा ग्यवस्षायं वाह्य एव वादि 
पोह इत्यभिधीयते अपोद्यतेऽस्यादन्यद्विजातीयमिति कृत्वाः । यया प्रतिभासं बुदधचघाकारोऽरहंः अपोह्यते 
पुश्रज्क्रियतेऽस्मिन्‌ बुद्धचाकारे विजातीयमिति कत्वा 1 यथातत्त्वं निवृत्तिमात्रं भ्रसह्रूपोऽगेह्‌ अषोहन- 
मपोहः हति कृत्वा ^" --हकंमा. मो. ए. सेद 
१४५ 


७४ षडदशंनसमुच्चये [कार ११.§ ९४ 


"नरात्म्यभावनातो जान्तानोच्छेरो मोक इति ! 

§ ९४, यौगाच्ारमतं त्विदम्‌ ---विज्ञानमात्रमिदं भुवनम्‌ । नास्ति बाह्योऽ्ः । श्ाना- 
दवैत्यैव तात्तविकस्वात्‌ \ अनेके ज्ञानसंतानाः ! साकारो बोघः प्रमाणम्‌ ! वासनपपरिपाकतो 
नीरुपीतादिभ्रहिभासाः 1 "जाक्यविज्ञानं हि सवंवासनाधारश्रुतम्‌ ! आलयविज्ञानविश्ुद्धिरेवा- 
पवगं इति ! 

§ ९५. माध्वमिकदशेने तु-शन्यमिदम्‌ । ^स्वन्नोपमः ` प्रमाण्रमेययोः प्रविभागः 1 
“मुक्तिस्तु सशुम्यतादष्टः तदर्थं शेषभावना" [ प्र. वा. १२५६ } इति, केचित्तु माध्यमिकाः 








रूप, रस, गन्ध तथा स्परशंके परमाणु एवं ज्ञात ये ही तच्व हैँ । शब्दका वाच्य विधिख्प न होकर 
अन्यापोहात्मक है ) ज्ञान पदार्थे उत्पन्न होकर तथा पदार्थे माकारको धारण करके मर्थंका 
परिच्छेद करता है । नैराल्म्य भावनसि ज्ञानको सन्तानका सवथा उच्छेद होना मोक्ष है । 

७९४. योगाचारका मत इस प्रकार है - यह्‌ संसार केवर विज्ञान सरूप हौ है) बाह्य भवे- 
तेन भथंकी सत्ता नहीं है, क्योकि ज्ञानाद्रेत हौ एक मात्र सत्‌ है, तात्त्विक है । ज्ञानसन्तान अनेक 
है । साकारज्ञान प्रमाण है) अनादिकाछीन विचिश्र वास्तनाओंके परिपाकसे हौ जनमे नोल-पीत 
भादि अनेक आका रोका प्रतिभास होता है । आल्यविज्ञान-अहंरूपसे भासमानं ज्ञान ही सभी 
वासना्ओंका आधार होता है । इस आलय विज्ञानकौ विशुद्धिको हौ मोक्ष कहते है । 

$ ९५. माध्यमिकका मत इस प्रकार है -यह जगत्‌ शून्य है, प्रमाण ओर प्रमेयका विभाग 
स्वेप्नकी तरह ही है । “शून्यतादलंनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनां 
शून्यताके पोषभके लिए हो है । कु माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते है। कोई बाह्य पदार्थ 





१, “शक्तिस्तु शून्यतादुष्टेस्तदर्थाः शेषभावना “प्र. व, १।२५५ । ““ठत्रैव तद्धिरुढार्थतत््वाकारा- 
सरोधिनी 1 हन्ति सानुचरां तृष्णा सम्यग्दृष्टिः सुमावितः ।१।२१३॥ तत्र सत्यवतुष्टय एव सम्म्दृष्टि- 
नैरात्म्यदृष्टि, तद्िष्ार्थतत्त्वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुखाद्याकाराणामवि्यारोपितानां विस्दो- 
ऽ्थस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनित्या सुखादयः षोडशाकारास्ताननुरोदधौ शीरं यस्याः सा तथा सुभा- 
विता । साद्रनिरन्तरदीर्घकालास्थासप्रास्वैशया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुदरां मास्सर्यादिपरिवारां ॥” 
प. बा. मनो. १।२७३ ¡ २. -दं भुवनं विज्ञानमाध्रं! नास्ति बाग. २, ३. “अनादि 
वासनासद्धविधेयोकृतचेतसाम्‌ । निविषः प्रतिभाखोऽगरमेकव स्वप्नदक्गिनाम्‌ 1 ~पर, वा्तिङाल. धर. 
२९४ } ४. (तरङ्ख( हयुदषेंदत्‌ प्वनप्रस्ययोदिताः । नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदस्च न विश्चते ५६) 
भल्यौचस्तया नित्यं विषयपवनेरितः । चिवरस्तर विज्ञानैः नह्यमानः वत्ते ।॥५७11* --रूंकावतार 
ष" २७१ 1 ^(तत्रालयविज्ञानं नामहिमास्पदं विज्ञानम्‌ । नोखायुल्लेखि च विज्ञानं प्रवृत्िविज्ञानम्‌ 1 
ययो्तम्‌-- तत्स्यादालयविज्ञानं य द्वेदहमास्पदम्‌ । त्रस्यत्‌ प्रवृत्तिविक्ञानं यक्नोकादिकमुरिरखेत्‌ ।” 
स्वव. सं, छ. ७1 ५. "तथता भूतकोटिर्वनिमित्तः परमाधिकः 1 घर्मधातुकश्च पर्यायाः 
शृम्यतायाः समासतः ॥""-मघ्थान्ववि. सू. टौ. घ. ७१। ६. “यथा मायादयः स्वमावेन अनुत्पन्ना 
अविद्यमाना मायादिश््ड्वाच्या मायादिविज्ञानगम्याहव लोकस्य 1 एवमेतेऽयि लोकप्रतिद्धिमात्रेण 
उत्पादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवत्ता तथाविशविनेययनानु्रहचिकोपुणा निदिषटा इति । 
अत एवोक्ठम्‌ ( समाविराजसूतरे ) “ययैव गन्धर्वपुरं मरोचिका यथैव माया सुपिनं यथैव ।' स्वमावशृन्या 
तुः निमित्तभावना । तथोपमान्‌ जानथ हरवघरमान्‌ 1” माध्यमिकच्. संसृत. पु. १७७ । ““यततक्तं 
भगवता. मायोषमा वम यावत्‌ निर्वाणोषमा इदि 1" महाय।नसृत्राङं. ए. ६२ । ““एतदुक्तं ममवता- 
अनुत्पन्नाः सर्वभावा मायोपमाङ्च इति ।"--ऊंकावठार सू. द्वि. मा. ष्ट. १११९ । “वया माया यवा 
स्वप्नो मन्वर्व॑नगरं यथा + तथोत्पादस्तथा स्थानं तया भङ्ग उदाहृतः 11" माघ्यमिकवृ. संसक्त, ३४! 


~का० ११. § ९७] बौदढमतम्‌ । ७५ 


स्वस्यं लानमाुः । तदुक्तम्‌ -- 
“अर्थो ज्ञानसमन्वितो मत्तिमत्ता वेभाषिकेणोच्यते, 
भ्रत्क्षो नदि बाह्यवस्तुविघरः सोत्रान्तिकैराधितः । 
यौगाचारमताचुगैरभिमता साकारबुद्धिः परा, 
मन्यन्ते बत मध्यमाः तवियः स्वस्यां परां संविदम्‌ ।१। [ ] इति ! 
ज्ञानपारमितादयां दश ग्रन्याः ! तेकंभाषा हेतुबिनदुस्तटीकाचंटतकंनास्नो प्रमाणवातिकं तत्वसंग्रहो 
न्थायविन्डुः कमललोललो न्धायग्रवेत्राकश्चत्यादयस्तदृग्रन्या इति ! 


§ ९६. एवं बोद्धमतमभिधाय तदेव "संचिष्िप्सुरुत्तरं चाभिसन्धितसुराह-- 
जौद्धराद्वान्तबाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
^ § ९७. बौद्धराद्धन्तस्य सौगतसिदान्तस्य यद्रष्च्यं तस्य संश्चेषोऽयमनन्तरोदितो निवेदितो- 
भिहतः ५ 
ह श्रीवपगणनमोऽङ्गणदिनमनिश्रौदेवसुन्दरसू रिक्रमकसकोपजौ विश्िस्वश्रीगुणरस्नसूरिविरविताम 
त्करहस्यदीपिकामिधवानायौ षद्दशेनसयु च्चयटीकायां बौद्धमतग्रकटनो नाम प्रथमोऽधिकारः । 








आशम्बन नहीं होता वह्‌ निराङम्बन ही है 1 कहा भी है--“मतिमान्‌ वेभाषिक ज्ञान भौर मथेको 
स्वीकार करते है । सोत्रान्तिकं बाह्यवस्ठुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते । यौगाचार साकार 
बुद्धिको हौ परमतत्त्व स्वौकार करते है । परन्तु कृतार्थबुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान- निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते है ।। १” बौद्धोके ज्ञान पारमिता भादि दश प्रन्थहै। 4 
अचंटकृत हेवुबिन्दुकी भचंटतकं नामकौ टोका, प्रमाणवातिक, तच्वसंग्रह, न्यायबिन्दु, कमलशील-- 
कमलक्षौरङ़्त तत्त्वसंप्रह पजिका ब।दि, मौर न्थायप्रवेश इत्यादि भी बौद्धोके प्रसिद्ध म्रन्य है । 

§.९६. इस तरह्‌ बौदढधमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके किए तथा अग्रिम 
श्रकरणका प्रारम्भ करनेके किए ग्रन्थकार कहते हँ कि-- 

यह्‌ बौद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्त वणंन किया गया है 1 

§ ९७. बोद्धराद्धान्त-सौगतोके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणमें 
उपस्थित कियादहै। 

इति तपागण्छरूपी आकाशे सूवंकी तरह प्रकापी श्च देवसुन्द्र सूरिके चरण कमरों के पाश्रक शिष्य 
श्रौ गुभरत्नसूरि द्वारा विरचित षददशंनघसुस्चयको करदस्य दीपिका सामरो टीकां बोद्धमतको 
भ्रकट करनेवाका प्रथम लबिश्ार सम्पूणे इभ } 


१. स्वच्छं प. १, २, भ. १, २। २. “विवेकविरसे बौदढधमतमित्थंनस्यवायि-- चतुष्प्रस्यानिका 
बौद्धाः स्याता वैमाषिकादयः । अर्थो ज्ञानान्वितौ वैभाषिकेण वदु मन्यते । सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽ्थो 
ने बहिर्भवः ॥ भाखारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्पतता 1 केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः 
पूनः ॥ रागादिज्ञानसंतानवासनोनच्छेदसं मवा 1 चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकोपिता ॥"--सवेद. 
सं. ए. ४६। ३. ~विस्तरः क., ला. 1 ४. "दश्च पारमिता" प्रन्वरूपेण न सन्दि 1 तास्तु इत्यम्‌-- 
दान-णोल-नैषकर्म्य-अज्ञ-वोर्य-कषान्वि-सत्य-भविष्ठान-मेतीउपेकाः । बुद्धवंस । मभिधर्मकोशे षट्‌ पारमिता] 
अभि. को. ४। ५. तर्कमाषा मोक्षाकरगुषङृता 1 हेतुचिन्दुः धघर्॑टोतिषिरवितः । प्रमाणवात्तिकं 
धमंकीत्तिकृठम्‌ ` तत्वसंग्रहः शान्ठरक्षितविरवितः 1 कमलशीलसकृता वत्त्वसंप्रहषञ्निका । न्यायनिन्दुः 
चर्मकीिृतः } न्यायप्रवेशः दिद्नाथविरचितः ! ६. -क्षिषसुराह भ. २1 ७. इति तरककरहस्य- 
दोपिक्रायां गुणरत्नसुरिविरच्रितायां बौद्ध मतस्वरूपप्रकटनो नाम भ्रथमोऽधिकारः 1 ऊँ नमः पाश्वाय। 
निरेनं चेतसि सत्यनीतये निरीतिश्ीलसचलसंस्थितं सदः ! भनन्तकीत्वाद्चितरोतिराजितं नृनि्जरेन््य- 
चिद्ितं जिनं यजे ! ~भ. २। † 


अहम्‌ 
अथ द्वितीयोऽधिकारः 


नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशाम्यताम्‌ ॥१२॥ 

$ १. नैथायिकमतस्य ज्ञेवलासनस्य संक्षेप इत ऊध्वं कथ्यमानो निज्ञम्यतां श्रूयताम्‌ ॥1 

अथादौ नैयाधिकानां यौयापराभिधानानां लिद्धमदिव्यक्तिरच्यते* ! ते च दण्डघराः, 
भ्रौढकोपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावृतः, जटादारिणः, भस्मोद्ूलनपराः, यज्ञोपवीतिनः, जलाधार- 
पाज्नकराः, नीरसाहाराः प्रायो वनवासिनो वोमूंले, वुम्बकं वि्नाणाः, कन्दभूरफलाशिनः, अशतिच्य- 
कमंनिरताः सस्त्रीकाः; निखनीकाञच । निखीकास्तेषुत्तमाः। ते च पञ्चाग्निसाघनपराः, करे 
जटादौ च प्राणलिङ्कधराश्चापि भवन्ति! उत्तमां संयमावस्यां प्राप्रास्तु नग्ना मन्ति । एते 
भरातदंन्तपादादिशौचं विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाङ्गं त्रिखिः स्पुदान्ति ! यजमानो वन्दमानः 
कृतास्लिवंक्ति ओं नमः शिवाय" इति } गुरस्तयैव 'िवाय नमः' इति प्रतिवक्ति । ते च 
संसद्येवं वदन्ति -- 

“शेवीं दीक्षां दवादशान्दौं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति । 
दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति 1 १॥' 
$ २. तेषामीश्वरो देवः सवः. सृषटिसंहारादित्‌ } तस्य चाषटादश्नावतःरा अमो नकुली 


आगे नैयायिक-कलेव मलका संकषेषसे वणेन करगे उसे सुनो } 

§ १. नैथायिक-रोवमतका संक्षेपसे वणेन मागे किया जायेगा उसे सुनिए । सर्वप्रथम 
नैथायिकोके जिनं यौग भो कहते है, सिम वेष मादि कहते है । ये हाथमे दण्डको धारण करते है, 
मोटा कौपीन-लंगोटौ लगाते है, कम्बरु भोदते ह, जटा रखते ह, शरीरमे रा च्पेठते है, -णलो- 
पवीत-जनेऊ पहनते है, हाथमे कमण्डलु रखते है, नीरस भोजन करते है, प्रायः वनम वेके 
नीचे निवास करते है, तुम्बक-तुमड़ो र्ते हैँ । कन्दमूक तथा फर्लोका भक्षण करते ह तथा अत्तियि- 
सत्कारमें तत्पर रहते है । ये क्ञोके स्ायमी रहते तथा क्लके बिना भौ रहतेदहै। हनमेजो 
श्मीके बिना रहते हैँ वे उत्तम समन्ने जाते है । ये पंचाभ्नितप तपते है! हाथमे तथा जटा अदि- 
मे भ्राणल्गि धारण करते हैं । जब ये उत्तमसंयमको धारण करते हैँ तव ये नग्न रहकर विहार 
करते है । ये प्रातःकाल दन्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते है! तीन 
बार शरोरको भस्म लगाते ह । इनके यजमान--भक्त हाथ जोड़कर दन्ह नमस्कार करते 
समय ॐ नमः शिवाय" कहते हे । गुर भी उत्तरमे शिवाय नमः' कते दँ । वे अपनी समामे इस 
प्रकार उपदेश देते है-- 

“शेव दीक्षाको बारह वषं तक धारण करके जो छोड भी देता है वह चाह दासीहोया 
दास अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त करता है ॥१॥ 

§ २. ये ईरवरको देव मानते हैँ । वह सर्वज्ञ है तथा जगतुकौ सृष्टि तथा भ्रल्य करने 


१. भयादौ यौगापराभिघानाना नैयायिकानां लि~प. १, २, भ. } नेयायिकानां यौगा इति नामान्तरम्‌, 
ˆ भादौ तेषां लि-भ.२।२. -तेद~म.२।३. एठे दन्वपा- म. १,२1 एतै पाप. २] 
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१, `ओोष्यकौक्िकः २, गाभ्यंः २, सत्यः ४, जँकौरुषः ५, ईशानः ६, कारगारं: ७, कपिलाण्ड ८, 
मनुष्यकः ९ कुशिकः १०, अन्निः ११, पिङ्धलः १२, पृष्पकः १३, बृहदायंः १४, अस्तिः १५, 
संतानः १६, राीकरः १५७, विश्यागुर्च १८1 एते तेषां तीर्थेशाः पुजनीयाः ! एतेषां पजाप्रणिघान- 
विधिस्तु तदागमादवेदितर्व्यः 1 
§ ३. तेषां सर्वतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः । देवानां ` नमस्कारो न सन्मुखः कायः! तेषु ये 
निर्विकारास्ते स्वमीमासागतमिदं पदं दर्ञयन्ति- 
म स्ववंनी न फणिनो न कृपारदाम, नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न मस्म ] 
यघान्यदेव च न किचिदुपास्महे तद्रूपं ुराणमुनिजोलितमोख्वरस्य ।\ १ ॥ 
स एव योगिनां सेव्यो ह्यर्बाचीनस्तु भोगभाक्‌ । 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखुभ्षैनिषेव्यते ।२॥॥'* 
उक्तं च तैः स्वयोगशास्तर- 
“वोतरागं स्मरन योगौ वौतसागत्वमश्नुते ¦ 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निरिवतस्‌ ॥\२॥ 
येन येन हि भावेन युज्यते ` यन्त्रवाहकः । 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा 1४1५ इति 
$ ४. एतत्सर्वं िङ्कवेषदेवादिस्वरूपं वेदोषिकमतेऽप्यवसातव्यम्‌ ! थतो नैयायिकवेक्ञेषि- 
काणां हि मिथः प्रमाणतत्तवानां संख्यामेदे सत्यप्यन्योन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेऽर्पौयानेव भेदो 


मथं है। ये ईइवरके अढारह अवतार ह-१ नकुली, २ शोष्यकौिक, ३ गाग्यं, ४ मेष्य, 
५ अकौर्ष, ६ ईश्चान, ७ परम गम्यं, ८ कपिकाण्ड, ९ मनुष्यक, १० कुशिक, ११ अत्रि, १२ पिङ्कल 
१३ पृष्पक, १४ बृहृदायं, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ राशोकर तथा १८ विद्यागुरु । ये मठारह्‌ 
तीर्थे पूजनीय ह । इनके पूजा तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हीके भागमोसे सम्॑च लेनी चाहिए । 
.१३. इनके सव तीर्थम भरट पूजा करनेवाले होते हँ । ये देवोको सामनेसे नमस्कार नहीं 
करते । इनमे जो निविकार हैँ वे भपनी मीमांसाका यह पर्य प्रायः कहा करते है--"हम लोग तो 
प्राचीन मुनिवोकरे द्वारा ध्याये गये ईश्वरके उस निकार स्वरूपको उपासना करते हैँ जिसमे न 
तोस्वगंगंणाहै, चसपंर्है, नमुण्डमालादहै, न चन्द्रमाकी कछादहै, न आधे शरीरमे पावंतीही 
है, न जटा, न भस्मही लिपिदी है तथा इसी प्रकारकौी अन्य कोर भी उपाधिवाँ नहीं । एसा 
ही निरुपाधि निर्विकार ईस्वर हम लोगोका उपास्य है ॥१॥ ईश्वरका निगुण निविकार श्प दही 
योगियोके द्वारा सेग्य--ध्यरेय है। आजकल ईश्वरका जो ङूप पूजा जाता है वह तो भोगीरूप है । 
ओर राज्य आदि देहिक सुखोके रोद्ुपी ही एसे रूपकी उपासना करते हैँ ॥।२]।'* उन्होने अपने 
योगज्लास्त्र मे भौ कहा है--“वौतरागका स्मरण - ध्यान करनेवाा योगौ वौतरागताको प्राप्त कर 
केताहै भोर सरागके ध्यान करनेवालेकी सरागता निरिचत है ५१; तात्पयं यह्‌ कि --मनरूप 
यन्वरो चलानेवाला मात्मा जिस-जिस भावसे युत होकर जसे ष्येयका ध्यान करता है वह्‌ स्वयं 
तनय हौ जाता है। देषो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारको उषाधियां मिती है उसका 
रंग उन्टीके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता है र 
६८. नैयायिकोंकी तरह वैशेषिक मतम भो छग, वेष आदि प्रायः इसी प्रकारके हँ । यपि 
नैयायिकं भौर वैशेषिर्कोँको भ्रमाण या तत््वौको संख्यामे मेद है फिर भो जन एकके त्वोका 


१. शोषिकोशि-म. २) रमेव क. 1 मैत्रःप. १,२, म. १, २1 ३. अकौरकः भ. २। 
४. -मादवेतनव्यः भ. २। ५. वानाच्च ननम. २1 ६. यत्रैवा-म.२। 
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ज्यते, तेनैतेषां प्रयो मतचुल्यता । उभयेऽप्येते तपस्विनोऽभिघौयन्ते । ते च शवादिभेदेन चतुर्धा 
भवन्ति ! तदंक्तम्‌- ` 
“ञआधारभस्मकौपन्‌-जेटायज्ञोपदोतिनः 1 
स्वस्वाचारादिभेदेन चतुर्धा स्ुस्तपस्विनः ॥ १ ॥ 
दोवाः पाञुपताश्चैव महात्रतधरास्तथा ! 
तर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ २ ॥” 

§ ५. तेषामन्तरभेदष भरटभक्त॑रलैह्गिकतापसषदयो भवन्ति } भरटादीनां व्रतग्रहणे ब्राह्मणा- 
दिवणंनियमो नास्ति \ यस्थ तु शिवे भक्तिः स व्रती भरटाविर्भवेत्‌। परं खेषु नेयाधिकाः 
सदा शिवभक्तत्वाच्छैवा इत्युच्यम्ते; वैशेषिकास्तु पाशुपता इति । तेन नेयायिकल्लासनं शेवमास्या- 
यते, वेशेषिकददांनं च पाश्ुयतनिति \ इवं सया यया्रुतं यथादृष्टं चात्राभिरधे 1 तत्तद्वशेषस्तु 
तद्ग्रस्भेभ्यो ` विनेयः ।५१२॥। 

$ ६. अथ पूवप्रतिज्ञातं नैयाथिकमतसंकषेपमेवाहु-- 

अक्ष(आक्ष)पादमते देवः सुषटिसं्ारङ़ृच्छिवः । 
विशनित्यैकसवेतो नित्यबुद्धिसमाश्रयः ॥१३॥ 

§ ७. व्याख्या--अक्षपादेनादयेन गुरुणा यतः प्रणीतं नैयायिकमतस्थ भूकमुत्रं तेन नैयायिका 
आक्षपादा अभिघोयन्ते, तन्मतं चाक्षपादमतमिति ! तस्मिन्नाक्षपादमते क्षिवो महेदवरः, सृष्िश्चरा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्विनाः इन्द्रे सृष्टिसंहारौ, ` तावसावचविन्त्यश्चवितमाहारम्धेन 


दूखरेके तत्बोमे अन्तर्भाव कर लिया जाता है तब उनमें प्रायः बहुत कम मदभेद रहता है । इस~ 
किष प्रायः हनके मत तुल्य ही हैँ । ये दोनो हौ तपस्वी कहै जते हैँ । इनके दोव आदि चार मेद 
कहा भी .दै- “आधार रहनेके स्थान, आसन आदि, मस्म, कौपीन, जटा तथा यज्ञोपवीतको धारण 
करनेवाले वे तपस्वी अपने-अपने आचारके भेदसे चार प्रकारके है--९ दोव, २ पाशुपत, ३ महात्रत- 
धर तथा ४ कालमुख । तपस्वियोके ये चार हौ मुख्य भेद है 1” 

§ ५. इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त, ठँगिक तथा तापस आदि गनेकरह। इन भरट 
भादिके ब्रत नियम धारण करनेके किष ब्राह्मण आदि होनेको आवश्यकता नहीं है । निस किंसी 
भौ व्यक्तिको शिवम भक्तिहो वह्‌ ब्रत धारण करके भरट आदि हौ सकता है । नैयायिक रोग सदा 
शिवकी भक्ति करते हैँ मतः शास्त्रोमे इन्हें रोव कहा जाता है, तथा वेशेषिकोको पाशुपत कहते 
है। यही कारण है कि नैयाधिकोंका दक्षन श्लोव' कटा जाता है तथा वेशेषिरकोका दशन पाशुपत 
यह सब वर्णन मने जैसा कुछ देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आधारसे किया है । इनका विशेष 
वणेन तो इनके प्रन्धोसे ही जानना चाहिए । 

§ ६. अब जैसा कि पहले कटा धा-नैयायिकके मतका संक्षेपे वर्णन करते है-- 

आक्षपाद - नैयायिक सते जगतृको सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक, 
संज्ञ दथा नित्यज्ञानश्ालो शिव देवता हैँ 1\१३॥ 

§ ७. अक्षषाद नामके आदि गुरने नैयायिक मतके मूलसूत्र-न्यायमुत्रकी रचना की है इसि 
नैयायिक अक्षपाद कहलाते है, ओर नैयायिक मत मो आक्षपादमतत कहा जाता है । इस आक्षपाद 
मतम शिव-- महेश्वर ही आराध्य देव दँ 1 महेश्वर सृष्टि-चर-अचररूप जगतुका निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात विनाश करनेवाछे है 1 मदैश्वरको शका माहात्म्य अचिन्त्य है ¡ उससे वे जगतुको 

१. कुषीनां जटा म. र। २, भक्तरखं-प. १,२। ३. -्योज्ञेयः म, २1 ४. समाधितः भ. २३ 
५. तौ चाचिन्त्य-म.र। तौसौवा किन्त्यप, १,२,.भ. १) 





~का. १३. $ ७] नैयायिकमतम्‌ । ७९ 


करोतीति सृष्टिसंहार्त्‌ \ केवलायाः सूष्टः करणे `निरन्तरोत्याद्यमानोऽलख्यः प्राणियणो सुन 
तरणेऽपि न मायादिति सृष्टिवत्संहारस्थापि. करणम्‌ \ अत्र प्र॑योगमेवं शेवा व्याहरन्ते--भुभूधरसुषा- 
कृरदिनकरमकराकरादिकं बुद्धि मत्पुवंकम्‌, कायत्वात्‌, यद्त्कायं तत्तद्‌ बुद्धिमत्प्वंकं यथा घटः, 
काथं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमल्पु्वंकम्‌ \ यश्चास्य बुद्धिमान्ल्टा स ईश्वर एवेत्यन्वयः 1 उयतिरेके 
गगनम्‌ ! न चायमसिदधो हेतुः, सुभूधरादीनां -स्वस्वकारणकछापजन्यत्वेनावय वितर्या वाः कायं- 
त्वस्य जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌, \ नापि विरद्धोऽनेकाम्तिको वा; विप्लादत्यन्तं उ्यावुत्तत्वात्‌ 1 नापि 
काङत्ययापदिष्टः, प्रत्यक्ञागमाबाध्यमए्नसाध्यधम्रघर्भिविषये हिकः प्रवतंनात्‌ } नापि प्रकरणसमः; 
तदप्रतिपन्थिषदाथं स्वरूपसमयंनप्रथितप्रत्यनुमानोद्या भावात्‌ } 





सृष्टि भोर संहार करते हँ । यदि केवल सृष्टि-हौ-सुष्टि हो, तो निरन्तर उत्पन्न होति रहनेवाल असंख्य 
भ्ाणी तीनों रोको मो नहीं स्मायेगे 1 इसलिए सृष्ठिकी तरह संहार भो जावश्यक् है अतः महैश्वर 
इस संहार-लीखाको भी करते हैँ । रोव लोग जगत्‌को महेशवरकरतंक सिद्ध करनेके किए अनुमानका 
भरयोग इ प्रकार करते है--पृथिवी, पवत, चन्द्र, सूयं तथा समुद्र भादि सभौ बुद्धिमान्‌के दवारा उदन 
किये गये, क्योकि पे काये है, जो-जो काये होते हँ वे किसी न किसो बुद्धिमान्‌के द्वारा हो किये 
जाति हैँ जेसे कि धड़ा, चूंकि यह जगतु भौ कायं है, अतः इसे भी किसी बुद्धिमानुके द्वारा हौ निर्मित 
होना चाहिए । जो इस जगतुका रचयि गा बुद्धिमान्‌ है व्ही तो ईवर है । जो बुद्धिमानुके द्वारा 
उत्पन्न नहीं किये गये वे कोयं भी नहीं है जेसे कि माकाश । यह्‌ व्यतिरेक दृष्टान्त है । यह्‌ कार्थत्व 
हेतु मिद्ध नहीं है, क्योकि पृथवो, पवत मादि समौ पदाथं अपने-अपने कारणोसे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण कायंख्प हू 1 यह्‌ बात जगतुप्रसिद्ध है । यह्‌ कार्यत्व हेतु 
विशुद्ध या अनैकान्तिक भौ नहीं है; क्यो।क जिन्दंबुद्धिमानोने उत्पन्न नहीं किया एेसे माकाश आदिं 
विपक्षमूत पदाथमिं बिलकुल नहीं पाया जाता है । यह हेतु कारात्ययापदिष्ट- बाधित भौ नहीं है; 
करोकि इस हेतुक विषथ--साध्यमे प्रत्यक्ष तथा गमते कोई भौ बाधा नहो आतो । यह्‌ हेतु 
भरकरणसम भी नहीं है; क्योकि जगत्‌क्रो अबुद्धिम्पर्वक सिद्ध करनेवाला कोई भौ प्रस्यनुमान- 
विरोधी अनुमान नहीं है 1 जिक्त हेतुके साध्ये विपरीत अर्थंको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रतयनुमान- 
कासेद्धावहोता टै वह हेतु प्रकरणसम कहराता है । 


१. -न्तरोत्प् मानष, १, २, भ. १, २1 २. “सिद्धि च कायत्वे करतपू्वकत्वं साध्यते) तथाच 
विवादास्पदं बोाधारक्रारणम्‌ कार्यत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ कार्यं तत्तद्‌ बोवावारकारणम्‌ यथा घटादि, तथा 
चेदं कार्यं तस्मात्‌ बोधाधारकःरणमिति 1" -- परश. ब्यो. षृ. ३.२ । “सामान्यतो दृष्टं तु लिङ्खनीक्बर 
सत्तयामिदं ब्रूमहे पृथिव्यादि कायं घमि तदुत्प्तिप्रकारप्रयोजनाद्यमिज्ञकतृरूरवंकमिति साध्यो घर्मः 
कार्यत्वाद्‌ चटादिवत्‌ ।'” --न्थोवस. प्रमा, ए. १७८ । ““महानूतचवुष्टयमुषरन्धिमू्वकं कार्यत्वात्‌ `" 
सावयवत्वात्‌ ।”” --प्रशस्व. कन्द, ध. ५७। वशे. उप. प. १२। “"कार्याऽऽयोजनधृल्यःदेः पदात्‌ 
पर्यतः श्रुतेः । वाक्यात्‌ सश्याविशेष।च्च साध्यो विद्वविदग्ययः ।'” --न्यायङुसु. ५१ \ “तथाहि 
विवादाध्यासितमुषलन्विमत्कारणयूर्वकं अभूत्वामावित्वाद्रस्व्रादिवदिति सामान्यन्य।प्तेरनवद्यत्वेन 
निराकत्तुमशक्यत्वात्तत्सामान्यसिद्धौ पारिशेष्यात्काय्यंत्व। च्च कतुंविदोषसिदधिर्चित्रादिकायंविरेषाकत्त्‌- 
विदेषसिद्धिवत्‌ 1" -न्यायसा. घ. ३३ 1 “तत्राविद्धकणोपन्यस्तम्‌ ईश्वरसाघने प्रमाणद्रयमाह-- 
यतुस्वारम्भकेत्यादि ! यत्स्वारम्भकावयवसनिवेशविेषवत्‌ 1 बुद्धिमद्धे तु गम्यं तत्तथा कलादिकम्‌ 1" 
--उच्वसं. इङो. ७७ । २. स्वकारण-भ. २१ ४- -या कान. २) ५. -ति परसि-म. २) 


८० षडदशंनसमुच्चये [को १३. ८ - 


$ ८. अथ निवुतात्मवदश्रीरत्वादेव न॒ संभवति सष्टिसंहारकरते्वर इति प्रत्यनुमानो- 
दयात्कथं न प्रकरणसम इति चेत्‌; उच्यते-अच्र त्ववीयानुमाने साध्यमान ईडवरो धर्मी त्वया 
प्रतीतः, अश्रतीतो बाभिप्रेयते ? अभ्रतीतश्चेतु; तदा त्वत्परिकस्पितहेतोराध्रथासिद्धिदोषः प्रसज्येत ॥ 
भतीतदचेत्‌; तेह येन प्रमाणेन प्रतोतस्तेनैव' स्वयमुद्भावितनिजतनुरपि किमिति नाम्युपेयत इति 
कथमशरीरत्वम्‌ 1 ततो न प्रकरणस्मदोषता हेतोः \ अतः साधूषतं 'सृष्िसंहारशृच्छिवः इति । 

§ ९. तथा विमुराकाश्चवत्सर्वंजगद्व्यापकः 1 नियतेकस्थानर्वातित्वे ह्यनिथतप्रदेशर्वातिनां 
पदार्थानां प्रतिनिवतययाकश्िर्माणानुपपत्तेः । न द्ोकस्थानस्थितः कूम्भकारोऽपि दूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माद्विभुः 

§ १०. तथा नित्येकस्जञः 1  मित्यश्चासावेकश्च निस्येकः स चासो सवज्ञव्चेति दिशेषण- 
चयसमासः 1 तत्र नित्योऽपरच्युतानृस्पन्नस्थिरेकरूपः कूटस्थः ! ईङवरश्य ह्यनित्यत्वे पराधोनोत्यत्ति. 
सव्ययक्षया कृतकत्वप्रा्निः ! स्वोस्पत्तावयेक्षितपरव्यापायो हि भावः कृतक इष्यते ! कृतकश्चेत्‌ 


$ ८. शंका -ददश्वर सृष्टि तथा खंहारका कर्ता नहीं है क्योकि वह मश्रीरी है जैसेकरि 
मुक्तजौव' यह्‌ प्रत्यनुमान मौजूद है मतः कायंतव हेतु प्रकरणसम क्यो नहीं होता है ? 

समाधान--आपते हस प्रत्यनुमान ईस्वरको धर्मी बनाया है 1 इस धर्मीरूप ईस्वरको आप 
जानते हैया नहीं ? यदि नहीं जानते; तब आश्रय -~-रक्षको असिद्धि होनेसे दतु आश्रयासिद हये 
जायेगा । यदि जानते; तव जिस प्रमाणसे आपने धर्मरूप ईंवरको जाना है उघौ प्रमाणसे 
जिसने अपना शरीर स्वयं बनाया है एसे ईश्वरको क्यों नहीं मान लेते ? तब वह अशरीर कैसे 
सिद्ध होया ? अतः कालन हेते प्रकरणसम दोष नहीं है इसलिए ठोक ही कहा है कि शिव सृष्टि 
तथा संहारके विधातादहै। 

§ ९. ईश्वर आकाशकी तरह समस्त जगतुपे व्यापक है । यदि ईदवरको किसी नियत स्थाने 
रहुनेवाङा माना जाय; तब विभिन्न देशव्तीँ पदार्थोका भपने निर्चित स्वरूपे यथावत्‌ निर्माण 
नहीं हो सकेगा । देखो, एक स्थानम रहनेवाला कुम्हार अति दर देशमे धडेको उत्पन्न तो नहीं 
कर सकता । भतः समस्त जगतुमे पदारथोक्ो प्रतिनियत रूपमे उत्पत्ति ही ईडवरको व्यापक सिद्ध 
करदेती दै; क्योकि जहां ही ईर न होगा वहीं कार्योको उत्पत्ति नहीं हो सकेग । ~ 

§ १०. ईश्वर नित्य है, एक है तथा सवंज्ञ है । 'नित्यैकतर्वंज्ञः' पदमे नित्य, एक भौर सर्वज्ञ 
इन तीन विशेषणोका समास है । नित्य-ईङ्वरके किसी पूवं स्वमावका विनाश्च तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता। किन्तु बह सदा एक रूपमे स्थिर रहनेवाका है, अपरिवतंनशोल है । 
अतएव वह्‌ कूटस्थनित्य है, ईर्वरको अनित्य माना जाय; तो ईशवर अपनी उसत्तिमे भो अन्य 

१. “बोवाधारेऽधिष्ठातटि साध्ये न साध्यविकलत्वम्‌ । नापि विक्दधत्वम्‌ । नच कार्यत्वं बुद्धिमन्त- 
मधिष्ठातारं व्यभिचरतीत्यव्यभिचारोपलम्भकाम्यदुपलम्यम,न पक्षे क्षिट्पदिसंपादनममथंमेवाधिष्ठातारं 
साषयतोति। नच ष्ित्पाचयुपादानोपकरणनसिज्ञः क्षित्थादिसंपादनसम्थं इति परमाण्वादिविषयज्ञानं 
तत्करतुरटम्यते 1" परश. व्यो. ध. ६०२। “तथाहि तनुमुवनाचभिक्ञः कर्ता नानित्यासर्वविषय- 
बुद्धिमान्‌ तत्कर्तुस्तदुपादानाचनभिज्ञत्वप्रषङ्ात्‌ 1 न ह्येवंविभस्तदृपादाचा्यमिज्ञो दृष्टः यध।ऽप्मद^दिः 
तदुपादाना्भिज्ञक्ष्वायं तस्मात्तथेति 1” --र्यायवचा. ता. र. ६०४ । “यत्‌ तदीदवरस्य रेष्व्यं 
तन्नित्यमनित्यमिति ?“"नित्यम्‌ इति बूभः'“"““““"जथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रभाणमिति ? नन्विदमेव 
बुद्धिभस्कारणाधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तन्त इति 1 “न्यायवा. ए. ४६४ । "तस्थ हि ज्ञानक्रि्ारन्ती 
नित्ये इति ददव्यं नित्यम्‌ 1" न्यायवा. वा. दी. षू, ५१७। “न च वबुद्धोच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे 
करिचद्विरोवः 1 दृष्टा हि रूपादीनां गुणानाम्‌ अश्नयमेदेन द्वयो गतिः तथा बुद्धयादोनामपि भविष्यति ।“ 
प्रस्त. कन्द. ष. ५५ 1 भ्यो. ष. ६०५ । 





~ का० १३. § १२] चैयायिकयदयु । ८ 


जगत्कर्ता स्यात्‌, तदा तस्थाप्ययरेण कत भान्यम्‌, जनित्यस्वादेव ¡ अपरस्यापि च करतुरन्येन कर्जा 
भवनीयमित्यनवस्थानदी दुस्तरा स्वात्‌ \ तस्मान्नित्य एवाम्युपगमनीयः 1 

§ १९१. नित्योऽपि स॒ एकोऽद्ितीयो मन्तम्यः ! बहूनां हि जगत्कवुंत्वस्वौकारे रस्परं पुथक्‌ 
पुथगन्यान्यविसदकलमतिश्यापृतत्ेनकेकषदार्थंस्थ विसदृश्चनिर्माणे सवेमस्तमञ्जलम्बपदयेतेति युक्तम्‌ 
"एकः" इति विशेषणम्‌ । 

§ १२ एकोऽपि स सदेः सर्वपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता ! सर्व्॑त्वाभावे हि विधित्सित 
पदार्थोपयोगिजगत्परसमरविभ्रकोणंपरमाणुकणग्रचयसम्यकतामग्रीमोलनाकमतया याथातथ्येन षदा- 
थानां निर्माणं दुघटं भवेत्‌ \ सवंजञत्वे पुनः सकरप्राणिनां* संमीितसमुचितकारणकलापानु- 
खष्येण कायं वस्तु निनिमाणः स्वाजितवुण्यपापानुमानेन ( नुसारेण } च स्वगनरकथोः सुखवुःलो- 
पभोग ददानः सवंयोचितीं नातिवर्तत । तथा चोक्तं तद्भकष्तैः-- 

“ज्ञीनमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
देश्वं चैव धर्म॑श्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१। 





कारणोकी अवेक्षा करेगा, इसलिए वह कतक हौ जायेगा । अपनी उतत्तिमे परके व्यापारकी 
अपेक्षा रलनेवाला पदाथं कृतक माना जत्ता है । यदि ईश्वर स्वयं कृतक होकर भी जगत्कत्क्कैदे तब 
ईश्वरको बनानेवाला मी अन्य कर्ता होना चाहिए । वह्‌ ईश्वरका कर्ता भी अनित्य होगा, अतः 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा । इस तरह नथे-नये कर्ताओंको कल्पनारूपो मनवस्था नदोको 
पार करना कठिन हो जायेगा । अतः ईङवरको नित्य मानना हौ उचित है 1 

§ ११. नित्य मानकर भो उसे एक अद्वितीय मानना चाहिए 1 यदि अनेक श्वर माने जाये; 
तो अनेकों स्वतन्त्र विचारवारे ईव रोम एक ही पदार्थके अमुक स्वरूपम उत्पन्न करनेके विषयमे 
मतभेद होनेषर पदा्थंका उत्पन्न होना हौ कठिन हो जायेगा मौर यदि उत्पन्न भो हुआ तो वि्दृश 
माकारवाला उत्पन्न होगा । अर्थात्‌ एक ईवर चाहेगा कि आदमीकी नाके ओआखके नीचे बनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नही, नाकको सिरके पीछे बनाना चाहिए, तो तीसरा क्यो चुप 
वैठेगा, वह भौ अपनी इच्छानुसार नाकको गजके नोचे बनाना चाहेगा । इषलिए इ बहुनायकत्व- 
म बड़ी अव्यवस्था होनेकी सम्भावना है अतः एक ही ईश्वर मानना उचित है । 

९ १२. एक मानकर भो उसे सवंज्ञ अवश्य ही मानना चादिए । समो पदार्थोकी सभी 
दशाभोका साक्ताक्कार करना ही ईश्वरकी सवंज्ञता है । यदि ईश्वर स्वेज्ञ न हो; तब उसे उत्पन्न 
करिये जानेवाले कार्योकी रचनाम उपयोगी होनेवारे जगतुके कोने-कोनेमे फेरे हुए विचित्र परमाणु 
कणोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्ह जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायेगा } स्वज होनेपर तो वह सभी प्राणियोके उपमोगके लायक कार्योकी सामग्रोको बराबर 
जुढा रेषा ओर उनके पुण्य-पापके अनुप्तार साक्ञात्कार करके सुख-दुःखरूप फल भोगनेके लिए 
उन्हें स्वर मौर नरक आदिमं भो भेज सकेगा 1 इस तरह्‌ ईद्वर सर्वज्ञ होनेसे उचितका उल्लंघन 
नहीं करता । किन्हीं ईश्व र-मक्तोने कहा भी है-- 

"उप्त जगत्पति ईशवरके अन्याहत-- सर्वव्यापी ज्ञान, वैराग्य, रेश्वयं तथा घम॑- ये ज्ञानादि 
चतुष्टय सदह्‌-सिद्ध अर्थात्‌ एकं साथ रहनेवाङे यः जबये ईश्वर है तभीसे उसके साथ रहनेवाले 


१, एकोऽपि सर्व-आ. क. 1 ` एकोऽपि स सर्व॑यदा-भ. २1 २. पुनः संमी-म. २। ३. -नुख्येणम. 
- २। ४. तुलना--“"इतिहासपुराभेषुब्रह्मादिर्योऽपि सर्ववित्‌ । श्चानमभ्रतिघं यस्थ वैरग्यं चेति कीतितम्‌ 1" 
--तत्वसं. इडा. ३१५९ । उद्धृतोऽयम्‌--श्ास्तरवा. २।२ । भर. मी. षू, १२। 
११ 


८२ षड्दशंनसमुच्चये [का० १३. § १३- 


“अज्ञो जन्तुरनीशचोऽयमारमनः सुखदुःखयोः । 
ईरवरम्रेरितो गच्छेस्व्भं वा इवश्नमेव वा ॥२॥।'” [ महामा. वनप. २०।२८ ] 
$ १३. अथवा निःत्येकसवंज्ञ इत्येकमेव विशेषणं व्याख्येयम्‌ } नित्यः सदेकोऽद्वितोयः सर्वो 
नित्यैकसक्ञः ! एतेनानादिसवंज्ञमीश्वरमेकं विहायःन्यः कोऽपि सर्वज्ञः कदापि न भवति । यत 
ईश्व रादम्पेषां योगिनां ज्ञानान्थपरं सवंमतौन्वरियमर्थं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सवज्ञाः स्युरित्यावेदितं भवति । 
$ १४. तथा नित्यबद्धिसमाध्यो नित्याया बुदधर्लानस्य स्यानम्‌, क्ष णिकबुदिभतो हि पर 
धीनकायपिक्षणेन भुख्यकतृ स्वाभावरदनश्वरत्वप्रसक्ितिरिति । ईदुकशदिशेषणविकिष्टो नेवायिकमते 
शिषो देवः ॥ १३ 
अथ तन्मते तत्वानि विवरिधुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाख्वाति-- 
तच्वानि षोडशचायुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
> & ¢, 
दृशटन्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणंयौ । 
बदा जन्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥१५॥ 


जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं प्ररूपणा ! 


अनादि सिद्ध है, सहन हैँ ॥१॥ यह्‌ विचारा अज्ञ तथा अनीदवर--असमथं संसा रीजन्तु अपने सुख- 
दुःख भोगनेके लिए ईश्वरके दवारा प्रेरित होकर स्वर्गं तथा नरक जाता हि । ईर्वर क्के अनुसार 
संशारियोको स्वगं तथा नरकमें मेजता है ॥२॥* 
$ १३. अथवा “नित्य, एक तथा सवंज्ञ' इन तोनोको पृथक्‌ तीन विदोषण न मानकर 
नित्येकसवज्ञ' एेसा एक समूचा विदोषण मानना चाहिए । इसका अर्थं है क्रि ईदवर सदैव एक 
अद्वितीय सवंज्ञ रहा है, दस रा कोई निस्य सव॑ज्ञ नहीं है । इस अनादि सर्वज्ञ एक ईश्वरो छोड़कर 
कोर भी कभ भो सर्वज्ञ नहीं हभ । ईश्वरके अतिरिक्त अन्य योगो यद्यपि संसारके समस्त ्रतती- 
न्द्िय पदार्थोको जानते है पर वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनका ज्ञान अस्वसंवेदी है, भतः 
एसे अनास्मज्ञ योगी सवंज्ञ केसे हो सकते है ? ठ 
$ १४. ई्वरकी बुद्धि नित्य दै, शाइवत है । यदि ईङवरकौ बुद्ध क्षणिक. हो; तो उस बुद्धि. 
की उत्पत्तिमे भी अन्य कारणोकी आवश्यकता होगी, मतः क्षणिक बुद्धिवाला ईवर स्वयं पराधोनं 
हो जायेगा भौर इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न बन संकनेके कारण अनीङवर हो जायेगा । इस 
तरह तैयायिकोके मगवानू शिव जगत्कतुंसवादि विशेषणो युक्त हैँ ॥१३॥ 
अब नैयायिकोके तत्वोके वणन करनेको इच्छासे, सवंप्रथम उनके नाम तथा उनको संख्या- 
का कथन करते है- † 
नैयायिकोके मतमें प्रमाण आदि सोह तत्व हँ प्रमाश, २२ प्रमेय, ३ संशाय, ४ प्रयोजन, 
२ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ सयव, ८ तकं, ९ निणंय, १० बाद, ११ जत्य, १२ वितण्डा, १३ हैरवा- 
१, अन्यो जन्तु-प, १, २, भ. १, २१ २. प्रमाणम्रमेयसंशयगप्रथोजनदृ ्टान्वसिद्धन्वावथवतर्कनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेह्वाभासच्छलज)दिनिग्रहस्थानानां तेत्ज्ञानाद्‌ निःधेयसाधिममः ।'"-- न्यायस्‌. 
१।१।१। ३. ““उपलब्हेतुर्च माणम्‌ ।' -- न्यायमा, २।३।११। न्यायवा, घृ, ५ । “उपलच्वि- 
साघनानि प्रमाणानि 1" ~न्वत्यमा, १।१।३ । तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपरुध्हैतुः प्रमाणम्‌ ~ 
न्यायवा. ता. टी. षु. रेरा 





-का० १६. § १४] नैयायिकमतम्‌ 1 द 


§ १४ व्याख्या --अमूत्रास्मिन्धक्रान्ते नैयायिकमते प्रमाणादीदि भरमाणप्रमेयप्रमूतीनि षोडय 
तत्वानि भवन्ति 1 तद्ययेत्युपद्वांने ¦ श्रमाणं चः इत्यादि । तत्र प्रमितिरुपरभ्धिर्लानं येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्य जनकं कारणं प्रमाणम्‌ \ प्रमीयते ज्ञानं जन्यतेऽनेनेति भमाणनिति व्युत्पत्तेः । ज्ञानस्य 
च जनकं द्िधिधम्‌--अचेतनं ज्ञानं च \ तत्राचेतनमिन्द्ियतद्थंसम्निक्षप्रदीपलिङ्गशग्वादिकं 
ज्ञानस्य कारणत्वालप्ममाणम्‌ \ ज्ञानं च ज्ञानान्तरजस्मनि यद्धचाप्रियते तदपि ज्ञानजनकरवास््रमा- 
णम्‌ । ज्ञानस्थाजनकं तु प्राणस्य फलं भवेह पुनः प्रमाणम्‌ १॥। प्रसेयं प्रमाणजन्यज्ञानेन ब्राह्यं 
दस्तु २\ वोलायम्दाना प्रतीतिः संहायः ` \ चकाराख्रयोऽपि प्रमाणवोनामन्योन्यक्षया समुच्च - 
यार्था: ३। प्रयोजनमभीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४। ेष्टान्तो वाविप्रतिवादिसम्मतं निदश्षंनम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये \ अथशब्द आनन्तर्ये \ सिद्धान्तः सथंद्शनसस्मतशाख्ध्रभुतिः ६ } अवयवाः 
पक्तास्थोऽनुमानस्थाङ्गनि ७ 1 संदेहाद्ष्वंमन्वयधमंचिम्तनं तक“ , स्थाणु रत्राघुना संभवतीति < \ 





भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह्‌ स्थान ! इनकी व्याख्या इ प्रकार है--पदायंको उष- 
रन्धि जो साधकतम हितु होता है उसे प्रमाण कहते हैँ । वह चार प्रकारका है ॥१४, १५, १६॥ 
इन तीन परोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हें विशेषक कहते है \ 

§ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दशंनमें प्रमाण, प्रमेय मादि सोलह तत्त्व होते ह । उनके नाम 
इलोकमे बता दिये हैं । जिसके द्वारा प्रमिति--उपरन्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस लानके 
जनक कारणको प्रमाण कहते ह । श्रमीयते--ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे 
प्रमाण कहते है ।' यह प्रमाण क्ञब्दको व्युत्पत्ति है । ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके है--एक 
तो अचेतन पदाथ, तथा दुसरा ज्ञान 1 इन्दरियोका पदा्थेके साथ सन्निकषं-सम्बन्ध, दीपक, हतु 
तथा शग्द आदि भवेतन पदाथं ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण होनेते प्रमाण हैँ। जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमे ष्यापार करता है वह्‌ ज्ञानका उलादक होनेसे प्रमाण भी है । पर, जोज्ञान किसी 
ज्ञानान्तरकी उत्पन्न नहीं करता वह प्रमाण नहीं है केवकं फलसूपं ही है। २. भ्रमेय-भ्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका विषयभूत पदाथ प्रमेय कहुलाता है 1 ३. संशय--अनेक कोटिोमे अर्थात्‌ 
विषयो दोलायभान--श्ञूलनेवालो चकित प्रतीतिका नाम संशय है ! श्लोकम भये हए तीन “च” 
शब्द प्रमाण, प्रमेय भौर संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए हैँ । ४. प्रयोजन-जो हमभ्य 
साध्य दहै, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हँ उस इष्ट फल्को प्रयोजन कहते हैँ । ५. दृश्न्त-जिसे 
वादी ओर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वौकार करते हों एसे निदशंन~--उदाहरणको दृष्टान्त कहते 
है । मूक इछोकमे मपि" शब्द समुच्चयाथंक है । "अथ ' शब्द भआनन्तये-ईइसके वाद अथेमे प्रयुक्त 
हमा है । ६. सिद्ान्त-सभी दच्यंनवालोंको स्वीकृत अपने-अपने शाद आदि सिद्धान्त कटे जाति 
दै 1 ७. अवयव--अनुमानके अंगमूत पक्ष आदि अवयव हैँ । ८. तकं--सन्देहके बाद होनेवाके 
विधिरूप सम्भावनप्रस्ययको तर्क कहते हैँ । जैसे इस समय यहाँ स्थाणुक्ती ही सम्भावना है । तके 


१. “्रमाणविषयोऽ्य प्रमेयम्‌ 1-न्यायक, णु. ४ । २. ““विखेषस्मृ तिहेतोर्धम॑स्य ग्रहणाद्‌ विशोषस्पृतेशषे 
जायमानः कि स्वित्‌ इति विमं; संशयः ॥*--न्यायक. घु. ८ । ३. “यमर्थमधिकृत्य पुरषः प्रवर्तते 
तत्‌ प्रथोजनम्‌ 1” --न्यायक. ए. ८ 1 ४. "'वादिभरतिकादिनोः साध्यसावनधर्मायिकरणत्वेन तेद्हितैतेन 
वा प्रसिद्धोऽथो दृष्टान्तः 1” --न्यायक. प. ^ 1 ५. “सयमेदमिति प्रमाणमूखास्युपयमः विषयीकृतः 
सामान्यविन्ेषवानर्थः सिद्धान्तः 1” --न्यायक्‌. प्‌. ९१ ६. -दर्शलरास्त्रसम्भतप्र-क. प. १, २. १, 
२1 ७. “साघनीयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मै प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च भागाः प्रति- 
ज्ादयोऽबयवाः 1" ---न्यायक, पू, ९ 1 ८, “अविज्ञाततच्वे घमिमि एक्तरपक्षानुकूलार्थदर्शंनेन, तस्मिन्‌ 
संमावनाप्रत्ययलूप उरहुस्तकं उच्यते ।* --न्मायक, ए, १३ । 


1 षड्दशंनसमुच्चये [ का १६. ऽ १५ ~ 


स्याणुरेवायमित्यवधारणं निणंयः ! इन्दे तर्कनि्णंयौ ९ 1 गुरुणा समं तत्वनिणंयार्थं वंदनं 
वादः १०} परेण समं जिगोषया जल्पनं जल्पः* १११ अपरामृष्टवस्तुतत्वं भौखयंमात्र 
वितण्डा १२ \ हितुवदाभासमाना हस्वाभासा' न सम्यण्चेतव इत्यथः १३\ परवचनविधाता्ं- 
विक्योत्पादनानि छलानि १४! जातयोऽखम्यग्दूषणानिः १५। येस्कतैर्वक्ता निगृह्यते तानि 
निग्रहुस्थानारनि १६१! इति \ एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवमित्थं प्ररूपग स्वरूप- 
परदक्ंना भवति } 

§ १५. तच्रदौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकोषुः प्रथमस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राहु-- 
अर्थोपलब्िहितुः स्यात्प्राणम्‌' 1 अथस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्भकु्भाम्भोष्हादेः, अल्तरस्य च 
लानसुलादेरुपरुभ्धि्ञानमर्थोपरच्धिः \ उ्धाख्यानतो दिशेषभ्रतिषत्तिरिति स्यायादत्राव्यभिचारिष्य- 
ग्यपदेकया व्यवसाय,त्मिका चार्थोपरन्धि््ह्या, न तुपलब्धिमान्नमू ! तस्या यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्याद्भवेत । अर्थोपरुन्धिसतु प्रमाणस्य फलम्‌ \ अयमन्र भावः--मव्यभिचारादिविजशेषणधिशि- 


पदाथके पाये जानेवारे सदुभूतधर्म--अन्वयधमंकी ओर ज्ञानका ल्ुक्ताव होता है । ९. निणंय ~- तक- 
के द्वारा सम्भावित पद्दार्थके यथार्थं निश्चयको निणंय कहते हँ । जसे यह स्थाणुहीहै। तकं ओर 
निण॑य पू्वोत्तिरकाल भावी ह अतः इनका दन्द समास किया है। १०. वाद--तत्त्वनिर्णके 
किए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते है । ११. जल्प--प्रिवादीको पराजित करनेको इच्छसे 
शाज्ञाथं करनेको जल्प कहते है । १२. वितण्डा--अपने पक्षका स्थापन नहं करके, वस्तुतत्वका 
स्पशं किये बिना ही यद्रा-तद्रा बकवाद करनेको वितण्डा कहते हैँ 1 १३. हैस्वामास--हैतुके पथार्थं 
लक्षणे शुन्य पर हेतुकी तरह प्रति मासित होनेवाले मिथ्याहेतु हैत्वाभास है । १४. छल--दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके किए खन्दके अथेमे अनेक विकल्प करना छर कहलाता है । \५. जात्ति-- 
मिथ्या दषणोको जाति कहते हँ । १६. निग्रहस्थान--जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता 
है उन्हे निग्रहस्थान कहते है । इन प्रमाण भादि पदाथ विज्ञेष प्ररूपणा स्वरूप -व्याख्या इस 
प्रकारदटै-- 

$ १५. सवंग्रथम प्रमाणके स्वरूपके वणंन करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणकी तथा 
उसकी संख्याको कहते है--ज्ञान--अर्थोपरन्धिका साधन प्रमाण है । बाह्य विषय स्तम्भ, चंडा, 
कमर आदि तथा अन्तरङ्ग ज्ञान, सुख आदि अर्थोको उपलब्धि अर्यात्‌ प्रतीति अर्थोपकरब्ि है । 
“व्याख्यानसे विशेषांक प्रतिपत्ति होती है" इस स्यायके अनुसार यहां अव्यभिचारिणी-- निदो, 
अव्यपदेश्या-शब्दकरे द्वारा जिसका यह्‌ ङ्प है, यह रस है' एेसा कथन न हो, तथा व्यवसायालिमका 
~ निरचयात्मिका अर्थोपिछन्धि ग्रहण करनो चाहिए, सामान्य उपरन्धि नहीं । एसो निर्दोष उप 
लन्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपिङन्धि तो प्रमाणक फल है 1 - तास्पथं यहु कि 


१. "पक्षप्रतिपक्षविषयसावनोपालम्मयरीक्तधा तदन्यतरपक्षावघारणं निर्णयः ।*“ --न्यायक. धृ. ९३ ! 
२. “वादो चाम वौतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वकः प्रमाणतक्तपू्वंकसावनोपालम्भप्रयोगै क्रियमाणे 
एकपक्षनिर्णयावसानो वाक्वलमूदः ॥*-स्यायक. पू. १३ । ३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहौ विजिगीषया 
भुक्तः छल जातिनिग्रहस्वानप्रयोगबहृलो जल्पः 1” ~~ न्याय. पृ. १३ । ४. “'स्व्रपक्षसाघनोपन्यासहीनो 
जलम एव वितण्डा भवति ।'* -- न्याय. ध. १३ १ ५. “बहेतवो हदुवदवमासमानः हैत्वासा्ताः ४ 
न्यायक. ध्र. १४९) ६. तत्र परस्य वदतोऽ्ंविकलगेपपादनेन वचनविघातः छलम्‌ 1" --न्थायक. 
ष्ट. "8 । ७. “सम्यगृूहेतौहत्वामास्े वा प्रयुक्ते क्चटिति तदोषतच्वाश्रतिमाघे तु प्रतिविम्बनभ्रयं किमपि 
भत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।”" ---न्यायक. पर, १७ । ८. “ विप्रतिरत्तिरप्रतिपृत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ 1” 
न्यायक, र, २३) ॥ 








~का० १९. § १७ सैयायिकमतम्‌ ८५ 


छार्योपलम्धिजनिन्ता संमद्रो ' तदेकदेशो वा चश्चुप्रदीवज्ञानादिर्बोधरूपोऽबोधरूपो वर साघ्कतम- 
व्वाल्ममाणम्‌ ॥ तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ । ` तज्जन्या स्वर्थोपरन्धिः फलमिति 1 इन्दियजस्व 
लिद्ञजसबादिविज्षणविज्ञोषिता सैवेःपरुन्धियंतः स्थात्‌, तदेव प्रत्यक्लादिप्रभाणस्य विशेष 
लक्षणं वक्ष्यते ! केवलसत्रार्यपदेश्यमिति विशेषणं न शब्दे सम्बन्धनीयं तस्य शम्दजन्यत्वेन 
.व्यपदेदयत्वात्‌ । अथ प्रमाणस्य भेदानाह -- 'तच्चतुविधम्‌' तप्रमाणं चतुविधं चतुमेदम्‌ ११४.१६॥ 
$ १६. अथ तच्चातुविध्यननेवाह-- । 
प्रत्यक्षमनुमानं चोपमानं शाब्दिक तथा ] 
(व €. ~. 

तत्रन्द्ियाथसंपकेत्पन्नमन्यमिचारि च ॥१७। 

उ्यवसायार्मक्‌ ज्ञानं व्यपदेशचविबजितम्‌ 

भ्रत्यक्नमनुमानं तु "तत्पूवं त्रिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 

पूवंवच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतस्तथा । 


तत्रायं कारणास्कार्थादधमानमिह गीयते ॥१९॥ 
इ ९७. भ्याल्या--प्रतयक्षमव्यक्ष, अनुमानं लेद्धिकं, चकारः समुच्चयार्थः, उपमानमुप- 
मितिः, तथान्ञब्दस्य समुच्चयायत्वाच्छान्दिकं च ञन्दे भवं शान्दिकमागम इत्यथ; \ अथ प्रत्यक्षस्य 


अव्यभिचार आदि विशेष गोसे युक्त अर्थोपरुष्धिको उत्पन्न करनेवाकरी पूणं सामग्री, अथवा सामग्रो- 
के एक-एक भाम चक्षु, दीपक, ज्ञान आदि, चाहेये ज्ञानरूप हों या अचेतन, यदि अर्थोिलङ््रम 
साधकतम--कारण हति, हतो प्रमाण है । अर्थोपरन्धिको जनकता ही प्रमाणता है । उस सामश्रोसे 
उत्पन्न होनैवालो अर्थोपिरन्धि फक है । यही भर्थोपरष्धि जब इईन्द्रियो-ढारा उलपन्न होती है तव 
प्रवयक्ष कहलाती है ओौर जब लिगसे उत्पन्न होती है तब अनुमान कहीजती है! हषी तरह 
विशेष प्रमागोके लक्षण मागे करहैगे । केवर शब्दप्रमाणका लक्षण करते समय अव्यपदेश्य' 
विशेषणका सम्बर्व अ्थपिरुन्धिने नहीं करना चाहिए, क्थोकि शाब्द~--अागमज्ञान तो शब्दजन्य 
होनेसे व्यपदेश्य हौ है 1 वहू प्रमाण चार प्रकारका है । १४-१६॥ 

§ १६. अब प्रमाणके चार प्रकारोका वणन करते है-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमाने तथा शान्दिक--आगस ये चार प्रकारके ध्रमाग हैँ! इनमें 
इन्द्रिय ओर पदार्थे सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाले, अव्थभिचारि--संश्चय-विपयंय अदि दोषोसे 
रहित, व्यवसायात्मफ- निदचयाटमक तथा ग्यपदेश--भ्यह रूप है, यह रस है" इत्यादि अब्द 
भ्रयोपसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ \ प्रत्य्॑षपू्वंक उत्पन्न होनेवाला अनुमान ज्ञान 
पुवंबत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है \ इनमे कारणे कायंके अनुमानको 
पूर्ववत्‌ कहते हैँ 11 १७-१९१ 

$ १७, इलोकमे “च ओर /तथा' शब्द समुच्चयार्थक दै । प्रत्यक्ष, अनुमान-लेङ्गिक 
उपमान--उपमिति तथा शब्दसे होनेवाखा काव्दिक--ये चार प्रमाण । उन प्रमाणौमे सवप्रथम 


१. “अव्वभिचारिणीमसस्दि्प्रामर्येपरन्धि विदधती बोवाबो स्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । गोघाबोघ- 
स्वमावो हि तस्य स्वरूपम्‌, अग्यभिचारादिविशेकषणार्थो पलन्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ #' न्यायमं. 
ण, १२। २. तज्जन्या्यपि-आा.+ क. । तञ्जन्यान्वयोप-म. २1 ३. श्रत्यक्षानुभानोपभानशब्दाः 
प्रमाणानि 1*-~न्वायस्‌. १।१।६ ¡ ४. “य ततपूर्वक त्रिविधमनुमानम्‌ --पूरववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो- 
दुष्टं च ।” न्यायस्‌ . ३।१।५ । ५. शशूर्ववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेषोत्नत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति 1“-न्यायभा. १।१।५ । 


८६ षड्दशंनसमुच्चये [ का. १९. $ १८ ~ 


लक्षणं लक्षयति ! तत्रेन्द्ियाथंः इस्यादि । तत्रेति तेषु ्रनाणेखु प्रथमं प्रत्थक्षमुच्यते । अच्रास्येद- 
मक्षपादभ्रणीतं सुत्रम्‌ -““हन्दरिया्थंसन्निकषेत्पन्नं ज्ञानमव्यधदेश्यमव्यिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रव्यक्तम्‌ 1” इति [ न्थायसू- १।१।४ ] इन्धियं चक्षुरादिननःपर्थन्वम्‌, तस्था; परिच्छेद्य 
इन्दियप्थं इन्दियविषयमूतोऽरथो स्यादिः, ““ूपादयस्तदर्थाः, [ ] इति! वचनात्‌ ! 
तेन सचचिकषंः भत्यासत्तिरिन्द्रियस्य प्रप्तिः संबन्ध इति यावत्‌ 1 स च षोढा इन्दियेण साधं 
द्यस्य संयो एव १ खपादिग्रुणानां संयुक्तसमवाय एव दर्ये समवेतत्वात्‌ २\ रूपत्वादिषु 
गुणसमवेतेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव ३! न्दे समवाय एवाकेज्ञस्य श्नोज्नरवेन उयवस्थितत्वात्‌, 
ब्दस्य च तद्गुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४ ! शाब्दत्वे समवेततमवाय एव शब्दे समवेतहनात्‌ ५॥ 
समवायाभावयोविशेषणविञेऽ्यनाव एव ! उक्तरूपयच्रविधतंबन्धसंबद्धेषु वस्तुषु समवायघटादि 








भरत्यक्षका लक्षण करते हैँ । अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रे कहा है क्र “इन्द्रिय जौर पदा्थंके सन्निकर्षं 
से उत्पन्न होनेवाला, अव्यपदेहय, अव्यभिचारि तथाः व्यवसायात्मक ज्ञान प्रव्यक्त है 1“ इन्द्रिय 
शब्दसे चक्षु, श्रोत्रे आदि पांच इन्द्रियोंका तथा मनका ग्रहण करना चाहिए । मथं-उन इन्द्रियोका 
विषयभूत अथं रूपादि । “रूपादि इन्द्रियोके विषथ है" रेखा शास्तरका वचन्‌ है । अर्थक साथ 
इन्दरियोका सम्निकषं--प्रापि, समीपत, अर्थात्‌ सम्बन्ध । यह सन्तिकषं छु प्रकारका है - 
१. संपोग~चक्षुरादि इन्द्रियोका द्रव्यके साय संयोग सन्निकषं होता है, अर्थातु चक्षुरिन्दरिय तेजो- 
द्भ्य रूप है, रसनेन्दरिय जलद्रव्यरूप, घ्रागेन्द्रिय पार्थिव तथा स्पशंनेन्द्रिय वायुद्रव्यरूप है ! इन 
दग्यरप इन्द्र्योका द्रन्यके साय संयोग सम्बन्ध होता है। २. संगुक्तसमवाय-द्व्यमे रहनेवाले 
रूपादिगुणोके साथ संयुक्तसमवाय सन्निकषं होता है । क्योकि चक्षुसे संयुक्त दरव्यभे रूपादिगुण सम- 
वेत है--समवाय सम्बन्धसे रहते हैँ । ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-हूपादिमे समवायसे रहुनेवाके 
रूपत्वादि के साथ संयक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष है 1 अर्थात्‌ चश्षुषुक्त दरव्यम रूपादि समवेत है 
तथा उने रूपत्वादिका समवाय पाषा जाता है । ४. समवाय-श्नोके द्वारा शब्दका साक्षात्कार 
करनेमे समवाय सन्निकूषं होता रै] कर्णशवकुरोमे रहनेवारे आकाशद्रव्यको श्रोत्र कहते. । 
श्व आकाशा गुण है! अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रन्यकरा शब्द नामक गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है । ५. समवेतसमवाय-शब्दत्वकरे साय श्रो्का समवेतसमवाय सन्निकषं होता है । भाकाक्च- 
मे समवाय सम्बन्धत्ते रहनेवाङे शब्दमें शब्दत्वका समवाय होता दै । ६. विकशेषण-विचेष्यभाव- 
समवाय ओर अभावका प्रत्यक्ष करनेके किए विशेषण-विश्ेष्यमाव सम्बन्ध होता है । ऊपर कहे गवे 
पाच प्रकारके सम्बन्व जिन पदार्थोमिं पाये जाते है उनसे समवाय तथा घटादि दुय पदायोके 
अभावका विवक्षानुखार. विश्येषणरूपसे या विोष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है । जैसे "तन्तु पटसमवाय- 
१. ““गन्धरसरूपस्परदोशब्दाःः पुथिभ्प्रादिगुणःस्तदर्थाः 1” --न्यायस्‌. १1 ।१७ । २. “सच्चिर्षंः पुनः 
षोढा भित ' संयुक्तः, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवैतसमवायो, विक्ेषण. 
बिशेष्यमावश्चेत्ति ! तत्र चक्षुरिन्द्िये, रूपवान्‌ चटादिरर्थः 1 तेन सिकषंः संयोगस्तयोद्रंज्यस्वभावत्वात्‌ १ 
अद्रभ्येण च तद्गतरूपादिना संयुक्तसमवायः 4 यस्माच्दक्षुषा संयुक्त द्रव्ये रूपादि वर्तत॒ इति । वृत्तिस्तु 
समवायः । रूपादिवृत्तिना सामान्येन संयुक्तसमवेतष्मवायः सन्निकर्षः । रवं . घ्ाणादिषु गन्षवदा- 
दिद्रश्येण संयोगः 1 सत्समवेतेषु मन्वादिषु सयुक्तसम कायः तद्र्िषु च सामान्यादिषु संयुक्तपमतवेवस्मकायः 1 
खब्दे सवायः 1 वद्यतेषु च सामान्येषु समवेतस्मवायात्‌ 1 समवध्ये चामवे च वियेषगविदेष्मावा- 
दिति 1" न्यायवा. ध. ३१। न्यायम. ट. ३८ । प्र. क. प्र. १९५] न्यायमा. ष. २, ६}; 
३, कन्दस्व गणप. १, २, भ. १ । शब्दस्य तद्गुण-अा.ः क. } 
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हश्याभावयोधिकञोषणत्वं विकचेष्यत्वं वा' भवतीत्यथंः ! तञ्चय--तम्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पट्समवाय इति 1 घटशरुन्यं भूतलमिह्‌ भतके धटो नास्तोति ६ बोढा सन्निकषः । 

$ १८. अथ निकघंग्रहणमेवास्तु संग्रहणं व्ययम्‌, न; सं-शव्वग्रहणस्य सन्विकषंषदट्‌क- 
भ्रतिपादनाथंस्वात्‌ । एतदेव सन्तिकषंषट्कं ज्ञानोत्यादे समर्थं कारणम्‌, न सयुक्तसंयोगादिकमिति 
"संग्रहुणास्छभ्यते \ 

१ १९. इन्दिय्पथंसेनिकर्षाडृत्पन्नं जातम्‌ । उत्पत्तिग्रहणं कारकल्वज्ञापका्ंम्‌ 1 अत्रायं 
भावः--इन्धियं हि नैरुटचादर्थेन सह्‌ संबध्यते, इन्दरियार्थसंबन्धाच्च ज्ञानमुत्पद्यते । यदक्तम्‌-- 

“अस्मा सहैति मनसा मन इन्दियेण, स्वार्थेन ` चेन्द्रियमिति क्रम एष लोध्रः! 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मित्‌ मनो व्रजति तच्र गतोऽयमात्मा ॥१॥* 
† ॥ 1 

§ २०. ज्ञौनसंग्रहणं सुखादिनिवृ्थर्थं सुखादीनामन्ञानरूपत्वात्‌ 1 सुखादयो ह्याह्वपदादि- 
स्वभाव ब्राह्यतवानुभुयन्ते, जानं त्वर्थावगमस्वभावं प्राहकतथानुभरूयत इति जानसुलाचोर्भवो- 
ऽध्यक्षचिद्ध एव । 








वाले है", यहां समवायको विल्ोषण रूपसे तथा "तन्तुर पटकरा समवाय है" यहां समवायक्री विशेष्य 
सूपे प्रतीति होतो है। इसी तरह “भूतल घटसे रहित है" यहां अभाव विशेषरूपे तथा (इस 
भूतले घट नहीं है यहां अभाव विशषेष्यरूपसे भनुमवमे आता है । इस प्रकार छह प्रकारका 
सन्निकषंदहै। 4 

§ १८. शंका-- सन्निकर्ष" के स्थानमे निकषं ही कहना चाहिए "सम्‌" उपसर्गका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योकि निकषं ग्रहण करनेसे भी सम्बन्धका बोधतोहो ही जाता है? 

समाधान -'सम्‌' शब्दक्रा रहण छह्‌ प्रकारके ही सन्निकरषंका प्रतिपादन करनेके लिए है । 
ये ही छह सन्निकषं ज्ञानी उत्पत्ति समथं कारण है, संधुक्तसंयोग भादि नहीं ! यही समू" के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है । 

§ ५९. “इन्द्रिय मौर पदाथेके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाके" यहां उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्षक सुचना देता है { तात्य यह्‌ कि इन्द्रियां निकटताके कारण पदाथके साथ सम्बरद् होती है, 
फिर इन्द्रिय ओर अंका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होताहै। कहा भी है “अत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्ियोसे तथा ईन्दियां अपने विषथमूत पदा्थसे । वह सम्बन्ध परम्परा 
बहुत ही शोघ्र होती है, इसका नाम सम्बन्ध या सन्निकषं है । मनके किट्‌ कोई भी वस्तु अगम्य 
नदीं है 1 जह मन जाता है वहीं आत्मा मो पहुंव जाता है 11९11" 

§ २०. ज्ञान शब्दका ्रहुण सुखादि प्रवयक्षरूपताका निराकरण करनेके किए क्या ग्या 
है, क्योकि सुखादिकं अज्ञानस्वरूप हैँ \ ज्ञान तो पदाथेका मवम अर्थात नोच केराता है, बह अथं- 
का ग्राहकं हौता है, जबकि आह्वादलूप सुखादि प्राह्य होते हँ 1 यह ज्ञान गौर सुलार्दिका भेदतो 
परत्यक्षसे हौ अनुभव में आतादै। 


१. ~ष्यत्वं भव-मा., क., प. २। " मात्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति ।'” न्यायमा. 
६।१}४ ¡ २. चुखना --आात्मा मनखा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति ° ---न्यायम. धू. ७० ॥ 
३. “अथ ज्ञानग्रहणं किमर्थम्‌ ? सुखादिन्यवनच्छेदा्ंम्‌ 4” --न्यायवा, ध्र. इद) “अथवा सुखादि- 
ग्यावृत्यथ ज्ञ(नपक्षोफादानम्‌ 1" --न्यायम. प्रमा. छ. ७० 1 


८ ` षड्दरांनसमुच्ये {का० १९. §२१ 


$ २१. संश्यपदेदयं नाभकल्पनारहितं नाजकल्पनायां हि शाब्दं स्यात्‌ 1 अंग्यपदेययद- 
ग्रहणाभावे हि व्यपदेश्चः शब्दस्तेनेन्द्ियाथं संनिकर्षेण चोभास्यां यदुत्पादितं ज्ञानं तदयप्यध्यक्षषलं 
स्यात्त्तिवत्यर्थमव्यपदेश्यपदोपादानम्‌ । इदमत्र तत्वम्‌-चशुरगोश्न्दयो्व्यापारे सति “अथं गौः, इति 
वि्निष्टकारे यज्जानमुपजःयमानमुपलभ्यते, 'तच्छब्देन्द्रियोभयजम्पत्वेऽपि प्रभुतदिश्वथत्वेन सब्दस्य 
भ्राघान्याच्छाच्दमिष्यते, न पुनरब्यक्षमिति ! 

$ २२. इन्दरियजन्यस्य मरुमरोचिकासुदकज्ञानस्य, शुक्तिशकले कलधौतयोधादेश्च निव्‌- 
त्थथंमव्यभिचारिपदोपग्दानम्‌) { यदतर्मिस्तदि्युत्पदयते तद्वचभिचारि ज्ञानम्‌, तद्टधवच्छेदेन 
तरस्मिस्तदिति ज्ञानमग्यनिचारि । 

§ २३. ग्यवसोयतेऽनेनेति व्यवसायो विक्ञेद उच्यत \ विशेषजनितं व्यवसायात्मकम्‌ 1 
अथवा व्यवसायात्मकं निरचयात्मकमुं । एतेन संशयजानमनेकपदार्थालस्वनत्वादनिऽचयात्मस- 





$ २१, अव्यपदेर्य--शब्दको कल्पना रहित । “यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमे जचब्दकल्पना हो जाये तब 
तो वहु भीशब्दही दहो जायेगा] यदि अभ्यपदेश्य पद नदो तब व्यपदेश--शब्द तथा इन्द्रिथाथं 
सन्निकषं दोनोसे जो ज्ञान उलन्न होता है वह्‌ प्रसयक्षका फल है" यह अर्थं फलित होगा, इसकी 
निवृत्तिके लिए अग्यपदेश्य पदका ग्रहण किया है । तात्पयं यह्‌ कि चक्ुरिन्द्रिय तथा गोशब्दक्ा 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर "यह गौ है" यह विशिष्ट ज्ञान उतपन्न होता है । इस ज्ञानमे यद्यपि मलका 
मौके साथ सन्निकर्षं, होना तथा गो शब्दका सुननादोनोंहीकारणहो रहै फिरभीश्म्दकी 
मुख्यता होनेके कारण मथवा शब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे इस ज्ञानको शान्द हौ मानते 
है परत्यक्ष नहीं । शब्दको प्रधानताका कारण है "यह गौ है इस क्ञानकी उत्पत्तिं अधिक हाथ 
बेटाना, इसमे मुख्यरूपसे भाग लेना तथा मधिक्‌ विषयका होना । 

§ २२. मरस्थलक्ो रेतमें जरुका ज्ञान तथा सीपमे वादोका ज्ञान विपरीत है, व्यभिचारो 
है, अतः एेसे जानोंकी निवृत्तिके किए अग्यभिचातो पदका ग्रहण कियाहै। जो पदाथ जिषरूप 
नहीं है उसमे उस रूपका ज्ञान होना विपर्यय है । इस विपरयंयका व्यवच्छेद करके जो पदाथं जिस 
खूप है उसका उसो रूपमे ज्ञान करनेवाखा अन्यभिचारी कहराता है । 

$ २३, वि --विशेष रूपसे अवसाय निश्चय किया जाये जिसके द्वारा, उसे व्यवसाय अर्त 
विदेष कहते हँ । विदोषजनित ज्ञान व्यवसायात्मक कहुाता है । मथवा व्यवसायालमकका सीधा 
अथं है निश्चयात्मकं । इस विशेषणसे अनेक पदार्थों चलितरूपसे शलनेवाकते भनिश्चयात्मक 


१. “वत वृद्धनैयायिकास्तावदाचक्षते, व्यपदिश्यते इति व्यपदेश्यं ` शब्दकर्मतामापन्नं ज्ञानमुच्यते 
यदिन्दरियाथंसनिकषाडित्पन्नं सद्विषयनामघेयेन व्यपदिश्यते रूपज्ञानं रसज्ञानमिति तद्श्यथदेश्यं ज्ञानं प्रत्यक्ष 
फलं मा भूदित्यत्यपदेश्यग्रहणम्‌ 1" -- न्यायम. प्रमा. प्र. ७३1 “यावदर्थं वं नामधेयशन्दास्तैरथंसंमरत्य- 
योऽ्थसप्रस्ययाच्च व्यवहारः तत्रेदमिन्द्ियार्थक्षनि दरषदुलयन्नम्थज्ञानं --षूपमिति जानीते रस इति जानीते 
नामषेयशब्देन व्यपदिकश्यमानं सत्‌ ल्ाब्दं प्रसज्यते अतत माह~--मव्यपदेदयमिति ।'*--न्यायमा, १।१।६ 1 
२. तच्छन्दोभयजन्यान्देयिप्रमूतविषय-म. २1 ३. खान्दस्य भ. २१ ४. ~स्य मरीचिषूदक- प, १, 
२,म. १,२1 ५. शग्रोष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः स्यन्दमाना दुरस्यस्य चक्षुषा संनिङष्यन्ते 
तत्रेन्दिया्यंशन्निकर्षात्‌ उदकमिति ्ानपुत्य्यते च्व प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत बाह---अव्यभिचारीति । 
सद्‌ अतरिमन्‌ तदिति तद्‌ व्यमिचारि) यत्तु तरिमिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति! 
-न्वत्थमा. १।१।४७ ६ ६. दुराच्चकुषा ह्ययं परयन्‌ नावधारयति--धरूम इति वा रेणुरिति वा 
तदेतद्‌ इन्दियार्थस्चिकर्षोतपन्नमनवघारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत अ!ह-~व्यवक्तायास्मकमिति ।'* 
न्यायमा, १।१।४1 । 





-का० १९. § २६} नैयायिकमतम्‌ । ८२, 


त्वाच्च प्रत्यक्षफलं न भवतीति ज्ञापितम्‌ । 

§ २४. नन्वेवमपि जानपदननर्थंकमन्त्थविशेवणास्यां जानस्य रञ्धत्वात्‌, न; घर्िप्रति- 
पादनाथत्वादस्य, ज्ञानपदोपा्तो हि घर्मन्द्ियायंसन्निकषंजतवादिभिवि्ेष्यते 1 अन्यथा धम्यमान 
क्रोव्यभिचारायीन्‌ धर्भास्तत्पदानि प्रतिपर्दयेयुः \ 

$ २५. केचित्पुनरेवं व्याचक्षते--अब्यपदेदयं व्यवसायातमकमिति चदद्रयेन रर्निजिकस्पक- 
सविकल्पकभेदेन प्रत्यक्षस्य दे विध्यमाह्‌, शेषाणि तु ज्ञानविशेषणानोति । 

§ २६. अत्र च सूषरे फलस्वरूपलामग्रोविज्ेषणपक्षाख्ययः संभवन्ति । तेषु स्वरूपयिज्ेषण- 
पक्षो न युक्तः ¦ यथोक्तविशेषणं ज्ञानं प्ररयक्षमिति हि त्राः स्थात्‌ \ तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
प्रतयक्षत्वप्रसवितः, न चाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साघकतमंस्यैव च प्रमाणत्वाठ्‌ । 


संसयज्ञानकौ व्धावृत्ति सूचित की ययौ है । ेसा अनिश्चयात्मक संशयज्ञान भ्रतयक्षका फल नहीं हो 
सकता 1 

6 २४. शंका--जबं मभ्यमिचारि तथा व्यवसायार्मक इन दो विशेषणोसे हौ ज्ञानका बोध 
हो जातु है तन ज्ञान पदका ग्रहण करना व्यथंही है? 

समाधान--ज्ञानपदका ग्रहण धर्मीका प्रतिपादन करनेके किए है। ज्ञानरूपघर्मीहीतो 
इन्द्रियार्थ॑सन्निकषंजत्व भादि विशेषर्णोवाला होगा । यदि धर्मीहीनहो तब ये अन्यथिवार आदि 
धमं कहां रहेंगे ? अतः अव्यभिचारि आदि पदोके द्वारा जिसमे अव्यभिचार मादि धर्मोका कथन 
किया जाता ह उस आधारमूत ज्ञानका कथन करना उचितदही है) 

§ २५. कोई व्याख्याकार अग्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मकं पदोसे क्रमशः ्रत्यक्षके निधिकल्पक 
तथा सविकल्पक इन दो प्रकारोका प्रतिपादन हुजा है ेमा कहते है । बाकी अनग्यभिचारि आदि 
पदको ज्ञानके विशोषण ही मानते है! 

§ २६. इस सूत्रम इन्द्िार्थ॑स्न्िकषंजत्व मादि विकेषणोके विषयमे फलविशोषण, स्वरूप्‌- 
विशेषण तथा सामग्रौविशेषण रूपे तीन पक्ष सम्भव हैँ । इनमें स्वरूपविशेषण पक्च तो ठोक नहीं 
है क्थोकि स्वरूपविहोषण पक्षम “उक्त विरोषणोे विशिष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है" यह अर्थे होता है ! इस 
स्वरूपविशेषण पक्षे प्रमाणताकौ प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता द्योत्तित नहीं होती, अतः 
स पक्षमे अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सकेगा । परन्तु अकारकको प्रत्यक्ष मानना धित 


१. कानि व्यमिचारादोन्‌ घर्मा~म. २1 २, -कल्पकसविकल्पभे-प., १, २, ३ म. १1 -कतल्पसविकल्पमे 
म, २} ३. “अत्र चोदथन्ति-दन्दियार्थवंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणैः स्वष्पं वा विशिष्यते सामग्री वा 
फलं वा, तत्र स्वहूपविशेषणपक्षे यदेवंस्वरूपं ज्ञानं तस्प्रत्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य विक्षेपितलवात्फषविश्चेष- 
णानुपादानाश्च लक्षणमग्या्त्यतिन्याप्षिम्यामुपहतं स्यात्‌ ।*" "नापि सामग्रोविशेषणयक्षः ततर हन्दियार्थ- 
संनिकषोसिपर्नमिति इृन्द्ियार्थसंनिकर्पोपिपन्नं सामग्रथमिवि व्याख्यातव्यम्‌, अभ्यपदेश्चमभ्यभिचारि 
व्यवसायास्मकं ज्ञानमिति च तज्जनकल्वादुपचारेण तथा साकल्यं वर्णनीयमिति कष्टकल्पना, फल 
विशेषणपक्षौऽपि न संगच्छते, ज्ञनप्रत्यक्चयोः फलकरणवाचिनोः खामनाविकरण्यप्रसदङ्कात्‌, भमाणलक्षण- 
भस्तावास्रतयक्षं भ्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति वणितम्‌, ज्ञानं तु तदुपजनितं फर्मिति कथसेकाविरण्यं 
तस्मात्पक्षत्रयस्याप्यगुक्तियुक्तत्वात्पज्ञान्तरस्यःप्यसंभवादयुक्तं॑सूव्रमित्ति। मत्रोच्यते, स्वरूपसामग्रो- 
किदतेषणपक्षौ ताच्ययोक्तदोषोपहचत्वान्नाम्युकगम्येते, फरविजेदणयक्चमेव संमन्यामहे, तत्र च यद्वेधि- 
करण्यं चोदितं तद्यतः शन्दाध्याहारेण परिहरिष्यामः, यत एवं यद्विक्ेषणविशिष्टं ज्ञान।ख्यं फलं भवति 
तत्रसयक्षमिति सूत्रार्थः, इत्थं च न क्वचिदग्यातिरतिव्यासि्वा न कावित्‌ किलिष्टकत्पना यतः शब्दा 
व्याहारमाप्रेण निरवद्यलक्चणोपवणंनमर्थमूतरपदसंगतिषंभवात्‌ 1“ --~न्यश्यम. श्रम. षृ. ६१ 1 
१२ ४ 





९० षड्दशंनसमुच्चये [ का १९. ६ २७- 


वुखायुबर्णादौनां प्रदोपादीनां संनिकरेन्दियादोनां ' चादोघरूपाणामपरत्यश्चत्वप्रसङकृक्च । इष्यते 
चेषां सूत्रकृता प्रत्यक्षत्वम्‌ \ तज्ञ स्वरूपविजोषणयक्षो युक्तः । 

$ २७. नापि सामग्रीविज्ञेषणपक्षः, सामग्रीविशोषणपक्े ह्येवं सुराय; स्याद्‌--प्रमातुप्रमेय- 
चद्युरादोन्द्रियालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्रो इन्दरियायंसंनिकर्षात्पन्नत्वादिविहेषणविशिष्टज्ान- 
जननात्‌ उपचारेणेन्दिधाथं संनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणविश्िष्टा सतो प्रत्यक्षमिति 1 एवं च सामणगरूयाः 
सुश्रोषात्तविश्ञेषणयोगित्वं तथाविधफलजनकत्वादृपचारेणैव भवति, न वु स्वत इति । न तु 
युक्तस्तस्पश्लोऽपि } 

१ २८. फरविशोषणपक्षस्तु युक्तिसङ्गतः \ अत्र पक्षे "वतः" इत्यष्याहायंम्‌ । ततोऽपमथः ~ 
इद्रिथायं संनिकर्षोत्यन्नत्वादिविहोषणं ज्ञानं यत इन्दिया्थंवंनिकषदिभेवति, स॒ इन्दरियाथंसंनि- 
कर्षादिः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ } ज्ञानं चं प्रतयक्षप्रमाणफलम्‌ । यडा तु ततोऽपि ज्ञनाद्धष्नोपादानादि, 
बुद्धय उत्प्यन्ते, तदा हानादिबुद्धचयेक्षया ज्ञानं प्रमाणं हनादिबरुद्धयस्तु फलम्‌ 1 “यदा ज्ञानं 
प्रमाणं तदा हानादिबुद्धयः फलम्‌ 1“ [ न्यायमा. १।१।२ ] इति कचनात्‌ १ यथा चीनुभवन्लानः 
वंशजायाः स्मृतेस्तथा चायमित्येतञ्जानभिन्द्ियाथेसंनिकजतवातप्र्यक्षफलम्‌ \ तत्स्पृरतेस्तु 


नहीं है, क्योकि प्रमाके प्रति साधकतम कारकको ही प्रमाण कहते है। जो भकारक है वह्‌ 
साघकतम हौ ही नहीं सकता । स्वरूपविशेषण पक्षमे ज्ञान हौ प्रमाण होता है अतः तौरनेमें 
साधकतमभूत तराजू तथा सोनिकरे बांट भादि, दीपक भादि गौर सन्तिकषं तथा इन्द्रि आदि 
अज्ञानरूप होनेसे प्रतयक्षप्रमाण नहीं हो सरकेगे । पर, सूत्रकारने इन्हे साधकतम होनेसे प्रमाण माना 
है! मतः स्वरूपविशेषण पृक्ष किसी भी तरह युक्त नहीं है} 

{ २७, इसौ तरह सामश्रीविकोषण पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सामम्रौविशेषण पक्मे सूत्र- 
का यह्‌ अथं होता दै--श्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्द्रियां तथा प्रकाश आदि ज्ञानोतपादक सामग्री 
प्रव्यक्ष प्रमाण रूपै) चकि इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विदोषणोसे विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
करती है अतः इसमे भी उपचारे इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विशेष्णोका अन्वय हो जाता है, 
यह भी उक्त विशेषणोसे विशिष्ट होकर प्रमाण है । इस तरह सूवरमे कटे गये विशेषणोका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध सामग्रोमे नहीं हमा, किन्तु उक्त विशेषण विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करनेके कारण उपारम 
ही ज्ञामग्रमे उक्त विशेषणोका सम्बन्ध हुभा स्वतः नहीं । अतः उपचाररूप प्रमाणता खानेवाला 
ग्रह पक्ष भौ उचित नहीं है। 

§ २८. हा, फलविरेषण पश्च निर्दोष तथा युक्तिसंगत है । इस पक्षम 'यतः-जिसते' शञ 
अध्याहार करना चाहिए 1 तब यह्‌ अथं होगा कि-इन्द्रिथाथंसन्निकषंजत्व आदि विज्ेषणवारा 
ज्ञान यतः-जिस शन्द्रियाथंसन्तिकषं मादिते होता है वह्‌ ईन्द्रियार्थ॑सन्निकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैँ! ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणक षलहै। हां, जव उस ज्ञानसे मी उत्तरकाले हानोपादनादि 
बुद्धियां उत्पन्न होती हैँ तब हानोपादानबुद्धि की अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिवुद्धियां 
फर । “जब ज्ञानको प्रमाणता होती है तब हानादिबुद्धियां फलकूप होगी 1” यहु पुरातन 
आचार्योक्रा कथन है 1 इसी तरह्‌ अनुमवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारसे होनेवारी स्मृति 


१, -वा बोध-प. १,२, भ. २। २. “यदा खंनिकर्षस्दा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानो. 
पादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌ 1**“*“ --भ्यायमा. ९141४ 1 “त्र सामान्यविज्चेदेषु स्वरूपलोचनमाकर पर्यक्ं 
अमाणम्‌ "प्रमितिः द्रव्यादिविषयं ज्ञानमू**"अयवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टवसंनिकर्षादवितयमग्यपदेश्यं 
यउजञानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ ° “प्रमितिः गुणदोषमाध्यस्ष्यदरंनमितवि ।'” --प्रस, मा, घर, १८७ ॥ 
न्यायवा. ए, ३९ । “्रमाणतायां सामग्रथास्तज्जानं फलमिष्यते । तस्य प्रमाणभावे तु फलहानादि- 
भुदधयः ॥” --न्वायस, प्रमा. घ्र, ९२। ३.तुम, १, २, क. । ४. -ज्ाहकंश-न. २। 
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भ्रत्यश्चता \ सुखडुःखसंबन्धस्मृते स्त्वन्दरियाथसंनिकषंसहकारित्वात्तथा चायमिति = सार्प्य- 
ज्ञानजनकत्वेनाध्यक्षप्रमाणता । सारूप्यज्ञानस्य च सुखसाघनोऽयमित्यानुभानिकफलजनकत्वेनातु- 
मानप्रमाणता \ न च सुखसाधनस्वजशक्तज्ञानमिन्दिया्यं संनिकजं शाकतेरसंनिहितत्वात्‌ ! अत्मनो 
मनइन्दरियेण संनिकषें सुखादिज्ञानं एलम्‌ । मनडइन्दरियस्य तरघनिकषस्य च प्रत्यक्षप्रमाणता ॥ 
एवमन्यत्रापि यथाहं प्रमाणफरवि भागोऽवगन्तव्य इति ए 

§ २९. एतदेवेन्दरिधायंसंनिकर्षादिसुत्रं ग्रन्थकारः पद्यबन्धानुलोम्येनेत्थमाहं ! शइन्दिया्यं- 
संपकोत्पन्नम्‌' ° इत्यादि । अचर संपकंः संबन्धः! "अव्यभिचारि चः इत्यत्र चकारो विह्ोषण- 
समुच्चयार्थः । अभ्यमिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचार्येवाग्यभिकारिकं स्वाथे कप्रह्ययः} 
भ्यपदेशो नामकल्पना \ अत्रापि व्याख्यायां "वतः" दत्यध्याहायंम्‌ \ मावाथः सर्वोऽपि प्राम्ववेदेति ! 

$ ३०. अथ श्रतयक्षतत्करयोरभेदविवक्षयः प्रस्यक्षस्य भेदा उच्यन्ते । प्रत्यक्ष दा, अयोमि- 
त्यक्षं योपिप्रत्क्षं च \ यदस्मदादनामिन्द्ियाथंसंनिकर्षाजक्ानमुत्पद्यते तदयोगिप्रव्यश्लम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविकस्पकं सविकल्पं च } तत्र वस्तुस्वरूवमात्रावभासकं निर्विकल्पकं यथा प्रथमाक्ष- 
स ज्ञानम्‌ । सं्ञासंत्निसंबन्धोतलेखेन ज्ञानोत्पततिनिमित्तं सविकल्पकं यथा देवरत्तोऽं 
इण्डोत्वादि। 


श्यह उसके समान है" इस इन्द्रियाथंसन्निकषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्ज्ञानको उत्पन्न करती है 1 
यहाँ प्रत्यभिन्ञान भ्रदक्ष प्रमाणका फक है तथा स्मृति साधकतम होनेसे प्रव्यक्षप्रमाणर्प है 1 
किन्तु सुखदुःल सम्बन्ध की स्मृति इन्द्रिाथंसन्निकरषंको सहायतसि “उसी तरहं यहं दै" इस सादृश्य 
ज्ञानको उत्पन्न करती है अतः वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणरूप है ! सादुस्यज्ञान तो उसी तरह यह भी सुख 
साधन है इस अनुमानरूप फलको उत्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रमाणरूप है 1 क्योकि सुख- 
साधनसवखूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्निकषंसे नहीं हो सकता, क्योकि क्ति अतीन्द्रिय होनेसे 
सन्निहित नहीं है भत्माका मनरूप इन्दरियसे सन्निकर्षं होनेपर सुखादिका जञानं होता है ! यहाँ 
सुखादिज्ञान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एवं आत्मा गोर मनका सन्िकरषं प्रसयकषप्रमाणरूप 
होते है । हसौ तरह्‌ सर्वत्र साधकतम अंशमें प्रमाणरूपता तथा कायेषूपी अशमे फलसरूपताका 
विचारकर प्रमाण-फलविभाग समज्ञ ठेना चाहिए । 

§ २९. ग्रन्धकारने इसी "इन्द्रियां सन्निकर्षोतपन्न' सूत्रको पद्यरूपमे परिवतित करनेकी 
इच्छासे "सन्िक्रषः की जगह "सम्पर्कः शब्दका रयोग किया है । सम्पकंका अथं है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सन्निकषं । अव्यभिचारि पदके अगे आया हुआ “च शब्द अन्य विशेषणोका समुच्चय करता है 1 
"अव्यमिचारिकम्‌' इस पाठे ` अवग्यभिचारीको हौ अनग्यभिचारिक ( स्वार्थमे क प्रत्यय करनेषर ) 
कहते है । व्यपदेश--शब्दकल्पना । इस व्याख्यामे भी "यतः" शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए । 
शेष भावाथ पूर्वोक्त प्रकारसे हौ समन्ञ ठेना चाहिए 1 ॥ 

§ ३०. शरवयक्ष शब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फरु दोनोमि ही होता है । अमतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथां उसके प्रत्यक्ष फलमे अभेद विवक्षा करके प्रत्यक्षके भेद कहते ह 1 प्रव्यक्त दो प्रकारका है-- 
१ अयोमिप्रतयक्न तथा २ योगिप्रवयक्ष } हमरोगोंको जौ इन्द्रियाथेसन्निकषंसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह्‌ मयोभि्रवयक्त है 1 यह निर्विकल्पक तथा सविकल्पकं रूप्से दो प्रकारका है । वस्पुके स्वरूपमात्रे 
काभवभास करानेवाला ज्ञान निविकत्पक दै ! यह्‌ इन्द्रियसन्निकषं होते ही सबसे पहु उत्पन्न 
होता है 1 वाचक-संन्ञा तथा वाच्य-संल्ाके सम्बन्धका उतरे करके होनेवाङे शब्द संसृष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्पक कहते है, जैसे यह देवदत्त है, यह दण्डो है इत्यादि 1 


१. ~षनश-भ. २।२. इति। भ्रम. २। ३. कः प्र~भ. २1 ४. -क्षरस-म. २। ५, संन्नानं 
खंज्ि-भ. २। 
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§ ३१. '्योगिप्रवयक्षं ` तु देशकालस्वभावविप्ङृष्टाथेग्राहुकम्‌ । तदृष्टिविं युक्तानां प्रचयक्ं 
विपक्तानां चं 1 तत्र समाघ्यैका्रूयवतां योगजवर्मदवरादिसहङतादात्मान्तःरणसंयोगादेव बष्टयाथं- 
संधोगनिरपेक्षं यँवजेषाथंग्रहुणं तदयुषतानां प्रत्यक्षम्‌ \ एतच्च निविकतप मेव भवति, विकल्पतः 
समध्यैकाम्रयानुपपत्तेः 1 इदं चोल्ृष्टयोगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्थ तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
स्थायं योगिनामात्ममनोबाह्येन्ियरूपाद्याश्नयचुष्कसंयोगादूपादीनाम्‌ = आलमनःसोघ्रतरयसंयो- 
गाच्छब्दस्य, आत्ममनोद्रयसंयोगःत्युलादोनां च यद ग्रहणं तद्वियुवतानां प्रह्यक्षम्‌ । त्च निर्विकल्पकं 
सविकल्पकं च प्रतिपत्तव्यम्‌ 1” विस्तराथिना तु न्यायसारटीका विरोकनीयेति । 

§ ३२. अथानुमानलक्षणमाह “भनुमानं तु तत्वं त्रिविधे भवेतपुवंवच्छेषचच्चैव' इत्यादि } 
अन्न चैवश्ब्दौ पुवंवदादीनामथंबाहुल्यसुचकौ ! तयश्ञन्द्चेकारा्थः समुच्चये । जेषं तु सुत्रव्यार्य- 
यैव च्याख्यास्यते \ सूत्रं त्विदम्‌ --“तस्पुवंकं त्रिविधमनुमानं, पूरववच्छेषवत्सामान्थतो दृष्ठं च” 
[ ] इति ! एके व्याख्यासिति- अन्रैकस्य पुर्वंकशब्दस्य सामान्यध्‌ त्या लु्रतिर्देशो द्रष्टव्यः । 

$ ३१. योगिभ्रव्यक्ष दुरदेशवततीं अतीतानागरतकालव्तीं तथा सूक्ष्मस्वभाववाले यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है । योगिप्रत्यक्च स्वामौके भदसे दो प्रकारका है । ९ युक्त-योगिभ्रत्यक्ष, 
२ विुक्त-योगिप्रतयक्ष। समाधिसे जिनका वित्त परम एकाग्रताको प्राप हु है उन युक्षत योगियो- 
को, योगजधमं तथा ईश्व रादि जिसमें सहकारी ह ठेमे आत्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमाध्रसे जो 
सम्पूणं पदार्थोक्ता यथावत्‌ परिज्ञान होता है वह्‌ युक्त-योगिप्रतयक्ष है । इसमे बाह्य अथोक्ि सन्निकर्षं 
की आवश्यकता नहीं है ! यह प्रत्यक्ष निविकल्पक ही.होता है, क्योकि समाधिकी एकाग्रतामे विकल्प 
की सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते हौ समाधिको एकाग्रता टूट जाती है । यह प्रदयक्ष उक्कृ 
योगिथोको ही होता है, सभौ योगियोक्तो इसके होनेका नियम नहीं है । समाधिसे रहित अवस्थामे 
वियुक्त खमाधिशून्य योभिर्योको, आत्मा, मेन, बाह्य इन्द्रियां तथा रूपादि पदार्थं इन चारके सन्निकर्ष 
से रूपादिका, आत्मा, मन ओर श्रोत्र इन तौनके सन्निकषंसे लब्दका तथा मात्मा गोरमनदोके 
संयोगसत सुलादिका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष कहलाता है । यह निधिकल्यक तथा 
सनिकृल्पक दोनो प्रकारका होता है 1 इनका विरोष विवरण न्यायसारटीकामे देखना चाहिए । 

$ ३२. अनुमानं तु तसू त्रिविधं भवेत्‌ । पूर्वंवच्छेषवन्चेव' इत्यादि दलोकांशमे अनुमावका 
स्वरूप कहा गया है । इलोकमें आये हए "च" ओर एवः शब्द पूव॑वतु आदि पदोकी अनेक 

. ष्यार्याओंकी सुचना देते है । (तथा' शब्द चकारङे स्थानमें प्रयुक्त हुमा है 1 यह समुच्चयार्थक 
दै । श्छोककी रोष व्याख्या शूवेवत्‌" आदि न्यायम्ुमकी निम्नङ्खित व्याख्थासे ही गाथं हो जाती 
है । “"त्दूवकं तिविधमन्रुमानं पू्वंवच्छेषवतु सामान्यतोदुषटं च" यह न्थायदर्थंनका अनुमानसूत्र है । 
कोई व्याख्याकार (तसूव॑क^मे एक पूवंकशन्दका लुघनिर्देश मानते हँ ! उनका तात्पयं है करि 
^तलूवेक"मे दो पूवेकशब्द थे उनमे-से पमानश्रुति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एक 
पूव॑कश्चब्दका खोप हौ गया है मौर एक्‌ पुवंक शब्द शेष बचा है 1 अतः अथं करते समय तलूुवंक 

१. “योगिप्रत्यक्षं तु देशक्रालस्वमावविप्रहृष्टर्थग्राहकम्‌ । वदुद्विविषम्‌ । गुक्तावस्यायामगुक्तावस्थायां 
चेति । यत्र वुक्तादस्थायःमात्मान्तःकसर्णसंधोयादेव धर्मादिसहितादशेषरथग्राहकम्‌ । वियुक्तावस्थायां 
चतुष्टयत्रयद्यसंनिकषादुग्रहेणम्‌ । ययासंभाननं योजनीयम्‌ \ अत्रेवार्षमप्यन्तभूतं प्रकृष्टवमजतवा- 
विजेषादिति ! तच्च द्विविधं सविकल्पकं निचिकल्पकं चेतति ! तथ ॒संज्तादिसबन्वोल्डेसेन ज्ञानोतत्ति- 
निभित्तं घविकल्यकम्‌ यया देवद्त्तोऽयं दण्डीत्यादि } वस्तुस्वरूपमातावभासकं निदिकल्यकं यथा प्रथमाक्ष- 
संनिपातं ज्ञानम्‌ । युक्ताकस्यप्यां योचिज्ञानं चेति 1" --न्यायसा, १, इ} २, योगधर्मे-आ 
क. प्‌. २1 ३. यदि रोषार्थसंयोगनिरपेक्षं यदले-म. २४ ४. -श्चवकारोऽ्थस-भ. २। ५. सूं 
व्यास्वास्य-क. । ६. ख्यातं भावि सूत्रं भ, २} 
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तत्पुवंकमित्यत्र तच्छब्वेन प्रत्यक्षं प्रमागसभिसंबध्यते ! तत्वुवंक प्रत्यक्षफलं लिद्धलानमिरयथः 
तत्पुवंकपुंक लिङ्गिलानम्‌ ! अयमत्र भावः--प्रत्यक्षादृधूमादिज्ञानसुत्पद्ते, भूमादिज्ञानाच्च वह्वचा- 
दिक्तानभिति । इन्दरिपाथं संनिकषेर्पश्नस्ववर्जाणि च ज्लानादिविेषणानि प्रतयक्षसुत्रादच्रपि संबन्ध- 
नीयानि ! एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रागुक्तानुसारेण स्वयं परिमाव्यानि 1 

§ ३३. तथा द्वितीयलिद्धवशचंनपुविकाथा अविनाभावसंबन्धस्मृतेस्तस्युवंकपुवकस्वातज्ज- 
नकस्यानुमानत्वनिवृच्यधंमर्योपरन्धिग्रहणं कार्य, स्मृतेस्त्व्थं विनापि भावात्‌ 1 ततोऽयमथः 
अर्थोपरन्धिरूपमव्यभिचरितमव्यपदेहयं व्यवसायात्मक्‌ ज्ञानं तत्पूव॑कपूवंकं यतो लिङ्खादेः समुप- 
जायते तदनुमानमिति । तथा ते दवे प्रत्यक्षे लिङ्गलिङ्किसंबन्धदशेनं `लिङ्गदशंनं च पुर्वं यस्य 
तत्तत्पूवंकमिति विग्रहविजञेषाश्रधणादनुमानस्थाध्यक्षफलद्रयपवंकत्वं ज्ञापितं द्रव्यम्‌ । तया 


पूवंक' यहो दृष्टिमे रखना चाहिए ! 'तत्तुवंक'मे तत्‌" शब्दसे प्रव्यक्ष प्रमाण अरभि्रेत है अतएव 
तस्पूवंक शब्दसे प्रत्यक्षफलन्ञान अर्थात्‌ किगज्ञानका बोध होता है । अतः तत्पू्वंक अर्थात्‌ 
छिगन्ञान जिसक्रा पूवं अर्थात्‌ कारण है एमे किगज्ञानको तद्ूवेक अर्थात अनुमिति कहते है । 
तात्पयं यह कि प्रत्यक्षत धूमादि छ्गिकां ज्ञान होताहै भौर धूमादििगज्ञानसे अग्निओदि 
खगौ -अरथतु साध्यका ज्ञान होता है। इस अनुमानकै लक्षणम इन्द्रियाय सन्निकर्षोन्नः 
विहोषणके सिवाय परव्यक्षके लक्षणे प्रपुक्त अन्य सभौ विशेषर्गोकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए । 
गौर उन विशेषणो विपयंय भादि ज्ञानोंकी व्यावृत्ति भौ यहां कर छेनी चाहिए 1 

& ३३, द्वितीयलिगदशचंन अर्थात्‌ शिगके दूसरे वार होनेवाले भरत्यक्षपे अविनाभाव सम्बन्धकौ 
स्मृति भो होती है, भतः यह्‌ स्मृति भी तलुवेक कही जा सकती है भतः इस स्मृतिको उदन्त 
करनेवाले द्वितीयक्गिदश्ंनमे मी अनुफानप्रमाणताका प्रसंग होता है अतः इसके वारणके लि्‌ 
अनुमानके लक्षणम 'अर्थोपरच्धि" का अध्याहार कर लेना चाहिए । स्मृति तो अथंके बिनाभी हो 
जाती है अतः बहु अर्थोपकब्धिरूप नहीं है अतः इसको उत्पन्न करनेवाला द्वितीयकिगदशेन 
अनुमानेप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इसका सार यह्‌ है कि अव्यभिचारी अण्यपदेश्य व्यवसायात्मक 
तत्पवेकपूवंक ज्ञानरूप मर्घात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवारे छिगदरशेनसे उत्पन्न किगिक्ञानरूप 
मर्थोपलन्धि जिस छिग॒भादिसे उत्पन्न होतो है उसे अनुमान कहते है । इस तरह्‌ दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ छिगलिगिसम्बन्धदशेन ओर लिगदशंन जिसके कारण है वह्‌ तस्पूवंक ज्ञान अर्थात्‌ मनुमान 


१, -भाविस-म. २1 २. दिद्खिदर्शनं मा. 1 ३. अथेदानीं सूवमनुरामः, तसूरवेकमित्यादि, बनुमाल- 
मिति लक्ष्यनिर्देशः ततपूर्वकमिति लक्षणम्‌, तदिति सर्वनाम्ना परकरान्तं प्रत्यक्षमवमश्यते तत्‌ पूं कारणं 
यस्य तत्तपरवकम्‌, एताव्युचयमाने निर्णयोपमानादो ततदवंके प्रसङ्खो न व्यावत्त॑ते इति तदुव्यावृ्तये 
द्विवचनान्तेन विश्रहः प्रदर्शयितभ्बः, ते दव प्रत्यक्षे पुवं यस्येति यदेकमविनाभावग्र हि परत्यक्षं व्यासा यच्च 
द्वितीयं लिङ्गदर्शनं ते द्रे भत्यक्षे अनुभानस्यैव कारणं नोपमानादेः, तत्र प्रतिबन्ग्राहि प्रत्यकं स्मरणद्वारेण 
तत्कारणं लिङ्खदर्शनं तु स्वत एव !"-- न्यायम. प्रमा. ए. ११३ 1 “^तसूर्वकमित्यनेन जिङ्कलिद्किनोः 
सम्बन्वदर्शनं किद्खदशंनं चामिसंगध्यते, लिङद्खलिङ्खिनोः संबद्धयोद्शनेन लिद्धिस्मृतिरमिसं बध्यते । 
स्मृद्या लि ्ुद्संनेन चाप्रस्यक्लोऽ्योऽनुमीयते ।*-स्थाथम।. १११।५ । “तानि ते तत्‌ पुनं थस्य तदिदं 
तत्पुकवंकम्‌ । यदा तानीति विग्रहः तदा समस्वप्रमाणाभिसंबन्धात्‌ सरदप्रमाणदुवंकत्वमनुमानस्य वणितं 
भवति । पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव व्यवतिष्ठते इति तत्पूवंकत्वमुक्तं भवति । यदापि विवेकात्‌ ते 
पूरे यस्येति, ते दव भर्यषे पढे यस्य प्रत्यक्षस्य तदिदं तल्यव॑कं प्रत्यक्षमिति । ते च प्रत्ये । छिद्ग- 
लिङ्जखिसंबरन्धदसनमाचं त्यक्ष, सिद्ध दर्शनं द्वितीयम्‌ । बुमुत्सावतो द्वितीयालिङ्खद्ंनात्‌ संस्काराभि- 
ग्यक्युत्तरकारं स्मृतिः स्मृत्यनन्तरं च पुनलिङ्खदर्शनमयं घूम इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां 
भ्रत्यक्षाम्यां स्मृत्या चानुगृह्यमाणं परामर्ङ्पमनुमानं भवति ।**-- न्यायवा. १. ७३ 


# 1 षडेदर्शनसमुच्चये [ का० १९. ६ ३४- 


तानि प्रतधक्नादिसवंप्माणानि पुं यस्य तत्तदर्वकमिति विग्रहविश्ेषाभयणेन सवेप्रमाणपुवंकत्व- 
सष्यनुमानस्य छस्यते । न च तेषां पुवंमप्रङृतत्वात्कथं तच्छब्देन पराम इति प्रयम्‌ । यतः 
सा्षादश्रश्तत्वेऽपि भरत्यक्ष्ुते व्यवच्छेदयस्वेन प्रकृतत्वादिति । अस्यां व्यासाय ` नाव्याप्ट्यादि- 
वोषः क्नापि ६ 

$ २४. ये दु बुवंशब्दस्यैकस्य लस्य निदेशं नाम्युपगच्छन्ति तेषा पत्यक्षफलेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य भ्रत्यक्षप्रमाणपुवंकत्वात्‌ । अथाकारकस्याप्रमाणत्वात्‌ः कारकस्वं लभ्यते, 
ततोऽथमथं;--अन्यभिचारिताव्यपदेद्यग्यवसायात्मिकार्थोपरष्धिजनकैमेवाध्यक्षफले लिङ्गजान- 
मनुभानमिति चेदु; उच्यते- एवमपि विलिष्टजानमेवानुमानं प्रसज्यते । न च ज्ञानस्यैवानुमानत्वम्‌, 
“स्मूत्यनुमानायमसंशयप्रतिभास्वन्नज्ञनोहाः सुखादिप्र्क्षमिच्छादयश्व मनसो लिङ्गानि" 
[ न्यायभा. १।१।१६ ] इति वचनात्‌ सर्वस्य बोधाबोधस्पस्थ विश्ि्टफलजनकस्यानुमानस्वादित्य- 


स 
है 1 एेसा द्विवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्रह्‌ करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रत्यक्षप्रमाणके 
फलरूप दो प्त्यक्ष्ञानोसे उत्यन्त होता है । इसी तरह वे ्रव्यक्ष आदि समी प्रमाण जिसके पूर्वमे 
है उस तसपुवंकज्ञानको अनुमान कहते है । रसे बहुवचनान्त तत्‌ शब्दे विग्रह करनेसे यह ज्ञात हो 
जाता है कि-अनुमानमे प्रत्यक्ष आदि सभौ प्रमाण कारण होते है! 

क्ंका--्रव्यक्षसे अत्तिरिक्त अन्य प्रमाणोका तो पहर भरकेरण नहीं भाया है इसलिए 
बर्ुवचनान्त ततु शब्दके विग्रहम उनका भ्रहुण कैसे किया जा सकता है ? 

समाधान --यद्यपि अन्य भ्रमारणोका साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर भी पर्यक्षके लक्षण सूत्र. 
म उन अन्य प्रमा्णोको व्यावृत्तितोकीहौ गयी है। अतः व्यवच्छेद रूपे उनका प्रकरण धा 
ही । अतः तत्‌ शब्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता है । 

इस तरह पूवं शब्दका लुस निर्देश मानकर की जानेवाली अनुमानकी यह व्याख्या मग्या्ति 
अतिष्या्ति आदि सभी दोषोसे रहित है ! उसमें कोई दोष नहीं है । 

§ ३४. जो व्यास्ाकार एक पूरवेशब्दके लछोपका निर्देश नहीं मानते, उनके मतमे प्रतयक्षके 
फलम भी अनुमानत्वका प्रसंग होता है; क्योकि प्रत्यक्षका फर भी प्रव्यक्त प्रमाण पूवेकतो होता 
ही है, भतः तस्पुर्वंक होनेसे वह मौ अनुमान रूप हो जायेगा । ५ 

शंका- प्रमके भरति साघकतम कारकको भ्रमा कहे है, इसकिए अकारक प्रमाण नहीं 
अन सकता । अतएव प्रत्यक्ष फलमे, जो कि अकारक है, अनुमानस्वका प्रसंग नहीं हो सकता । 
तास्पये यह्‌ करि जो प्रतयक्प्रमागक्रा फलमूत किगज्ञान अव्यभिचरित अग्यपदेश्य तथा व्यवघ्ाया- 
त्मकरूप र्थोपिलन्धिको उत्पन्त करता है वहौ अनुमान प्रमाण रूप हो सकता है, जन्य नहीं । 

खमाधान--आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूप हो सकता 
दै। परमात्र ज्ञानहौतो अनरमानरूप नहीं होता, शास्परमे तो मनज्ञानात्मक पदार्थोको भी 
रिगिज्ञानमें साधकतम होनेसे अनुमानल्प कहा है । न्यायसूवरमे ही कहा है कि--“स्मृति, 
अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊहे, सुखादिका प्रत्यक्ष तथा इच्छा आदि मनके 
चिम है!" इसमे स्मृति आदि ज्ञानको तरह इच्छा मादि अजानात्मक पदार्थोको भी सिग- 
अनुमान मानाही है! ूत्रकारको तो यह्‌ अभिप्राय है कि-्िथिज्ञानरूप विष्ष्टफकलको उत्पन्न 


१. -ग्धाप्तादि -भ. २। २. -णत्वात्‌ साधकतमस्य का.-अा. 1 -माणत्वातु . भसाषकवभस्य 
क~प, १, २ म. १ प्रतौ तु “अकारस्य इति पदस्थ टिप्यणौस्थङे असाधकवमस्यः इत्ति 
लिखितम्‌, तैन ज्ञायते यत्‌ साषकतमस्थ, असाधकतमस्य" वेति पदं टिप्पणोगतमेव मूर भरक्षिषम्‌ ! 
३. -जनकमध्यक्ष-भ. २1 





- का० १९. $ ३६] नैयायिकमतम्‌ । षष्‌ 


'वयप्िलक्षणदोषः ¦ अतोऽयोपरन्धिरव्यसिचरारादिविशेबणदिशिष्टा तत्युवंकपुविका यतस्तदनु- 
मानभित्येव “उयाख्थानं युक्तिमत्‌ ! 

$ ३५. नन्वत्रापि व्रिविधग्रहणमनथंकमिति चेत्‌; न; अनुमानविभ्गांत्वात्‌ ) पूर्ववदादि- 
ग्रहणं चे स्वभावादिविषयप्रतिवेषेन प वंवदादिविषयनापना्म्‌ 1 पुवंबदाचचेव भिविधविभागेन 
विवक्षितं न स्वभावादिकमिति प्रथमं व्याख्यानम्‌ \ 

$ ३६. अपरे त्वव सूं व्याचक्षते*--ततपुवं ्रतयक्पूवंकं तरिविषमिति निभेदमनुमानम्‌ 1 
के पुनभेवा इत्याह - प्वंवदित्यादि 1 पूरवंशब्देनान्वयो व्यपदिश्यते, व्यतिरेकारप्रायवसीयमानत्वात्‌ 
ूरवोऽन्वयः, स एवास्ति यस्थ तल्पुव॑वत्केवलान्वथ्यन्‌ मानम्‌ १।१५॥ शेषो व्यतिरेकः, स एवास्ति यस्थ 
तच्छेषवत्‌ केवलव्यतिरेकि च 11२५ सामान्येनान्वयश्यतिरेकयोः साधनाङ्गयोर्यदृदृ्ं तत्सामान्यतो- 
हृष्टमन्वयश्यतिरेकि चेति 11३५ 


करनेवाले पदाथेको भनुमान कहना चाहिए, चाहे बह पदां ज्ञानल्प हो अथवा अज्ञानरूप ! इस 
तरह उक्त भ्याख्यामे भ्याप्षि दोष आता है । अतः अ््यभिचरित आदि विकशेषणोसे विशिष्ट 
तसूरवकपूविका र्थोपरन्धि जिससे भो उतपन्न हो वहु अनुमान ह । यह्‌ ज्ञानरूप भौ हो सक्ता है 
तथा अेजञानरूप भो । यही व्याख्या युक्तिसंगत है । 

$ ३५. शंका--जब सूत्रम पूवंवतु" आदि तोन नाम गिनाही दिये ह तब फिर त्रिविधपदका 
प्रयोग किसलिषए है ? वह तो निरथंक ही मालूम होता है? 

समाधान~-त्रिविष पद अनुमानके मेदोका सवक होनेसे सार्थक है । पूर्ववत्‌" आदिका 
ग्रहण तो इसलिए है कि--वे तोन प्रकार शूक॑वत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृ्' रूपसे ही हो सकते 
है, स्वभाव, काथं मादि रूप से नहीं । यह्‌ प्रथम व्याख्यान हुभा। ॥ 

$ ३६. कोई इस प्रकार व्यार्यान करते ह कि-भरत्यक्षपू्वंक तोन प्रकारका अनुमान होता 
है) वे भेद इस प्रकार है । पूवंवत्‌-पूरव-अन्वय । व्यतिरेकके पहले अन्वथका ह ज्ञान होता है अतः 
पूर्व शब्दसे भन्वयका ग्रहण होता है । जिस अनुमाने केवल अन्वयव्याति भिशती है उसे पूववत्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते हैँ । रेष-ग्यतिरेक, जिस अनुमानको केवल व्यतिरेक व्याप्ति 
मिलती है वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवलव्यतिरेको अनुमान है । सामान्यरूपे अन्वय ओर व्यतिरेक 
दोलों ह व्या्ष्यां जिसमे मिरुती हों वह॒ सामान्यतोदुषट अर्थात्‌ अस्वय-व्यतिरेकी अनुमान है । 


१. -ग्पाप्तिलक्ष-जा. ! २. “उभयथाऽपि न दोषः कारणावमर्ये तावदिन्द्रिपादिकरणपूरवकं तत्फलं 
लिङ्ख्शनं यत्‌ तदेव परोक्षाथंभतिपत्तौो करणमनुमानमिति न द्विःपूरवकशब्दस्थ पाठ उपयुज्यते, 
फरेऽप्यवपृह्यमाने प्रतयक्षफललि द्द नपूर्वकं यदविनाभावस्मरणं तदनुमानं करणमेव ततः परोकषार्थ- 
प्रतिपत्तेः, यदुक्तं प्रत्युत्पन्न कारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाविकरण्यम्‌, फक वा अनु- 
मानशब्दं वर्णयिष्यामः अनुमितिरनुमानमिति, यतः शब्दं वा बष्याहरिष्यामः ्रस्यक्षफलपू्वकं परोक्षार्थ- 
प्रततिपत्तिरूपं फलं यत्तो भवति तदनुभानमिति, भत्र हि भ्रयमं लिद्धदर्शनं ततः भ्रतिबम्धस्मरणं ततः 
केषांचिन्महे पराभर्थेज्ञानं ततः साव्या्प्रतीतिस्ततः सक्षभावघरवणितेन क्रमेण हेयादिज्ञानमितोयति 
प्रतीविकल्छापे यथोपपत्तिकायंकारण भावो वक्तभ्य इत्येवं ततपूवंकपदमेव केवरमनुमातलक्षणमिति गुरवो 
वर्णयाञ्चङ्कः ।”-- न्यायम, प्रमा. प. ५९५] ३. “शत्रिविधमि'ति 1 अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी 
चेति 1 तत्रान्वयव्यतिरेक्रौ विवक्षिततञ्जातीयोपपत्तौ विपक्षावृत्तिः यथा अनित्यः शब्दः सामान्य 
विकेषत्वे स्यस्मदादिवाद्यकरणग्रतयक्षत्वाद्‌ वटवदित्ति । बन्वयो विवक्षितदजज्ातोयवृत्तिव्वे सति 
विपक्षहीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनापरनित्यः शन्दः कृतकत्वादिति । बस्य हि विपक्षो नास्ति 
उ्त्तिरेकी विवक्षितन्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्तिः । यथां नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकं 
अघ्रम्रगादिमतवघ्रसङ्गादिति 1" --न्यायवा- ए, ४ 


९६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १९. § ३७- 


§ २७. अथवा तरिविघमिति तरिरूपम्‌ । कानि त्रीणि रूपागीत्याह्‌ पूर्ववदित्यादि । पुवं- 
मुपादौयमानत्वापु वेः पक्षः सोऽस्यास्तीति पुवबत्पक्षधमंत्वम्‌ ! लेष उपयुत्ादन्यत्वात्वाधम्यह न्तः 
सोऽस्त्यतरेति श्ञेषवत्सपक्षे सत्त्वम्‌ । सामान्यतोदष्टमिति विपक्षे मनागपि यन्न इष्टं विपक्षे 
संत्रास तृतोयं रूपम्‌ । चशाब्दात््रत्यद्लागमाविश्द्धत्वासतप्रतिपक्षत्वरूपटयं च ¡ एवं च पच्चरूप- 
लिन्जरम्बनं यत्ततपूवंकं तदन्वयच्यतिरेवयनुभानम्‌ । दिपक्षासतत्वसपक्षसत््वयोरन्यतररूपस्यानभि- 
संबन्धात्‌ चतुरूपलिङ्गारम्बनं केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि चानुमानम्‌ ! तत्र जनित्यः शब्दः, 
कायत्वात्‌, घट।दिवदाकाह्ादिवच्च' इत्यन्वयव्यतिरेकी हेतुः ॥ १11 “अदृष्टानि कस्यचित्परत्यक्नाणि, 
भ्रमेधत्वात्‌, करतलादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचित्प्त्यक्षत्वे साध्येऽप्रत्यक्षस्य कस्यापि वस्तुनो विपक्ष 
स्थाभावादेव केवलान्वयो ॥॥२॥ स्वंवित्कतुपूरवशं स्वं कायम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्छवेवित्कतू 
यूवंकं न भवति तन्न कादाचित्कं यथाकाल्लादि ! अत्र सर्वस्य कार्थस्य पक्षीहृतर्वादेव सयक्षा. 


क 

$ ३७. अथवा, त्रिविधे त्रिरूप । हेतुके तीन रूप होते है । पूर्ववत्‌- सर्वप्रथम पक्षका प्रयोग 

क्रिया जाता है अतः पक्षको पूरव॑शब्दसे कहते है । पक्षमे रहनेवाले हैतुको पूववत्‌ अघत्‌ पक्षघम- 
वाला कहते ह । शेष-पक्षसे भिन्न सदृश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ भन्वयदृषटान्त है ¦ जिस हैतुका ेष- 
अन्वयदृष्टान्त मिलता .हो वह्‌ शेषवत्‌ भर्थात्‌ सपक्वसत्ववाला है 1 "सामान्यतोदृष्' मे अकारका 
प्रश्ठेष करके "सामान्यतोऽदृ् हौ जाता है! जो हेतु किसौ भो विपक्षमे किसी भो तरह नहीं 
रहता वह्‌ सामान्यतोदृश्टविवक्षासत्व रूपवाछा है । ^च' शब्दसे अबाधितविषयत्व अर्थात्‌ भ्रवयक्ष 
भौर भागमसे हैतुक्रा बाधित न होना, तथा भसत्प्रतिपक्षस्व अर्थात्‌ साध्यके अमावको सिद्ध करने- 
बारे विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपोंका भौ ग्रहण हो जाता है । इस तरह पांच रूप- 
चाले छिगसे परवयकषपूरवक होनेवाला अन्वयव्यतिरेकौ अनुमान होता है । केवलान्वयी हेवुमे विपक्ष 
का अभाव होनेसे विपक्षासस्व रूप नहीं पाया. जाता तथा केवलव्यतिरेकोमे सपक्षका भभाव 
होनेसे सपक्षसस्वरूप नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों अनुमान-हेतु चार-चार रूपवाठे होति है । 
जसे--शब्द अनित्य दै, क्योकि वह कायं है, जो-जो कार्ये होते ह वे-वे अनित्य होते है, जेते कि 
घट, जो अनित्य नहीं है वे कायं भौ नहीं ह जैसे किं आकाश । यह अन्वय-व्यतिरेक अनुमानं है । 
अदृष्ठुण्यपाप आदि किसीके प्रत्यक्ष दै, क्योकि वे प्रमेय है, जो प्रमेय होते है वे किसीके प्रत्यक्ष 
होते है जैसे हाथकी हयेरी । ईप भनुमानमें अदृष्ट आदि समी पदार्थोको किसी सर्वज्ञ व्यावितकरे 
भ्रवयक्षज्ञानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है । संसारम सवलकरे अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तु है हौ नहीं 
जिसे विपक्ष कहं सके, इस तरह विपक्षका अभाव होने इस ठेतुमे विपक्षासत्व रूप नहीं पाया 
जाता, इसीकिषद यह हेतु केवलान्वयी है! समस्तकायं सव॑ दवारा उत्पन्न कयि गये ह क्योकि वे 


१. मथवा त्रिविधमिति ! पर्ववच्छेषवत्पामान्पतोदृष्टं चेति । पूवं साव्यं तद्‌ व्पाप्स्या यस्य.स्तौति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साष्यतञ्जातीयः शेषः ठद्यस्यास्तौति तत्‌ शेषवत्‌ । पूर्ववन्न,म॒साघ्यग्धापकं शओेषवदिति 
समानेऽस्ति। सामान्यतस्चावृषटम्‌ । चशब्दात्‌ परतयक्षागमाविदं चेत्येवं चतुलंक्षणं पञ्च रकषणमतुमानमिति +” 
--र्थायवा, ष. ७६1 २. “अवरः वादादिकथाच्रयेऽपि पूरवनुपादोयभानत्वा्यक्षः पूवंञन्देनोच्यते 
सोऽर्रास्स्याश्थसेनेति शूव॑वस्लि्धमित्येवमनेन पदेन पक्षधर्मस्वमुक्तं भवति, -पकठो उपयुक्ते सति रोषः 
सपक्लो मवति सोऽस्यास्त्याशर त्वेनेति दोषवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिर्का भवति, सामान्यवौदृष्टमित्यनेन 
वियक्षाद्ब्यावृत्तं किङ्ग पृच्यते, कथम्‌, बकारपरश्लेषात्‌ सामान्यतोऽदृष्टमिति तिष्ठतु तावद्विशेषः सामान्य 
दोऽपि न दृष्टम्‌, भवेति पक्षरपक्षयोवते्क्तत्वात्परिशेषाद्धिपक्ने सामान्यतोऽपि न दृष्टमित्यवतिष्ठते 
स्यं त्रिरूपं लिद्मेमिः शब्दैरक्तं भवति, तदालम्बनं ्ञानमनुमानम्‌ ।* -- न्यायम, भ्रमा. ष. ९१५} 
३. "विपक्षे मनागपि मन्न दुष्टम्‌" इति नास्ति--भ।. । 


-का० १९. ३९] नैयायिकमत ! ९७ 


भावात्केवलव्यतिरेकी ! प्रसङ्कद्वारेण वा केवरुग्यतिरेको ! यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम- 
भरणादिमत्वप्रसङ्गाल्योष्टवदिति प्रसङ्गः 1 प्रयोगस्स्वत्यम्‌-इदं जीदच्छरोरं सात्मकम्‌, प्राणादि- 
भत्वात्‌, यन्न साट्मकं तन्न प्राणादिमद्यया रोष्टमिति प्रसङ्गपजंकः केवरुत्यतिरेकोति 11३\ 

$ ३८. एवमनुमानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्याय विषयस्य ते विध्यप्रतिपादनयेवमाहुः- 
अथवा तपूवक पनुमानं च्रिविधं च्िप्रकारम्‌ । के पुनखयः प्रकारा इत्याह पुर्ववदिरथादि , वुं 
कारणं विद्यते यत्रानुमाने तत्पूवंदत्‌, यत्र कारणेन कायंमतुमोयते, यथा विलिष्टमेघोन्तत्या 
भविष्यति वुष्टिरिति । अत्रं कारणन्नब्देन कारणधम उन्नतत्वादिप्राह्यः ! प्रयोगस्त्वेवम्‌, अमी मेधा 
बुष्टदयुत्थादकाः, गभ्भोरर्गाजतेत्वेऽचि ( त्वे चि } र्रभावत्वे च ` सत्यत्युन्नतत्वात्‌, य एवं ते वुष्टयु- 
त्पादक्ता यथा वृष्ट त्पादकपू्॑मेघाः, तया चासौ, तस्मात्तथा 1 

$ ३९. ननूस्लतत्वादिधमंयुक्तानामपि मेघानां वृष्टचज नकत्वदज्ञंनात्‌ कथनेकान्तिकं कारणा 
त्कार्यानृमानमिति चेत्‌ । न, वि्िष्टस्योन्नतत्वादेधंसंस्थ गमकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ 1 न चतस्य 


कादाचित्क--कमी-कभी नियत समयमे होते ह, अनित्य है, जो सवज्ञकतकि द्वारा उत्पन्न नहीं 
क्रिया गया वह॒ कादाचिख्क--अनित्य मो नहीं है जेसे किं भाकाश् आदि 1 वहां समस्त कार्यको 
पक्ष किया है, इसछिए्‌ संसारम पक्षसे बहिमृत्त कोई कायं ही नहीं बचा जिसे सपक्षं मानकर सपक्ष- 
सत्त्व रूपक सिद्धि कौ जा सके । अतः यह्‌ हतु केवलग्यतिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवलबग्यत्ति- 
रेकी है । अनिष्टा प्रसं¶ देकर मी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है ¡ जैसे-यद्‌ 
जीवित शरीर आत्मशृन्य नहीं है अन्यथा इसमे पत्थर भादिकी तरह प्राणादिके अमावका प्रसंग 
होगा । इसके प्रयोगका प्रकार यह है-पह्‌ जीवित शरीर सास्क-भर्मासे युक्त है, व्ोकि इसमे 
प्राण आदि पाये जाति है, जो सात्मक नहीं है वह प्राणादिवाला भी नहीं है जेते कि पत्थर 1 यह 
भरसंगपूवेक केवलव्यतिरेकी हेतुका उदाहरण है 1 

$ ३८. इस तरह अनुमान सूत्रकौ भेद तथा स्वरूपको दृष्टिसे व्याख्या करके मब विषय- 
दृष्टे उत्करे तीन विषयोका निर्देश करनेके लिए तोसरी व्यार्या करते है । अथवा, तदपू्वेक 
अनुमान तीन प्रकारका है । एूवंवत्‌ आदि तीन प्रकार है । पूवंवत्‌-जिस अनुमानमें पूरव॑-करारण 
मौजूद हो वह पूववत्‌ है भर्थात्‌ जहां कारणसे कायंका अनुमान किया जता है वह पूववत्‌ अनुमान 
है। असे विशिष्ट--कारे गौर षने मेर्घोका उदय हो अर्थात्‌ विश्लिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत्‌ 
कालमें पानी बरसनेका अनुमान । यहाँ कारण शन्दसे कारणके उत्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करना 
चाहिए । इसका प्रयोग इस प्रकार है--यै मेव वृष्टि अवश्य करेगे, क्योकि ये खूब घड्घड़कर 
गम्भीर गजना कर रहै है, बहुत काल तकृ स्थिर रहनेवाे है, जल्दी ही हवामे उडनेवाछे नहीं ह । 
तथा उन्नत--खूब सधन है, काले ह ! जो मेव उक्त विशिष्टता रखते हँ वे अवद्य ही बरसते है जैसे 
क्रि पहले देखे गये बरसनेवाले मेघ, ये मेव भी तो उसी प्रकारके ह, इसलिए ये भो अवश्य 
ही बरसेमे। 

ई ३९. हंका--मापके द्वारा कहै गये उन्नतत्व आदि ध्वा भौ बहुत-से मेध केवर गरज- 
कृरही रह जातेर्हैः बरसते तो नहीं है, इसलिए कारणसे कार्यका अनुमान एकान्तिक-सत्य कैप 
कहा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सकता है। 

समाघान--यहां बरसनेवाक मेघो रहुनेवाछे उन्नतत्व आदि विशिष्ट घर्मोकी विवक्षा है । 


१, शगूवंवज्नाम यत्र कारणेन कार्यमुपनीयत इति साष्यम्‌ 1" । कथं पुनरस्य प्रथोयः । वृष्टिमन्त एते 
मेषाः गम्भौरघ्वानकतत्वे सति बहुरुबलाकावत्त्वे सति भचिरग्रमावनत्वे सत्ति उन्नतिमत्वात्‌ वृष्टिमन्मेषव- 
दिति ॥*--स्यायवा. पु. ४९, ४७1 २. ववे चिराप्रमा- भ. २। ३. सद्युन्नत~क. ॥ 

१३ 


९८ षङ्दशंनसमुच्चये [ का १९. § ४०~ 


विज्ञेषो नासवेजञेन निश्चेतुं पायंत इति वक्तु शक्यम्‌; सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्तेः । तथाहि-मदकाटि- 
ग्यावुत्तघूमादीनामयपि स्वताघ्याव्यभिचारित्वमसवंविदय न निश्चेतुं शक्यमिति वक्तुं हाक्यत एव 1 
अथ “सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति इति न्यायादंभूमावेभंमकत्वम्‌, तत्तहयंत्रापि 
समानम्‌ १ यो हि भविष्यदृवृ्टचञ्यमिचारिणभुद्तत्वादिविशेषमवगन्तुं समर्थः स एव ` तस्मात्ता. 
मनुमिनोति, नागुहीतविशेषः 1 तदृक्तम्‌-“अनुमातुरयमप राधो नानुमानस्य इति । 

६ ७०. जेषः "कायं तदस्यास्ति तच्छेषवत्‌, यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपूर 
वर््लनादुवुष्टिः 1 अन्न कायंश्ब्देन कायंधर्मो लिङ्गमवगन्तव्यम्‌ ! प्रयोगस्त्वित्थस्‌,-उपरिषुष्टिभटशन- 
संबन्धिनी नदो, शीध्रतरल्लोतस्त्वे फलफेनसभूहका्ठादिवटनत्वे च सति एर्भत्वात्‌, तदन्यनदोवत्‌ । 





दिखावटी हवामे काफूर होगेवाले मेषोके उन्नतस्व धर्मं तो व्यभिचारी होगे ही । बरस्नेवाले 
भेघोके उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोको हम लोग जान हौ न सकते हो" यह बात तो नहीं है) यदि 
हम रोग इतना भी विवेक न कर सकें कि "कोन-से मेव बरसनेवाके दँ तथा कौन-से केवल गरभने- 
वारे" तब तो संसारके सभी अनुमार्नोक्ा उच्छेद हो जायेगा । क्योकि यह भी तो कहा जा सकता 
है कि~क, मच्छर आदिसे धूमका मेद जान भी लिया जाय, पर वह घूम सदा अपने साष्यका 
व्यभिचारी होगा यह जानना असवेजोके सामथ्यंकी बात नहीं है" लिहाज धूमसे अग्निक्रा अनुमान 
करना भी कठिन हो जाघेभा । “अच्छी तरह देखा एवं विचारा शया कायं कारणका व्यभिचारी 
नहीं हो सकता” इस न्यायके अनुसार धूम हेतुको यदि सत्य माना जाता हैतो यहुन्याय 
कारण हैतुमे भो अच्छी तरह रुगाया जा सकता है । कि जो व्यक्ति बरसनेवारे मेघोकि अव्यभि- 
चारी उस्नतत्व आदि विशेष धर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह्‌ अवश्य हौ विशिष्ट 
मेघोदयघते भविष्यद्‌ वृष्टिका भनुमान करेगा । अभौ भी खाघारण किसान बादरोका रंग-ढंग देखकर 
पानी बरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करते ही दै! हां, जो मन्द बुद्धि केवर गरजनेवारे तथा 
बरसनेवाले नेघोके ध्मोमिं विवेक नहीं कर सकता उसे कारणसे कायेके अनुमान करनेकी अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए ! इसी विषयको शास्त्रमे भो कहा है कि--“यह तो अनुमान करनेवारेकी 
बुद्धिका दोष है, इसमें अनुमानका कोई दोष नहीं है!“ 
$ ४०. शेष अर्थात्‌ कायं । कायेसे कारणक्रे अनुमानको दोषवद्‌ अनुमान कहते है । जेसे नपी- 
को बाद देखकर उपरी देशोमे हूर वृष्टिका अनुमान करना । यहां कायै शब्दसे कार्यके ध्मभूत 
हतका ग्रहण करना चाहिए । इसका प्रयोग इस प्रकार है--इस नदीक ऊपरी प्रदेश मे वृष्टि हई है, 
क्योकि इसका प्रवाह बहुत तेज है, फर फेन तथा किनारेकी लकड़ो आदिक बहानेवाला तथा पणं 
है, जैसे कि अन्य बादुवाी नदौ । 
१. घुलना--"“वत्नतः परीक्षितं कार्य कारणं नातिवर्तते इति चैत्‌ स्तुते प्रस्तुतम्‌ 1" - भट, स., अष्टसह, 
ष्ठ, ७२ । प्रमेयरस्नमा, ३।१०१ । रघो. ता. ए, ४९ सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिकरति ।*-- 
म्यायङ्मु. धू. ६०४ । २. ठस्मात्तमनु-आ. क. 1 कन्मरति टी. ष्ट. २६६ । ३. "श्रतिपत्तुरपराधो 
नानुमानस्वेति 1“ --जश्टश. अष्ट. घ. ७२, न्यायङमु. धर. ७३ । स्या. रल्ना. ए. २६९ । "्रमातुट- 
परराधोऽयं विक्षेषं यो न प्यति । नानुमानस्य दोषोऽस्ति प्रमेयाग्यमिचारिणः ॥" न्यायम, प्रमा. 
पु, ११८ । ४. रोषं का~जा. क. । ५. शोषव्त्‌ तद्‌ यत्र कार्येण कारणमनुभरोयते पूरवदिकविषरीत- 
मुदकं नचा: पूणेत्वं ोघ्रत्वं च दृष्ट्वा खोतक्ोऽतुमोयते--मू ता वृष्टिरिति 1'* --न्वायभा. १।१।५॥ 
“उपदि वृष्टिमहेशसंबन्धिनी नदौ सोतः शोघ्रत्वे सति पूंफलकाष्ठादिवहनवत्त्वे सति पूर्णत्वात्‌ पूरवे 
मन्नदीवदिति । न्याप्यवा. चु. ४७1 


न~का० १९. § ४२] नैयायिकमतप्‌ । ९९ 


§ ४१. 'सामान्पतोदृष्टं ` नाम॒ अकायंकारणभूतेनाविनाभाविना लिद्धेन यत्र लिद्धिनो- 
ऽवगमः, यथा बलाकया सकलिरस्येति ! प्रयोयस्त्वयम्‌-बलाकाजहद्रधुत्तिः प्रदेशो जछदान्बलाका- 
वत्वात्‌, संप्रतिपन्नदेज्ञवत्‌ । यया वान्यवक्षोपरिदृष्टस्यादित्यस्यान्यपवंतोपरिदशंनेन गतेरवगमः 
अयोगः पुनः--रवेरन्यत्र दशनं गत्यविनाभूतं, अस्यत्र दश्नत्वात्‌, देवदत्तादेरम्यत्र दर्शनवत्‌ । अनर 
यथा देवद॑त्तादेरम्थत्र दृष्टस्यान्यत्र दशनं ब्रज्यापूचं+ तथादित्यस्थायीति, अन्यत्र दर्दानं चँ न गतेः 
कवं संयोगादेगंतिकाथेत्वात्‌ 1 . 

§ ४२. अन्ये त्वेवं वर्णयम्ति ! “समानकालस्य स्पर्हस्थि खूपादकायंकारणभूतात्प्रतिपत्तिः 
सामान्यतोदृष्टानुमानग्र भव! \ अत्र प्रयोगः, ईहशस्पर्शनिदं वल्मेवंविधरूपत्वात्‌, तदन्णताहृशष- 
वलवत्‌ 1 एकं चूतं फक्त दृष्ट्वा पुष्पिता जगति चता इति प्रतिपत्तिर्वा \ प्रयोगस्तु, पिपत 
जगति चूताइचूतत्वात्‌, दृष्ट चूतवदित्यादि 1 





§ ४१. सामान्यतोदृष्ट--कार्यं ओर कारणसे भिन्न एते किसी भी अविनाभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोदृष है; जसे बगुकाको देखकर जलका अनुमान करना । प्रयोग - 
जिसमे बेगुरा सदा रहते ह एसा यह प्रदेश ज्वाला है, क्योकि यह बगुला पाये जति है, नेसे 
कोई बगलावारा जलाशय । अथवा क्रंसी वृक्षके उपर दिखाई देनेवाङे सूर्यको कालान्तरे पर्व॑त 
आदिपर देलकर उसको गरतिका अनुमान करना भी सामान्यतोदुष्ट है । प्रयोग--मपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देनेवाछत सूर्यका थोड़ी ही देरमे दूरवर्ती पवेतपर दिखाई देना गतिका अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वहं गतिक विना नहीं हो सकता, त्र्योकि वह्‌ एक जगह देखी गयौ वस्तुका अन्यव दशंन हि, 
जसे एकर जगह देखे गये देवदत्तका अन्यन्न दिखाई देना । जैसे एकं अग देखे गये देवदत्तका दुसरे 
स्थानम दिखाई देना ममनपु्वंक है उसी तरहं सूर्यंका भी । यह “अन्यत्र दिखाई देना" हेतु गत्तिका 
कायं नहीं दै; क्योकि गत्िक्रे कायं तो संयोग आदि होते हँ। 

$ ४२. को व्याख्याकार कहते हैँ कि रूप देखकर तत्समानकाल्वर्ती स्पशंका अनुमान 
करना सामान्यतोदुषट है 1 यहां रूप न तो स्शंका काये हीह ौरन कारणही। प्रयोग--दइत 
वस्त्रका अमुक स्पशं होना चाहिए, क्योकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्पशं- 
वाले अन्य वस्त्रकी तरह । अथवा--एक अामके वक्षको फलोसेः रदा हुमा देखकर “जगतुके सव 
मश्च वकषोप्रै एूल-बोर आ गये है" यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । प्रयोग---जगतुके सव 
मोक वृक्ोमिं बौर आ गये हैँ क्योकि वे आमक वृक्ष है जैसे कि सामने दिखाई देनेवाला बौरवारा 
जामका वृक्ष। 





१. “सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्याारणो भूतेन यत्रादिनामाविना विषेण विशेष्यमाणो वर्मी मम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृष्टं यथा बलाकया सलिलानुमानमू । कथं पनर्बलक्या सलिलानुमानम्‌ ? यावानस्थ देशो 
वलाकयाजहदुवृत्तित्वेन प्रसिद्धो मवति तावन्तमन्तम्य वृक्तादिकमर्थं पक्षोकृटथ वलाकावक्तवेन सावयति 1” 
न्यायवा. ण, ४७1 २. नाम कार्यं आ. । ३. “सामान्यतोदृ्टम्‌-तरज्यापूर्वकमन्यव दृषटस्याऽन्यत्र 
दर्शनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रतयक्षा्यादित्यस्य ब्रज्येति ।**"सामान्यतोदृष्टं नाम यत्रा्रत्यकष 
लिद्कलिद्धिनोः संबन्धे केनविदर्यन लिङ्गस्य सामान्याद्‌ अप्रतयक्लो लिङ्धो गम्ये यपेच्छादिमिरात्मा 1 
इच्छादयो गुणा गुणाद द्रव्यसंस्थानाः तद्‌ यदेषां स्थानं स॒ अतेति 1” स्यायमा. १।।।५॥ ४,च' 
गतेः क. म. २। ५. ^“सामान्योदृष्टं तु यदकार्यकारणमूताल्लिद्खाततादृशस्यैव लिद्धिनोऽनुमानें 
यथा कपित्यादौ स्पेण रसानुमानम्‌, रूप्रसयोः समवायिकारणमेक्‌ं कपित्यादि द्रव्यं न त॒ कदयोरन्योन्यं 
कार्यकारणभावः ।"' न्याम. अमा. ष. १९॥ 


१०० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९. इ ४२ 


$ ४३. भयवा पूर्वेण व्यापि ग्राहकप्रतयक्ेण तुर्यं तंत इति पू्वंवत्‌ संबन्धग्राहुकप्रव्यक्षेण 
विषयतुत्यत्बत्कथंचित्परिच्छेदङ्गियाया अपि तुल्यतात्रानुमाने समस्तीति क्रिधातुल्यत्वे वतेः योगः 
सिद्धः, तेन पृवप्रतिपस्या तुल्या प्रतिपत्तियंतो मवति, तत्प्वदनुमानम्‌ \ इच्छादय; परतस्तरा 
शरणत्वातु रूपादिवदिति । 

$ ४४. शोषवश्नाम परिशेषः स च प्रसक्तानां प्रतिषेषेऽन्यत्र भ्रघद्धयसंभवाच्छष्यमाणस्य 
संप्रस्ययः, यथा गुणत्वादिच्छादोनां पारतन्त्ये सिद्धे जरीरादिषु ्रसक्तषु प्रतिषेधः । शरीरविरोषगुणा 
इच्छादयो न भवन्ति, तद्गुणानां सूपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षत्वेनेच्छादीनां च स्वात्मप्रत्यक्षत्वेन 
वैधर्म्यात्‌ ! नापीन्द्रियएणां विषयाणां वः गुणा उपहतेष्वप्यनुस्मरणवर्छनात्‌ । न चान्यस्य प्रसक्ति- 
रस्ति, अतः परिदोषादात्मसिद्धिः 1 भ्रयोगश्चात्र, योऽसौ यरः स आत्मशन्बवषच्यः, इच्छाद्याधार- 
त्वात्‌ । ये स्वार्मशब्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याधारा मपि न भवन्ति, यथः शरीरादयः। अत्र 
भरत्यक्षेनागृहौत्वान्वयं केवरुढ्यतिरेकबलादा्मनः प्रभ! दोषवतः फलम्‌ । 


$ ४३. अथवा, पूर्वंवत्‌-पूवं अर्थात्‌ प्राक्‌कारीन व्याप्तो ग्रहण करनेवाक्ञे प्र्यक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान 1 अविनाभाव रूप सम्बन्धक ग्रहण करनेवाछे प्रदयक्षकै तुल्य हौ इसका विषथ 
होता है अतः परिच्छित्ति मौ भायः उसके तुल्य ही होती है 1 पूव॑वतुमे वति प्रस्यय क्रियाकी 
चुल्यताके भरथ॑मे किया गया है । इसलिए जैसे पहले सम्बन्धग्राहि प्रत्यक्षने प्रतिपत्ति की, ठोक उसी 
तरहुकी प्रतिपत्ति जिषे हो उसे एवंवंतु अनुमान कहते हैँ । उदाहरणार्थं --इच्छा आदि परतन 
अर्थात किसी द्रव्यके आधित रहते है क्योकि वे गुण हैँ जैसे कि रूपादि! 

§ ४४. शेषवत्‌-परिशेषानुमान 1 भ्रसक्त अर्थात्‌ जिनमे प्रछत पदा्थके रहुनेकी आक्लंका हो 
सकती है उन पदार्थोक्रा निषेध करनेपर, जब अन्य किसी अनिष्ट अर्थक्रो सम्भावना न रहे, तब रेष 
बचे हए इष्ट पदाथ प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है । जैसे गुणत्व हेतुसे इच्छा आदिमे पर- 
तन्तरस्वको सिद्धि होनेपर शरीर विषय ओर इन्दियोमे भी ` इच्छाके रहुनेका प्रसंग भाया कि-- 
इच्छा आदि शरीर आविके आधित भी हो सकते है" तब इन प्रसक्त पदार्थोक्रा निषेध करके 
अनिष्ट अथंकौ सम्भावना नहीं रह्नेपर परिशेष रूपसे दृष्ट-आत्मामे ही इच्छा भादिको माश्रित सिद्ध 
करना परिशेषानुमानका कायं है । प्रसक्त प्रतिषेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छा भादि हरीर 
के विहेष गुण नहीं हो सकते, क्योकि शरीरके विशेष गुण रूपादि स्व तथा पर स्व॑साधारणके प्रत्यक्ष 
होति है, पर इच्छा मादि तो जिस आत्माकै हैँ उसीके हो प्रत्यक्ष होते हैँ अन्य आरमाके प्रत्यक्ष नहीं 
होते । इच्छादि इन्दिय तथा विषयके गुण भी नहीं है, क्योकि अमुक इन्दि्योका तथा विषयोका 
ताश्च हो जनिपर्‌ भो स्मरण भादि गु्णोका सद्भाव देखा जाता है। यदि ज्ञात इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयोके गुण होते, तब गुणीके नाश्च होनेपर अनुस्मरण आदि गुणोकी प्रतीति कदापि नहीं 
हो सकती धी । इनके अतिरिक्त अन्य किसौ अनिष्ट अर्थेको सम्भावना नहीं है अक्तः परिशेष अर्थात्‌ 
शेष बचे हुए इष्ट आस्माकी ही उन मुणोके आधार रूपमे सिद्ध हो जाती है । प्रयोग-परतन्वमें 
जो पर है वहु आत्मशब्दवाच्य-अत्मा ह है क्योकि वौ इच्छा मादिका भाधार हो पकता है । 
"जो भात्मशब्दवाच्य धामा नहीं है वहं इच्छा दिका आधार भी नहीं हो सकता जैसे कि शरीर 
भादि । यहाँ भरसयक्षसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नहीं है, मतः केवर-ग्यतिरेक दृष्न्के आधारे 
आर्माका ज्ञान रोषवदनुमानका एक है । 





१. पवंवदिति यत्र यथापूर्वं प्रत्यक्मूतयोरन्यतरदनेनान्यत्तरस्याप्रसयक्षस्यानुमानं यथा धूमेनाभ्निरिति । 
न्यायमा, १।१।५ ! २. तुल्यत्ववतः आ क. । ३. शशेषवद्‌ नाम परिज्ञेषः स चं प्रर्तप्रतिषे- 
पेऽनयत्रापरस ङ्गात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्य: ।*---न्वायमा, ९।१।५ 1 ४. वर्फरं भ. २१ 
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$ ४५. थत्र धर्मो साधनधर्म्च प्रत्यक्षः साध्ययमंश्च सवदा प्रत्यक्षः साध्यते तत्सामास्यतो- 
ष्टम्‌ \ ययेच्छादथः परतन्त्रा गुणस्वादरूववत्‌ 1 उपरभ्धर्वा करणसाध्या क्रियात्वाच्छिदिक्रियश्वत्‌ ! 
असाघारणकारणपूरवकं जगद्ंचिच्यं चित्रतवाच्चित्रादिवैचित्यवदित्यादि सामान्यतोदषटस्थानेकधुरा- 
हरणं मन्तभ्यम्‌ 1 

§ ४६. ननु साध्यघमंस्य सवंदाप्रत्यक्षत्वेन साध्येन हेतोः कथं व्यािग्रहणमिति चेत्‌, उच्यते \ 
धर्मिण इच्छादेः प्रसयक्ष्रतिषन्नतवं गुणत्वकायंत्वादेरपि साघनस्य तद्धसंतवं प्रतिपन्ननेद ! पारतच्व्येण 
च स्वस्येन तस्थ व्यापिरष्यक्षतो रूपादिष्ववगतैद \ साध्यव्थावुत््या साघनव्यादृत्तिरपि प्रमा- 
भास्तरादेवावगता । । 

$ ४७. नस्वेषं ° परव॑वच्छेषवर्यामान्यतोदृषटानां परस्परतः को विकोषः । उच्यते ! इच्छादेः 
पारत्यमातरप्रतिपत्तौ गुणत्वं कायंत्वं वा पृवंवत्‌, तदेवाध्रयान्तरदाधया वििष्टा्यस्वेन बाधकेन 
प्रमणेनावसीयमानं क्ोषवतः फलम्‌, तस्य साध्यधमस्य धम्धंन्तरे प्रत्यक्षस्यापि तेत्र धर्मिणि 
सर्वंदाप्र्यक्षत्वं सामान्यतोदृषटव्ययदेशनिबन्धनम्‌ ! अतखयाणानेकमेवोदाहरणम्‌ 1 


§ ४५. जहां धर्मी भौर हेतु तो प्रत्यक्ष हो तथा साध्यधमं सदा अभ्रदयक्ष रहता हो वहाँ 
सामन्ितोदृष्ट अनुमान होता है । जेसे--इच्छा आदि परतन्त्र हँ षयोकिवे गुण हे जेसेकि 
रूप एपरन्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होतो है क्योकि वह्‌ क्रिया है जसे कि बसूलेसे होनेवालो 
छेदन क्रिया । संसारकौ विचित्रता किसी असाधारण कारण-( अदृष्ट ) ते होती है क्योकि वह 
विचित्रता है जैसे भनेक रंग आदिसे ोनेवाली चित्रको विविषृरूपता इत्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदृष्ट अनुमानके स्वयं समश्च छेना चाहिए 1 

$ ४६. शंका-सामान्यतोदृ्ट अनुमानमे यदि साध्यधमं सवैदा अप्रत्यक्ष है तो उसकी. 
साधनके साथ व्या्षिका ग्रहण केसे होगा ? सम्बन्धका बोध तो दोनों सम्बन्धिर्योके भ्रतयक्ष होने 
परदहीहो सकताहै। 

. उत्तर- इच्छादि धर्मी तो "महमिच्छावान्‌" इस मानस प्रत्यक्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 
उसमे रहनेवाले मुणस्व या कायत रूप साधन धर्मोका भौ प्रवयक्ष हो हो जाता है । छन साधनो- 
कौ पारतच्त्य खूप साध्यके साथ व्याप्ति मो रूपादिमेप्रसयश्चसे देखते ह हैँ कि--रूपादि गुण भी 
है मौर घट आदिके जध्नित भी दै । इसी तरह परतन्तरस्व रूपए साध्यकी व्यावृत्ति होनेपर गुणस्व 
शूप साधन की व्यावृत्ति मी दुसरे प्रमाणे जान ही ली जाती है। 

$ ४७. भरदन--यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेमे पूवंवत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृषट इन 
तीनों अनुमानोका प्रयोग होता है, तब इनमें परस्पर क्या भेद है? 

उत्तर--इच्छादिम केवर परतन्त्रता सिद्ध करनेभे प्रयुक्त गुणत्व या कारयत्व हेतु पूववत्‌ है । 
येही जबे बाधकं प्रमाणोके द्वारा अन्य आाच्र्योका निषेध करके किसी गात्मारूप विहिष्ट श्रये 
इच्छादिकी वृत्ति सिद्ध करते हँ तव परि्ेषानुमान सूपो जति हूं । भौर चकर परतन्व्रत रूप साध्य 
घमं दूसरे धर्मा सपक्षमूतं घटादि तो प्रत्यक्ष है पर धर्मीमि सदा अप्रत्यक्ष रहता है इसलिए श्ये 
सामान्यततौदृष्ट अनुमान भी कहु सकते ह । इसौक्िए इन तीनोका एक ही उदाहरण दिया गया है । 

१. सदा प्र-भ. २। रे. “सामान्यतोदृष्टं तु नित्यपरोक्षे षमिभि व्यासिग्रहणादनुमानम्‌ । ययेच्छादिना 
कायणात्पानुमानं वक्ष्यते 1“ --न्यायक. भर. ३1 “सामान्यतो दृष्टस्य नित्यपरोक्षानुमेवैकविषयत्वात्‌ ॥ 
- न्यायम, भमा. घ. १२१। ३. एक्त्राप्युदाहरणे वैविष्यममिषातुं शक्ष्यते, यथा दच्छादि- 
कार्यमाध्रितं का्यतवाद्‌ धटबद्‌ इत्याशया साव्ये पूर्ववदतुमानम्‌, प्रष्तयरीरेन्द्िपाचाश्रयग्रतिषेधेन 
विशिष्टाश्रपकत्पने तदेव परिशेषानु मानम्‌, बनुमेयस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌ तदेव साभान्यतोदृष्टं च 1” 
न्यायम. भमा, षर. १२१} 
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१ ४८. तदेवं कारणादि्र विध्यत्त्िप्रकारं लिङ्क प्रमिति जनयत्ततपूर्वंकं सदनुमानमिति 
द्वितीयं व्याख्यानम्‌ 1 मत्र व्वाख्याहये प्रयमन्याख्यानमेव बहुनामध्ययनप्रभृतोनामभिमतम्‌ 1 
तत्र च पूदंबदादीतां व्याख्या द्वितीयन्धाख्याने या चलुःश्रकाराभिहिता सेवं द्रष्टभ्येति ¦ 
अथ चाखकार एव कालानामतंमोहूा्ं . शेषव्याख्याप्रकारानुयेक्ष्यानुमानस्थ त्रिविधस्य 
विषयन्ञापनाय \वंवदादौनि पदानि व्वाख्यानयन्नाह तत्रा्यम्‌' इत्यादि \ तन्न तेषु पूर्ववदा- 
दिष्वाद्यं पूर्ववदनुमानं किमित्याह- कारणात्लिङ्कात्कायेस्य लिद्िनोऽनुमानं लाने कार्यानुमानम्‌, 
इहासुमानध्रस्तावे, गीयते प्रोच्यते । कारमात्कायंमनुमाननिहोदितमिति पाठे वा ! तत्रास्तीति- 
शद्डाध्याहारे कारणास्काय॑मस्तोत्यनुमानम्‌ \ कारणात्कायंमस्तोति जानमिहानुमानप्रस्ताव उदितं 
भक्तम्‌ \ पाठडयेऽप्यत्र यत्लिद्धिज्ञानमनुमानशब्देनोचे, तददितोयव्याख्यानकारिणां मतेन, न तु 
भ्रथमव्याख्यानकतु"मतेन । प्रथमव्याख्याकारिमतेन हि ज्ञानस्य हेतुरेवानुभानश्षन्दवाच्यः स्थात्‌ ! 
एवं नेषवत्यपि ज्ञेयम्‌ ! यत्न कारणात्स्वज्ञानविलिशात्कायंस्य ज्ञानं भवति, तल्पुदवदनुमानम्‌ । 
अत्र हयर्थोपरन्धिहेतुः प्रभागमिति वचचनात्कावंज्ञानमनुमानस्य फरु, तद्धेदुस्त्वनरुमानं प्रमाणम्‌ | 
तेनात्र कारणं वा तञ्ज्ञानं वा कार्यकारणम्रततिबन्धस्मरणं वा "कां ज्ञापयल्पुववदनुमान- 
मिति 1१७-१८-१९ 

§ ४९. तस्योदाहुरणमाह \ यथा-- 


§ ४८. इस प्रकार कारण आदिके भेदसे तीन प्रकारका छ्गि प्रत्यक्ष होकर लिभगि- 
विषयकः प्रमिति को उत्पन्न करता है अतः वह अदुमान है। यहं दुस्तरा ग्ार्यान हुभा) 
इन दो व्याद्याओमे पहली व्याख्या हो बहूत-ते अध्ययन आदि भाचार्योको मन्य है 
द्वितीय व्याख्याने पूवेवत्‌ आदिकी जो चार व्यारूषाएुं की हँ वे सभीको अभिमत दहै! 
इन मनेक व्याख्या भेदोक्रे जारे श्िष्यकौ वुद्धि न उलन्ञ जाय, वह्‌ भटक न जाय इसलिए 
ग्रन्थकार स्वये अन्य ग्यास्याओंको उपेक्षा करके त्रिविघ हेतुभोका विषय बतानेके किष पूवेव्‌ 
आदि पदोका व्याख्यान करते है--उन पूववत्‌ आदि हेतुमौमे पहला १कवत्‌ अनुमान है] 
कारण रूप हेतुसे कार्य रूप साध्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञानको इष प्रकरणम पूवेवद अनुमान जरु 
कार्यानुमान ( कार्यका अनुमान ) कहते हैँ । कारणात्‌ कायमनुभानमिहोदितम्‌' एसा मी पाठ देखा 
जाता है1 इस पाठम “अस्ति' शब्दका अध्याहार करके कारणसे कायं है" एसा अनुमान-ज्ञन 
करना इस प्रकरणम पूव॑वतु अनुमान कहा मथा रै । यह्‌ अथं होता है । दोनों ही पठेम जो छिय- 
ज्ञानको अनुमान शब्दसे कटा मया है वह्‌ ^पूकवत्‌" सूतके दवितीय व्याख्याकार के मतसे दै, प्रथम 
व्याख्याकारके मते नहीं । प्रथम व्याख्याकारके मतसे तौ उक्त साध्यका ज्ञान "यततः" जिसे होता 
है वह हैव ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है। इसी तरह शेषवत्‌ आदिक व्याख्यामे मो दो पर्त 
समक्न लेना चाहिए । त्ास्पयं यह्‌ कि जहाँ स्पज्ञानवििष्ट कारणत अर्थात्‌ ज्ञायमान कारणे 
कायंका ज्ञान होता है वह्‌ पूववत्‌ बनुमान है । यहाँ “अर्थोपलबन्रिधके कारणको प्रमाण कहते है" . 
एेसा शास्त्रकारोका कथन होनेसे कायंज्ञान तो अनुमानका फल हुजा है तया यह्‌ कायंज्ञान जिस 
हेतुसे होता है वह्‌ देतु अनुमान प्रमागलूपहै! इक्ष्‌ कारण या कारणक्रा ज्ञान अथवा 
कार्य-कारण रूप सम्बन्घका स्मरण सभी कायेका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूकंवत्‌ अनुमान 
है ॥१७-१९ 

§ ४९. इस पुंवत्‌ अनुमानका उदाहरण कहते हे ¦ जैसे-- 


१.नै चतुः भ.र। २. सेवम. क. ३. कारयज्ञानं यत्‌ स. 1 
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रोरम्बगवलन्यारुतमारूमिनिसिष्ः । 
[^ सैवं १ 
वृष्टं व्यभिचरन्तीह नेवंप्रायाः पयोषुचः ॥२०॥ 
ग्याख्या-- यथेति' निदशंनदंनाथः । रोलम्बा अमराः, यवला अरण्यजातमहिषाः, न्यारा 
वृष्टमजाः सर्पाश्च, तमालपस्तःपिच्छवुल्षः } त्स्सलिनाः इ्यासकास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा 1 
एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानि्द॑चनौया काप्यतिशयहयामता व्यज्यते, “एकंप्राधाः' एवंशन्द 
इ्प्रकारवचनः ¦ प्रायशब्दो दाहूुट्यवाचकः \ तत्त एवनिदं प्रकार(णां प्रायो बाहुल्यं येषु त एकप्राया 
ईदुकप्रकारबाहुट्या इत्यथः ! एतेन गप्भोरगजिंतत्वः(स्व)चिरम्र मावस्वादिश्रकाराणां बाहुल्यं मेचेषु 
सलमरुचितम्‌ ! उक्तविशेषणदिलिष्टा मेघा इह जने वृष्टि न व्यभिवरम्त, वृष्टिकरा एव भवन्ती. 
र्थथः । प्रयोगस्तु सुत्रग्यास्याव्षरोक्त एवात्रापि वक्तन्यः \\२०॥ 
ई ५०. अथ शोषवटघाख्यामाहं \ । 
कार्यात्कारणायुमानं यच्च तच्छेषतन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपृ्रादेवो इष्टो यथोपरि ॥२१॥ 
~ § ५१. व्थाल्या--कार्याव्लिद्धःत्कारणस्य लिङ्खनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः प्राुक्तपूर्व- 
वदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम्‌ 1 अयमच्र तत्वार्थ \ यत्र कारपास्कारणन्ञानं भवति, तच्छेषवद- 


अमर, भसा, सपं या मदोन्मत्त जंगली हाथी अथवा ततालबरक्षको तरह गहरी हयाम 
कान्तिवाले तथा भौर भौ इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके व्यभिचारी नहीं होते, रेते मेधोसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेधोको देखकर भावौ वृष्टिका अनुमएन होता ही है \\२०। 
यथा शब्द उदाहूुरणके अर्थम जाया ३1 रोकूम्ब-भौंरा, गवल-जंमली भसे, व्याल 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमाल-तापिच्छके पेड़ इन सवके समान मलिन-श्याम कान्तिवारे मेव 
वटि व््रभिचारी नहीं होते, वे अवश्य हौ बरसते है । यहां मेघो की कान्तिका कथन होनेसे मारूमहोता 
है कि मेधोमे कोई देता अनिर्वचनीय विचित्र अतिशय कारापनहोताहै जो देखा तो जा सकता 
है, कहा नहीं जा सकता 1 एवं प्रायः शब्दसे सूचित होता है कि मेघोमिं मान्न॒ विचित्र श्यामलता 
ही वृष्टिका अनुमान नहीं कराती, किन्तु ओर भी इसी प्रकारके अनेक धमं देते जाते हैजोकि 
वृष्क अव्यभिचारी होते है । जेते मम्भीर घड्वड़ाकर गरजना, हवा अनिप्र भी उड़ नहीं 
जाना भौर चिरकाल तक मेंडरते रहना, इत्यादि । इस तरह अनेकों वृष्ठिके अतिनाभवौ 
विशेषणोंसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवाके होति हैँ इसलिए इनसे भावौ वृष्टिका निदु अनुमान 
होताहौ है) इस अनुमानके प्रयोगका ढंग भूवेवत्‌ सृत्रको व्याख्यामे कषा जा चुका है ।॥२०॥ 
§ ५०. अब शेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते ह-- = 
कासे क(रणके अनरुमानको शेषवत्‌ कहते हैँ । जैसे नदोङे विश्लिष्ट प्रको देखकर नदीके 
उपरी भागे हई वुष्टिका अनुमान करना ॥२१। 
॥ ई ५१,.कायंखूप लिगसे कारणरूप सिगी-साध्यका जो अनुमान होता है वहु शेषवत्‌ है । 
चकार पुवेवत्‌की अपेक्षा समुच्वयके लिए है । तात्प यहु कि-जहां कार्यस कारणका ज्ञान किया 





१. वुलना--“गम्मोरमजिदारम्भनिर्भिन्तयिरिग ह्व राः 1 रोलम्बमवलग्यारतमाङमकिनिसिविषः 11 त्व द्धत्त- 
डित्कताषङ्खपिश गोत्त ङ्गविग्रहाः । वृष्टि व्यभिदरन्तौह नैव प्रायः पयोमुचः 1" -~न्यायम. प्रमा. 
णु, ११७ । “भावत्तवर्तनाशाकिविशालकटषोदकः । = करलोलविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छटाच्चितः 11 
वहदूबहलरौ बालवनशाद्रलसंकरूलः 1 नदो पूरविद्येषोऽपि शक्येत न निवेदितुम्‌ ॥'“--नयायम, प्रभा. 
षु. ११८ । २. -तस्वात्‌ चिर-भ. २) ३. जनेषु वु-म.२1 
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नुमानम्‌ \ अत्रापि श्राग्वत्कारणज्ञानस्थ हतुः कायं कायदंनं ततसंबन्धस्मरणं चानुमानशब्देन 
भ्रतिपत्तन्यम्‌ \ यथत्युदाहुरणोषन्यासर्थे प्रथममत्र योज्यः 1 तथंःचिवः शीघ्रतरस्नोतस्त्वफलफेनादि- 
वहनत्वोभयतटव्यापित्वधमंविशिष्ठो यो नवोपरस्तस्माल्लिद्खादुपरिदैे देवो मेघो वृष्ट इति ल्ानम्‌ ! 
अत्र प्रयोगः प्राग्वत्‌ ॥२९१॥ 

यच्च सामान्यतोदृष्टं तदेवं गतिपूविका । 

पुंसि देशान्तरपराक्ियेथा बयेऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याद्या- चः पृनरर्थे, यत्नः का्ंकारणभावादन्यश्र सामन्यतोऽविनाभावबलेन 
हृष्टं लिङ्गः सामान्धतोदृष्टं, तदेवम्‌ । कथमिर्णाहू--यथा पुस्येकस्भादहयदेशाम्तरभ्रपि्ंतिपूक्का 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तरभ्रामिस्तया गतिपू्िका } मत्र देशान्तरभरापिग्देन देशान्तरदर्ंनं जेयम्‌ ३ 
अन्वथा देशान्तरप्रप्तेगंतिकायेत्वेन जेषवत)ऽनमानादस्य भेदो न स्यात्‌ \ यद्यपि गगने संचरतः 
सुथेस्थ ॒नेत्रावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपरभ्यते, तथाप्युदथाचलात्कालान्तरेऽस्ताचलचूलिकादौ 
तदशन गति गमयति ! प्रयोगः पुनः पुवंमुवत एव ! 

§ ५३. अथवा देशान्तररप्तमेतिकार्स्वं लोको न प्रत्येतीति इदयुदाहरणं कायंकारणभावा- 
विवक्षयात्नोपन्यस्तम्‌ रैतत्प्रधोगस्स्वेवम्‌, सुयंस्य देशान्तरभ्राभि तिपूविका देशान्तरप्रापित्वाटेवदत्त. 
देशान्तरग्राप्निवत्‌ ५२२॥ 


जोय बह शषवदनुमान है । यहां मी पहलेकौ तरह कारणमूत साध्ये जानम हु हेवाऊे 
कायं, का्ैका ज्ञान तथा कायकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण सभौ अनुमान प्रमाण ल्प होते 
1 "यया, चन्द उदाहरणा्थेक है । वैसा शोघ्रतर प्रवाह वाला, फरु फेन आदिको बहानेवाका, 
दोनों तटोकरे अन्त तकं इट कर फेा हुमा जो नदोपूर है उससे ऊपरी मागमे हुई वृष्टिका ज्ञान- 
अनुमान होता ही है । प्रयोगका प्रकार पहले कहा ज चुका है ॥२१॥ 

ओर जो सामान्पतोहष्ट है बह इक प्रकार है-किंसो पुरुषका गमनपूरधंक देशान्तरमें 
पहंचना देखकर सुयमे भी देशान्तर भ्राप्तिसे गतिका अनुमान करना ॥२२॥ 

§ ५२. च" शन्द पुनः शब्दके अधमे प्रयुक्त हुआ है। जो खिगि कायंकारणमावके बिना 
सामान्य हूपसे अविनाभावके बल्पर हौ अनुमापक होता है वह सामान्यतोदृ्ट है । उदा- 
ह रणाथ-किसी पृरूषका एक देशसे दूसरे देशमे पहंवना गमन करनेपर हो होता है । धस तरह 
देशान्तरप्राधिका गमन पूवंकसके साथ सामान्यसे अविनामाव ग्रहण करके धूमे देगान्तरपाप्ि- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृ् है । देशान्तरभ्राप्तिका मर्थं है देशान्तरे उस वस्तुका 
देखाः जाना । यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरभ्रा्तिका अथं हो; तने यहं संयोग तो गमन क्रिया- 
कां कायं है भतः शेषवदनुमानमे ही यह अन्तभूंत हो जायेगा, अतः देशान्तर प्रापिका मर्थं 
देशान्तरमे उस वस्तुका दिलाई देना ही करना चाहिए । यद्यपि सूर्ये प्रखर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जालके कारण नेत्र चकचौधया जाते हैँ मोर इसलिए उसका अकाश्च गमन नेत्रोे नहीं दिखाई 
देता फिर भी प्रातःकाल उदयाचरूप्र दिखनेवाले सू्ंको सायंकारू अस्ताचरुपर देखनेसे उसकी 
ग्तिका परिज्ञान सर्हृज ही हो जाता है । इस्त मनुमानके प्रयोगको चरणि पहले बतायौ जा चुकी है । 

§ ५३. जथवा--देलान्तरभराप्ति ममन क्रियाकरा कायं है" इस का्य-कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नहीं सम्ञ पति हँ अतः कायंकारणमावक्गी अविवक्षामे इस उदाहरणको सामान्यतो- 
दुष्ट मनुमान मानना चाहिए 1 ्रयोग-सूयेका एक देशे दुसरे देशम पहुंचना गतिवूवंक होता 
है, क्योकि चह देकान्त रथानि है जसे देवदत्तका एक देशस गति करके दुरे देशे शहुँंवना ॥२२॥॥ 


१. विषशोघ्र-आ., क. ! तथाविधाः शी- भ, २! २, -तिगंति-स. २1 ३. रत्येतीदमु-भ. २। 
४, प्रयो-खा,, क, । 
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$ ५४. उपमानलक्षणमषह-- 
्रसिद्धवस्तुसाधरम्याद्भ्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
"उपमानं समाख्यातं यथा गोगवयस्तथा ॥२३॥ 

§ ५५. व्याख्या “भ्रसिद्साषरम्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌” (पायस. ११६} इति सृत्रर्‌ 1 
अश्र यत इत्यध्याहायंम्‌ , ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साधम्यं समानधर्मत्वं तस्मासतिद्धवस्तु- 
साधर््यदप्रसिद्धस्य गवयगतश्य साध्यस्य संजञासज्निसंबन्धस्य साधनं प्रतिपत्तितः साघभ्यज्ञानाद्धुवति 
तदुपमानं समाख्यातस्‌ । साधस्येस्य “च प्रसिद्धिरागमपविकरं । तत॒ जगमसंसूचनायाहं--यथा 
सौस्तथा गवय इति } गवयोऽरण्यगवयः\ अयमत्र भावः-कथित्प्रमुणः गवयानयनाय प्रेषितस्तदर्थमे- 
जानानस्तमेवाघ्राक्षीत्‌ कीदृग्गवय इति, स प्रोचे यादुम्गौस्तादुग्गवय इति । ततः सोऽरण्ये परि- 
आमन्‌ समानमर्थं यदा पश्यति, तदा तस्थ तद्राक्यार्थस्ृतिसहायेन्दरियाथं सनिकर्षाद्‌ गोसदुशोऽयमिति 
यत्सारूष्यज्ञानमर्पद्ते, तसप्रत्यक्षफलं, तवेवाष्यभिचार्यादिविशेषणमयं स गवयशब्दवाच्य इति 
संज्ञासंजिसंबन्घप्रतिर्पात्त जनयडुपमानम्‌ \ संजञासंञिसंबन्धप्रतिपत्िस्तुपमानस्थ फलम्‌ \ न पुनराग- 





~~ई ५४, उपमानका लक्षण कहते ह-- 
भसिद्ध वस्तुके साधभ्धं-सादुयस्ते भभ्रसिद्धको सिद्धि करना उपमान प्रमाण है । जे गोके 
समाने गवय होता है १२३ 
$ ५५. “प्रसिद्ध भ्थके सादयसे साध्यकी सिद्धि उपमान दै" यह्‌ न्यायदशंनका उपमान 
सुश्र है। वहां मी "यतः' पृदका अध्याहार करना चाहिए । अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधर्म्य 
साददयसे गवये रहनेवारे अप्रसिद्ध संज्ञा संलिसम्बन्ध ( गवयशब्दक्ता वाच्य यही मोसदृशा पदाथ 
है) का साधन-प्रतिपत्ति यतः जिस सादृश्यज्ञानसे होता है उस सादुश्यज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते है । सादृश्यका ज्ञान तो आगमे होता है । अतएव उसौ आगमे वाक्यक्री दुचनाके लिए 
जैसी मोहि वैसा ही गवय अर्थात्‌ जंगी रोज होता है" यह कहा है ! तातपयं यह कि-किसी 
स्वामीने मपने सेवके कहा कि--“जाओ, गवय के भाओोः  बिचारा नौकर गबयको जानता ही 
नहीं था अतः उसने अपने स्वामौसे ही पूछा कि--'गवय केषा होता है? स्वामोने उसे बता 
दिथा कि जेसी गौ होती है ठीक वैसा ही गवय होता है" । नौकर स्वामीकौ बतायी हृ गवयकी 
पहवानको याद करके जंगल गया 1 चूमते-घूमते वह्‌ एक जगह गौके समान आकारवाके प्राणोको 
देखता है । उसी समय उपे स्वामीके द्वारा बतायो हई जैसी गौ वैसा ही गवय पहुचानका स्मरण 
हो आता है 1 उस स्मरणकी सहायतासे इन्द्रियां सन्चिकषंके द्वारा यह गौके सदुश है" एेसा 
सादृष्यज्ञान उतपन्न होता है । यह्‌ साद्दयज्ञान प्रतयक्चका फक है । यही मन्थभिचारी व्यवसायास्मके 
मादि विकशेषणवाला सादुदयज्ञान जब यह वहु गवयश्षब्दका वाच्य प्राणौ हैः इस संज्ञासंजि- 
सम्बन्धक्री प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है त्र उपमानप्रमाण कहलाता है। संज्ञासंिसम्बन्धकी 
१. “यदा खल्वयं गवा समानघमं प्रतिपर्यते तदा प्रत्यक्षतः तमथं प्रतिपद्यते दति, समाख्यःसंबन्वप्रति- 
पत्तिर्पमानार्थं इत्याह । यथा गौरेवं गवय त्युपमाने प्रयुक्ते मवा समानवघ्ममर्थम्‌ इन्दियाथंसंनिक्षादु- 
यकलममानोऽस्य गवयशब्दः संजनेति संज्ञसंक्ञिंबन्धं प्रतिपद्यते इति \*८-- न्यायमा. ९1१।९ । २. प्रधिद्ध- 
वस्तुसा-भे. २। ३. “अत्रापि यत इत्यध्याहार्यम्‌ 1” --न्यायका. ता. टो. षर. १९६॥। ४. -स्य 
प्रति- क. भ. र। ५. “श्रसिद्धिरुमयी श्रुतिमयी ऽ्यक्लमयो च । श्रुतिमयौ यथा गौरेवं गवय इति 1 
भरत्यक्षमयौ च यया गोसादृक्यविरि्टोऽयमीदृशः पिण्ड इति । तेतर प्रस्यक्षमयौ प्रसिद्धि रागमाहितस्मृत्य- 
पेक्षा समाख्यासंबन्धप्रतिपलतिहेतुः ।"° - न्यायमा, ^ दी. ण. १९७ । ६. -नाय प्राहुप. १,२.म. 
१, २, ! ७. तमर्थमजा-म. २ । 
१४ 


१०६ षड्दशंनसमुच्चये [ का०२४. ६१६ 


सिक सा, शाब्दस्य तच्जनकंस्य तदानोमभावात्‌ ! गवयपिण्डविषये च हैवादिज्ञानं यदुत्पद्यते तदिन्दि- 
यारथंसंनिकषंजन्यत्वात्प्त्यक्तफलम्‌ १२३1 


$ ५६. अघ तुयं जाब्दमाह्‌- 
शाब्दंमाकतोषदेशस्तु मानमेवं चतुर्विधम्‌ । 
म्रमेयं त्वात्मदेहा्ं बुद्धीद्दियसुखादि च ॥२४॥ 

§ ५७. व्याख्या -छन्दजनितं शाब्दमागम इत्यरथः । तुर्भिन्नक्रमे, शाब्दे तु प्रमाणसापरोषदेश्ः। 
प्न एकाम्तेन सत्यवादी हितङ्च, तस्थोपदेश्ञो वचनमाप्तोपदेशः \ तञ्जनितं तु लानं शा्दस्थ 
फलम्‌ । मानं प्रमाणमेवसुक्तदिधिना चतुखिधम्‌ } 

$ ५८. तदेवं प्रथमं प्रमाणत्वं व्याख्याय सप्रति द्वितीयं प्रमेयतस्वं व्यास्यातुमाह-- 
“श्रमेयं स्वात्मदेहाद्यम्‌'” भमेयं तु प्रमाणफलस्यं ग्राह्यं पुनरात्मदेहाद्यम्‌, आत्मा जीवः, देहो 
वषुः, तावाद्यौ यस्य तदात्मदेहाद्यम्‌ \ बुद्धीम्ध्रियसुखादि च प्रमेयम्‌ \ बुदिर्ञानं, इन्दियं चक्ुरादि- 
भनःपयन्तं, सुखं सातं तान्वादिथंस्य तद्बुद्धीन्दियसुखादि ! चकार आत्मदेहादयेक्षया 
सभुर्ये ! अत्र विशेषणद्वय आगन्देनादिशव्देन च शेषाणामपि सम्रानां प्रमेयानां (पहं) संग्रहो 
द्रष्टव्यः \ तथा च लैयाधिकसूत्रम्‌ --'“जीत्मशरीरेन्दियार्थबुदधिमनःश्वृत्तिदोषप्ेत्यमावफलदुःलापवगः 











प्रतिपत्ति तो उपमानका फल है 1 यह्‌ प्रतिपत्ति जागमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाला कोई शब्द नहीं है । गवय प्राणीमे जो हेय उपादेय 
आदि बुद्धि हौतौ है वह तो इन्दियारथ-सन्नि एषंज होनेसे प्रत्यक्षका फर है ॥२३॥ 

§ ५६. अब चौथे शाब्द-जागम प्रमाणका वर्णन करते है-- 

अके उपदेशको शाब्द--अगम प्रमाण कहते हँ । इस तरह भ्रमाण चार प्रकारका होता 
है 1 आत्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि प्रमेय हँ ११२१ 

§ ५७. शन्दसे उत्पन्न होनेवाला शाब्द-आगम है । तु शब्द भिन्नक्रमवारा है-अर्थात्‌ इसका 
जिस शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है । अतएव शाब्द प्रमाण तो अस्मिपदेश 
रूप है-एेसा अथं होगा । जो एकान्तसे सवथा सत्यवादी तथा हितकारी है वहु गात है ! आप्त 
के वेचनको आप्तोपदेश कहते हैँ 1 इस आप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवाला ज्ञान आगमका कफर है । 
इस प्रकार प्रमाण चार मेदवालारहै। 

$ ५८. इस तरह्‌ प्रमाणतस्वका व्याख्यान करके अब द्वितीय प्रमेय तत्वका वणन करते है-- 
प्रमाणक फलस्वरूप जानक ग्राह्य-विषयको प्रमेय कहते ह । वे प्रमेय आतम, देह भादि है । आत्मा-जीव 
ओर देह-शरीर जिनकी आदिमे है, वह तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु जादि मन पन्त छह्‌ इन्द्रियां तथा 
सुख-साताः रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हँ । “च* शब्द समुच्चयार्थक है । श्लोकमे आद्य तथा आदि 
न दोका विदोषोमे प्रयोगः है । इनसे मन आदि शेष सात प्रमेयोका संग्रह हो जाता है । न्याय- 
सुश्रमे कहा भी है--“आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यमाव-पररोक, 


१. ““आ्षोपदेशः शब्दः 1" -~न्यायसू. १११७ 1 २. मानमेव चतु -म. २। ३. बतः खलु 
साक्षात्ृतषसां यथादृषटत्यायंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ॥* --न्यायभा. १११।७ ।. ४, -फदं , 
ग्राह्यं भा. क. } ५. तान्यादीनि यस्थ भा. ! ६. -पे माचरब्देन च दोषाणामपि प्रमेयानां सत्तानां 
संग्रहो द्टन्यः--म. २1 ७. सूरं तच्च जात्म -१, २, भ. १, २। ८. आस्मशरीरेन्द्िया्थंबृदधिमनः- 
अवृत्तिदो षग्रे्यभावफर्दुःखापवयस्तु प्रमेयम्‌ 1" ~~ न्यायसू. ६।१।९ 1 
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भेदेन द्वादशविधं तदिति प्रमेयम्‌ 1” [ न्यायसु. १1९९ ] तत्र अरीरादिवुःखप्ंन्तं हेधम्‌ , अपवं 
उपादेयः, अष्मा तु कथंचिद्धेयः कथंचिडुपष्देयः सुखदुःखादि भोक्तृतया हियः तडुन्मुक्ततयोपादेय 
इति 1 तत्रच्छाटरेषप्रयत्नसुखदुःखक्तानादोनानाश्चय आता । सचेतनत्वकतु त्वसर्वगतत्वादिध्नेरात्मा 
प्रतीयते १1 तद्भोगायतनं सौरम्‌ २१ पञ्चेन्द्रियाणि ध्ाणरसनचक्षुस्त्वकृश्नोत्राणि २1 
पेश्चार्था रूपरसगम्धस्पक्षंशव्याः ! तेत्र गन्धरसरूपस्पर्गाह्चत्वारः पुथिवीगुणाः, रूपरतस्परशस्त्र- 
योऽपां गुणाः, रूपस्पर्ौ तेजसो गुणौ, एकः स्पर्ो वायोगुंणः, शञ्ड आकाशस्य गुण इति ४। 

बुद्धिरपरव्िक्ञनिमित्यथः, सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाच्च संसारफारणमिति हेया ५ \ इद्धियाधं- 
सनिकषे सत्यपि ` युगपञ्ज्ञानानुत्पादादान्तरसुखादिविषयोपलग्चेकर्च बाह्यगन्सादिविषयोषरुन्धि- 
वत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं ` मनोऽनुभोयते, तत्सवं विषयं तच्चाणु वेगवदाश्चुसंचारि नित्यं 





फल, दुःख तथा मोक्ष पे बारह प्रमेय है 1” इनमें शरीरस लेकर दुःख पय॑न्त दश प्रमेय हैय--त्याज्च 
है । अपव्ये ( जिसके बाद पवगं--प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवर्गंका अन्तिमिही 
अक्षर~'म' जिसमे प्रयुक्त होता हो रेस मोक्षको अपवग कहते हँ ।) उपादेय है । मात्मा तो मवस्था 
विक्ेषमे.देय भो होता है तथा उपादेय भौ । जब आत्मा सुख, दुःख जादिका भोक्ता होता है तब 
वहु हेय है । जोर जब सुख, दुःख मोगसे रहित होकर निरपाधि हो जात्ता है तब उपादेय है । आस्मा 
च्छा, दष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय होता है ! चेतनत्व, कतुंल्व, सव- 
गतत्व आदि धर्मोसि मारमाकौ प्रतीति होती है 1 ( भात्मा स्वगत है अतः जिन नियत प्रदेशमे 
आत्माक्रो सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत प्रदेोँका भवच्छेदक तथा ) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है ! घ्ाण-नाक, रसना-जीम, चक्षु, व्वक्‌-स्पशेन तथा श्रोश्र ये पांच 
भोगके साधनभूत इन्द्रियां है । रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द ये पाच इन्द्ियोके विषय रूप्‌ 
अथं दै । पृथिवी गन्ध, रूप, रख तथा स्पशं ये चार गुण पाये जात हँ । जलम रूप, रस तथा स्पशं 
ये तीन, तेज-अग्निमे खूप मौर स्पशं ये दो तथा वायुम केवर स्पशं गुण हौ पाया जातादहे। 
शब्द आकारका मुग है । बुद्धि-उपरन्धि ज्ञान ये सब एकाथक ह । बुद्धि क्षणिक होती है । 
भोगरूप होने संसारका कारण ह अतः हेय है। मन सभी पदार्थोक्ो विषय करनेवाला है, 
अणुख्प दै, वेगवाला होनेसे बहुत शोघ्र संचार करनेवाला है तथा नित्य है। समी 


१, “तत्र देहादिदुःखन्तं हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोऽपवर्गस्तु द्विघावस्थितिरात्मतेः ॥ 
सुखदुःखादिभोकतृत्वस्वमावो हेय एव सः । उपादेयस्तु सोगादिव्यवहारपराङ्गुखः 11" --न्यायम, 
भ्रमे. ध. ९1 २. -भोक्तुतया आ.। ३, “तत्रात्मा स्वस्य द्रष्ट सर्व॑स्य भोक्ता सर्वज्ञः 
सर्वानुमवी ।"-- न्यायमा. १।१।९ । ""दच्छाद्वेषप्रयत्नमुखदुःलज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ।--स्थायस्‌. 
१११० | ४. “वचेष्टेन्द्रियार्थश्नियः शरीरम्‌ +" --न्यायसू्‌. १।१।१३ । “तस्य भोगायतनं 
शरीरम्‌ ।” ~~-न्यायमा. १।१।९ । ५. “द्राणरसनचक्ुस्त्वङ्धोव्राणीन्दरियाणि भूतेभ्यः 1" -~न्यायसु. 
१1१1१२1 “मोगसाघनानि इन्दिपाणि ।" --न्षाय॒सा, १।११।९1 ६, “शन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः 
पुथिव्यादिगुणास्तदर्षाः ।” --न्यायस्‌. १।१।१४७ । “मोक्तग्या इन्द्रियार्थाः 1" -- न्यायमा. १1१।१ 
७, “शगन्धरसरूपस्प्शंशब्दानां स्पर्परयन्ताः पुथिन्याः 1" “जतेजोवायूनां पूर्वं पूर्वमपोह्याकाश- 
स्योत्तरः ५" --न्वायसू . ३।१।६१, ९२! चतुरगुषा. वृथिदी" “विगुणा बाप" द्विगुणं तेजः" "एक~ 
गुणो वायुः $ति, नियमक्चोपपद्ते ।'" - न्यायमा. ३।१।६५ । <. “बुद्धिरपरचन्धर्ञानमित्यनर्थान्त- 
रम्‌ 1” --न्यायस्‌. १।१।१५ । “भोगो बुद्धिः 1" --न्यायसा. १।१।९ 1 न्यायक. धर. ७1 ९. 
“गुगपञ्जञानानुत्तिर्मनसो लि ङ्खम्‌ ।“--न्यायस्‌. १।१।१६ । १०. “सर्वा्ोपिलन्धौ नेन्दियापि प्रभव- 
न्तीति सर्वनिषयमन्तःकरणं मनः "न्यायमा, ११९ ॥ 


१०८ षड्दशंनसमुच्चये [ काण २४. § ५८ 


चे ६\ वाग्मनःकायस्यापारः सुभावयुभफलः अवततिः ७! रागदेषमोहपसत्रयो दोषाः, ई्यादीता- 
मेतेष्वेवान्तर्भावः, तत्कृत्चैष संसारः ८} ठेहेन्दरियादिसंघातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहणं परेस्यभावः, एष एव ससारः ९1 `वृत्तिदोषजनितं सुखदुःलात्मकं मुख्यं फलं, तत्साधनं 
तु गौणम्‌ १० \ षोडाघंतापस्वभावजं दुःखम्‌, "कलग्रहणेनाक्षप्तमवीदं सुखस्यापि दुःखाविनाभावि- 
स्वात्‌ दुःखत्वभावनारथंमुपदिष्यते \1११\\ आत्यन्तिको दुःलवियोगोऽपवर्गः; स्गुणवियुक्तस्थात्मनः 


पथाथेक्रि साथ ` इन्दरियोका सन्निकषं होनेपर भी युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानको उत्पत्ति नहीं 
होती दहै अतः ज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्ियके दारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं \ इस तरह युगपत्‌ ज्ञारनोकी अनुत्पत्तिसे मनका सद्भाव सिद्ध होता है । तथा 
जैसे गन्धादि बाह्य वदार्थोकी उपलब्धि करण खूप इन्द्रियोके बिना नहीं हो सक्तौ उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि विषयोंको उपलब्धिके लिए भो एक करण साधकतमकरण नितान्त अपेक्षमीय 
है यह करण मनदही हो सकता है। इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है । शुभ मौर असुभ 
फलको उत्पन्नं करनेवाले वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहते हँ 1 राग देष तथा मोह 
ये तीन दोषहं। ईर्ष्या आदिका इसी त्रिषुटौमे अन्तर्भाव हो जाता है! इन्हीं दोषो द्वारा यह 
संसार होता है । इस जन्मे ग्रहृण किये गये देह इन्द्रिय सादिक संघातका त्यागकर नवीन देहादि- 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव (्रेत्य-मरकर, भाव--उस्पत्ति) होना है 1 जन्मसे जन्मास्तरकी परम्परा 
ही संसार दै । प्रवृत्ति भौर दोषसे उत्पन्न हए सुख मोर दुःख मुख्य फल है तथा सुख-दुःखके साधन- 
भूत पदाथं गौण फर हैँ । पीड़ा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्षन्न होनेवाला दुःख है । यद्यपि "फरक 
कहनेसे दुःखका कथन हो जाता है फिर भी संसारको दुःलसूप दिखानेके लि तथा सांसारिक 
क्रचित्‌ सुखलवको दुःखाविनाभावी होनेसे दुःखरूप समज्ञानेके लिए "दुःख'का पृथक्‌ प्रहुण किया 
है। तातव्यं यह कि संसारको दुःखरूप देखने कौ भावना होनेपर ही संसारमे हेय बुद्धि हो सकती 
ह! दुःखके अत्यन्त नाशको अपवगं कहते है । भर्थातु आच्यन्तिक नाश होनेपर मौजूद वुःलोके 
अभावके साथ ही साथ भविष्य दुःलोकी उत्पत्ति न होना भो विवक्षित है ! अपतृगं अवस्थमिं 
आत्मा भने बुद्धि आदि समी विशेष गुणि शून्य होकर शुद्ध आत्मस्वरूपमे स्थित हो जाता है]. 
इस संसारमें सुख भौर दुःखको पथक्‌ कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोडनेकी इच्छति 


१, ““इन्दरयार्थसंनिकरषे सत्यपि युगपज्जानानुतादात्‌ -"हच्चाणु वैगवदाशुपंचारि नित्यम्‌ ""1"-- 
न्यायक. पृ, ७ । २. शप्रवृ्तिर्वाग्‌वद्धिश्चरीरारम्य &ति ।'"--न्यादसू. १।१।१७ । न्यायक. ए, ७ । 
“प्रवतनालक्षणा दोषाः ।"' न्यायसू. १।१।१८ । 3. “रक्तो हि तत्कमं करष्ते वेन कर्मणा सुखं 
दुःखं वा लभते । तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति, रागदेषमोहा हत्युच्यमानो वहूनोक्तं भवति ॥" न्यायमा, 
।१।१८ 1 न्यायक. पृ. ७ | ४. “ुनद्त्पत्तिः व्रेत्यमावः । --स्यायस्ट्‌. १।१।१९ । उत्पन्नस्य 
भवचित्‌ सत्त्वनिकाये मृत्वा या पुनर्त्पत्तिः स प्रेत्यभावः, उत्मन्नस्य = संवद्धस्य, संबन्धस्तु देहैन्दरियमनो- 
बुद्धिवेदनाभिः, पुनक्त्पत्ति = पुनदेहादिभिः, संबन्धः,**"। प्रेत्यभावः = मुस्वा पुनर्जन्म, सोऽयं नन्ममरण- 
परवन्धाम्थासोऽनादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभाव वेदितम्य ईति ।"' --न्यायमा, १।१।१९ 1 न्यायक, प्‌. ७। 
५. “श्रवत्तिदोषजनितोऽथंः फलम्‌ ।”--नमायस्‌. १।१)२० 1 “श्रवृत्तिदोषजनकं सुखदुःखात्मकं मुख्यं 
फलम्‌ । तत्साघनं तु गौणमु 1“--न्यायक. धृ, ७ । ६. “बाघनालक्षणं दुःखम्‌ "न्यायसू. ११।२१ } 
७. ““तदत्यन्तवि मोक्षोऽपवर्गः ।**-न्यायसू, १1१1२ । “जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदः सर्व॑दुःखश्रहाणम्‌ भपवगं 
इति ।” न्यायमा. ३।१।९1 “आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगंः सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ । 
सुखदुःखयो विवेकहानस्याशश्यता । दुःष्टं जिहाषुः सुखमपि जह्यात्‌ । तस्मात्यरमपुषषाघोऽपिवर्गः । सघ च 
तत्त्वजानाद्वाप्यते +*--न्धायक, ए- < ॥ 





~ का० २५. § ६१] नैयायिकमतम्‌ । १०९ 


स्वङ्गेणावस्थानम्‌ ! सुःखदधुःखयोविवेकेन हानस्याशकयत्वात्‌ दुखं जिहासुः सुखमपि जह्याद्‌ ¦ 
यस्माज्जन्मजरानरणप्रबन्धोच्छेदरूपः परमः पुरषार्थोऽपवगंः, स च तत्वज्ञानादवाप्यते १२।।२४1 
इ ५९. संशयभ्रयोजनयोः स्वरूपं प्राह्‌-- छ 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः । 
¢ 1 न 
भ्रनत॑ते वदित्वान साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

६ ६०. व्याख्या--अयं किशब्दोऽस्ति क्षेपे (किसखा योऽभिद्रुह्यति" अस्ति प्रश्ने 4ते 
प्रिय" अस्ति निवारणे “क ते रदितेन' अस्स्थपलापे “कि तेऽहं धारयामि" अस्त्यनुनये गक तेऽहं 
प्रियं करोमि' अस्त्यवज्ञाने “कस्त्वामुल्लापयते' अस्ति वितकं “किमिदं दूरे हश्यते", इह तु वितकं 
दुरष्वरोकनेन पदाथंसामान्यमवबुध्यमानस्तद्विकषेषं सं दिहानो वितकंयति, एतत्‌ प्रत्यक्षमूष्वंरिथतं 
वस्तु कि "तके स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ! यः संदिग्धोऽनेककोटिपरामर्ञो प्रत्ययो विमशंः, स संशयो 
मतः संमत इति 1 

§ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यदथित्वा्स्य' फलस्थत्वमभिलाषुकरुत्वे यदधित्वं, तस्माल्रवतंते 
१तत्तदीग्रसाधनेषु यत्नं कुस्ते, तत्तु तत्पुनः साध्यं कतंश्यतयेष्टं प्रयोजनं फलं यस्थ वाञ्छया ृत्येषु 


दुःखमिधित सुखको भौ छोडना ही पडता है । जेते विष छोडनेकी इृच्छासे विषमिश्नित अन्नको भो 
छोडना ही पड़ता है । जन्म, जरा तथा मरणकी अविच्छिन्न परम्पराकानामदहीसंसारहैभौर 
इस संसारका उच्छेद करना परमपुरूषा्ं है, यही अपवग है । इस अपवर्गक् प्राति तत्तज्ञानसे 
होती दै ॥२४॥ 

§ ५९, अब संशय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते है-- 

यहु ष्या है" इस्‌ प्रकारके सन्दिश प्रत्ययको संशय कहते हैँ । जिसको प्रापिके लिए मनुष्य 
प्रवृत्ति करता है उस साध्य अंको प्रयोजन कहते है ॥९५॥ 

§ ६०, क शब्दके अनेक अर्थं होते हँ । यथा, किं शब्द अधिक्षेप-तिरस्कार जथेमे प्रयुक्त 
होता है--'वह क्था मित्र हैजो द्रोह करता ह? भदन मथंमे प्रयुक्त होनेवाला कि शन्द, जंघे 
भाप्को क्या प्रिय है ?' निवारण रोकने रूप अथंमे भौ कि शब्दका प्रयोग देला जाता है, जेते 
तुम्हारे रोनेसे क्या लाभ है ? अर्थात्‌ मत रोमो 1' कहीं अपलाप अरथ॑ने मौ कि शब्द प्रयुक्त हता 
है, जैसे "क्या मेँ तेरा देनदार हूं ? अनुनायक भौ {> शब्द होता है, जैसे भ्म आपकी क्या सेवा 
क  अवज्ञानाथेक भी किं शब्द है, जेसे "कोन तुज्ञे बुलाता है ?' वितकं अथैने भी कि रम्दका 
प्रयोग होता है--'यह दुर क्या दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणम कर शब्द वितर्का्थेक है । दुरे 
पदां सामान्यको देखकर विशेषांश्चका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे वितकं करता है कि-- 
श्यह्‌ जो सामने ऊँचौ वस्तु दिखाई देती दै वहं स्थाणु-ं है मथवा पुष ?' तात्पये यह कि-- 
अनेक कोटिरयोमे क्षूलनेवारे चलित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रस्ययको संशय कते रहै 1 वि अर्थाव्‌ 
विरुद्ध कोटि्ोमे श्ूलनेवारे, रशं अर्थात्‌ ज्ञानको निमशं-संशय कहते हे 1 

§ ६१. जिस फल्को प्राप्त करनेकी अभिलाषासे उसकी प्राक कारणोको जुटानेक किए 
यत्न किया जाता है वह्‌ क्त॑व्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फल कहलातो है ! जिसको वांछा- 


१. ““निशेषल्मृतिहेतोर्धमंस्य ग्रहणाद्‌ विशेषस्मृतेश्च जायमानः किस्वित्‌ इति विमर्शः संशयः \"“-- 
स्यायक. घ. ८ । २. "्यमर्थंमथिज्कत्य प्रवर्तते ततु प्रयोजनम्‌ 1” ~ न्यायद्. १।१।१७९ । ३. तेऽहं 
करो - प. १, २, भ. १,२॥ ४. दितकंप, १,२,भ. १, २। ५. -स्य सकृर्स्या--भ. २१ 
६. यत्तदी- मे. २॥ 





११० षड्दशंनसमुच्चये [ का० २६. § ६२ 


भ्रवतते तप्रयोजनमित्यंः । प्रथोजनमुलत्वाच्च भ्रमाणोपन्धासप्रवत्तेः प्रमेयान्तरंतमपि प्रयोजनं 
पृथगुपदिश््यते ॥२५\ 
$ ६२, अथ दष्टान्तसिद्ान्तो व्याचिख्याघुराह- 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः 
सिद्धान्तस्तु चतुरदः सव तन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 

§ ६३. न्याहया--दुष्टोऽम्तो निश्चयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषोऽये भवेत्‌ १ एष क 
इत्याह-- य उपन्थस्तः सन्‌ विदादविषयो वादिग्रतिवादिनो्भियो विरुद्धो वादो विवादः, तस्य 
विषयो गोचरो न भवति, वादिप्रतिवादिनोदभयोः संमत एवादुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तश्य 
इरयर्थ॑ः \ पञ्चस्ववयदेषु वक्ष्यमाणोऽपि दृष्टान्तः साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धग्रहुणस्थानमिति 
पुथगिहोपदिकयते । तावदेव ह्यन्वथ्यतिरेकयुक्तोऽयंः स्खलति, यावर स्पष्टदृष्टान्तावणष्टम्भः ॥ 
उक्तं च~--“तावदेव चरव्यर्थो ` मन्तुविषयमागतः । ` यावन्नोत्तम्भनेनैव दुष्टान्तेनावंलम्ब्यते ॥१। 

§ ६४. "सिद्धान्तस्तु" सिद्धाप्तः पुनचतुर्भदो भवेत्‌ \ कुत इत्याहु-पवंतन्त्रादिभेदतः स्ेतत्रा- 
दिभेदेन । प्रथमः स्वेतन्त्रसिद्धान्तः, आदिजन्दात्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धाम्तोऽस्पुपगर्म- 





से करणीय अथेमे प्रवृत्ति कौ जाती है उसका नाम प्रयोजन है । वद्यपि इसका प्रमेयमें भन्तर्माव 
हो जाताहै फिरभौ प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मूलक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पृथक्‌ निर्देश किया गया है ॥२५॥ । 

§ ६२. अब दृष्न्त गौर सिद्धान्तका स्वरूप कहते है-- ` 

जिसमें कि्तीको धिवाद न हो ठेसा सबको सम्परतिपत्तिका दिषयभरूत अथं दृष्टान्त होता 
है । सव॑तन्त्र भादिक्े भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है \\२६॥ 

§ ६३. दु अर्धात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्चय जहां इते दृष्टान्त कहते हैँ । जिघके 
कटनेपर वादी तथा प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुदधवाद न हो, जो दोनोको समान- 
रूपे सम्मत हो वह प्रसिद्ध निविवाद पदां दृष्टान्त है 1 अनुमान आदिमे ठेस" ही दृष्टान्ता 
कथन करना चाहिए 1 यद्यपि आगे कहे जानेवाके पंचावयवोमे दृष्टान्त अन्तभृत है फिर भी दृष्टान्त 
साध्य ओर साधनक प्रतिबन्ध--अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेका स्थान है इसकिए्‌ उसका 
पृथक्‌ निर्देश किया गया है 1 अन्वय व्यात्षि या व्यतिरेक व्याप्िमे तभी तक शंका रहती है जबतक 
कि स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दृषटान्तका उपन्यास नहीं किया जाता । कहा भो है- 

“विचारक बुद्धिमें बाया हुभा पदां तमी तक चलायमान--सन्दि्ध रहता है जब तक 
उस दुष्टान्तलपो साधनेवाकञ स्तम्भका सहारा नहीं मिक्ता 1" 

§ ६४. यह एेसा हीं है" इस रूपसे निदिचत अ्थंको सिद्धान्त कहते हँ । सिद्धान्त सव॑तन्तर 
आादिके मेदसे चार प्रकारका माना जाता है। १. सरव॑तन्त्र सिद्धान्त, २, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
३, अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सिद्धान्त । तन्त्रका मथ शास्त है 1 अपने शास्त्रम माने गये 


१. लौकिकपरीक्षक्ाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त 1” ~--न्यायस्‌, १।१।२५ । २. “अयमेवमिति 
प्रमाणमृलाम्युपगमः विषयीकृतः सामान्यविक्ञेषवानर्थः सिद्धान्तः 1""-न्यायक. पृ, ९। ३. ““सवंतन्त्र- 
भरतिठन्वराधिकरणाभ्भुपगससंस्थित्यर्यान्तरमावात्‌ 1" --न्वायसु . ११११३२९ । ४. -न्नास्य दृष्टन्तोऽ्ट- 
भ. २} ५, -सयर्थमन्तदिष-म. २। ६. यावतोत्तम्मनेनैव भ. २ ७. -वरुदति- भ. २। 
€. -पमतस्च भ. २॥ ४ 


~का० २६. § ६४ 1 नैयायिकमतम्‌ । १११ 


सिद्धान्तश्च वेदितव्यः ! इहु तन्त्रभब्देन शाखं विजयम्‌ । ततन सवंतत्राविरद्धःस्वैतचतेऽधिङतोऽ्थः 
सवंतन्बसिद्धान्तः सर्वेवां शाख्यणां संग्रतिपत्तिदिषयः, यया प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि, श्नाणादीनो 
न्द्रियाणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्यादि ! -समानतन्तरभ्रसिद्धः परतन्तासिद्धः 
प्रतितन्त्रतिद्धान्तः यथा भौतिकानोन्दरियाणि यगानां "काणाद(दीनां च, मभौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
तथा सस्यनां स्वं सदेवोत्यदते न युनरसव्‌, नैयायिकादीनां सर्वमसदेवोरपद्यते सासथ्रीवन्ञात्‌, 
जैनानां तु सदसदूत्प्चत इत्यादि 1 यस्यं सिद्धाबन्यस्य ्रक्रियमाणस्य प्रतिक्ला्यंस्य प्रसङ्गेना- 
पिकस्य सिद्धिः, सोऽधकरणसिद्धान्तः यथा कायंत्वादेः क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धा- 
बभ्यस्य तत्कारणसमंस्य नित्प्रजञनेच्छाप्रयत्नाधारस्प तत्कारणस्य सिद्धिरिति । प्रौढवादिभिः स्वै. 
दैत अर्थ, जौ समौ दशनो शाखे साधारण रूपसे स्वीकृत ही त सर्वेतन्न [सिद्धान्त ह । तास्मः 
यहं कि जिनके माननेमे किसीको भो विवाद न हो, जेषे प्रमागोसे प्रमेयकी सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्रियां ह; गन्ध आदि इन्द्रियोके अथं ह, प्रमाणसे प्रमेयक्रा परिच्छेद होता है । इत्यादि । 
जो पदां समान-शाद्लोमे स्वीकृत हो तथा परशास्वरोे मसिद्ध हो उपे प्रतितन्तव्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
अपने-जपते शास्त्रम स्वीकृत पदाथं कहते है । जेसे “इन्द्रियां पुथिव्यादि भूतोसि उतपन्न है, भोतिक 
है" य नैयायिक तथा वैशेषिकोंका सिद्धान्त है । “इन्द्रियां भौतिक नहीं हँ किन्तु आहंकारिक हैः 
यह सास्योका सिद्धान्त है । सास्योकां सिद्धान्त है कि--कारणमे कारथका सद्धा रहता है अतः 
कारणम त्‌ कायं को उत्पत्ति होती है ! नैयायिकादि कारणम कार्यका सद्भाव नहीं मानते । 
इनके मतसे सामग्रो भिलनेपर कारणमें मघत्‌ कार्यको उत्पत्ति होती है । जेन लोग कारणम कार्यको 
द्रन्यरूपसे सत्‌ तथा पर्थायरूपसे असत्‌ मानते है । इनके मते कारगभे कथंचित्‌ सदसत्‌ कार्थकी 
उत्पत्ति होती है । इत्यादि तत्तत्‌ शाल्ञोके अपने-अपने सिद्धान्त प्रतितन्् सिद्धान्त कटै जति है । 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धो अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय उसे 
भधिकरग-सिद्धान्त--मन्य सिद्धान्तोंकी सिदधिका भाषारभूत सिद्धान्त कहते हैँ । जेते कायत हैतु- 
से पृथिवी मादिको सामान्य रूपसे ईडव रक्तक सिद्ध होनेपर उस ईश्वरे नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
तथा निस्य प्रयत्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है । क्योकि इदवरमे निव्यज्ञान आदि माने 
बिना पृथिव्यादि क्योकि उत्पन्न करनेको सामथ्यं ही सिद्ध नहीं हो सकती ! तास्पयं यह्‌ कि जिस 
मू सिद्धान्तके सिद्ध होनेपर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलित हो जते ह-- 
अपने ही आप सिद घोषित हो जाते है--उसे मधिकरण सिद्धान्त कहते हँ । प्रोढ्वादो अपन बुद्धि 


१, -यं सवं -म. २1 २. “सर्वतन्तरादिरुढस्तन्वेऽधिहृतोऽर्थः सवंतन््रसिद्धान्तः ! २८ यथा 
घ्राणादीनीन्दियाणि । गन्दादय इन्द्रियार्थाः । पृथिग्यादीनि भूतानि । प्रमाणं रंस्य ग्रहणमिति 1 
न्यायभा. ५।१।२८ ( ३. ““समानवन्वार्िद्धः परतन्व्रसिद्धः भ्रदितन्त्रसिद्धाम्तः। ॥२९॥ यथा- 
नाऽ्तत आत्मलाभः । न सत मार हानम्‌ 1 निरतिशयाश्चेतनाः 1 देदेन्द्रियभनस्मु विषपेषु तत्कारणे 
च दिेष इति सांख्यानाम्‌ । पृर्पकर्मादिनिमित्तो भूतर्मः । कर्महेडदो दोषाः प्रवृत्तिश्च 1 स्वगुण 
विशिष्टाश्चेतनाः । असदुत्यद्यते उत्वन्नं विरुष्यते इति योगानाम्‌ 1" -- न्यायम! ५।१।२९ ॥ 
४, काणादोनां च, प. १, २। काणादानांचस, १,२। ५. ~नां सदेव १. १,२। ६. सिद्धान्तस्य 
भ्र-भा. 1 ७. प्रतिक्रिय -भे.२1 <€. "यत्सिद्धावन्यप्रकृरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः 1२०1 
यस्यार्थस्य सिद्धायन्येऽ्धा अनुषज्यन्ते = न तैविना सोऽ्यंः सिष्यति तेऽयं यदधिषठानाः सोऽचिकरण- 
सिद्धान्तः मथा--देहेन्द्ियव्यतिदिक्तो ज्ञाता दर्नस्पर्शनःम्यामेकायंग्रहणादिभिः, भवानुषडनिगोऽर्याः-- . 
हद्रियनानात्वं नियतविषयाणोद्धियाणि स्वविषयग्रहणलिद्धानि ज्ञातुर्जानक्ताचनानि । गन्वादिगुण- 
श्यतिरितं द्रव्यं गुण।विकरणम्‌ । अनियतविषयाश्चेठना इति, पर्वा्यंसिद्ध वेतेऽ्षीः सिच्यन्ति । न तैषिना- 
सोऽर्थः संमवतोति ॥"“-- न्यायमा. १६१।६० । ९. स्वव्यति-म, २1 


श्र षड्दशंनसमुच्चये [ का २७. § ६९ ~ 


बुद्धचतिश्यचिख्यापयिषया यतिकचिदरस्त्वपरोक्षितमस्धुपगम्य विशेषः परीक्ष्यते, सोऽस्पुपगम- 
सिद्धान्तः, यथस्तु द्रव्यं शब्दः, स तु कि निस्थोऽनित्यो वेति शब्दस्य द्रयत्वमनिष्टमम्पुपगस्य 
निर्यानिस्यत्वविश्ेषः परीक्ष्यते एवं चतु्िघः सिद्धान्तः 1२६ 

§ ६५. जवयवादितस्वत्रेयस्वरपं प्रह्ययति 1 


प्रतिज्ञाहेतुदुष्टान्तोपनया निगमस्तथा । 

अवयवाः पश्च तकः संदेदोपरमे भवेत्‌ ॥२५७॥ 

यथा काकादिसंपातास्स्थाणुना मान्यमृत्र हि । 

उध्वं संदेहतरकम्यां प्रत्ययो निणेंयो मतः ॥२८॥ युग्मम्‌ 


§ ६६. श्यार्या- अवयवाः पच्च, के पञ्चेत्याहं प्रतिज्ञा हेतुद्‌ ष्टान्त उपनयो निगमलनन्देन 
निगमनं चेति । तत्न प्रतिज्ञां पक्षः धमंध्निवचनं, कृशानुमानयं सानुमानित्यादि ! "हेतुः साधनं 
लिङ्कव वनं, धूमवत्वादित्यादि 1 ` दृष्डान्त उवाहुरणानिधानं, तद्द्विविधं, ` अन्वयभुसेन व्यतिरेक- 
मुखेन च ! अन्वयमुखेन यथा, यो यो धूमवान्‌, स स कृ्ातुभान्‌, यया महानसमित्थारि ! व्यति- 


का अतिशय~चमतकार दिखानेकी इच्छासे जिस किसौ पदाथंको परीक्षा किये बिना ही तुष्यतु 
दजन न्यायसे स्वोकारके विश्ेषाशको परोक्षा करते हैँ उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते है । जैसे-- 
"अच्छा शब्दे द्रव्य हो सही, पर वह्‌ निव्य है कि अनित्य ?' इस तरह शब्दे द्रव्यत्वको, जो कि 
उते इ९ नदीं है, परोक्षाके बिना हौ स्वौकार करके वह्‌ शब्दके नित्यत्व मोर अनित्यत रूप विज 
षांशोंकी परोक्षामे प्रवृत्त होता है । इष तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता है ॥२६॥ 

§ ६५. अन अवयव, तकं तथा निणेय इन तीन तत््वोका निरूपण करते है-- 

प्रतिज्ञा, हिवु, दृ्टाम्त, उपनथ ओर निगमन ये पांच अवयव है ! सन्देहा नाञ्च होनेषर तक 
होता है \ जैसे कौमा आदिका सन्निधान देखकर से स्थाणु-दूंट होना चाहिए" यह भवितव्यता 
भ्रत्य है \ सन्देह तथा तक्के अनन्तर जो निश्चय होता है उसे तिणेय कहते है ॥२७-२८॥ युग्म । 

$ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पांच अवयव हैँ । प्रतिज्ञागवक्ष 
धम भौर धर्मक समुदायके कथनको श्रतिज्ञा क्ते है, जेसे "यह्‌ पव॑त अग्निवाला है" 1 हैतु-साघन, 
किगके चचनका नाम हेतु है, जसे "वूमवाला दहयेनेसे या धूम होनेसे ।' उदाहरण रूप कथनको 
वृन्त कहते है 1 उदाहरणका कथनं अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेके रूपे दो प्रकारका होता है। 
जो-जो धूमवाला है वह्‌ वह्‌ अग्निवाला है जेसे रसोई घर' यहु अन्वयमुख केथन है । “जो जरि 


१. “भपरीक्षितःगुपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः । ३१1 यत्र॒ फिविदयंजातमपरीकषित- 
मम्युपयस्यते--अस्तु द्रव्यं शब्दः सतु नित्यो अथानिल्यः । इति द्रव्यस्य खतो नित्यदानित्यता वाः 
तद्विचेषः परीक्ष्यते सोऽस्युपगमसिद्धान्तः, स्वबुद्धयतिश्चयविख्यापयिषया परबुद्धचवज्ञानाय प्रवर्तते इति 1" 
न्यायमा, १।।।२१ । २. तत्त्रयं त्र- क~ 1 ठचवत्रयूपं प्र.-प. १, २, भ. १, २1 ३. "श्रतिन्ना- 
हेतु दाहृरणोपनयनिगमनान्यबयवाः ॥'* -- न्यायसू. १।१।६२। ४, "घाध्यनिदेशः प्रतिज्ञा +” 
न्यायस्‌. १1१।३३ । “तत्र साष्धर्मदविशिष्ट्य विणो निदः रतिज्ञ। । यथा नित्यः शब्द इति ! 
एष एन पक्त उच्यते ।"". न्यायक. पृ. ९ 1 ५. “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यघ्ाघनं हेतुः 1” -- न्यायसू, 
१।१।३४ । “लि द्खवचनं हेतुः ।“--न्यायक. ध्र. १०। ६. लिक वह्िधंम -म. २३ ७. “साध्य 
साधम्यात्तिद्धमंमावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ।”--न्यायसू. १1१३६ । “दष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । दृष्टान्ते 
द्धिविषः । ८. साधर्म्येण वैचर्म्येय च 1 *--न्यायक. ए. ३६1९. च यथाम. र] 


-काऽ २८. § ६८ ] नैयायिकमतम्‌ । ११३ 


रेकमुखेन यथा, यो यः छृन्नानुमान्न भवति, स स श्ुमवान्न भवति, यथा जलमित्यादि ! उपनयो 
हतोर्पसंहारकं वचनम्‌, धुमवांश्चायभित्यादि ! ` निगमनं हेतुपदेहोन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, घुष 
दत्वत्छृशानु मानिस्यादि । 

§ &७. अथ तकंतत्वम्‌ ! "तकं; सब्देहोपरमे भवेत्‌" \ सम्थम्वस्तुस्वरूथानवबोघे किमयं 
स्थाणुर्वा भुरुषो वेति संदेहः संहयस्तस्योषरमे घ्यपगमे ` तर्कोऽन्वयवमन्विषणरूपो भवेत्‌ \ कथ- 
मित्याह-- वया काकादीत्यादि' यथत्युपदर्शने काकादिसंपातात्‌ वायर्सपरमृतिपक्षिसंयतनादुष- 
लक्षणत्वान्निश्लत्ववल्यारोहूणादिस्थाणुघर्मेम्यश्चात्रारण्यश्रदेदो स्थाणुना कीलकेन भाव्यं भवि- 
तभ्यम्‌ । हिशच्दोऽत्र निश्चयोस्रक्षणार्थो द्रष्टव्यः \ संप्रति हि वनेऽत्र मानवस्यासंमवतस्याणुधर्माणा- 
मेव दर्शनाच्च स्थाणुरेकात्र घटत इति ¦ तदुक्तम्‌- “मारण्यमेतत्छवितास्तमागतो नं चाधुना 
संभवतीह मानवः। ध्रुवं तदेतेन खगादिमाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ना ॥१॥ "इत्येष तकः 

§ ६८. अथ निणेयेतत्वमाह्‌ -ऊष्वंमित्यादि' पूर्वोक्तस्वरूपाभ्यां संदेहतरभ्यासूच्वंम- 
नन्तरं यः प्रत्ययः स्थागुरेवायं पुष एव वेति प्रततिः स॒ निर्णयो ` निश्चयो मतोऽभोष्टः 1 यत्त 








वाला नृहीं है वह धूमवाका भो नहीं जैसे जल' यह्‌ व्यतिरेकातमक कथन है । हेतुका उपसंहार करने- 
वारे वचन उपनय कहलाते ह, जैसे “यह भौ धूमवाला है ! हेतुका कथन करनेके अनन्तर साध्य धमै. 
के उपसंहा र--दुह॒रानेको निगमन कहते है, जैसे "चूंकि यह भो धूमवाला है मतः अग्निवाछा है ।* 

§ ६७, वस्तुके यथां स्वरूपका बोध न होनेसे "ह स्थाणुं है अथवा पुरुष ? यह सन्देह 
होतादहै। जब यह्‌ सन्देहं बहुत कु शान्त हो जाता है तब हंठमे रहुनेवाके अन्वयसूप धर्मोको 
सौजनेवाले सम्भावनात्मक तकंका उदय होता है । जेसे--उसपर कोए आदिको वैडा देखकर अर्थात्‌ 
कोभ चिडिया मादि पक्षियोंका उसपर बैठना, उसके भास-पास उडना, उसका निशष्वरु-बिना हिले- 
डके जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर लतार्थोका छिपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर स 
जंगल ठे हठ ही हो सकता है, इसे टं अवश्य हौ होना चाहिए" ठेसा भवितव्यता प्रत्ययरूप तकं 
होता है! "हि" शब्द निश्ष्चयकी भोर क्षुकनेका संकेत करता है--“इसे भवस्य ही, स्थाणु होना 
चाहिए" 1 इस समय इस निजंन वनमें मनुष्यको सम्भावना तो है ही नही, तथा स्थाणुकरे घमं ही इसमे 
पाये जति है भतः यह्‌ स्थाणु ही हो सकता है, यहां स्थाणुको सम्भावना हौ अधिक है । कहा भी है - 

“यह्‌ डरावना जंग है, सूं भो इस समय अस्ताचरूपर पहंव चुका है, अन्धेरा हो चला 
है, इसलिए यह हस समय मनुष्यको सम्भावना तो है नहीं ) फिर, इसके ऊपर पक्षौ आकर निःशंक 
भवसे बेठे हुए चहक रहे है, अतः अवश्य हौ इसे स्थाणु-ंठ होना चाहिए 1 यह्‌ अवश्य हौ 
स्मराराति कामदेवको भस्म॒ करनेवारे शंकरके समान नामवाा पर्यायवाची स्थाणु है । स्थामु 
शंकरका पर्यायवाची है ॥ १॥ 

§ ६८. पूर्वो सन्देह तथा तकंकरे अनन्तर "यह्‌ स्थाणु ही है" अथवा "यह्‌ पुरूष ही है" फेस 
जो एककोटिक निश्वय होता है उस अवधारणात्मक श्रत्ययक्ो निणंय कहते है 1 कही-कहीं यतु 





१. “उदाहरण क्षस्तथेत्युपसंहययो न - तयेति वा साध्यस्योयनयः 71 -- न्यायसू. १।१,३८ ! 
२. , "हेर्वपदेकषात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ 1 -- न्यायसू, १।१।३९ ¡ ३. “ज विज्ञातस्य 
कारणोपपत्तितस्तत्वच्चानाय हस्तकः ।"--न्यायस्‌, १।१।४० 1 “अविज्ञाततत््वे धर्मिणि एकतरपक्षानु- 
कूलार्थदर्शनेन तस्मिन्‌ संमावनाप्रत्ययशूप करहंस्तकं उच्यते । यथाः वाह्केकिपरदेकोे ऊर्ष्वत्वद्ंनात्‌ 
पुर्षेणानेन भवितव्यमिति संभावनाप्रत्ययः #” ^-न्यायक. पृ. १३। ४. सप्रतिपक्षिसं-भ. २। ५. 
इत्येवं तकः भ. २। ६. तर्कमाह भ. २॥ ७. “विमृर्य पक्षप्रतिपक्षास्यामर्थाविकारणं निर्भयः ॥"-~ 
न्यायसू. १।१।४१ । 
१५ 


११४ षड्दसंनसमुच्चये [ का. २९. § ६९ - 


दादयंयबन्धादनुक्तावपि क्रचन गस्येते, तेनात्र तो व्यारयातो । एवमन्यत्रापि मन्तव्यम्‌ १२७-२८॥ 

ई ६९, जथ वादतत्त्वमाहू-- 

आचायंचिष्ययोः पक्षप्रतिप्त परिग्रहात्‌ । 
या कथाभ्यासदेतुः स्यादसौ बाद उदाहृतः ॥२९॥ 

§ ७०, व्याख्या-- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरि ग्रहः "कथा, सा द्विविधा, वौतराग- 
कथा विजिगोषुकथा च । यत्र वौतरागेण गुरणा सह दिष्यस्तसवनिणंयायं साधनोपालम्मो करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपालस्भच्च परपल्षेऽनरुमानस्य दूषणं, सा वोतरागकथा वादसंजयेवोच्यते । वादं 
भ्रतिक्षस्थापनाहौीनमपि कुयात्‌ ! प्रह्नदवारेणेव यश्च विजोगीषुजिगोषुणा सह राभपुजाख्यःतिकामो 
जयपराजया्थं प्रवतत॑ते, वोतरागो वा परानुब्रहरथं ज्ञानाङ्करसरक्षणार्थं च प्रवते, सा चतुरङ्गा 
वादिप्रतिवादिसभापतिप्रादिनकाङ्गा विजिगीषुकथा जत्पवितण्डासंजञोक्तां ! तथा चोक्तम्‌-- 
“तस्वाध्यवसायसंरक्षणाथं जस्प्वित्तण्डे, बीजश्ररोहसं रक्षणाय कण्टकशाखावरणवत्‌ ।“ [ न्यायसू. 


ओर तत्‌ सर्वनामा यद्यपि कथन नहीं होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हौ जाता है । इषो- 
किए यह यत्‌ ओर ततुका अनुगम करके व्याख्यान किया गया है 1 २७-२८॥ 

§ ६९, अब वाद तत्तवका कथन करते है-- 

शास्तरा्थंका अभ्यास करनेके किए भयवा तस्वका अभ्यास करनेके लिणु गुर ओर शिष्य 
पक्ष-परतिपक् लेकर जो कथा--चर्वा--वार्ता करते है उसे वाद कहते हैँ \ २९। 

§ ७०, वादौ तथा प्र्तिवादीके हारा जिसमे पक्ष मौर प्रतिपक्चका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते दै ! कथा दो प्रकारक है--१ वीतराग कथा, २ विजिगीषु कथा ! जव वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयकी च्छा न रखनेवाले गुरुके साथ तर्व-निर्णयके किष शिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपालम्भ~--खण्डन करता है तव वेह वचनन्यापार वीतराग कथा कहलाता टै 1 इस 
वीतराग कथाका हौ नाम वाद है । इस वादने प्रतिपक्षका स्थापन कोई अवक्षयक नहीं है ! एक ही 
पक्षम शंका-समाधान करके तत्व-निणंय किया जा सकता है । जहां एक जिमीषु-जयकी इच्छा 
रखनेवाला--दूसरे विजिगीषु-- विशेषरूपे सवागुनी जीतनेकौ इच्छा रलनेवालेके साय कोई शर्तं 
लगाकर अथंलामके किए अथवा रपातिकी इच्छसे जय-पराजयके लिए शास्त्रा करता हैव 
विजिगौषु कथाहै। एक कौतराग व्यक्ति भो किसी वैतण्डिक्के साय तत्त्व-जञानरूपी अंकरुरके 
संरक्षणके हए तथा परोपकाराथं विजिगीषु कथा प्रवृत्त होता है । इस विजिगीषु कथा मे वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्रादिनक ये चार संय होते ह । भतः यह चतुरंगवादके नामसे स्थात है! 
इसी विजिगोषु कथाको जल्प गौर वितण्डा भी कहते है । कहा मी है-- 

“जैसे कि छोटे अंकुरोकी रक्षके लिए काटोकी बारी खगाय जाती है, उसो तरह तत््वज्ञान- 
की सम्यक्‌ ध्रकारसे रक्षा करनेके चिए जल्प भौर वितण्डा नामक कथाएं होती है 1" यथोक्तोपपन्न- 

१. “शप्रमाणतर्क्ाधनोषालम्भः सिद्धान्तादिर्दः पञ्चादयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥"” 
न्यायसू, १।२।१॥। २, “वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा! सा द्विविधा-- 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र॒ वीरागो वौतरागेणैव सह तच्वनिर्णेयायं साधनोपालम्भौ 
करोति सघा बौवरागक्रणा वादसंज्ञयोच्यते । तं ्रतिपक्षहीनमपि वा कुर्यात्‌ प्रयोजनापिस्वेन । यथा 
शिष्यो सुश्णा सह्‌ भ्रदनद्वारेणेनेति 7" --न्यायसा. छ. $५ । ३. ““विजिगीषुविजिगीमुणा सह 
लामदूजाख्यातिकामो जयवराजयःधं प्रवत्तते सा विजिगोषुकथः 1 बीदरागो वा परानुग्रहाय जनानाङ्करर- 
संरक्षणार्थं च प्रवत्तते सा चतुरङ्का । बादिप्रतिव।दिखमापविग्रारिनिकाङ्गा 1 विजिगौषुकया जलपवितण्डा- 
संजोक्ता ' --न्यायसा. इ. १६ ; ४. कण्टक्लाखापरिच्‌रणवत्‌ इति प्रत्यन्तरे-- जा. टि. ! 
कण्टकलाखापरिचरणवत्‌ क. १. १, २०अ.१,२६ 





-~का० ३०. $ ७२} नैयायिकमतम्‌ । ११५ 
४६२५० ] इति \ “यथोक्तरक्षणोपपन्नश्छरजातिनिग्रहस्थानसा धनोपालम्मो जल्पः } स प्रतिपक्ष 
स्थापनाहीनो वितण्डा ॥"* [ भ्यायसु. १२२, ३ } इति ! वावजल्पवितण्डानां व्यक्रितिः 1 
§ ७१. अथ प्रकृतं भरसतुमः अशचार्योऽध्यापको गुरः, शछिष्योऽप्येता विनेयः, तयोराचायं- 
लिष्ययोः ्क्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌" पक्षः पुरवपल्लः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्नः पूवंपक्षप्रति- 
पभ्थी पक्ष इत्यथः, तयोः परि ग्रहात्स्वीकाराद्‌ अम्यासस्य हेवुरभ्यासकारणम्‌ या कथ प्रामाणिकी 
वार्ता असौ कथा वाद उदाहृतः कौतितः ! आचायः पूदक्षं स्वीषव्याचष्टे श्लिष्यश्चो्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पूवप सण्डयति \ एदं पक्षपरतिपक्षसंगरहेण निग्राहकस्तसापतिजयपराजयच्छलजात्याद्यन- 
पे्षतयान्थासाथं यत्र गुरिष्थौ गोष्ठो करतः, स वादों विनेयः \*२९॥ 
$ ७२. अथ जल्पवितण्डे विवुणोति- 
विजगीषुकथा' या तु उलजात्यादिद्‌षणा । 
स जन्प्ः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवलिता ॥३०॥ 





वादके जक्षण कहे गये श्रमाण जोर कंसे साघन ओर दूषण दता है, सिद्धान्तसे अविद्ध, 
पंचावयवघे युक्त, तथा पक्ष भौर प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह्‌ किया जाता है" इन विशेषगेसि जो 
सर्हित हो, तथा जिस्म छल, जाति भौर निग्रहस्थान जेसे असदुपायोत्े भो स्वपक्षसाघन तथा 
परपक्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते हैँ । जिस जल्पमे प्रतिपक्ष -( प्रतिवादीके पक्षकी 
अपेक्षा वादोका पक्ष प्रतिपक्ष ) अर्थात्‌ मपने पक्षका स्थापन नं करके केवल प्रतिवादोका खण्डन 
ही व क्रिया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हैँ । यह्‌ वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वप 

§ ७१. भब प्रकृत इलोकका व्याख्यान करते है--आचार्य-अध्यापक गु, शिष्य--अध्ययन 
करनेवाछा विनीत्त विद्या्थीं, ये दोनों जव पक्ष अर्थात्‌ पूवेपक्ष जिसमे अपने सिद्धान्तके स्थापनको 
प्रतिज्ञा आदि होती है, भौर प्रतिपक्ष अथत्‌ उत्तरपक्ष, पूर्॑पक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके क्िषएु जो कथा-प्रामाणिके चर्चा करते है, वह्‌ कथा वाद कंडी जातो 
है । आचाये किसी पृवंपक्चको लेकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष केकर भपनो तकं 
शक्तिको ब॑द़ानेके छिए भपनी समक्षके अनुसार उसका खण्डन करता है । इस तरह गुर ओर शिष्य 
पक्ष मौर प्रतिपश्च रूपसे अम्पास करनेके लिए जो गोष्ठौ-तत्व चर्चा करते दँ वह वादहै। इस 
तस्वचर्चामिं जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाङे सभापतिको, येन कैन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्िके 
उपायभूत छक, जाति आदि असत्प्रयोगोको तथा जय मौर पराजयकी कोई भवेक्षा नहीं होती है । 
यह्‌ तो गुरशिष्यको तत््वज्ञानगोष्ठो है ॥२९॥ 

8 ७२. अब जल्प भौर वितण्डाका व्याख्यान करते है-- 

जिसमें छल, जाति आदिते परपक्षमे इषण दिये जते हों वह विजिगोषुकथा जल्प है । . 
जिस जतपमें षादौ अथमा पक्षे स्थापित न कर केर परयक्षमे इषण हौ इुषण देता है बह 
वितण्डा हैन 





१. -कथायां तु छलजात्यादिदूषणाम्थास्ः सभ. २। २. “सि एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगोषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहूलो जत्पः । स्वपक्षसाघनोपन्यासहीनो जल्प एव वितण्डा मवति 1 
न्यायमा. ट. १३॥ 


शद्‌ षड्दशंनसमुच्चये  का० ३०. ६७३ ~ 


§ ७२. व्यार्या-या तु या पुनविजिगीषुकया विजयानिलाषिस्यां वादिप्रतिवादिभ्यां प्रारन्धा 
भ्रमणमोष्ठो, कथंभूता, छलानि जातयश्च वक्ष्यमाणलक्षणशनि, आदिश्दान्निग्रहस्थानादिपरिग्रहुः, 
एतैः इत्वा दषणं परोषन्यस्तयक्षदिदेषोत्पादनं यस्यं सा छलजात्यादिदरूषणा, स वििगोषु- 
कथारूपो जल्पः । “उदाहुत' इति पुवंलोकात्संब्धनोयम्‌ 1 

§ ७४. ननु छलजात्यादिभिः परपक्वेद्रंषणोत्पादनं सतां कतुं न युक्तमिति चेद्‌, न ! सन्मागे- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्थाम्यनुज्ञातत्थात्‌ । अनुक्लातं हि स्वपष्स्थापनेन सन्मांप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजःत्थाद्युवन्धासैरपि परश्रयोगस्य दषगोत्ादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

"दुःशिक्षितकुतरकाशरेशवाचाक्ताननाः ! 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपैमण्डिताः ॥१॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तच््तारितः 
मार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥२।1' [ न्यायम, प्रमा. पू. ११] 
इति ! संकटे प्रस्तावे चं सति छलादिभिरपि स्थपक्षस्यापनमनुमतम्‌ १ "परविज्ये हि 
धमंध्वंसादिशेषसंभवः, तस्माद्रं छलादिभिरपि जयः 





६७३. जो कथा विजयके अभिलाषो वादो तथा प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ कौ जाततीहै, तथा 
जिसमे छल, जाति गौर निग्रहस्थान जसे भखदपायोे प्रतिपक्षमे दूषर्गोका उद्भावन कथाः जाता 
ही बह प्रमाण गोष्ठो जल्प कही जातो है । इस श्लोकम उदाहृतः" क्रियाका पूवं इरोकसे अनुवर्तन 
कर छना चाहिए 

$ ७४. शंका--सम्य सत्पुरषोको छल, जाति तथा निग्रहस्थान जसे भसदत्तरोे परपक्षे 
दूषण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

उत्तर--आपका कहना ठीक है, परन्तु सन्मार्गं प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके किए छल 
आदिका भी अपाद रूपसे आश्रय करना हौ पड़ता है । स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मागंकी प्रति. 
पत्तिक किए छल, जाति भदिका प्रयोग करके भौ परपक्षका खण्डन करनेकी लशास्त्रकारोने अनुज्ञा 
दीहै। कहा भी है- 

“दुरमिप्रायसे सील गये छोटे-मोटे कुतकोकि बरपर अत्यन्त बकवाद करनेवाले, अथवा 
दुःशिक्षित होनेके कारण कुतकंजारको कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते, तथाजौ 
वितण्डा-निरथंक्र वाग्जालके दवारा परपक्षको फटाटोपकषे धूत॑तापू्वंक खण्डन करनेमे कुशक है, क्या 
पसे वाचार कुवादो “शठे शाल्यमर" वालो नोतिके बिना भो जीते जा सकते हैँ ? इनके जीतनेके लिए 
तो छल्लादि उपायोका मालम्बन करना हौ पडेगा । यदि इन वाचाट कुवादियोे सन्मार्गको रक्षा 
नकौ जायेमो; तब लोकें धमकी हंसो होगी । जनता तो गतानुगतिक होतो है उसमें विवेक कम 
होता है, वह तो प्रवादा हो अनुसरण करतौ है) अतः “मूढ जनता कुवादियोंको वाचालतासे 
बहककर कुमागंपर न जावे" इस सन्भागं रक्षणक उदश्यसे दयालु मुनिने छल मादि उपा्योका भी 
उपदेश दिया है” ॥१-२॥ इस तरह्‌ संकटके समय तथा रतिवादीके द्वारा शास्तराथंका प्रस्ताव 
उपस्थित क्रिये जाने पर छक मादक द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वपश्च स्थापनकी अनुमति 
हि ।.यद्वि प्रतिवादो अपनी वाचाटताके कारण जोत जातादहै, तव'धमका नाश एवं सन्मा्गका 
अपवाद मादि अवद्यम्मावो है अततः यह्‌ उचित है कि छर आदिते भी प्रतिवादोको जौतकर 
धर्म॑को अपवादसे बचाकर सन्मागेको संरक्षा कौ जाया 


१. ५मुमुक्षुरमि क्वदिस्प्रसद्धखं तदयोगात्‌ 1” --न्यायम. प्रमे. ए, १५२ ! २. -पंडिताः भ. २) 
३. मार्गादि आ, क. } ४. च प्रतिचछलादि म. २।५. हिन षमं-मा., क, प. १,२, भ. १1 


~ का० ३१. § ७७] नेयायिकमतगरं । ११७ 


§ ७५. सा वितण्डा त्वित्यादि वुशब्बोऽवघारणार्यो भिक्तक्रमश्च } सा तु सैव विजिगोषुकयेव 
भ्रतिपक्षविवजिता वादि्रयक्तपक्षप्रतिपन्धो अरतिवादयुषन्थासः प्रतिषल्स्तेन विर्वजिता रहिता 
भरतिपक्षप्ताघेनहीनेत्ययंः वितण्डोदाहूता ३ "वैतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपक्षमस्यापयन्‌ यत्किचिद्रादेन 
परोक्रतमेव दषयतीत्यर्थेः १२३०1] 

१ ७६. अथ हित्वामसादिततशत्रयस्वर्पं प्रकटयति-- 

हेस्वामासा असिद्धाचाश्छ्लं इषो नवोदकः । 


जावयो दुषणामासाः पकञादिर्दष्यते न यैः ॥२१॥ 
$ ७७. असिद्धविश्द्धानेकान्तिककालपत्ययापदिष्टप्रकरणसम्ः पच्च हैत्वाभासाः । तत्र 
पक्षघमंःवं यस्य नास्ति, सोऽसिद्धः, भमनित्थः शब्दश्चाद्युषत्वादिति १1 विपक्षे सन्पक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः, निस्यः शब्दः कायतवैरदिति २} यक्षादित्नयगृत्तिरनेकान्तिकः' अनित्यः इदः परमेयत्वा- 


$ ७५. तु शब्द निश्चयाधंक है । यह तु शब्द सिन्न क्रमवाका है । अतः प्रतिपक्षे रहित 
वह जल्प ही वितण्डा कंहलाता है । वादोके हारा स्थापित पक्षकी भपेक्ञा प्रतिवादीका पन्त प्रति- 
पक्ष कहकाता है । वितण्डाते प्रत्तिवदौ प्रतिपक्षका अर्थात्‌ भने पक्षका स्थापन नहीं करता, वह 
तो वैतण्डिक बनकर जिस किसी भी तरह वादका मुंह बन्द करनेभे, मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमे सुका रहता है ¦ तात्पयं यह कि अपने पक्षक स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते ह ।२०॥ 

§ ७६, भव हेत्वामास छल भौर जातिका स्वरूप कहते है-- 

असिद्ध मादि हेत्वाभास हँ ! इष कुमे नवोदक है" यहाँ नूतन जलके अभिप्रायते ्रयुषत 
नवोदक शाब्दका “नव प्रकारका जल' अथं करना छल है \ जैसे जातिया दूषणाभास रहै, इनके द्वारा 
पक्ष भारिका वस्तुतः खण्डन नही होता ॥३१॥ 

$ ७७. मरसिद्ध, विश्ढ, अनैकान्तिक, कालास्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम ये पाँच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हैतुक रक्षणे रहित होकर हेुकौ तरह भासमान होनेवाके है । जिस हतुमे पक्षवमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हैठु पक्षम न रहे वह असिद्ध है जैसे शब्द अनिद्य है क्योकि वह॒ चाक्षुष- 
चक्षुरिन्दरियके द्वारा दिखाई देता है । शग्द श्रोतरग्राह् होता है भतः चाक्षुषत्वे हेतु दाब्दरूप पक्षम 
न रहनेके कारण असिद्ध है । जो हेतु सपक्षमे ततो न रहता हो ओरं विपश्चमे रहता हो वह्‌ विरूढ 
है । जैसे शब्द नित्य है क्योकि वह कायं है । का्ंत्व हेतु मनित्यरूप विपक्षमे तो रहता है पर 
किसी भौ निर्य सपक्षे नहीं । पक्च, सपक्ष तथा विपक्न तीनोमे रहनेवाला हेतु अनैकान्तिक है । 


१. -धनाहीना- प. १,२, भ. १, २, कं. । २. ““ठयोरेकतरं वैतण्डिको न स्थापयतीति । परपक्ष 
परतिषेषेनैव प्रवर्तते इति 1” --न्यायभा. १।२।३ !। ३. ““सव्यभिचारविश्ढ-प्रकरणसम-साष्सम- 
कालातीतः हैत्वामाहाः ।”' --न्यायसू्‌, १।२।४ ! ““महेतवो हेतुबदवभासमानाः देस्वामाषठाः ! हैतोः 
प्च लक्षणानि पक्लधम॑ह्वादीनि उक्तानि । तेषामेकेकापये पश्च हैत्वामासा मवन्ति 1 मस्षिद-षिष्ड- 
अनैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः ।*“ --न्यायक, ट. १४] न्यायसा, र, ७! ४. “तव 
पक्षधर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः। यथानित्यः शब्दः चाक्ुषत्वादिति 1” --न्यायक, षू. १४१ 
“तत्रानिरिवतयक्षावृत्तिरसि दः 1”--न्यायसा. इ. ७ । ५. ' पक्षविपक्षयोरेव वक्तमानो हतुविष्डः 1” 
--न्यायसा- ए. ७ । “सप्ते सत्वं यस्व नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स॒ साध्यविपर्ययक्षाषनत्वाद्‌ 
विरुद्धो सवति 1 यथा अस्वोऽयं विषाणत्वादिवि 1” --न्यायक, षू. ३४ ¡ ६. -त्वात्‌ प~म. २। 
७. “पिक्ल-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः ।--न्वायला. पर, ७ 1 "धविपक्षादपरिच्युतः पक्षसपक्षयोवंत॑मानो 
हेषुः सव्पभिंचारित्वादनैकान्तिको भवति 1" ज्यायक, घ. ९४1 


११८ षड्दशंनसमुचज्चयै [ कार ३१. $ ७८- 


दिति ३। हतौ प्रयोयकालः भ्रतयक्षागमानूपहंतपक्षवरिग्रहसभयस्तमतीत्यापदिष्टः प्रयुक्तः भरयक्षा 
गमविचदे पक्षे वतमानः इत्यथः, हेतुः काकात्ययापदिष्टः, अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा पेया ` व्रवदरष्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४} स्वपक्नसिद्धाविव परपक्षसिद्धावपि च्रिर्पो हेतुः 
प्रकरणसमः, प्रकरणे पक्षे प्रतिपदो च तुल्य इत्यथः ! अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपक्षवदित्येकेनोक्ते द्ितीयः प्रह यद्यनेन प्रकारेणानित्यत्वं साध्यते, तहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
. यया नित्यः ्ञब्दः पक्षसपश्षयोरम्धतरत्वात्‌ सपद्षव दिति, अथवानित्यः शब्दो नित्यधर्माचुपलष्धे- 
घटवत्‌, नित्यः उब्दोऽनित्यधर्मानुपलम्घेराकाशवदिति । न चैतेष्वन्यतरदपि साधनं बरोयो यदि- 
तरस्य बधकमुच्यते ! निग्रहस्थानान्तगंता अप्यमी हेत्वाभासा न्यायप्रविवेकं "कर्वन्तो वदि 
यस्तुरशदध विदधतीति ` पुथगेवो चयनते ¦ 

§ ७८. “छलं कूपो नवोदकः" इति । परोपन्यरतवादे स्वाभिभतकल्पनया वच्चनविघत- 
जैसे शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय है ! प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य समौ पदार्थों रहता 
है । हेतुके भ्रयोगका समय अनुकूल तो वह्‌ है जब वह्‌ हेतु प्रत्यज्ञ गौर आगमके हारा बाधित 
पक्षमे प्रयुक्त हो 1 पर जब वह्‌ हेतु प्रव्यक्च ओर गमक वारा अनाधित्त पक्षे प्रयुक्त होता दै 
तब वह्‌ अपने काके बीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे कालास्ययापदिष्ट हो जाता है। तात्पयं यह्‌ 
कि प्रत्यक्ष भौर आगमसे बाधित पक्षमे प्रयुक्त होनेवाला हेतु कालात्ययापरदिष्ट है । नेसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वह्‌ इतक अर्थात्‌ कार्यं है' यहां इृतक्त्व हेतु प्रत्यक्षबाधित पक्षमे प्रमुक्त हुभा दै । 
तथा ब्राह्मणको मदिरा पोमी चाहिए" “क्योकि वह्‌ पतला द्रन्यहै जसे कि दूध" यह हेतु भागम- 
बाधित पक्षमें प्रयुक्त हज है अतः दोनों कालात्ययापदिष्ट हैँ । -स्वपक्षसिद्धिको तरह परपक्षकी 
सिद्धिमे ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेभे ) भो समान बल्वाले त्रिरूप हैतुको उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु ्रकरणसम- समान प्रक्रियावाला हो जाता है । प्रकरण मर्थात्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनोमे 
सम अर्थातु तुत्म बलवाल हेतु । जैसे, एकवादीने “शब्द अनिरय है क्योकि वहं अनित्यपक्ष भोर 
अनित्यसतपक्षमे-ते किसौ एकमे शामिल है जेसे कि सपक्ष ।' इस हेतुक प्रयोग किया । तब प्रतिवादी- 
सेन रहा गया । वहु बो ही उठा कि--यदि इष प्रणा तुम शब्दको अनित्य सिद्ध करतेहो 
तब ठीक इसी तरह शब्दे नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए 1 यथा !शब्द नित्य है" क्योकि 
वह्‌ निध्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे-से किसी एकर रूपदहै, जसे कि सपक्ष] अथवा, एक 
वादीने कटा कि --“शब्द अनित्य है क्योकि उसमें नित्यत्व धमं नहीं पाया जाता, जैसे कि घटमे 
तब प्रतिवादी कहता है कि--'शब्द नित्य है, क्योंकि उसमे अनित्यत्व धमं नहीं पाया जाता जेषे 
किं आकारमे" इस तरह समान बर्वाले प्रतिपक्ष हेतुके मिरनेपर पहला हेतु प्रकरणसम हो जाता 
है। इन दोनो हेतुओमें कोई एकं साधन दूसरेसे बछ्वाच्‌ नहीं है जिसे वहं दुसरेका बाधकहो 
सके \ यद्यपि हत्वामास निश्रहस्थानोमें भन्तभूत है फिर भो इनके द्वारा वादमे न्यायका विवेक 
होकर वस्तु शुद्धि होती है, भतः इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है 1 

$ ७८. शस कुँएमे नवोदंक अर्थात्‌ नया जल है यह्‌ छर है । यहां नवोदकं शब्द ॒नये 
पानीके भभिप्रायस्ते कहा मया है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह्‌ अथं करना छल है । वादीके 


१. “श्त्यक्षागमविरुदधः कालात्ययापदिष्टः । अबाधिततपरपक्षपरिग्रहो हेतुप्रयोगकारः तमतीत्यासरावुपदिष्ट 
इति ¦! अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्चविश्डः । ब्रहह्यणेन सुरा पेया द्रवद्रभ्यत्वात्‌ क्चोरवत्‌ 
इत्यागमविरुद्धः ”” --न्बायक. प्र. १५। श्रमाणवाचिते पक्षे वर्त॑मानो हेतुः कालात्ययापदिष्टः 1” 
न्पायसा,. ध. ७ । २. द्रवत्वात्‌ म. २1 ३. “स्वपक्षपरपक्षसिद्धाकपि त्रिप हतुः प्रकरणसमः 1 
न्यायसा. ए. *› न्यायक. धरु. १५। ४, न्यायविवेकं आ, क. \ ५. कुदंतो क~ । कर्वन्ति वदिभ, २। 
६. पृथगव्रोच्य-प. १, २, म. १, २। 


-~क० ३१. § ७९] नैयायिकमतम्‌ \ ११९ 


छलम्‌ '\ तटिव्िविघं * दाक्छलं सामा्यच्छलमुपचारच्छलं च \ परोकतेऽथन्तिरकल्पना वाक्छलम्‌ 1 
यथा नव्यः कम्बलोऽस्येट्यभि प्रायेण नवकम्बलो माणवक इत्युक्ते छलवाद्याह्‌, कुतोऽस्य नवसंख्याः 
कम्बला इति १ 

§ ७९ संभावनयातिप्रसङ्खिनोऽपि सामान्यस्योषम्थासे हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामाग्य- 
च्छलम्‌ 1 यथा अहो नु खल्व ब्रह्मणो विद्याचरणसंपश्च इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसंगे कश्चिददति 
संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंषदिति । तच्छरवादौ ब्राह्यत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुवेन्नभि- 
युङकते 1 ब्रात्येनानेकाम्तिकभेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंयहूवति, तदा व्तयेऽपि सा भवेत्‌ । 
तरा्योऽपि ब्राहाण एवेति ५२ 


द्वारा कहै गये वचनोमे भपनी कपोरकल्पनासे दुसरा अर्थं कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करना छ है 1 छल तीन प्रकारका है--१ वाक्‌ छल, २ सामान्य छल, ३ उपचार छल ! दुसरेके 
दासा कहे मये वचनोका अथं बदलकर भिन्न अर्थक कल्पना करना वाक्छल है । जसे "यहं छ्डका 
नव कंस्तल लिये है" यहां छलवादी, नूतनः मथंमे प्रयोग किये "नव" शम्दका जान-वृक्षकर “नवीन 
सर्थंकी अपेक्षाकर ननो" अथं करके कहता है कि--दसके नो ९ कम्बल कहु ह! इस तरह 
अनेकाथेक शाब्दोका मनमाना जर्थं बदलना वाक्छ्ल है 

§ ७९. सम्भावना मावते कही गयी बातें आये हुए सामान्यधमंको अविनामावौ हेतु मान- 
कर उसका निषेधे करना सामान्य छल है 1 सामान्य धमं अतिप्रसंगौ अर्थात्‌ विवक्षित विशेष 
धरममके अभाव मी रहनेवाला होता है } यया, "अहो ! यह्‌ ब्राह्मण विद्या मोर आच रणसे सम्पन्न 
है" इस तरह विदा ओौर चरितंको बहुरुता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मथकी स्तुतिके प्रसंगमे 
उक्त वाक्य कहा गथा है। इसमे वाक्य तो ब्राह्मणत्व जातिसे विशिष्ट व्यक्तिं विद्या भौर आच 
रमक्री मात्र सम्भावना कौ गथी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य घमेको विद्या गौर आचरणके सद्धाव- 
मेदेवु नहीं बताया है! परन्तु छल्वादौ ब्राह्मगत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्यादि 
भुक्तत्वषूपं विशेषके अमावस रहनेवाङे सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उस वाक्यका इस 
प्रकार खण्डन करता है-देखो' व्रात्य (-जिस द्विजका संस्कार नहीं हुभा एसा मसंस्कृत ब्राह्मण~) 
भी जात्िे ब्राह्मणतो दै पर उसमैतनतो विद्याहौहैभोरन चारिषदही। यदिन्राह्मणमे वि्या- 
चरण सम्पत्तिहोतीदहैतो व्रात्ये भी होनी चाहिए, व्रात्य भी जाखिरब्राह्मणतोदैदही। 


१. “व चनदिघातोऽं विकल्पोपपत्या छलम्‌ ।'' --न्यावस्‌. १।२।१० । “तत्र॒ परस्य वदतोऽथ- 
विकल्पोपपादनेन भअचनदिषातः छलम्‌ ।** --न्यायककि. षृ. १६1 २. तत्तरिविषम्‌-वाक्‌्लं 
सामान्यछठलमुपचारछलं चेति ।"” -- न्यायसू, १।२।१२ 1 ३. “भविलेषाभिदितेऽये वक्तरभिप्रायादर्था- 
स्तरकत्पना वाक्‌छलम्‌ । नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । मच नक्रः कम्बलोऽस्य इति वच्तुरभिप्रायः, 
विग्रहे तु विशेषो न समरे । तत्रायं छरख्वादो वक्तुरभिग्रायादविवक्षितमन्यार्थं नव कम्बला भस्थेति 
तावदमि्ितं मवता हति कल्पयति 1 कत्पग्नित्वा च असंभवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव 
कम्बला इति (*" न्यायमा. १।२।१२ । ४. “शं मवतोऽवंस्थ बतिसामान्ययोयात्‌ असतां कपना 
सामान्यशछछलम्‌ ॥१३॥ बहो खल्वसौ ब्राह्मो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्तं कश््चिदाह- संभवति ब्राह्मणे 
विचयचरगसंपदिति, अस्य वचनस्य विघातोऽयंविकल्पोपपत्या असंमूताथं विकटपनया श्रियते यदि ब्राह्मणे 
विद्याच रणसंपत्‌ संभवति व्रात्येऽपि संमवेत्‌, त्रात्योऽपि ब्राह्मणः सोऽ्यस्तु निद्याचरणसंपन्न इति ।* 
-न्यध्यमा, ३।२।१३ । ५. -भिसंयुक्ते भ. २। 


१२० षडदर्शनसमुच्चये {का. ३१.६८० ~ 


§ ८०. ओयचारिके प्रयोगे भुख्याथंकल्पनया प्रतिषे उपचारच्छलम्‌' 1 वथा मन्नाः 

` क्रोश्न्तीत्युकते छलवाधाह, मञ्चस्थाः पुरवाः करोश्चन्ति, न मञ्चस्तेषःमचेतनत्वादिति १३१ अथ 

ग्म्थकृच्छल व्याचिख्यापुराद्यस्य वाक्छरस्योदाहरणमाह, कंपो नवोदक' इति अत्र नूतनाय नव- 

श्दस्य प्रथोगे कृते छलवादी दूषयति \ कुत एक एव कूपो नवकंर्धोदक इति 1 अनेन शेछलदयो- 
दाहरणे अपि सुचिते द्रव्ये इति । 


$ ८१. “जातय इत्यादि, दूषणामाता जातयः ! ` अदुषणान्यपि दषणवदाभासम्त इति 
दूषगाभाताः ! यैः पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं इष्यत माभासमात्रत्वान्न दूषयितुं शक्ष्यते, केवलं 
सम्यग्हेतौ हेत्वा मासे वा वादिना प्रयुक्ते क्षमिति ` तदोदतत्वा्रतिभासे हैतुप्रतिबिभ्बनश्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः \ सा च चतु्वि्तिभेदा साध्थादिश्रत्यवस्यानमेदेन । यथा-साधभ्यं- 
वेधम्ये-उत्कषे-भपकषं-वण्यं-मवण्पं-विकल्प-साव्य-प्रापि-अ्रापि-पघङ्ग-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशथ - 
भ्रकरणाहेतु-अर्यापत्ति-भविदहोष-उपपत्ति-उपलन्धि-अनुपरन्धि-निस्य-अमित्य-कायंसर्माः } 








§ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा यां व्यंजनासे प्रयोग करनेपर उसका अथं 
बदलकर, मुख्य अथंको कस्पना करके खण्डन करना उपचार च्छ है । जसे "म॑च चिल्ला रहे है 
इस लाक्षणिक प्रयोगमे मुख्य अथकौ कल्पना करके छल्वादौ कहता है कि मंचपर वैठे हुए पुरुष 
चिरा रहै ह, न कि अचेतन मंच ।* प्रन्थकारने छलकी व्याख्या करनेकी इच्छसे आदिक वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण इ्लोकमे दिया है- “कुमे नव जल है' यहं 'नूतन--ताजा' अर्थम नव" शब्द- 
कां प्रयोग क्रिया गया है, प्र छरवादौ नव शब्दका ˆ९ नो" गधं कल्पना करके कहता है कि-- 
एक तो कुआं है, उसमे नौ प्रकारका जरु कसि भयेगा ?' प्रन्थक्रारमे इससे शेष छरछोके 
उदाहरणकी भीसूचनादेहीदोहै। 

§ ८१, जातियां दूषणाभाक्ष है । ये वास्तविक दूषण न होकर दुषण-जेसी प्रतिभासित 
होतीदहै\ इनके द्वारा पक्ष हेतु ` मादिं कोई वास्तविक दूषण उद्धावित नहीं किया जाता, हाँ, 
इनके प्रयोगसे दोषका भाभास-जेसा होने रगत है । वादीने किसी सम्यकहेतु या हेत्वामासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न होनेषर शौघ्रतासे कुछ हेतु-जेषा 
मालूम होनेवाला खण्डन कर देना जाति है । यह्‌ जाति साधम्य-वेधम्यं, आदि खण्डनके प्रकारोको 
अवेक्षासे चौबीस प्रकारक है! १ साधम्येमा, २ वेषम्यसमा, ३ उत्कषंसमा, ४ अपकषंसमा, 
५ वण्यसमा, ६ अवर्यंसमा, ७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा, ९ प्राप्तिसमा, १० अभरा्तिसमा, 
१९१ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृष्टान्तषमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ श्रकरणसमा, 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविन्ञेषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसम, २१ 
अनुपरुञ्िसमा, २२ नित्यसमा, २२ अनित्यसमा, २४ कायसमा ! 


१. ““वर्मविकल्यनिर्देलेऽंदद्ध(वप्रतिषेर उपचारछलम्‌ '” --न्य(यसू, १।१1१७ । ““मौपचारिके प्रयोगे 
मृख्यप्रतिषेषेन प्रत्यवस्वानमुपचारछलम्‌ । मञ्चाः कोदान्तीति इत्युकेतै परः प्रत्यदतिष्ठते मञ्चाः कथम- 
चेवमाः क्रोरभ्वि। मञ्स्थाः पुरषाः कोशन्तोति 1“--न्य्यक. धू. १६! २, “तदत्र छलत्रयेऽपि 


बृद्भ्यवहा रश्रसिद्धशब्दसाम्यंपरीक्षणमेद समाधानं वेदितव्यमिति }* प्र. मो. एर. 1 ३. “श्रमुक्ते 
हेतौ समोकरणाभिग्रायेण प्रङ्खो जातिः 1” -न्ययसा. ए. $७ । ““सम्यग्‌हेतौ हित्वामाते का प्रयुक्ते 
क्षटिति तदौषतत्वाभ्रतिमसि तु अ्रतिबिम्बनभ्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते !'* --न्यायक, पू. 


१७। ““अभूतदोषो द्ध(वनानि दूषणाभासा जात्युत्तरायि ।'* -प्र, मौ. २।१।३९ ! ४. -से वादिना 
भ. २। ५. क्षटिति भ. २। ६. तदोषत्व्र-आआ.) क. । ७. -णहे-मा. । ८. -समा आ, क. 1 


~का. ३१. $ ८४ ] सैयायिकमतम्‌ 1 १२१ 


इ ८२. चत्र साधर्म्येण प्रस्यवस्थानं साघम्पेसमाः जातिभबति । अनित्यः जञाव्दः छतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कृते साधम्यंप्रथोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ 1 यद्यनित्यघटसाधम्यत््ितकस्वादनित्यः 
जञब्दः इष्यते, ताहि नित्याकादासाधर्म्यादसूतत्वन्निव्य प्राप्नोतीति १1 

§ ८३. वैधर्येण प्रत्यवस्थानं वैघम्यंसमा जातिः, अनित्यः न्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यत्रैव 
श्रथोये' चैधर्म्पेणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ ! नित्यः चब्दोऽभूतंत्वात्‌, अनित्यं हि मतं दृष्टः यया घट 
दीति 1 चदि हि निस्याक्षावेध्यत्छितकलत्वादनित्य इष्यते, तहि धटाद्यनित्यवैवम्थावसुतंत्वान्निस्येः 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २1 

§ ८४. उत्कर्षायकर्षाभ्यां प्रत्यवस्यानभुत्कर्षापकषंसमे जातो भवतः ! तन्नेव प्रयोगे 
दष्टान्तसाधर््य {कचिरताध्य्ध्निष्यायादथम्तुतकषंसमां जाति प्रुडश्ते । यदि घटवत्कृतकत्वाद 
नित्यः शब्दस्तु धटवदेव भूर्तोऽपि भवेत्‌ ! न चेत्‌ मूर्तो धटवदनिव्योऽपि मा भूदिति शब्दे 
घर्मम्तरोत्कषमापादयति ३ \ अपकषंस्तु घटः कृतकः सन्नश्चावणो दृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 





§ ८२. साधर्म्ये देतुका उपसंहार करनेषर साधम्यं अर्थात्‌ अन्य दृ्टन्तकौ समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जाति है। यथा, "शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृतक है-- 
त्रिम है जैवे कि घडा" इस तरह साधम्यंदष्टन्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इका कण्डन 
करनेके किए यहु कहना कि-“यदि कृतकत्वरूप ध्म॑को दृष्टिसे घडे गीर शब्दम समानता होनेके 
कारण धडेके समान शब्द अनित्य है तो अमूतेत्व षम॑की अपेक्षा आकाश ओर शब्दे भी समानता 
है, इसकतिए आकाशकौ तरह शन्दको भौ नित्य मानना चाहिए ।' साघम्यस्मा जाति है 1 

&§ ८३. वैष्य-न्यतिरेकधर्मके द्वारा हेतुका उपसंहार करनेपर अन्य दृष्टान्तका वेधम्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है! जेसे “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ छरत्रिम है जेषे 
चट' दसी प्रयोगका “जो अनित्य नदीं है वहं छृत्रिम भो नहीं जेते आकाश" इस प्रकार वेधम्यंदृष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादीका यह्‌ कहना कि--“नित्य आकाशसे कृत्रिमत्वरूप विलक्षणता 
होनेके कारण शब्द अनिर है तौ घटादि अनित्य पदारथोपचि भो जो कि मूतं है, भमूतंस्वूप विल- 
क्षणता शब्दम पायौ जाती है मतः शब्दको नित्य होना चाहिए ) क्योकि आकाशको विलक्षणता 
तथा घड़ेकी विलक्षणतामे साधकत्वरूपसे कोई विरोषता नहीं है यातो दोनों साधकहोंया दोनों 
ही असाधक ।' वेधम्यसमा जाति है। 

8 ८४, दृष्ठान्तको समानतासे उसीके किसी अप्रकृतघर्मंका साध्यम उत्कषं -सद्धू(वका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्कषंसमा जाति है तथा वृष्टान्तकी समानतासे साध्यके किसी घमंकां 
अपकष-अभाव दिखराकर खण्डन करना अपकषसमा जाति है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ षडे- 
कोतरह कृत्रिम है" इसी प्रयोग भे दृष्टान्तको समानत किसो अप्रकृतधमका साधम आपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कषंसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है । वह्‌ कहता दै कि--*यदि 
घट़ेकी तरह छत्रिम होनेसे शब्द मनित्य है तो शब्दको घड़ी तरह मूर्तीक भी होना चाहिए 1 
यदि मूर्तीक नहीं है तो बड़की तरह अनित्य भीन हो? इस तरह शब्दम मूतत्वरूप धर्मान्तर- 
का उत्कर्षं दिखाकर खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी है! अपकरषंसमा--छरत्रिम घडा अश्रावण 





१, “'साकर्म्यवैवम्यास्यामुपसंहारे वद्ध्म॑विपर्ययोपपत्तेः साधम्यवैवर्म्यसमौ ।" - न्यायसू. ५।१।२॥ 
“साधर्म्येण समवस्थानं साधम्यंसमा जातिर्भवति । वैषर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा नाविर्भवति ।'* 
~ न्याचक पु. ४७ । २. त्वाप्नित्यत्व प्र-आ. ! ३. ~गे वैवर्म्येणैव भ. २1 ४, घटादौनि म. १,२ 
मा, । ५. -त्यत्वं प्रागा. ! ६. “उत्कर्वा {कर्बास्थां प्रस्यवस्याननूरकषपिकर्षसमे जाती भवतः ।'" 
--स्यायक. प. १७1 

१९ 


१२२ षड्दशंनसमुच्चये [का० ३१.§ ८५- 


नो चेत्‌ घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शाब्दे श्रावणत्वमपकषंति ४ । 

$ ८५. व्यविर््याम्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्याबण्यंसमे जाती भवतः} शयापनीयो व्य॑स्तः 
द्विपरोतोऽवण्यंस्तादेतौ वण्यवि्यो साध्यवृ्टान्तधर्मः विपर्यस्यन्वष्यविण्यंसमे जात प्रुडकते । 
यथाविधः जब्दधर्म॑ः कृतकत्वादिनं ताहक्‌ घरधर्मो, यादृक्‌ च घटधर्मो न ताहक्‌ शब्दधमं इति 1 
साध्यधर्म दृष्टाम्तधभंश्च हि तुल्यौ कर्तग्यो \ उञ तु विपर्यासः । यतो यदम्‌ घटधर्मः कतकल्वादिनं 
तादृक्‌ जब्दघमं; 1 घटस्य ह्यन्यादुज्ञं कुरुभक्तारादिजन्यं छृतक्त्वं; शब्दस्य हि तात्वोष्ठादिव्या- 
यारजमिति ५-६। 

§ ८६. धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः" 1 यथा कृतक किथिन्मृद्‌ दृष्टं 
तुलशय्यादि, कचित्तु कठिनं कुखारादि, एवं कृतकं कचिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, किचिच्च 
निचयं छम्डादीति ७1 





अर्थात्‌ श्रोतेन्द्रिय का विषय नहीं होता, अतः-घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्रावण ही होना चाहिए] 
यदि शब्द षहेकी तरह अश्रावण नहीं होता तो घडेकी तरह अनित्थमीनहो 1" इस तरह सन्दके 
श्रावणत्वधम॑का भपकषं अर्थात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकरषंसमा जाति है । 

§ ८५. दृष्टान्त भौर साध्यम समानता होनी चाहिए, अतः यदि साध्य वण्यं अर्थातु कथन 
केरनेके योग्य--सिद्ध करनेके योगय असिद्ध है तौ वृष्न्तको भी असिद्ध होना चाहिए ईस तरह्‌ 
चेष्येका प्रसंग देकर खण्डन करना वण्यंसमा जाति है । यदि दृष्टान्तं अवण्यं अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नहीं है स्वयं प्रसिद्धहैतो साध्यकोभी स्वयंसिद्ध होना चाहिए, इस तरह "अषष्यैः का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवण्यंसमा जाति है । स्यापनौय अर्थाव्‌ जिसका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उचे वर्ण्यं कहते हँ! जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयंसिद्ध है वहु भवर है। 
साध्यधमं वण्य॑-असिद्ध होता है तथा दुष्टन्तधमे अवण्यं-प्रसिद्ध। साध्यम भवर्ण्यत्व अर्थात्‌ 
प्रसिद्धत्वका तथा दृष्टान्ते वण्येतव अर्थात्‌ खसिद्धूसवका प्रसंग देना वण्पंसमा-अवण्यंसमा जातिधां 
है । प्रतिवादी कहता है कि--शब्दमे जैसे असिद्ध कृतकलवादि धमं हैं वैसे घड़मे नहीं है ता घडे 
जेसे प्रसिद्ध कृतकत्वादि धमं है केसे शन्दमें नहीं पाये जते 1 साध्यधमं ओर दुष्टान्तधरमंभे तो.पुरी- 
पूरी समानता होनी चाद्िए । पर यहां तो उल्टाही देखा जा रहा है; (क्योकि जेते प्रसिद्ध कत- 
कत्वादिधम घड़ेमे है वैसे शब्दमे नहीं पाये जाते 1 घडेको कुम्हार उत्पन्न करना दै मतः घडेमे 
कुम्हारसे उत्पन्न होनाङूप कतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो तालु, ओठ आदिके व्यापारसे 
उत्पन्न होता है, मत्तः उसमे. ताल्वादि व्यापा रजन्यस्वरूप विलक्षण ही कृतक्ता है जो कि 
असिद्धदहै। 

§ ८६. दुसरे धरममोकि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है । नेसे ~- कोर 
छतरिम वस्तु नरम देखी जाती है जेस रूईदको शय्या आदि, कोई कुल्हाड़ी भादिकी तरह कठिन भी 
देखी जती है, उसी तरह कोई कृतिम वस्तु भनित्य हो जेसे बड़ा आदि तथा कोई नित्यभीहो 
जाय जैसे कि शब्द मादि । इस प्रकार कृतकवस्तुमे मृदुं कठिन मादि विकत्पोको उठाकर साध्ये 
विपरीतधमं दिखाना विकल्पसमा जाति है। 


१. "“वण्यविण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वण्याविण्यंलमे जातौ भवदः । सूयापनीयो व्यः साष्यधमः । तेद्वि- 
पर्ययादवर्ण्यः सिद्धो दृष्टन्तधरमः । तावेतौ वण्यावरण्यौ साघ्यदृष्टान्तघरमौ विपर्ंस्यन्‌ वण्याविर्ण्यसमे 
जातो प्रयुङ्क्ते 1" --न्यायक. ए. १८ । २. तादृक्‌ च वट. क. । ३ “'वर्मान्तरविकल्पेन 
परत्यस्थानं विकल्पसमा जातिः ”"--ल्यायक. घ. १८ 1 
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§ ८७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः ! यदि यथा घटस्तथा शाब्दः 
श्रां तहि यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, तत न साघ्यः 
साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ ! न चेदेवं तयापि वैलक्षण््रात्सुतरां न दुष्टान्त इति ८ । 

$ ८८. प्राप्तय्राप्निविकल्पाम्यां अस्यवस्थानं प्राप्त्यभ्राप्रिसमे जातो ` । यदेतत्कृतकस्वं 
सगधनमूपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साध्यं साधयत्यप्राप्य वा 1 प्राप्य चेदु, ताहि दयोविद्यमानयोरेव 
भ्रापनिर्भवति न सदसतोरिति । हणोश्च सत््वार्त्क कस्य साध्यं साधनं वा । अप्राप्य तु साधनत्वम्‌ 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१०। 

ई ८९. प्रसंगाषादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमा जातिः \ यदछनित्यत्वे ए़तकत्वं साधनं, तदा 
कृतकत्वे {कि साधनं, तत्साधनेऽपि कि साधनमिति ११। 

§ ९०. प्रतिवृष्टन्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टाम्तस्रमा जातिः ! अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीय- 





$ ८७. दुटान्तमें साध्यकी मसिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
संमा जाति है। यथा जेता घडा है वैसा हौ शब्द है" तो इसका अथ यह्‌ भी हुमा कि "जैसा शब्द 
है वैसा.घ॒ड़ा है" क्योकि समानता तो दुतरणा हो होनी चाहिए 1 चँकि शब्द अभी साध्य-भसिद्धहै 
इसलिए घड़ेको भी साध्य होना चाहिए 1 भौर जब धड़ा साध्य-भसिद्ध हो गया तव वह्‌ दृन्त 
नहीं रह सकेगा, करथोकि दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है, जो स्वयं साध्य--असिदहै वहु दूसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके छिए दृष्टान्त नहीं बन सकता । यदि वहे साध्य के समान असिद्ध नहींहै, 
अर्थातु साध्यको समानता उसमें नहं पायो जातो, तब एसा विलक्षण पदाथ अन्वय दृष्टान्त कषे 
ही सकता है ? अन्वय दृष्टान्त तो साध्यके समानधमवारा ही होता दै। 

$ ८८. प्रापि गौर भप्राक्षिका प्रश्न उठाकर खण्डन करना प्रा्ति-अप्राप्तिसमा जातिया है । 
जेमे-यह्‌ कृतकत्वसाधन भपने अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा बिना प्राप्त किये हौ 7 यदि सम्बन्ध रलकर साध्यकी सिद्धि करता 
है; तो भराति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान--सिद्ध पदार्घोमिं ही होता है, एक मौजूद तथः दूसरा 
गैरमौजूद हो तो उनमें सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसलिए जबर हेतु भर साध्य दोनों ही सत्‌-- 
विद्यमान-सिद्ध है तव कौन किक्षका साधन्‌ तथा कोन किसका साध्य होगा ? एक साधन तथा 
दुसरा साध्यक्योँहोगाए्यातोदोनोंही साध्यहोगेया दोनोंही साधन। यदि हेतु साध्यको 
प्राप्त किये बिना ही उसकी सिद्धि करे, तो घूमहेतुको जलरूप साध्यकी भौ सिद्धि करनी चाहिए । 
हस तरह इस पक्षमे अतिप्रसंग दोष होता है) 

$ ८९. दृष्टान्तमें भौ साधनको आवश्यकताका प्रसंय देकर खण्डन करना प्रसंगखमा जाति 
दै । जेत-यदि अनित्य साध्यो सिद्धिके लिए कृतकत्व खूप साधनक्ता प्रयोग क्था गयादहैतो 
छृतकत्वको सिद्धिके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके किए मो अन्य साधनका 
प्रयोग होना चाहिए । 

§ ९०. प्रतिदृष्टान्त अर्थात्‌ साध्यका मभाव सिद्ध करनेवाले दृष्टान्तक प्रसंग देकर खण्डन 
कंरना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है । यथा, 'शब्द अनित्य है वर्योकि वह्‌ भ्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 


१- “साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिर्भवति \*" --न्यायक. ष. १८ 1 २. प्रास्त 

क, । २३. शश्राप््यत्राप्षिविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थानं श्राप्तयप्राक्निसमरे जाती भवतः ।**--न्यायक. 
ष. 3८ 1 ४. चेत्‌ दयोदि--प. १, २, भ. १, २। ५. “शरक्ङ्गपादनेन प्रत्यवस्थानं प्रत ङ्गतमा जाति- 
भवति ।" --न्यायक. ए, १८ । ६. “श्रतिदुषटान्ते प्रत्यवस्थोनं अरतिदृष्टान्तसमा जातिः 1 ---न्यायक. 
पू. १८। 
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करवात्‌, घटवदिल्युक्तं जातिवाशाह । यथा घटः प्रथत्नानन्तरीयकोऽनित्यो ट्टः, एवं प्रतिद्ष्टान्त 
आकाठां नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्ट, कू पखननप्रयत्नानन्तरं तदुषरम्भादिति । न॒ चेदमने- 
कान्तिकत्वोद्खूावनं भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२। 

४९१. अनुत्पस्या प्रच्यवस्थानमनुत्पत्तिसमां जातिः ! अनुत्पन्ने छन्दाख्ये घणि कृतकत्वं 
धक; क्र वतते 1 तदेवं हेत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३1 

§ ९२. साध्यसमा वैवमभ्यंसमा वा या जातिः पू्ंमुदाहारि सैव संशयेनोपवंह्िथमणा 
संशयसमा जातिभेवति । कि घटक्ताधम्यात्कितकत्वादनित्यः शब्द उत तदधेधम्यदाकाकसाधरम्याद- 
मूरतस्वान्निस्य इति १४। 

§ ९३. द्वितोयपक्षोस्यापनवुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साघम्थंसमा वेधम्धेदमा च जातिः 
भ्रकरणसम्ा भवति \ त्नंवानित्यः शठः कृतकतवाद्‌ धटवदिति प्रयोमे नित्यः शब्दः श्नावग- 
व्वाच्छन्दत्ववदिति । उद्भूावनप्रकारनेदमात्रेण च जातिनानात्वं वरष्टव्यम्‌ १५1 





है जेषे कि धड़ा यह कहनेपर जातिवादो कहता है कि -ध्रयत्न करनेषर तो पदार्थौ उत्पत्ति 
भी होती है तथा अभिन्यक्ति भी, अतः यद्यपि घडा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयत्नका अविना- 
भावो होकर अनित्य देखा गया है फिर भौ नित्य माकाशरूप प्रतिदृष्टान्त मौजूद है । कुँ खोदने 
पर गड्ढेमे भाकाश निकल आता है, अतः जिस तरह प्रथत्नानन्तरोयक होनेपर भौ जाकाश नित्य 
है उसी प्रकार शश्दको मी नित्य होना चाहिए ।' यद्यपि यह जाति प्रयत्नानन्तरीयक् हेतुमें व्यभि- 
चार दिलानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास सरीखौ माटूम होती है; परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा. 
मासमे जहाँ केवल हैतुको मान्न विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तव इसमे व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदुष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षम साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है। इस तरह्‌ परि- 
पाटीमे भेद होनेसे यह्‌ अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है । 

§ ९१. धर्मीकि उत्पत्तिके पहठे कारणोँका भभाव दिखाकर खण्डन करना अनुत्पत्तिसम 
जाति है । जेते--यदि शब्द नामक धर्मी अनुत्पन्न दै तो कतक्त्व हेतु कहाँ रहेगा ? अर्थात्‌ 
आश्रयासिद्ध हैस्वामास हो जायेगा । जब है ही नदीं रहा तब साध्यक्रो सिद्धि केसे होगी ? यदि 
उस्पन्तिके पहले भी शन्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वह्‌ नित्य हो जायेगा । 

§ ९२. पूर्वोक्त साधम्येसमा या वेधम्य॑समा जाति जब साध्यते सन्देह उस्पन्न करनेके लिए 
्युक्त होती है तब वही संशयसमा जाति कही जाती है। जैसे “घटके कृतकत्वरूप साधर्म्ये 
शब्द अनित्य है, अधवा आकाशके अमूतत्वरूप. साघम्यंसे नित्य ? अथवा “घटके कृतकत्वरूप 
साघरम्य॑से शब्दको अनित्य माना जाय जथवां घटके हौ अमूर्ततवरूप विलक्षणघमंसे नित्य ? 

§ ९३. पूर्वोक्त साध्यसमा या वेधस्यंसमा जाति जब द्रे विहदधपक्षको खड करनेकी 
दृष्टे प्रयुक्त होती है तन वही प्रकरणसमा कौ जाती है । जेसे--शब्द अनित्य दै क्योकि 
वह घड़कौ तरह ङत्रिम है" इसी प्रयोगमे शब्दं नित्य है क्योकि वह श्रोत्र ईइन्द्रियके द्वारा सुना 
जाता है जैसे छब्दत्व यहु कहकर शब्द ॒नित्यत्व नामका एक दूसरा ही पक्ष लड़ाकर देना 
प्रकरणखमा जाति है । इन जाति्योमे कहुनेके डंयको विचिक्ताके कारण ह परस्पर भेद है । 


१. न चैतदनै- म. २ । २. “अनुत्पत्त्या अत्यवस्थानमनृखत्तिसमा जातिर्भवति ।*"--न्यायक, एर. १९१ 
३. “साबर्मय्रैधम्यंसमा जातिर्वा पृवंमुदाहूता सैव संशयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जातिर्भवति ।*“ 
--न्यावक,. ए. 9९। ४.वाभ. २। ५. "दविकोयपक्षोत्वापनबुद्धया प्रपुज्यमाना सेव साधर्म्यसमा 
वषर्स्यसमा जातिः प्रकृरणसमा भवति ।"--न्मायक, ध. १९1 


-का. २१. § ९७ [ सेयायिकमतमर । १२५ 


§ ९४ जैकाल्यानुपपतया हेतोः ` ्रत्थस्थानहितुसमः "जातिः 1 हेतुः साघनं तत्साध्यासपूरव 
पञचारसह का भवेत्‌ । यदि पूरवमसति साष्ये तत्कस्य साधनम्‌ 1 अय पश्चरताधनं ताहि पूवं साध्यं 
तील्मश्च पुवंसिद्धे क साधनेन 1 मथ युगपत्साध्यसाघने तहि तयोः सब्पेतरगोबिषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति १६1 

इ ९५. अर्थापस्या प्रह्यवस्यानमर्थापत्तिसमां जातिः । यद्यनित्यसाघम्पात्कृतकत्वाद- 
नित्यः चब्दोऽर्यावापदयति, तदा नित्यसाघम्यार्नित्य इति ! अस्ति चास्थ ॒निव्येनाकाशादिना 
साषम्यंममुतंस्वमित्यु्धषवनध्रकारभेद एवायमिति १७1 

§ ९६. अवि्ेषापादनेन भ्त्यवस्थानमविदोषसम जातिः \ यदि शब्दघदयोरेको घमः कृत- 
कत्वनिष्यते, तहि सम(नैघर्मयोगात्तयोरविशेषे तद्देव सवंपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । 

§ ९७. उपपरथा श्रत्यवस्यानमुपपत्तिसम जातिः । कृतकत्वोपत्था कब्दस्यानित्यतवं, 
तद्यंभूतत्वोपपत्या नित्यत्वमपि कस्मःन्न भवतीति पक्षद्वयोषपर्थानघ्यवसायपयंवसानत्वं विवक्षित 
मित्ुद्‌भावनप्रकारमेद एवायम्‌ १९1 





~~ § ९४, तीनों कालभे हैतुकी असिद्धि बतलाकर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है ) नेते 
हेतु साध्ये पुरे रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहले तो हौ नहीं 
सकता; क्योकि जव साध्य ही नदीं है तब वह साधन किसका होगा ? यदि पोछे रहता दहै; तो जब 
साध्य पहु हो रह गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तब साधनको अवदयकता ही क्यो होगी ? साधन्‌ 
कारमं साध्य ही नहीं रहा तब किसकी सिद्धि कौ जायेगो ? यदि साध्य गौर साधन सहभावी हैः 
तब उनमें गायके दाये-बये सींगोँको तरह परस्पर साध्य-साधन भाव नहीं हो सकता । उस समय 
कौन साधन है तथा कौन साध्य ?" यह्‌ सन्देह भो हो सकता है । 

§ ९५. अर्थापत्तिसे शग्योका दषरा अथं फलित करके खण्डन करना बर्थापत्तिसमा जाति 
है । जैसे--यदि अनित्य बटादि पदाथंके कृतकत्वरूप साधम्य॑से शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यह मतलब अर्थात्‌ ही निकल जाता है कि "वहं निस्य पदाथेके साधम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दभे 
नित्य आकाशका ममूतंस्वरूप साधम्यं भी पाया जाता है अतः उखे नित्य होना चाहिए ॥ शन 
जातियोमे परस्पर प्रायः कहनेकी शेरीका ही भेद है। 

ई ९६. दृष्टान्त ओर पक्षमे अविोषता अर्थात्‌ समानता देखकर किी अन्य धर्म॑से सभी 
पदार्थोभि-से अविशेषता बतलाकर खण्डन करना अविज्ञेषसमा जाति है। जेपे--यदि शब्द ओर 
घटम कृतकतवरूप एक्‌ धर्भकी दृष्टिसे अविशेषता है तो स्वरूप एक धमकी दृष्टिसे सभी पदार्थमि 
अविश्चेषता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए गौर इस तरहं सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए । 

§ ९७. साध्य तया साध्याभाव दोनोकी उपपत्ति- युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
ज्ञाति है । जैघे- यदि इतकस्वर्प युक्स शब्दम अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूरतंत्वकी उप- 
पत्तिते तिस्यता क्यो नहीं सिद्ध हेती ? इस तरह दोनों पक्षकी युक्तां दिखाई जानेषे शब्दके 
किसी मी घम॑का निद्चय नहीं हो सकेगा । यह भी एक कहनेका ही ढंग है । 


१. -स्थानं हेतु-आ., क., १. १, २, च. १। २. “रौकात्यानुपप्या प्रस्यदस्थानमहेतुसमा 
जातिर्मवति ।*' --न्वायक. ए. १९। ३. जर्योपपस्या म. २। ४. “अर्वाप्या प्रत्यवस्था नाम 
अथापत्ति्तमा जातिर्भवति ।"* --न्धायकरू च. १९१ ५. “अविच्ेषापादनेन अस्यवस्थानमविसेषसमा 
जातिर्भवति 1" --न्यायङ. ण, ९९१ ६. -धर्मपोरविलेषे म. २॥ ७. “उपरर्या प्रत्मवस्थान- 
भुपपत्तिसमा जातिर्भवति ।*--न्यायक. ध. १९; 


१२६ षड्द्त॑नसमुच्चये [ का०३१.$९८- 


§ ९८. उषलक्घ्या प्रत्ववस्थानभुपलग्धिसमा' जातिः ! अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्त रोयकत्वा- 
दिते प्रत्यवतिष्ठते 1 न खु प्रयत्नानन्वरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ ! साधनं हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यसुपङभ्यते । उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकस्वेन दिनापि विदयुदादावनिस्यतवं, 
शब्देऽपि कचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजस्ये तथैदेति २०॥ 

§ ९९. अनुपरचब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलम्विसमां जातिः । तत्रैव प्रयरनानन्तरीयकत्वे 
हेतावुपन्यस्ते सरयाह्‌ जातिवादो ! न *प्रयत्नकायः शब्वः प्रागुच्चारणादस्त्येवासो, अावरणयोगात्त्‌ 
नोपलभ्यते । आवरणानुपलभ्येऽप्यनुपलम्भान्नास्त्मेवोच्चारणासप्ाक्‌काव्व इति चेतु न }! अत्र हि 
यानुपलन्धिः सा स्वात्मनि बतंते न वा \ वतते चेत्तदा यत्रावरणेऽनुपलम्धिवंतंते, तस्यावरणस्य 
यथानुवल्भस्तथावरणानुपरब्षेरप्यनुपलम्मः स्यात्‌ ! भावरणानुपलब्धेश्वानुपरम्भावभावो भवेत्‌ ! 
तदभावे चावरणोपलन्धेर्भावो भवति \ ततश्च भृदन्तरिर्तेभुलकीलादिवदावरणोपलष्कृतमेव 





§ ९८. निदिष्ट साधनके अभावमें साध्यकी उपलब्धि बनाकर खण्डन करना उपलन्धिसमा 
जाति है) जैसे-- शब्द अनित्य है क्योकि वह प्रयत्नानन्तरीयक~-प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयत्तके 
बाद उत्पन्न होता है" इस हेतुका जातिवादौ इस प्रकार खण्डन करता है कि--श्रयत्नानन्त रोयकतव 
अनित्यत्वका साघक नहीं हो सकता । साधन तो उसे कहते हैँ जिसके बिना साध्यन हो सके। 
पर बिजली आदिमे प्रयत्नानन्तरीयकत्वके अभावभें मो अनित्यत्व देखा जाता है। इसी तरह 
भीषण मधो आनेपर हुटनेवारो वृक्षोकी शाखाओं आदिकौ चरमराहृट भी प्रयल्नके निनाही 
देखी जातौ है मौर वह्‌ अनित्य है। 

§ ९९; अनुपरन्धिकी भी अनुपलच्धि दिखाकर खण्डन करना अतुपरच्धिसमा जाति है 1 
जेसे-'शब्द प्रयत्नानन्तरीयक हने से अनित्य है" स अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादौ 
कहता है कि--श्रयत्नानन्तरीयक होनेसे शब्दको कायं नहीं कह सकते, उच्चारणरूप प्रयत्नसे तो 
शबम्दकी अभिव्यक्ति होतो है । उच्चारणके पहकते भी शब्द विद्यमान है, आव्रणके कारण उसकी 
उपरन्ि नहीं होती 1" भनुमानवादी--यदि आवरणके कारण उच्वारणके पहले शब्दक्री उप्‌- 
छन्धि नहीं होती तो कमसे कम भावरणकी तो उपलन्धि अवक्य होनी चाहिए । जपे यदि कषडे- 
से ठक हई चीज नहीं दिलती तो कपड़ा तो जरूर ही दीखता है। चकि शब्दका आवरणभी 
उपलञ्ध नहीं होता ओर शब्द मो उपलन्व नही होता भतः उच्चारणके पहले शब्द है ही नदी, 
ओर इसीलिए उसको उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिए । जातिवादौ-आाप जिषघ तरह आव- 
रणकती अनुपङन्धि्ते मावरणका मभाव सिद्ध करते हैँ उसो तरह आवरणकी अनुपकन्धि भी कहँ 
उपरन्ध होती है १ अर्थात्‌ वह्‌ भी तो भनुपरन्ध ही है अतः आवरणानुपन्धिकी अनुप- 
रुब्ि होनेसे आवरणानुपरुन्धिका अभाव होकर आवरणका सद्भाव ही सिद्ध होतार) गीर 
आावरणका साव होनेसे उच्चारणके पहले शब्दका सद्धाव सिद्धहो दही जाताहै। हमनजो 
आवरणानुपम्धिकी अनुपरच्धि कह रहै हैँ तथा जाप जो आवरणकी अनुपलब्धि कहु रहे हे वे 
अनुपरच्धि्यां स्वरूपसत्‌ है; या नहीं ? यदिह; तो जिस प्रकार आवरणमविषपकं अनुपलच्धिके 
स्वरूपसत्‌ होने बाप आवरणका अभाव सिद्धकरते हो उसी तरह मवरणाचुपरत्थिविषयक 
अनुपलब्धि भी स्वरूपसत्‌ होकर आवरणानुपन्धिका अभाव सिद्ध करेगी । इस तरह आवरणा- 
दुपलग्धिका अमाव होनेपर भआवरणोपरुन्धिका सद्भाव ही हो जाता है। अत्तः जेते मिष्ट 





१. “उपलन्घ्या भत्यदस्थानमुपलन्वि्मा जातिर्मवति ।" --न्यायक पृ. २० । २. “अनुपलश्घ्था 
भरस्यवस्थानमनुपरन्विसमा नातिभंवति ।“--न्यायक्‌. घु. २० 1 ३, प्रयतनानन्तरीयकः कायः आ. क. । 
४. मूलकली कादिबा. 1 


-का० ३१. § १०१] नैयायिकमतम्‌ । १२७ 


शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणम्‌ । भयानुषलन्धिः स्वारमनि न वतते चेत्‌, तह्यनुपलच्विः स्वरूपेणापि 
नास्ति । तथाप्यनुपलन्धेरभाव उपलम्धिरूपस्ततोऽपि डउाग्दस्य प्रागृच्चारणादप्यस्तित्वं स्यादिति 1 
द्वेधापि प्रयत्नकायस्वाभावान्नित्यः ञाब्द इति २१! ` 

§ १००. साध्यघरमनित्यानित्यविकल्येन शब्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः \ अनित्यः 
ह्ाब्द इति प्रतिज्षते जातिवादी विकल्पयति } येयमनित्यतः श्ञब्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या 
वेति । य॑द्यनित्या तदियमवहयमपायिनीत्यनित्यतायाः जपायान्निरयः हाब्दः । अयानित्थता नित्यैव 
तथापि धम॑स्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रवस्यानुषपत्तस्तदाश्चयमूतः शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानिस्यत्वे तद्धमंस्य नित्पत्वायोगात्‌ ! इत्युभयथापि नित्यः शब्व इति २२॥ 

§ १०१. एवे सवंभावानामनित्यस्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनिव्यसमां जातिः । घटसाघभ्यं- 
मनित्यरवेन हाब्दस्यास्तीति तस्यानिव्यस्वं यदि प्रतिषायते, तदा घटेन सवंपदार्थानामस्त्येव किमपि 
सभम्यंभितिं तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ 1 अथ पदार्यान्तराभां तथाभावेऽपि नानित्यत्वं तहि 
शब्दस्यापि तन्मा भूदिति, अनित्यत्वमात्रोषादनपू्ंकविशेषोदमावनादविशेषसमातो भिन्नेयं 
जातिः २३। 


ढकी हृद वृक्षक जड़ या जमीनमे ग़ हुई कोर दिको मिद्रोरूपर आवरणके कारण अनुपल्न्धि 
है उसी तरह उच्चारणसे परे शन्दको भौ भआावरणके कारण हौ अनुपलन्धि है । यदि अनुपलम्धि 
स्वरूपसत्‌ नहीं है अर्थात्‌ अदुपलन्धि नहीं है) तौ भावरणकौ अनुपलन्षि न होनेसे अवरणकी 
उपलल्ि ही फलित होतो है । तब भी उच्चारणे पटे शम्दका अस्तित्व ही सिद्ध होता है । इस 
तरह्‌ दोनों ही प्रकारसे शब्द प्रयत्नका कायं नहीं हो सकता अतः उसे नित्य हौ मानना चाहिए 1 

$ १००. साध्यम नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें निर्यत्वका भापादन करना नित्य- 
खमा जाति है । जेसे- शब्द अनित्य है" इख प्रतिज्ञामें जातिवादो विकल्प करता है कि--"भापने 
जो यह्‌ हाम्दक्रो अनित्यता कही है वह अनिस्य है या निस्य ? यदि अनित्यता अनित्य दहै; तब यह्‌ 
अवश्य ही नष्ट होमौ, मतः अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शब्द नित्यहीहो जायेगा । यदि मनि- 
व्यता नित्य है; शब्दम सदा रहत है; तब धमंके नित्य होनेसे उसके आश्रयमूत शब्दको भौ नित्य 
ही होना चाहिए; क्योकि शमं निराश्रय रह ही नहीं सकता अतः नित्य चमका आश्रय भौ नित्य 
ही द्योना चादिषु । यदि आश्रयमूत शन्द अनित्य है; तो उसमें रहनेवारा भनित्यत्वधर्ं नित्य केसे 
हो सकता है ? इस तरह दोनों ही विकल्पोंमे शब्दभें नित्यता ही सिद्ध होतीदहै। 

$ १०१. एक्‌ पदाथंको अनित्यता देखकर सभो पदाथोरमे मनित्यताकौ सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति है । जेसे--यदि शब्दभे अनित्यत्व रूपसे घटकी सदृशता पायी जाती है 
इसङिए वहं अनित्य है तब घटके साथ सभी पदार्थोको भो तो किसौ न किसी रूपमे ( सदरपमे ) 
समानतारहैदही इसलिए सभी पदा्थमि घड़ेकी तरह अनित्यता हनो चाहिए ¦ यदि अन्य संब 
पदार्थोमि घटक सद्रूपे समानता होनेपर भो अनित्यता नहीं मानते तब शब्दे भो अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए । अविशेषसमा जात्तिमे तो जिस किसी भो धर्मंको गपेक्षासे सब पदा्थेमिं समा- 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनित्यसमा जाति केवर अनित्यरूप विदोष"धमंसे ही सव 
पदार्थोमि समानता दिखाई जाती है । 


१. 'साध्यर्मनित्यत्वविकस्पेन दान्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिर्खवति 1“ --न्यावङ. पू. २०} 
२. “-सवंभावानित्यरवोपपादनेन अत्यवस्यानमनित्यसमा जातिर्भवति ।” --न्यायक, श. २१ 
३. -मित्येतेषाम-म. २ । 


१२८ षड्दर्शनसमुच्चये  का०३१.§ १०२ - 


ए १०२. भ्रयल्नका्ेनानास्वोपन्यसेन प्रत्यवस्थानं का्थंसमा जातिः! अनित्यः शब्दः 
प्रयत्नान्तरीयकत्वादिच्युक्ते जातिवाद्याह ! प्रयत्नस्य देरूपयं दृष्टम्‌ ! किचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌ \ [किचिच्च सदेवावरणव्युवासाविनामिग्यज्यते यथां मृदन्तरितमुखकोलक्रादि यम॑गत- 
पत्रादि वा ¡ एवं प्रयस्वकायंनानात्वादेष शब्दः भ्थत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति सं्ञय इति 1 संशया 
पादनप्रकारनेवाच्च संशञयसमातः का्यंसमा जातिभभिद्यते २८ 1 

$ १०३. तदेवैमुदभावनविषयविकल्यमेदेन  जातीनामानन्त्येऽप्यसंकी ोवाहुरणदिवक्षया 
चतुवितिर्जातिभेद१ एते प्रद्ञिताः 1 

. § १०४. प्रतिसमाधानं तु सवंजातोनां पक्षधमंस्वाद्यनुमानलक्षणपरोक्षालक्षणमेव ! न 
ह्यविष्टुतलक्षणे हेतावेवंप्रायाः षांसुषातःः प्रभवन्ति । कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयङत्वयोश्च हदृतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणापिकृतं ्ाबदानुपलर्भनमपि स्वनित्यत्वकृतमेद । * जाति प्रयोगे च परेग कृते सम्प- 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जाचयुत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयेमासमञ्जध्यप्रसंगादिति ११३१ 





§ १०२. प्रयल्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेकं कार्योको दिखाकर खण्डनं करना काये- 
समा जाति है! जैसे शब्द प्रयत्नानन्तरौयक होनेसे अनिध्य है" इस अनुभानका प्रयोग करनेपर्‌ 
जातिवादी कृता है कि श्रयल दो प्रकारका होता है ! एक प्रयह्न असतु षदार्थेकां उत्पन्न करता 
है जेसे षड़ेको उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका भ्रयलन । दूसरे प्रयटनछे विद्यमान पदार्थका आवरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता कौ जाती है जसे जमीन खोदकर जडया गड हुई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गमेगत पुत्ादिका प्रकट होना ।' इसी प्रकार जब प्रयतनके अनेक कायं होते हैँ तब 
सन्देह हौ सकता है कि "यह शाब्द उच्चारणादि प्रयत्नसे उत्पन्नं होता है या प्रकट होता दै ?' संशय 
उत्यन्नः करनेके प्रकारे मेद होनेसे यह्‌ संशयसमा जातिसे भिन्न है 1 

`  § १०२. यद्यपि उद्धावनके भरकारों तथा विषयमे भेद होनेसे जातियोके अनन्तं मेद हो 
सक्ते है फिर भौ असंकौणं अर्थात्‌ परस्परम अन्तभूंत नहीं होनेवाके उदाहरणोको अपेक्षासे 
जातियौके ये चोबीस भेद दिखाये गये हैँ । 

९ १०४. इन सब जातियोका समाधान इप प्रकार करना चाहिए-जव मुर अनुमान हैतु- 
भे पक्षधमंल आदि पंचरूप विद्यमान हँ तब अन्य किसी साधर्म्यं या वेधम्ये दष्टान्तके उपल्कित 
करने मात्रसे उसकी व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता ! सच्चे अविनाभावी हैतुकी अखोमे 
इस तरहक जाति प्रयोगरूपी धृरु नहीं कषोको जा सकती । जब कृतकत्वं या प्रयनानन्तरोयकत्व- 
का कायंत्वके साथ निर्दोष दृढ सम्बन्ध मौजूद है तब शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपकन्धि भव~ 
रणक्रे कारण नहीं है किन्तु शम्दका अभावे ही उसमे कारण है । अतः शब्द अनित्यही है 1 जब 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तंव उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चाहिए । यदि 
जातिवादीका खण्डन जाद्युत्तरसे ही किया जावे; तब तो मिथ्यादूषणोकी परम्परा होनिसे शास्त्रार्थं 
तो भड़का तमाशा जेसा हो जायगा । भौर इस तरह बड़ी गडगङ़ो उत्पन्न हो जायेगी । अतः 
जात्तिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिक उत्तरसे ही करना चाहिए ॥३९॥ 





१. शश्रयतनकार्यनानात्वोपन्यासेन अत्यवस्यानं कायंसमा जाविर्मवति 1" --न्यायक. पु. २५ २. यया 
मूलकोलादि म. २। २. तदेवोद्धू-भ, २। “तदेवमुद्‌भावनविषयविकल्पभेदेन जातोनामानन्तयेऽपि 
अशद्ी्णोदाहरणविवक्षया चतुविशविर्जातिमेदाः प्रदशिताः । प्रतिमानं तु सर्वजातीनां पक्षघर्मरवा- 
चनुमानलक्षणे हेवावेवश््रावाः पांचुपाठा भवन्ति ।” ~--न्यावक, ९. ३१1 ४. “जातिभरपोभे च प्रेण 
ते सम्बगुत्तरं वक्तव्यम्‌ प्रह्िपजजात्युत्तरव प्रत्यव्येयमासभजजस्यपरसङ्गादिति *-स्यायक. पू. २३ ॥ 
५. -यमसमजसस्यत्र-म. २॥। 


"= क० ३२. § १०७] नैयायिकमत 1 १२९ 


ई १०५. अथ निग्रहर्यातमाह } । 
`निग्रदस्थानमारूयातं परो येन निगद्यते । 
परतिज्ञादानिसंम्यासविरोधादिषिभेदतः ॥३२॥ 
$ १०६. व्थाङ्या-येन केनचितप्रतिज्ञाहान्याद्युपरोघेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी, 
वचननिग्रहे पाट्यते तक्षिग्रहस्यानम्‌ } पराजयस्तस्य स्थानमाश्चयः कारणमित्यर्थः । आख्यातं कथि- 
तस्‌ 1 कुतो नामभेदत इत्याह--श्रतिज्ञाहानीरथादि' 1 हानिस्स्यागः; संन्यासोऽवैह्कवनं विरोषो 
हैतोिरद्धता, तेषां दने हानिसंम्यासविरोघा- । ततः प्रतिज्ञाब्देनेत्थं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसन्यांसविरोधाः प्रतिज्ञाहानिसंन्थासविरोषस्ते आदिर्येषां ते प्रतिनाहानिषंन्यास विरोधादयः, 
आदिाग्देन ज्ेषानपि भेदान्परामृ्तिं, तेषां विभेदतो विशिष्ट मेश्तः, येन प्रतिज्ञाहान्पादिडूषण- 
जाङेन परो निगृह्यते, तन्तिग्रहस्थानमित्यथंः \ 
§ १०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, दिप्रतिपत्तिरपरतिवत्तिर्धं 1 तत्र विप्रति 
पत्तिः साधनाभते साधननुद्धिः दषणाभासे च इषणवुद्धिः 1 अग्रतिपत्तिस्तु साधनस्थै दषणं 
इषणस्म- चानुद्धरणम्‌ 1 द्विधा हि वाडो पराजीयते । यथा--कतंव्यमध्रतिषथभानो विपरीतं 





§ १०५. भब निग्रहस्थानका कथन करते हँ-- 

लिन ्ास्त्रा्थके नियमोसे प्रतिवादी पराजित होता है उह निपरहस्थान कहते है ! यह 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिनासंग्यासः, प्रतिज्ञाविरोध आदिक भेदसे २२ प्रकारका है २३२ । 

$ १०६, जिस किसी प्रतिन्नाहानि मादिके कारण पर--विपक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजये डाल दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते हैँ ! निग्रहुस्थान अर्थात प्राजयक्ता कारण । 
हानि-त्याय, संन्यास-रोप, विरोध-हैतुसे प्रतिज्ञाका उलटा होना । इनका दन्द समास करके प्रतिज्ञा 
शब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होति ह । आदि 
शब्दसे अन्य हैत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोकता ग्रहण कर छेना चाहिए । हन सव विक्ेष अर्घातु 
विशिष्ट मेदवारे प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फं्कर वादी या प्रतिवादी पराजित हौ 
जाताहै। 

$ १०७. निग्रहस्थान सामान्यकते दो भागो बाट जा सकते है -१ विप्रतिपत्ति मूलक तथा 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूरक । विग्रतिपत्ति--विश्द्ध या कुरित प्रतिपत्ति-उख्टी समक्ष-साघनाभासको 
साधन मानना तथा दूषणामासको दुषण समज्ञ ठेता । अभ्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समन्चका मभाव 
नासमज्ञो-जो करना चाहिए उक्षका ज्ञान नं होना । वादोके हारा प्रतिपादित साघनमे दोष नहीं दे 
सकना तथा वादीके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना । वादियोंका पराजयदोही 
प्रकारसे होता है-या तो वे कत॑ग्य अर्थातु साधनमें दोष देनेके ठंगके तथा दूषणकरे उद्धार करनेकी 


१. “निग्रहः पराजयस्वस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यर्थः 1'* न्यायम, भ्रमे. घृ. १९०! २, -पह्वं 
वि--मा. । ३. -मृष्यति भ. २। ४. “विप्रतिपत्तिरभ्रतिपत्तिदच निग्रहस्थानम्‌ 11 न्यायसू, 
१२११९ । ५. “विपरीता वा कुत्सिता वा ॒प्रतिपत्तिविशतिपत्तिः, विग्रतिप्मानः पराजयं प्रप्नोति 
निग्रहस्थानं खदु पराजयप्राप्तिः । बभतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽष्यप्ररम्भ.=परेण स्थापितं वा न भ्रतिषेदति । 
प्रतिषेधं वा नोढरति।'” न्यायमा. १।२।१९ । ६. -स्य दरुष--म. २1 ७. ““मारुम्भस्य विषयः 
साधनस्य ज्ञापनं दरषणस्योद्धरणं तयोरक्रणमम्रतिपत्तिः 1 द्विधा हि कादीः पराजीयते यथा वक्तव्यमभ्रति- 
पद्यमानो विपसैततं वा प्रतिपद्यमान इति !*--न्यायक. ट, २९} 
१७ 


१३० षड्दक्षंनसमुच्चये [ का० ३२. § १०८ ~ 


वा प्रतिपद्यमान इति विप्रतिपत्यप्रतिपत्तिमेशच्च दर्गदिशतिनिग्रहस्थानानि भवन्ति । तदया- 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिन्नासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरं निरथंकम्‌ अविज्ञा- 
ताम्‌ मपा्ंकम्‌ अग्राप्रकालं न्थनम्‌ अधिकः पुनरक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिभा विक्तेपः 
मतानुज्ञा प्नुयोज्योपक्षणं निरनुयोज्यानुयोमः अपसिद्धास्तः हैत्वानासान्चं । अत्राप्यतनुभाषमम- 
ज्ञानमभ्रतिभा विक्षेपः पवंनुोज्योपिक्षणमित्यश्रतिपत्तिश्रकाराः, शेषाश्च विभ्रतिपत्तिभेदाः 1 

$ १०८. तत्र हैतावनेकाम्तिकीकृते प्रतिहष्टान्तधमं स्वदृषटान्तेऽभ्युपगच्छतः ग्रतिज्ञाहुनिर्नम 
निग्रहस्थानं भवति 1 अनित्यः शाब्द देन्द्रियकत्वादघटवबदिति साघनं वावो बदन्‌ परेण सामास्य 
मन्रियकमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनेकान्तिकीक्ते यदेवं ब्रथात्सामान्धवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स प कष बुवाणः शन्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ । शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌ । ततः प्रतिज्ञाहा्णा 
पराजीयते १1 


§ १०९. प्रतिज्ञाताथंप्रतिषेषे परेण इते तत्रैव ध्निणि धर्मान्तरं साधनीयमनिदधतः प्रति- 





भ्रक्रियाको ही न समञ्चं, अथवा समक्षेभो तो विपरीत समन्ने अर्थात्‌ साधनको षाधनामास 
ओर दरूषणको दूषणाभातस समने । तात्पयं यह कि विरूढ समक्ष तथा असमन्न रूप विप्रतिपत्ति ओर 
अप्रतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप बार्ईस निग्रहस्थान हो जते है १ प्रतिज्ञाहानि, २ प्रतिज्ञा 
स्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिज्ञासंन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरथंक, ८ अविज्ञातां, 
९ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्यून, १२ अधिक, १२३ पुनश्क्त, १४ अननुमाषण, १५ भन्ञान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पय॑नुयोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अप- 
सिद्धान्त, रर हेखवाभास ! इनमे अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप ओर पर्यनुयोञ्योपेक्षण ये 
पाच अप्रतिपत्तिमूकक हैँ तथा शोष निग्रहस्थान विप्रतिपत्तिके प्रकार है! . 

§ १०८. प्रतिवादोके हारा हैतुको व्यभिचारी बताये जानेपरं प्रतिरोधी दृष्टान्त या पक्षके 
धमंको भपने दृष्टान्त या पक्षम स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्यान है । जैसे-- 
वादने कहा शब्द अनित्य है क्योकि वह॒ इन्दरियकां विषय है" प्रतिवादौने “नेन्द्रियेण यदर्थो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च गृह्यतेः--जिस इन्द्रियसे जो पदार्थं गृहीत्‌ होता है.उसी 
ईन्द्रियसे उसमें रहनेवाखी जाति तथा उसके भावका भी ज्ञान हौ जाता है” इस नियमके अनुसार 
घटल्वनामक नित्य जातिको देन्दरियक मानकर वादके हेतुमे व्यभिचार दिखाया कि-वटत्व सामास्य 
देन्दरियक--इन्द्रियका विषय होकर भी निस्य है इस प्रकार हेतू अनैकान्तिक दोष आनेपर 
वादी यदि अपनी हार न मानकर सभामे कहे कि-“अच्छा षडा भी निव्य हो जाय" वादौने इस 
प्रकार प्रतिदुशटन्तरूप नित्यत्व घटके धको स्वदृश्ान्त घडे स्वोकार करके अपनी “छब्द 
अनित्य है" ईस प्रतिज्ञाको ही तोड़ दिया । क्योकि दुश्न्तमे नित्यता मान कलेनेसे शब्दे भ्मो 
नित्यता माननी ही पड़गी । इस प्रकारं प्रतिज्ञाको तोड़ देनेपे वादौ पराजित हो जाता है । 


$ १०९. प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाकती सिद्धिके लिए उसो धर्मीमिं अन्य धमकी 


१. -अासक्व प. १,२, भ. १, २1 २. "श्रविज्ाहनिः प्रविज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञसंन्यासो 
हित्वन्तरमर्थान्तिरं निरथंकमविश्ञातार्थमपा्थेकमप्राच्तकारूं न्यूनमधिकं पुनरक्तमननु मषणमङ्ञानमप्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्वनुयोज्योपेश्षणं निरनुयोज्यानुयोमोऽपसिद्धान्तो हैत्वामासःश्व निग्रहस्यानानि ।" 
न्यायसू. ५1२१ 1 २. "तञ्च अननुमाषणमज्ञानमप्रतिमा विक्षेपो मतानुक्ञा पयंनुयोज्येवेक्षणमित्यप्रति- 
प्रत्तिनिग्रहस्थानं दोषस्तु विप्रतिपत्तिरिति 1 न्यायमा, १।९।२० 1 ४. *अरतिदृष्टान्ततमम्यनुजा 
स्वदन्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥"-- न्यायसू, ५।२।२३ 


-का० ३२. 8 ११२] नैयायिकमतम्‌ 1 १३१ 


लान्तरं 'नाम निग्रहस्थानं भवति । अनिव्यः शब्द देन्धियकत्वादिःयुक्ते तथैव साम्येन व्यभिचारः 
नोदिते यदि "ूयादयुवतं यत्सामान्यरमन्दर्वैकं नित्यं तद्धि सरवंगतमस्वंगतस्तु शब्ब इति । सोऽयम- 
नित्यः शब्द इति पूवंप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरमसवेंग्रतः शब्द इति प्रतिजानानः प्रतिन्ञान्तरेण 
निगृहीतो भवति २१ 

$ १९०. प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः "भ्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति 1 गुणग्यतिरिवत 
दव्वं ्पादिश्योऽ्यन्तिरस्यानुषरब्धेरिति सोऽयं ्रतिक्ञारेत्वोधिरोधः ! यदि हि गुणव्यतिरिक्तंबरवयं 
न ताहि रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्णानुपलन्िः 1 अथ रूपादिभ्योऽ्थान्तरस्यानुपलन्धिः, कथं गुणद्यति- 
रिक्तं द्रव्यमिति \ तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिषानास्पराजीयते ३। , 

$ १११. पक्षपाघने परेण दूषिते तडद्धरणाशचकत्या प्रतिज्ञामिव निहव वानस्य प्रतिज्ञासंम्थासो 
माम निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द एेद्द्ियकत्वादित्थुक्ते तथेव से†मान्येनानेकार्तिकताया- 
भदभाविततायां यदि ब्रुयात्क एवमाह अनित्यः छन्ब इति प्रतिज्ञासन्यासात्प राजितो भवति ४। 


साध्य बनाकर एक नयो हो प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्रहस्थान है। जेषे--'शन्द 
अनित्य ह कोकरि वह इन्द्रि ग्राह्य है इख पक्षको पहले कौ तरह घटत्व सामान्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जानेपर यदि वादो कहे कि भे हौ सामान्य एेन्दरियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह तो सवंगत दै, किन्तु शब्द तो घडेके खमान भस्व॑गत होने अनित्य ही होगा" इस 
भ्रकार यह्‌ वादी मपनौ पहुलो भनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिए एकं नयौ ही शब्द असवे 
गत दै" यह प्रतिज्ञा करता है । पर इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यमिचारका परिहारहीषहो 
पाता है भोर न पूवं प्रतिन्ञाकी सिद्धि हौ होतो है। प्रतिज्ञ प्रतिज्ञाकौ सिद्धि नहीं होती, भ्रतिज्ञा- 
की सिद्धकै लि्‌ तो अविनाभावौ हैतुक प्रयोग करना चाहिए । इस तरह्‌ प्रतिज्ञान्तर करनेवाजे 
वादीकौ पराजय होती है। 

§.११०. प्रतिज्ञा ओर हतका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है । जेसे-शुण द्र्यसे भिन्न है 
बरयोकिं वह्‌ द्रव्यते जुदा नहीं मालूम होताः इस तरह गुण यदि द्रग्यसे जुदा नहीं मालृम होता तथ 
द्रव्य मौर गुणमे भिन्नता केसे हो सकती है ? इससे तो अभिन्नताही सिद्ध होती है। इस तरह 
भ्रतिज्ञाके विरोधो हेतुतो उपस्थित करनेके कारण वादो पराजित होता है । 

¢ १११. प्रतिवादीके दवारा पक्षका खण्डन क्रिये जानेपर दष्णोंका परिहार कर अपने पक्षक 
उद्धारकी भाश्चा न रहनेपर प्रतिज्ञाका हौ कोप कर देना प्रतिज्ञासंन्यास नामका निग्रहस्थान है । 
जेसे-^शब्द दएेन्द्रियक होनेसे अनित्य है दसी परतिज्ञाम पृहकेको तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जानेपर व्यभिचारका परिहार करनेमे अपनेको असमथ पाकर यदि वादी कहे कि 
मैने शब्दको अनित्य कब कहा है" तो उसकी प्रतिज्ञाका संन्यासं छोप करनेके कारण पराजय 
हो जायेगी । 

§ ११२. पूवं देतुके खण्डित हो जनेषर दोषका कारण करनेके किए उसमे कोई विक्ेषण 
जोड़ देना हत्वन्तर नामका निग्रहुस्थान है । जैसे शब्द देन्द्ियक होनेसे अनित्य है" हसो प्रयोगे 


१. "श्रतिन्षाता्प्रतिषेषे धम विकल्पात्तदथंनिरदेशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 1""-- न्यायसू. ५1२३ 1 २, -चारेण 
नो--भ. २। ३. वरयादयुक्तं यत्ता--पर. १ २, १। बरयादयुकतं यस्मात्सा--म्‌. २। ४ न्द्रं 
नित्वं भ. २1 प. “्रतिज्ञाहेत्वोविरोषः प्रतिज्ञाविरोषः 11" न्यायसू. ५३1७ । ६. “वक्षप्रतिषेषे 
प्रतिज्ञाार्थापिनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ।)"* न्यायसू. ५।२।२ । ७. मविशेषोग्रते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो 
हेत्वन्तरम्‌ ॥\-- न्यायस्‌, ५।२।९ ¦ 


१३२्‌ षड्दंनसमुच्चये [ का० ३२. § १९३- 


भवति । तस्मिन्नेव प्रयोगे तथैव सामान्यस्य व्यभिचारेण इषित जातिमच्वे सतीत्यादि विशेषण- 
ुषदयनो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५६ 

§ ११३. प्रकृतादर्यादन्योऽर्थो्यान्तरं तदनौपायिकमभिदधतोऽर्थान्तरं ' नास ॒निग्रहस्यानं 
भनति 1 अनित्यः ज्ञब्दः कृतकत्वादिति हैतुः 1 हेतुरिति च हिनोतेर्धातोस्तुरत्थये कृदन्तं पदम्‌ 
पदं च नामास्यातोपसगंनिपातमेदाच्चतुिघमित प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयोमि- 
नार्थन्तरेण निगृह्यत इति ६ 1 । 

§ ११४. अभिषेयरहितवर्णानृपु वोप्रयोगमात्रं निरथंके * नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्दः कचटतपानां मजडदबर्वात्‌ घक्षढघभवदित्येतदपि सवंवाथंशुन्यत्वान्निग्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगाद्रः ७1 

§ ११५. यत्सावनवाक्यं दूषणं वा किचित्त्रिरभिहितमपि पषतप्रतिवादिस्यां बोद्ध न शाक्यते, 
तत्‌ कलटशब्दमप्रसिदधभ्योगमतिहस्वोच्चारितमित्यवं्रकारमविज्ञात्यं ' नाम निग्रहस्थानं 
भवति ! असाम्यंसंवरणभ्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८ \ 





सामान्यते व्यभिवार भानेपर दोष परिहारके लिए "जातित्वे सति--सामान्यवाला होनेपर"' इस 
विशेषणको जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है । "जातिमच्वे सति" विशेषण देनेसे घटत्व 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योरि सामान्य स्वयं सामान्यवाला नहीं होता । 

$ ११३. प्रङृत विषयसे सम्बन्ध न रखनेवाली साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी अण्ड-बण्ड असम्बद 
बाते करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है । जेखे शब्द कृत्रिम होनेसे अनिद्य है", हेतु हिधातुषे 
छदन्तमें तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होनेवाला पद है । पद नाम आद्यात उपसग तथा निपातके 
भेदसे चार प्रकारकादै! ओर फिर नाम बादिका व्याख्यान शुरू कर दिया जाता है, इत तरह 
साध्यरसिदधिमे अनुपयोग बातें करनेवारेका अर्थान्तर होनेसे निग्रहु-पराजय होता है । 

§ ११४. अर्थरहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने रगना निरर्थक नामका निग्रहुस्थान है । 
जैसे शब्द अनिल हैक्योकिकचटतपकागजडदवबरहैजेसेक्चमटठधम)' बह्य-यह्‌ 
विचारना चाहिए कि--“यह्‌ वर्णोच्वारण साघ्यको सिद्धिमे अनुपयोगौ होनेसे निग्रहस्थान है अथवा 
बिलकरुक अशून्य होनेसे ? वर्णोच्वारण सवधा अ्ंशून्यता तो नहीं कहा जा सकत; कयोकि 
बच्चोको रटानेके किए वर्णोच्चारणका अथं "अनुकरण करके ठोक उसो तरह बोखना' हो सकता 
है । साध्यसिद्धिमे अनुपयोग होने तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहुस्थानमे अन्तर्भव हो जाना 
चाहिए ।' इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि-अर्थान्तर निप्रहस्थानमे प्रकृतानुपयोगो 
कुछ भी पद्‌, वाक्य या इलोक कटै जा सक्ते है, पर निरर्थकम केवर अथंशूस्थ व्णेच्चारण 
ही विवक्षित है। 

§ ११५. देसे साधन या दूषण वक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन बार उच्चारण करनेपर 
नतो प्रतिवादी ही समङ्गे ओर च समामे उपस्थित सभापति आदि ही, वह्‌ अविज्ञाताथं नामका 
निग्रहस्थान है । मपनी असामथ्यंको इकनेके ङिए अत्यन्त विलष्ट श्दोका उच्चारण, अप्रसिद्ध 
पदोका प्रयोग, बहुत धीरे कहना भादि अनेकों प्रकार अविज्ञाताथंमे ही अन्तमूत है । 


१. -दर्षादर्षान्तरं तदनौ -प. १, २, म. १, २1 २. श्रकृवाद्थादव्रतिसंबद्ारथमर्थान्तरम्‌ 1" 
न्यायसू, ५।२।* । ३. “वर्णक्रमनिर्देशवद्‌ निरर्थकम्‌ 11" -~-न्वायसू. ५।९८ 1 ४. परिषस्प्रति- 
बादिम्यां त्रिरमिहिवमप्मविज्ञातमविक्ञावा्म्‌ 11*^-- न्यायसू ५।२।९। 


-का० ३२. $ १२० 1 नैयायिकमतयू । १३३ 


§ ११६. र्वापरासंपतपदसमूहृ्रयोमादप्रतिष्ठितवाक्यायंम पायक ` नास निग्रहस्थानं भवति ! 
यथा दश्च दाडिमानि कडपरपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्ड इत्यादि ९ 1 

$ ११७. प्रतिननाहेतुदाहूरणोपनयनियनवचनक्रममुल्लंच्यावयवविपयसिन श्रयुज्यमानमनुमः- 
सवतकयमप्राप्कालं * नापर निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परपरतिपत्तजंनने परार्थानुमान 
करमस्यापगमात्‌ १०1 

९ ११८. पच्चावयवे वाक्ये भयोक्त्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं प्युखानस्य न्युनं* नाम 
निग्रहस्थानं भवति ! प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि परमतिपत्तिजन्मन्युपयोणादिति ११1 

§ ११९. एकेनैव हेतुनोवाहेरणेन वा प्रतिादितेऽये हेत्वन्तरघरुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिकं 
नाम निग्रहुस्थानं अवति, ` निष्प्रपोजनाभिध(नात्‌ १२। 

§ १२०. शब्दाथंयोः पुनवचनं पुनरक्तं “नाम निगरहुश्यान भवति, अन्धश्रानुवादात्‌ 1 जञब्द- 
पुनर्वतं नाभ, यश्च स एन क्षब्दः पुनर्च्चायते, यथानित्यः जम्बोऽनित्यः शब्द इति ! अथं पुनरत 
तु, यत्र सोऽथंः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायंति पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो विनाक्ञो 
ध्वनिरिति 1 अनुवादे तु पोनस्करयं न दोषो, यथा हेतुपेशोन प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति १२३। 


` § ११६. जिनका कोई पुवापिर सम्बन्ध नहीं है से असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 

वाक्यार्थो अप्रतिष्ठित सम्बन्धशून्य कर देना अपाक नामका निप्रहस्थान है । जेते "दस अनार, 
छह पुथे, कुण्ड, बकरेका चमडा, मांसका पिण्ड भादि" । ष 

§ ११७, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय बौर निगमन दन पांच भवयर्वोका क्रमरदित (बे- 
सिलसिके) प्रयोग करना अप्राटकार नामका निग्रहस्थान है । अतुमानमे प्रतिज्ञादिका क्रम (सिल. 
सिला) बिगड़ जानेप्र न तो उनसे अपनी ही समक्षे कुछ आ सकता है ओर न उनसे दूसरा ही 
कुछ समञ्च सकता है अर्थात उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हय सकेगा मौर न परार्थानुमान हो । 

$ ११८. अनुमानमे प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवोके प्रयोगका नियमि, पर यदि किंपीभी 
अवयवस हीन अनुमानका प्रयोग क्रिया जायत न्यून नामका निग्रहुस्थान होता है । क्योकि 
प्रतिज्ञादि पाचों हौ अवयव परका ज्ञान कराने समानरूपसे उपयोगी होते है । 

$ ११९. एक ही हेतु गोर उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि हो जाती दहै, फिरमभीदो या अधिक 
हेतु भौर उदाहरणोका प्रयोग करना अधिक नामका निग्रहस्थान है । प्रयोजनके बिना ही यदि 
इपर तरह हतु ओौर उदाहरणोके कहनेका सिरसि जारी रखा जाय तव तो निष्प्रयोजन वाद 
बढ़ जायगा । 

$ १२०. अनुवादके सिवाय शब्द ओर अधंका पुनः दुबारा कथन करना पुनरुक्त निग्रह- 
स्थान है । उसी शब्दका बार-बार उच्चारण करना शब्द पुनसक्त है । जसे "शब्द अनित्य है, छब्द 
अनिद्य दहै ।' भादि । जहाँ मथ तो वही हो पर उसका भिन्त-भिन्त पर्यायवाची शब्दो-दारा दुबारा 
कृथन करना अथंपुनरुक्त है ¡ जैसे, पहटे कहना कि “शब्द अनित्य हैः, फिर कट्ना किं श्वति 
विनाशो है । अदुवादमे पुनदक्तिको दोष नहीं मानते; क्योकि अनुवादक मथंही दै करिभनु- 
पश्चातु फिरसे वाद--कहुना । जेते हेतुका दुबारा कथन करके परतिज्ञाका दुबारा कहना नियमन, 
दै 1 निगमनमें प्रतिज्ञाका अनुवाद~पुनः कथन ही तो होता है! 








१. "ोकापर्यायोमादप्रतिषंबद्धायं मपार्थकम्‌ 11'" ~-न्यायस्‌, ५।२।१०।! २. “मवयवविपर्यासवचन- 
मप्राप्तक्रालम्‌ ।*-- न्यायस्‌. ५।२।११ 1 ३. -स्यानुपगमात्‌ भ. २1 ४, ““हीनमन्यदमेनाप्यवयवेन 
न्युनम्‌ ॥"-- न्यायसू. ५।२1१२ ! ५. “€हेतूदाहरणाविकमयचिकम्‌ 11” ---्यायस्‌, ५।२।१३ 1 ६. 
निप्रयो--प, १,२, भ. १, २1 ७. शग्दायंयोः पुनवचनं पुनक्तमन्यत्रातुवादात्‌ ।'^--न्यायसू. 
ार1१४ । *“अर्यादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ 11"*--न्वायसू. ५।२१३१५ । 


१९४ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ३२. § १२१- 


$ १२१. पषंदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदश्रत्युच्चारणं, तदननु भाषणं ' 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति 1 अप्रतयुच्चारयन्‌ किमयं दुषणमभिदधोत १४ ! 

§ १२२. पषदए विज्ञातस्यापि वादिवष्कयायंस्थ प्रतिवादिनो यदज्ञानं, तदक्लानं * नाम निग्रहु- 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तरं श्रथात्‌, न चानतुभाषणमेवेदं ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनु- 
भाषणासामथ्यंदश्षंनात्‌ १५। 

ह § ६२३. परपक्षे गृहोतेऽप्यनुभाषिततेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभां नाम निग्रहस्थानं 
भवति १६1 

$ १२४. कार्थग्यासद्कात्कथाविच्छेदो विक्षेपो * नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाघथिषित - 
स्यायेस्याहक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपर्ढ 
हत्याद्यभिधाय कथां चिच्छिन्दन्‌ विक्षेयेण पराजोयते १७ । 

$ १२५. स्वपक्षे परापादितदोषमनुदुधूत्य तमेव परपक्षे प्रतीषमाषादयतो मतानुत्ता नाम 
निग्रहस्थानं भवति 1 चौरो भवानयुरुषत्वाद्‌ प्रसिद्धचोरवदियुक्ते भवानपि चोरः पृरुषत्वादिति 
भ्रतिशरुवन्नात्मनः परापावितं चौरत्क्दोषमस्युपगतवान्‌ भवतोति मतानुज्ञा निगृह्यते १८ । 





§ १२१. वादीके जिस. कथनको परिषदुने समेन्न किया भोर वादीने जिसक्रा तीन बार 
उच्चारण भौ किया, फिर भी यदि प्रतिवादी उसका अनुवादन कर सके तो उसे अननुभाषण 
नामका निग्रहस्यन होता है। प्रतिवादी जब वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण ही नही कर 
सकता तब खण्डन किसका करेगा ? 

§ १२२. वादीके जिस वाक्यका अथं परिषदुने अच्छी तरह समन्च लिया है पर यदि प्रति. 
वादो उसे न सम्च पाये तो उसे अज्ञान नामका निग्रहुस्थान होता है । जब उसने प्र्नको ही नहीं 
समचा तन वहु उत्तर कया देगा ? यहं अननुभाषणमें मन्तभूंत नहीं होता, केयोक्रि वस्तुका ज्ञान 
होनेषर शब्दोके दुबारा उच्चारण करने असामथ्यं रह सकती है । अननुभाषणमे मातर पुनः 
शब्दानुवाद न कर सक्नेको विवक्षा है ओर अज्ञानमें उसके अर्थंको न समञ्च घकनेकी । 

$ १२३. वादीके पक्षको समज्ञ भी छिया, उसका अनुवाद-पुनः उच्चारण भौ अच्छी तरह 
कर दिया, पर उस्ना उत्तर न सूञ्चना अप्रतिभा नामका निग्रहस्थान है 1 त 

$ १२४. अपने पक्षको गिरता हुमा समञ्चकर अन्य आवश्यकं कार्योको करनेका अहाना 
लेकर शःस्त्राथंको समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्लेप नामका निग्रहुस्थान है 1 ` अपने 
पक्षको सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्वाथेको समाप्त करनेके किए यदि यह कहा जाय कि-- 
भेरा आवङ्यक कार्यं पड़ा हुआ है, उसे करके उत्तर दंगा, पोनससे मेरा गला ङंष रहा हैः आदि, 
ती उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता दै} 

$ १२५. अपने पक्षमें दिये गये दोषका उद्धार--खण्डन न करके, उस दोषको मानकर किर 
परपक्षमें मी उसी दोषकों बताना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्थान है । जेसे--“जाप चोर है क्योकि 
माप पुरुष हँ जसे कोई प्रसिद्ध चोर पुरुष", यह कहनेपर अपने ऊपर किये गये चोरतवके आरोपका 
खण्डन नहीं करक यह कंहना कि इस तरह तो भाप भी पुरुष हँ भतः माप भी चोर है" मतानुज्ञा 
है । क्योकि एेसा कहने वादीने अपनेको चोर तो मानदहीकिया। 


१. “विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्यःत्यपर्युच्वारणमननुमाषणम्‌ 11” -~न्यायसू. ५२१६} 
२. “विज्ञातं चाज्ञानम्‌ ।1* ~~न्यायसु. ५।२। ,७ । २. ““उत्तरस्याप्रतिपत्तिरपरतिमा ॥** ~ न्यायसू. 
५।२।१८ 1 ४, “कार्यग्यासङ्खतत्‌ कथःविच्छेदो विक्षेवः {1*“-~-न्यायसु. ५१२१११९ । ५. "स्वपक्षे 
दोकम्युपयमात्‌ परमष्षे क्षपप्रसङ्घो गतःनुङ्धा 11” न्यायस्‌, ५।२।२० । 
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§ १२६. निग्रहप्रा्स्यानिगरहः पयंनुयोज्येेक्णं ' नाम निग्रहस्थानं भवति, पर्थनुयोज्यो 
नाम निग्रहोपपत्पावश्यं नोदनोथ इदं ते निग्रहस्यानमरुषनतमतो निगृहीतोऽसीति वचनीयः, तमुपेकषय 
न निगृह्णाति यः स पयंनुयोञ्योपेक्षणेन निगृह्यते १९1 

§ १२७. अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानानुयोगो निरनुयोञ्यानुयोयोः नाम निग्रहस्थानं भवति, 
उपपन्नवादिनभव्रमादिनमनिग्रहाहंमपि निगुहीतोऽसीति यो ब्ूवात्‌, स एवमसद्भूतकोषोद्‌भावनया 
निगृह्यते २०॥ 

$ १२८. सिद्धान्तमम्धुपेर्यानियमात्कथाप्रसङ्खोऽपसिद्धान्तो * नाम॒ निग्रहस्यानं भवति, 
यः प्रथमं किचित्लिद्धान्तमस्थुपगम्य कथाभूपक्रमते तत्र च सिसाधयिषिता्थंसाघनाय वा परोप- 
लम्माय वा सिद्धान्तविर्दमभिधते, *सोऽपसिदान्तेन निगृह्यते, यथा भोमांसामभ्युपगम्थ 
कश्चिदग्निहोत्ं स्वगंसाधनमित्थाह कथं पुनरर्तिहोच्रक्रियः च्वस्ता सती स्वगस्य साधिका भवतीत्य- 
वुभुक्तः प्राहु अनधा क्रिययाराधितो महेश्वरः फर दवाति राजादिवदिति, तस्य मीमांसानभिमते- 
हवरस्दवीकारावपसिद्धान्तो नाम निग्रहुस्यानं भवति २१९1 





§ १२६. जिसका निग्रह हो गया है फिर मी सभामें उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना 
पयेनुयोञ्योपेश्नण है 1 पयनुयोज्य--भर्थातु निग्रह प्रा्ठवादी या वादको तुम्हे यह निग्रहुस्थान 
हो गया है भतः तुम पराजित हो" इष कथनको उपेक्षा करके जो चुप रह जाता है उसे परयनु- 
ोज्योपेज्ञम नामका निग्रहस्थान होता है। 

§ १२७. जिसका निग्रह नहीं हुमा उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बुताना निरनुयोज्यासु- 
योग है । किसी सयुक्तिकं निरूपण करनेवाले सावधान सदवादोसे जो किसी भौ तरह पराजय-- 
निग्रहके योग्य नहीं है, (तुम पराजित हो" यह कहना निरनुयोज्यानुपोग नामका निग्रहस्यान है ] 
एेसा कहनेवाला स्वयं टी असद्‌भूतं दोषको कहनेके कारण पराजित होता है 1 

$ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध कथन करके यद्रा-तद्वा अनियमितरूपते हास्मा 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहुस्थान है। जो वादो परे कंसो सिद्धान्तको स्वीकार करके 
शस्त्राय शुरू करता है, पीछे जपने पक्षको सिद्धिकरे भभिप्रायसे था परपक्षे दूषण देनेके विचारसे 
स्वीकृत सिद्धान्तके व्रिरुढ बोल जाता है वह अपसिदढधान्त निग्रहुस्थानके दारा पराजित हौ जाता 
है 1 जेसे-कोई वादौ मीमांसासिद्धान्तको स्वीकार कर भग्निहोष्र यज्ञको स्वगंका साधन सिद्र 
करता है ! जब उससे प्ररन किया गया कि "मग्निहोत्र यज्ञतो एक क्रियाह, वहतो करु देरमे 
नष्ट हो जाता है अतः वहु कालान्तरमावौ स्वर्गका साधन अर्थातु अव्यवहित कारण केसे हो 
सकता है £ तब वह्‌ इस दूषणता परिहार करनेके लिए मीमां कके अकतुंरु सिद्धान्तके विरूढ 
भरी उत्तर देता है कि--'ईइस क्रियासे महेश्वरकी आराधना होतो है ओर ईश्वर इसके फलस्वरूप 
स्वम पहुंचा देता है, जैसे कि, राजा अपने सैरख्वाह्‌ सेवकको सेवाका फक देता है ।' इस वर्ह 
इसने मो मांसाके विदद ईश्वरकतुंत्वका प्रतिपादन किया अतः अपसिद्धान्त निग्रहुस्थानसे इसका 
पराजयहो जायगा) ~ । 


१. “'निग्रहस्यानप्रासस्यानिग्रहः पर्यनुोऽथोपेक्षणम्‌ 11" --न्यायसू. ५।१।२१ । २. “अनिग्रहस्थान 
निग्रहस्थानाभियोभो तिरनुयोज्यानुवोगः 1" --न्यायस्‌. ५।२।२२ ! ३. ““सिद्धान्ठमभ्युपेरवानियमात्‌ 
कवाप्रसद्धोऽपसिद्धान्तः 1" --न्यायस्‌. ५।२।२३ । ४. सोऽप्यपसि--भ. २ । 
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5 १९९. हेत्वाभासाः यथोक्ता `असिद्धविरुढाव्यों निग्रहस्थानम्‌ २२॥ इति भेदाम्त- 
रानसतयेऽपि निग्रहस्थानानां द्रादिशातमुंल मेदा निवेदिते? इति ! 
$ १३०. तदेवं“ छलजातिनिग्रहस्यानस्वरूपमेवाभिलः स्वदाक्ये तानि वजेयम्परपरयक्तानि 
समादधद्यथभिमतसःध्यसिद्धि लमत इति ॥ 
*"जातिनिग्रहस्थानानां संग्हदलोका यथा-- 
`साधम्यंमथ वैधम्यंमुत्ककसवापकषंकः । 
वण्यविण्ंविकल्पादच साष्यप्राप्त्यनवाप्तयः ॥१॥ 
प्रसद्धः प्रतिदुशन्तोऽनुत्पत्तिः संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेतू अथपित्त्यविरोषकोौ {)२॥ 
उपपत्तिश्चोपरभ्ध्यनुपलब्धौ तथा क्रमात्‌ । 
नित्यानित्ये कायंसमा जातयः समुदोरिता> ॥३।} 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासवि रोधारव तदन्तरम्‌ । 
हेव्वर्थान्तरनिरर्थाऽविज्ञातायंमपाथेकम्‌ ॥४॥ 
अध्राहकारयुग्‌ न्यूनमधिकं पुनसक्तयुक्‌ । 
स्यान्नानुभाषगान्ानप्रज्ञाविक्षेपसंकम्‌ ।॥५॥ 
मतानुजञापरिनिरनुयोज्यो मवतस्ततः । 
उपेक्षणानुयोगो चापसिद्धान्तापताघने ॥६॥ ^° इति 
जातिनिग्रहस्थानसंग्रहश्लोकाः ।* 


§ १२९. पूर्वोश्ति असिद्ध विषद्ध आदि हैतवाभास निग्रहस्थान हँ । इस तरह अनन्त अवान्तर 
भेद होनिपर भी निग्रहस्थानोके बास मूलमेदोका वणेन किया । 

§ १३०. इस प्रकार छल, जाति भौर निग्रहस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वा्रयमें इनके प्रयोगसे परहेज रखता है तथा दूपरेके दारा प्रयुक्त छलादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्षकी सिद्धि कर जयलाभ करताहै। र 

जाति तथा निश्रहस्थानोके नाम इस प्रकार ह-खाधम्यंपमा, वैधम्यंसमा, उत्कर्षसमा, 
अपकर्ष॑समा, वर्ण्यसमा, अवण्यंसतमा, विकल्पत्मा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, गप्राप्तिसमा, प्रंगघमा, 
प्रतिवष्टान्तसमा, अनुत्पत्तिसम, संशयम, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसम, उपकन्धिसमा, अनुपकरुन्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा मौर काययंसमा, ये चौबीस 
जाति्याँहैं। * 

भरति्ञाहानि, प्रतिजञास॑न्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविज्ञाता, 
अपार्थक, अप्रा्तकाक, न्यून, अविक, पुनस्क्त, अननुभाषण, अज्ञान, मध्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेश्चण्‌, अनुयोग, असिद्धान्त गौर हेत्वाभास ये बाईस निग्रहस्थान ह । 





१. “हित्वाभासादच यथोक्ताः 1"“--न्यायस्‌ , ५।२।२४। २, बसिद्धादयो म. २१३. “ते इमे हेत्वाभासा 
न्मायप्रविवेकं दर्वन्तो वस्तुशुद्धि विदघतीति पृथगुच्यन्ते ! अतएव निग्रहस्थानान्तय॑तानामय्येषां पृथगुप- 
देशः 1" -- न्यायक, णु. १६ 1 ४. “तदेवं छलजातिरनिग्रहस्थानस्वरूपाभिलःः स्ववाक्ये तानि चर्जयन्‌ 
परघ्रयुक्तानि च समादवन्‌ यथाभिमतसाध्यसिद्धि रसते *--न्यायङू. णु. २०! ५. भएतदन्त्गवः पाठो 
नास्ति आ. क. । ६. -रम्यवं--म. २1 ७. -ताः इति जातिसंग्रहश्लोकाः प्रति--म. २, १. १, २। 
८.~न्तरमपर्थं च निरर्थाविज्ञातार्थकम्‌ भ.२॥ ९. पर्यनुयो भ. २1 १०. ईति निग्र -भ. २,प.१,२) 
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§ १३१. मज्रानुक्तमधि किंचिन्तिगद्यते ए अर्योपलभ्धिहेवुः' रमाणम्‌ ॥ एकात्मसमवायिज्ञ- 
नान्तरवेदं ` ज्ञानम्‌, भ्रमाणादृमिन्नं फलं, पूवं प्रमाणमुत्तरं तु रलम । स्मूतेरपमाण्यम्‌, परस्पर 
विभक्तौ सामान्यविशेषौ निस्यानित्यत्वे सदददंशौ च, प्रमाणस्य विष्यः पारमाधिकः, तमह्छाये 
अद्रभ्ये, अआकाश्ञगुणः (न्दोऽपीद्गलिकः, संकेतवज्ञादेव शब्दादरथभ्रतो तिनं पुनस्तत्प्रतिषादन- 





§ १३१. कारिकामें नहीं कहौ गयो कुछ विक्ञेष बातें भी कहते है--अर्थोपरुन्धिमे जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कते ह । उसी आत्मके द्वितोयज्ञान (अनुन्यवसाय) के टरा 
जिसका परिज्ञान होता है ठेसा प्रथमज्ञान भ्रमाणका एल है । फलनज्ञान भ्रमाणसे भिन्न होता है ! 
पू्व॑-साधकतम कारणको प्रमाण तथा. उत्तर-कायको फल कहते हँ 1 स्मृतिज्ञान जनुभवके दारा 
गृहीत अथंको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण हे । स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है । सामान्य ओर 
सामान्याश्नय द्रव्य गुण कमंरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्न हँ 1 निस्य द्रव्य तथा अनिव्यद्रभ्य 
पृथक्‌-पश्रक्‌ है । भाव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदाथ हं । येही सब प्रमाणके विषय! तम भौर 
छाया द्रव्यूप न होकर तेजोऽमाव खूप हैँ 1 शब्द आकाशक्ा गुण है, पौद्गलिक नहीं है । संकेतके 


१, “उपलन्षिहेतुर्च प्रमाणम्‌ 1” - न्यायमा, २।१।११। २. “ज्ञानान्तरसंवेचं संवेदनं वेधत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ॥' -- परश, ज्यो. ए. ५२९ । “विवादाव्यासिता; प्रत्थयान्तरेभेव वेद्याः प्रत्ययत्वात्‌ 1 एवं 
्रमेयत्वगुणत्वसततग्रादयोऽपि प्रस्य्ान्तरवे्त्वहेववः प्रयोक्तव्याः \” --विधिवि.न्यायकरणि. ए. २६७ । 
“करणं हि प्रमाणमुच्यते प्रमौयतेऽनेन इति 1 न च क्रियैव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साष्या्या 
कारकं क्रिमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चतः शाङिर्तम्बं दुनाति इति करतुकर्मकरणानि क्रियातो 
भिततान्युपलम्यन्ते तथेहापि चकषुषा घटं पर्यतोति दर्शनक्रियातः पृथम्भाव एव तेषां युक्तो न दर्शनं करण- 
मेव इति, प्रमा प्रमाणमिति तु फले प्रमागशब्दस्थ साधूत्वास्यानमात्रम्‌ कृतिः करणमितिवत्‌ "११० 
तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथान्यपदेशः"-"'-~न्यायमं,. 
ण. ७० । स्वातिरिषतेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति--स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः 
चास्यादिवत्‌"""।) १३५३॥''--तत्वसं, । ३. “यदा निविकल्पकं सामान्यविजेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविषयं विशिष्टं जञानं प्रमितिः हत्यर्थः । यदा निर्विकट्पके सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमाखूपमर्य- 
भ्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालो चनमात्रं प्रसयक्षम्‌ ““विदोषज्ञानं हि विेषज्ञानस्य फलम्‌ 
विशेषणज्ञानं न ज्ञानन्रफलम्‌ “यदा निविकल्पकं सामान्यविक्ेषक्ञानं फलं तदा इन्द्रिया्ंसन्निकषः 
भरमाणम्‌, यदा विकषेष्ज्ञानं फलं तदा सामान्य विज्ेवःलोचनं प्रमाणम्‌ श्युक्ं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धीनां फलत्वे विरोष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह ".“""-- प्र. कन्दी शर, १०९। मीर्मासाहशो. सू. ४ 
सशोक ७९७६1 ४. “कथं तर्हिं स्मृतेर््येवच्छेदः ? अननुमवसवेनैव"""“न च स्मृतिहितौ प्रमाणाभि- 
युक्तानां महर्षीणां अमाणग्यवहारोऽस्ति पुयगनुप्देशात्‌ । --न्यायङ्सु. ७1१! ५. “दव्यगुणकर्म- 
निष्पत्तिवेषरम्यादभावस्तमः 1” --वेशे, सू. ५1२।१९ 1 ““उदूमूतल्पवद्यावत्तेजःसंसर्गाभावस्तमः 
वशं, उप, ५।२।९० ¡ “क पुरुषवच्छायापि गच्छत्ति आहोस्वित्‌ जावारकद्रन्ये संसर्पति आवरण- 
सम्तानादसम्निषितन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति । सर्वतः खसु दरन्येण यस्तेजोमाग बाव्रिते तस्थ तस्वा- 
संनिधिरेकादच्छिन्नो भृद्धते इति 1""--न्याय मा, १।२।८ । “मासाममावस्परवात्‌ छायायाः 1'*--प्रश्, 
म्यो. ट. ४९। तस्मादभाव एव छाया न तु सतोति सिद्धम्‌ ।” --न्यायवा, ता. टौ. पृ. ३४२1 
भश. किर. ए. १९ । ६. “शब्दोऽम्बरगुणः 1"--प्र्. माम्य. पर. ६४५} 
१८ 


१२८ षड्दशंनसमुच्चये [का० ३२. $ १३२- 


साम्यात्‌, धमधर्भिणोरभेदः,'सामान्यमतेकवृत्ति, `आत्विेवगुणरुकणं कमं, वपरिषयेन्द्यबुदध- 
सुखद्ःलानामुच्छेरावारमसंस्थानं भुत्छिरितिः न्यायसयारेः पुनरेवं “नित्यसंवेदयमानेन सुदेन 
विदिष्टास्यन्तिको दुःखनिवत्तिः पुरुषस्य मोक्ष' इति 1 
$. १३२. एषां तकंग्रनया न्धायसुत्र-भःष्य-न्यएयवातिक-तात्पयंटीका-तास्थयंपरिश्ुद्धि-न्याया- 
छंक्रारवुलयः ! क्रमेणाक्षपादवास्यायनो्योतकरवाचस्पतिभ्रीउदयनश्नोकण्ठाभयतिलकोपाध्यायविर- 
चिताः ५४००० 'प्रमिताः । भासरवज्ञप्रणीते न्यायसारेऽशटादक्ञ टीकाः ॥ तासु मुख्या टोका स्याथ 
मूषणार्या तेनेव रचितः न्यायकक्तिका जयन्तरचिता, च्थायकुसुमाञ्जकितकंश्च इरा) 
ई १३३. अथ तन्मरतंमुपसंहरल्नुत्तरं च मतभुपक्षिपन्नाह 
नैयायिकमवस्यैष समासः कथितोऽछ्लसा । 
सांख्थाभिमतभावानाभमिदानीमयसस्यते ॥३३॥ 


कारण ही शब्दो अर्कौ प्रतीति होती है, शब्दोमें स्वाभाविक वाचक शक्ति महीं है। धमं भौर 
धर्मीमि अत्यन्त भेद है । सामान्य मित्य ओर एकं होकर अनेक विरोषोमे रहता है । कम॑-ुण्य-पापर 
मात्माके विदोषगुणलूप है । शरोर, विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, सुल, दुःख गादिका उच्छेद करके 
आत्मत्वरूपमे स्थिति होना मुक्ति है । न्यायसारभें तो आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमे अनेवाङे विशिष्ट सुखको म्राप्तिको भी मुक्ति मानादहै1 

$ १३२, $्नके भक्षपादङृत, वात्स्यायनकृत, उदोतकरकृव, न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्याय~ 
वार्तिक, वाचस्पतिङृत न्यायवातिकतात्प्यटीका, उदयनङृते तात्य्यपरिशुद्धि तया श्रीकण्ठ अभयतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्यायाछंकार-वत्ति आदि प्रमुख तकंगरन्थ है । इनका प्रमाण ५४००० दलोक 
भमाण है ! मासर्वञकृत न्यायसारकी अठारह टीकां है । इनमें न्यायभूषण नामकी टीका सर्वप्रमुख 
है । जयन्त विरचित न्धायकलिका तथा न्यायकुमुमांजकितकं म न्यायशास्म्रके खास भन्ध है] 

$ १३३. मब ॒न्थायमततका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते है- 

इख प्रकारं नैयायिक मतका संन्ेषसे वास्तविक निरूपण किया है ! अब सांस्यके द्रा 
माने गये पदार्थोका विवेखन करते हैँ \\३३॥ 





१. “स्वधिषयसरवंगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्ति" "परश. मा, म्यो. षट. ६०७७ । २. “धर्मः पुरुषगुणः 1" 
भश्च. भ. व्यो. ए. ६३७ । ३. -मृच्छेदास्मसं-प. १,२, भ. २॥ ४ “तवानामाटविद्ेषगुणा- 
नामत्यन्वोच्छित्तिमेषिः 1” --प्रश्ष, व्यो. ए. ६३४८ ! ““यावदात्मगुणा: सवे नोच्छन्ना वासनादयः 1 
तावदात्यन्तिकौ दुःखव्यावृत्तिर्नावकल्पते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कोदुगास्मावशिष्यते ? स्वखूपेकप्रतिष्ठानः 
प्रित्यक्तोऽखिलैगुणैः ।”“-- न्यायमा. घ. ५०८ 1 ““समस्ठात्मदिक्षषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थिति- 
रेव ।'" “रश. कन्दु, धर, १८७ । ““निःषरेयसं पुनदुःखनिवत्तिरात्यन्तिकी ।'” --प्रश. किर, घ, ६। 
५. “कुतो सूक्तस्य सुलोपमोम इति चेत्‌ । बागमात्‌ 1 उक्तं हि--शुल्मात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिपराह्य- 
मतीन्द्रियम्‌ । तं च मोक्षं विजानोयात्‌ दुष्प्रापमकृतात्मभिः \। यथा, भानन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षोऽभि- 
लक्षयते 1 विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति ।**“““““ उत्सि द्धमेतत्‌ नित्यसंवेयम्‌ । धनेन सुखेन विशिष्टा मःस्थन्तिको 
(दुःखनिवृत्तिः पुद्षस्य मोक्ष इति 1" --न्यायसा. घ. ७०, ४१ ६. श्रमिताः' नास्ति भा, क., प, 
१, २. २। ७, ~मुपसंहरन्राह भ. २॥ 


-का० ३२३ § १३४] - नैयायिकमतम्‌ । १३२. 


§ १३४. ्याश्या--एषोऽनन्तरोदितो नैयायिकभतस्य समासः संक्षेपः कयित उक्तोऽञ्जसा 
द्रम्‌ सांख्याभिमतभावानां सांख्याः कापिलास्तेषामभिमता अमोष्टा मावा ये प्चाविष्मतितत्वादयः 
पदा्थस्तिषामयं सभा इदानो मुच्यते +! 


इति श्रीवपोग्रणनमोऽङ्गणदिनमनिश्रीदेव सुन्द्रसृरिपादपश्नोपजी विधी गु णरस्नसरिधिरचितायां 
तर्करहस्यद्‌,पिकामिधाना्यां धद्दसंनसञुरवयद्ततौ नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो 
नाम हितोयोऽचिक्छारः ५ 








$ १३४. यह पहले कहा गया नैयायिक मतक्रा वास्तविक विवेचन है 1 अब कापिलोके 
पचस तत्व एवं उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किया जाता है । 


इति तपोगण-रूपो अकाश्चके सूयं श्रौ देवसुन्द्र सूरिके चरणक्छमर्लोके परम उषासक 
.. श्रौ ुणरस्नसूरिके द्वारा री गयौ यहे षडूदश्ेन समुर्वयको ठकंरहस्य दीपिका नामको 
टीका नैयामिकमतके स्वरूपो भरकट करनेदार] द्वितौय भविश्ार पूणं हुभा 1 


१. प्राग्‌ क. । २. इति तकरहस्यदीपिकायां गुणरत्नसुरिविरचितायां मैयायिकमतस्वषपप्रकटनो नाम 
द्वितीयोऽविकारः ॥२॥ इह कलुषकराले दुःखमानामकाके निजनिजगुणगृरवाम्नायमास्ते प्रचारः 1 तदपि 
जिनपकाचां यः पुरस्कारकारी मव मवहतिहेतोः स्वस्तिं तस्मे ततोऽस्मिन्‌ । ॐ नमः पाश्वं तिजगज्जी- 
वराजोवजीवातवे स्वयं मय सांख्य भ. २1 


ॐ 
अथ तुतीयोऽधिकारः 


$ १. अथादौ सांख्यमतभ्रषन्नानां परिज्ञानाय लिद्धदिकं निगद्यते ।! त्रिदण्डा एकदण्ड 
बा कौपौीनवसना धातुरक्ताम्बराः शिखावन्तो जटिनः श्षुरमुण्डा भ्रगचर्मासिना ` द्विजगुहा्लनाः 
पष्चग्रासोपरः वा द्वादश्चाक्षरजापिनः परिव्राजकादथः \ तद्धुक्ता वन्दमाना नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम दति प्राहुः । तेषां च महाभारते बीटेति ख्याता दरवो मुखवचिका 
मुखनिःशवासनिरोधिका भूतानां दयानिभित्तं भवति ! यदाहूस्ते “घ्राणादितोऽनुयातेन सवासेनैकेन 
जन्तवः । हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमाताक्षरवादिनाम्‌ ॥१।॥ 

§ २. ते च जलजीवदयाथं स्वयं गलनकं घारयन्ति, सक्तानां चोपदिक्ान्ति । ““पटव्िश्दः 
छायामं विशत्यद्भुलविस्तृतम्‌ । दृढं गरनकं कुर्यादुमूयो जीवान्विशोषयेत्‌ ॥१॥ श्रिपन्ते मिषटतोयेन 
पूतराः क्षारसंभवाः । क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात्सिंकरं ततः ॥२॥ लूतास्यतन्तुगकिति ये बिन्दो 
सन्ति जन्तवः सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे ३] इति गरनकविचातसे 
मोमासायाम्‌ 1 


§ १. अब साख्य मतका प्रिज्ञान करनेके किए साख्योके छग, वेष आदिका निरूपण करते 
हैँ । सांख्योके परिन्नाजक तीन दण्डोके घारक या एक दण्डके घारौ होति! उंगोटी मात्रके पहु- 
ननेवाे या गेवे रगे हुए लाल वस्त्रोको पहननेवार होते हैँ । सिरपर शिखा--चोटो रखनेवारे 
या जटाधारी होतेह । छरासे भी सिर मुडानेवाङे होते है! मृगचमंका आसन रखनेवाके, द्विजोके 
घर भोजन करनेवाले, पां ग्रास प्रमाण आहार करनेवाङे, तथा द्वादशाक्षर मन्त्रको जपनेवाले 
होते है। भक्तकोग इन परित्राजकोकी वन्दना करते समय गों नमो नारायणाय कहते हैँ} 
परिन्राजक “नमो नारायणाय" कहकर आशीर्वाद देते ह । ये दधालु परिन्राजक सुखकी उष्ण श्दस- 
से जीवोकी रक्षा करनेके लिए एक दारवौ-लकड़ीकी मुखवस्तिका रखते हं । महाभारते इस 
मुखवस्तरिकाको "बीटा' कहा है 1 वे रोग कहते हँ किह ब्रह्म्‌, एक हस्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी ताक आदिसे निकली हई एक श्वाससे ही सैको जन्वुओों कौ हिसा होती है ।* 

§ २. वे जलम रहुनेवार जीवको दया पाङनके किए स्वयं पारी छानमेका गर्ना--छन्ना 
रखते हैँ तथा अपने भक्तोंको भो पानी छाननेका उपदेश देते ह । कहा मो है -“छत्तौस अंगुलं 
लम्बा, बाईस अंगु चोडा दुढ्-मोटे गादेके गलने--छन्नेसे पानो छानना चाहिए । छाननेके बाद 
भी जीवोकौ दथाको भोर विशेष धरान रखना चाहिए 1” मौ कुंएके जरसे खारे ङ्ंएके तथा खारे 
कुएके जलसे मीठे कुएके जकरुजव मर जाते हैँ जतः मीठे कुंएके षानोमे खारे कुंएका पानी तथा 
खार कुंएके पानीमे मीठे करएका पानी नहीं मिलाना चाहिए ॥२।॥ मकड़ीके मुंहसे निकले हए 
भूखषम लार बिन्दुके समान मत्यन्त सूक्ष्म जल कणम इतने सूक्ष्मजीव रहते हैँ कि यदि वे भौरेके 
समानं स्थूल हो जाये तो वे तीनों ोकोमे भो नहीं समा सकते ॥" इस तरहक विचारसे पानी 
छाननेका विधान क्रिया गयादहै। 





१. -्रामीपरा भ. २1 २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेति वदन्ति न्दमानाः तै तुभ. १, २, प, 
१,२1 ३. तु(चा) परे.) 


-का० ३३. ३५] साश्यमतम्‌ । १४८१ 


$ ३. सख्याः केचिदोक्ष्वरदेवाः, अपरे च निरीक््वराः ! ये च निरौदवरास्तेषां नारायणो 
देवः 1 तेषानाचार्था विष्णुप्रतिष्ठाकारका्चैतन्यभ्रभृतिजब्दैरभिधोयन्ते 1 तेषां मतवक्तारः कपि 
सुरिपच्चंशिखमागंवोरुकादयः, ततः सांख्याः कापिा इत्यादिनामभिरमिधोयन्ते ! तथा कपिलस्य 
परमर्षिरिति द्वितीयं नाभ, तेन तेषां पारमर्ष इत्यपि नाम ज्ञातम्यम्‌ 1 
$ ४. बाराणस्यां तेवां भ्ाचुथम्‌ ! "बहवो मासोपवास्िका ब्राह्यणा अचिर्मामंविरुद्धपूम- 
मागानुगामिनः ! सांख्यास्त्वचिर्मरगानुगाः । तत एव ब्रह्मगा वेदप्रिया यज्ञमार्गानुगाः \! सास्तु 
हिषाढच्देदविरता अध्यात्मवादिनः 1 ते च स्वमतस्य महिमानमेवमामनन्ति । तदुक्तं माठरपरान्ते- 
“हस पिब छल खाद मोद नित्यं भुडक्ष्व च भोगाच यथाभिकामम्‌ । 
यदि विदितं ते कपिलमतं तस्प्ाप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण 1१॥** 
शास्त्रान्तरेऽम्युक्तम्‌*-- 
“पञ्चविशतित्वञ्ञो यत्र तत्राश्नमे रतः । 
शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥२३३॥ 
~ 9 ५. अथ शास्त्रकारः सांखरुमतमुपदज्ञंयति । 


§ ३. कछ सांख्य तो ईश्वरको देव मानते हँ तथा कुछ निरीश्वरवादी है । जो निरीश्वर ह 
उनके नारायण ही देवता है । इनके बाचायं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य आदि शब्दोते पुकारे 
जाते है । कपिर आसुरि पंचशिख भागंव तथा उलूकं आदि सांस्पमतके प्रख्यात वक्ता है। इसी- 
लिए पे स्यि तथा कपिल आदि शब्दोपि व्यवहृत होते है 1 कपिरक्ा परमर्षि" भौ नाम है, मतः 
यै पारमषं भी कहै जतिरहै। 

$ ४. सांख्य रोग वाराणसौमे प्रचुरतात्ने रहते ह । बहृत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले दै । ब्राग लोग अविमार्गसे विरुद धूममागंके अनुयाय होते है । 
सांख्योग अ्विमागंका ही अनुसरण करते ह । इसोिरए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा याज्ञिक बनुान 
करनेवाले होते है । सास्य वैदिकी हिसि विरक्त रहकर अध्यात्मिक साधना करतें । ये लोग 
अपने मतक महिमाका इस प्रकार वणन करते है । माठरवृक्तिमे कहा है कि--"“लूब हंसो, मजस 
पीथो, लाड आनन्द करो, खूब खाभो, खुकशसे मोज करो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार भोगो. 
को भोगो 1 इस तरह जो तबियतमे अवे बेखटके करो, इतना सब करके भी यदि तुम कपिलमतको 
मच्छ तरह समञ्च लोगे तो विवास रखो कि तुम्हारी मुक्ति खमोप है 1 तुम शीघ्र ही कपिर मतके 
परिज्ञानमात्रसे सबकुछ मजामौज करते हए मी मुक्त हो जाजोगे ॥९॥ दरे शास्वोमे भी कहा है-- 
“सस्यके पचीस तत्त्वोको यथावत्‌ जाननेवाला चाहे जिस आश्नममें रहे, वह्‌ चाहे शिखा रसे, 
मुण्ड सुड़ावेया जटा धारण क्रे उसकी मुक्ति निरिचित है। सांरुय तत्वोका ज्ञाता बिना शकके 
मोक्षला्भं करता है ।॥२॥' 

$ ५. अब श्चास्त्रकार साश्यमतका निरूपण करते है-- 





१. पंचशंल भ. २1 २. बाह्यामा--भ. १, २, प. १, २} ३. “स पिव जल मोद निलयं 
चिषयानुपमूज्ज कुं च मा शङ्काम्‌ । यदि विदितं तै कपिलमतं तसप्राप्स्यते भोक्षसीरपं च 11" 
--सप-का. माठर. द. ५द। ४. ~उद्धुतोऽयम्‌-सा. का. मादर. ट. ३८! ास्त्रवा, 
का. ३।१७ 1 तश्वसं, प, घ. १७ । “तथा च उक्तं पद्चश्चिखेन प्माणवाक्वम्‌ ---पर्चविशतिव्र्वज्ञः 1" * 
-र्स्वयाथा, श. ९१ । सन्मति टी. छ. २८२ । न्यायाव. टौ, पु. १७1 तस्वल. सू. 
ज. १२७॥ 


श४२्‌ षड्दरंनसमुच्चये [ का ३४. ६ ~ 


सांख्या निरीरवराः केचित्केचिदीदवरदेवताः 1 
सर्वेषामपि तेषां स्यात्त्वानां पञ्चविंशतिः ॥३४॥ 
$ ६. व्यादवा-केचिःतांख्या निरत ईश्वरो येभ्यस्ते निरीश्वराः, केवलाध्यात्ैकभानिनः, 
केचिदीइवरदेवताः--ईइवरो देवता येषां ते तथा ! तेषां सर्वेषामपि निरीहवराणां सेश्बराणां चोभ- 
येषामपि तत्वानां पश्चविशञतिः स्थात्‌ 1 सोख्यमते किल दुःखत्रयरमिहुतस्थ पुरुषस्य तदपघातहेतुस्त- 
रंवजिज्ञासोत्यदयते 1 आध्यात्मिकमाविदेविकमाधिभौतिक्ं देति दुःखत्रयम्‌ । अत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌, 
शारीरं मानसं च । तत्र वातपितटेऽ्मणां वेषम्धनिनित्तं यद्दुःखमात्मानं देहुभधिक्ट्य ज्वराती- 
सारादि समुत्पद्यते तच्छारोरम्‌, मानसं च कासक्रोधलो ममोेर््यादिषयादशेननिबस्धनम्‌ } सतं 
चैतदान्तरोपायस्ताध्यत्वादाध्यातिमकं दुःखम्‌ ! बाह्योपायतसाष्यं दुःखं देधा--जाधिभौतिकमाघिदेविकं 
चेति \ तव्राधिभोतिकं मानूषपश्ुपक्षिमृगसरोसुपस्थावर निमित्तम्‌, आधिदैविकं यक्षराशषसग्रह्या- 
वेशहतुकम्‌ \ अनेन दुःखत्रयेण रजःपरिणाममेेन बुद्धिर्वतिनाभिहतस्य प्राणिनस्त॑स्वानां जिन्नासा 
भवति बुःखविघाताय । तत्वानि च प्चधिश्ञतिभ॑वम्ति \।३४॥ 





साख्य दो प्रकारके है-एक तो निरोश्ष्वर अर्थात्‌ हदवरको नहीं मानने वार तथा दूसरे ईष्वर 
को देवता माननेषाके ! ये सभी सांख्य ( प्रकृति आदि › पवीस तत्वोको स्वीकार करते हँ 1३४॥ 

$ ६. कुछ सास्य ईरवरको नहीं मानकर केवर अध्यात्मवादी है । कुछ साख्य ई्वरको ही 
देवता भानते ह ! सभो सेश्व रसांख्य तथा निरीर्वरसांख्य साधारणसरूपसे पचोस तत्त्वोको स्वीकार 
करते है । सांख्यमतमे कहा है कि~-पुरष जब तीन प्रकारक दुःखोसे अत्यन्त सन्त हो जाता है, 
वह्‌ दुःसो भषातप्ते तिरमिला उठता है तब उसे स्वभावतः दुःखो दुर करनेफ उवायमूत 
तत््वोके शरणकी इच्छा होती है । आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा माधिभौत्तिक ये तीन प्रकारके 
दुःख दहै 1 भाध्यात्मिक्‌ दुःलमे-से कुछ चरीरसे सम्बन्ध रखते हँ तथा कुछ मनसे । वात, पित्त मौर 
कफ इन तीन दोषोको विषमतासे देहमे ज्वर, प्रतीसार आदि व्याधिर्यां उत्पन्न हो जाती दहै 
ये दैहिक व्याधियां है । काम, क्रोध, रोम, मोह, दर्पा -इन व्याधियोसे आत्माको जो दुःल-- 
बेचैनी होती है वह्‌ मानस--माध्यारिमक्र दुःख है! ये दोनों दुःख भीतरी कारणोसे उत्पन्न होनेके 
कारण भाध्यार्मिक कदे जाते हँ । अर्थात्‌ वात-पित्तादिकी विषमता तथा मनक काम-कोधंतदि 
विकार बाहिरसे दिखाई नहीं देते, भीतर हौ भीतर उत्पन्न हो जाते हँ अतः ये आध्यात्मिक दुःख 
है । बाह्य कारणेसि होनेवाला दुःख आधिभौतिक तथा आधिदेविकके मेदस दो प्रकारका है । 
मनुष्य, पलु, पक्षी, मृग, सपं तथा वृक्षादि स्थावर--स्थितिन्चौल प्राणियोके निमित्तसे दोनेवारा 
दुःख आधिभौतिक है । यक्ष, राक्षस तथा मूतादिके मवेशसे होनेवाला दुःख आधिदैविक कलाता 
है! ये तीनों दुःख रजोगुणके परिणाम है! बुद्धे होनेवाके इन दुःखोसे जब प्राणी अच्छी तरह 
सताया जाता ह वह्‌ इनके भधात को सहते-सहते घडा जाता है तब उसे दुःखविषातके कारण 
भूत तत्त्वो की जिज्ञासा होती है । तत्तव पचीस होते हैँ । 


१. “दुःखत्रयाभिवाताज्जिजास्ा तदभिघातके देत +” --सा. का. । --क्रि पुनस्तदुदुःलत्रयम्‌ ? 
तदाह--माध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, भाषिदेविक्म्‌ 1 तत्र प्रथमं द्विविधं शारीरं मानसंच। तत्र 
शायर वातपित्तश्छेऽ्मणां देहधातूनां वैषम्थात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ऽव रातोसारादि भ्वर्दते 1 
मानसं त्रियचियोगादग्रियकंयोयाच्च द्वित्रिषम्‌ । एतदाव्यात्सिकं दुःखमभिहितम्‌ । आदठिमोत्तिकिं तु 
भूतान्पशिह्ृत्य यल्मव्तते आानुषपदुपक्लिशठरीपूृपस्थाव रनिसित्तम्‌ । आधिदविकं तु दिवमथिङकृत्य यल्मक्तंते 
शीतोष्णदातवर्षादिकम्‌ 1 एवमेतेस्विभिदुःलैरमिहदस्यासुरिसमोत्रस्य ब्राह्यणस्य जिज्ञासा समुत्पन्ना । 
सा, का. मादर. प, २} २. तत्त्वजिज्ञा--म. २१३. -नि पंच न.२॥ 


-का० ३५. $ ८] साख्यभतम्‌ | १४३ 


§ ७. भथ तस्वपव्चविक्ञतिमेव विवश्युरादौ सच्वादिपुणस्वरूपमाह \ 
सत्व रजस्तमश्चति ज्ञय तावद्‌ गुणत्रयम्‌ । 


रसादतापदैन्यादिकायेशिङ्खं कमेण तत्‌ ॥२५॥ 

$ <. तावच्छब्दः प्रक्रमे तच्चैवं लातव्यं (व्यः) 1 तेषु पद्ठवित्नतौ ‡ तत्वेषु सत्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो दुःललक्षणम्‌, तमश्च मोहलन्षभमित्येवं प्रथमं तावद्गुणन्रयं * जेयम्‌ ! तस्य गुणत्रयस्य 
कानि लिद्धानीत्याह--श्रसाद' इत्यादि । तत्ससवादिगुणत्रयं क्रमेण प्रसादतापदेन्यादिकायंलिङ्धम्‌। 
भ्रसादः-- प्रसन्नता, तापः- संतापः, दैन्यं -दीनवचनादिहैतुविषण्णता, द्रे प्रसादतावदैन्वानि 
तानि आदिः परकाये येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्यादोनि, प्रसादतापदेन्थादोति कार्पाणि 
लिद्धं--यमकं--चिह्वं यस्य तत्प्रसादतापदेन्यादिक्षायंलिङ्खम्‌ \ अयं भावः । प्रसादबरुद्धिपादव्र- 
लाघवश्रसवानमिष्वद्खदवेषप्रोत्यादयः कायं सत्वस्य लिङ्धम्‌ \ तापहोषमेदचरचित्ततारतम्भोद्धेगाः 
कायं रजसो लि ङ्खम्‌ ! दन्यमोहमर णसादनबोभत्साज्ञानागौरवादोनि कां तमसो लिङ्धम्‌ } एभिः 





5 ७. इन पचीस तत्त्वोके कहनेकी इच्छासे सर्व॑भरथम सत्त्व आदि गुणोंका स्वरूप कहते है-- 
सर्व, रज ओर तम ये तीन युण है 1 प्रसाद, ताप तथा दीनता आदि कार्योसि उनका कर्शनः 
अनुमान होता है ३५ 
§ ८. श्छोकर्मे "तावत्‌" शब्द प्रकमाथंक है । वह्‌ इस प्रकारका है-उने पचीस तच्वोमें 
सर्वप्रथम सुखलक्षणवाला सत्व, दुःखात्मक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन गुरणोका स्वल्प 
समश्च लेना चाहिए । ये सत्त्वादि तीनों गु्णोका क्रपशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता जादि कार्यो द्वारा 
अनुमान होता है} प्रसाद-प्रसन्नता खुशतवियतौ, ताप-सन्ताप, जलन, डाह, देन्य--दीनता- 
के वचन कंुनेसे हौनेवारी चेह्रेकी विषण्णता, विषाद आदि नानाभ्रकारके कायं हौ सत्त्व आदि 
गुणोकि छिग भर्थात्‌ पहचान करानेवारे चिह्न होते ह । तात्वयं यह कि प्रहन्नता, नुद्धिकी पटुता- 
चतुराई, लाघव-निरभिमानता--चित्तमें घमण्ड न होनेसे हरकापन, प्रषव-प्रजनन, अनभिष्वग-- 
अनासक्ति, देषरहितता, प्रीति आदि कायं सततवगुणके चिह्न अर्थात्‌ इनसे सत्तवगुणकी पहचान होती 
है । ताप जलन, शोष--डाहके कारण हृदय तथा श्रीरका शख जाना, भेद-- कूटनुद्धि, चित्तकौ 
च॑ चरता, स्तम्भ--किसीकौ सम्पत्ति देखकर भोचक्का हौ जाना, उद्वेग-रोष आदि रजोगुणके कायं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है । दैन्य--दीनता, मोह्‌--मूढता, अज्ञान, मरण, सादन - 
दरसरेको बाधा पर्हंचाना, बीभस्स--भयानकता, डरावनापन, अन्ञान-मूखेता या विपरीतज्ञान, 
अगौ रव-स्वाभिमानशून्य होना जादि तमोगुणके कायं है । अर्थात्‌ इनक द्वारा तमोगुणका परिचय 
होता है । इन कार्यो सत्वादिगुर्गोका अनुमान किया जाता है । जेसे-संस्ारमे जो सुखी होता है 
बहु आजंव--सररुता, मादेव-निरभिमानवृत्ति, कोमलचित्तता, सव्य, शौच-निलोभिवृत्ति या 


१. “सत्वं लयुप्रकशकमिषटमुपषटम्भके चर च रजः । गुर वरणकमेव तमः..11” स्म. का, १३। 
“श्रगुण्यम्‌। सत्तं रजस्तम इति गुणाः भावे ग्यसत्रैगुण्यम्‌ ॥ प्रसादो लाववं सज्ः प्रसङ्गात्‌ श्रीतिरार्जवम्‌॥। 
वु्ि्ितिक्षा सत्वस्य रूपं साक्षात्‌ ुलावहम्‌ । शोकस्तम्भद्धेषतापखेदमोगाभिमानित।।। रजोरूपाण्यनेक्रानि 
बहुदुःखप्रदानि वै! ठमो नामाच्छादनादि बीभत्सादरगादि च ॥ ईन्यगौरवनिद्रादिप्रमादारस्यलक्षणम्‌ 1 
मोदात्मकमनन्तं तदेवं व्रैगुण्यमीस्तिम्‌ । स्त्वं परकताराकं विचयाद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ 1 विनाशक तमो 
विद्यात्‌ शरण्यं नाम संज्ञितम्‌ ।'"-सांख्यसं, ट. १४ । मगवदूकी. १४।६-८। २. तावच्छब्दः 
अवधारणे { पक्रमे ) भा. । तावच्छन्दोऽपक्रमे भ. २। ३. -शतितत्वेषु म. २1 ५, त्रयमेव जेयम्‌ 
भा. । ५. "रकारं सत्वं, क्रियाशीलं रजः, स्थितिशीलं तम इति ।*-योगद्‌. व्यासमा. २।१८॥ 


श्४४ षड्दशंनसमुच्चये {का०३५६९- 


कारैः सत्वादीनि ज्ञायस्ते । तथाहि--लोके यः करचत्सुखमुपलभते स माजेवमादंवतत्यजौचह्धी ° 
बुद्धिक्षमानुकम्पाप्रसादादिस्वानं भवति, तत्सच्वम्‌ । यः किचदृदुःखपुपलभते, स तदा टेषद्ोह- 
मर्तरनिम्दावच्चनवन्धनतापादिस्थानं, भवति, तद्रजः । यः कंचित्कदापि मोहं लभते, सोऽ्तानम- 
बालस्य भयदैन्याकंमंण्यतानास्तिकताविषादोन्मादश्वप्नादिस्थानं भवति, तत्तम इति ! 

§ ९. सत्तवादिनमिश्च परस्परोपकारिभिलिभिरपि गणे: सथं जगद्ग्याप्रं विदयते, परशुष्वं- 
रोके प्रायो देवेषु सत्वस्य बहुलता, अधोलोके तिहु नरकेषु च तमोबहुकतां , मध्यरोके 
मनुष्येषु रजोबहुलता, यद्दुःखप्राया मनुष्या भवन्ति ! तदुक्तम्‌ 
“उध्वं सत्वविशालस्तमोविशालदच मूलतः सगं! ` 

मध्ये रजोविशारो ब्रह्यादिस्तम्बपर्यन्तः ।!१॥ [ सांख्यका. ५४ ] 

अत्र ब्ह्यादिश्तम्बषयंन्त इति ब्रह्मादिपिशाचान्तोऽ्टविधः सगं इति ॥२५॥ 
साफ-वृथराः पवित्र रहना, छोकलाज, वुद्धि-हेयोपादेय ब्निवेक, क्षमा, अनुकृम्पा-दखरेको दुःखी 
देखकर हृदयका कंप जाना- दयालुता, ओर प्रसन्नता आादिका स्थान होता है । यही तो सात्तिक 
अर्थात्‌ सत्व गुणश्रधान पुरुषकी पहचान है । लोक्मे जो दुःखी होता है उसके मनमे सदा द्वेष, 
वैर, मत्सर--दर्षा, निन्दा, ठगना, दूसरेको बन्धन-लगडेमे फसाना, दरसरेके अभ्युदयमे जलना 
आदि विकार उत्पन्न होते रहते हैँ । इन्हीं सब वातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुषका परिचय 
भिल्ताहै। जो ग्यक्ति मोही--अज्ञानी होता है वह अज्ञान, घमण्ड, आलस्य, भय, दीनता, 
अकर्मण्यता, नास्तिकता, धर्म-करम॑से विमुल होना, विषाद, उन्माद, भीषण स्वप्न आना भादि 
तामस्त भावोका आधार होता है! तामस पुख्ष इन्हीं कारणस पहचाना जाता है 1 


$ ९. एक दुसरेका उपकार करनेवारे परस्पर सापेक्ष इन सत्वादि तीन गुणोे समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है । परन्तु इतनी विशेषता है कि कहीं सत्त्वगुणक्रो प्रधानता है तो कहीं रजोगुणको 
तथा कहं तमोगुणकी । एकको प्रधानतामे दुसरे गुण गोणरूपसे रहते ह यदौ इनकी परस्परोप- 
कारिता है 1 ऊर््वंखोकमे देवोमे प्रायः सत्तवगुणको बहुलता रहती है । अधोलोक तिर्य॑च, तथा 
नारको जीवोमे तमोगुणकौ प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमे मनुष्योमे रजोगुणकौ प्रधानता 
देखी जाती है । इससे मनुष्य प्रायः दुःली ही अधिक होते हँ । कहा भी है-“श्रह्यसे रेकर स्तम्ब-- 
स्थावर पर्यन्त यहं समस्त सृष्टि ऊध्वंलोकभमे उर्कृष्ट चैतन्य देवो स्वगुण प्रधान, भूरु-अधोः 
लोकें भप चैतन्य वाके पशु आदिमे तमोबहुक तथा मध्यलोकमे मध्यम चैतन्युक्त मनुष्यादि 
मे स्जःश्रधान है । ब्रह्मे स्तम्भ--स्थावर पन्त समस्त सृष्टम ब्रह्य, प्राजापत्य, रेन, पेश 
गान्धवं, यक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह्‌ आठ प्रकारको देवौ सृष्टि है । 








१. यो हि करिवित्‌ क्वचित्‌ प्रोतं ल मते तत भजंबमारदवसत्यशौचह्ठीवुद्टक्षमानुकम्ाज्ञानादि च । रसतं 
परस्येतव्यम्‌ 1 अग्रीस्यात्मकं रजः ¡ कस्मात्‌ । दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि कदिचतदाचित्‌ ्वचित्‌ अप्रोति- 
भुपरमते तत्र देषद्रोहमत्स रनिन्दास्तम्भोर्कण्ठा नितिवच्चनाबन्धवघच्छेदनानि च 1 उद्रजः प्रत्येतव्यम्‌ । 
विषादात्मकं तमः 1 कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ 1 यो हि करदिवत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहुमुपरमते तत्र 
अज्ञानमदालस्थ मयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्येविषादस्वप्नादि च तत्तमः प्रत्येतव्यम्‌ 1" --ां. का. मार. 
थर. २१। सांस्यसं. १। २.-च भीन्रु~-म. २१! ३. -्त नरेषु रजो आ. क, प, १, 
श+भ. 11 


~ का० ३७. $ १९] सास्यमतम्‌ } १४५ 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरोच्यते । 
प्रधानाव्यक्तश्च्दाभ्यां वाच्या निस्यस्वरूपिका ॥३६॥ 

§ १०५. व्याख्या--एतेषां-सत्वादिगुणानां था समा-~तुत्यप्रमाणा अवस्था-अवस्थानं, 
सा चत्वादीनां समाव्यैव प्रकृतिरुच्यते } किकेति पवंवार्तायाम्‌ ! सत्त्वरजस्तमसां गुणानां 
क्रचिरेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि भिश्च; प्रमाणपेक्लया त्रयाणामपि समानाकस्था प्रकृतिः कीत्येत 
इत्ययः 1 प्रष्पनाग्यक्तशाब्डास्यां वाच्या \ सा च प्रकृतिः प्रघानमव्यक्तं चोच्यते नामान्तराम्थाम्‌ ! 
नित्यम्‌--अगप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वमावं कूटस्थं स्वरूपं धस्याः सा नित्यस्वरूपिकाविचलितस्वरपे- 
व्यधेः ! अत एव सानवयवा साधारण्यतराब्दस्पर्लारिसारूवागन्धाव्यया चोच्यते । 

मौलिक्यसांख्य ह्यात्मानमात्मानं प्रति पृथक्‌ पृथक्‌ प्रधानं बदन्ति, उत्तरे तु सांख्याः 
सर्वाह्मस्वप्येकं नित्यं भ्रधानभिति प्रतिपन्नाः 1३६।। 

¢ ११. परहृस्यार्मसंयोगा्सृष्टिर्जायते । अतः सृषिक्रममेवाह 1 

ततः संनायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते । 
अहंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मारपोडश्चको गणः ॥२७॥ 





इन गुर्णोको साम्यावस्थाका ही नाम प्रकृतिततत्व है । इसे प्रधान तथा अभ्यक्त शब्दसे भौ 
कहते ह । प्रकृति नित्य है 1 रदा 
§ १०. इन स्वादि गुणोकी सम-न्यूनाधिकतसे रहित तुल्य स्थिति ही भ्रकति कहौ जाती 
है । किलः श॒भ्द पहले कही हुई बातकी ओर संकेत करता है 1 म्पि देव भादि स्ख, रज ओर 
` तम इन तीन गुणोम-षे किसी एक गुणकौ मधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतयो है फिर भौ प्रमाण 
अर्थात्‌ मिकदारकी अवेक्षा जब ये तीनों गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते ह तब उनकी 
वह्‌ साम्यावस्था प्रकृति कही जातो है । प्रधान गौर्‌ अन्थक्त शब्द प्रकृत्िके पर्यायवाची हैँ । यह्‌ 
नित्य है। इसके किसी रूपका नाश नहीं होता, इसमे कोई नया स्वभाव उस्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह्‌ स्थिर एकरूप कूटस्य नित्य है ! निव्यस्वर्पका सौधा अथं है अविचलितस्वरूप । 
.नित्य होनके कारण हौ यह्‌ निरवयव है, साधारण है, शब्दशून्यं है, स्पशंरहित है, रस, गन्ध तथा 
शूपसे भो रान्य दै । बिलकुल भव्यय--अविनारिनी है 1 
मूर साख्य तो हरएक आत्मके साय सम्बन्ध रखनेवाले प्रधानको भौ जुदा-जुदा मानते 
ह । इनके मतसे अनन्त पुरुषोकी तरह प्रधान-प्रकृति मौ अनन्त्‌ हैँ 1 पर उत्तरकारोन साख्य सभौ 
भालाभोसे सम्बन्ध रखनेवारा एक नित्य ही प्रवान मानते हैँ ३६॥ 
३ ११. भरकृति भौर भात्माके संयोगे ही सृष्टि उत्पन्न हतौ है, अतः सुष्िकमका 
निशूपण करते ह-- 


१. “श्रधानं ्रक्ृतिः अन्यक्तमन्याङृतं चेत्यनर्यान्तरम्‌ 1” --षाक्यसू. चि, प्र, १०५ श्बाच 
साम्थावस्थयोपलक्तिरसत्वादिव्रयरूपः !"" --साख्यसं, ए. २। “श्रकरोदीति अकति: प्रधानं सत्व 
रजस्तमसां साम्यावस्था 1** --साख्यतत्वष्टौ. का, ६। ठत्वमी. प. १८५ 1 सख्यसं, पए, ऽ 1 
सा. तत्वभ्र- १५२ । २. साघ!रणा शब्दा २. २1 ३. “्रकतेर्हांस्वतोऽहंकारस्तस्माद्‌गणश्च षोडश्चकरः ॥ 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पच्च भूतानि ॥"” "श्रकृतिः प्रघानमधि कुर्ते । ब्रह्य अन्यक्तं बहृषानकं मायेति 
पर्यायाः 1 तस्याः प्रछतर्महानुत्पचते प्रथः करवित्‌ । महान्‌, बुद्धिः, मततिः, प्रज्ञः, संवित्तिः, स्प्रातिः, 
वितिः, स्मृतिरासुरी, हरिः, हरः, हिरण्यगमं इति पर्याथाः 1 ततोऽदेकारः ! तस्मान्परहतोऽहंकार उसपचडे 1 ` 
तस्थ इमे पर्यायः: वैङृतस्तेजसो मूतादिरभिभानोऽरिमता इति 1"--सा. का. माठर. य्‌, ६६ । 
१९ 


१४६ षड्दर्शोनसमुच्चये {काऽ ३८. $ १२- 


$ १२. ग्याख्या-ततः प्रकृतेबुंद्धिः संजायते उत्पद्यते ' सा च गवादौ दुरो दृह्यमने गौरे. 
वायं नाइदः, स्थाणुरेवायं न युरुष इति विषयनिश्चयाध्यवसायरष महानिति यका प्रोच्यते महु- 
बार्यया याभिधीयते ! बुदधेदच तस्था अष्टौ ङ्पाणिः ! घमज्ञानवेराग्यैदवयं रूपाणि चत्वारि सात्तवि- 
कानि, अधर्मादीनि तु ततपरतिपक्षभरूतानि चत्वारि तामसानोति \ ततोऽपि बुदेरप्यहंकारः स्थात्‌- 
उत्थदयते ! स च -- महं सुभगः, अहं दर्शानोयः' इत्याद्यभिमानरूपः ! तस्मात्‌ -अहङूगरत्षोडशको 
गणः उत्यद्ते ! षोडशसंख्यामानमस्य घोडलको गणः समुदायः पदेश! 
$ १३. अय षोडशपंख्यं ग्रणं इलोकढ्रयेनाह-- 
'स्परशनं रसनं घ्राणं चक्षुः भरं च पञ्चमम्‌ । 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायुपस्थवचःपाणिपादार्यानि मनस्तथा । 
अन्यानि पश्च रूपादितन्मात्राणीति पोडश्च ।३९।युग्मम्‌॥ 
$ १४. व्धाख्या - स्पश्ंनं-त्वक्‌, रसनं--जिह्ला, प्नाणं- नासिका, च्षुः--लोच्चनं, धोघ्र 
च श्रवणं पञ्चमम्‌--एतानि पञ्च बुद्धीन्दिपाग्यत्र-षोडक्क्े गणे भवन्ति ! स्वं स्वं विषयं बुध्यन्त 
इति कृतव्िपाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते । तथाहि -- स्योनं स्प विषयं बुध्यते, एवं रसनं रसं, 
ध्नाणं गन्धं, चन्‌ रूप, शरोत्रं च काब्दमिति । तथाशब्दः पञ्चेतिपदस्थानुक्षणाथंः \ पञ्चसंख्यानि 


इ ्रकृतिसे महान्‌-बुद्धि उत्यन्न होती है \ बुद्धिस अहंकार तथा अर्हंकारसे सोरहु- 
गर्णोको उत्पत्ति होती है ॥\३७॥ 

$ ६२. इस प्रकृति बुद्धि उत्पन्न होतौ है । सामने दोखनेवाली गौम यह गौ ही है घोड़ा 
नहीं है" ठमे "यह हठ दी दै पुरुष नहीं है" इस प्रकारके षदार्थोकता निङ्वय करनेवालो बुद्ध हौ 
महान्‌ कटी जाती है । 'महायू' यह बुद्धिका दी पर्यायवाचौ नाम है । इस बुद्धिके भाठ रूप होते 
है । धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर देश्वयं ये चार सात्तिक रूप हैँ तथा अधर्म, अज्ञान, विषयामिलाष 
ओर अनैदवर्थये चार तामस ङ्प है । इस बुद्धि- महत्तस्वसे "भँ सुन्दर हूं मुकषे रोग बड़े चावसे 
देखते हैमे दशंनीय हू! इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उसपन्न हता है । अहंकारम सोख्हंगेण 
सोलह पदार्थोकरा समुदाय उत्पन्न होता है ॥३७1] 

§ १२. इन सोलह गोका दो इलोकोमे वर्णन करते है- 

स्पंन, रसन, घ्राण, चक्षु मौर धोत्र ये बुद्धीन्द्रि, मलत्थान, मूत्र्थान, ` वचनके 
उच्चारण करनेके स्थान, हाथ जौर वैर ये पाच कर्मेच्िथां, मन तथा रूप, र, गन्ध, स्यशं ओर 
न्द ये पाँच तन्मात्रा ये सब भिलकर सोलह गण हँ 1३८-३९। 

$ १४. सोलह्‌ गणनं स्शंन--स्वचा सारा शरीर, रसन--जीम, घ्राण-- नाक, चक्षु-ने्र, 
श्रो्--कान, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय है । इनके द्वारा अपने-अपने स्पशं आदि विषयोका बोध होता है 
मतः शन बुद्धीन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय कहते ह! जेखे-स्पशनेन्दरियसे स्पंका, रसनेन्दरियसे 
रसका, नाकसे गन्धका, नेषसे रूपका तथा कानसे लब्दका परिज्ञान होता है । (तथाः शब्दं "पंच" 


१. “अध्यवसायो बुद्धिषरमो ज्ञानं विराग रेश्वर्यम्‌ । सात्तविकमेतदूपं तामसमस्पराद्विपर्यस्तम्‌ 11""-- सौ. का, 
२३ 1 २. “अभिमानोऽहंका रस्तसमाद्‌ द्विविधः प्रवते सर्भः 1 देन्द्रिय एकादशकप्दन्मात्रपड वफङ्वैव 1" 
सा. का. २४1 ३. शबुद्धन्दरियाणि शोत्रत्वक्‌ वक्ुरसननासिकास्यानि । वाक्याणिपायुषस्थान्‌ कर्मन्दि- 
याण्याहूः ॥ उयेयात्मकमव्र मनः संकल्पकमिन्दरियं च साधर्म्यात्‌ 1 युणपरिणामविशेषान्नानात्वं श्राह्य- 
भेदाच्च 1“ --सा. का. २६।२७ 1 


~ का० ४०. § १६] सांख्यमतस्‌ 1 १४७ 


कर्मकारणत्वात्कमेन्द्िवाणि च ! कानि तानोर्याह -पायूपस्थवचम्पाणिषादाख्यानि ! तत्र पायुुद, 
उपस्थः -सत्रीपुहिचज्लुददयं, व चश्चेहोच्यतेऽनेनेति वचः, उरःकण्ठादिस्थानाटतया वचनभुच्वारयति, 
पाणो पादौ च प्रसिद्धौ, एतेमंरोत्सगंसं भोगवचनादानचलनादीनि कर्माणि सिष्यन्तीति कर्मेन्वि- 
यण्युच्यन्ते 1 तथाञब्दः समुच्चये । एकाददं नश्च, मनो हि बुद्धौद्ियमध्ये बुदीन्दियं भवति, 
कर्मेनद्ियमध्ये कर्मेन्द्रियम्‌, तच्च तत्वा्थमन्तरेणापि संकत्पवृत्ति । तद्यथा--करचिदृवदुः श्यूणोति 
ˆ “ग्रामान्तरे भोजनमस्ति" इति, तत्र तस्य संकल्पः स्यात्‌ “तत्र यास्यामि तत्र चाहु कि गुडदधिरूपं 
भोजनं रप्स्य उतश्विहुधि कि वा किमपि न" इत्येवंरूपं मन इति \ तयाहुकारादन्यान्पपराणि 
खयादि तन्मात्राणि दुक्ष्मसंज्ञानि पञ्चोत्यद्न्ते ! तत्र रपतम्मान्नं शुषलकृष्णादिरूपविदोषः, रस- 
तन्मात्रं तिक्तादिरसविङोषः, गन्धतन्मात्रः सुरम्यादिगन्धविश्चेषः, शब्दतन्मात्रं मधुरादिशब्दवि्ेषः, 
स्पशं तन्मातरं मृष्ुकठिनादिस्यजं विक्षेषः, इति षोड । अयं घोडश्ञको गण इत्यथः \३८-३९॥॥ 
$ १५. भथ तन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतान्धुरषयन्त इत्याह्‌-- 
'रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद्‌ भूमिः स्वरान्नमः। 
स्पदायुस्तथैवं च पशभ्यो भूतपश्वकम्‌ ॥४०॥ 
$ १६. व्याख्या--रूपतन्मात्रत्सुकष्मसं्त्तजोऽग्निरत्पदयते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 


0 
पदके भाकषंणके लिए है । ज्ञनेन्द्र्ोकी तरह कर्मेन्द्रियं मौ पाच । पायु-गुदा, उपस्थ-ष्ली ओर 
परुषके चिह्घं अर्थात्‌ योनि मौर लिङ्ग, वचन अर्थात्‌ जिनके द्वारा वचनोका उच्चारण होता है ठेषे 
हृदय कण्ठ भादि आठ स्यान, पाणि--हाथ भौर पादैर ये पाँच कर्मनदरयं हँ । इनसे मलोत्स्म, 
मूव्रोत्सगं मौर सम्भोग, वचन, वस्तुओंका रखना-उठाना, तथा चलना मादि क्रिधाएु होती, हसौ 
किए इन्द केन्द्रं कहते है 1 (तथा" शब्द समुच्चयार्थक है । ग्थारह्वां मन है ! मन वुद्धौन्दि्योके 
साथ बुद्धीन्द्रियरूप तथा कर्मेन्द्ियोके साथ कर्मेन्द्रिय रूप हो जाता द । यह मन वास्तविकं अर्थकी 
स्थित्िके बिना भी माव संकल्पारमक होता है । जैसे-किसौ बटुक ब्राह्मण क्िष्यने सुना कि-- 
"आज दूसरे गावभें भोजनक किए निमन्त्रण आया है" वह विचारता है कि--उस गांवमे जार्येगे, 
सो वरहा गुड़ भौर दही दोनों भिलेगे, या केवर दही, अथवा दही भौर गुड दोनों हीन भिरगे, 
एसे संकल्प भी मन कहलाता है ३ अहंकारसे रूपादि पांच सद्म संज्ञक तन्मावाए्‌ उत्पन्न होती है । 
सफेद-काला भादि रूप विशेषको रूपतन्मात्रा कहते है, तीता-मौढा भादि रसको रसतन्मत्रा, 
सुगन्ध तथा दुेन्धको गन्धतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दको ङब्दतन्मातरा तथा कोमल-कठिन आदि 
स्प्शोको स्परंतन्मात्रा कहते है । इस तरह पाच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रियं, मन तथा 
पाच तन्मात्रा ये सोलहुगण कहलाते है ॥२८-२९॥ 

§ १५. तन्मात्राभोसे पाच भूरतोकी उत्पत्तिका वर्णन करते है-- 

शूपसे अग्नि, रससे जक, गन्धसे पृथिवी, शब्दसे आकाज्ञ तथा स्वकंसे वायु इत प्रकार 
पाँच तन्मान्नाजेति पच भूर्तोको उत्यसि होती ह ।॥४०॥॥ 

§ १६. सुक्ष्म संक रूप तन्मात्रासे अग्नि उत्पन्न होती है 1 रस त्मात्राखे जका आविर्भाव 


१. ~्टतयी वचन~-आा, क. 1 २, -रूपाणि तन्मा--प. १,२, म. १,२, क. । ३, "तत्र शब्द 
सर्मान्रादाकारं, स्व्यतन्मात्रद्‌ वायुः, रपतन्मात्राततेजः, रक्तन्मात्रादादः, गन्वतन्मात्रात्पूयिवी इइतयादि- 


करमेण पूर्ववानु्वेयनेकद्िधिचतुष्पज्चगुणानि भाकाशादिपुष्वौपर्न्तानि महाभूतानोति सृष्िकमः ।'* 
स्प, का, मोटर. पृ. ३७1 


१४८ षड्दशंनसमुच्चये { का० ४१. § १७- 


गन्धतन्मातरास्पुथिवौ समुपद्ते, स्वराच्छब्वतन्नाक्रदाकादमुदूभवति, तथा स्यदंतस्मान्रादरायुः 
रादुभंवति, एवं च पञ्चस्यस्तन्मपत्रेम्यो भूतपञ्चकं भवतीति १४६०1 

एवं चतुर्विंशतितत्वरूपं निवेदितं सांरूयमते प्रधानम्‌ । 

अन्यस्त्वकर्ता विगुण भोक्ता तत्वं पुमाज्नित्य िदभ्युपेतः ॥४१॥ 

$ १७. ग्ास्या-एवममुनोक्छप्रकारेण सांख्यमते चवुदिज्ञतितत्त्वरूपं प्रधानम्‌ । प्रकृतिः 
म॑हानदुकारश्चेति चयं पच्च बुद्धीद्धियाणि, पत्र कर्मेन्द्रियाणि, मनर्चैकं, पद्व तन्मात्राणि, पव 
भूतानि चेति चतुविशतितस्वानि रूपं स्वरूपं यस्य तच्चतुवि्षतितच्छख्यं प्रानं प्रकृतिनिवेदि- 
तसू 1 तथा चोक्तम्‌ “्रकृतेमंहास्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडजकः । तस्मादपि षोडश- 
कात्पञ्चर्यः पञ्च भूतानि ॥"' [ सार्थका. ३२३ ] इत्ति । 

§ १८. अत्र भ्रकृतिनं विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ \ बुदधघादयच्च सप्र परेषां कारणतया प्रकृतयः, 
कायंतया चं विजत उच्यन्ते \ षोडशकश्च गणो विकृतिरेव कार्यत्वात्‌ ! पुरुषस्तु न प्रकृतिनं 
विद्कृतिः, भगुत्पादकत्वादनत्पन्नत्वाच्च १ तथा चेहवरण्ष्णः सांस्यसप्ततो-- 

““मूलश्रकृतिरविकृतिमंहदा्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥१॥ [ सांख्यका. २ ] दति । 
$ १९. तथा महदादयः प्रकृतेविकारास्ते च श्यक्ताः सम्तः पुनरग्यक्ता अपि भधन्तीति 


होता है । गन्धतन्मात्रे पृथिवीकौ समुलत्ति होती है । स्वरशब्दतन्मात्रसे आकाशका प्राुरमाव 
होता है । स्पशंतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है ¡ इस प्रकार पांच सूक्ष्म संज्क्-तन्मात्रामोसे पाच 
स्थूल भूततोकी उस्पत्ति होती है ॥४०॥ 

इस प्रफार सांख्यमतमें चौबीस तस्वरूप प्रवान नामके मूलतत्त्व स्वरूपका निरूपण किपा 
गथा हे । प्रघानते भिन्न पुरुषतस्व है । यह अकर्ता, निगरण, भोक्ता तथा नित्य चेतन है पषा 

§ १७. इस तरह सांख्यमते प्रकृति आदि चोबोस तत्तवरूपमे परिगत दहोनेवाछा प्रधान 
त्व है । स्वयं प्रकृति, महान्‌ मौर अहंकार ये तीन, पांच बुद्ीन्दियां, पच कर्ेन्दियां, मन, प्च 
तन्मात्राए्‌ं तथा पांच भूत ये चौबीस तत्व है, जिन रूपो प्रधान अपना विस्तार दिखाता है1 
कहा भो है-श्रकृतिसे महाच्‌, महानूसे महकार, अहंकारसे सोलह्गण तथा सोहगणके अन्तरगत 
पच तन्मात्राओंि पांच महाभूत उत्पन्न होते है 

$ १८. इनमे प्रकृति किस्मका विकार अर्थात्‌ कायं नहीं है, क्योकि वह किसीसे उत्पन्न 
नहीं होती । महानु महकार ओर पांच तन्मात्रा ये सात कार्यो उस्पादक हौनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हैँ तथा कार्गोंते उत्पन्न कार्यरूप होनेसे विकृति भी है । सोलह गण मात्र विकृति-र्प 
ही है क्योकि वे काय ह । पुरुष तो न किंसीको उत्पन्न करता है गोर न किसे उत्पन्न ही होता 
है जतः वह्‌ न प्रकृति -कारण है मौर न विङकृति- कार्यरूप ही है । ईश्वरङ्ृष्णने सांर्यसपततिमे कहा 
है-“मूलप्रहृति अविकृति अर्थात्‌ अकार्य है, किसीसे उत्पन्न नहीं होती । महाच्‌ मादि सात कायं- 
खूप होने विकृति ह तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप मी हँ ! सोलह गण माव विकारल्पदी 
है । पर पुरुष न प्रकृति--कारणही है गौर न विङृति-का्ेखूप ही ।'' इति । 

§ १९. महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हो जति हैँ । इस तरह अपने स्वशूपसे च्युत 


१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्चित्वमस्य पुरुषस्य । कंवल्यं माच्यस्थ्यं द्षटुत्वमकतभावक्च 
सा. का. ३९। २. ~याबि-म. २) 


-क[० ४१. § २८] सांख्यमतम्‌ ¦ १४९ 


"स्वरूपादृश्रस्यन््यनित्यत्वात्‌ ! श्रृतिस्त्वविङ्ता नित्यास्युएगम्यते । ततो न कदाचिदपि सा 
स्वध्वरूपाद्‌ दयति । तथा च महुदाविकस्य प्रकृतेश्च स्वरूपं साख्यैरित्थमूचे 1 

“'हेवुपदनित्यमनग्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्ग 1 > 

सावयवं परतन्वं, व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ 1\२॥”* [ सांख्यका. २० ] इति । 

§ २०, तत्र हेतुमत्कारणवन्षहदादिकम्‌, अनित्यमित्यूत्यत्तिमंकःवाद्बुद्धचवेः* अव्यापोति 

प्रतिनियतं न सर्वगं, सक्रियमिति सह क्रियाभिरध्यवसायादिभिवंतत इति सक्रियं--सव्यापार 
संचरणक्रियावदिति यावत्‌, अनेकमिति त्रयोविघ्नतिभेदात्मकं, ` आधितभिर्यारमोषकारकरदेन 
भरभानमवलम्ब्य स्थितं, लिङ्गमिति यद्यस्मादतवन्नं तत्तस्मिन्नेव ` रयं क्षयं गच्छत्तीति लिङ्गम्‌ ! 
तत्र भूतानि तम्माप्रेषु लोयन्ते, तन्माश्राणीन्वरियाणि मनश्चाहंकारे, स च बुद्धौ, सा चाव्यक्ते, 
तच्चानुत्पाद्यत्वान्न - क्वचित्प्रलीयते ! सावयवमिति शबग्दस्पशञंरूपरसगन्धात्सकैरवयवे्ुवतत्वात्‌, 
परतन्त्रमिति कारणायत्तत्वादिव्येवंरपं व्यवतं महुदादिकम्‌ ! अ्यक्तं तु प्रकृ्पार्यम्‌, एतरद्विपरीत- 
भिति । तत्र विपरीतता सुयोज्यैव । नवरं प्रधानं दिवि सुव्यन्तरिक्षे च सर्वत्र व्यापितया वतत 
इति व्थापित्वं तस्थ, तथाब्यक्तस्य व्यापकत्वेन संचरणरूपायाः क्रियाया अभावान्तिष्करियत्वं च 
्ष्टग्पमिति विडःमात्रमिदं दशितम्‌ । विशेषव्याख्यानं तु सांस्यसपरत्यादेस्तच्छास्त्रादवसेयभिति । 


होनेके कारण ये अनित्य दह! प्रकृति तो कभी भो विकार--कार्यरूप नहीं होती, प्रकृति तो सदा 
भ्रकृति अर्थात्‌ कारण ही बनी रहती है अतः यह नित्य है । वह्‌ कभी भी अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्णुत नहीं होती । महदादिक व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप सास्योने दस प्रकार कहा है.~-““व्यक्त- 
कायं हैतुमत्‌-सकारण, अनित्य, मव्यापि, सक्रिय, अनेक, आश्रित--कारणाधित, लिङ्ग --कारणमें 
कीन होनेवाका, सावयव तथा परतन्त्र होता है 1 अव्यक्त कारण इससे विपरौत होता है । 

§ २०. महदादि ्यक्त सकारण हँ कारणोसे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेके कारणही 
अनित्य है, अव्यापि--प्रतिनियतत देशवर्ती ह, सवंगत नहो है, सक्रिथ--अध्यवसाय भादि क्रिया्भोको 
करनेके कारण सब्यापार संचरण है, आदि क्रियाए करते है । तेईस मेदरूप होनेसे अनेक टै, आशित 
भोगमे निमित्त होनेके कारण आत्माके उपकारक होनेसे प्रधानरूप कारणक गाधीन है । लिद्ध-- 
जो जिससे उत्पस्त होता है वह प्रर्यकालमे उसीमे लीन हो जाता है अतः ये खयं गच्छति-कारण- 
मे छीन होनेके कारण छिगरूप रहै! ठयक क्रम इस प्रकार है--महामूत मपने कारणरूप तन्मा- 
त्राओंमे छीन होते है । तन्मात्राए्‌, दस इन्द्रियां ओर मन ये सोरहगण अपने कारण अहंकारम 
रीनहौ जति है अहंकार महान्‌--वुद्धिमे तया बुद्धि अव्यक्त--प्रकृतिमे रोन हौ जाती है । भकृति 
स्वयं किंसीसे उत्पन्न नहीं हई अतः उसका कहीं भौ ल्य नहीं होता । व्यक्त सावथव-शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गन्धादि मवयवोसे युक्त होता है, परतन्व कारणोंके जाधोन रहता है । महदादि व्यक्त-- 
पूर्वोक्त हैतुमत्तव मादि घमोवाखा है । अव्यक्षत--प्रकृति ठीक इससे उल्टी है, वह्‌ किससे उत्पन्न नहीं 
होती है, नित्य है, व्यापी है, निष्किय है, एक है, अनाश्रित है, किंसीमे लीन नहीं होनेसे जख्गि 
है, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र है 1 प्रधान स्वगं आकाज्च पृथिवौ आदि सभी स्थानोमे व्यापीरूपसे 
रहता है इसक्लिए वह्‌ सर्वगत अव्यद्त--प्रधान सवग्यापौ होनेसे उसमे कोई संचरण आदि क्रियं 
भो नहींहो सकतीं इसीलिए वह निष्क्रिय है ¦ यहां तो इनका संक्षिप्त स्वख्प ही दिखाया मया 
मात्र दिशासुचन किया है } इंनका विशेष व्यारूान तो साख्यसपति भादि सास्यशाश्ोंसे जान 
लेना चाहिए! । 


१. -ति स्वस्वरू--भा. 1 २. सा स्वल्पा--मा. २, प, २। ३, -तेः स्वस्व-म, २। ४. -द्‌ वुदढच 
दिवत्‌ जन्या--स. ₹२। ५- विल्यंम.२१ 


१५०५ षड्दसँनसमुच्चये का. ४१.६२१- 


§ २१. अथ पञ्चविशतितमं पुरुषततरमाह-“अन्यस्तवकूता” इत्यादि । भ्तेशचतुिशति- 
तर्वरूपाया अन्यस्तु पृथग्भूतः, पुनरक्ता विगुणो भोक्ता नित्यचिदस्पुपेत्च पुमान्पुरुषस्तस्वम्‌ 1 
तत्रात्मा विदयसुखादिकःं तर्कारणं पृण्यादिकमं च न करोतीत्यकर्ता, आत्मनस्तुणमाच्रकुम्जीकरणे-. 
ऽप्यसभ्स्वात्‌ \ कर्त्रा तु प्रकृतिरेव, तस्थाः श्रवृत्तिस्व भावरवात्‌ ! तथा विगुभः सत्त्वादिगुणरहितः, 
सर्वादीनां प्रकृतिषमंर्वादात्मनश्च तदभावात्‌ 1 

§ २२. ता भोक्ता अनुभविता ! भोक्तापि साक्षान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिविकारभूलायां 
हघुभयमुखदर्पंणाकारायां शुद्धौ संकान्तानां सुखदुःखादोनां पूरुषः स्वात्मनि निर्मले भ्रतिबिम्बोदय- 
मात्रेण भोकेत उदिश्यते, “'बुद्धवध्यवसितमर्थं पुरुषदचेतयते [ ] इति वचनात 1 


§ २१. अब पचीसवें पुरुषतत्वका निरूपण करते ह-पुरुष--आस्मा प्रकृति आदि चौनीष 
तच्वौसे भिन्न है, अकर्ता है, निगुण है, मोक्ता है तथा नित्य चेतन्यशगल है \ आत्मा विषय सुल 
आदिको तथा इनके कारण पुण्य आदि कर्मो नहीं करता इसचिए्‌ वह अकर्ता है । आत्मामं एक 
तिनकैको भो टेढ़ा करनेको सामर्थ्य नहीं है । करने-धरनेवारी तो प्रकृति है । क्योकि प्रकृतिका ही 
प्रवृत्ति करना यह्‌ स्वभाव है । पुरुष स्वादि गुणणोसि सवथा रहित है । क्योकि स्वादि तो प्रकृति- 
के धमं वे आदमाके धमं नहीं हो सक्ते । 

§२२. मात्मा भोक्ता--मोगनेवाला है, वह अनुमव करता है । किन्तु विषर्योको सक्षात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रछृतिके विकाररूप वुद्धिदपंणमें सुख-दुःखादि विषय प्रतिबिम्बित होति ह । यह बुद्धि 
दंगा दुतरफ़ा पारदर्शी दपण है इसमे दोनों भरं प्रतिबिम्ब लकता है । मतः बुद्धिदपंणभे प्रति- 
निम्नित सुल-दुःखादिकी छाया अत्यन्त निम॑ल पुरुषमे पडती है । पुरषके स्वच्छ स्वल्पे बुद्धि- 
प्रतिजिम्बित सुल-दुःखादिकी छाया पडना हो पुरुषका भोग है भौर देसे ही भोगके कारण पुखष 
भोक्ता कहा जाता है । “वबुद्धिके हारा अध्यवसित अर्थोका पुरुष अनुभव करता है" यह्‌ पुरातन 
भाचार्थोक्रा कथन है । जै जपाकुसुम आदि रंगोली वस्तुके सन्निधानसे स्वच्छ स्फटिक भी लाल 
आदि रंगवाला कहा जाता है ठीक उसी तरह प्रकृतिके संघगंके कारण स्वच्छ पुरुषभे भौ सुल- 
दुःखादिके भोकतृत्वका व्यपदेश हो जाता है । वादमहाण॑वका भौ मत है कि-बुद्धिरूपी दपंणभे 


१. ~कत्तंति प्र--म. २) २. -दिरहि-म २। ३. “सते प्रदीककल्पाः परस्परविलक्षणः रुत 
विशेषाः । कृत्स्नं पुदषस्यायं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥३६॥.' -बाह्येन्दिपाण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ि 
मनश्च संकतम्य अहंकारस्य अह्‌ कारश्चभिमत्य बुद्धौ सर्वाच्यक्षपूतायाम्‌ । सर्व परत्युपमोगं यस्मत्‌ 
प्पस्य साधयति बुद्धिः । संव च विशिनष्टि पुनः प्रबानपूरषान्तरं सूहमम्‌।॥\३७॥ बृद्धि पृश्षसन्निषानात्‌ 
तच्छायापर्ा तदरूषेव सर्वविषयोपभोगं पुरुषस्य साषयति ""“11*“ सारयका, ॥२३६,३७॥।। “'इन्दरियप्रणाचि- 
कथा अथंनिकर्पेण लिङ्गजानादिना वा मादौ बुद्धेरथाहारः वृत्तिर्ायते "1" स्पृदिरपि-- “तस्मद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्वा वस्तुदृष्टयः । दमास्ताः प्रतिनिम्बन्ति सरसौव तटदुभाः ॥"--सख्यप्र. सा, २।८७ । 
बुद्धिदपणे पुरुषप्रतिदिम्यसंकरान्तिरेव बद प्रतिसंवेदित्वं पुसः तथा च दृशिच्छायापक्चा बुदच। संसृष्टा 
शब्दादयो मन्ति दृश्या इत्यर्थः । योगस्‌ , स्ववशा, २१२० । “भोक्तु मोग्यशवत्यो रत्यन्तविभक्तथोर- 
त्यन्ताखंकोर्भथोरविभाभघ्राप्ताविव सत्णं भोगः कल्प्यते *--योगसु . भ्यासमा, २1, । “यच्च तत्रैव 
विन्ध्यवादिनो माष्यम्‌--भोक्तुमोग्यशक्तथो “1 -न्यायवि, वि.ध्र. प. २३१1 "अमेव च तस्य भोगो 
यत्त्र छायासंक्रमणसामर्थ्येम्‌ इति च तन्निषरन्धनङकारस्य +" --न्यायवि, वि. प्र. घ्र. २३४। “त्ि- 
क्विदरपणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृशटयः । इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटदुमाः ॥ यथा संलक्ष्यते रक्तः 
केवलस्फ टको जनैः ¡ रज्जकाचुपवानेन तद्रत्वरमदरुरषः--दत्यादिस्मृततिखतेरपोति +" --यो. वा. पर, 
रय 1 ४. उदुधृतमिदम्‌--त. इको. ए. ५० 1 प्रमेयक. ए. ¡ न्यायङ्क. प. १९० ¦ न्यायवि. वि. भ्र, 
चु" देदै५ 1 स्या. रत्ना, पृ. २३३॥ 
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यथा जपाकरुसुमादिसंनिधानवन्नास्फटिके रक्ततादि व्यपदिक्यते, तथा "्रकृतपुपषानवच्वात्सुल- 
इुःखादत्मकए्नामर्थानां पुदषस्थ भोजकत्वं युक्तमेव उयपदिश्यते 1 

वादमहाणेवोऽप्याह--““बुद्धिदर्षणसंक्रन्तम्ंप्रतिविम्बकं द्वितीयदपंकल्ये पुंस्यध्यारोहति, 
तदेव भोक्तुत्वमस्य, न त्वारमनो वि ङारापत्तिः 1 [ ] इति 

तथाः चासुरि--- 

“विविक्तेदुकूपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
श्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽ्मसि ॥१॥* 
व (वि)र्ध्यवासो स्वेवं भोगमाचष्टे- 
“पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासिमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सानिध्यादुपाचधिः (धेः) स्फटिकं यथा ॥२॥'' इति ¦ 

§ २३. सथा नित्या या चिच्चेतना तयाभ्ुपेतः, एतेन पुरुषस्य चेतन्थमेव स्वकं, न तु 
ज्ञानं, ज्ञानस्य बुद्धिधमेस्वादिस्थावेदितं दरश्व्यम्‌ 1 केवछमाटता स्वे बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमर्यते, 
सुखदुःखादयश्च विषया इन्द्रियद्ररेण बुद्धौ संकामम्ति, बुदधिखोभयमुखदपंणाकारा, ततस्तया 
चैतश्काक्तिः "प्रतिविम्बते, ततः सुरुपं दुःख्यहं जञाताहमिस्युपचंते । आह च पतञ्लिः~ 

शुोऽपि पुरषः; प्रत्ययं वौद्धमनुपर्य्त, तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदौस्मक इव प्रत्ति- 
भासते" [ योगभा. २२० ] इति ॥ 
माये हए पदार्थोके प्रतिबिम्बका स्वच्छपुरुषरूपो द्वितीय दपंणमें प्रतिफङलित होना--क्षल्कना हौ 
सुल-दुःखादिका भोग है तथा उस प्रतिबिभ्बका पड़ना ही पुरुषका भोवतृस्व है । हस प्रतिविम्बभ्रति- 
फरनलूप भोगको छोडकर मातमामें कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नहीं है । अत्मामे किसी भी 
तरह इसके कारण विकार नहीं होता 1” भासुरि माचा्यने भी कहा है कि--"“जिस प्रकार स्वच्छ 
जलम चन्द्रमाके प्रतिबिम्बकरा उदय होता है उसी तरह बुद्धिसे भिन्न ॒चैतन्यका बुद्धे प्रतिनिम्ब 
पडनाही मोग है) चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जलका ही विकार है चन्द्रमाका नहीं है उसी प्रकार 
बुद्धिम पड़ा हुभा पुरूषका प्रतिबिम्ब भी बुद्धिका ही विकार है आयत्माका नहीं । यही आत्मा 
कामोगहै)'" 

विन्ध्यवासीने तो भोयका स्वरूप इस ्रकार बताया है--“"पुरष तो स्वरूपते सवथा भवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसगंके कारण परूषक स्वच्छस्वरूपमे प्रतिफकित होकर उसे अपने 
भाकारवाला बना देता है । जैसे कि-जपाकुसुम भादि उपाधियां स्परच्छस्फटिकको अपने समान ` 
लार, नीला या पीला बना देती हैँ" 

§ २३. निरय चेतनत्व ह पुरुषका यथाथ स्वरूप है । इस विशेषणे यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि~चैतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, जान नदीं 1 जानतो बुद्धिका घमं है। हां, आत्मा अपनेते 
स्वेथा भिन्नको भी बुद्धिको उन्न अवश्य मान वेठता है । सुखदुःख आदि विषय इन्द्रियो दार 
बुद्धि तक आति दै, बुद्धि उभयतः पारदर्शी दपंणके समान है ! अतः उसमे जिस प्रकार एक मोर 
सुख-दुःखादिका प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी तरह उसमें दूसरी ओर पुरुषके चैतन्या भो प्रतिबिम्ब 
प्ड्ताहै1 बसर, बुद्धिरूपी माध्यममे चैतन्य भौर विषयका युगपत्‌ प्रतिनिम्ब पडनेसे हौ पुरष 
मपनेको भं जाता ह, मै भोक्ता हुः आदि मानने लगता है ¡ पतंजलिने भौ कहा है कि--“पुरष तो 
सर्वतः शुद्ध है, वह बौद्ध-बुदढधि सम्बन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ जानवृत्तिको देता है । उस बुद्धि सम्बन्धी 

१. अकृतिप्रषा--म, रे। २. नह्यात्म--भ, ३! ३. प्रतिविम्बति--भ. २1 ४. “शुद्धोऽप्यमौ 
प्रत्ययानुपर्यौ यतः प्रत्ययं वौद्धमनुपर्यति, तमनुषश्यन्नवदात्मापि-ठराट्मक इव प्रत्यवमासते ।'” 
यो. मा. २।२०॥1 ४ 
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“बुद्धिर्चाचेतनापि विच्छक्तिसंनिघानाच्वेतनावतोवावभासते"' इति 1 
$ २४. पुमानित्यत्र जात्यपेश्षयैकवखनम्‌, तेनाट्माऽनेकोऽम्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
नियमदक्ंनादर्मादिप्वुत्तिनानात्वाच्च \ ते च सर्वेऽ्यात्सनः सवगता नित्याञ्पवसेखाः । 
उक्तं च-- 
“भमूतेश्चेतनो भोगो निस्य सव॑गतौऽक्रियः 1 
अकर्ता निरुंणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदरंने ।।१।1*' इति ॥४१॥ 
§ २५. तत््वान्युपसंहरनाह-- । 
पञ्चर्बिङतितश्वानि संर्थयेवं भवन्ति च ] 


प्रधाननरयोरचात्र बत्तिः पड्ग्न्धयोरिवं ॥४७२॥ 
$ २६. व्याख्या - चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संख्यया पद्चविश्नतितत््वानि भवन्ति \ ननु 
हृतिपरंषावुभावपि संगतौ भिथःसंयुक्तौ कथं वर्तेते इत्याजङ्क्याह--श्रधातेत्यादि' \ प्रधान- 
पुदषयोश्चात्र विवे पङ्ग्बन्धयोरिव वृत्तिवंतनम्‌ \ यथा कश्िदन्धः सार्थेन समं पाटलिपु्रलगरं 
भ्रस्थितः, स साय्ौरेरमिहतः । भन्धस्तत्रेव रहित इतश्चेतश्च घावन्‌ वनान्तरपद्ुना दृष्टोऽभि- 
हितश्च “भो भो अन्ध भा भैषोः, अहं पद्ुगंमनादिक्रियाविकलत्वेनासियश्चकषुभ्या सर्वं पषश्यन्नसिमि, 


भत्ययक्ो देखनेके कारण ही वहं अतदात्मक अर्थात्‌ जञातृत्वादि धर्मोपि शून्य होकर भो तदात्मक 
अर्थात्‌ नुदत्मक ज्ञाता आदि रूपसे प्रतिभारित होने लगता है ।'” बुद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषकी चेतन्थक्षक्तिका सन्निधान होनेसे चेतनावारी मालूम होने लगती है ।** 

§ २४. शछोकमें “पुमान्‌” इस एकवचनका प्रयोग पुरुष्व जातिकी अवेक्षासे है । व्यक्तिरूप- 
से तो परुष भनेक हैँ । एक पुरष उत्पन्न होता है उसी समय दूसरा मरता है, हरएककी बृद्धि 
आदि जुदी-जुदी है, एक सुखी है तो दूसरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत्त पुण्य-पाप 
मादि कौ व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है कि पुदष अनेक है, एक नहीं .। ये सभौ मामा सवगत 
तथा नित्य द । कहा भौ है-““सास्य दर्शनम भामा भमूतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सवंगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूक्ष्म है 1" इति ॥४१॥ 

$ २५. अब तच्वनिरूपणकां उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार गिनतो करनेपर कुल पचस तत्व होते ह । प्रधान भौर पुरषं दोरनोका 
सम्बन्ध तो अन्धे ओौर लंगड़ जैसा है ॥४२ 

चकार भिन्नक्रम है । अतः एवं" के बाद उषका अन्वय होता है। इस तरह संख्यासे 
अर्थात्‌ गिनती करनेपर पचौस तत्व होते है । 

शंका--प्रकृति भौर पुखष दोनों हौ स्व॑गत हँ अतः वे परस्पर संयुक्तं होकर कित 
ढंगसे रहते दै ? 

समाधान--हस विश्वमे प्रधान भोरे पुरुषा संयोग तो अन्धे ओर लंगड़ेके समान है । , 
जेसे-एक अन्धा सा्थं--ग्यापारी यात्रीके साथ पाटलिपुत्र-पटनेको ओर रवाना हुम । मागं 
बोहड धा । लुटेरोने साथंको मार डाला । बेचारा अन्वा अपने साथीके वियोगसे तथा मागं नहीं 
सुहनेके कारण विकर हो उस भयानक जंगम इधर-उधर मटकने गा । वहीं एक रगडा दृष्टि 
सम्पन्न होकर भो चरनेको शक्ति न होनेके कारण पड़ा हमा था ! उसने उस्र भटकते हुए भन्धे- 
को देखकर कहा--है भाई अन्धे, मतत डरो, मै कहत हँ सो सुनो, मै छेगड़ा हँ सब कुछ देखता है 


१-ते सर्वे--म. २1 २. “शर्वस्य दशनां कंवल्याथं तथा अधानस्य } पद्स्वन्बवद्ुमयोरयि 
संयोगस्तत्छृतः सर्गः ॥*"-- सांख्य. का. २१1 
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स्वं तु गमनादिङिथवान्न "पडयसि' \ ततो अन्धेनोचे--'दचिरसिदम्‌, महं भवन्तं स्कन्धे करि- 
ष्यामि, एवमावयोरवतनमस्तु' इति 1 ततोऽन्धेन पद्ुंटूत्वमुणेन स्वं स्कन्धमधिरोपितो नगर प्राप्य 
नाटकादिकं यदयन्‌ गीतादिकं चेश्धियविषयमन्यमप्युपलम्यमानो यथा मोदते, तथा पद्कुकल्पः 
शुद्धचेतन्यस्वरूपः पुरंषोऽप्यन्धकल्पां जडां प्रहुति सक्रियामाधितो बुद्धचघ्थवसितं शब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिविम्बितं चेतयमानो मोदते, मोदमानश्च प्रकृति सुखस्व भावा. भोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति ४२ 
$ २७. तहि तस्य कथं भुविः स्यावित्याह-- 
्रेतिबियोगो मोक्षः पुरुषस्य चतैतदन्तरज्ञानात्‌ । 
मानत्रितयं चात्र प्रत्यक्षं ठैङ्डिकः शाब्दम्‌ ॥४३॥ 
$ २८. व्याणया--बतेति पृच्छकानामामन्त्रणे, एतयोः प्रकृतिधुखषयोयंदन्तरं विवेकस्तस्थ 
ज्ञानात्पुरषस्य यः प्रहृतेविशेगो भवति, स भोक्षः ! तथाहि- 
र “शुढचेतन्यरूपोऽयं पुरुषः परमाथत । 
भरकृत्यन्तरमज्ञात्वा मोहास्पंसारमाधितः ॥१॥'* 
ततः ्रहृतेः सुखदुःखमोहस्वभावाया यावन्त विवेकेन ब्रहुणं तावन्न मोक्षः, प्रकृतेविवेकदश्षने 
तु भ्रवत्तेसपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष इति ! मोक्षश्च बन्धदिच्छेवाूवति, 


पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हूं, तुम चर तो सकते हो प्र देख नहीं पाते यह सुनतेही 
अन्धा खुशीके मारे उचछल पड़ा भौर बोला--'अरे, वदा अच्छा हुभा, मै अपने कन्धेपर तुम्हे बेग 
केता ह, बस हम-तुम दोनोंका काम चल जायगा !' इस तरह अन्धेने कंगढ़ेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्धेप्र्‌ बिठाया ओर अन्धा उसे देश-देशमे घुमाने रगा । कंगड़ा नगरमे पहुंचा । वहू वह 
नाटक देखकर, याना सुनकर तथा अन्य इन्द्ियोके विषयों का यये अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता है कि इसी तरह क्रियाशक्तिसे विकल-अकर्ता शुद्ध चैतन्य स्वरूपी यह्‌ कंगड़ा पुरष 
अन्धे समान सक्रिय सब कुछ करने-षरनेवारो जड़ भकृतिके कन्धेपर चदृकर अर्थात्‌ प्रकृतिका 
संसं पाकर बुद्धके द्वारा अध्यवसित शब्दादि विषयोंको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपे प्रतिबिम्बित 
हो रहे है, अनुभव करता हमा खुश हो रहा है । भौर इस सुशीमे वह अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान वैठता है भोर इसीलिए उस अन्धो प्रकृतिके कन्धेपर चदा हुञा संसार-परिश्चमण 
करता रहता है । जैसे किं कंगड़ा अन्धे पुर्षके संसगंको सुखरूप मान उसे कमी भी नदीं छोडना 
चाहता उसी तरह पुरुष भौ प्रकृतिसंसर्गं को हो सब कुछ मानकर मोह्के कारण उसे छोडना नहं 
चाहता गोर संसारमे रहता है । ४२॥ 

§ २७. तब पुरुष कौ मुक्ति कंसे होगी ! इसका उत्तर देते है-- 

भ्रकृतिके वियोगका नाम मोक्ष है 1 यह भकृति तथा पुरुषं में भेद विज्ञान रूप तततवन्ञानसे 
होता है । सांस्यमतमे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अगम ये तीन प्रमाण हँ ॥ ४३ ॥ 

$ २८, "वत" शम्द पचछनेवाजेका ध्यान खौचनेके लिए है ¡ प्रकृति ओरं पुरुष मे मेदलान 
होनेसे जो कृतिका वियोग होता है वही मोक्ष है ! जैसे--“यह्‌ पुरष वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप है 1 


१. परश्यन्नसि म. १, २, प, ,२। 
२५ 


शष षड्दकशेनसमुच्चये [ कार ४३. § २८- 


बन्धश्च प्राकृतिकवेकारिकंदाकषिणमेवात्‌ त्रिविधैः 1 तथाहि--प्रकृतावात्मजञानंद्‌ चे ्रकृतिमुपएसते, 
तेषां भाकृतिको बन्धः \ ये विकारानेव भूतेन्दिथाहंकारबुद्धोः युरुषबुद्धघोपासते, तेषां वैकारिकः! 
इष्टापूर्ते दाक्षिणः, पुरर्ेतत्त्वानभिज्ञो हीषटपूतंकारी कामोपहतमना देष्यत इति ! 
“इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं, नान्यच्दधेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः 1 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा, इमं खोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१।” [मुण्डक, १।२।१०] 
इति ! बन्धाच्च प्ेत्यसंसरणरूपः संसारः प्रवत्तते ! 
$ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिवि्त्यनात्मकस्य न बन्धमोक्षसंसाराः, कि तु प्रहृते- 
रेव } तथा च कापिलाः-- 
“तस्मान्न बध्यते तैव मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः 1१11 [ सांख्यका. ६२ ! ] इति 1 


भरक्रृतिसे अपने स्वरूपक) भिन्न न समञ्चनेके कारण मोहसे संसरण--संसारमे परिश्रमण करता 
रहता है ।'* इसलिए सुख-दुःख मोहस्वरूपवाली प्रकृतिको जवतक आत्मासे भिन्न नही समक्षा 
जाता तब तक मोक्ष नहीं हो सक्ता । प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमे देखनेपर तो प्रकृतिकी 
परवृत्ति अपने आप रुक जाती है ओर प्रङृतिका व्यापार सुक जानेपर पुरषका अपने शुद्धचैतन्य 
स्वरूपे स्थित हो जाना हौ मोक्ष है । मोक्ष बन्धन के तोडनेपर होता है । बन्धन तीन प्रकारका 
है-१. प्राकृतिक, २. वैकारिक, ३. दाक्षिण › प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृत्िकी उपासना 
करते है, उसे ही अपना सवश्व समक्चते हैँ उन मूढ़ परकृतिदशियोंको प्राकृतिक बन्ध होता है । जो 
विकार अर्थात्‌ पुथिव्यादि भूत, इन्द्रियां, अहंकार तथा बुद्धिको पुरुष समक्चकरर हन विकारोकी 
हौ उपासना करते हँ उन व्यक्तियोंको वैकारिक बन्ध होता है । श्रुतिविहित यज्ञादिक्रो तथा स्मृति 
प्रतिपादित बावड़ी-करुजं आदि बनवानेको ही उत्कृष्ट कतव्य मानना दाक्षिण बन्ध द ¦ पुरूष ततवको 
नही समक्षकर भात्मजानके विना स्वरं आदि सांसारिक कामनार्मोसे श्रुतिविदहित यज्ञदान भादि 
कमं करनेसे तथा स्माते कुजं बनवाने आदिसे दाक्षिणबन्ध होता है! कहा भी है--“जो मूढ जन 
द्टापत--्ुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कुभ-बावड़ो जादि बनाने रूप पूतं 
कःकोही वरिष्ठ--सवंशेष्ठ मानकर अन्य किसी भी शुभक्मं या ध्यान आदिक्तो कल्याग्क्तारी 
नदीं समयते वे पटले यज्ञादिके फलस स्वग॑मे . उत्पन्न होकर मौ भअन्तमें इसी मनुष्य लोके 
मथव! इससे भौ हीन तिर्ग्लोक आदिमे जन्म लेते हैँ 1" 

बन्धसे परलोके जन्म लेना आदि संसारका जन्म-मरण चक्र चलने गता है । 

३.२९. सांख्य मतमे पुरुष न तो ्रकृति-कारगलूभ है भौर न कायैरूप ही अतः उसको 
न बन्धहोता हैन मोक्षओरन संसार ही। ये सब वन्ध आदितो प्रकृतिको ही होतेह) कापिले 
ने कटा है--““चूकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूपवाला है अतः नं तो पुरुषको बन्ध होतादै नवह 


१. दाक्षिणकभे-म. $ । २, श च बन्धस्त्रिविधः प्रकृतिवन्वो वैकारिकबन्धो दाक्षिणजन्परस्व 1 तव 
भशृतिबन्धो नाम अष्टासु ( प्रहृतिबुद्धचह्।रतन्मात्रेषु } श्रङृतिषु परत्वेनाभिमानः । वैकारिकनन्वो नाम 
ब्ह्य(बुद्धचा)दिस्वानेषु प्रेयोबुद्धिः 1 दाद्धिणबन्धो नाम गवादिदनेच्यानिमित्तः ।'* -- खां. मख. 
ण. ६२ । “श्रकृतिल्यः भ्रकृतिबन्व इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणवन्ध त्युच्यते, रेश्वर्यादितिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्थते ।“--सा. मारब. ४. ६६ । योगस . तस्वकेशा, १२४३ । सांख्यस, 
ए, २४1 स्था. मं. पृ. १९३ । "शरकृतिदन्धः प्रकृतिख्यः परत्वेनामिमन्यतः । संन्याहिनामिन्दरयषु 
खयो वैकारिकोऽरः 1 गृहिणां दक्षिणाबन्ौ वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ ) इत्येवस्त्िदिधो बन्वस्तिविधो 
मोक्ष उच्यते ॥* --सांख्यस, पृ. २४। ३. -ना्ः प्र-स. २1 ४. -ठत्त्वामि ~म २.1 ५, बाध्यते 
म. ₹२।६. तेऽपि च यतो हि नाना-म.२। 


-का० ४३. ६३१] सांख्यमतं } १५५ 


नबरममौ बन्धमोक्षघंसाराः पुरषे उपचयन्ते ` । खया जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वमिन्धुप- 
चर्यते तत्सलस्य कोज्ञाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा मोगापवर्ययोः प्रकृतिगतयोरपि विवेका- 
ग्रहप्पु रषे संबन्ध इति ¶ 

$ ३०. अत्र प्रनाणस्य सामान्धलक्षणमुच्यते-अर्थोपलन्धिहेवुः प्रमाणम्‌" इति \ अथोत्तरार्धे 
मानत्रितये च~प्रमाणत्रितरं च, अत्र-तांख्पमते \ कि तदित्याह -प्रत्यक्ष-परतीतं, ले द्ं-अनुमानं, 
श्ाग्दं-चागमः। चकारोऽत्रापि संबन्धनीयः 1 तत्र प्रत्यक्षलक्षणमास्यायते-धोत्रादिवुत्िरविकल्पिका 
भ्रतयक्षम्‌" इति ! 'धोवं रक्‌ चक्षुषो जिह्धा नासिका चेति पञ्चमी" इति । शरोतरादीनीन्दिसाणि; तेषां 
वृत्तिवतंनं परिभाम्न इति यावत्‌, इन्द्रियाण्येव विषयाकारपरिणतानि प्रत्यक्षमिति हि तेषां 
सिद्धान्तः ! अविकटिपका नामजात्यादिकल्पनारहिता ्चाक्यमताध्यक्षवद्ग्याख्येयेति 1 

§ ३९. ईश्वरङृष्णस्तुः “परतिनियताध्यवसायः शरोत्रादिसमुत्योऽध्यक्षमु" इति प्राहू ?' 





मुक्तहोताहैओरन उसे संसारहीहोतादै 1 यह्‌ सवस्वांग तो बहुख्पिणौ प्रकृति ही भरा 
करतो है 1 वही बेंधती है, छृट्ती है तथ संक्तारमें परिश्रमण करती है |” इतना अव्य है कि 
भ्रकृतिभे होनेवाले ये बन्धादि पुरुषमेँ उपचरित होते हँ । जेसे सैनिकींका जय या पराजय स्वामो- 
काही जय ओर पराजय माना जाता है क्योकरि जय-पराजयके फलस्वरूप घनादिकी प्राप्ति आदि 
राजाकोही होती है उसी तरह भोग भौर अपवगं दोनों ही यद्यपि प्रकृतियत ह परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्ता पुरुषके कटे जति हैँ भौर इसीलिए पुशुषमे संसारी तथा सूक्त ये 
ग्यपदेश् होते हैँ! 

§ ३०. अब सख्यो की प्रमागचर्चा प्रारम्भ करते हैँ । र्थोपरन्धिमे जो साधकतम कारण 
होता है उसे प्रमाण कहते है 1 श्लोकके उत्तरा्धंमे सास्योके तीन प्रमार्णोका निर्देश क्रियाहै। 
१ प्रलक्ष, २ लेद्ग-लिङ्खषे होनेवाछा अनुमान, ३ भागम । निविकत्पक शरोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रस्यक्ष कहते है । श्रोत्र, स्पशंन, आंखें, जोभ तथा नाक ये पांच इन्दि्या हैं । श्चोत्रादि शन्दरियोकी 
वृत्ति-परिणमन ग्यापारको श्रोत्रादिवृक्तिं कते हैँ । सांख्य विषयाकार परिणत इन्द्रियोको ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते है नाम-जाति आदिकी कृल्पनासे रहित वृत्ति निविकल्पक रै । इस 
निधिकस्पकका व्याख्यान बौद्ध-दशंनमे किये गये. प्रतयक्षके व्याख्यानकी तरह समक्न केता 
चाहिए । 

§ २३१. ईश्वरकृष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है-““्रत्येक विषयक प्रति 
इन्द्रियोके अध्यवसाय व्यापारको दुष्ट-प्रवयक्न प्रमाण कहते है ।'" 


१. “'तद्वेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ दुद्धाकेव वर्तमानौ कथं पुरषे ज्यपदिस्येते इति । यथः विजयः पराजयो 
वा योद्धषु वकत्तमानः स्वामिनि व्यपदियतै चर हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 
यत्त॑मानौ पुषे व्यषदिष्येते ।"“--यो. भा. २1९८ । २. ““इन्दियप्रणाकिकया चित्तस्थ बाद्यवस्दुपरागात्‌ 
तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽयेस्य विरोषावषारणप्रघाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।"*--योगसू. म्यःसमा. 
ध्र. >४ } "क्रापिलास्तु धोत्रादिवृत्तेः प्रतयक्षत्वमिच्छन्ति 1““ ` “--प्रमाणसमु. प्रू. ६४ । न्यायवा. 
ण, ४३। “धवार्षगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह--धोत्रादिवृत्तिरिति ।*” --न्यायवा, ता, दी. षर, 
१५५ 1 न्यायमं, पृ. १०० । कस्वोप, 8१ ) ३. -क्षमतिवद्ग्यास्येयेति ईरव~म. १, १. १, २1 
~क्षभितिवक्व्याश्येयेति ईदव- स. श 1 ४. प्रतिनिम्डकता्यव -भ. 1 ५. श्रतिकिषियाव्थवसायो 
दृष्टम्‌“ सांख्यका. ५ । 








शद्‌ षडदशंनसमुच्चये [ काऽ ४३. § ३२- 


§ ३२. अनुमानस्य त्विदं लक्षणम्‌ '--पुनंवच्छेषवत्सामान्यतोवृ्टं देति त्रिविचमनुमानमिति। 
तत्र नच्युश्नतिदज्ञनादुपरि वृष्टो देवं इत्यनुमोयते यत्तपूरववत्‌ 1 तथा समुदरोदकचिनदुप्ाशनाच्छेषं जलं 
` क्षारमनुमानेन जायते, तथा स्थाल्यां सिक्यैरचम्पनच्छेषमन्नं पक्वमपकषवं दा ज्ञायते ततु-कञेषवव्‌ 1 
यत्सामान्धतो इष्टं तल्लिङ्खःलि्खिनुवंकम्‌, यथः त्रिदण्डदशंनारदृष्टोऽपि लिङ्को परिद्राजकोऽस्तीतय- 
वगम्यते, इति त्रिविधम्‌ ! अथवा तल्विङ्गलि ङ्धःवंकमित्येवानुमानलक्षणं सांख्यैः समासयायते ए 
§ ३३. शाब्दं स्वाप्रधुतिवचनम्‌, आप्रा रागदरेषदिरहिता ब्रह्मसनत्छुमारादयः, श्रति्वेदः 

तेषां वचनं जाव्दभ्‌ । 
$ ३४. मत्रानुक्तमपि किचिदुच्यते ! चिच्छक्तिविषयपरिच्छेवशुन्या नाथं जानाति, बुद्धिश्च 
जडा न चेतयते, सल्लिघानात्तयोरन्यया प्रतिभानम्‌, प्रषत्यात्मयोगात्सुषटिर्पजायते, प्रति- 
विकारस्वरूपं कमं, तथा ब्रेगुण्यरूपं साम्यम्‌, प्रमाणविषयस्तास्विक इति 1 अच्र श्रयो गणाः 





$ ३२. पूक॑वत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेद्ते तीन प्रकारका अनुमान है । नदे 
बाढ़ देखकर उपरी प्रदेशमे मेघकी वृष्ट होनेका अनुमान करना पूववत्‌ है । समुद्रके एक बद जल- 
को खारा पाकर शेष समुद्रको खारा समन्नना, तथा बटलोईमे पकते हुए अन्तके एक दानेको हायसे 
मसरकर शेष अन्नको पका हुमा या कच्चा समञ्लना शेषवत्‌ अनुमान है । जो सामान्य रूपसे 
िङ्लुको देखकर लिद्धीका अनुमान किया जाता दै वह सामान्यतोदृष्है1 जैसे बाहर तीन 
दण्डको देखकर भोतर परिव्राजक है यह्‌ ज्ञान करना । मथवा लिग. ओर छिगीके सम्बन्धको 
ग्रहण कर किगसे लिगीका अनुमान करना अनुमान प्रमाणहै। यही सांस्योका अनुमानका 
सामान्य लक्षण है] 

$ ३९. आप्त ओर वेदोके वचन शान्द प्रमाण हँ । रागदेष दिस रहित वौतराग ब्रह्म 
सनच्छरुमार आदि माप्त हैँ 1 गौरं श्रुति अर्थात्‌ वेद शन्हीके वचन-आगम शब्द हैँ } 

$ ३४. मूलम नहीं कदी हई कुछ विशेष बातें इस प्रकार है-“चेतन्यशक्ति शब्दादि विषयोका 
परिच्छेद नहीं करती, वह अंको नहीं जानती । पदार्थोको जाननेवाली तो बुद्धि है । बुद्धि नड दहै, 
वह संचेतन नहीं कर सकती 1 बुद्धि जर पुरषके सन्निधानसे यह मालूम होने लगता है करि- 
बुद्धि चेतनावाली है तथा पुरुष विषयोको जाननेवाला है । प्रकृति गौर पुरुषके संयोगसे हौ यह्‌ 
सृष्टि उत्पन्नं होती है । कमं--पुण्य-पाप आदि सवे प्रकृतिके हौ विकार हैँ \*' त्रिगुणवाख प्रधान 


१. “"““श्रिविषमनुमानमास्यातम्‌ । तत्लि ज्गलिद्धिपूर्वकम्‌ ।*' -साख्यका. ५ । “तच्च भिविषम्‌ । 
पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च 1 तत्र विरिष्टमेधोन्नतिदर्शंनाद्‌ भवित्री वृष्टि सम्भावयति । पूरव॑भियं 
दृष्टेति पूववत्‌ ! नदीपूरदशंनादपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीतिः । शेषवद्यया समुदरोदकविन्दुं प्राष्य शेषस्य 
रवणभावोऽनुमोयते ति शेषवत्‌ । सामान्यतोदृषटम्‌--पुष्पिताम्रद्च॑नात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आश्ना ६ति } 
पुलरयधा बहिश्योत इति केनाप्युकतं, तत्रापरेण।प्ुक्तम्‌ } चन्द्र उदितो भविष्यतीत्यथ द्खतिः ! सस्लिज्ञ- 
लिङ्जिपुवंकरमिति । लिङ्गेन तरिदण्डादिद्शनेनादृष्टोऽपि लिङ्क साष्यते नूनमसौ परित्रास्ति. यस्येदं 
तरिदण्डमिति 1“--सांख्यका. भा. बृ. षू. १३। २.मेव~-म. रे; ३. “भासा रागदरेषादिरिता 
बरह्मंसनतकरुमारादयः, श्रुतिवेदः ताम्यां उपदिष्टं तथेति श्चद्धेयमाप्तवचनम्‌ ।** "भाता ब्रह्मादय आचार्या 
श्ुतिर्वेदस्तदेवदमयमासव चनम्‌ ¡ आतिः साक्षादयंप्राियंयार्थोपलम्मः तया वतते त्यासः सासाक्कृतधर्मा 
यथााप्तया शरुतायंगराहौ तद्ुक्तमा ्तवचनम्‌ 1*--ांख्वका. मा. द. का. ३ । 


~का० ४३. $ ३५] साख्यमतम्‌ । १५७ 


सत्त्वरजस्तमांसि 1 ततः स्वार्थे “ण्यो नंन्दादे” इति ण्यः, यथः चयो लोकस्प्रैरोक्यं कुणः 
षाञ्ुण्यमर्‌, ततच्ेगुण्यं रूपं स्वभावो यस्य सामान्यस्य तव्‌ अगुण्यरूपमिति १ भरमाणस्य च 
फलमित्थम्‌ । एवं धुवं भ्राणसुत्तरं तु फलमिति † 

§ ३५. तथा कारणे कार्य सदेवोत्यदतिऽखदका(क)रणादिम्थो हेतुभ्यः ए तद्क्तम्‌- 
“असदका(क)रणादुपादानग्रहणास्सवेसंमवा मावाव्‌ 1 शक्तस्य शक्यकरणातकारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 
1 १।॥'* [ साश्यकारिका ९ ] इति 1\ अचर सदेसंभवाभावादिति, यद्यसत्कायं स्यात्तदा सवं सवत्र 
भवेत्‌ 1 तच तुणादिभ्योऽपि सुवर्णादीनि भवेयुः, न च भवन्ति, तहमट्कारणे कायं सदेव । तथा 





सामान्य रूप है -सवत्र अन्वित है, बका समान रूपसे भोग्य है । प्रमाणका विषयभूत बाह्य अर्थं 
वास्तविक है काल्पनिक नहीं!” { स्वाथंमे यो नन्दादेः' सूत्रे ण्य परव्यय करनेपर ) त्रिगुण ही 
चैगुण्य कहे जति है, जते कि त्रिलोक हौ जैरोक्य, षड्गुण हो षाड्गुण्य कहा जाता है 1 त्रगुण्यरूप 
सामान्य है । पूवै-पुवं प्रमाण हैँ तथा उत्तर उत्तर फर रूप हं अर्थात्‌ सन्निक्षंकी प्रमाणता 
निविकल्प फक निविकल्पको रमाण मानतेपर सविकत्पकज्ञान फर कहा जाता है । 

§ ३५. कारणम कायंको सत्ता रहती है अतः कारणम विद्यमान ही कायं उत्पन्न होता है 1! 
सस्कायवादकी सिदधिके लिए सांख्यकारिकामे कटा है-“भसत्‌ वस्तु खर विषाणको तरह उस्पन्न 
महीं को जा सकती, कायको उत्पत्तिके लिए छोग॒ उपादान कारणको हौ ग्रहण करतेरहै, सव 
कारणोसे सब कार्यको उत्मत्ति नदीं होती, सभये भौ कारण अपने करने योग्य ही कार्यको उत्पन्न 
करता है, तथा संशारमे कायं-कास्ण भाव देखा जाता है इस यह मानना ही चाहिए कि-- 
कारणम कायं सत्‌ है 1" सवंसम्मवाभावात्‌--यदि कारणम कार्यं भसत्‌ होकर भो उससे उत्पन्न 
दो जाये तो सबसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तुणसे भी सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए । पर 
संस्ारमे प्रतिनियत कारण प्रतिनियत ही कार्यको उत्यत्ति देली जाती है मतः यह्‌ सहज ही 
कहा जा सकता है कि-- "जिस कारणमे जिस कायेका सद्भाव है उससे वही उत्पन्न होता है 





१. -नेन्तादेः क., म. १, २१. १,२1 २. त्तरं { उत्तरं) चु आ. । ३. “ह्‌ रोके सदेव 
सद्भूति 1 असतः का(क)}रणं नास्ति ) यदि स्यात्तदा पिकताम्पस्तैल, कूर्मरोमम्यः पटभ्राषरणम्‌, 
वन्ूयादहितृश्रूविलासः, शशविषाणं, खपुष्पं च स्थात्‌ । न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्राुतपततरमहदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणात्‌ । इह छोके यो येनार्थी स वदपादानग्रहणं करोति । तक्षिमित्तमुपादत्ते 1 
तद्यथा दध्यर्वौ क्षौरस्योपादानं क्ुकते १ यदि चासत्का्यं स्यात्तदा दष्यर्थी उदकस्याप्युपादानं करर्यात्‌, 
नच करते, तस्मात्‌ महदादि कायंमस्तोति ! कि च सवंसम्भवाभावात्‌ ! इहृ लोके यद्‌ यस्मिन्‌ विदयते 
तस्मादेव तदुस्पयते । यचा तिलेम्यस्तेक, दध्नो घृतम्‌ ! यदि चासत्यं स्यात्तेदा सर्वं सर्वतः सम्मवेत्ततश्च 
तृणपांघुबा्ुकादिम्यो रजतसुवणंमणिपुकाप्रवाकादयो जायेरन्‌ । न च जाधन्ते तस्मात्पश्यामः सर्वसम्भवा- 
मावादपि महदादि कार्थं प्रषाने सदैव सद्‌ मवतोति ।  अदश्वास्ति-शक्तस्य शमयकरणात्‌ । इह लोके 
शक्तः शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसतपन्नः ्चक्यादेव शक्यं कर्म॑ आरभते नाशक्यमर्यात्‌ । 
तद्यया-- शक्तः कुम्भकारः सक्यादैव मृत्पिण्डात्‌ सक्यदण्डवक्रसूत्रोदकविदलतलादिमिः संपन्नो षटशरा- 
वोदञ्चनादीन्यारभमाणो दृष्टः ! न च मणिकादि, भदन्यत्वात्तावत्ता पिण्डेन तस्य ¡ यदि पुनः करण 
नियमो न स्यात्‌ भश्चक्यादप्यञ्चक्यमारम्थे ¡ तस्मात्‌ सत्कायं स्यःन्नासत्‌ 1 छि च--कारणमावाज्च 1 
कार्यं सदेव स्यात्‌ } इह रोके यल्लक्षणं कारणं ठल्लक्षणं कायं स्यात्‌ } यथा कोद्रवेभ्यः कोद्रवाः, ब्रीहिम्यो 
बरीहयः स्युः । यदि चासत्कायं स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्पः शालीनामपि निषत्तिः स्यात्‌ । न च भवति । तस्मा- 
क्रारणमाकादपि पदयामः प्रधाने महदादि कायमस्तीति 1 सावितमेवमेतैः पञ्वमिरहदुभिः सत्‌ कार्यम्‌ ।* 
-पख्यका. मा. ङ. ९। 


१५८ षड्दशंनसमुखवये {कान ४४. § ३६९ ~ 


द्रम्याण्येव केवलानि सन्ति, न पुनर्त्यत्तिविवत्तिथर्षाणः पर्यायाः, केऽपि, आविर्भावतिरोभाव- 
भात्रत्वारेषाभिति। 
§ ३६. सांख्यानां तकंगरन्थाः षषटितन्त्ोद्धाररूपं ` माठरभाष्यं सांख्य॑सप्ततिनामक, “ तत्त्व" 
कोौमुदयो, सोडपादं, भात्रेयत्तरं चेत्यादयः 1४३५ 
$ ३७. सरस्यमतमुपसंजिहोव्॑चरत्र जेनमतमभिधित्तन्नाह- 
एवं सांख्यमतस्यापि समासो गदितोऽुना 1 
जैनदश्षेनसंकषेपः कथ्यते सुविचार्रान्‌ ।४४॥ 
$ ३८. व्यार्या-एवदुक्तविधिना साख्यमतस्यापि न केवरं बौडनैयायिकयोरित्यपि- 
शब्दाः ! समासः-ंक्षेपोऽधुना गदितः \ जेनदन्ञंनसं्षेपः कथ्यते ! कथंभूतः सुविचारवान्‌-सुष्टु 
स्प्रमणेरबाधितस्वरूपत्वेन शोभना विचाराः सुविचारास्ते विद्यन्ते यस्य स सुविचारवान्‌, न 
पुनरविचारित रमणीपविचारवानिति \ अनेनएपरदर्शानान्धविचारितरमणीयानोत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ 1 
यदुक्तं परैरेव-- 
“पुराणं मानवो धमः सा्खो वेदिचिकित्सितम्‌ ! 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥१॥ [ मनु, १२।११० ] 
पररह दोधसंभावनयेव स्वमतविचारणा नाद्रियते \ यत उक्तम्‌ - 
“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचायते । 
निर्दोष काञ्चनं चेरस्यात्परीक्षाया विभेति किम्‌ ॥ १” इति । 


अन्य नहीं" मात्र द्रव्यकी हौ सत्ता है, वह्‌ नित्य है । उत्सन्न ओर विनष्ट होनेवारी कोई भी पणिं 
नहीं है । पयपिं तो केवल आविभूत तथा तिरोहित होती है । 

§ ३६. सास्योके षष्ठितन्त्रका पुनः संस्करण रूप माठरभाष्य सांख्यसप्तति, तत्वकोमुदी, 
गोडपादभाष्य, आात्रेयतन्त्र इस्यादि ग्रस्य हं ४३] 

§ ३७. साख्य मतका उपसंहार करके जेनमतके निरूपण करनेको प्रतिज्ञा करते है-- 

इस तरह सांख्य मतक संक्षेपसे कथन किया गया 1 अ प्रमाणसिद्ध जेन दक्षेनका संकषेषे. 
कथन करते हैं (२०1 

§ ३८, हस तरह्‌-सांख्यमतका भी संक्षेपसे कथन किया गया । अब समस्त प्रमाणो जबाधित 
होनेके कारण जिसमे वहत सुन्दर युक्तिसंगत विचार हैँ उस सुविचारशाखी जेनदक्च॑नका कथन करते 
है \ अर्थात्‌ इस जेनदशंनके विचार अविचारित रमणोय-बिना विचारे सु्दर मालूम होनेवाकू तहं 
है । इस विज्ेषणसे यह सूचित होता है करि अन्य दशं नोका जब तक विचार नहीं किया तभो तक 
वै सुन्दर मालूम होते है, तकंकी कसोटीपर चदते ही उनकी सुन्दरता उड़ जाती है । परदशंन- 
वाङोने स्वयं ही कहा है कि--“पुयण, मानवधमं-मनुस्मृति बादि अंग-उपांग सहित वेद, तथा 
अगयुर्वेदशास्त्र इन चारो आज्ञा सिद जेसेके तैसे बाबा वाक्यके रूपमे हौ मानना चाहिए, इनमे 
तकं नहीं करना चाहिए ।* गौर न तकंके दारा इनका खण्डन हौ करना चाहिए्‌ । परमतवाे 
अपने सतम दोर्षोकी स्वयं सम्भावना करते, ओर यही कारण है कि विचारसे--तकसे डरते 
है, त्कका आदर नहीं करते । कहा भौ है- “जब अन्यमवववाे अपने दर्शनोँका. विचार करमेसे 
रते हँ तो मालूम होता है कि कुछ दालमे काला अवश्य है, उनमें कहने-सुननेको बहुत कू 


१. पयंयाः म. ३1 २. माठराचा्यकृता साख्यकारिकरावृत्तिः 1 २. साख्यकारिका ईश्वरकृष्णकृता } 
ॐ. वाचस्पतिमिशवङ्ृता सस्यतस्वकोगुदी । ५. मोडपादकृकतं साख्यकारिकाभाष्यम्‌ । 
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अत एष जैनाः जिनमतस्थ निदंषणत्तया परीक्षातो तनिर्भीका एवमुपदिश्चन्ति ! सर्वथा 
स्वदरष॑नपक्षपातं परित्यज्य माध्यश्थ्येनैव युक्तिशतैः सवंदर्ञनानि पुनः पुनविच्रारणीयाति, तेषु च 
यदेव दरा युक्तिथुक्ततयाव भासते, यत्र च पूर्वापरविरोघगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विज्ञारदेरादरणीयं 
नापरमिति । तया चोक्तम्‌-- 
“पक्षपतोनमे वीरे न देषः कपिलादिषु 1 
युक्तिमदहचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः 1१॥ [ रोकतत्तवनि. श्लो. २८ ] 


इति श्री वपोगणनमोज्गणदिनमणि्वौदेव सुन्द्रसूरिपादपश्मो रजीदिश्यो एुणरस्नसूरि- 
विरचिताय लर्करहस्यदीपिकामिशानायां षड्दशंनसञुख्चय दृतौ 
सांख्य मतरहस्यभ्काश्चनो नाम ठृ्ीयोऽधिकारः ॥ 





गुंजादहा है, वे पूणं नही है । यदि सोना खरा सौट॑चकादहैतो कसोटोपर कसे जानेसे क्यों डरे 
है\ उसकी परीक्षा होने दो, ति्दोषिमे तो दोष निकल नहीं सकते ॥“ इति । इसीलिए जेन 
लोग्र.अपते जिनमतको निर्दोष होनेके कारण केकी चोट कहते हैँ कि “आभो, सब्र परीक्षा करो 
वे निर्भीक होकर परीक्षाके लिश सबका गाह्वनि करते हुए साफ-स्ाफ कहते हँ कि-अपने 
मतका पक्षपात छोड़कर तटस्थ भावसे समो दशंनोंका बार-बार खूब विचार करो, विचार क्रने- 
प्रजो दशेन तकको. कसोटोपर सोटंचका निकले, युकतिसंगत हो, जिसमें पूर्वापर विरोधकी 
गन्ध भीन हो उसीका विशारद~समक्षदारोंको भादर करना चाहिए अन्यका नहीं ।' जेनियोकी 
तो खुलो घोषणा है कि--"हमारा महावौरसे कोई राग नहीं दै जिससे उनके पक्मे ल मूद- 
करगिराजायञओौरन कपिलसे को्द्रेषहोहै। हमारा तो स्प विचार है फरि-जिसके वचन 
युक्तियुक्त हों उसीका बनुसरण करो ।” 


- इति तपोगणरूपौ आकाशके भरदापी सूं श्री देव इन्द्र सूरिर चरणतेयक श्री पगरस्नसूरि 
रा रचौ गगरो धड्दशंन सथुच्चयङो वकरहर्यदीरिा नानक दोका्मे सांख्थमत- 
के रहस्यङो प्रकटे करनेवाशा तोसरा भचिकार पणं दुभा । 


१. श्रोमत्तपोयणगयमनाङ्गगतरणिक्नो-म. २। श्रीदपागच्छयगनाङ्कणनमोमणिश्रौ-म, $, प. १,२३ 
श्रीतपागण-~ क. । २. सूरिक्रमकमलोपजीवि- म, 1, रे, कर, प, १,२। ३. --रत्ताचार्यवि-म, २। 
४. -कायाम्‌-म. $, २५० क. १. 9; २। ५. तृतीयः अकालः म, ९, २, क.+प्‌. ९, २} 
६. परक्चनविकल्पान्‌ कूपमण्डुककल्पान्‌, विषमसदसि स्वान्‌ सी दतोऽनन्तसंरूवान्‌ 1 हसति यंदतिमात्ं 
सर्वनीमद्रवस्तत्‌, जयति जयति जनं विरपतस्वैकवोजम्‌ :-म. २ 


() 
अथ चतुर्थोऽधिकारः 


$ १. अथादौ जेनमते लिद्धवेषाचारादि प्रोच्यते । जेना द्विविधाः स्वेताम्बरः दिगम्बराश्च ! 

तत्र इवेताम्बराणां रजोह्रणभुखवलिकिचादि लिद्धम्‌, चोरपटूकल्पादिको वेषः, 'पञ्च 
सभितयसित्श्व गु्यस्तेषाभाचारः \ 

“ईयमिषेषणादाननिक्षेपोत्सगंसंज्ञिकाः । 

पञ्चाहुः समितीस्तिस्नो गुप्तोखियोगनिग्रहात्‌ ॥१॥ 
इति वचनात्‌ 1 अहिसासत्थास्तेयब्रह्माकि्न्यवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्ियो निपरन्यो गुरः, 
भाधुक्या वृतया नवकोट विशुदधस्तेवां निटपमाहारः, लंयमनिर्वाहार्थमेव वस्रपशत्राविघारणम्‌, 
वन्दनाना वर्मलाभमाचक्षतें 1 


§ १. सवं प्रथम जेनमतवालोके वेष, आचार भादिका वर्णन करते । जेनदशशनको माननेवाङे 
दो सम्प्रदाय ह--१ श्वेताम्बर, २ दिगम्बर । श्वेताम्बर मुनिके रनोहरण, मखपट मौर बालोका 
लुंचन भादि छिग--चिन् है । उनका वेश चोलपटूक तथा कत्प--एक चादर मादि होता है । 
वे पांच प्रकारको समिति (देख शोधकर सावधानी पूवक भवृत्ति ) तथा तीन गृक्षि ( मन-वचन- 
कायकी रक्षा } का आचरण करते हँ । उनके नाम हैँ- “"र्या--चरते-उठते-वेठते, भाषा- बोरे, 
एषणा-भिक्षाचर्यामिं माषा एषणा, किसौ चीजको आदान-लेनेमे तथा निक्षेप-रखनेमे, उत्परगं-मल- 
मूच आदिका उत्सर्गं करनेमे, समिति--उड़ सावधानी है । कहा भी है-र्या वार हाथ भगेको 
जमीन देखकर चलना, भाषा~हित-मित श्रिय वचन कहना. एषणा-बुद्ध भन्तराय आदि टाङकर 
भोजन लेना, मादान निक्षेप-~देखभालकर किसी भो वस्तुका लेना भौर रखना तथा उत्सर्ग -निर्जीव 
भूमिपर मल-मृश्रादिका उत्सर्गे करना ये पांच समितिं अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्तियां है । मनोगुतति, 
वचनगुति तथा कायगुत्ि ये योग विग्रहरूप तीन गुप्ति है । मर्थात्‌ मन, वचन तथा कायक प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--हनके व्यापारोको रोक देना गृ्ति है ।” गुर निप्र॑न्य होते है जो महिसा, सत्य, 
अस्तेय -आवद्यकता हौनेपर भौ किसीकी वस्तुको विना दिये न लेना, ब्रह्मचर्यं तथा आकिचन्य- 
भेरा कु भो नहीं है" इ श्रकारसे किसी भौ वस्तुमे ममस्ववुद्धि नहीं रना, इन पाच महात्रतो- 
का पालन करते ह । क्रोघ मान माया छ कपट लोभ आदि अन्तर शत्रुओंको जीतते है, इन्दिो- 
का दमन करते है, इन्दियोको विषर्योकौ ओर नहीं जाने देते! जिस तरह भौरा फुरणोको हानि 
पष्ुचाये बिना ही उनसे रस छे केता ह उती तरह साधु मधुकरोवृ्तिसे गृहस्थोको कष्ट नहीं पटंवा- 
करटी नित्य आहार ग्रहण करते हैँ जो मन, वचन, कायको कृतकारित एवं अनुमोदनासे 
गुणा करनेषर फलित होनेवारो नव कोटियो विशुद्ध होता है । सुदढधसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निबाहुनेके लिए ही वस्त्र बौर पातर ग्रहृण करते है 1 जब रन्हं कोई नमस्कार करताहै 
तन वे आशीर्वादके रूपम 'धर्मखाभ' शब्द कहते हँ 1 


१. दयामाषषणादाननिन्तेपोस्सर्ाः समितयः ।" --तस्वाथंसू. ९।५॥ २. “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः" 
-- स्सवायेसू. ९।४। ३. मनोवचनकायानां इतक्रारितातुमतैः नन कोटयः 1 


-का० ४, § २] जैनमतम्‌ 1 १६१ 


$ २. दिगभ्बररः पुनर्ना्न्यकिङ्खःः पाणिपात्रा ! ते चतुर्धा काछठासङ्ख-मुलसद्क-मायुर- 
सद्क-गोप्यशद्भ-भेदात्‌ 1 काष्टासद्ध चमरीवालैः पिच्छिका, मुलसङ्खो मायुरपिच्छैः पिच्छिका, 
मप्युरसङ्कः मुलतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोप्या मायुरपिच्छिकाः \ जाद्यास्व्रयोऽपि सङ्का वन्दमाना 
धमव भणन्ति, खरोणां सुवित केवलिना भुक्ति सदृब्रतस्थापि सचीवरघ्य सुवित च न मन्वते, 
गोप्यास्तु वन्दमाना धम॑लाभं भणन्ति, खीणां मुक्ति केवलिना सुति च मन्यन्ते । गोप्या यापनोया 
इत्यषयुच्यन्ते \ सर्वेषां * च भिक्षाटने मोजने च द्वात्रश्चदम्तरार्या मलाख् चतुदश वजंनीयाः 1 
शेषमाचारे गुरो च देवे च सर्वं इवेतःम्बरेस्तुल्यम्‌, नास्ति तेषां मिथः, लाख्रेषु तक्कष्वपरो 
भेदः 11४५४11 


§ २, दिगम्बर ( दिशां ही जिनके वस्व हैँ) नग्न रहते हँ तथा अपने कर-पात्ते ही 
आहार-पानी लेते ह, खाने-पीनेके किए कोर पात्र नहीं रखते । दिगम्बरोके चार भेद है-१ काष्ठा 
संघ, २ मूलसंव, २ माथुरसंच, ४" गोप्यसंव। काष्ठासंवभे चमरी गायके बालकौ 
पिच्छिकरा--पौडी रलौ जाती है 1 मृखसंघमे तथा गोप्यसंघमे मोरके प्वोकी पीषछठौ रखते हैँ 1 पर 
माथुस्संधमें किसी भी भ्रकारको पौषो नहीं रखी जाती 1 काष्ठासंघ, मृरसंघ तथा मागुरसंघके 
साधु नमस्कार करनेपर आजौर्वादके रूपमे “धमंवृद्धि' शब्द कठते हँ । ये स्वियोको तद्धव मुक्ति, 
केवलियोको कवलाहार तथा वस््रधारो सदव्रतीकी भी मुक्ति नहीं मानते । गोप्यसंघ के साघु नम- 
स्कार करनेवालोको शधमंलाभ" शब्द कहकर आशीर्वाद देते हँ तथा स्थो मुक्ति एवं केवछोकोः 
कवलाहारौ मानते हैँ । गोप्यसंघवाले यापनीय भी कहे जते है। ये समो दिगम्बर साधु भिक्षके 
लिए जाति घमथ तथा भोजन करते समय बत्तीस अन्तराय ओर चौदह मल-दो्षोको टाल्ते है| 
इन थोडे-से मामूरो मतभेदोके सिवाय दिगम्बरोका आचर, गुसका स्वरूप, देवक स्वरूप भादि 
इवेताम्बरोके हौ समान है । इनके शास्त्रों गौर दशंनग्रन्ोमें अन्य कुछ विशेष मेद नहीं है । ४४॥ 


१. गोपसंब-म, २ । २. तुननः--“उवतं च--गोपृच्छिकः श्वेतवाः द्राविडो याषनीयकङः । निषि च. 
श्चेति पञ्चते जैनामासाः प्रकोविताः।। ते जैनामासा आहारदनादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं मोक्षस्य 
योग्था भवन्ति । गोपुच्छिरूधनां मतं येवा, उक्तं च --इत्योणं पृण दिकला सुर्लयरोयस्प षी रचरियत्तं 1 
कक्कसकेसम्यहणं छट च गुणञ्चदं नाम । उेतवासषः सर्वत्र मोजनं गुह्लून्ति प्रामुकं--मांसभक्षिणां 
गृहे दोषो नास्तीति वर्णलोपः कृत: । तम्मध्ये श्वेताम्बरामासा उत्पन्नास्ते त्वत्ोव पापिष्ठाः देवपूजद्दिकं 
किल पापकर्मेदमिति कथयन्ति, ण्डल्वत्सर्वत्र माण्डप्र्ञालनोदकं पिवन्ति इस्थादि बहुदोषरवन्तः । 
द्रविडाः सावद्यं प्रासुक्‌ं च न मन्यन्ते उद्‌मोजनं निराकुर्वन्ति । यापनीयास्तु, वैरा दवोभयं मभ्यन्ते, 
रत्नश्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्व्रोणां तद्‌ भवे मोक्षं, केवलिजिनानां कवङाहारं, परशासने 
सम्रम्धानां मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयू रपिच्छादिकं न मन्यते 1” --षटश्ष. दो.-दश्येनप्रा. 
ण, 41 ३, -षां भोजते भिक्षाटने द्वा-म. र} ४. “कागा बेजा छदी रोहण रुहिरं च भस्पुकादं 
च 1 जण्हदामरिसं जण्टूवरि वदिक्षकमो चेव ॥ ` नाभिभधोणिगमंणं पच्चकिवयतेवणा य ॒जंतुबहो 1 
कागादिषिडहरणं पणौदो विडक्डणं च ॥ पाणीए्‌ जंतुवहो मंसाङीदंसणे य उवसग्मो 1 पादेदरम्मि जीवो 
संप्रादोभायणाणं च 11 उच्चार पर्षवणं घमोजगिह्पवेसणं तहा पढणं । उववेसणं सद॑सः । मूमिसंस्पशः 
निष्ठोवनं ॥ उदरक्रिकमिगिमभ्यममं अदत्तशहणं पहारगामडाहो । पदेण क्रिवि बहुं करेण वाजंच 
भूमीए्‌ "इचा. रिष्ड. का. ७६-८० । ५. “गहरोमजंनु्रहौ-र्णकुंडय वि चम्मरुहिरमंसाणि 1 
बीयफच्कन्दमूला छ्िण्माणि मला चउद्घा होंति 11" --मूकाचा. पिण्ड. य।. ६५ 1 ६. सास्ते 
तर्केषु चापरो-म. २॥ ७. तर्केषु परोक.। 
२१ 


१६२ . षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४५. ६ ३- 


$ ३. अथ देवस्य लक्षणमाह-- 
जिनेनद्रौ देवता तत्न रागदधेषविवर्जितः। 
इतमोह महामन्लः केवलन्ञानदशेनः ।४५।। 
सुरासुरेनद्र स्यः सद्भूताथंग्रकाश्कः । 
कृरस्नकमक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ॥४६॥ 
§ ४ व्याख्या -तत्र-जैनभते जयन्ति रगादोनिति जिनाः-सामान्यकेवलिनः तेषामिन्द्र 


स्ताहश्चासहणच्तुखिशदतिश्चयसनाथपरमैदव्ंसमम्वितः स्वामी जिनेनद्रो देवला-देवः कृत्स्नक्षय 
छत्व परमं पदं सं्ाप्र इति संबन्धः ! कोशः स इत्याह --'रागद्रेषविर्वाजतः' मायालोभौ रागः, 





§ ३. अब देवका लक्षण कहते ह-- 

जन दशनं राग-देषसे रहित-- वीतराग, महामोहका नाञ्च करनेवाले, केवलज्ञान मौर 
केवरदशंनवाले, देवेन्द्र गौर दानवेग्ोसे संपुजित, पवार्थोक्रा यथावत्‌ सत्य सपमे प्रकाश करनेवाले 
हा समस्त कर्मोको नाशा कर परम पद-मोश्षको पानेवारे जिनेन्द्रको हौ देव माना है 1 ४५-४६॥ 

& ४. जैनमतमे रागादिको जौतनेवाछे सामान्य केवलो जिन कहकाते हैँ 1 इन जिनो के इन्द्र 
अर्थात्‌ स्वामी, तीथंकर जिनेन्द्र जेनमतमें देवता ह । ये सामान्य केवलियोमे नहीं पाये जानेवाले 
चौतोस असाधारण अतिन्चय खूप रेश्वरयेके धारो होते है । ये समस्त कर्मोका क्षय कर परमपदको 
अआष्तहृएहै। मोयामोरलरोभ रागरूपह तथाक्रोषभौर मानद्ेषल्पहैं! वे हन दोनों राग 


१. “चोत्तौषं बुदा्सेसा पणता तं जहा अवद्ियकेसमंपुरोमनहे १ निरामयां निश्वकेषा ययल 
२ गोकलीरपंडुरे मंससोणिए्‌ ३ पडमुप्पलगंषिए उस्सासनिस्तासे ४ पच्छन्न आह्ारनीहारे अदिस्पे 
मं्चक्सुणा ५ आगासगयं चक्कं ६ आमासगयं छत्तं ७ अ।गाषगयाभो ैयवरचामराओो ८ अगा 
फादिप्रामयं सपायपीदं रीहासणं ९ मागासगभो कुषमीसहस्सपरिमं याभिरामो इंदञ्षमो परमो गच्छ 
१० जत्थ जत्थवियणं अरहुता भगवंता चिटटंति वा निसीयंति वा तत्यतेत्थ वियणं तकलणादेव 
संच्छन्नपत्तपुष्फपल्ल्वसमाउलो सच्छत्तो सज्छओ संबटो सपमागो -बसोगवरपायवे अभिसंजपमद 
११ ईक्लि पिमो मड इणम्मि तेयमंडलं भभिसंजायद वंचकारे दिय णं दस्‌ दिसाओ पाति 
१२.श्हुषमरमगिज्जे भूमिभागे १२ महोधिरा कट्या जायति १४ उञविवरीया सुहृफासा भवंति 
१५. सीयकेणं लुहफासेणं सुरभिणा मारूएणं जोयणपरिमंडलं सग्ववो समंता सेयमज्जिज्जई १६ जुत्तफुसि 
एणं मेहेण य॒ निहयरयरेणू पकिज्जइ १७ जलयल्यमामुरपनूतेणं वि्ट्ातियदषद्धवन्नणंकुसुमेणं 
जाणुस्तेहप्पमाणमित्ते पुष्फोवयारे किज्जह १८ अमणुन्नाणं सदटृफरिसरसरूवगंधाणं अवेकरिसो भवह 
मणुन्नाणं सदहृफरिसरूवरसगंधाणं पाउन्भाओ भवह १९ उभ पासि च णं भरहंताणं भमवंताणं 
दुवे जका कर्गतुरिययंभियमुथा चामङ्क्खेवणं करति २० पव्वह्ह्रभो वि य णं हिययगभणोयो 
जोयणनीहारो सरो २१ भगवं च णं अद्वमगरहीए्‌ भासाए घम्ममाह्वई रेर्साधिय णं अद्धमागही 
भासा मासिञ्जमःणी ते इवे आरियमणारियाणं दुषयचरत्ययत्रियपसुपकिठिसरोसिवाणं अव्पप्पणो 
हियस्िवसुहं दाए भासत्ताए परिणमह २३ पुग्ववद्धवेरा वि य णं देवासुरनागमुवणजक्वरक्वरुङरनिरक्रिप्‌- 
रिग दगंदन्वमहोरमा अर्हे पायमूरे पसंववित्तम(णका धम्मे निक्ठामंति २४ अस्ततिटिथयषादययिवा 
विय समामया वदति २५ आमया समाणाः अर्हो पाप्मुले निप्पडिवयणा हवति २६ जमो जमो 
वियणं अरहो भगवतो विहरति तभोतओोवि य णं जोयणपणवोखाएणं ईति न सरह २७ मारी 
न भवह २८ सक्कं न भवड्‌ २९ परचक्कं न भव ३० अड्ुद न मदह ३१ मयावुदटो न मवई ३२ 
दुडिमक्लं न भवद्‌ ३३ पुत्तुषन्ना वि य णं उप्दाह्या वाहौीलिप्पा मेव उपसमंति ३४ 1" संम. ३५ । 


~ कां० ४३. ६५] जैनमतम्‌ 1 १६३ 


क्रोचमानौ देषः, रामदेाम्यं विशषण पुनः पुनभविन वजितो रहिते रागदेधविवजितो 
वीतराग इत्यथैः \ रष्ण्ेषौ हि इजंयौ इरन्तभवसंपातहेतुतयथा च॒ मुदितित्रतिरोधकौ सभये 
प्रसिद्धौ । यदाह - 
“को दुक्खं पाविज्जा कस्स य सुक्वेहि विम्हमो हृज्जा 1 
कोय न लभिज्ज “मुक्लं रागदौसा जइ न हुज्जा ॥ १" इति 1 

ततश्तयोविच्छेद उक्षतः ! 

$ ५, तथा "हतमोहमहामल्लः' सोहनीयकर्भोदयर््धिसाद्यात्मकलासेभ्योऽपि ` सुक्ति- 
काडक्षणादि-व्यामोहो मोहः, स एव सकरजगद्दुजेयत्वेन महामल्ल इव महामत्छः हतो मोहमहा- 
मल्लो येन स तथा 1 एतेन विशेषणद्वयेन देवस्थापायापगमतिकायो व्यञ्जितो ब्रष्टम्यः, तथा 
रागदेषमहामोहरदहितोश्हंल्ेव देव इति ज्ञापितं च । य दुक्तम्‌-- 





दवेषसे विशेष ूपसे रहित अर्थात्‌ स्वंथा वीतराग हैँ । ये रागद्ेष ही अनन्त संसारम पटकनेवाके , 
दै भौर इसीलिए ये मुक्तिके प्रतिबन्धक ह । शास्वरमे इन्दं मोक्षके किवाड़ोमे अगंला-वेंडाकरे समानं 
कहा है । इनको जीतना बहुत कठिन है । कहा भी है--“यदि संसारमे राग ओर देष नीं होते 
तो कथो कोई दुःखी होता, क्यों कोई थोड़ा-सा सुख भिकने पर विस्मित होकर भपने आपको 
भूर जाता तथा क्यो न हर एक ध्राणी मोक्षको प्राप्त कर लेता ? यह दुःख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विभ्रम होना तथा मोक्षको प्राति न होना इन्हीं रागनेषको हृपाका फर है 1” अतः जिनेन्द्र 
रागेषके परित्यागी होते ह! 

$ ५. ये महामोहमल्लको नाश करनेवाले हँ । मोहनीयकमके उदयसे होनेवाला आस्मविकार 
श्यामोहु-स्वरूपविस्मुति हौ मोह्‌ है । यह्‌ मोह्‌ समस्त विकारोका जनक है, बह दोषरूपो सेनाका 
सेनापति है तथा सकल जगतुके द्वारा इसका जीतना अच्यन्त कठिन है अतः यह्‌ महामल्छ है । दसी 
मौके कारण हित्ताका समथ॑न करनेवाले, हिसमे धमं माननेवाले लास्तरोमे सुशास्त्रका श्रम होकर 
उनमें प्रतिपादित उपायोसे मुक्ति प्राप्त करनेका ग्यामोह-मिथ्या अभिनिवेश होता है) ईस 
महामोहने सकर जगत्‌पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है । इसको जीतना महा दुष्कर है 1 
प्र इस मोहरूपी महामटको. जिनेन्दरने अपनी वोतरागतासे पद्छाड दिया है-उस्तका समूल उच्छेद 
करदियारहै) 

इन दोनों विशोषणोखे जिनेन्द्रका अपायापगम-परापरहितता-रूप भविशय सूचित होता 
है। इनसे “रागदरेष तथा मोहु--इस दोषत्रिषुटीका नाश करनेवारे गर्हन्त ही सच्चे देव है यह्‌ भी 
सुचित्त होता दै! कहा मी है-“स्वीसंगमसे रागका तथा शत्रुभको मारनेवारु शसश्रोकि द्वारा 
देषका अनुमान होता है, कुचारित्र तथा कुशास्त्रोमे प्रीति या उनका प्रतिपादन करनेते मोहका 
अनुमाने होता है । परन्तु जिनेन्द्र इन तीनों चिह्वोमे-तसे एक भी चिह् नहीं दीख पड़ता अतः 
जिनेन्द ही रागदरेष-मोहसे रहित ह, अर्हन्‌ है 1" 


१. कः दुःखं प्राप्नुयात्‌ कस्य च सुखैः विस्मयो भवेत्‌ । क्च न लभेत्‌ मोक्षं रायद्ेषौ यदि न भवेताम्‌ । 
२. पुक्खलं क, । ३, -षन्मारणहेति-म, २ । ४. सदैवमर्हुन्‌-भ. २। 


शदथ षड्दशशनसमुच्वये , [ कार ०६. § ६- 


$ ६. तथा केवले--अन्यज्ञानानपेकषत्वेनासहाये संपुणं बा ज्ञानदंने य्य स तथा केवलजान- 
केवलदशेनार्सकौ हि भगवान्‌, करतलकलितामरकफलवदूदरव्यवर्यायात्सक निखिलमनवरतं 
जगतुस्वरूपं जानाति पश्यति चेति 1 केवलनज्ञानदर्ञंन' इति पदं साभिप्रायम्‌, छग्मस्थस्य हि प्रथमं 
दशेनमुत्पद्यते ततो जानं केबलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दशेनमिति 1 तन्न सामान्यविकेषत्मके सवं 
स्मिन्नेये वस्तुनि सामान्यस्योपसजंनौभावेन विशेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहुकं तज्लानम्‌, 
विकेषाणाभुपसजंनो भावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन यदृ्राहुकं तद्शंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
शयः साक्षाबुक्तोऽवगन्तव्यः 1 

$ ७. तणा सुराः सर्वे देवाः, अपुराश्च दैत्याः सुरशब्देनासुराणं संग्रहणेऽपि पएरथगुपादानं 
लोकरूढघा ज्ञातभ्यम्‌ 1 लोको ` हि देवेम्यो दानवास्तद्विपकषत्वेन पृथगम्निदिरतीति । तेषामिन्द्रः 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपूज्योऽभ्यचंनीयः 1 तादुन्ञैरपि पुज्यस्य मानवति्यकसेर्चेरकिक्तरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषद्धिकभिति ! अनेन पूजाएतिङय उक्तः ! 

§ ८. तथा सद्भूताः-यथाचस्थिता येऽर्थाः- जीवादयः पदार्थास्तिषां प्रकाशकः--उप- 
देशकः ! अनेन वचनातिशय ऊचानः । 


§ ६. जिनेन्दरके केवलज्ञान भौर केवटदशंन प्रकट हो गये है अर्थात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
< ज्ञानकी अपेक्षा न रलनेवाले मसहाय अतएव अपने आपे परिपूणं ज्ञान मौर दशन होते है 1 
भगवान्‌को हथेीपर रजे हुए आंवलेकी तरह या स्फटिककौ तरह समस्त दरग्यकी सवं प्ययोंका 
युगपत्‌ सामान्पावलोकन रूप दर्शेन तथा विशोषग्राही ज्ञान होता दै 1 वे समस्त जगतुक्रा सामान्य 
रूपसे आकोचन तथा विदोषरूपसे परिज्ञान करते हैँ । छदयस्थ-अल्पज्ञानियोके जबतकं केवलज्ञान 
नहीं होता तबतक पहले दशंन गोर बादमे ज्ञान होते हँ परन्तु केवलन्ञानीके पले ज्ञान तथा बादमें 
दशन होता है । इसी अभि्रायसे पहले केवलज्ञान तथा बादमें दशन प्रद रला गया है । संसारी 
समस्त वस्तुओ्मि कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष धमं पाये जाते है 1 ज्ञान उस सामान्य बिरोषात्क 
भ्रमेयके सामान्यघमको गौण कर विजषांशको मुख्य रूपसे ग्रहण करता है 1 दशन विरो्षांशको 
गौण कर सामान्यधमको ही प्रधान रूपे ग्रहण करता है । इस विदोषणसे भमगवानके ज्ञानाच्चि- 
छयका साक्षात्‌ वणेन किया गया है । 
$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेन्दरोसे संपुजित है 1 यद्यपि जैनमते जितने सुर~देव है तथा जितने 
अभुर-दैत्य है वे सब सामान्य रूपसे "मुर" शब्दसे हौ गृहत हो जाते हैं क्योकि समी सामान्यरूपसे 
देवगतिं समुत्पन्न है; फिर भी संसारम देव भोर दानव ये दो अलग-अलग हौ प्रसिद्धै, अतः 
उस रोकरूद्कि कारण ही शुरासुरेन्द्र छंपुजित* विशेषणम सुर ओर अमुर दोनोका जुदा-जुदा 
निर्देश क्वाह! लोगतो मसुरोको सुरोका प्रतिपक्नषो-शत्रु मानते है । उन सुर तथा अषुरोकि 
स्वामौ इन्द्रोारा वे संपुजित है । ज्र सुरे भोर असुरेन्द्र भी भगवान्रको पूजते है तब मनुष्य, 
तिर्यच, विद्याधर तथा कि्चर आदिके दारा तो उनका पूजा जाना भपने मापहौो सिद्धहो जाता 
है । इस्त विशेषणसे भमवानूका परूजातिशय सूचित किया गया है । 
$ ८. जिनेन्द्र सदुभूतार्थप्रकाखक ह । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उसका ठीक वैसा ही यथाधं निरूपण करनेवाले हँ । उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकारित करते 
है । इस विशेषणसे जिनेन्द्रका वचनातिश्चय प्रकट किया गया है । 


१. इति सा--म. २। २. -गे पृथ-म. २। ३. टोका-म. २ । -शम्तोति-म. ३ । ४-क्तचर-म, 
१,२प्‌, १,२३क.1 । 


~का० ०६. § ९] जैनमतम्‌ ॥ १६५्‌ 


§ ९. तथा कत्स्तानि-संपूर्णानि घात्यघातोनि कर्माणि-लानएवस्णादोनि, तेषां कथः-- 
स्वंथा प्रयः ! तं कृत्वा परमं पदं-सिद्धि संप्राप्तः । एतेन कर्स्नकमश्षयलक्षणा सिद्धावश्याभि- 
इषे ! भवर सुतादयो मोक्षमवप्यापि तोधंनिकारादिसंभवे भूयो भवमवतरन्ति ! यबहुरन्ये-- 

ˆ श्ञानिनो घम॑ती्॑स्य कर्तारः प्रमं पदम्‌ । 
, . गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथंनिकारतः ॥ १॥ इति । 
न ते परमाथतो मोक्षगतिभाजः कर्मक्षया भावात्‌ \ न हि तत्त्वतः कमंश्षये पुनभंवावतारः । यदुक्तम्‌-- 

“दग्धे बीजे यथात्न्तं प्रादुभंवति नाद्धुरः 1 

कममबीजे तथा द्धे न रोहति भवाद्खुरः ॥ १ ॥” [ तच्वार्थाधि० भा० १०।७.] 
उक्तं च ्ीसिद्धसेनदिवाकरपादेरपि भवाभिगागरुकानां प्रबलमोहविजूम्भितम्‌- 
“दग्ेन्धनः पुनरुपेत्ति मवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारित मौ रनिष्टम्‌ । 
मुक्तः स्वयं कृततनुश्च पराथंशूरस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ !} १ 11” 
{सिद्ध दा ] इत्यलं विस्तरेण ॥ 





.--§ ९. जिनेन्द्र सम्पूणं घात्तिया तथा अघात्तिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आटो कर्मोका 
समूल नाश करके परम-सिद्ध पदको प्राक्त करनेवाले है । अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कर्मं जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणका घात करनेके कारण घात्तिया कहलाते है । 
वेदनीय, नाम, गोव तथा मायुष्य ये चार कमं जोवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कर्मोको सहायता करते है भतः ये भधातिया है । इख विदोषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकर्ममलसे 
रहित होना सुचि किया गया है । भगत आदि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका रोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर अवतार क्वेह, जेसाकिवेस्वयं 
कहते है कि--""धर्मतोथंके प्रवर्तक ज्ञानी तीर्थंकर परमपदको प्राप्त करके भौ अपने तीर्थ्ी 
अवेनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारमे भवतार ठेते हँ । वास्तवमें विचार किया जाय 
तोते पुनः अवतार लनेवाठे ज्ञानि्योको मोक्षगामी हौ तदी कहना चाहिए, क्योकि उन्होने 
कंर्म॑मलका समू नाश्ञ नहीं किया, अन्यथा पुनर्जन्म कंसे सम्भव हो सकता है} यदि वस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पुनः अवतार लेना असम्मवहीथा) कहाभी 
है--“जिस तरह बोजके अच्छी तरह जल जानेपर उससे अंुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसी तरह क्म॑रूपी बोजके भस्म दो जनेपर संघार रूप अंकरुरका उशना, संसारमे पुनः जन्म 
्रहुण करना अत्यन्त अक्षम्भव है ।\” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने संसारम पुनः अवतार लेनेवाे 
तोर्थकरोकी प्रवर मोदे वृत्तिको प्रकट करते हुए कलिला है किं--"दहे भगवन्‌, तुम्हारे शासनको 
नहीं समञ्लनेवाङे लोगोमे इस प्रकारसे रवर सोहका राज्य फेला हभ है--वे कहते ह कि~-जिन 
जत्माओनि कम॑ङूपो ईभनको जलाकर संसारका नाश कर दिया है वे भौ मोक्षको छोडकर फिरसे 
अवतार सेतेदै। मुक्त होकर भौ निःशंक शरीर धारण करते हँ । तात्पय यह कि- वे अपनी 
भातमाका सुधार अर्थात उत पुणेकर्मनिर्ुक्त करनेमे तो असफरु रहे हँ पर परोपकारके लिए 
संसारम अवतार लेनेको शूरता दिखति है । यही तो उनपर मोहनीय कमंकी प्रबरु छाप है- जो 

अपना कल्याण तो कर ही नहीं पाये पर पराथं-परार्थछी रट रगाये हए है ।” 

इस प्रकार इन चार अतिशयते युक्त तथा अनन्तमुकु--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकाल 
तक्‌ रहुनेवाली है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव ह, न्ह हो देव शूपसे समक्चना चाहिए ¡ ये स्वयं कर्मोका 
नाश करके पृण॑ताको पहुचे है 1 ये ही सरे मव्य जीवोंको सदुपदेश हारा मोक्षमागंपर लगा सकते 


१ -न्येऽपि शा~ म, २1 उद्धृतोऽयम्‌-स्वा- म. ए. ४।. 


१६६ षड्दवानसमुच्चये {कार ४६. § १० 


तदेवमेभिश्चतुभिरतिश्चयैः सनायो' दोषमुक्तश्च यो देवो भवति, स एवं देवत्वेनाश्रयणोयः, स एव 
च परान्‌ सिद्ध प्रापयति, न पुनरितरः सरामो भवेऽवतारवांश्च देव इत्यावेदितं सन्तन्यम्‌ । 

§ १०. नु मा भूर्मुमतादिको इवः, जगत्लंटात्वीश्वरः किमिति नाङ्गीक्रियते 1 तट्साध- 
कप्रमाणा भावादिति ब्रूमः । अयास्त्येव तत्साधकं प्रभाणम्‌ -क्लिस्थादिकं बुदिभर्कतु कं, कायत्वात्‌, 
घटादिवत्‌) न चायमसिद्धो हेतुः क्षित्यादेः सावयर्वत्वेन कायंत्वभ्रसिदधेः ! तथाहि --उर्वीपवेततर्वादिकं 
सवं कार्थ; सावयवत्वात्‌, घटवत्‌ । नापि विरुद्धः, निश्चितकतू के धटादौ कार्यत्वदशषनात्‌ ! नाप्य- 
सैकाम्तिकः, निश्चिताकतु केभ्यो व्योमादिभ्यो व्यावतेमानत्वातु ! नापि कालात्ययावदिष्टः, प्रत्यक्षा 
गमाबाधितविषयत्वात्‌ 1 





ह, अन्य सरागी तथा बार-बार अवतार लेनेवाङे देव अपनी भत्माको ही जब कर्मंबन्धसे मुक्त 
तहं कर सके ह तन वै परार्थं तो किस मरोघेपर करगे ? 

§ १०. ईदवरवादी -यह तो आपने ठीक हौ कहा है कि सुगत आदि यथार्थं देव नदींहो 
सकते दये हभ भी मानते है । परन्तु माप इस समस्त चराचर जगतुके सिरजनहार ( विधाता ) 
ईश्वरको देव क्यों तहं मानते ? अर्थात्‌ देवम तो समस्त जगतुको स्चनेकी शक्ति मानी ही जानी 
चाहिए 1 यह ठीक है कि--जो एक बार मुक्त होता है वहो फिर संसारम नहीं भा सकेता । पर 
ईर्वर इन सादिमुक्त जोवोसे विलक्षण है । वह बनादिमुक्त है, शिष्टानुग्रह तथा दुष्टनिग्रहके ॥२14 
उसका अवतार जेना केवर एक रखा है 1 केव मवतार लेनेको रला दिखानेके कारण उसे 
सकर्मा नहीं कहना चाहिए 1 अतः सृष्टिकर्ता ईङ्वरको देव मानना ही चाहिए ? 

जैन--ईदव रको जगत्‌का रचयिता सिद्ध करनेवाला कोई भो साधक प्रमाण नदीं है जतः 
ईश्वरको देव कमे माना जाव? 

ईदवरवदो-( पूवंपक्ष ) मापने भी खूब कहा कि-ईश्वरको कर्ता सिदध करनेवासा 
प्रमाण नहीं है । भाप ध्थानसे सुनिर, हम ईदवर साधक प्रमार्णोका वणन करते है-पुथिवौ, पहाड़, 
वृक्ष आदि सभी वस्तुं कि बुद्धिमानुके द्वारा बनायी गयौ है क्योकि ये सव कां ह, जेसे षडा 
कायंहै तो वहु बुद्धिमान्‌ कुम्हारके द्वार रचा गया है उसी तरह संसारके समस्त कायं क्रिती न 
किसी बुद्धिमानके द्वारा हो वैदा किये जाते है । पृथिव्यादि पदार्थं स(वयव होनेके कारण कारय ॥ 
जिनके अवयव होते है वे पदाथं कायं होते है । पृथिवी, पहाड़ आदि सभी पदाय कायं ह क्योकि वे 
सावथव--मवयरवोवाछे हँ जेते कि घड़ा । अतः क्षिव्यादि पक्षमे कारयस्वहेवुकी वृत्ति होनेसे यह्‌ 
असिद्ध नहीं है । जिन पदार्थोक कर्ता निरिचत हैँ देते घटादि सपक्षमे कायत हेतु रहता है मतः यह्‌ 
विरुद्ध भौ नदीं है । जिनके उत्पन्न करनेवाके कर्ता नहीं ह रेपे नित्य आकाशादि विपक्षे कार्यत 
हेतु नहीं पाया जाता अतः यह अनैकान्तिक मी नहीं है । प्रत्यक्ष तथा मागमसे पक्षम बाधा नहीं 
आती अतः कार्यस्व हेतु कालास्वयादिष्ट मी नहीं है। 

१. -थो मुक्तदव -म. १,प. १, २,क.+खा.। र. ्टानीद्वरः-ख.२। ३, “महामूृतचरेष्टय- 
मुपरग्धिमतूरवंकं कारव॑त्वात्‌** "सावयवत्वात्‌" -- प्रशस्त, कन्दु. ए. ५७ । प्रक्ष. भ्यो. ष, ३०१। 
वैशे. उप. ष. ६२ । ““शरी रानपक्षोतपत्तिकं बुद्धिमसपूर्वकम्‌ कारणत्वात्‌ “* द्रव्येषु सावयवत्वेन तदृगुणेषु 
कार्यगुणत्वेन कर्मसु कर्मत्वेनैव तदनुमानात्‌ ।'* प्रशस्त. किरणा. षट. ९८ । न्यायी. पृ. ३०॥। 
न्यायसुक्ता. दिन. पृ. ५३1 “विवादान्यासिताः तनु-तक्महोषरादयः उपादानामिशक्रतृंका उत्पत्ति 
मस्वात्‌ भचेतनोपादानत्वाद्वा -" यथा प्रासादादि । न चष, भृत्पत्तिमरवभसिद्धम्‌; सावयवत्वेन वा महत्त्वे 
सहि क्रिधाकत्वेन वा वस्वादिवत्तत्षिदधेः ।*" म्वायवा. सा. टी. पृ. ५९८1 न्यत्यमं. पृ. १९२ ॥ 
“करयापरियोजनधुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते; । वाक्य,टसं्याविरोषाच्च साघ्यः विश्वविदग्ययः १॥ 
--न्याधङकसु. पञ्चमस्त, 1 ४. वत्वे का-म. ३॥ 
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$ ११. न च वाच्यं घटकर्वादिवृष्टाम्तवुष्टासवंज्ञत्वालवंगतत्वकतंत्वादिधर्माुरोषेन स्वादि 
विशेषणविशिष्टसाघ्यविपयेयसधनादिरुदधो ` हेतुरहशन्तश्च साच्यविकलो धटव्दौ तथाभूतबरदधिभतोऽ 
भावाद्‌ इति ! यतः साध्यसाघनयोविशदेग व्यातौ गुह्यमाणायां सकलानुमानोष्छेदप्रसक्तिः, कि तु 
सामान्येनान्वयब्यतिरेकाभ्यां हि भ्यामि रवधायंते \ तौ चानन्त्याद्ष्यमिचाराच्च विशेषेषु गृहीतुं न 
ज्ञषषयौ ॥ तन बुद्धिमत्पुवंकत्वमात्रेण का्ंत्वस्य व्यापि; प्रत्येतव्या,न श्ञरीरित्वादिना । न खल्‌ कतंत्व- 
सामं शरीरमूपयुज्यते , तद्व्यतिरेकेणापि ज्ञनेच्छाप्रयत्नाश्नयच्देन स्वक्ञरीरफरणे क्तत्वोपलः 
कभाठ्‌ 1 अिचित्करस्थापि सहचरत्वमातरेण कारणत्वे" वह्पैङ्धल्यस्यापि धूमं प्रति कारणत्वप्र्ङ्खः 
स्यात्‌ \ विद्यमानेऽपि हिं शरीरे जानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वाऽनावे कुतालादावपि ” कर्तत्वं 


§ ११. हंका--घटको बनानेवाले बुद्धिमान्‌ कुम्हारमें तो असवेजञत्व शरीरित्व तथा असवं- 
मस्व आदि धर्मसि सम्बन्ध रखनेवाला कतुंत्व पाया जाता है अततः क्ित्यादिका कर्ता भी अस्व॑ज्ञ 
सक्चरीर तथा असवमत ही सिद्ध होगा । ईस प्रकार सवव॑ज्ञ अशरीरी ओर सवगत ईश्वरसे विपरीत 
ध्म॑वाकला कर्ता सिद्ध होनेके कारण हेतु विरुद हो जायेगा 1 यदि सवंज्ञ अक्षरीरौ बौर व्यापी 
कर्ताको साध्य बनाओगे, तो दृष्टन्तमूत कुम्हारमे ये अश्षरोरित्व सवंगततव भौर सवंज्ञत्वघम नहीं 
पाये जति अतः दृष्टान्त साध्यश्‌न्य हो जायेगा । 

समाधान- साध्य ओर साधनक व्याप्ति सामान्यधर्मको अपेक्षासे प्रहण कौ जाती है। 
दि विक्षेषरूपसे ग्रहण क्री जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोर्दषरकी अग्नि ) के धर्म पवंतमे सिद 
होनेसे अनिष्ट प्रसंग होगा तथा पवेतीय भग्निके धर्मोको महानसाग्निमे नहीं पाये जानिके कारण 
दृष्टान्ते साध्यविकलता आयेगी भौर इस प्रकार समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायेगा । अन्वय 
भौर व्यतिरेक-ढारा ग्याप्तिका ग्रहण सामन्यरूपसे हौ होता है, क्योकि विश्चेष तो अनन्त हँ तथा 
एक विक्ेषका धमं दूसरे विशेषमं न पाये जानेके कारण व्यभिचारी मी हँ अतः विशेषधमको अपेक्षा 
अन्वय व्यतिरेक ग्रहण करना असम्मव ही है । इसीलिए प्रकृत अनुमानमे भी सामाच्यबुद्धिमान्‌ ख्प 
कर्ताके साय ही कायेत्व हैतुक व्याप्ति विवक्षित है असवंज्ञ या शरीरो कर्ता विशेषके साथ व्याति 
ग्रहण करना दृष्ट नहीं है । कार्यं करनेकी सामग्रीमे शरीर शमि भो नहींहै, क्योकिशरीरन 
भी हो, पर कारणसामम्रीका परिज्ञान, कार्योत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूर प्रयत्न होनेपर 
कार्योसपत्ति हो ही जाती है 1 देखो, प्राणी जब मरता है ओर नये शरोर धारण कर्मेके लिपु तैयार 
होता है उस समय वह अश्रीर अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रहित होकर भी अपने नये. शरीरका कती 
हो जाता है। अकिचित्कर शरोर सहवारी होने मात्रसे कारण नहीं हो सकता । कारण बनने- 
कैकिएतो उसे कुछ कायं करना चाहिए । यदि सुहचारी होने माक्रसे ही पदार्थोको कारण मानना 
प्रारम्भं कर, तो धूमके प्रति अग्निके पीङेपन या भूरेपलको भी कारण मानना पड़ेगा । देखो 
कुम्हार जब सो रहा है या अन्य किसी कार्यमे व्यस्त है उस समय शरीरके मौजूद रहते हए भी 


१. -ज्षतवासर्वक्रतु्वादि-म. १, प. १, २1 -्तत्वासवजञकतृतवादि-म. २। २. बोषाषारे 
अचिष्ठातरि सघ्ये न सराध्यविकल्पत्वं नापि षिरुद्त्वम्‌ । न चात्र "बोधायारक्रारणत्वक्रार्यत्वयोः 
स।मान्यन्याप्तेज्यवातः शकेयसाघनः, विज्षेण तु भ्याश्चिषिरहादसाधनत्के धूमस्याप्यखाधनस्वश्रसङ्ग ।” 
“प. व्योम. घ्र, ३८२ । “किच व्यास््यनुसारेण कल्प्यमानः श्रसिद्धचति । कुलालतुल्यः कर्तेति 
स्थाद्विशोषविषद्ता 1 भ्यापास्वानसर्वज्ञः सरौरी क्डेशसकरलः । घटस्य यादुलः कर्ता तादुगेवे मवेद्‌ 
भुवः \ वि्ेषस्ताष्यतःयां च साव्यशन्यं निदर्धनम्‌ । क्तृसामान्यसिद्धी तु विजशेषःवगदिः कृतः ॥"-- 
( पृ, १७५ ) “यदपि विशेषविश्दत्वमस्थ प्रत्िपादिवं तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; विज्ेषविश्ढस्य हेत्वा 
भाषस्यामावात्‌, अभ्युपगमे वा सर्वानुमानोच्छेदप्रस ङ्कत्‌ 1" --न्यायमः, प्रमाण. ष, १८२ । ्रशस्व. 
कन्द्‌. घर. ५५ 1 ३. -ते यत्तदुग्य-म. २ । ४, का्यतवे-म. २।५. -पि कायंकतुत्वं-भ. २। 


१६८ वड्दशंनसमुच्चये {का० ४६. § १२- 


नोपलस्यते 1 प्रथमं " हि कार्योत्पादककारणकलापज्ञानं ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्नः, ततः 
कररिष्यत्तिरित्यमीषःं त्राणां समुदितःनानेव कायंकत्‌त्वे सवंत्राव्यभिचारः । 

§ १२. सव॑तता ` चास्याखिलकायंकर्तृत्वात्सिदा ! प्रयोयोऽन्न -इहवरः सवंजोऽखिलक्षि- 
त्थादिकायैकतुत्वात्‌ । यो हि वस्य कर्ता स तदुषदानाद्यभिज्ञः, यया घटोत्पषदकः कुलालो 
भृत्पण्डाद्यभिज्ञः, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवेज् इति । उपादानं हि जगतः पर्णायवाप्यतैजसवा- 
यवोवलक्षणा्चतुधिधाः परमाणवः, निमिसकारणमटृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं सन्वादि! न 
चैतदनभिन्लस्य क्षित्यादौ कतुत्वं संभवत्यस्षदादिवत्‌ । ` 

§ १३. ते च तवीयज्ञानादयो नित्या, कुखालादिजञानादिम्यो विलक्षणत्वात्‌ 


चडेकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह मानना होमा किं उस समय ज्ञान, इच्छा तथा प्रथत हन 
तीनोका या किसी एकूका अभाव होनेसे ही घडेको उत्पत्ति नहो इई, तीन हाथका शरीर तो मौजूद 
था ही, अतः ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनोंसे ही कुम्हार या अन्य बुद्धिमानूमे कतुंता भाती 
है। शरीर हीनेसे नदीं । सवंप्रथम कायं को उत्पत्तिमे उष्योगो कारण सामग्रीका परिज्ञान करना 
होता है, फिर काये करनेको इच्छा, तदनन्तर प्रयटन होनेपर कार्यको उत्पत्ति देखो जाती है 1 
अतः ज्ञान, इच्छा भोर प्रयत तोनों समुदित अर्थात्‌ मिककर हौ कारण होते हैं 1 इनका कार्योव्पत्ति- 
मे कमी भी ज्यभिचार नहीं होता । 

§ १२. इस प्रकार सामान्य रूपसे बुद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होनेपर इस विचित्र रहुस्य- 
मय जगतुके उत्पादक बुद्धिमानूको सवंज्ञ मानना चाहिए 1 उसकी सवंज्ञता समस्त जगतुक्ो उतपन्न 
करनेसे सिद्ध है । यदि ईश्वर सवंज्ञन हौ तो वहे स समस्त जगतुको उतपन्न ही महीं कर सकेगा 1 
अतः हम यह अनुमान कर सक्ते हैँ कि--ईश्वर सवंज्ञ है क्योकि वह समस्त पृथिवी, पहाड आदिं 
कार्योको उत्पन्न करता है ! जो जिस वस्तुका कर्ती होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तया 
सहकारिकारणोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है जसे घट़ेको बनानेवाला कुम्हार घटके उपादान. 
कारण मिहौके पिण्ड आदिको अच्छी तरह जानता है । चकि ईश्वर हस समस्त चराचर जगतुको 
उत्पश्च करता है, अतः उसे स जगत्के उपादानभूत परमाणुओंका तथा सहकारिकारण बदृष्ट काल 
आदिक परिज्ञान होना ही चाहिए ओर इसीलिए वह्‌ सवंजञ है.1 पृथिवी, जल, मग्नि तथा बरामुके 
परमाणु इस जगत्के उपादान कारण है 1 भदृष्ट कमं मादि निमित्त कारण हँ । जगतुके प्राणो भोक्ता 
हं तथा श्सेर आदि मोग्रं यदि ईश्वर इस उपादानादि कारण सामग्रोको नहीं जानतादै,तो 
वह हम जैसे अल्पज्ञानिर्योकी तरह पृथिवी आदि कार्योको उत्पन्न करनेके योग्य ही नहीं हो सकता 1 
अतः इस विचित्र विश्वके रायक सिरजनहा रको सवंज्ञ मानना ही चाहिए, अन्यथा कार्योकी सुचार 
रूपमे उत्पत्ति नहीं हो सकेगो, सब .कायं अंट-संट यद्वा-तदा उर्पन्न होकर सृष्टिक विरूप कर देगे । 

$ १३. यह ईवर कुम्हार भादिे विलक्षण प्रकारका ही कर्ती है, इसोरिए्‌ उसके ज्ञान, 
इच्छा, भ्रयत्न आदि नित्य है, सदा रहते हँ । कुम्हार आदिके ज्ञान, इच्छा, प्रयरनं तो अनित्य ह 
पर्‌ ईश्व रके नित्य । 


१. -मंदहिकार्यो-भ. २। २. यथा च कुलालः सकलकेलशादिकार्यकुलापोत्पत्तिसविषानप्रयोजनाद्य- 
भिज्ञ मवस्तश्य का्यलक्रस्य कर्ता तथेयतस्वेलोक्ष्यस्य निरवधिप्राणिधुलदुःखताधनस्य सृष्टिसंहारसंविधानं 
सप्रयोजनं बहाल जानन्नेव ष्टा मनितुभरहुति महैश्वरस्तस्मातेरवलः ।"-~-न्याचम. प्रमाण. प. १८४ । 
३. -यचतु-म. २॥ ४. "अथास्य बुद्धिनित्यत्दे कि भमागभिति । नन्विदमेव दुद्धिमत्कारणाविषिठताः, 
परमाणवः प्रवर्तन्त इतिं ।"* ~-~न्यासंवः. धर. ४६७ । /“तस्य हि ज्ञनङ्रियाशक्ती नित्ये इति रेश्व्यं 
नित्यम्‌ ।*-- न्यायवा. ता. टी. ध्र. ५९७ । “नित्यं तज्ज्ञानं कथमिति चेत्‌ तस्मिन्‌ क्षणमप्यज्ञातरि 
सति तदिच्छ्रे्यंमाणकमवोननाना्रहारग्यवहारविरामप्रसङ्खत्‌ “न्यायमं. प्रमाण, ष, १८७ । 
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§ ९४. एकत्वं ' च सिस्थगदिकुंरनेकुकतु णामेकाधिष्ठातुनियमितानां प्रवृत्युपपत्तेः सिद्धम्‌ 1 
प्रधिद्धा हि स्थपत्यादीनननकपुत्रघारपरतन्त्रणां ` महाप्रासादादिकारयंकरणे प्रवृत्तिः । 

§ ५. न च ईदवरस्यैकरूपत्वै नित्यत्बे च कार्याणां कादाचित्कत्वं वेचिष्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ \ कादाचित्कविचित्रसहकारिलाभेन कार्याणां कादचितकत्वैचिच्यसिद्धौ विरोष्य- 
संभवात्‌ ! 


§ १४. जिस प्रकार बहुत-से छटे-मोटे कायकर्ता अपने प्रधान संचालकके अधीन रहते है, 
जिस तरह छेोटे-मौटे अनेक राज(-महा राजा एक सच्र!ट्‌--चक्रवर्तक्रि इशारेपर चकरूते हँ तथा जैसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रको आज्ञामे रहते हँ उसो प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र भादि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्व रके नियमसे नियन्तित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैँ । उसके नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हिरु सकता । वहो सर्वंशे, सवंशक्तिशालो अन्तिम अधिष्ठाता ईश्वर है । भतः वह्‌ 
एक ही हो सकता हे । अपने नायक-नेता माननेषर तो कायं न्ट हो जायेंगे 1 उनम मतभेद होने- 
पर विचारे कार्योकी ददंश हो जायगौ ! अतः सबका नियन्ता ईश्वर एकं ही माना जाना चाहिए । 
यह तोः प्रसिद्ध ही है कि-छोटे-मोटे अनेके मजदूर कारीगर आदि एक मुख्य ईंजीनियरके 
अधीन रहकर ही बडे-बड़े राजमहल बनने प्रवृत्त होते हँ । मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदशेन करके उनका नियन्त्रण करता है । इसौ तरह इस विकष्वकः प्रधान कुशल इंजीनियर 
ईश्वर है ओर वहएकरै,निस्यहै। 

§ १५. शंका-रईश्वर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जैसा ही रहता 
है; तब उससे उत्पन्न होनेवारे इस जगतुमे यह आकाश, ये चमचमाते तारे, वह्‌ तद्कती हई 
विजकललो, यह्‌ क्षर.क्षर शषरनेवाला पानी, वहु घधकती हुई आग, यह सनसनानेवारी वायु यह सब 
विचित्रता कैसे होगी ? एक रूप कारणसे तो एक ही प्रकारके कार्यं उत्पन्न होगे । हसौ तरह जब 
वह्‌ नित्य समथ है तब कायं भी समी एक ही साथ त्पस्न होगे, उनका कभी-कभी होना-अर्थात्‌ 
वसन्तमे हौ आमकी मौर मना, बरसातमे ही सव॑ हरौ-भरौ घासका गोचा बिना, ठण्ड 
कुहरेका छा जाना, दिनम ही सूर्यंका तपना--यह सब कभी-कभी होना--नियत समयपर नियत 
तु आदिका होना खटा्ईमे पड़ जायगा 1 क्योक्रि नित्य कासे तो सभी कार्यं युगपत्‌ ही उन्न 
होते है! कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हेतुओकी अपेक्षा रखता है । यदि ईश्वर अन्य 
कारणोक्ी अपेक्षा रखे तो बह परतन्त्र हो जायगा 1 

समाधान- अकेले ईवरते हौ ये सब काये उत्पन्न नहीं होते दश्वरकैे सिवाय अन्यमी 
सहकारी उत्पादकं कारण है । सव मिलकर ही कार्योक्ो उत्पन्न करते है । ईश्वर तो उन पुरजो- 
को फिट करनेवाक्ता है । वह्‌ तो नियन्ता है, निर्देशक है । अतः ईश्वर भरे ही सदा एक रूपमे रहे, 
परन्तु अन्य सहकारीकारण तो अपने समयानुतार कमी-क्भो हौ इकर हो पाते ह, उन सह- 
कारीकारणोमं रहुस्यमथ विचित्रताएं भी पायी जाती हँ इसलिए जब-जव जेसे-जेसे सदहुकारीकारण 
जुटते जाति है इश्वर उनका विनियोग कर भर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान उपयोग कर विचित्र 
कार्योको उत्पन्न करता जाता है । अतः कायमिं विचित्रता तथ। उनका निवत समयपर ही होना 
विचित्र-वितित्र सहकारीकारणोको कृषाकां हौ फर है । ईदवर तो सदा तार रदृता है, ये सह- 
कारीकारण हौ धोरे-धौरे जुड़ पाते है । 

१, “अव एवेक ईश्वर इष्यते न द्वौ बहवो वा भिन्तार्िप्रायतया कोकानुग्रहोषवातवैशसप्रस ङ्गात्‌, 
षच्छाविसंवादसं मवेन च ततः कस्यचित्संङल्यविधातद्वारकानैश्वरयप्रषङ्काद्‌ इत्येक एवेश्वरः ।""---न्याथमं. 
भरमाण, खु, १८७] 
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१७० षड्दशंनसमुच्चये [ का०४्द. § एद 


§ १६. ननु क्षित्यदेवंदिमद्धेतुकरवेऽक्रियादशिनोऽपि जीणकूपादिष्विव कृतबुद्धिश्त्यदयते 
[चेत] न दात्र सा उत्पच्चमाना दु मतो दृ्टन्तदुषटस्य ॒हैतोर्धंमिष्यभावादसतिद्धत्वम्‌ । 
तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकूमितरं वापेशषयेदमुच्येत ! यदीतरं तहि शूमादाषप्यसिदरवानुषज्खः । 
प्रामाणिकस्य तु नासिदधत्वं, काय॑त्वस्य वुद्धिमर्कतुपूवंकत्वेन प्रतिपघ्नाधिनामावस्य ल्ित्यादौ 
प्रसिद्धः, पवंतादौ धुमादिवत्‌ \ न च यावन्तः पदार्थाः कृतकाः तावन्तः कृतघद्धिमातमन्याविर्भाव- 
यन्तोति नियमोऽस्ति, खातप्रतिपुरितायां भुव्यक्रियार्व्ञिनः कतब्‌ ्च॒त्पावाभावात्‌ 1 

$ ९७. फं च, बुद्धिमत्कारणभवोऽग्रानुपरन्धितो भवता प्रसाध्यते \ एतच्चायुक्तम्‌) 
ह्यानुपलभ्धेरेवाभावसाधकत्वोपपत्तेः । न चेयमत्र संभवति जगत्कतुंरहश्यत्वाद्‌ \ अमुपलन्धस्य 


§ ९६. क्ंका-संसारम जितने कायं होते हैँ उन सको हमने बनते हृए भले ही न देखा 
हौ पर जब भी हम उन्हँ देखते है तो हमको "यह्‌ कितना सुन्दर बनाया गया हैया यह ठोक नहीं 
बनाया गया इस प्रकार की कृतबुद्धि उत्पन्न हो हौ जातो है 1 किसी पुरानी बावडोया किसी 
राजप्रासादके खण्डहरको देखकर उसके रचयिताकौ कुशलतापर बरबस "धन्य निकल पडता है । 
परन्तु पृथिवी ओर पहाड़ या नदी या इन क्लिलमिलते तारोको देखकर तो कभी भौ "कृत-बहुत 
अच्छा बनाथा गया' एसी कृतवुद्धि नहीं होती । इसङ्ए जोणं कूप आदि दुष्टान्तमे देषा गया कृत- 
बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला कार्यंस्व पृथिवौ मादि धर्मीमिं नहीं पाया जाता, लिहाजा यह्‌ कायल 
हेतु असिद्ध है । पृथिवी आदि प्राङृतिक वस्तुको देखकर यह्‌ नहं लगता कि इन्दे किसीने 
बनाया होगा! 

समाधान--भापने कहा है कि पुथिवौ आदिमे इ तबुद्धि नहीं होती, तो बताइए कि यह्‌ 
कृतवुद्धि किसी प्रामाणिक--समक्षदारको नहीं होतो, या साधारण व्यक्तिको ? यदि साधारण व्यक्ति- 
को कृतबुद्धि न होनेके कारण कायैत्व हेतु असिद्ध माना जाय तो वह मूढ तो धूम मोर माफ भी 
विवेक नहीं कर सकता अतः उसकी दृष्टिसे विचार करनेपर तो सभी हेतु असिद्ध हो जायेगे गौर 
इस तरह समस्त अनुमालोका उच्छेद हो हौ जायगा } प्रामाणिक--समक्षदार व्यक्िको तो कार्यत्व- 
का नुद्धिम्कतुकस्वके साथ अविनाभाव गृहीत है ही गौर वह यह भी जानता हौ है कि~-"का्येख- 
हेतु पृथिवी आदिमे गये ही जाते हे जसे कि पवंतमे ग्नि ।' समक्षदारको जिका कि ईश्वरम 
विवास है--पुथिवौ आदिको देखकर नियमसे छृतबुद्धि होती है । वह तो ईइवरको कर्ता-धर्ता- 
हर्ता सब कुछ समन्षता ही है । फिर यह भी कोई नियम नहीं है कि“ जितने काथं हैँ उनमें 
कृतबुद्धि होनी ही चाहिए । जिस जमीनमे गडढेको खोदकर फिर उसे भर दिया है, उते चौरस करं 
दिया है उस काययेरूप जमौनमे जिसने उपे भरते हए नहं देखा है उसको कभी मी (कृतः बुद्धि 
उत्पत्न नहीं होती । 

३ १७, आप पथिकौ आदिमे कर्ताका अभाव अनुक्लच्धिसे करते हो, परन्तु आपको जनुप्‌- 
रब्धिसे अभाव करते समय इस बातका खसितौरसे ध्यान रखना चाहिए कि-जिसको हम देख 
सकते है, जान सक्ते ह एेमे दृश्य पदाथेका ही अनुपरन्धिसे अभाव सिद्ध किया जा सकता दै; जिन 
पिक्ञाच परमाणु आदि अतीन्द्रिय षदार्थोको हम देख नहीं सकते, जानं नहीं सकते, उनका जनुप- 
कन्धिसे अभाव, नहीं कर सकते, क्योकि वे प्दाथं मौजूद भो रहँ तब हमें उनो अनुपकन्धि रह 
सकती है । पिक्ञाच परमाणु आदिको तरह ईश्वर भी अद्रय है, अत्तीन्द्िय है, हम उसे देख नहीं 
सकते, अतः अनुपलबन्धिसे उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि ईश्वर कहीं पहके 
दिश्वाई देता या दिखनेके योम्य होता जौर फिर पृथिवो आदिमे कतुंत्वके रूपमे उसके दन न 
होते तो बराबर उसका अभाव होता परन्तु ईख्वर तो दिखनेके योग्य ही नहींहै। जोचीज हमें 
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चाभावताच्यस्वे पिगप्वादेरवि तत्प्रसक्तिः स्थादिति 1 

§ १८. अत्र प्रतिविधीयते 1" तत्र यत्तावत्‌ किस्य दि्द्धिभद्धेतुकत्वसिद्धये कायंत्वसाधन भुक्त, 
तत्‌ कि सावयवत्वं १, प्रगसतः स्वकारणसत्तासमवायः,२, कृतमिति प्रत्ययविवयतंघं ३, विकारित्वं 
वा स्यात्‌ } यदि सावयवत्वं, तदेदमपि किमवययेषु वतंमानत्वं १, अवयवेरारभ्थमाणत्वं 
२, प्रवेशवरवं ३, सावयवमितिनरुद्धिविषयत्वं ४ वा  तत्राद्यपक्षेऽवयवसामान्धेनानेकान्तिकोऽयं 
हेतुः, तद्धचवयवेषु ब्तमानमपि निरवयवमकायं च प्रोच्यते । द्वितीयपक्षे तु साध्यसमो हतुः, 
यथैव हि भित्थादेः कायत्वं साध्यं, एवं परमाण्वायवयवारभ्थत्वमपि । तुततोयोऽष्याकः्शेनाने- 


दिख ही नहीं सकती उसका भौ यदि अनुपलबन्धिसे अभाव मान लिथा जाय, तव तो तमाम पिजाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका अभाव ही मानना होगा क्योकि वे तो कमी मी हमको उपलन्ध नहीं होते । 
§ १८. जैन-( उत्तरपक्ष ) उक्त ईर्वर कतुंसव साधक दशीरोका खण्डन इस प्रकार है-- 
भापने पृथिवी आदिको ईश्वररचित सिद्धं करनेके लिए कार्यत्वे हेतुका प्रयोग किया है । तो 
सवते पहले उतत कार्यको ही ठेस सुनिश्चित परिमाषा बताए जिस परिभाषा यह्‌ निंश्वय 
कियपजा सके कि संसारम अमुकं पदां तो कायं है तथा अमुक पदाथं अकां । क्या जो भवय्‌ 
वाला है उसे कार्यं कहा जाय ? या जिका पहृके तो भभाद था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा मपने कारणोके साथ समवाय-विशिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण सद्‌" कहा जाने लगा है उसे 
कायं कर ? मथवा जिसे देखते ही कृतमु किया गया है यहं बुद्धि उत्पन्न हो जाय वह्‌ कायं है ? 
या जिस्म विकार होता है वहु विकारी पदायं कायं कहा जाय ? यदि सावयव--अवयववाके 
प्दार्थको कायं कहत दै, तो यही बतादए्‌ कि सावयव किसे कट ? क्या जो वदां अवयवोमे रहता 
है वह सावयव है, या जो अवयवोके संयोगसे उत्पन्न हुमा है वह्‌ ? अथवा जिसके मवयव--दस्पि 
मौजूद हों उषे सावयव कहा जाय, या जिसमें "यह अवयववाला दहै" पेसी बुद्धि उरपन्न हो उसे ? 
यदिजो अवय्वोमे रहता है वहु सावयव होतेसे कायं है, तो अवयवौ रहनेवाले अवयवस्व 
सामान्ये यह लक्षण व्यभिचारो हौ जायगा 1 क्योकि यहु अवयव है यह अवधव दै" इस एक 
जसौ अनुगत बुद्धिके द्वारा जिसका परिज्ञाने होता है वह्‌ अवयवस्व नामकी जाति आपके मतस्ष 
नित्य है मतएवे कायेरूप तो हो ही नहीं सकती, परन्तु वहु भवयवस्व जाति अवयवोनं रहती 
अव्य है 1 अतः विपक्षभूत अकाय नित्यम भी इस लश्चषणके पास जानेसे यहु व्यभिचारी है! 
अवयवत्व सामान्य अवयनोमे रहता तो है परन्तु बहु आपके मतसे निरवयव--निरंशं है, उसके 
अवयव नहीं ह । “जो अवयवोसे उत्पन्न हो वह कायं" यह दूसरी परिभाषा तो साध्यके समान 
असिद्धही है! जिस प्रकार अभी.पृथिवी बादिको कायं सिद्ध करना है उसी तरह इनका परमाणु 
आदि म्रवयवोशचे उत्पन्न होना भी तो ममी सिद्ध ही करना है! अभी दसकी सिद्धि नहीं हई है । 
तात्पयं यह्‌ कि जिस तरह्‌ कार्यत अभौ विवादर्मे पड़ा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवो उत्पन्न 
होना भौ अभो विवादकी दही चीज दहै क्योंकि चाहे कायं कह ङो या अवयवोसे उत्पन्न होनेवाला, 
दोनों एक ही बातत है अतः यहु परिभाषा साध्यसम अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्धहै। जो 
श्रदेशवाखा हौ, जि्के हिस्से हों वह कार्ये यह्‌ तीसरी परिभाषा भकायं नित्य आकाशमे मी 
चली जाती है, अतः यह्‌ अतिव्याक्त या व्य्रमिचारिणी ( वि~-विपक्षसे भी अभिचार--सम्बन्ध 
रखना } है 1 आप आकाश्को समस्त जगतुमे व्याप्त रहुनेवाखा मानते है तथा उसे नित्य भी 
१. हुखना “यत्तावत्‌ क्ित्यादेवुद्धिमद्ेतुकत्व सिद्धये कायंत्वं साघनमुक्तम्‌; तत्कि सावयवत्वम्‌, प्राससतः 
स्वकारणसत्तासमवायः, "कृतम्‌" इति प्रस्थयविषयत्वम्‌, विकारित्वं वा स्यात्‌ ?” -न्यायङ्घु. घ. १०१1 
श्रमेवरस्नमा. पर. ६७ ` 





१७२ षड्दशंनसमुच्चये [का० ४द.§ १९- 


कान्तिः, तस्थ भरदेशेव्वेऽष्यका्स्वात्‌ \ प्रसाधयिष्यते चाग्रतोऽस्य भरदेशवत््वम्‌ । चतु्ंकक्षा- 
मायि तेनेवनेनान्तो न चास्य निरवयवस्व, व्यपित्वविरोधास्परमाणुबत्‌ १ 1 

$ १९. नापि श्रागसतः स्वकारणसक्तासमवायः कायेत्वं, तस्य नित्यत्वेन तल्लक्षणयोगात्‌ । 
तल्लक्षणत्वे वः कार्यस्यापि क्ि्यादेस्तद्वन्नियस्वानुषद्भपत्‌, कस्य बुद्धिम दधेतुकतवं साध्यते ॥ 

§ २०. कि च, योगिनासशेषकमक्षये पक्षान्तःपातिन्यप्रवत्तत्वेन भागासिद्धोऽं हतुः, 
तत्प्क्षयस्य प्रच्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्‌ २1 


स्वीकार करते है, अतः यह्‌ काये तो नहीं है; परन्तु यह घटाकाश घटम रहुनेवारा आकाश्च है 
यह मठाकाश -- मन्दिरमे रहनेवाखा आकाश है, यह बनारसमे रहुनेवाला आकाश्च है" इत्यादि रूपसे 
आकाशम भौ प्रदेश पाये जाते हँ । जो आकाञ्चका माम बनारसमे है वही भाग पटनामे तो नहींहै, 
अतः भकाश्चके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध ह ही । इस प्रकार आकाश मवयववाङा तो 
अवश्य है पर दसे कायं तो भप स्वयं ही नहीं मानते! अतः यह्‌ परिभाषा व्यभिचारिणी हि। 
आकाशम वास्तविक भ्रदेशोंकी सत्ता आगे सिद्ध करेगे । जिम "यह्‌ अवयववाला है यह्‌ बुद्धिहो 
बह चौधी परिभाषा भो भकायमूत विजातीय नित्य आकाशके साय अनुचित सम्बन्ध रखनेके 
कारण व्यमिचचारिणी है । आकाशमे वटाकराश मडका आदि रूपे सावयव वुद्धि अर्थात्‌ यह्‌ 
अवयववाला है ठेसौ वुद्धि तो होती है परन्तु बह कायं नहीं है ! आकाक्ञको निरवयव --भवयवोसे 
रहित निरंश मानना तो किसौ भी तरह उचित्त नहीं है, क्योकि यदि भाकासके भवयव न हो तो 
वहं परमाणुक्ती तरह एक प्रदेशमे रहनेवाला होगा, समस्त जगते व्यापौ नहीं हो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवग्रव हों यह बहौ अपने भिन्न-भिन्न अवयवोसि जगतुमें व्याप्त ह सकता है । निरवयवं 
पदाथेको तो परमाणुको तुरह्‌ जगतुके एक कषुद्रतम--सवसे छोटे भागमे रहकर भना गुजारा 
करना होगा समस्त जगतुमे फरुकर नहीं । 
$ १९. असत्‌ वस्तुमे सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका पते कारणोभे समवाय सम्बन्धसे 
. रहने लगना” कायका यह्‌ लक्षण भौ युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि इस लक्षणम समवाय सम्बन्धकी 
बात है । समवाय सम्बन्ध एक निरय सम्बन्ध है वह्‌ जहाँ रहता है वहां सदा रहता है 1 इसी तरह 
इसमे जिस ॒सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गयौ है वह्‌ सत्ता भी नित्य है। अतः नित्य-समवाय 
अनित्य कार्थंका लक्षण हो हो नहीं सकता । यदि नित्यसमवायको अनिव्यकार्यके रु्णमे स्वनि 
दिया जायगा, तो सभवायकी तरह पृथिवी आदि भी निच्यहीहो जा्येगे। इस तरह संसारे 
जक कोई कायं हौ नहीं रहैगा तव ईश्वर किसका रचनेवाला होगा ? 
$ २०. दुसरी बात, थोगौजन अपने ध्यानके बरसे कर्मोँका नाश करते है, जतः कर्मोका 
नाश योगियोके ध्यानका फल होनेसे कायं तो अवश्य है, परन्तु इसमे नतो सत्ताही रहतीहै 
मओरनत समवाय ही इतिएु कायेका यह लक्षण मागासिद-पक्षके कुछ हिस्सोमे नहीं रहने- 
वाला--हो जाता है । कर्मोका नाशं प्ध्वं्तामाव रूप होनेसे मभाव नामक पदां है ! भर सत्ता 
द्रव्य, गुण ओर कमं इनं तोन पदाभि रहती है तथा समवाय द्रव्य, मुण, कमं, सामान्य भौर 
विद्येष .हइन पांच पदार्थों हो रहनेवाला है अतः अभावमे न तो सत्ता ही रहत है भौर न समवाय 
ही । मतः ला संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षमे नहीं रहता कायं साधक नहीं हो सकता । 


१. -आआवयवत्वेऽपि-म. २ । २. तुलना--““नापि प्रामसतः स्वकारणसत्तासंवन्वः कार्यत्वम्‌; तत्सवन्वस्य 
समवायाख्यस्व नि्यस्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ 1" -म्याचङुसु. इ, ३०१ । २. “तदा योगिनामशे- 
पकरमक्षवे पक्षान्तःपातिनि हतो कारयत्वलक्षणस्याप्वृत्तेमायासिदधत्वम्‌ 1 न च तवर त्तासमवःयः स्वकारण- 
समवायो वा समस्ति, ततप्रक्षवस्य ्रध्व॑रूपत्वेन सत्तामवायपोरमावात्‌ सत्ताया द्रन्यगुणक्रियावारत्वाम्थ- 
नुजञानात्‌ समवायस्य च परेद्ग्यादिपञ्चपदार्थवृत्तित्वाम्धुपगमात्‌ 1" --ममेयरर्नमा, सू. २।१२ । 


~का० ४६. $ २२] जैनमतय््‌ 1 १५७३ 


$ २१. कृतमितिघ्रत्थयविषयत्वमपि न॒ कशंत्वं, 'खननोत्सेचनाविना कृतमाकाशमित्- 
कार्येऽप्याकाशे वतं मानत्वेनानेकान्तिकेत्वात्‌ ३। 

$ २२. चिकारित्वस्थापि कायत्वे महेश्वरस्यापि कायंहानुषङ्धः, सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
हि विकारित्वम्‌ 1 तच्चेवरस्याप्यस्तीत्यस्यापरवबुदधिमद्धेतुकत्वप्सद्खवदनवस्था स्थात्‌, भविकारित्वे 
चास्थ कायंकारित्वैमतिदुघंडमिति ४ । कार्य्वरूपस्य विचार्यसाणस्यानुषपद्यमानत्वादसिद्धः 
का्वं्वादित्ययं हेतुः 1 





§ २९. “जिषे छृतम्‌-किया गया यह बुद्धि उत्पन्न हो वह्‌ कार्यः" कायेका यद लक्षण मी 
अकार्यं -नित्य आकारामे रहनेके कारण अनैकान्तिक ( एक अन्त पक्षपर डटकर नहीं रहनेवाला ) 
है । वयोकि--जमीन खोदकर कुआं वनति हँ, जव जमीन खोदकर महौ तथा कीचड़ आदि उरीच 
देते दँ तव गङ्ढेके साय-ही-साथ आकाश भी निकलता चला आताहै। उस गढेमे निकले हए 
आक्राशमें 'कृतस्‌- किया गया" यह वुद्धि तो होती है परन्तु वह कायं नहीं है वह तो भापके 
सिद्धान्तके ही भनुस्तार नित्य है । अतः इस भनेकान्तिक लक्षणे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता 

$ २२. कार्यका "जो विकारो हौ, जिसमे परिवतंन-हे र-फेर होता रहता हो वह्‌ कार्ये" यह्‌ 
लक्षण भी तकंसंगत नहीं है; क्यो कि--प्रापके ईश्वरे जिम्मे सुष्टि, रक्षा तथा संहार ये तीनों ही कार्य 
है, कर्ता-घर्ता-हर्ता सभी वही है ! उसोने वट-पट तारे चाद सुरज नदौ पहाड़ समो विचित्र कायो 
के उत्पन्न करनेका ठेका ले रखा है 1 अब विचार कीजिए कि जवतक ईश्वर सृष्टि ओौर रक्षामे 
रगा रहता है तबतक वह प्रख्य तो नहं करता है ! जब वह्‌ प्रलय करमेके लिए महाकालरूपं 
धारण करता है तब उसके स्वभावमे कु परिवसंन होता है या नहीं ? बिना भौँह॒ चद़ाये अपने 
रचनाट्मक स्वमावको बदकर संहारक स्वभाव धारण किये बिना प्र्य कैसेहो सकतादै? 
घड़ेको बनानेके समय उसका जो स्वभाव है वादको बनाते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता दै उसमे कुछ भी रदोक्दर नहीं होता तब चाँद भौ षडे जैसा हौ पानी भरनेके लायकही 
बनेगा उसमें वहं शोतर्ता, वह्‌ टण्डो चमक, वह॒ आह्भादकता नहीं आ पायेगी । काला पत्थर 
बनाते समय उसका ज स्वमाव है वही स्वभाव बिना किस हेर-फेरके यदि सूरज बनाते समय भौ 
रहता हो, तब सूरज कया, वह तारकोलकी तरह काले पत्थरका एक टोकरा तैयार हो जायेा 1 
उसमे रोशनी, मरमी तथा खरी चभचमाहृट न आ पायेगौ 1 स तरह अनेक विचित्र कार्योके 
एक मात्र रचयिता ईर्वरके सवभावम परिवतंन--रहोबदल तो स्वौकार करना ही होगा । अतः 
आपके इस लक्षणके अनुसार परिवतंनश्षील होनेसे तो ईदवर स्वयं कायं हो गया, अब इनको भौ 
किसी दूसरे बुद्धिमान उत्पन्न होने दोजिषए; वे भो इसो तरह कायं होगे उन्है मौ कोई तीसरा 
बनाधेगां इस अकार अनेक ईश्व रोको कार्यं रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणौक अनन्त 
पृदार्थोको कल्पना ) दूषण होता है । विकारका तारपयं ही यह है कि--मौजूद वस्तुक स्व भावमे कुछ 
अन्यथामाव अर्थात्‌ हैर-फेर हो जाना । स्वमावका हेर-फेर तो ईइवरमें मानना ही पड़ेगा अन्यथा 
यहु विचिच्र जगत्‌ अपने निरिचत रूपमे उन्न ही नहीं हो सकेगा 1 यदि ईश्वरं कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होता, वह्‌ सदा एकरस रहता है तव उसे सदा एक जैसे हौ कार्यं करना चाहिए, 
यातो वह सृष्िहोसृष्टिकरेया प्रख्य ही प्रख्य । जब कोई अमुक कायं उत्यन्न नहीं होता तब 
ईदवरमे अकतुतव तो मानना ही पडेगा ओर जव वह उतपन्न होने लगता है तब करतृंत्व भी मानना 
ही होता है! बिना यह्‌ माने व्यवस्था बिगड़ती है । अतः ईइवर जबतक अपने अकतुंतव स्वभाव- 


१. “तत्रपि खननोत्ते चनात्‌ कृतमिति गृहोतसंकेतस्य कृतबुद्धिसंभृवात्‌ !" --पमेरस्नमा. सू. २।१२ । 
२. -त्वमिति दुघं-म. २} 





१७४ वड्दशंनसमुच्चये { का ४६. § २३- 


$ २१. क च, कादाचित्कं वस्तु रोके कायत्वेन प्रसिद्धम्‌ ! जगतस्तु महे्वरवस्तरा सस्वा- 
त्कथं कार्यत्वम्‌ । तदन्तगंततर्णतृणादीनां का्य्वात्तस्यापि का्यंत्वे महेश्व रान्तगंतानां बुद्ष्या- 
बोनां परमाण्वादयन्तगंतानां पाक्जसूपावीनां च कायत्वात्‌, महै$वरादेरपि कायंस्वानुषङ्गः । तथा 
च्ास्याप्यपरदुद्धिमदेदुकस्वकत्पनायामनवस्यापसिद्धान्तखानुषञ्यते ! 

§ २४. अस्तु वा यथा कथंचिजञ्जगतः कारयस्व, तथापि कायत्वमात्र॑मिह्‌ हेतुत्वेन विवलितं, 


को छोडकर कतं<्वको धारण नहीं करेगा, अक्तसि कर्तां नहीं बनेगा, अपने अकतुत्वका त्याभं 
कर कतुंस्व रूपसे परिवतंन नहीं करेगा तबतक वहु अन्य कार्योकां उत्पादक नहीं हो सकेगा । 
तात्पयं यह कि .उसे जगकर्ता बननेके लिए अपन अकेतुंता छोडनी ही होगी । ओर जव ईद्वर हौ 
परिवतंनीर हौनेसे काये हो गया तब उसका बनानेवारा दूसरा कोई अन्य होगा, दुसरेको बनने- 
बाला तीसरा तथा तीसरेको चौथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्ट ही है 1 इस तरह ज्यो-उ्यों 
कार्यके स्वरूयका विचार करते ह त्यो-त्यों वह्‌ सो धोतीकौ तरह चिवडा बनता जाता है । वह 
विचार की मारको नहीं षह सकता अतः यह कायत्व हतु भसिद है 1 

§ २३. संसारम काय तो वही कहा जाता है जो कभी उत्पन्न हमा हो ! परन्तु यह्‌ जगत्‌ 
तो ईदवरकौ ही तरह अनादि { जिसकी शुरूआत नही, जो कमी पैदा हौ नहीं हमा ) माना जाता 
है, वहू ईश्वरको हौ तरह सदा रहता भाया है तथा रहेगा तब हसे कायं केसे कं सकते हैँ ? तथा 
ईश्वरको इसका बनानेवाला मी कंसे कहा जाय ? 

ईशवरादी-यद्यपि साधारणरूपसे परम्परा-प्रवाहकी दृष्िसे यह समूचाका समूचा जगत्‌ 
अनादि कहा जाता है गौर यह पूराक्रा पूरा ब्रह्माण्ड है भी अनादि, परन्तु स जगतुके भीतर 
रहनेवाले वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ मादिका विशेष रूपसे विचारकरने पर तोये सब सादि तथा 
कायंष्पहीह। आप्र जगत्‌का विशेष स्वरूप देखिए एकं उत्पन्न होता है तो एक मरता है 1 एक 
अंकुर निक्रल रहा है तो दूषरा कुम्हृला रहा है, आज जो जवान है वह धीरे-षीरे वृढ होता 
जा रहा है। इस तरह विशषेष दृष्टसे यहं प्रवाहौ जगत्‌ कायं भौ कहा जाता है । भाखिर श्न सब 
अनगिनती क्योकि एक समुदायको छोडकर जगत्‌ ओर है ही क्या ? इसलिए जगत्‌ कायं भोहि 
भौर दईैरवर उस्तकां सिरजनहार दै । 

जेन" समूचा जगत्‌ यद्यपि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है फिर मो तदन्तग॑त वस्तुएं निद 
नवे-नये खूप धारण करती है मतः उनको दृष्टिसे वह्‌ खादि है तथा कायं है, इस पृक्तिसे तो स्वयं 
महेश्वर तथा परमाणु आदि नित्य पदाथ भौ कायं रूपही सिद्ध होते ह1 हम कह सकते दहैँकि 
यद्यपि महैदवर उत्पन्न नहीं होता भनादि है परन्तु उसमे रहनेवाके बुद्धि, इच्छा, प्रयस्न आदि 
गुण तो सदा उत्पन्न होते रहते हैँ तथा विनष्ट होते रहते है ! इसी तरह यथपि परमाणु उत्पन्न 
नहीं होता वह्‌ अनादि है फिर मी अग्निके संयोगरसे इसके स्यामरूपका काल रूपभे परिवतंन होता 
ही है । अतः महैहवर भो जब कायै हो गया तब उ्तको बनाकर छिएु किसी दूसरे ईख्वरको तथा 
दरसरेको बनानेके किए तीसरे ईस्वरकी अयेक्ना करतेसे अनवस्था दूषण होता ह । तथा आपके शारो 
मे परमाणु तथा महेश्वरको नित्यद्रग्य माना है, पर जब ये आपको हौ युक्स कायं सिद्ध हो जते 
है तब सिद्धान्त विरुद कथन होनेते अपरिद्धान्त-किद्धान्त विरोध नामका दोष मी होता है । 

$ २४. अयवा, जितत किसी भी तरह जगत्‌को कायं मान भी छिया जाय, पर बाप साधारण 


१. -तुकक्ल्प-म. १, प. १, २, क. ।-तुकल्य-म. २। २. “अस्तु वा यथाक्येचिञ्जगतः कायंतवम्‌; 


तथापि कि काय॑मात्रमत्र हेवुत्वेन विवक्षितम्‌, तद्विसेणो वा !** --न्यायङ्कपु. ए. १०२। ३. मात्रमत्र 
हेतु ज. १,प. $। -मात्रहेतु-स. २,प. २] 


-का० ५६. § २८] नैयायिकमतम्‌ ¦ १७५ 


तद्विकषेषो वा \ 'यच्यष्यः, ताहि न॒ ततो बृद्धिमत्कतुंविशेषसिदधिः, तेन समं भ्याप्त्यतिद्धेः, कि 
तु कतुंसामान्यस्य, तथा च हेतोरकिचित्करत्वं साध्यविष्डसधनाद्विदद्धतवं वां 1 ततः कायत्वं 
कृतबदधदुत्पादकम्‌, वुद्धिमस्ककुंगंमकं न सवम्‌ \ सारूप्यमात्रेण च गमकत्वे ,वाष्यादेरप्यिनं प्रति 
गमकत्वप्रसङ्गः, महेश्वरं प्रत्थाटमत्वादेः सादृदयात्‌षंसारित्वकिचिन्जत्वाविरजगरकतृंरवा ^ 
चुमापकानुषङ्गः, वुल्याक्षेपसमाधानस्वात्‌ ! ततो वाष्पूनयोः केनचिदंशेन साभ्येऽपि तथा 
कुतशचद्विशेषादूमो्र्न गमयति न॒ वाष्पादिः, तथा क्षिव्यादोतरकोायंर्वयोरपि कथिद्‌- 
विशेषोऽभ्धुषगम्थः ! 


का्ंस्व रूप हेतुमे जगतुको ह्वर रचित सिद्ध करना चाहे ह या किसी लाप प्रकारके काथंत्व- 
से ? साधारण कायंत्व-बनावटसे जगत्‌को ईश्वर रचित कहना ईश्वरकी हसो करना है 1 साधारण 
कार्येस्वकी तो साधारण कर्ता-जिस किसो भो अनिष्िवित कतस व्याप्ति है न कि ईूदवर-नेसे सर्व्॑ञ- 
त्वादि गुणयुक्तविशेष कति । इस तेरह जि किषोके कर्ता सिद्ध होनेसे तो आपका प्रयोजन सिद्ध 
तही-हो सकेगा । भआपक्रो तो अपने सर्वज्ञ अशरीर ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना है । सामान्य कार्यत 
हितुने मापके विशोषकर्ताके विरुद्ध सामान्यकर्ताको सिद्ध किया है भतः यह्‌ हेतु से उकटा सिद्ध 
करनेके कारण विरुद्ध है ! कार्यं किसी न किसी कतति उसन्न होते है, यह तो मोटी तथा सवं्तम्मत 
बात है अतः आपका सामान्य कारयेत हतु इससे अधिक कुछ भी सिद्ध न कर सकनेके कारण माक~ 
चित्करमभी दहो जाता दहै। कायं जिन कारणोसे उत्पन्न होतेहैवेही कारण उनकेकर्ताहं। उन 
कार्योको मोगनेवाले प्राणी मौ अपने कमक द्वारा उनके कर्ताहो सक्ते ह । इसलिए जो कार्थं 
@रृतवुद्धि-दैश्वरने इनको बनाया इस कृतनुद्धिको उत्पन्नं करते है वे हौ कायं ईस्वरको अपना 
कर्ता सिद्ध कर सकते ह सभो कायं नहीं । यदि "कार्थं कार्थं सव एक है, कार्यं कार्य सब बराबर 
इस बाई पसेरीके भाव सभी कार्यको तौलोगे गोर सामान्य कार्यत्वं हितुसे मी विशेष ईश्व रको 
कर्ता सिद्ध करनेका जसफछ प्रयत्न करोगे, तब कोई मूखं घुमा ओर भाकमें मीं घुधलेपनको समानता 
देलकर उन्हे एक मानकर भाफषे भो भग्निकी सिद्धि करने कगेगा } भाफ गौर धुंमामे धुंधलेपनकी 
दृष्टिसे तो समानता है ही 1 इसौ तरह "आत्मा आत्मा सब बराबर" इस साधारण नियमसे ईश्वर 
तथा हमारी आत्मामे भी समानता है मतः आत्मत्व हेतुक इारा ईवेरको मो हमारी ही तरह 
संसारी, असवंज्ञ तथा संसारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए । जो प्रश्न तथा उत्तर माप अपने 
कायंत्व सामान्य हैतुके समथ॑मे दोगे वे ही प्ररनोत्तर यहां भौ क्रये जा सकते हँ । अतः जिस प्रकार 
भाफं ओर धुंआमें धुधलेपनको दृष्टे थोडो-बहुत समानता होनेपर भो अपने विश्लेष घरमोकि 
कारण धूम ही मगनिका भनुमापक होता है माफ नही, अथत्रा जिस प्रकार आरमत्वकौ दृष्िते ईश्वर 
तथा हम लोगो समानता होनेपर भी हममे ही रहनेवाछा ,कमयुक्त आत्मत्व हो संसारित्व या 
असवं्ञता सिद्ध रता है सामान्य आत्मत्व नहीं; ठीक इसी तरह पृथिवो आदि कायं तथा वदे 
आदि कार्योमिं यद्यपि कायेत्व रूप स्थूर दृष्टिते समानता है फिर मी उपम कोई एसी विक्ेषता 
अवस्थ हौ माननी पडगौ जिससे वहं विद्ेषकर्ताका-अनुमान करा सके 1 अतः सामान्यकायेलव हेतु 
ईश्वरको जगकर्ता चिद्ध नहं कर सक्ता ¡ 





१. तषि न बुद्धिमकतृ तरिरोषबुद्धिः-स. २) २. -साघनाद्िष्दधं वा~ष, १, २। -साघकत्वा- 
द्विश्ढं वा- म. रे। ३. वा छि च तत्क्यंखम्‌-भ. र। ४. -त्वानुषङ्कः- भ. २। 
५. -कार्यतयो-म. २॥ 


१७९ षड्दशंनसमुच्चये (का. ४६. §२५- 


$ २५. अथ द्वितीयः, ताहि हेतोरसिदधत्वं का्ंविश्षेषस्थाभावात्‌, भावे वा जोणंक्पपरासादादि- 
वदक्रिया्दक्षनोऽपि छृतबुद्धधुत्पादकत्वभसङ्गः 1 समारोपाप्नेति चेत्‌ । सोऽप्युभयत्राविशेषतः कि न 
स्यात्‌ उभयत्र कतुंरतोन्दिथत्वाचिज्चेषात्‌ । अथ प्रामणिकस्यास्त्येवात्र कृतबुद्धिः \ ननु कथं तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोऽनेनानुनानान्तरेण वा 1 आष्चेऽन्योन्धाश्रयः \ तयाहि--सिद्धविशेषणाद्ेतोरस्यो- 
त्थान, तदुत्थाने च हैतोरविक्ोषणसिद्धिरिति 1 द्ितीयपक्षऽनुमानान्तरस्यापि सथिकेषणरेतोरेवो- 
त्थानम्‌, तत्राप्यनुमानान्तरात्तरिसद्धाथनवस्था । तश्च कृतवुद्धवुत्पादकत्वरूपविज्ञेवणसिद्धिः । तथा 
च विशोषणासिद्धत्वं हेतोः ! 

§ २६. यङ्च्यते---'खलातपरतिपुरितभूमिदशनिन इृतकानामात्मनि कृतवृद्धुर्फवकत्वनियमा- 
भावः" इति तदप्यसत्‌, त॑श्राङृत्निम्ूमागादिसारूप्यस्य तवनुत्पादकस्य स्धावात्तदनुत्पास्योपततः। 





$ २५. यदि किसो विशेष प्रकारके कायेत्वसे ईश्व रको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 

विशेष कायंत्व असिद्ध है । .क्योकि जगते हम समो कार्योको प्रायः समान ही पातिह। जैसे 
 घट-पटादि काय वैसे हौ पृथिवी-पहाड आदि । यदि पुथिवौ आदि कायोमिं कुठ खास विशेषता 

हौ तब जिन रोगोने पृथिवोको बनते हए नहीं देखा है उन रोगोंको मो "कृतम्‌--यट्‌ ईश्वरने 
अनाया है' यहं बुद्धि होनी चादिए। जैसे पुराने कुएं तथा पुराने राजग्रासादोके खण्डह्र भादिको 
देखकर हम लोको, जिन्होंने उन्हँं बनते हए नहीं देला था कृत-इसके कारीगर बड़े कुश ये, 
ये किंतने अच्छे बनाये ह" इस प्रकारक छृतवुद्धि होती है उसी तरह पृथिवौ आदिको देखकर मो 
स्वरे क्या अच्छो पृथिवौ बनायी" यह कृत बुद्धि होनी चादिए्‌ । इस “द्दवरङ़ृतः बुद्धिके दवारा 
ही हम ईश्वरके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हैँ । पर दुःख तो यह है कर पृथिवी आदिमे चे 
ईश्वर छत है" यह बुद्धि ही नहीं होती 1 , 

दैकश्वरवादो--बात यह दै कि जप लोगोने पृथिवौ आदिको बनतेहुएतो देखा नहीं है 
अतः यहु सम्भावना उचित ही है कि आपको पृथिवो आदिमे कृतबुद्धि उच्यन्त नहीं 1 हसके सिवाय 
कुछ मिथ्यावासनाए्‌ं भी पुथिवौ आदिमे कृतनुदधि नहीं होने देतीं । 

जेन--पराने कुमा तथा पुराने मह्छको भी तो बनते हृद हम लोगोने नहीं देखा है फिर 
भी जैसे उनमें कृतवबुद्धि हो जातो है वैपे पृथिवी आदिमे क्यों नहीं होती ? यही तो हम पूछ रहै 
है! कर्ता तो दोनोका इस सभय अतीन्द्रिय है -अर्थातु इन्द्रियो दिखने कायक नहीं है! 
भिथ्यावासनाका तो यह निर्णय नहीं हो सकता कि-हम रोगोको मिथ्यावासनाके कारण 
क्षित्यादिमें छृतनुद्धि नहीं होती या माप लोको हौ मिथ्यावातनाके कारण कृतनुद्धि हो 
रहीदहै? 

ईदवरवादी-जो प्रामाणिक रहै-समन्षदार श्रद्धा है उन्हँं तो पृथिवी, जक, वनस्पति 
आदिक देखकर बराबर कृतबुद्धि --इन्ं ईदवरने बनाया है होतो हौ है । आप लोगोकौ न जाने 
कैसी समञ्चहै? 

जेन--कौन प्रामाणिक है कोन अप्रामाणिक इसको चर्चा तो छोड़ दीजिए! आपतो 
पहर वह॒ बतादए कि--'पृथिवो आदि ईखवरछृत हैः यह किस प्रमाणसे जानेगे १--इ्सी अनुमानसे 
याको इरे अनुमाने ? यदि इसो कार्यत्वहेतुसे होनेवाके अनुमानके द्वारा पृथिवी गादिको 
ईश्वरकृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जब कार्यत्वहेतुका कृतनुद्धवुत्पादकत्वरूप 


१. वदयुक्तमू-म. २} २. “तव अङ्कत्रिममूमागादिसंस्यानसारूप्यस्य छृतबुद्धे रनुत्पादकस्य सद्ध।वत; 
तदतुत्पादस्योपपत्तेः \.सिद्धचतु वा, तथाप्यसौ विषदः +” --न्यायङकमु, ट, १०३ । ३. -दस्थोप- 
खाज क.} 
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न॒ च क्षित्यादावप्यडृत्निनवंस्थानतसारूप्यमसि्ति, येना्त्रिमत्वब्‌द्धिर्त्यथते तस्येवानम्युपगमाव्‌, 
अभ्युपगमे चापसिद्धन्तप्रसक्तिः स्यादिति ! कृतबुद्धयुत्पादकत्वरूपविश्ेषणासिदधेविशेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः 1 

$ २७. सिध्यतु चा, तथाप्यसौ विरुदः, घटासाविव श्रीरादिविश्िषटस्यैव वुद्धिमत्कुरश्र 
प्रसाधनात्‌ \ 

$ २८. नन्वेवं दृष्टान्तदार्टान्तिकसंम्यान्देषणे _ सवत्र हेतुनाभनुपपत्तिरिति चेत्‌ ! न्‌ 1 
धूमाद्यनुमनि महानसेतरसाघारणस्याग्नेः प्रतिपत्तेः । अंत्राष्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विरद्धरव- 
मित्यप्ययुतं, हश्यविशशेषाघारस्यैव तत्सामान्यस्य का्थत्वटेतोः प्रसिदधेनाहिश्यविक्षेषाधारस्थ, तस्थ 
स्वप्नेऽप्यप्रतीतेः, खरब्षाणाधारतत्सामान्यवत्‌ । ततो याहशचाल्कारणाद्याह्ं कायंमुपरग्धं 


विशेषण सिद्ध हो जाय तब उस सिद्धविशेषण हेतुसे भ्ङृत अनुमान हो, मौर जन प्रकृत भनुमान 
हो जाय तब उसे काय्वहेवुकरे कृतबुदधयुतपादकत्वरूप विशेषण की सिद्धि हो । दूसरे पक्षमे यदि 
अनुमानान्तरसे कृतवुद्धुत्पादकल्वरूप विरोषणकी सिद्धि मानी जातौ है तो -उप अनुमानान्तरका 
उत्थान भौ सविश्ेषण हैतुसे ही मानना चाहिए । अव्र इस अनुमानान्तरके हेतुके विरोषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तृतीय अनुमानके हेतुक विशेषणको चौथे अनुमाने 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है । अतः कायत हेतुके इत- 
बुद्धयुत्पादकत्व रूप विशेषणकरे सिद्ध न हो संकनेके कारण कायत्व हेतु विरेषणासिद्ध हो जाता है 1 

$ २६. ईश्वरवादी--हम पहले हौ बता चुके है कि-जिस जमीन को खोदकर जेसाका 
तैसा भर दिया है उसमें किसीको भो कृतवुद्धि नहीं होती भतः यहं कोई नियम नहींहै किभ्नो 
काय॑ हों वे कृतबुद्धि उत्पन्न करे ही 1" 

जैन-आपका कहना युक्त नहीं है, क्योकि-जिस जमोनको खोदकर जेसाका तैसा भर 
दिया वह्‌ मनलखोदौ जमीनके ही समान हो जाती है अतः वहां कृतबुद्धि नहीं भ हो, परन्तु पृथिवौ 
भादिभें किस अङकत्रिम वस्तुकी समानता है जिसके कारण इनमे कतवुद्धि नहीं हो पाती मौर 
अछननिम बुद्धि ही इनमें सदा होती है ? कोहं भौ अङ्त्रिम पृथिवौ मादि तो अपने मानो हौ नहीं 
है यदि पृथिवी आदि किंसतौ नहीं रची ययौ अकृत्रिम वस्तुक समानता रखती है तो उनमें कायत्व 
हदु भसिद्धदहीहो जाता है! पृथिवी मादिको अङ्खत्रिम माननेपर तो भापके 'ईवर कृत" रूप 
सिद्धान्तका भी विरोध होता है) इस तरह “ृतबुद्धिको उत्पन्न करना" इस विशेषणके असिद्ध 
दोनेसे हेतु विशेषणासिद्धं हो जाता है। 

३ २७. अथवा यह मान भी ङे कि पृथिवौ मादिभें “ये ईश्वरने बनाये है" यह्‌ कृतवुदधि 
होती दै फिर भी यह कायंत्व हेतु विरुद्ध है, क्योकि इससे धड़े आदिमे जेसा शरीरी अल्प बुद्धि 
वाला कर्तादेखा जाताहै वेसा ही शरीरी गोर अस्वंज्ञ दी कर्ता सिद्ध होगा। किन्घुअपकोतो 
सव॑ज्ञ ओर अश्रोरी कर्ता ६8 है गौर सिद्ध होता है उससे विलकरुल उकटा शरीरी भोर असव, 
अतः इष्ट विरुद सिद्ध करनेके कारण यह हेतु विष्ड है1 

२८. ईवरवादी-माप तो इस तरह कृतकं करके बालको खारू लीच रहे हँ । दृष्टान्त 
तथा दार्शन्तिक-जिसकी सिद्धिके लिए दृष्टान्त दिया जा रहा है-में पूणं रूपसे समानता तो कहीं 
भी नहीं देखी जाती । 'चन्द्रमाके समान मुह्‌ है' यहाँ क्या चन्द्रमाके, आकाशे रहना, रिभ प्रकाश 
करना आदि छषमी धमं मुम देखे जाते हँ । दुटान्त तो किसी खास धमकी मुख्यतासे दिया जाता 
है । प्व॑तमे अग्नि सिद्ध करनेके किष दिये गये जो रसोईघरकी अग्निका दृष्टान्त दिया जाता 
ह उसके भी सभौ धर्मं पवतकी अग्निमें कहाँ पाये जति हँ । दृष्छन्त बौर दारटान्तिक मे थदि इस 


१. भसाधनेन्‌ नन्वेवं -भ. २! २. -छामान्यान्वे- स. २ } ३. नन्वज्ना-म. रे । 
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१७८ षड्दशंनसमुच्चये {का ४६. §२९- 


तादृशादेव तादृक्ामनुमातभ्यम्‌, यथा यावदधमात्मिका्धहर्यवद्धमात्मकस्य शूमस्योत्पत्तिः सुद्‌ढ- 
अभाणात्मरतिषन्ना तावृहादेव धरुमात्ता हशस्येवानेरनुमानसिति १ 

$ २९ एतेन 'ताध्यसावनयोदि्ेषेण श्यामौ ` गुह्यमाणायां सर्वानुमानोच्छेदपरसक्तिः' 
इत्याद्यपास्तं द्रष्टव्यमिति । 

§ ३०. तथेकषटपरभवेस्तसतृणादिनिव्यभिचायंयं हेतुः । द्विविधानि काथप्युषलम्यन्ते, 
कानिचिदृबरद्धमत्पुवेकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्तु तद्धिपरोतानि यथाङषटपरमैवतुणादोनि । 
क 


प्रकार पूणं समानता मिलानेका जाग्रह किया जाय तो सभी अनुमानोका उच्छेद हो जायेगा । हम 
कहं सकते हैँ कि--“जेसी लक्डीकी अग्नि रसो्वरमे है वैषौ ही अग्नि पवतम सिद्ध हनी 
चाहिए परन्तु पवतम तो तिनके-पत्ते आदिको अग्नि है अतः हेतु विशद है!" 

, _जैन--पर्वतमे अग्निका अनुमान करते समय तो प्वंतको अग्नि तथा रसोर्ईइषरकी अग्नि 
दोनों विष अग्नियोमे रहनेवाखा एक भग्नित्व नामका सामान्यधमं पाया जाता है भतः हसं 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरीरो भोर भसव्कर्ता तथा पृथिवी 
आदिके अशरैरी भौर सवंज्कतमिं पाया जानेवाला कोई सामान्य कुरव धम प्रसिद्ध नहींहै 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान कियाजा षके! क्योकि आज तक किसीकोभी स्वं्ञ भोर 
अशरीरी करता विक्ेषका अनुभव ही नही हुमा है । यहां तो पवंतको अग्नि तथा रसोर्ईवरकी अग्नि 
दोनों ही अग्नियां दुष्य है बतः उनमें रहनेवाङा अग्निस नामक सामान्यधमं प्रसिद्ध हो . सक्ता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतङ्गि दुदय होनेपर मी ईरवरनामके अश्चरीरी भौर सर्वज्ञ कर्ताका 
तो स्वन्नमे भौ अनुभव नहीं होता जिससे दोनोमे रहनेवाले सामान्य कतंतवकी कल्पना कौ जा सके 
जके गधेका सीप अप्रसिद्ध है, मतः उसमे रहनेवाले खरविषागत्वरूप सामान्यघमंकी कल्पना नहीं 
की जा सकती है उ तरह सवेश्ञ ओर अशरीरी कर्ता भी भ्रसिद्ध ही है अतः उसमें रहनेवाले 
किसी भी सामान्य कतुत्वको कल्पना नितान्त असम्भव है । अतः जैसे कारणसे जैसा काये देवा 
जाता है उससे वैसे ही कायंका अनुमान करना प्रामाणिक--समञ्दारोका कतेव्यरै न कि देखा 
तोजातादहै शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अशरीरी ओर सवं कर्ता । 
इसौ तरह जितने मोर जेसे धमंवालो अग्निस जितने गौर जैसे धम॑वारे वूमकी उत्पत्ति निर्बाध 
भ्रमा्गोदवारा परसिद्ध हो उतने ओर वे र्मवाके घूनसे वैसी हो अग्निका अनुमान करना परीक्षकाः 
को उचित है विलक्षणका नहीं । अततः दृष्ान्तके प्रनुसार शरौरौ ओर असवंज्ञ कर्ताके सिद्ध होनेके 
कारण कायंत्व हतु विर्द्ध है ¦ 

$ २९. अतः आपका यह कथन भो उचित नहीं है क्रि--'सध्य ओर साघनमें विशेष रूपमे 
ग्याश्चि ग्रहण करनेपर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हौ जिगा क्योकि--हमने तो सोघा मौर 
सहज नियम बना दिया है कि--"जिससे जेता कायं देखा. जाय उससे वैसे पदार्थका अनुमान होता 
है" इस नियममें कोई भौ दूषण नही है 1 

§ ३०. बिना बोये हुए अपने माप उगनेवाछे तृण, जंगली वृक्ष, पह्ाड़ौ पौधे आदि भवयव- 
वाले होनेसे कायं तो अवश्य हैँ परन्तु उन्हे कि बुद्धिमानूने नहीं बनाया है, अतः कार्॑लवहेतु अने- 
कान्तिकं भौ है! संसारम दो प्रकारके कायं होते है- कुछ तो बृद्धिमानोके द्वारा बनाये जाते हैँ 
जसे कि वटादिक । कुछ ठेसे भो दै जिन्हें किसी बुद्धिमानुने उत्पन्न नहीं क्रिया है किन्तु वे अपने 
आप प्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विन होते रते है, जैसे किं बिना जोते-बोये उगनेवाले 
जंयली धास-पौधे तथा पहाड़ वृक्ष जादि ! इन जंगली वृक्ष दिको भो पक्षमे शमि करना 


१. व्यासो सकलानुमानोच्छेदश्रसक्तिरिस्यपा-म, २। २. “अङृष्टप्मवैस्तक्तुणादिमिव्य॑भिचारो चायं 
हतुः 1“ --न्वायङ्कमु. ध. ९०४ ¡ इ. -भवालकूरष्दोनि-म, ९ । 
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तेषां पक्षीकरणादण्यभिचारे, स॒ उथामस्तवयुत्रत्वादितरतःुतरवदित्यादेरपि गमकत्वभ्रसङ्गाल 
कश्चिद्धेतु्यंभिचारी स्यात्‌, व्यभिचारविषयस्य स््रापि पक्षीकतुं कत्वात्‌ । 

$ ३१. ईऽवरबुद्धघादिभिश्च व्यभिचारः, तेषां कार्यत्वे सत्यपि समवायिकारणादीडवराद्‌ 
विभिन्नबुद्धिमत्ुवंकस्वाभावात्‌ 1 तदश्णुपयमे चानवस्था 1 

$ ३९. तथा कालात्ययापदिष्टशचायं अङृटप्रभवाङ्कुरादौ कन्न मावस्थाध्यक्तेणाध्यवलायात्‌ ! 
अम्तेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यल्ववत्‌ । ननु तत्राप्यदृक््य ईऽवर एव कतेति चेत्‌, तच्च 1 यतस्तत्र तत्सूावो- 
ऽस्मादेवन्धतो का प्रमाणात्सिष्येत्‌ 1 प्रथमपक्षे चक्रकम्‌ ! अतो हि तत्सद्भावे सिद्धऽस्यादृश्यत्वेना. ` 
नुपलम्भर्तिद्धिः, तत्सिद्धौ ज कारात्ययावविष्टत्वाभावः, ततश्चास्मात्तत्तद्‌भादसिद्धिरिति 1 द्वितीय- 
अर्थात्‌ दन्द भी ईदवर रचित ही कहना उचित नहीं है; क्योकि जिस वस्तुते हेतुका व्यभिचार 
बताया गथा हो यदि उसी वस्तुको पक्षे शामिल करनेका रास्ता निकल जाय, तवं कोई भी हेतु 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा ) जहाँ मौ किसीने किसी हेतुका व्यभिचार दिलाया, वस तुरन्त ही 
उसि पक्षमे समिर करके व्यभिचार वारण करना बच्वोका खेल-षाहो जापेगा। ओर गर्भम 
रेल मेत्रका लडका सांवा है क्थोकि वह्‌ परेत्रका लडका है जैसे भैत्रके वहीं मौजूद चार 
सावे रुड्के' एसे अनुमान मी गमक हो जायेगे क्योकि सरवर व्यभिचारके विषयको पक्षमे शामिर 
करके जपने हैतुको सच्चा बताया जा सकता है 1 अतः जि पदा्थंसे व्यभिवार दिया जाता है 
उसे पक्षम शामिल करनेकी परिपाटी क्रिसी भी तरह उचित नहीं है! 

§ ३१, ईश्वरकी बुद्धि तथा उक्षे प्रयतत ादि गुणोंसे भो कार्थत्व हेतु व्यभिचारी है ।ये 
सच्च बुद्धि मादि गुण मारमा विशेष गुण होनेसे अनित्य-कायं तो हँ परन्तु इनकी उत्पत्ति स्वयं 
ईङ्वर खूप .उपादानको छोडकर अन्य कोई बुद्धिमान्‌. ईर्वर निमित्तकारण नहीं होता । यदि इस 
ईवरकी बुद्धि भादिकी उत्पत्तिमे दूरा ईश्वर कारण हौ तथा उसको बुद्धि पैदा करनेको 
तीसरा ईश्वर कारण माना जाय तो अनवस्था दूषण होता है! वही ईश्वर तो अपनी बुद्धि 
आदिक उत्पत्ति समवायिक्रारण होता है निमित्त कारण नहं । परं प्रहृतमे तो बुद्धिमन्निमित्तत्व 
खूप कर्तृत्व हौ विवक्षित है । + 

§ ३२. कार्यते हेतु प्रसयक्षछे बाधित पक्षमे प्रवृत्ति करनेके कारण कालात्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है। बिना जेोते-बोये उगनेवारे वनके घास-पोषे आदिमे किसी भ बुद्धिमान्‌ कर्तीका प्रत्यक्ष नहीं 
होता बल्कि प्रत्यक्षत तो वहां कर्ताक्र अभाव ही निरिचित होता है। जिस प्रकार अग्निको उण्डा 
सिद्ध करनेकै ङ्ए दिया जानेवाला द्रग्यत्व हेतु अग्निको यरम जाननेवाले प्रत्यक्षसे बाधित पक्षे 
्रुक्त हौनेके कारण बाधित है उसो तरह कायंत्व हेतु भौ जंगली पौधों आदिमे कतकि भमावको 
ग्रहण करनेनाले प्रतयक्षसे बाधित पक्षमे प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है। जंगरो पौर्थो आदिमं 
कर्ताकी अदृश्य होनेके कारण अनुपरन्धि मानना तो बिलकुल कपोखकत्पना ही है, क्योकि वहां 
अदृश्य कर्ताका सद्व करना ही कठिन है । आप्‌ बताश्ए कि-जंगली पौधोमे अदृश्य कर्ता 
इसी अनुमानहे सिद्ध होता है या अन्य किसो दरे प्रमाणस्े ? यदि इसी कार्यत हतुवारे अनुमान- 
से कर्ताक सिद्धिका प्रयत्न करोगे, तो चक्रक दूषण होगा । जहां तीन या तीनसे अधिक पदार्थो 
सिद्धि एकं दरसरेके आधीन हौ जाती है वहां चक्रक दुषण होता है । जव कायंत्व हेतुसे कर्ताका 
सद्भाव सिद्ध तो तन विना जोते-बोये अपने आप ही उगनेवाले जंगली वृक्षम अदुश्य नेसे 
कर्तीङो अनुपरुञ्धि मानी जाय, ओर जव यह्‌ निर्वय हो जाय कि-- जंगी पौधों कर्ताक्र चनु 
परुन्धि अदृर्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होनेसे नहीं" तब कार्यत्व हैतुमे अनाधितः विषयता 


१. ~त पक्षो-म, २। २. करतुरमाद-म. २ 
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पक्षोऽप्वयुक्तः; तत्द्भागावेदकस्य प्रमाणान्तरस्येवाभावात्‌ । 

§ ३३. अस्तुः घा तच्र तत्सद्‌भावः, तथाप्यस्याहृष्त्वे शचरीराभावः कारणं, विद्यादि्रभावः, 
जातिविदेषो बा १ प्रथमपक्षे कतृत्वानुपपत्तिः अञ्ारी रत्वातुं, सृक्तात्मवत्‌ । ननु शरोराभावेऽपि 
जानेच्छाप्रयस्नाश्नयत्ेनं स्वरारीरकरणे कतृत्वगुपपद्यत हइत्यप्यसमोक्षिताभिषानं, शरी रसंबन्धेनैव 
तत््रेरणोपपत्तेः, _शरीराभावे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ । शरीराभावे ख ज्नाद्याभयत्वमप्यसं भाष्ये, 
तेदुत्थत्तावस्य निमित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा सुक्तात्मनोऽपि तवुत्यत्तिप्रसक्तेः। विद्यादिप्रभावस्य 
चादुर्यत्वहेवुस्वे कदाचिदसौ दुद्येत 1 न खद विद्यायुता शचा्ष्वतिकमदृश्यत्वं दृयते, पिशा- 


अवे, तथा जव काये हतु अबाधित होनेसे कालात्ययापदिष्ट दोषसे शून्य हयो जाय तव वहु जंगली 
पौधोमे कर्ताका सद्भाव सिदध कर सके ! इस प्रकार चक्रक दूषण आता है । उन जंगी तृ मेँ 
कर्ताका सद्भाव सिद्ध करनेवाछा मन्य कोई प्रमाण तो दिखाई नहीं देता । ध 

§ ३३. भथवा किसी तरह यहु मान मौ लिया जाय कि “उन जंगली वृक्ष तथा कताओमिं 
कर्ता है" फिर भौ भाष यह बताइए कि वह्‌ हम लोगोको दिखाई क्यो नहीं देता ? कितनो ठुको- 
छिपी वस्तु हो कभ न कमो उसका दशंन हो ही जाता है। क्या वह अशरीरी है सिए नहीं 
दिलाई देता अथवा विद्यामन्तरादिसे मपनेको छिमिाकर रखता है किवा वह्‌ देशी ही किसी भदु्य 
जातिका है ? यदि अदुश्यतामे उसका शरीरी होना कारण है; तब वह अशरोरी ईदवर कर्ता भी 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार ईस्वरके सिवाय भन्य मुक्तजोव अशरोरी दै ओर इसीलिए वे कर्ता 
नहीं है उसी तरह क्रोररहित ईश्वर भो कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईश्वरवादी-शरीरका कतुंत्वमे कोई उपयोग नहीं है । कर्ता बननेके लिए मात्रज्ञान, 
इच्छा गौर प्रयत्न चाहिए । देखो, जब मनुष्य मरकर नया शरीर घारण करतेको तैयारी करता 
है उस समय वह अशरीरो अर्थात्‌ स्थूखशरीरसे रहित होकर भो नये शरीरको ग्रहण कर रेता है, 


उस नये शरीरम चपयोगी परमाणु भादिकी प्रेरणा भी करता है । अतः क्त्वके किए शरीरकी 
भावश्यकता नहीं है । 


जेन-मरनेके बाद स्थूल शरीर मले हौ न हो परन्तु सूकषमशरीर तो रहता हौ है ¦ इसी 
सुकष्मशरोरके सम्बन्धसे ही वहं नये शरीरको प्रहण कर सकता है ! यदि वह्‌ सूक्ष्मशरीर 
सिखकमे न बचे तब तो वहं सवेथा अशरीरो होकर मुक्त ही हो जायेगा । शरीरके नहीं रहनेके तो 
यह्‌ मुष्ठं आत्माभोंको तरह्‌ नये शरीरको धारण करनेको ओर प्रवृत्ति हौ नहीं केर संकेता भौर 
यदि ईदव रके शरीर नीं है तब उसमे ज्ञान, इच्छा तथा प्रयल भादि भी नहीं हो सकेगे । ज्ञानादिक- 
की उत्पत्ति शरीर निमित्त कारण होता है 1 यदि शरीर खूप निमिच् कारणक बिना हौ ज्ञानादि- 
कौ उत्पत्ति हौ जाय; तो मुक्त आलत्माओंमे भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए । ओर तब आपकी 
ज्ञानादि विक्षेष गुरणोकी अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायेगी । यदि विद्यां या मन्वादिके 
प्रभावे ईश्वर अपनेको मदुर्य रलता है; तो कमो किसीको तो दिखाई देना चाहिए 1 विद्या या 
भन्तादिके बडे-से-बडे प्रयोग करनेवारे विद्याधर अपनेको पिशावोक्रो तरह सदा नहं छिपा सकते 
वे कृभीःन-कभी प्रकट हो ही जाति है 1 पर ई्वरका वृक्ष ्आादि बनते हए तो कभी भी किसीको 
ज्ञेन नहीं हुमा है 1 ईश्वरकी अदृक्यतामे जाति विशेषको कारण कहना कि-- वह्‌ इस तरहकी 


१. “जस्तु वा तरखद्मावः, तथापि मस्या दृश्ये शरीराभावः कारणम्‌, विदयादिप्रभावः, 
जातिविरेषो वा ॥” --न्यायङ्सु. ्. १०५ १ स्या. रा. र. ४३६ । २. “अक्ञरीरो ह्यवि. 
छ दा नात्मा मुच्छात्मवत्‌ भवेत्‌ 11७9८11 -मोमां्ाङ्खो, ए. ६६० । “तस्यापि वितनुकरणस्य तत्ते 
स्संमवात्‌ ।""-- ष्य, भट द. ए. २७१ । ““तत्संबन्धरहितस्य मुक्तात्मन इव जगर्करतुत्वातुष- 
पतेः 1” -सन्मति. टी. ट. ११९॥। ३. ~ न शरीर -जा. क. 1 ४. ददुदो-म. १,२, प. १,२। 
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खादिवत्‌ \ जाततिविज्ञेषोऽपि नावुदयत्वे हेतुरेकस्य जातिविकोषानावावनेकश्यक्तिनिष्ठत्वा्तस्य 

६ ३४. अस्तं वा दृयोऽवृक्यो वासौ, तथापि ककि सत्तामात्रेण १, ज्ञानवस्वेन २, ज्ञानेच्छा- 
भ्रयत्नवत्त्वेन ३, तत्पुवंकब्यापारेण ४, . ठेवरयेण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्थात्‌ 1 'तत्रापक्ष 
कलालादीनामपि जगत्कतुत्वमनुषज्यते, सत््वरविेषात्‌ 1 द्वितीये तु योगिनामपि कतृत्वापत्तिः । 
तृतीयोऽप्यसांप्रतः, अश्ञरीरस्य पुवंमेव जञानाद्ाधयत्वप्रतिषेघात्‌ \ चतुर्थोऽप्यसंभाष्यः, अशरीरस्य 
कायवाककृतव्यापारवच्वासंभवातु \ 1 

§ ३५..े्वमपिं ज्ञतुत्वं कतुःत्वमन्यद्धा  ज्ञातृर्वं चेतु; तातक ज्ञातृत्वमात्रं“ स्वंजञातृतवं 
का । मादयपकषे "लातेवासौ स्यास्नेहवरः, अस्मदाचन्यंज्ञातुवत्‌ 1 द्वितीयेऽव्यस्य स्जञत्वमेव स्यापत्यं, 


जातिका है जो दृष्टिगोचर न होकर गु्रूपसे ही कायं करता रहता है" यह भो ठीक नहींहै, 
वर्थोकि जब आप ईश्व रको अकेला एक ही मानते हँ, तब उसकी किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत है । जाति तो भनेक व्यक्ति्योमे रहती है, अकी ग्यक्तिमि नहीं । 
$ ३४. अच्छा, ईर दुक्षय या अदृश्य कैसा हौ सहो परन्तु वहं भपनौ मोजृदगौ मक्षे ही 
सृष्टिक कर्ता हो जाता है या ज्ञानताखा हनेसे, मथवा ज्ञान, इच्छा भौरं प्रयत्नवारा होनेसे किवा 
ज्ञानादिपुवंक व्यापार करनेके कारण देदवयंवाला होनेसे ? यदि ईश्वर अपनी निष्क्रिय मौजूदगी 
मात्रसे ही बिना इदारेके ही इस जगत्‌को उतपन्न कर देता है; तद एक कृम्हार भो कह सक्ता है 
करि--यह जगत्‌ मेरौ मोजूदगोके कारण उलपन्न भा है" कुम्हार ही क्यो, हम सभी रोग नित्य 
गौर व्यापक हौनेसे सब जगह तथा हमेशा मौजूद रहनेवाले हँ अतः इम समी करगे कि-- 
श्मारी मौजूदगीके कारण ही यह चराचर सृष्टि हुई है' निष्किम मौजूदगीसे हौ जब सृष्टिकर्ता" 
का बड़ा पद भिरू रहा है तब बहतो गंगां हाथ कौननषधोएभा? सभो ईश्वर बन जायेगे । 
यदि समस्त जगतुकरा परिज्ञान होने मात्रसे ईदवर जगत्‌को बनाता है, तो सर्वज्ञ योगियोको भी 
जगतुका परिज्ञान रहता ही है भतः वे सभी सर्वज्ञ योगी सृष्ठिके कर्ता हो जायेंगे । अशरीरी 
ई्वरके ज्ञान, श्छा तथा प्रयत्नकां होना तो मुक्त आत्मा्ओंकी तरह नितान्त असम्भवे है 
यह हम पके कंह चुके है । अतः वह ज्ञान इच्छा तथा भ्रयस्नवा्ा होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
नहीं कहा जा सकता । ज्ञानादि पूवक व्यापार करतेसे ईश्वर जगत्‌का विधाता है" यहं चौथा 
विकल्प भी अक्ंगत है, क्योकि जव ईर्वरके शरीर ही नहीं है तब उसका ज्ञानादि पू्व॑क मन, 
वचन, कायक्रा व्याथार ही केष तथा कहां होगा ? बास्माका ज्ञान दि पूवक व्यापारतो शरीरमे 
हीयाशरीरकेदाराहीदहोताहै) ॥ 
$ ३५, दैरवरको देश्वयेके कारण सृष्टिका रचयिता कहना मो युक्तियुक्त नहीं माखन होता; 

बयोकि अमी तक उ ेस्वयेका स्वरूप हौ अनिरिचत्त है जिसके कारण वहं इस जगतुका नियन्ता 
होता है । आप बताइए कि-ई्वरमें केषा ठैश्वयं है ? क्या "वह्‌ जगत्को जानता है" दसलिए उसमें 
ज्ञातुसव रूप प्रभुता है अथवा वह रचना करता है अतः कर्तृतवरूप प्रभुता दै अथवा इसमे कोई 
अन्य भरकारकी ही प्रभुता है ? जानने रूप प्रमुता भी दो प्रकारकी हो सकती है--एक तो कु ही 
जानना, दुसरे समस्त पदार्थोका यथावत्‌ परज्ञान करना । यदि वह  सामान्यस्े कुछ पदार्थोको 
जानने रूप प्रभुता रखता है; तब वह इससे श्ञाता' तो बन सकता है जगत्‌कर्ता सही, मौर ईश्वर 
भी नहीं जैत हम रोग कुछ न कुछ जानते हँ भतः ज्ञाता तो कहै जति हँ पर हम छोग मात्र कुछ 

१. “जस्तु वादुरयोऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञान॒बतत्वेन, ज्ञानेच्छाप्रयत्नवत्तवेन, त्वंकग्यापारेण, 

रेर्व्येण वा क्षित्यददे; कारणं स्यात्‌ ?* न्यायम. प. १०६। २. -द् विकल्पे स.र२। 

३. “द्वयमपि ज्ञातृत्वम्‌, कत्वम्‌, अन्यदा स्यात्‌ १” --न्यायङुसु. छठ. १०६ ¡ ४. -मात्रं ददिशेषो 

वाभ.२।५. ज्ञान्येवासौ म. २1 ६. -जातृत्ववत्‌ ला. क. 1 


१८२ बडदक्षंनसमुच्चये [ का० ४६. § ३६- 


सुगतादिवत्‌ \ अथ कतु त्दम्‌; तहि कुस्भकारगदोनामप्यतेककायंकारिणपमेदवर्परसक्तिः । नाप्यन्यत्‌; 
इच्छाध्रयत्नन्यतिरेकेणान्यस्येदष्वसेनिबन्धनस्थेक्वरेऽभावात्‌ 

$ ३६. किच ईश्वरस्य जप्लिनणि यथारचिप्रय्तिः १, कमंपारतच्छयेणः २, कक्भया ३, 
क्रोडया ४, निग्रहनुग्रहविवाना्थं प, स्वभावतो ६ वा\ 

$ ३७. अत्राद्यविकल्पे कदाचिदन्यावृरवेव सृष्टिः स्यात्‌ । द्ितोे स्वातरतयहानिः । तुतीये 
सव॑भपि जयत्मुखितमेवः करर्थात्‌, अथेहवरः कि करोति युर्वाजतेरेव कमंभिवलीकृता दुःखमनुभवन्ति 


जाननेसे हौ सृष्टिकर्ता या ईश्वर तो नहीं हो जति । यदि वह समस्त पदा्थोके जाननेकर प्रभूता 
रखता दै; तज भौ वह इश प्रमुताजे बुद्ध भादिको तरह सवज्ञ तो बन सकता है सृष्टिकर्ता ईवर 
नहीं । यदि वह सवना करता है ओर इसकिए्‌ ईद्वर है, तो घडेको रचना कुम्हारमभी करतादहै, 
जुखाहा कपड़ा बुनता है, चित्रकार चित्रको रचना करता है इसलिए रचना केरनेके कारण ये 
सभी छोटे-मोटे कारीगर ईश्वरके आसनपर जा बेठेगे ! अनेक कार्यको रचना करना भौ कोई 
खास ब्रभुता नहीं कहौ जा सकती, क्योकि अनेक कलाओमे कुशल एक ही व्यक्त सिन्न-भिन्न 
सहकारिकारणोंकी मददसे घडा, कपड़ा, चित्र आदि अनेकों कार्य उत्पन्न कर सकता है तथा करता 
भी है, मत्तः बहु भी ईश्वरके सर्वोच्च पदका भधिकारी हो जायेगा। श्च्छा भौर प्रयत्ने 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईरवरमे प्रमुता बतानेवालो है भी नहीं जिसे उसमे किसौ अन्य प्रकारके 
पैश्वर्यकौ कल्पना कौ जा सके । 
$ २९. भच्छा बहु भी तो बतामो कि--रईरवर इस संसारक क्यों बनाता है? षयावह 
अपनी खचिते जगतको गढ्ने बैठ जाता है, अथवा हम लोगोकि पुण्य-पापके अधीन होकर दस जगत्‌- 
कीसृष्टिकरताहै, या दयक कारण वह जगत्‌ बनाता है या उसते क्रीडके लिए ये सेल-खिलोने 
बनाये है ? कवा शिष्टो मलाई तथा दुष्टोको दण्ड देनेके लिए यह्‌ जगत्‌जाल बिछाया है ? 
या उसका यह स्वभावहोहैकि वह्‌ वैठे-ठले कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 
$ ३७. यदि ईश्वर भपनो इच्छानुसार जैसा मनम आता है उषी तरह्‌ दस सृष्ठिको बमाता 
ह, तो ईवरकौ कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारकी-मो सृष्टि हो सकती है । 
ईश्वर तो स्वतन्त्र है, उसको हटच्छापर कोई भंकुश भी नहीं है अतः उसका दूसरे प्रकारके जप्त 
बनानेकी इच्छा होना भौ सम्भव है। परन्तु अभी तक इस जगतका एक-ही रूप एकः-हौ जषा 
नियम देखासुना जाता है अन्य प्रकारकी सृष्टि तोन देखीही गथीहै मौरन सुनीदही। यदि 
ईरवर हुम रोगोके पुण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तक ईव रकौ स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
वह्‌ काहिका ईख्वर ? वहं तो केवर हमारे कमोकि हकुमको वजानेवाला एक साधारण मेनेजर 
सरोखा ही हमा । यदि ईह्वर दया करके इस जगतूको रचता है; तब संसारम कोई दुःखो प्राणी 
उत्पन्न नहीं होना चाहिए । सारा संसार खुशहाल सुखो-ही-पुखी उत्पन्न होवे । 
ईश्बरवादो-ईर्वर कया करे, ये दुःखो जीव अपने पूवंजन्मभे कमाये गये कर्मोको भोगते 
है। जो जैसा करेणा वैसा भोगेगा । इसलिए दयालुं ईव र--उनके पापकमकि भोगके लिए 
दुःखेको साम्नो भौ जुटाकर उनका उपकार ही करता रहै) वे अपने पापको भोगकर उने 
छूट जार्येगे । 
१. “किच, ईसवरस्य जगन्निर्माणे वयारचि प्रवृत्तिः, कर्मपारतन््येय, करुणया, वर्भादिप्रयोजनोदेकषेन, 
क्रीडया, निग्रहानुब्रहविघानार्थम्‌, स्वभावतो वा 7” --नयावङ्लु. पु. १०७ । २. ~ण वा क~म. २। 
“अभावाच्चानुकम्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सूजेच्च शुममेवैकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥५३॥" -मीरमाा- 
इको. ए. ६५२ ! तत्वसं. पू. ७६ । सन्मति. टी, र. ३३० ¡ स्या. रत्ना. ए. ४४७० 1 ३. -व करोति 
स, ३,प. १,२. आ. क. । 


का. ४६. § ४० 1 जैनमतम्‌ 1 १८३ 


तदा तस्य कः पुरषकारः, अदृष्टापकषस्य च कतरे कि तस्कल्पनया, *जगतस्तदधोनतेवास्तु, 

किमनेनान्तगंडुनात्र ¦ 

५. ३८. चतुथंपश्चमयोस्तुं वौतरामद्धेवतामावः प्रसज्यते 1 तथाहि--““रागवानोश्वरः 

क्रीडाकारित्वाद्‌बालवत्‌, तथः अनुग्रहभ्रदत्वाद्राजदत्‌, तथा हेषवानसौ निग्रहप्रवत्वात्तदरदेव"' इति 1 
§ ३९. भथ स्वभावतः, तद्यचेतनस्यापि जगस एव स्वभावतः भ्युत्तिरस्तु {क ` त्कतुंकल्प- 

नयेति 1 न कायंत्वहेतुबुंद्धिमन्तं क्तारिमोश््वरं साधयति ! एवं संनिवेशविषिष्टत्वादचेतनोपादान- 

स्वादभूतभावित्वादित्यादयोऽपि्वयमुस्याप्याः, तुरुयाक्पत्तमाधानत्वात्‌ ! 

$ ४०. किच क्षित्यादेुद्धिमत्पुवंकत्वे साघ्ये प्रदीयमानाः सर्वेऽपि हिं हेतवो बिरट 


जेन--यदि सब कुछ सुल-दःख हमलोगोंको अपने कर्मोके अनुसार ही मिरत्ताहै तब 
ईश्वरने क्या पृरषाथं किया ¡ दवरसे बदुकरं तो कर्मक ही शक्ति सिद्ध होती दै । जब ईङ्वरको 
भी अन्तमे कमेक व्ल होकर ही नाचना पड़ता है तब बीचमे दारके समान उसकी कल्पना 
केरनाही निरर्थक है, दमी लोग सौधे हौ कमोकि फर भोग कगे । सज्चा पुरषार्थी तो वह है भो 
कर्मोकी परवाह न करके जगतुको सुखी बनाता है, वहौ वस्तुतः ईश्वर है । इससे तो यही 
अच्छहै कि यह जगतु सीधा कमेके परतन्त्र रहे एक निरथक ईखवरकौ परार्धःनता क्यों जगतुके 
सिर खादौ जातीहै। एेस्ला ईश्वर तो अन्तगंडु--गरल्मे बढ हुए मांसपिण्डकी तरह बिलकुल 
निरर्थक है गोक्चरूपी है 1 

§ ३८. यदि यह जगत्‌ ईरवरका कीडाक्षेत्र है, ओर अपने मनोविनोदके लिए उसने ये खेल- 
खिदोने बनाये ह; तब ईरवर तो खिकाड़ौ कडकोकी हौ तरह रागदरेषवाला हो जायेगा । मनो- 
विनोदके लिए लीला रचना तो रागवृत्तिका ही फल है। ओर जिस तरह बश्वे ऊबकर अपने 
बनाये हए सिलोनोको तोड़ देते है उसौ तरह ईश्वरको भी ऊ्रकर इस सृुष्टिका महाभ्रक्य भौ जब 
चाहं कर देना चाहिए । अत्तः हम निश्चित खूपसे कह सक्ते है कि-'ईङ्वर रागी है क्योकि 
वह्‌ सेक खेलता है जेसे कि बालक ।' यदि शिषटानुग्रह्‌ तथा दुष्टोको दण्ड करनेके किए वह जगत्‌ 
रचता है; तथ भी वह्‌ वीतरागी तथा निरवैर नहीं हो सकता । अपने भकतोका उद्धार रागसे तथा 
दष्टोको दण्ड देना दषते हौ हो सकता है । बिना राग-देष हए निग्रह तथा अनुग्रह नहो किये जा 
सकते 1 वीतरागी व्यक्ति इस निग्रहु-अनुग्रहके भ्रपंचमें पड़ ही नही सकता । अतः यह्‌ भौ निरिवत 
रूपमे कटा जा सकता है कि--ईश्वर राग ओर देषवाला है क्योकि वह किंसीका भनुग्रहु तधा 
किसीका निग्रह करता है जैसे कि राजा)" 

§ ३९. यदि ईङ्वर स्वभावसे ही इस रङीलामय जगतुको इत्पन्न करता दै, जेते भग्नि 
जरती है, वायु चती है इत्यादि; तो ज आखिरमे स्वभाव मानना हौ पडता है तब अचेतन 
पदार्थो ह यह्‌ स्वभाव मान लीजिए किव जेते कार्णोका संयोग मिलता है उक्ती रूपसे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते है तात्पयं यह है कि जसे हाइृडोजनमे जब भआक्सिजन अमुक 
माताम मिलता तव स्वभावे ही बह जरू बन जाता है) इस बीचके एजेष्ट ईरवरकी क्या 
धआावदयकता है । इस प्रकार कार्यत्व हेतु किसी भी तरह ईश्वरकी सिद्धि नही होती 1 

§ ४०, इसी तरह "पुथिवौ आदि बुद्धिमान्‌ कतकि द्वारा रचे गये हँ क्योकि उनमें अचेतन 
परमाणु उपादान कारण होते ह जैसे कि षटमेः, “उनम षडेकी तरह एक बनावट पायौ जाती है, 

१. -पेश्य च म. २६ २. जग्रत एव तदधोनठास्तु अ. 1 जगतस्तदषीनं बस्तु प. ९, २1 
३, "किमनेन न्तंडुनात्र' इति नास्ति स. $, २, प. १,२,.। ४. -स्तु दागदरषता मावः 
आ. क.1 ५. “क्रोडार्थायां प्रवृत्तौ च विहन्येत ईताथंता ॥५६।)* --मीमोसार्च्े. ६५३ । 
तवसं. ए. ७७। ६. तत्कत्वनया न. २1७. -यमषस्कार्याः म. २। 





१८४ षड्दर्शनसमुच्चये । ( का० ४६.४१ - 


दष्टान्तानु्रहेण सक्षरीरास्वंज्ञासर्वंकतु पुवेकत्वसःधनातु \ न च धूमात्पावकानुभानेऽप्ययं रोषः, तत्र 
ताणंपार्णादिविज्ञेषाघारवद्धिनाजव्यापस्य धूमस्य दक्॑नात्‌ \ नैवमत्र सर्वल्ासर्वकतुविदोषाधि- 
करणतस्तानान्येन कायंत्वस्यास्ति द्याधिः, सवंज्ञस्य कतुंरतोऽदुमानप्ठरष्णसिद्धः ६ 

§ ४१. व्यमिचारिणश्चामो बुद्धिमन्मन्तरेणापि विद्युदादोनां प्रादुर्भादविभ्दावनात्‌, 
स्वप्नाद्यवस्थायामबुद्धिमत्पूवंस्थापि कायस्य वज्ञंनाच्चेति ए 

§ ४२. कालारथयष्वदिष्टाश्चेते प्रस्यक्नागमबाधितयक्षानन्तरं प्रथुकष्त्वास्‌ । ` तद्षाधा च 
धुबेमेव दशिता 1 


वि पहर नहीं ये फिर उत्पन्न हो जाते है जेस कि घडा, इत्यादि हेतुजोरा खण्डन कायत हैतुकी 
तरह ही कर लेना चाहिए । जेे-जैसे शंका समाधान कायेत्वहेतुमं किये गये है वैसे ही इन हेतुभोभें 
र्गा लेने चाहिए । जिस प्रकागर कायस्व हेतुमे भागासिद्ध, विरुद, व्यभिचार, बाधा आदि अनेकों 
दोष अति है ठीक उसी ्रक्रियासे इन हतुओमे भी वे दोष अते ह! सवसे मोटा दोष तो हुदै 
कि जिस घ्ेको बार-बार उदाहरणके रूपमे पेश किया जाता है उस धडकी कृपाक्षे तो जमतुका 
कर्ता सरीर असरवंज्ञ एवं असर्वंगत बुद्धिमान्‌ सिद्ध होताहै। इसलिए सवंज्ञत्वे आदिओद्षटर्है 
उनसे विपरीत असवेशतव आादिको सिद्ध करनेके कारणये सभी हेतु विष्डधरहु1 घूमसे अग्निका 
अनुमान करनेमे यह दोष नहीं भआा सकता; क्योकि--यहां पहाडमे रहनेवाशी तिनके ओर पत्तोकी 
विरोष अग्निम तथा रसोईधरमं पायौ जानेवारी कड़ी आदिकौ विकोष अभ्निभे रहनेवारे एक 
अभ्निस्व सामान्यका अनुभव होता है ओर इसी अग्नित्वं सामान्यको बदोक्त सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है । परन्तु यहां पृथितरी आदि सवं्ञकर्ता भौर घट आदिके 
असव॑ज्कर्ता रूप दो--विशेष कर्ताओम पाया जानेवाडा कोई भो कतुसवनामका सामान्यधर्म 
अनुभवमें नहीं भता जिससे पहके सामान्य कर्ताका अनुमान क्या जा सके; क्योकि कारयत 
हेतुबालेके योगके पहले कहीं सी सवंजञकताके दशन नहीं होते जिससे उसमे रहनेवाले सामान्य- 
धमेका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुतः किसी भी सवंज्ञ या मशरोरोका कत्वे सूपमे दशन 
हभ हौ नहीं है । दशेनक्ो बात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त भसम्भव है । 

§ ४१. ये समी "कायत्वात्‌, सन्निवेकविरि्टत्वात्‌" आदि हेतु व्यभिचारी भदै। देनो 
+विजखो चमकती है, मेघ गढ़गडाता है" यहाँ बिजली तथा मेष आदि कायं है, अमुक सन्षिवेश~- 
बनावटवाङे भी ह, इनके उपादान कारणं भी अचेतन हौ परमाणु है, ये पहर नहँ ये पीछे चमकने 
खगे तथा यडगङ़ाने ख्ये इस तरह इनमे सभो हेतु तो पाये जति हँ परन्तु इन्दं किसी मी बुद्धिमान्‌- 
ने बनाया नहीं है-ये तो अपने-अाप परमाणुओंका संयोग होनेसे बन गये है । अतः बिजली मादिभे 
हैतुक रह जानेसे तथा साध्यके न रह्नेके कारण उक्त हेतुं व्यभिचारो हँ ! स्वप्न तथा मूच्छित 
आदि भवस्थाओंमे बुद्धिके चिना भौ अनेकों कायं देखे जाते है । 

§ ४२. भापके ये समस्त हेतु कालाव्यथापदिष्ट मी है; क्योकि विना जोति.बोये भपनेही 
आप उगनेवाङे जंगली घास आदिमे प्रत्यक्षसे कर्ताका अभाव निचित है। जापके आगममेभी 
न कत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः" -रईर्व रमे लोकका कतुस्व नहीं है वह कमंकी स्वना 
नहीं करता", यह तो स्वाभाविकं है" इरयादि रूपे अकरतृत्व रूपमे भी ईडवरका प्रतिपादन किया 
गया है । अतः प्रत्यक्ष मौर भागमसे बाधित पक्षम इन हेतुओोंकी प्रवृत्ति होनेसे ये बाधित विषय 
होनेके कारण कारात्ययापदिष् है । प्रव्यक्षादिसे पक्षमे बाधा भनेका प्रदशंन पहले कियानजा 
चुकादटै 


१, तद्बाघाचच पूर्वमेव ्रद्लिताः म. २।. 


-का!० ४६. § ४४] जेनमतभ्‌ 1 १८५ 


§ ४३. प्रकरणसमाश्चामो, प्रकरणचिन्ताप्रवतंकानां हेत्वन्तराणां सदुावात्‌ 1 तथाहि- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरपकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचीव रादपुपकरणरहितक्ुलालचद्‌, तथा श्थापि- 
स्वादाकालशवत्‌, एकस्वाततदरदिर्यादय इति । 

§ ४४. नित्यत्वादीनि जु विक्ञेवणानि तद्र्यवस्थापनायानोयमानानि शाण्डं प्रति कामिन्या. 

` रूपसंपन्निरूपणप्रायाण्यपकणंनी यान्येव ¡ विचारासहस्वर्यापनाथं तु चिदुच्यते \ तत्रारौ नित्यवं 
विचायते तच्चेदवरे न घटते \ तथाहि-नेकवरो नित्यः, स्वभावभेदेनैव क्ित्यादिकायंकतू त्वात्‌, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं नित्यमिति हि नित्यत्वलक्षणास्थुपगमात्‌ ! स्वभावमेदानम्यु- 
पगमे च सृष्टिसंहारादिविर्दधकाथंकारित्वभतिडुघंटम्‌ । नापि तज्जानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईश्व रज्ञानादयो न नित्या जञानादित्वादस्मदादिज्ञानादिवदित्यनुमानवि रोधाच्च 1 
एतेन तदीयज्ञानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तवपोहितमूहनीयम्‌ 1 


§ ४३. जगतुको अकुंक सिद्ध करनेवारे मनेक प्रव्यनुमान--विपरीत अनुमा्नोकी मौनूदभी 
होने से आपके ये सङ हतु प्रकरणसम ह । ये विपरीत अनुमान विशद्ध प्रकरणकी चिन्ता उपस्थित 
करके पहलेके मूरहेतुकी सामर्थ्यं रोक देते है । अकतुंतव साधक अनुमान ये है--ईरवर जगत्कां 
रचर्भैवाला नह हो सकता, वयोकि उसके पास जगत्‌को रचनेके उपकरण, हथियार मादि कारण- 
सामभ्री नहीं ह, जैसे कि दण्ड, चाक तथा चीवर भादि उपकरणोसे रहित कुम्हार धडेको नहीं 
बनाता) इसी तरहु ईहवर भी बिना हथियार जग॒त्‌का रचनेवाला नहीं हो सकता । इसी तरह 
ईश्वर इस सृटिका विधाता नहीं है क्योकि वह व्यापो होनेसे क्रियाशृन्य है जेषे कि आकाश! जो 
स्वयं निलकरुरु निष्किय है--हिल-इुल भौ नहीं सकता उसे इस जगतुको उत्पत्ति क्रिया नदीं मानी 
जा सकती । दसो प्रकार ईङ्वर इस विचित्र जगद्‌का कत्त नहीं हो सकता भयोकि वह एक है एक 
स्वभाववाला है जेस किं आका ] इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सकते है । 

$ ४४. ईश्वरी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्व सवेजञत्व आदि विकशेषणोका, उपस्थित करना 
तो उसी तरह निरथंक एवं हास्यास्पद है जसे किसी नपुंसकको रिक्चानेके किए किंस कमनीय 
कामिनीके रूप, लावण्य आदिकौ प्रशंसा करना । अतः जब ईदवर मूलतः ही सिद्ध नहीं है तब 
उसके सवेज्ञत्व आदि विशेषणोकी कथाका सुनना समय खराव करना है किर भी उन विशेषणोकी 
निरर्थकता दिखानेके किए कुछ विचार करते ह । सबसे पहले -ईश्वरकी नित्यताका ही विचार 
किया जाता है । ईस्वर्‌ नित्य नहीं है क्योकि वह्‌ पृथिवो, वन, नदौ, पवेत आदि विचित्र कार्योको 
विभिन्न स्वभाववोसे बनाता है । यदि ईश्वरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कायं उत्पन्न 
ही नहीं हो सकेंगे । एक स्वभाववारी वस्तुते एक जेसे ही एक ठपपेके कायं ही उत्पन्न होते है 1 
पर ईश्वर रचना करना, संहार करना आदि विष कार्यको करता है अतः सृष्टि करते समय 
संहार स्वभावका अभाव तथा संहारके समय सुष्टि स्वभावका मभाव मानना ही होगा 1 जिसमे 
स्वभाव मेद होता है वह्‌ नित्य नहीं रह सकता ! जो वस्तु सदा एक जैसी रहती हो, जिसमे कोई 
नूतन स्वभाव उत्पन्न होत्ता हो ओर न जिसके किसी पू्वंस्वभावका नाश ही. होता हो वह कूटस्थ 
-दुहार्की निहाईके समान सदा स्थध्यो वस्तु नित्यं कहौ जाती है । पर जिसमें स्वभाव भेद होता 
है वह्‌ नित्य नहीं रह सक्ता । ईस्वरके ज्ञान, ईच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भौ नित्य नहीं हः 
क्योकि विभुद्रव्यके विशेष गुण अनित्य ही जा करते हँ अतः ईश्वरके ज्ञानादिको नित्य कहना 
परतोतिविषुदध है । श्वरे ज्ञान आदि गुण नित्य नहीं है क्योकि वे ज्ञान आदि विच्ेष गुण है जेषे 


१. “बोधो न वेवसो नित्यो बोधत्वादन्थबोधवत्‌ 1 इति हेतोरसिद्धस्वान्न सेवाः कारणं भुवः 1१२. 
--तत्वा्थदको. १. २६० । 
२४ 


१८६ षड्वक्तनसमुच्चये [ का० ४६. इ ४५- 


ई ४५. सरवं्ञत्वमप्यस्य केन प्रमाणेन ग्राह्यम्‌ । न तादत्परतयक्षेण, त्येन््िया्ंसन्निकषत्पम्न. 
व्वेनातीन्दिपाथंग्रहणासम्ंत्वात्‌ ! ना्यनुमानेन, अव्यभिचारिलिङ्कामावात्‌ } ननु जगद्धेचिव्यान्ध- 
-थानुपपत्तिरपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सहाधिनःभावाग्गवात्‌, जगद्रेचिश्यस्य साव्यं विनापि 
शुभाशुभ मंपरिपाकादिवशेनोपपद्यमानत्वात्‌ । 

$ ४६. किचचायं यदि सर्वेः, तदा जगदुपप्लवकरणस्वेरिणः पश्चादपि कतंब्यनिग्रहानसुरा- 





हेम लोगोके जान आदि 1" इस अनुमानसे ईदवरके गुणोकी नित्यता खण्डित हो जाती है ! मतः 
ईैशवरकै जानं आदिकी नित्यताका जो वर्णन मापने किया है वह्‌ मी खण्डित हो जाता है। 

$ ४५. ईरवरो सव॑ज्ञता भो इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती । प्रक्ष तो 
इन्द्रिय मौर पदाथके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थूल तथा वत॑मान पढार्थोको जानता है इसलिए 
ईखव रकी अतीन्द्रिय सवंजञताको जानना उसकी सामर्थ्ये बाहर है! उसकी स्वंज्ञताका नियत 
संहचारी, उसके बिना न हौतेवाला कोई निर्दोष लिद्ध भी नही दिखाई देता जिसके दारा उसकी 
अतीन्द्रिय सवंज्ञताका अनुमान लगाया जा स्के । 

ईदवरवादो-हम जाप को ईंङवरको सवंजञताको सिद्ध करनेवाला अकाटव प्रमाण बताते 
है देखो, यह विश्व कितना विचित्र है । एक मनुष्यक्े ह शरीरपर विचार करो तो भालृमहो 
जायेगा कि इसका सिरजनहार कितना कुशल तथा बुद्धिमान्‌ होया । पेदमे मोजन जाता है 
उसका किंस प्रक्रियसि रक्त आदि बनकर यह्‌ शषरोररूपी मशीन पष्ट हो कर अपना कायं करती 
है । यह्‌ विचारते ही मादचर्ं होता है । अषाद्का महौना आया, तो बादल धिर भये, बिजली 
चमकने लगौ, वह रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृचि्रीसे स्वगं तक एक पुर बनाया गथा हो, वह्‌ 
इरौ-भरी घास, वह नदियोको बाढु; कहां तक करट इक्त जगत्‌का एक-एक कण रहस्यपूणं है । वह्‌ 
अपने भौत्तर अपनी विचित्रताकी लम्बौ कहानी छि गाये केठा ह 1 एेपे विचित्र जगतुक्रो क्या कोर 
सर्वज्ञ इए बिना बना सक्ता है ? देखो, नाखून उखड़ जाता है तो वहां उसी प्रकारकी कठोर 
खालका आना शुरू होता है भौर नाखून फिर वन जाता है! यदि इसका बननेवालान होता 
तो कते नासूनको जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुहुके भीतर तलु 
अत्यन्त कोमल । अतः जगतुको रहस्यमय अनोखी रचना ही ईर्वरको सर्वततताका सबसे बड़ा 
प्रमाणदहै। 

जैन--आपने जगतुक्र विचित्रताका जो चित्र लीचा है वह है तो बहुत सुन्दर, .पर उसका 
ईश्वेरकी सर्वक्ञताके साथ अविनाभाव रूपये गठबन्धन करना निपट भन्ञानताका प्रदशंन है । जब 
ईदवरमें साधारण रूपे कतृत्व सिद्ध हो जाय, तब हो जगतो विचित्रताका ईश्व रकी सवज्ञता 
के साथ सम्बन्ध जोडाजा सकता है । पर दुःख तो इती बातका है कि किसी भीहैतुते ईख्वरका 
कतत षिद्ध नहीं होता । जगतुकौ विचित्रता अननिनतो प्राणि्योके भसंख्य प्रकारके पुण्य-पापोसे 
होती है । जिस प्राणीका जिस जातिके शुम या अशुम करम॑का उदथ होता है उसी जातिक्र सुख- 
दुःल समग्रो उत्पन्न होती जाती है। | 

§ ४६. यदि ईइ्वर सवज्ञ होता तौ कह संखारमें अव्याचार करनेवाक राक्षसोको परे क्यो 
बनाता ? यह्‌ तो एक मामूलो आदमौ भौ समक्ता है कि "जिस चौजको पीछे नष्ट करना पडे उसे 
पहले ही उत्पन्न न करना ही बेहतर है" कीचड़ पैर छिपटाकर धोनेको अवेक्षा कौवड्से बचकर 
चलनेमे हौ बुद्धिमानी है । जिन राक्षसोंको मारनेके छिए्‌ उसे स्वयं जवतार केना पड़ा उनको उत 
सववंलने आखिर पहके बनाया हौ क्यों चा ? हम-जेत्े लोर्योको भी, जो उसकी सर्वज्ञता तथा 
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दीस्तदधिक्षेङृतोऽस्मदादौश्च किमथं सुजतीति नायं सवंज्ञ; 1 

§ ४७. तथा बहूनानेककायंकरणे वैमत्यसं भावनामयेन महे शितुरेकल्वकल्पना भोजनादि 
व्धयभयाद्‌ कृपणस्थास्यन्तवत्लभयुत्रकलच्रमभित्रदिपरित्यजनेन शुम्थारण्यानोसेवनतुलाम्धककयति 1 ` 
अनेककोटिकासरघाद्चतसंपाद्यत्वेऽपि ऽक्रसूघंमघुच्छन्रादिकार्याणामेकरूपतयाविगानेनोपलम्मात्‌ । 

§ ४८. च ईइवरस्याखिलजगत्कतुत्वेऽम्युषगम्यमाने श्ाख्राणां ` परमाणेतरताव्यवस्था- 
विखोपः स्यात्‌ ! तथाहि- सवं जाखर प्रमरणसीक्वरघ्रणीतत्वादितरततप्रणोतश्ख्रवत्‌ ! प्रतिवाद्या- 
दिव्यवस्थाविलोयश्च , सर्वेषामौकष्वरदिश्चविधाधित्वेन तत्प्रतिोमाचरणानुषपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
श्रसद्धात्‌ । इति न सृष्टिकरस्य महेश्वरस्य कथंचिदपि सिद्धिः! 


सृष्टिकतुंताको धज्जियां उड़ा रहे ह, उसने व्रयो बनाया ¶ क्या यदी उसकी सर्वज्ञता है १ यदि वह्‌ 
वस्तुतः सुष्टिका कर्ता है तव उसने हम जेसे तथोक्त नास्तिकोंकी रचना करके तो अपने ही वैरोपर 
कुल्हाड़ी पटकी है । यां तो स्पष्ट हो उसको बुद्धिका दिवाका निकल गया है 1 

$ ४७. बहुत-से ईङवरोको माननेपर का्योकरि करनेमे विवाद हौ सकता है तथा कार्योका 
सिछसिला बिगड़ सक्ता है । इसौ रसे ईङवरको एक मानना तो उस कंजूसके समान है-जो 
खनिःपीनेके खरचेके रसे अपने प्यारे दुलारे बाल-बच्चों तथा स्त्री, मित्र घादिको छोड़कर शून्य 
जंगलमे जा बसता है 1 देखो, सैकड़ों दीमकके कीड़े मिलकर एक बांबको बनाते है भौर उसमें 
बिना किसी विवादके हिक-मिलकर बसते है । हजारों मधघुमक्वियां मिलकर शहदका एक छत्ता 
क्गाती हैँ भौर सव उसी व्यवस्थासे रह जाती है । -फिर इन वौतरागी ईश्वरो ही विवादका 
क्थाकारगहै? वे तो सदके सब सवज्ञ तथा वीतरागो होमे उन्हें सगडनेकी तो कोई जावकष्यकता 
ही नहीं है 1 बल्कि अनेक ईद्वर होनेसे सवक सलादसे बो सुन्दर प्रजातन्व्रारमक भाववोकी रक्षा 
करनेवाली सृष्टि होगी । 

§ ४८. ईश्वर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तब संसारम जितने मत-मतान्तर 
है उनके शास्र भी ईश्वरने हौ बनाये है, अतः सभी शास्त्र परमपूज्य तथा प्रामाणिक मानि जाने 
चाहिए 1 अत्तः हम रोगोके ईश्वर खण्डलवाले शास्व तो आपको अवश्य ही ईश्वरङृत मानकर 
प्रमाण मान लेना चािए ओर इस सृष्टिकर्तुसवके बखेडेको खतम कर देना चाहिए । फिर उस 
समय धे शास्त्र प्रमाणरहै, ये अप्रमाण रहः ये बाते भापको भूर जाना चाहिए । अन्यथा भापको 
ईश्व रदरोहुका बड़ा भासी पाप र्गेगा। हम कहं सकते हैँ कि संसारके सभी शास्त्र ओर खासकर 
ईरवरकां खण्डन करनेवारे शास्त्र प्रमाण हँ क्कि ये सव ईश्वरके द्वारा रचे गये हँ जसे ईदवर 
प्रणीत वेद भादि} भौर जब सभी शास्त्र ईश्वर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जायेगे, तब यह्‌ वादो 
ओर यह प्रतिवादो, यह्‌ हमारा मत गोर यह्‌ तुम्हारा मत" इन सब व्यवहारोका लोपहो 
जायगा 1 हुम जो ईद्वरका खण्डन कर रहे हैँ वह्‌ भी ईख्वरकी आज्ञा या उखके इशारेसे ही कर 
रहे है, अतः आपको उसे ईश्वर वाक्यकी तरह्‌ मान लेना चाहिए ! हम रोग भी माखिर विश्वके 
भीतर ही है अतः उसके इशारेके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते । इस प्रकार महेस्वरको जगन्नि- 
यन्ता माननेमे अनेकों दूषण तथा अग्यवस्थाए्‌ं होती है अतः वह्‌ जगतुका कर्ता नहीं हो सकता ! 
कोई भी प्रमाण दसा नहीं मिला जो महेश्व रको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो । अतः संसारके 
पदार्थोकरा यथावत्‌ प्रकाश करनेवाला जिषका ज्ञान है वह सवंज्ञ तथा वोत्तराग हौ देवस्वफे पदपर 
बैठ सक्ता है उसे हौ देव मानना उचित है मन्यको नहीं 1 

१. -कल्यनं भो -म, २1 २. “तथापि शास्त्राणां प्रमा्णेतरग्यवस्वाविकोपः, सर्वशास्त्रं प्रमाणमेव स्यात्‌ 
ईवरघ्रणोतव्वात्‌ तल्रणीतप्रसिद्धश्चास्कवत्‌ 11"“--न्यायजङ्कसु. श. १०८ ! ३. शश्रविवादचादिव्यवस्था- 
विलोपश्च सर्वेवामीश्वरादेखविधायित्वात्‌ ॥""--न्यायङ्कलु. ४. १०८ 1 
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$ ४९. ततः सदृभुता्थप्रकाऽकत्वाद्टोत्तराग एव सरवेो देवो देवत्मेनाभ्युपगमनाहो नापरः 
किदिति स्थितम्‌ । 
अच्र जल्पन्त जेमिनौयाः ! इह हि सर्वंलादिविश्ेषणविष्ठिष्टो भवदभिमतः कञथचनापि देवो 
नास्ति, तदुग्राहकप्माणाभावात्‌ । तथाहि -न' तावत्मलयक्षं तदग्राहकम्‌; “संबद्धं वत्त॑मानं हि 
गृह्यते चक्षुरादिना” [ मी. ङ. भ््यक्ष सू, इलो. ८४ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌; प्रत्यक्ष 
एवार्थे तत्प्रवलंनात्‌ । न चागमः सवं्स्यसिदधत्देन तथायमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ 1 न चोप- 
मानम, सवेज्ञसवुष्नस्थापरस्यामावात्‌ ! नँ चार्थापत्तिरपि; सवंज्ञसाधकस्थान्धयथानुपपन्नपयंस्या- 
वक्ष॑नात्‌ ! ततः प्रमाणपच्वकाप्रवत्तरभावभ्रमाणगोचर एव सर्वज्ञः \ तदुक्तम्‌-- 
“प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्त्वसत्वावबोघाथं तन्राभावग्रमाणता ॥१॥।५ [ मो. इलो. मभाव, दो. १ ] इति } 








§ ४९. मीमांसक ~ (पूर्वपक्ष ) जैमिनि प्रणीत मौमांसा मतके अनुपायी मौसांस्षक कहते है 
कि--भप देवको सृष्टिक कर्ता नहीं मानते यह बहत सुन्दर है 1 परन्तु देवको सवंज्ञ मानना नहीं 
जंवता । धमे आदि अतीन्द्रिय पदायमिं तो वेदका ही एकमात्र मधिकार है इन्दे कोई भौ प्रयक्षसे 
नहीं जान सकता जिससे वह सर्वज्ञ बन सके 1 घमं मादिके विषयमे अनादि परम्परासे भाया 
हमा अपोरषेय--जिसे किसी पृरषने नहीं बनाया-स्वयंसिद्ध वैद ही स्वतः प्रमाण है। आपके 
स्वको ग्रहृण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । शन्दरियोसे सम्बन्ध रखनेवाला तथां वतमान 
पदा्ंको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय सव॑ज्ञको जान हौ नहीं सकता ¦ “इन्दरियोसे जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो वदार्थं वर्तमान हँ उन हो पदार्थो चक्षुरादि इन्द्रियां भ्रवृत्ति करती है" यह्‌ 
परसिद्ध हौ है! अनुमानसे भो सर्वलको सिद्धि नहींहो सकती; बर्योकि. प्रदयक्षसे सिद्ध पदार्थे 
ही अनुमानकी प्रवृत्ति होत है । जिन पदार्थो सम्बन्धको प्रतयक्षसे जान सकं उन्हीका अनुमान 
किया जातः है सवज्ञका तो कम भौ प्रत्यक्ष होता ही नहींहै अतः अनुमानको सामथ्ये भी 
सवंज्ञको जाननेकी नहीं है । जव सर्वज्ञ ही असिद्ध है तव उसके द्वारा कहा गया आगम प्रमाणभूत 
हो ही नहीं सकता, इसलिए मागम भी सवक सिद्ध नहीं कर सकता । स््॑ञके समान कोई 
इसरा प्राणी संसारम दिखाई देता तो उसे देखकर स्वज्ञका उपमानन्ारा ज्ञान किया जा सकतीं 
था, परन्तु सवंज-सरीखा तो कोई दसरा है ही नहीं । सर्व्॑तके विना नहीं होनेवारा कोई भविना- 
भावी भयं दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सर्व्॑ञको जान पाती; पर एेसा कोई भविनाभावो 
पदाथ दृष्िगोचर नहीं होता ¦ इस प्रकार वस्तुका सद्भाव सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाच प्रमाण 
तो सवंजकी सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते ! अब छठवें अमाव प्रमाणका नम्बर है, सोवहतो 
सवेज्ञकी सतताका समूर उच्छेद ही करनेवाला है ! कहा भी है--“जब जित वस्तुकी सत्ता सिदध 
करनेके छिए्‌ भव्यक्षादि पाच प्रमाण असमथ हो जति है तब उस वस्तुका अमाव अभावप्रमाणके 


१. “सद॑ दृश्यते तावन्तेदानोमस्मदादिभिः ! निराकरणवच्छन्तथया न चासीदिति कल्पना 1११७१ 
मीमा. इ्छो. सू, २, श. ८१ । “सर्वज्ञो दृयते ठादन्नेदानीमस्मदादिभिः । दृष्टो न धैकदेशोऽस्ति 
लिङ्क बा योऽुमापवेत्‌ 1३१८६॥॥'* वस्व. । २. “न चागमेन सवं: तदीयेऽनयोन्यसंशरयात्‌ ! 
नरान्तरप्णीतस्व श्रामप्यं यम्यते कथम्‌ 11 ११८॥ न वाप्येवं फरो नित्यः लयो लज्घुमिहागमः । मित्य 
शवेद्थं बादत्वं तत्परे स्यादनित्यठा ॥ ११९" --मी.. दरो. प्रस्यक्षसू . । ३. "सर्व्ञषदृशः कर्चिद्‌ 
मदि दुश्येत सम्प्रति ! तदा गम्येत सर्वज्ञ दधाव उषमाबलात्‌ ॥३२१५।।' वसं, ष. ८३५ 1 
४.“ उपदेशो बुदादर्धमावर्ादिगोचरः \ अन्यथा नोपपयेत सावर यदि नो मवेत्‌ 1३२१७. प्रवयक्षादो 
निषिद्धेऽपि सर्वप्रतिपादङ 1 अर्थापत्यैव सर्वज्ञमित्थं वः अरतिप्ते ३२१८४ तस्वसं, छ, ९६८ । 


~ का० ४६. § ५१ ] जेनमतद्‌ं । १८९ 


प्रयोगोऽत्र-नास्ति सवंज्ञः, प्रमाणपच्चत्वाश्रा(गु)ह्नाणत्व द्‌, खरविषाणवत्‌ ¦ 

$ ५०. किच, यथाऽनदेरपि, सुवणमलस्य क्षारमूल्युटपाकादिप्रक्रियया विन्नोध्यमानस्थ 
निमंलत्वम्‌, एवभात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाभ्यासेन विमतमरत्वात्तवंजत्वं कि न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि शुद्धेस्तारतम्यनेव भवेन्न परमः प्रषः, न हि नरस्य लङ्कनमम्पासतस्तार- 
तम्यवदप्युपलभ्यमानं सककलोकविषयमुपलम्यते ! उक्तं च 

“ददाहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोख््ुत्य गच्छति 1 
न योजनश्षतं गन्तुं शक्तोऽम्याकशतैरपि ॥१॥'१ इति 1 

§ ५१. अपि च सं सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति! कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभवं 
सरवेरेव प्रमाणैः 1 न ताकस्रव्यक्षेण, तस्य सनिहितप्रतिनिप्तायंग्राहित्वात्‌ । नाप्यतीन्वरियभत्यक्षेण; 
तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ \ नापि सर्वैरेव प्रमाणैः, तेषां भत्यक्षयुवंकंत्वात्‌ सर्वेषां स्वंज्ञतापत्तेशचेति ¦ 








द्वारा क्रिया जाता है 1" भतः यह सुनिश्चित सूपसे कहा जा सक्ता है कि सर्वज्ञ नहीं है र्योकि 
वह्‌ प्रत्यक्षादि पाच प्रमार्णोका विषय नहीं होता जैसे कि मधेका सींग । 
~ § ५०. भ्रहन- जिस तरह खदानमें पड़ा हआ सुवणं अनादिकालसे ममीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधक द्रव्योके साथ जव वह घरियामे रखकर अग्निम तप या जाता है तब वह 
निखरकर सौटेचका निमंल सोना हौ जाता है उसौ प्रकार अनादिकालसे क नन्धमे जकड़ा हुमा 
यह्‌ आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग जपतत मदि उपायोसे धीरे- 
घोरे जव इसके कमंकलंक पुरू जायेगे तब यह्‌ भी पू्ण॑ज्ञानी तथा सव॑ क्यो नहं बन सकता ? 
उत्तर--आपका यहं अभ्यासके हारा सवज बननेका क्रम अनुमवहीनताका सूचकं है! 
अभ्यासे कुछ फक तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह कल चार भअक्षरका 
ज्ञान करके) परन्तु अभ्यासम इतनी ताकत नहीं है कि वह्‌ वस्तुके स्वभावका आमूरु परिवर्तन 
कर सके । मूर वस्तुमे थोडा-बहुत अतिश्चय मभ्यासके भरोसे आ सकता है । अतः अभ्यास या 
जप-तपके द्व(रा शुद्धे कमोवेकशी हो सकती है परन्तु सवंज्ञतको पैदा करनेवाली बुद्धि नदीं हो 
सक्ती ! कोई मादमौ प्रतिदिन ॐंचा कूदनेका भभ्यास करता है, तो यह तो सम्भवदहै कि जहां 
साधारण आदमी ४.५ हाथ कूदते हे वह ७-८ हाथ हदसे हद १० हाथ कूद जाय । पर कितना भो 
अभ्धासक्योन किया जाय क्या कभी १०० योजन ऊॐंचा कूर्देनेकी या रोकको लाव जानेकी 
साम्यं उसमे आ सकती है ? कहा मी है--““जो भादमौ अभ्यास करनेषे आकाक्षमे दशा हाथ 
ऊचा उछल सकता है, क्या वहु सैकड़ों वषे तक मभ्धरास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उछ्ल 
सकता है 7" तात्पयं यह्‌ कि--अभ्यासकी भी एक मर्यादा होती है अतः ज्ञानकी बढ़तीभी 
अभ्यासपे अपनी मर्यादाको नहीं सौव सकतो 1 वह इतना नहीं बढ़ सकता कि स्वंज्ञ बन बैठे । 

§ ५१. अच्छा^ यह्‌ बताओ कि--तुम्दारा सर्वज्ञ संसारको समस्त वस्तुको प्रव्यक्षसे 
जानता है या यथासम्भव सभी प्रमाणो? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाली वर्तमान वस्तुओ. 
कोहो जानता है मतः उससे अतीत, भनागत, दरवर्तो तथा सकषम अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नहीं हयो सकता । अतीन्द्रिय प्रसयक्ष तौ विवादग्रस्त है, उसमे कोई प्रमाण नदी है । यथासम्भव सभी 
प्रमाणोसे थोड-थोड़ा जानकर टोटके सवंज्ञ बनना तो उचित नही है; क्योकि सभी प्रमाणोका 
भूर परतयक्ष है भौर जब प्रदयक् हौ हिम्मत हार रहा है तब भौर्‌ प्रमाण तो अपने आप निराश दहो 
जायेगे । ओर इस तरह तो संसारके बहृत-से प्राणी कुक चीजोंको प्रत्यक्षसे जानकर कुछको 


१. उद्धृतोऽयम्‌ -त्वसं. ए. ८२६ 1 आप, श. २१९॥। सिद्धिवि. री, ¦ इहरछवंहति, श. 
३१२५। २.घदहिसवंभ.२। 


१९० षद्दर्सनसषमुच्चये [ का० ४६. ५२ 


§ ५२. अन्यच्च, ' अनाद्यनन्तः संसारः ! तदवस्तुन्यप्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन सववेद भविष्यति ? 
§ ५३. छख, तस्य धथादस्थितवस्तुवेदित्वे अशुच्यादिरसास्वादभ्रसङ्गः, तेशां यथावस्थि्त- 
तथा संवेदनात्‌ \ माह. च-- 
““अशुच्यादिरसास्वाप्रस ङ्गच्चानिवारितः'' इति । 
$ ५४. किच अतीतानागतवस्तुनि स ¶क स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति {कि वा वत्तमान- 
तथैव । प्रथमपक्षे तज्जानस्यपप्रत्यक्षतापत्तिः, अवर्तमानवस्तुगराहित्वात्‌, स्भरणादिवत्‌ ! द्वितीये तु 





अनुमान आदिसे जानकर तथा धम आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको वेदख्प आगमसे जानकर टोटलमे 
सवेज्ञताकी परीक्षा पास कर रगे ओर सवज बन जागे 1 

$ ५२. शौर मौ विचारो, यह जगत्‌ अनादि अनन्त है, हसको शुरूबातका पता नही ह 
भौरन यही मालूर है किं यह्‌ कब तक रह्रेगा । इस जगते नित नये-नये सैकड़ों पदाथं उस्पन्न 
होते रहते है तथा होति रहेंगे 1 उन सब अनन्त वस्तुरओंको, जो अनन्तकाल तक नये-तये स्वहूपौको 
धारण करतो जांयगौ, कोई क्रमसे ज(ननेवाला अनन्तकालमें भी नहीं जान सकेता । इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है।ः 

§ ५३. सवंज्ञ तो समस्त पदा्थोको यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जैसे है ठोक उसी रूपमे जानता है, 
इसलिए उसे मुचि पदाथोका रसास्वादन भौ होना चाहिए । सवे अशुचि पदां भी तो शामिल 
हही कहा मी है- “सर्वज्ञ माननेषर मुवि पदार्योके रसास्वादनको दोष अवश्य ही आयेगा 
उसका वारण करना करटिन होगा ।” 

$ ५४. अच्छा, यह्‌ बताओ कि सर्वज्ञ बोती हुई बार्तोंको तथा भगे होनेवारे षदार्थोको 
अतीत मौर अनागतरूपसे ही जानता है या उन्हे व्त॑मानक्ो तरह साक्षातु रूपसे ? यदि वहु 
मतोतको अततीतलूपमे तथा अनागतको अनागतरूपमे ही जानता है तब उसका ज्ञान साक्षात्कार रूप 





१. “साम्प्रतं सामटयज्ञटयो पतेन पुनरपि सवज्दूषणमाह "~ युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वमावामा विरोधि 
नाम्‌ । ज्ञानं नैकंिया दुष्टं भिन्ना वा गतयः क्वचित्‌ ॥३२४९॥ मूतं भवद्भविष्यच्च वस्त्वनन्तं क्रे 
कैः 1 प्रत्येकं शक्युथाद्‌बोद्वुं वल्टराणां शतैरपि 1३२५०॥ --तत््वसं. ष. ८४४ । “अपि च सर्वं 
न क्रमेण शकषपवगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वाषिरकोटिविरहिणो ज्ञेयस्योत्पादवतः परिनिष्ठास्ति । 
ने यौगपद्येन, आनन्त्यादेव 1 इयत्तानवध्ारणे स्वेकदेशभ्रतिपच्योरविदेषात्‌ 1“ मतो नानन्त्याकरारमेकं 
जां, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि) “"““अपि चानन्त्यमेव सर्वज्ञत्वे तदवधारणं न भर्वात} 
तथाहि--सर्बा ग्यक्तयोऽ्रधारिताश्चेत्तावत्य एवं नानन्ताः ।, अनवघारणे ह्यनन्तत्वं तासां तदनवघारणं 
चामन्तमिति कथं तदवघारणम्‌ ?"* --किथिवि. ए. १९९ । “*अशुच्यादिरसंवादस द्गमद्चानिषारितः 1 
शराप्यकारोन्दियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥३५९॥ युगपत्‌सर्वविज्ञानेऽनादिंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ 
परिसमःप्तज्ञः घ एवात्रादिरष्यते 1३७०॥' -धर. वार्तिकाक. धू. ५० । २. "मथवा प्रसयुखन्ना- 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा । पूर्वत्र स्वंस्यात्तथाभावान्मिध्या । उत्तरत्राऽतीतादिरूपंकल्पना- 
भ्वृ्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ 1 सवं वा ज्ञानकाले प्र्युत्पन्नात्पना ज्ञायेत, ठथावस्थं वा 1 पूर्वरमिस्मिश्यात्वम्‌ ! 
उत्तरत्र त सर्वे प्रत्यक्षमवस्थान्तराप्रत्यक्षोकरण।त्‌ --विधिवि. ए. ५९८ । ३. “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ 
बीजम्‌ 11२ ॥ यदिदमतीतानागतप्रतयुलननपरत्येकघमुच्च यातीन्दरियग्रहणमत्पं बद्धिति सर्व ब्रीजम्‌, एतद्धि 
वर्धमानं यत्र निरतिञ्लयं स सर्वलः । अस्ति काष्ठा्रासिः सर्वंलबोजस्य सातिशयत्वात्‌ वरिमाणवदिति, 
यत्र काठाग्रा्िज्ञानस्य सर सर्वज्ञः स च पृरषविदेष इति "° -योगसू- गमा. १।२५ । “श्रज्ञातिल्लय- 
विश्वान्त्यादि्िद्धेस्तत्सिद्धिः ।'- प्रमाणम. अ, १, ज. १, सु. ३६। 


-का० ४६. § ५६] जैनमतम्‌ । १९१ 


तज्ज्ञानस्य आान्तत्व्रसङ्कुः, अन्ययास्थितस्याथंस्यान्यचाब्रहुणात्‌, द्विचस्धलान्सदिवदिति ॥ 

§ ५५. मनर प्रतिविधीयते ! तत्र यत्तावदुक्तम्‌--'तदप्ाहकश्रमाणमावातु" - इति साधनम्‌ 1 
तदसंभ्यक्‌; तत्साघकानासनुमानप्रमाणान्पं वदृभावात्‌ \ सथहि-जानतारतम्पं क्चिद्िभान्तं तरतम- 
शम्दवाच्यत्वात्‌ ! परिमाणवदिति । नायमसिद्ध हतुः, अतिप्राणिप्रजञामेधादिपुणपाटवसूपस्य ज्ञानस्य 
तारतम्येनोपलभ्घेः \ ततोऽवक्ष्यमस्य सर्वान्तिमध्रकर्धेण मध्य, यथा यरिमाणस्याकाशे ! सच 
-ज्ानस्य सचंवस्तुभ्रकाशकत्वरूपो यत्र विघान्तः स भगवान्‌ सर्वज्ञः } 

§ ५६. ननु संताष्यमानंपाथस ओौष्ण्यतारऽम्ये सत्यपि सर्वाम्तिमवह्धिरूपतापतिरूपप्रकर्षा- 
दर्शं नाद्वचभिचा्यं हेतुरिति चेत्‌; न; यतो भो द्रन्यस्य सहजो धर्मो न तु सहकारिच्धवेक्षः, 
संहूनोऽपि च यः स्वाश्रये विशेषनारभते, सोऽम्यासक्रमेण प्रकषंपर्यन्तमासादयति, पथा करधौतस्थ 
पुटपाकप्रबन्धाहिता विश्ुद्धिः। न च -पायसस्तापः सहजो धः, {5 त्वग्न्धादिसहकारिसण्थवेश्षः 1! 
नही हभ भौर इसीलिए उसका ज्ञान भतयक्षको श्रेणीमे नहीं भा सकता । भ्रतयक्न तो वतंमानकी 
तरह साक्षात्‌ स्पष्ट रूपके जाननेवाखा होता है । अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो 
स्मरण आदिक तरह्‌ अस्पष्ट तथा अप्रतक्षात्मक होगा । यदि सर्वज्ञ अतीत आदि पदार्थोको वतं- 
मान-रूपसे जानता है; तब उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमे अर्थात्‌ जो वर्तमान नहीं है उन्हे 
वतंमानरूपमे, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा । जसे एक चन्द्रम दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्रह होनेसे भ्रान्त है उसी तरह सव॑लका ज्ञान भो अतीत आदिको जो किं वत॑मानरूप 
नहीं है, वतंमानसूपमे जाननेके कारण शूठ ही ठहरेगा । इति । 

§ ५५. जेन ( उत्तर प्त )--जब सवंज्ञको सिद्ध करनेवाले भनेक अनुमान मौजूद हँ तब 
ग्राहंक प्रमाणोंका मभाव कुना किसो भी तरह - उचित नहीं है । देखो, ज्ञानका तरतमभाव-- 
क्रमिक विकास कहीं न कहीं अपनी भखिरी हृदको प्रात हो जाता टै क्योक्रि वह्‌ क्रमिक विकाम 
है । जैसे परिमाण--नाप परमाणु्े क्रमिक विकास करते-करते माकाशमें अपनी पूणंदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण अवस्थामें पंच जाता है उप प्रकार ज्ञानक क्रमिक विकास होति-होते कही-न-कहीं 
बह पूरणं भवस्थामे अवदय हो पहुंवेगा । ज्ञानकी यह पूर्णावस्था ही सवंजञत। है । ज्ञानक क्रमिक 
विकास असिद्ध नहीं है, संसारम हर एक प्राणो ्रज्ञा-नवीन पदार्थोकी तकंणा करनेवारी 
प्रतिभा तथा मेधा--घारणशक्ति आदि गुणोका कऋमिक्‌ विकास बराथर देते है । किर्तीकी परज्ञा 
आदिका कम विकासहै तो दूसरा उससे बढ़-च्डाहै। कोईदम.ए. है तो कोई डाक्टरहै 
आदि ¡ जनःहम ज्ानका इस तरह क्रमिक विकास परतयक्षसे देख रहे हैँ तच भवश्य ही ज्ञान बदते- 
अदृते किसौ आत्मामं भपना चरम विकासकर ठेमा जैसे कि परिमाण बदृते-बद्ते आकारे 
अपनी चरम सीमाको पहुंचकर महापरिमाण कहुखाता है, उसी तरह ज्ञानक चरम अवस्था 
सर्वज्ञता कंही जाती है । जञानका यह्‌ चरम विकास जिस आत्मामे हो गया है बही समस्त 
वस्तुमोका यथावत्‌ प्रकाश करनेवाली आत्मा सव॑ है । 

§ ५६. शंका-जन चुल्हे पर पानी मरम करते हँ तब उसमें उष्णता तरतमता--क्रम- 
विकास देखा जातः है, परन्तु पानीको कितनी हौ देर तक क्यो न तपाया जाय उमे उष्गताकी 
चरम सीमा--याने भग्निरूपता नहीं होतो 1 पानोको-कितना ही तपाइए वह्‌ विकाले मो अग्नि- 
रूप नहीं हौ सकता । अतः भापका यह्‌ नियम “जिनमे तरतमता होती उनका कहौं पूरणं ्रकषं 
होता दहै" व्यभिचःरीदहो जाह 

१. सन्तप्यमान-म. श । २.योहिद्र-म. २। ३, “अभ्यासेन विशेषेऽपि लद्खनोदकतापवत्‌ । स्वमा- 
बातिक्रमो मा भूदिति चेदादितः स चेत्‌ 1१२२॥ पुनर्यत्नमपेक्षेत यदि स्याच्चास्थिराश्रयः । विशेषो नैव 
वर्धेत स्वमःवकष्च न तादृशः ।१२३१-- प्र वः, ११९२२३२६ ! उतत्वसं, प॒. ४९२ । 


१९२ षड्दक्ंनकमुश्चये [ का० ४६. § ५७ 


तत्कथं तत्र तापोऽभ्यस्यमानः प्रां काभ्ठां गच्छेत्‌ \ अत्यम्ततपि भ्रर्युत पथस्षः परिक्षयात्‌ \ ज्ञानं 
तु जीवस्य सहजो ष्मः स्वाश्ये च विक्ञेमाचसते ! तेन तस्य निरन्तराम्थासाहित'धिकोत्तरोत्तर- 
विशेषाधानात्‌ प्रकषंपयन्तप्राधिर्नायुक्ता । एतेन "लङ्कुनाम्यास' इत्यादि निरस्तं, लङ्कनस्यासहज- 
घमंरवपत्‌, 'स्वाध्यये च विक्रोषानाथानात्‌, पर्युत तेन सामभ्यंयरिक्षयादिति ! 

ई ५७. तथा जलधिजर्पलग्रमाणादयः कश्यचिरप्रतयक्षाः, भमेयत्वातुं, धटाविगतरूपादि- 
विज्ञेषवत्‌ । न च प्रमेयस्वमसिद्धं, मभावप्रमाणत्य ध्यभिचारध्रसक्तेः । तथाहि~ प्रमाण पञ्चकाति- 
क्राम्तस्य हि वस्तुनोऽभावग्रमाणविषयता भवताम्परुषमम्थते । यदि च जलधिः जरपलग्रमाणादिषु 


समाघान--पदार्थके स्वाभाविक घर्मोक्ा ही अभ्यासके द्वारा पूणं विकास होता है! जो 
धर्म अन्य सहकारियोकौ भवेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुक हँ उनमें पुणँ प्रकर्षंका कोई 
खास नियम नहीं है । जलम जो मरमी आती है वहं उसका स्वाभाविक ष्म नहीं है किन्तु भग्निके 
सम्बन्धसे होनेवाछा एक भगन्तुक-किययेप्े बसा हुमा बाहरी धमं है । अतः वेह बदृते-बद्ते 
अपनो चरम सोमा--अग्नि रूप तक कंसे पटच सकता है ? बल्कि पानोको मधिक तपानेसे उसका 
संभूल नाश हो जायेगा, वह श्रुलकर हवा हो जायेगा । सुबणंको तपानेसे उसमें शुद्धि मती है यह्‌ 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसकी चरमः सीमा सौटंची सोनेभे प्रकट हो जाती है । इसी 
तरह्‌ ज्ञान जोवका निजी ध महै अतः वहु अपने माश्रय आत्मामं विशेषता उत्पन्न करता है । वह॒ 
सतत अभ्यास केरनेसे तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिक विकास को पाता हुभा अन्तमे समस्त 
जगतुको साक्षाक्कार करनेवारा हो जाता है । यही ज्ञानके विकासकी चरम सीमा है । इस विवेकसे 
आपकी ऊच कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता इस शंकाका भी समा- 
धाने हो जाता दै। डवा कूदना, लावना भात्माका या शषरौरका स्वाभाविक धमं नहीं है। उचा 
कूदनेसे आत्मामं कोई विशेषता नहीं मातो, बस्कि यदि शक्तिसे बाहर कूदने को कोशश्च कौ जाती 
हैतोव्महीह्ूट जाता दहै मौर हाय पैर दुटनेका भो पूरा-पूरा अदेशा रहता है 1 ॐंचा कूदनेभे तो 
शरीरका हलकापन तथा फुरतौ विकोष रूपसे अपेक्षित है, अतः शरीरके हिसाबसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस हद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है । अधिक लाधनेसे शरीरका 
विकास न होकर उसका हास शुरू हो जाता है । अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है 

§ ५७, तथा, "समुद्रे जककी बाजिवी तौर किसोक्ो परवयक्षसे प्रतिमासित होतो है, क्योकि 
वह प्रमेय है जैसे क्रि घट मादिमें रहनेवाके उसके रंग रूपं आदि ।' इस अनुमानसे मौ सवंज्ञकी 
सिद्धि होती है । समुद्रम कितने मन पानी है यह तौर प्रमेय-प्रमाणका विषयतो भनश्यहै)। 
आसल्िर उसके जल को एक एक रत्तो तक को बारीक तोलदहैतो अवश्य अतः “जौ चोज सत्‌ 
होती है वहु किसी न क्रिसी प्रमाणका विषय भी होती हौ है" इस नियमके अनुसार समुद्र की तोल 
मे भरमेयत्व हेतु असिद्ध नहीं है । मान छो कि, समुद्रके जलकौ तलको हम रोग प्रसयक्ष अनुमान 
भादि पाच प्रमा्गोसे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्र॑माणके द्वारा उसका जभावतो जान 
सकते है । तब मो समुद्रके जलक् तौर अमाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद हो जाती है। 
यह तो आप्‌ स्वयं ही मानते हँ कि “जो वस्तु सदधावग्राहौ प्रयक्ष आदि पाँच प्रमा्णोका विषय नहीं 
होती वह मभाव प्रमाणका विषय होती है" ! अतः यदि समुद्रके जल को तरु अन्ततोगत्वा अभाव 


१, स्वाश्रये विज्ञेषानाघानःच्च श्रम. २1 २. "सुक्षमान्तर्तिदुर्यः अ्रत्यक्षः कस्वविद्चय । अनुमेय 
स्वतोऽग्यादिरिति खवंजसंस्थितिः ५५।--आश्वमौ. « 1 ""ततोऽन्तरिततह्वानि प्रसयक्षाण्यहतोऽल्ना । 
भ्रमेमल्वाद्ययाऽस्मादक्‌ प्रत्यक्षा्थाः सुनिदिचताः ॥८८)'* आतप, इडो. ८८ 1 ३. -जकश्रङयभ्र 
-स-रे॥ 


-का० ४२. § ५९ ] जेनमतम्‌ । १९३ 


परमाणपन्जकातिकरन्तरूयमप्रेयत्वं स्यात्‌, तदा तेष्प्यभावप्रमाणविषयता स्यात्‌ ।{ न चात्र 
तत्वेऽपि सा संमाविनीति 1 यस्य च भ्त्यक्ाः, स भगवान्‌ सवंज्ञ इति । 

$ ५८. तथास्ति क्ंश्चिदतीग्द्रियायं सायं लाक्षात्कारो, अनुपदे्ालिङ्धाविसंवादिविष्िष्ट- 
दिण्देडाकालभ्रभाणाचास्मकचन्दरादि ्रहृणादयुपदेकादाधित्वात्‌ ! यो यद्विषयेऽनुपदेश्ालिङ्काविसंवाय.- 
पदेशदायी तत्साक्षात्कार यथास्मदादिः, अनुपदेलालिङ्गविसंवाद्य्‌ पदेदादग्यो च कथित्‌ तस्मा 
तत्साक्षात्कार, तथाविधं च श्नोसवंज्ञ एवेति 1 ध 

$ ५९. यच्चोक्तं श्रमाणयच्वकाभ्रवुत्तेः सव्ञस्यानावप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाङ्मात्रम्‌; 
प्रमाणवञ्यकप्रवृततेरसंभवात्‌ ! सा हि बाधसदृभावत्वेन स्थात्‌, न च सर्वज्ञे बाधकसंभवः 1 


भरमाणका ही विषय हई तब भी वह प्रमेय तो हई हौ । यदि समुद्रके जलकौ तोलमे प्रत्यक्षादि 
पाच प्रमाणोको अप्रवृत्ति रहने पर.भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति न हो तो मभाव प्रमाण व्यभिचारी 
हो जायेगा, उसका यह नियम टट जायेगा किं “जहां प्रत्यक्षादि पाच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगे वहां 
मै प्रवृत्ति करूणा 1 इस तरह्‌ जब समुद्रके जलकी तोल प्रमेय है तब उसका किसो न किसी 
महापुरुषको साक्षात्कार अवश्य होगा ! ओर जिसको उसका साक्षारकार है वही सर्वज्ञ है। 

~ § ५८. तथा, कोर मासा अतीन्द्रिय पदार्धोका साक्षास्कार करनेवाला है, वर्थोकि वह 
शास्त्र तथा अनुमापक हैतुओंको सहायताके बिना ही चन्दरग्रहुण आदि ज्योतिविद्याका यथाथं 
उपदेश्च देता है । इस दिनं इतने बजकर इतने मिनट होनेपर छप्रास या अरूण्रास भादि खूपसे 
भावि चन्द्रग्रहणका उपदेश अरतीन्द्ियज्ञानके बिना नहीं हो सकता । जो जिस विषयका शास्वया 
छिगकी सहायताके बिन अविसंवादौ उपदेश देता है वह्‌ उस पदार्थंका साक्षात्कार करनेवाला 
होता है, जैसे किसी घट भादिको प्रत्यक्ष देखकर उसका यथावतु वणेन करनेवक्ते हम रोग 1 
जिनां किसी शास्वक्ती सहायताके तथा अनुमान करनेवाले हेवुमोको भददके बिना भावौ चन्द्रः 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिनट खग्रास आदि नियत रूपसे उपदेश देनेवाछा कोई आस्मा इस 
जगत्‌ है, अतः वह्‌ उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अवथ करता है। सवंप्रथम 
ज्योतिष विद्याका साक्षात उपदेश देनेवारे जिनेन्द्रदेव दै अतः वे मतीन्द्िय पदार्थोके देखनेवारे 
सर्वज्ञ हँ । इस अनुमानसे भी सरवंज्ञ सिद्ध होता है । 

§ ५९. आपने जो पटे कटा था कि--चूंकि स्वं्को सिद्ध करनेवाे भ्वयक्षादिं पांच 
प्रमाण नहीं है भतः अभावभ्रमाणके द्वारा उका अभाव ही सिद्ध होता है" यह युक्तिशून्य है केवलं 
प्रलाप मात्रहै; क्योकि जव अनुमान प्रमाण सवंज्ञको सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा दै तव 
भ्रसयक्षादि पाच प्रमागोकी मप्रवत्ति कते कटी जा सकतो टै ? प्रसयक्नादि पांच ्रमाणोकौ अप्रवृत्ति 
तो उस पदार्थे होती है जिसमे इन प्रमाणो-दारा नघा आती हो 1 सव॑म तो कोरर भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिता । उसकी सत्ता निर्बाध दै ¦ भाप ही बताइए कोन एेसा प्मागहिजो 
सेर्व॑ज्ञका बाघक होता हो-प्रव्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? श्सर्वज्ञका प्रत्यक्ष 

१, तेष्वपि म. २। २. “ुक्मायर्थोपदेश्तो हि वरवाक्षात्करतपूवंकः । परोपदेशकिद्धक्षानपेक्षावित- 
यतवतः ॥९॥'* --कत्व. इगो. पु. -9 । “सुशषमान्तरितद्ुरा्याः कस्यचित्पमत्यक्षाः अनुपदेशलिङ्गन्वय- 
व्यतिरेकपूर्वकादिसंवादिनषटमुष्टिचिन्तालामालाममुखदुःखग्रहेपरामायुदेशकरणान्यथातुपपत्तेः "छ 
वंशसि. णर. १३०1 “यो ठद्विषयानुपदेदालिङ्गान्वयग्यतिरेकाविसंवादिव चनानुकमकुतपं स ततवाक्षात्कारी 
यथा जस्मदादि्यंयोक्तजटक्त्यादिविषयवबनरचनानुक्रमकारी तदुद्रष्टा नष्टमुषटयादिविषयातुपदेशकिद्धुःन्वय ` 
ग्यतिरेकाविसंवादिवचनर चनानुक्रमकतपं च कद्विदधिमत्यधिकरणमावापन्नः पुरुष इति 1""--रुषुसव रति, 
शु, १०७ । सन्मरणि टी., ए, ६५ । न्यायवि. वि. द्धि. ए, २९७ } २, बाघक्त्वेन म. १, रे, 
प. १,२, क. । जस्तमो. कु. प, ४। 
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तथाहि तद्बाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्ति 1 तत्राद्यः पक्षो न 
खेयान्‌ः यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं ° भ्यापकं वा स्यात्‌, तदा तन्निवृत्तौ वस्तुनोऽयि 
निवृततिर्ुक्तिमतो, बह्कघादिकारणवुक्षत्वादिभ्यायकनिवृत्तौ भूभवा दिहज्पास्वादिनिवुत्तिवत्‌ । न 
चा्थस्याध्यक्षं कारणम्‌, तद्भावेऽपि देादिव्यवधानेऽयंश्य भावात्‌ ! नापि व्यापकम्‌; तच्िवुत्तावपि 
देशादिविप्कृष्टवस्तूनामनिवत्तंमानत्वात्‌ ! न॒ घाक्षारणाव्यापकनिवृक्तीवव्यकार्या "व्याप्यनिवुत्ति- 
स्पपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति \ 

§ ६०. नाप्यनुमानं ' तद्बाधकम्‌; घ्मिसाघ्यधसाघनानं स्वरूपासिद्ध; । तत्र हि धमिस्वेन 
कि सवंजोऽभिप्रेतः, सुगतादिः, सरव॑पुरषा वा । यदि सरवंजः, तदा कि तत्र साध्यभसरवम्‌, जसवंज्तवं 


नहीं होता इसलिए प्रत्यक्ष ही सवंज्ञका बाधक है" इस प्रकार प्रतयक्षको बाधक कट्ना समुचित 
नहीं है; क्योकि यदि प्रत्यक्ष वस्तुका कारण ` या वस्तुक व्यापक होता तमो उसको निवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव किया जा सकता है । जिस प्रकार धूमङा कारण अग्नि है अतः अग्निक निवृत्ति 
होनेपर धुका भभाव देखा जाता है ! वृक्षत्व सोसोन नीम आदि सभी विज्ेष वृक्षोमे पाया जाने- 
से शिशा आदिका व्यापक है अतः वृक्षत्व खूप व्यापक धमंके अभावमे सीसोन आदि वृक्षविशेषों- 
का मभाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका भ्यापक या कारण होता तो अवश्य ही ब्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्यक्ष न तो पदाथेका कारणहीहै भरन व्यापक) 
प्रत्यक्षे ममावमे मी दूर देशमें पदाथंका सद्भाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्ष पदाथंका कारण 
नहीं है तथा प्रत्यक्षर निवृत्ति होनेपर भी दुरदेशवर्तीं पदार्थो निवृत्ति नहीं देखौ जाती भतः 
वेह पदाथंका व्यापके भौ नहीं है । जन प्रव्यक्त पदाथंका कारण या व्यापक नहीं है तव प्रक्ष 
की निवुत्तिसे अथात्‌ सवंज्ञको भत्यक्षता न होनेसे- सर्वज्ञ रूप पदाथंका मभाव केसे मानाजा 
सक्ता दै ? जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं है उसकी निवृत्तप्े यदिजोकायंयाबव्याप्य नहींहै 
रेषे पदार्थकी निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसङ्क अर्थात्‌ अग्यदस्था दोष आता है । भर्थातु षट्कौ 
निवृक्तिमे भी सुमेख्पवेतको निवृत्ति होनी चाहिए 1 

$ ६०. अनुमान भी स्वंज्ञकां बाधक नहीं हो सकता; क्योकि बाधक अनुमानमे आप किसे 
धर्मी बनाओगे, क्या साध्य रखोगे तथा किसे हतु बनाओगे यौ भनििचित है । धर्मी, साध्य तथा 
हैके स्वरूपका निश्चय किये विना तो अनुमान हो ही नहीं सकता । वततादए--आप सवंज्ञको 
धर्मी बनायेगे या बुद्ध बादिको, अथवा सभी पुरषो को ? सवंज्ञकतो धर्मी बनानेपर आप॒ उसकी 


१. “अतीन्दरिमा्थंदशिनो हिं बाधकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अगुमानादि, अभावो वा स्यात्‌ ? ^~-न्वायङसु. 
छ. ८९ । “न तावत्‌ प्रत्यक्षं दाषकम्‌, तस्यातद्विषयत्वात्‌ । --सस्वसं. प. घ्र. ८५४८ 1 ३. "कारणं 
व्यापकाभावे निवुत्तिडचेह युज्यते । हैतुमद्रच।पयोस्तस्मादुत्पततेरेकभावतः ॥३२७१॥ इडानुदादगा पावे 
ूमान्नःदिनिवृत्तिवत्‌ ! भन्ययाइहेतुतेव स्थान्नानात्वं च प्रसज्यते ।३२७२।1* --रस्वसं. प. षर. ५ । 
४. -मावकरार्या-म, १, प, १, २,क. 1 ५. -व्वापक्नि-प. $ र२। ६, (नाप्यनुमानम्‌, 
धर्मि-साध्यसाघनानां स्वल्पाप्रसिद्धः, तदबाधके नुमाने धर्मित्वेन, सर्वज्ोऽभिग्रेतः सुगतः, सर्वपुरुषाः 
वा ? वदि सवंज्ञः; तदा कि तत्र॒ साध्यम्‌-असत्त्वम्‌, असर्वजञसवं वा । यद्यसत्वेम्‌; क्रि तत्र साधनम्‌ 
धनुपलम्भः, विश्दडधबिधिः वक्तृत्वादिकं वा! यद्यतुभलम्भः; स छ सर्वगस्य, ततकरणस्य, तत्कर्यध्य, 
तद्ग्यापकस्य वा ` यदि सर्वश्चल्य सोऽपि किं स्वसम्बन्धी, सवंसम्बन्धो वा । स्वसम्बन्धौ चेत्‌; सोऽपि 
कि नि्िेषणः, उपलन्विलक्षणप्रासस्वविदेषषो वा ?"---न्यायङुघु. ए. ९१ 1 स्वा. र्ना. घ. ३८३ । 
"कि स्वोपरम्भनिवृत्तिस्त्वया सर्वज्ञामावसिद्धवेऽनुपलम्भोऽभि प्रेतः । आहोस्वित्सर्वयुरूषोपलमपवृन्तररा । 
अनुपलम्भोऽपि कि निवि्ेषणोऽमीष्ट उपरन्विलक्चणप्रासस्येत्येतस्य विरोषगस्यानाश्र यणात्‌ । आदित्‌ 
सविरेषेण इति 1“-- दत्वं. प. शु, ८५० 1 


~का० ४६. § ६० } जैनमतम्‌ । शष्‌ 


वा ? यदसत्वम्‌; कि तत्र साधनमनुदलम्भः, विष्डविधिः, वक्तुत्वादिकं वा \ यद्यनुपलम्मः [कि 
सवंजञस्थ, उत तस्कारणस्थ; तत्का्ंस्य, तद्रघापकस्य वा ! यदि सर्वस्य; सोऽपि कि स्वसंबन्धी 
सवंसंबस्धी वा! स्वसंदन्धी ` चे्चिविल्ेषणः, उत उपरुच्धिलक्षण्राप्त्वविक्षेषणो वा । आये 
परचित्तविश्ेषादिभिरनेकाम्तिकः अनुषलम्भात्‌' इति हेतुः, तेषामनुपकम्मेऽम्यसस्वानम्युपगमाुं 1 
नाप्युदलब्धिलक्षणप्रात्वविज्ञेषगः; सवं सवंडा च स्वंञाभावसाधनस्याभावध्रसङ्गात्‌ । न हि 
स्व॑थाप्यसलत उपलन्धिलक्षणभ्रासस्वं घटते, कचित्कदाचित्सत््वोपलम्मायिनाभाक्त्वात्तस्य । एतेन 
सव॑संबन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः \ कि च असिद्धः सवं संबन्ध्यनुपलम्मः, भस्वंविदा प्रतिपत्तुनहाक्षय 


असत्ता सिद्ध करेगे या उसमे अस्वता सा्घेगे ? यदि आप स्वेज्ञकौ असत्ता सिद्धकरना 
चाहते ह, तब आप नुपलम्भको हतु बन्येगे या विरद विधिको .अयवा वक्तृत्व भादिको? 
यदि सवं्क्रो भसत्ता सिद्ध करनेमें अनुपलम्भ हितुका प्रयोग किया जाता है तब यहु जानना जरूरी 
है करि यह अनुपलम्भ सर्व्॑ञका हैया उसके कारणोका है अथवा उसके का्य॑का है, क्रिवा उसके 
वापर धर्मका है ? यदि सर्व्ञको असत्ता सिद्ध करनेमे सर्वंञक्रा ही अनुपकलम्म हैतुरूपमे उपस्थित 
किम जाता है; तब यह बताइए कि किसको सवज्ञका अनुपलम्भ है खुद आपको, वा संसारके सब 
प्राणियोंक्तो ? यदि अप अपनेको होनेवाले स्वंलङ़े अनुपरम्भते सवंजञका अमाव मानते ह; तब 
यह्‌ जानना जरूरी है कि--यह्‌ अनुपलम्भ साधारण अनुपलम्भ है मथवा दु्य--दिखनेखायक 
पदा्थ॑का है 1 साधरण अर्थात्‌ क्सो दुश्य आदि विशेषण रहित--अनुपलम्भसे सर्व॑ज्ञका अभाव 
नहीं किया जा सक्ता; क्योकि दस समय देवदत्तके मन मे कथा बात है" इसको यज्ञदत्तका 
कोई भौ प्रमाण नहीं जानता परस्तु इस अनुपलम्भसे देवदत्तकौ चित्तवृत्तिका अभाव तो नही हो 
सकता । दृश्य पदाथंको अनुपरन्धि क्रिस खास देशम या किसो विशेषं समयमे ही वस्तुका अमाव 
साध सकत है सब देशों ओर सव समयोभे नहीं । जेसे दृश्य घड़ेको अनुपरन्धि धघड़ेके मभावको 
किसी खास जगह या किसी विशेष समयमे हौ बता सकती है वह धड़ेका सवधा तीनों कारुया 
तीनों लोकोमे अभाव सिद्ध नदीं कर सकतो ! आप ही सोचो जिस वस्तुका सवथा अभाव होगा 
वहु दृश्य-दृष्टिगोचर होनेके योग्य केसे हो सकती है । दृश्य कहनेका मतलब ही है किं वह कभी 
न कभी कीं न कहीं उपकुन्ध होती है, उसको सत्ता है । इसलिए दृश्यानुपलब्धिके द्वारा सवंजका 
अध्यन्त लोप नहीं किया जा सकता 1 हां, इतना कर सकते कि “दसं समय ओर यहां सवे 
नहीं है । इसौ तरह दुश्य पदा्थंकी सब प्राणिर्योको बनुपरुब्धि दो नहीं सकती । वह किसी न 
किसीको उपलब्ध होगा ही । स्वज जैसा सचेतन पदाथं यदि अन्य किसको उपच्न् न भी हो पर 
खुद अपने आपको तो उपकन्घ होगा ही, अतः किसी भी दुक्यपदा्ेको सत्र प्रागियोंको अनुपकन्वि 
नहीं हो सकती । भोर मप यह्‌ केते जानेगे कि~--संसारके समस्त प्राणी सवंज्ञको नहीं जानते ? 
किसौ भी असर्व॑ज्ञके लिए "सज्रको सवंज्ञकी अनुपकन्धि है" यह्‌ जानना नितान्त असम्भव है) 
जबतक संसारके समस्त प्राणियोका तथा उनके ज्ञानोंका एक-एक करके यथाथ परिज्ञान नहीं 
होता तवतक “इन समस्त प्राणियोके ज्ञानोमे सवज परतिभासित नहीं होता यह जानना अस्तम्भव 
है! जसे दपंणको जाने बिना दपंणमे आये हुए प्रतिबिम्बका देना भसम्मव है ठीक उसी तरह 
सब आदमियोके ज्ञानोंको जाने बिना उसमे आये हृए सर्वंज्ञके मभावका प्रतिविम्न नहीं जाना जा 
सकता । जिस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यह्‌ स्पष्ट मालूम दो रहा है कि--ये संसारके समस्त प्राणी 
सवंज्ञको नहीं जान रहेर्हैः बस वहौ बुद्धिमान्‌ सवज्ञ है! इसी तरह सवज्ञताके कारणोको 
अनुपकृन्धि होनेते सव॑ल्का अभाव होना भौ अत्यन्त दृष्कर है; क्योकि सवंशतामें कारण है 








१. चेन्निविशेषेण, उपलन्विलक्षणप्राप्तत्वविशेषेण वा म. २। २. -पमनात्‌ म २1 


१९६ षड्दर्शेनसमुच्चये {का ५६.३९१ - 


त्वच ! न खण सर्वात्मनां तज्जानानां च प्रतिपत्तौ तत्संबन्धो सवंज्ानुषलस्भः प्रतिपत्तुं ञक्यः 
नापि कारणानुपलस्भः, तत्कारणस्य ज्ञानाचरणादिकमप्रक्यस्यानुमानेनोपम्भात्‌ 1 *एतत्साघकं 
चानुमानं, युरवतयश्वागर वक्ष्यन्ते ! 

$ ६१. कार्यानूषलस्मोऽप्यसिद्धः, तस्कायंस्थपविसंवाद्यागमस्योपलग्येः 1 

5.६२. य्यापकानुषलम्भोऽप्यसिद्धः, तदरचापकस्य सर्वाथंसाक्षात्कारिस्वस्यानुमानेन प्रतीतेः 1 
तथाहि--*अस्ति कथ्ित्सर्वाथंसाक्षाव्कारी, तदृग्रहुणस्वभावस्वे सति ्रक्ीणभ्रतिजन्धग्रत्ययत्वात्‌ ॥ 
यद्यद्‌ ग्रहुणस्वभावरवे सति प्रक्लीणघ्रतिबन्धकं त॑त्ततसाक्लात्कारि, यथापगततिमि रादिग्रतिवन्धं लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति साधनं सवंज्ञाभावं साधयति 1 

$ ६३. बिरदधविधिरपि साक्षासयरंपरयः! वा सवंजञाभावं (साधयेत्‌ } प्रथमपक्षे सर्वज्ञत्वेन 
साकषादिर्दस्यार्वे्स्वस्य क्षचिरकवाचिद्विधानात्सवंत्र सेंबा वा । ' 'तमादयपक्ते न सर्वत्र सवेदा 
सवजलाभावः सिध्येत्‌, यत्रैव हि तदिन तत्रेव तद्भावो नान्यत्र । न हि क्रचित्कदाचिदम्नेधिवाने 


ज्ञानावरण मादि प्रतिबन्वक कर्मोका समूल नाश्च 1 सो इन कर्मोका समूल नाश् तोहो ही सकता 
है । जब हम इन कर्मोकि नाशका चदृव-उतार देखते हँ तथा ये कर्म जब मये है, आगन्तुक ह 
स्वाभाविक नहीं.है; तव. इतका प्रतिपक्षीके मिरनेपर अस्यन्त नाश तो उसौ तरह हो जायेगा 
जेसे कि गरमीके आनेसे ठण्डकका 1 "कमं अत्यन्त नष्ट होते है इसकी सिद्धि आगे की जायेगी । 

§ ६१. स्थ्तके कार्यकी अनुपरुन्धिसे उसका अभाव करना भी केव मनसे बाषना हौ 
है; क्योकि सवं्ञका सबसे बड़ा तथा ठेस कार्यं है उसके दवारा रचा गया अव्रिसंवादौ अगम । 

, § ६२. सर्वज्ञे व्यापक धमंको अनुपरन्धि भो नहीं कही जा सकती; क्योकि सर्व्॑का 
ग्यापक्र धमे है समस्तं पदार्योका यथायथं साक्षात्कार करना । सो यह्‌ निम्नलिखित मनुमानके 
द्वारा प्रसिढ है हौ कोई व्यक्ति सकल पदार्थोका यथावत्‌ साक्षाकार करता है, क्योंकि उसका 
पदाथेकरि जाननेका स्वभाव है तथा उसके ज्ञानके प्रतिबन्धक कमं नष्टहो गये है, जिसका जिस 
पदार्थो जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह्‌ तद्विषयक प्रतिबन्धके शुन्य है तो वहु भवद्य हौ 
उस पदाशंको जानता है । जैसे आंखका रूपको देखनेका स्वभाव है मौर यदि उसमे कोई तिपिर 
आदि रोगन हों तथा अन्धकार आदि सुकावटेनहों तो वह अवक्ष्य ही रूपको देखती है । ख 
अतुमानसे सवके स्वंसाक्षात्कारित्व रूप व्यापक ध्म॑की सिद्धि होती है अतः व्यापक धमकी 
अनुपलन्धिसे सर्वज्ञका अभाव नहीं किया जा सकता । 

$ ६३. विरद विधि मर्थात्‌ सवंज्ञसे विरुद्ध असवव्ञकी विधि भौ सर्वंकषा भभाव नहीं कर 
सकती; क्योकि उस समय सर्वज्ञको साक्षात्‌ विरोधी असर्वज्ञका त्रिधान करके सवंज्ञका अभाव 
करिया जायेगा, अथवा सव॑ज्ञको परम्परासे विरोध करनेवारे अन्य किसी पदार्थकां विधान करके 
यदि सवं्ञका सीधा विरोध करनेवाे असर्व॑जञका विधान करके उसकी सत्ताका रोप किया जाता 
है; तब यह्‌ भ्रदन होगा कि-एेसे असवंज्ञङा किसी खास देश्च था विशेष समयमे विधान किया 
जायेगा या तीनों कारू भौर तीनों लोके ? यदि असर्वज्ञका किसौ दे विशेष या किसी लास 


१. ““सरवसंबन्षिए्वं्नापकानुपलम्भनम्‌ 1 न च्ुरादिमिर्देचमत्यक्षत्वराददृष्टवत्‌ ॥॥” त. इरो. ष, १४ । 
२. नापि तककतारणा म. २1 ३. -णज्ञाना-म, २ 1 ४. अतस्तत््ा-म- २1! ५. “तथाहि--कष्ि- 
दात्मा सकलाथंसाक्षात्कासै, तदग्रहणस्वमादकत्वे उति प्र्षीणप्रतिदन्वपरत्ययत्वात्‌ ।'” -न्यायङसु. 
९१} भरतेयक. २५५ } स्या. र्ना. ध. २७० । प्रमेयरस्नमा. २११२! ६. सावयति म. १, 
प. १,२, आ. क. 1 “नापि विद्डविधिः वहः साक्षात्‌, परम्परया वा विद्धस्य विधिः सर्वज्ञामावं 
अरषाधयेत्‌ ।'" --म्याचङ्गख. पृ. ९२1 ७. सरवं्ेन म. २} ८-स्वासरवहस्य-म. २। ९. सदावा 
भ. २1 १०. तेत्रःदिपक्षे म. २1 


~ का० ४३.§६४] . जैनमतय्‌ । १९७ 


सघत सव॑दा वा तद्वचापकविर्दशोतानःवो दृष्टः । द्वितोयोऽप्ययुक्तः, अर्वग्बु्नः सवत्र स्वंदा वा 
सव्॑ञत्वविरुद्धासर्वज्ञत्वविषेरसंभवात्‌ तर्घंभवे च तस्येव सवंज्ञत्वापत्तेः सिं नः समीहितम्‌ ! 

§ ६४. परम्परथापि क्ि तद्वयपकविरुदधस्य, तत्कारणविर्द्स्थ तत्कायविष्डस्य वा विधिः 
सरवजञाभावमाविर्भावयेत्‌' \ न तावद्र्यापकविर्दविधिःः, स हि स्थस्य श्यापकरमखिलाथंसाक्षा- 
त्कारिस्वं तेन विरद्धं तदसाश्वात्कारिस्वं नियतः्थंगराहित्वं वा तस्य च विधिः क्चिरकदाचित्तवभावं 
स्येन पुनः सवत्र सर्वदा वा, तुषारस्यक्ेवयायक्लीतविरद्धग्निविधानात्‌ कचित्कदाचित्तुषार- 
स्पनिषेधवत्‌ 1 कारणविरद्धधिधिरपि क्रचिरकदाचिदेव सवे्ञाभावं साष्येतूं, न सर्वत्र । 
सवं्त्वस्य हि कारणमशेषकमंक्षयः, तद्विरदस्य "कर्माकषयस्य च विधिः कचित्कदाचिदेव सवंजा- 





समयक लिए विधान किया जाता है; तब उससे सवका सवया अमाव वहीं हौ सकता । जहां 
जिस समय असर्वजकी विधि रहेगी वहां उक्त समय ही सरव्॑ञका अभाव किया जा- सकता है, दूरे 
देख तथा दूसरे समयमे नहीं । अपने मकानकौ एक कोठी आग सुलगानेसे सारे संसारम या 
वहीं हमेशाके लिए तो शीतका भभाव नहीं हो सकता 1 जहाँ गोर जब आग सुलगाभोगे वहीं 
आओम्तभी ठण्डक न्ट होगी । असर्वल्के क्लिए तीनों लोक तथा तीनों कालका पड़ा किख देना हम 
जैसे असर्वजञोका कायं नहीं है; क्योकि असर्व॑ज्ञकी तरेकालिक तथा सार्वत्रिक जिम्मेवारीतो वही 
व्यक्ति ले सकता है जिते तीनों कार तथा रोकोंका यथावत्‌ परिज्ञान ह्ये 1 मौर यदि देता कोई 
त्रिकाल.त्रिलोकश्च भिता है, तो बड़ी सुक्षीकी बात है । हमारा भौ तो मतलब च्रिकालत्रिकोकको 
जाननेवाङे सरवंजसे ही है) हमारे क्िएितो वही सवंज्ञ दहै 

§ ६४. सवंज्का परम्परासि विरोघ करनेवाङ़े पदा्थोका निधान करके सर्वज्ञका . अभाव 
सिद्ध करना भी मनके ल्ह खाने जैता ही है । भाप यह्‌ बताए कि--आप सर्वज्ञके ग्यापक घमं 
का विरोध करके सर्वजञका रोप करोगे या सरव्॑ञके कारणका विरोध करके अथवा सर्वंज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्य मानकर तो सर्वलका अत्यन्त अभाव नहीं करिया जा सकता; क्योकि 
(सर्वज्ञका व्यापक धमं है सकल पदार्थोका साक्षाक्कार करना, उसके सीधे व्रिरोधौ हो तो सकल 
पदार्थोको नहीं जानना" या "कुछ षदार्थोका जानना"्ये दोही हो सक्ते) सो इन दोनोका 
विधान करके भी किसी खास देश या किसो खास समयमे ही सवंज्ञका निषेष हो सकता है 1 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकल पदार्थोको नहीं जानते या कुछ ही पदार्थोको जानते है टेसा 
त्रैकालिक विधानं करना तो असवंज्ञके वशको बात नहीं है। वह्‌ तो अपने परिचित शोगोमेदही 
फसा विधान कर सकता है, अतः जहां गौर जिस समयके छिए्‌ उन दौर्नोका विघान किया जायेगा 
वहीं भोर उसी समय सर्व॑ज्ञकरा निषेव हो सकता है 1 दूसरी जगह तथा दूसरे समयमे नहीं । देखो, 
तुषारा व्यापक घमं है ण्डक, इस टठण्डककी साक्षात विरोधौ अग्नि जब भौर जहां सुलगायी 
जायेगी तभी ओर वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका लोप हो सकेगा भन्यत्न मोर दुसरे समयमे 
नहीं । इसौ तरह सर्वज्ञके कारणोके विरोघौका विघान करके भौ स्वंज्ञका क्वचित्‌ तथा किसी 
खास समयम ही निषेध किया जा सकता है तीनों लोको सदाके लए नहीं । सरव॑ज्ञताका कारण 
है सव॑ज्ञताको -रोकनेवाके ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाडा, इसका सीषा विरोधी है उन कर्मोका 
सदुभाव । सो इन ज्ञानावरण आदि कमोकि सदुमावका विधान भी जिस अत्मामें जिस समय किया 


१. -मादिशेत्‌ भा. क. 1 २. -षिः सवं-म. २1 ““यद्वा-अर्थान्तरस्य साक्षात्पारम्पर्येण वा विषस्येव 
चिधानात्तननिषेषः, नाविश्धस्य, तस्य तत्वह मावसंमवात्‌ ! यधा-नास्त्यत्र लीदस्पर्शो वद्खिरिति सा्षाद्विह- 
दस्य वरखंविषानाच्छीतस्पर्चनिषेधः, तद्वत्सर्वजञनिेवेऽपि स्यात्‌"-"1"*--तस्वसं, . ८५९1 न्याव्ह्ञु. 
धर. ९२॥। ३. -दा तुषा-भ. २। ४. -येत्‌ सद॑ सर्वदा स्व॑-भ. २ । ५. कमात्रक्षयस्य म. २। 





१९८ षड्दशंनसमुच्चये [ काऽ ४६. ९ ६५ ~ 


भावतताधकः, रोमहूर्षादिकारणश्ीतविद्द्धार्निविधानात्‌ क्रचित्कदाचिच्छीतकायंरोभहूर्घादिनिषेषवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकरकर्माप्रक्षयस्य साकल्येन संभवाभावात्‌, कचचिदप्यात्मनि तस्याग्रे प्रसाथ- 
चिष्यमाणत्वात्‌ । नापि विरुद्वसपयंविधिः, सवं्त्वेन हि विरद †किचिज्तत्वं तत्कथं निता्थ- 
विषयं वचः तस्य विधिः स च न सामस्त्येन स्व॑ज्ञामावं सएधयेत्‌ । यत्रैव . हि तद्विधिस्तननैवास्य 
तदभावसाधनसमयंत्वात्‌, शलीतविरुदववनकायंभूमविष्िषटप्देल एव ोतस्पननं निवेधवत्‌, तन्न 
विरद्धविधिरपि सवंविदो बाधकः ! 

§ ६५. नापि वक्तृरवादिकम्‌, सवंजञषस्वानम्युपगमे ` तस्यानुषपत्यासिद्धत्वात्‌, तदुषपतौ 
च स्ववचनविरोधो “नास्ति सवंजञो वकतृर्वादिधमेपितर्चेति' तश्च सर्वजञस्यासरवं कुतोऽपि हितो 
साधयितु शक्यम्‌ 1 

$ ६६. नाव्यस्व॑ज्ञत्वं साध्यं सवंोऽसर्वज इत्येवं, विरोधस्यात्राप्यविशिष्टस्वातु \ 





जायेगा वही आत्मा उसो समय स्व॑ज्ञतासे दृन्य कहा जा सकता दहै न कि समी भस्मा सभी 
सम्यो } (सभी आसमाओमे कर्मोका सदा सदूभाव रहेगा" यह विधान करनातो सव्केही 
अधिकार्की बाततहै हम रोगोके अधिकारकी नहीं) जैसे ठण्ड टिटुरनेके कारण दोनेवलि 
रोमांच आमे तापनेसे शान्त हौ जति ह, अतः जो आदमी जब आग तापेगा तभो उसीके रोमांच 
शान्त होगे सबक रोमांच सदके किए शान्त नदीं हौ सकते ! हम मागे यह सिद्ध करेगे कि कोई 
विशिष्ट आत्मा अपने योगवरसे कमबन्धनोंको तोड़कर निरावरण हो जाते हैँ 1 इसी तरह्‌ स्व॑ 
कै विरुद्ध अस्वंज्ञके कार्योक्रा विधान करके भी सवेज्ञका सवंथा, सवंदा तथा सवत्र निषेध नहीं 
किया जा सकता 1 स्व॑ज्ञताका सीधा विरोध मल्पनज्ञतासे है । अल्पक्ञताका कार्य है नियते पदा्ोकरि 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन । सो इनका विधान भी जिस आत्मामं जब किया जायेगा 
वह्‌ आत्मा उसी समय सवंज्ञतासे रहित कहा जा सक्ता है । सभी आत्माएं सत्र समयके किए 
असरव॑ज्ञ नहीं । जैसे ण्डक आग सुलगते ही समाष्ठ हो जाती है, मतः जहां मोर जत्र आगका 
काये धुंजा होगा कही तभी टण्डक्रका निषेव किया जा सकता है, उससे सब जगह भौर सन 
समयो ण्डकका निषेध नहीं हौ सकता । इस प्रकार जब विरुद विधिता कोई भी प्रकार सवज्ञ 
की अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तव विरुद्ध विधि भी सवज्ञको बाधक नहीं हो सकती । 

ई ६५. वक्तुरव हेतु भी सवज्ञका बावक नहीं है । जब सवंलकौ सत्ता ही नहीं है तन सवं 
का बोलना केञा १ जो आदमो ब्रपना अस्तित्व रखता है वहो तो बोलता है । यदि सवन है; तव 
उसका निषेध कक्षा ? सवंज्ञहै भी नहीं ओर वह्‌ बोलता भी है यहं तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोध करना है। जब वह दहै ही नहीं तब बता कौन दहै? यदि वह्‌ बोूरहाहैतब 
उसका अभाव केते ? "उसका अभावमीहो, मौर वह्‌ बोले भी' ये दोनों बातें साध-सावनहीं 
बन सकतीं । यह तो देषा ही है जरे कोई सपुत अपनो माताको वन्ध्या कहै 1 इस तरह्‌ कोई भी 
हेतु सवज्ञका बल्यन्त अभाव सिद्ध करनेमे समथं नहीं है 1 

$ ९६. संज्ञको धर्मो बनाकर उसमे असवंज्ञता सिद्ध करना मी परस्पर विरोधी है । ज्र 
वह्‌ सवं दै ही तब उसमे सर्वता के सिद्ध हो चकती है ? "सव॑न भो है अस्वं भीदहैयेवो 
परस्पर विरोधो बातेंह। 


१. सर्वजवाच्कः म. २। २. “अयं च वक्ृत्वाख्यो हेतुः “स्व सेषफ्रमेयत्वयस्तुतक्तादिलक्षणा" 
इत्यश्रदिशब्देनाकषिप्त एवेति ।"""तदज्रादिपदाक्षिम्तो वक्तृत्वे योऽभिमन्यते । निश्चयं व्पतिरेकस्व परस्पर 
विरोषदः ।३३५९॥''-- स्वस, ट. ८८१ ! ३. एतस्या-म. २7 
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§ ६७. किच असवंज्त्वे ` साध्ये सवंजञस्य प्रमाण विरुद्धःथंववतुत्वम्‌ तद्विपरीतम्‌, वकतृत्व- 
भात्रं वा हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ 1 प्रथमोऽसिद्धो हेवुः, सवनस्य तथासूतायंवकतृत्वा संभवात्‌ ! ` द्वितीय 
पक्षे तु विरुद्धः, वृष्टष्टाचिरद्धार्थवषतुत्वस्य सवंज्त्वे सत्येव संभवात्‌ 1 `तृतोययक्षेऽप्यनैका्तिकः, 
वकैतृत्वमाश्रस्थ सर्वंलत्धेन विरोधएस भवात्‌ \ 

१ ६८. एतेन सुगतादिधर्मियक्षोऽपि प्रस्यार्यायि, प्रोक्तदोषानुषङ्धा विशेषात्‌ 1 किच, 
प्रतिनियतसुगतादेः सवं्तानिदेषेऽन्येषां तद्विधिरवशषयंभावो, विशेषनिषेधस्य शेषाम्यनुज्ञानान्तरीय- 
कत्वात्‌, अथमब्राह्मणः' इत्यादिवदिति 1 

$ ६९. अतः सचंपुदषानुररोकृत्य तेषामस्वं्ञता वक्तृत्वादेः स्यते; तन्न; विपक्षात्तस्य 


$ ६७. अच्छा यह बताओ कि--प्रमाणविरोधी सत्य कथन करनेके कारम अप खसे 
असवंज्ञ कहते है, अथवा सत्थ कथनं करनेके कारण, या बोक्ता है इसीलिए असवंज्ञ है' इस 
तरह बोलने मातरम हौ ? पहली कल्पना तो आपको निरी कल्पना ही है; क्योकि जो सर्वे है वहं 
भ्रमाण-वि योधी असत्य कथन कर हौ नहीं सकता । जब वस्तुके यथार्थं स्वरूपक्रा उसे परिज्ञानदहै 
तथा वह्‌ वीतरागी है तब वह्‌ मिथ्या क्यों बोरेगा ? पदाथेका ठोक ज्ञान न होने अथवा राग 
द्ेषभादि कषायोके कारण हौ मनुष्य भिथ्प्राप्रलप करते, ज्ञानी. ओर वीतरागो महालाओमिं 
तो मिथ्या बोलनेका कोई कारण हौ नहींहै? दूखरा विकल्प तो विरुद्ध है । जब वहु प्रामाणिकः 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ओर अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाला सत्य कथन कर रहा है तब भसर्वजञ कंसे 
होगा ? प्रामाणिकं वक्तृख तो असवंज्ञताका विरोधो है, वहु तो स्व्॑नताको ही सिद्ध करता है। 
अतः भाप सिद्ध करने तो चले थे असव॑ज्ञ ओर सिद्ध हो गया सवंज्ञ | अतः यथाथ वक्तृस्वतो 
असव॑ज्ञताका विरोधो होनेसे विख्ड दै! बोलना तो जैसे असर्वज्ञमे पाया जाता है उसी तरह 
सर्वंमे भी रहता है । अतः बोलने मात्रसे सवेज्ञता या असवं्ञता सिद्ध नहींकीजा सकती] 
बोखनेका सवज्ञतासे कोई विरोध तथा अस्वंलतासे कोई भित्रता नहीं है । वह तो एक साधारण 
चीज है । अतः बोलना मात्र व्यभिचारी होनेसे असर्वं्ञता नहीं साध सकता) 

§ ६८. हसी तरह्‌ बद आदि किषी खास व्यक्रिको धर्मो मानकर उही सर्व॑ज्ञताका निषेध 
करनेमे भी ऊपर कहे गये समी दुषण अति हँ फिर, आप किसी खास सुगतया कपिच्मे सवं 
ज्ञताङा निषिष करभीदोगेतो भी इससे सवंज्ञताका समूल लोप तो नहींहो सकता । जब भाप 
यह कहोगे कि--बुदढ या कपिल सवं नहीं है" तो इसका अथं ही यह होता दै कफि (इनके सिवाय 
फोई दूसरा व्यक्ति स्वंज्ञ दै ।' किसी विशेष व्यक्तिमे किसी विशेष धम॑क्ता निषेध करतेसे शेष 
व्यक्तियोमे उस धमंका सद्भाव अपने ही अप सिद्ध हो जताहै।! जैसे ब्राहमणो मुहल्ले चार- 
पांच लड्के एक साथ खेल रहे ये । उनमे-े किसी खास रडकेको ओर इशारा करके "यह्‌ ब्राह्मण 
नहीं है" यह कहुनेका मतलब ही यहु निकूच्ता है कि बाकी सब लङ्क ब्रह्मण हैँ। उसी तरह 
महावीर, कपिल, सुगत, शिव आदिर्म-से किम कपि आदिमे हौ सवं्ञताका निषेव कर उसमें 
असक्ता सिद्ध करनेका तात्पयं ही यह्‌ है कि बाको महुवर आदि सर्व॑ज्ञहं। अतः इष दंगसे 
भौ सवंज्ञताका अत्यन्त निषेष नहीं किया जा सकता । 

§ ६९. संसारके सभी पुरुष असवंज्ञ है, क्योकि वे वक्ता है--बोल्ते हः इस तरह सभी 
पुरुषोको धर्मी मानकर भी असवंज्ता सिद्ध करना महज जानकी बुस मिटा ही है; क्योकि 
जब बोलनेका सवज्नताके साथ कोई भी विरोध तथा असवंज्ञतास्े कोई रिस्तेदारी नहीं है तब क्यों 

च, सर्वचिदः प्रभाणविरुद्धाथंपक्तृध्वं हेतुरदेन विवक्षितम्‌, तद्विपरीतम्‌ वक्तृत्वमातरं वा 1 *-न्याय- 
कमु. ष. ० प्रमेयङ. ण. ६३1 सनि. री. षू. ष 1 स्य. रसन. पू. ३८४ । भ्रमेयरत्न. 
प॒ ५७ । २. द्ितीयपक्लो विरु-म. २।३. सत्वरिज्ञाने सत्येव म. २} ४. -पल्लोऽप्यतै- स. २ 


२०० षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६. ६ ८०- 


श्यतिरेकासिद्धभ्ा' संदिग्धविपश्चञ्यावृत्तिकत्वात्‌ सवज्ञोऽपि भविष्यति वक्तापौति । तन्नानुमानं 
सवं्ञयाधकम्‌ 1 

§ ७०. नाप्यागमः, स हि पोरुषेयोऽपौरदेयो वा 1 न तावदपौरुषेयः तस्याप्रामाप्यात्‌, 
वकचचनानां युणवद्कत्रा (कत्र) घीनतया प्रामाष्योपपत्तेः \ कि च अस्य कार्ये एवायं प्रामाण्याम्युपगमान्न 
स्तः स्वरूपनिषेचे प्रामाण्यं स्यात्‌ । न चाशोषज्ञो मावसाधकं फिचिद्रेदव(क्यभस्ति, ““हिरण्ययभेः 
सर्वर्जः” इत्यादिवेदवाग्यानां तत्प्रति दादकानामनेक शचः भरवणप्त्‌ } 


उस बेव।रे तटस्थ वक्तुत्वको इस क्षगड़मे घसीटा जाता है उत्ते क्िएतो जैसी स्वं्ञताहै 
वैसी ही असवंज्ञता ! मप चाहे सवंज्ञहोंतो भी बोेगे, असवंज्ञहों तोमभो बोलेगे। इस तरह 
ववतृर्व हदु सर्व्॑रूप विपक्षमे भ पराया जाता है या उसमे पाये जनमे उसका कोई विरोध नहीं 
है अतः यह्‌ सन्दिग्धानेकान्तिक है । सवंज्ञ होनेसे क्या फिसीकी जवान बन्द हो जातौ है ? सवंज्ञ 
भी रहै भोर बके भी" इसमे किसी एतराजको गुंजाष्श ही नहीं है । इस विवेचनसे यह्‌ मच्छी 
तरह सिदध हो जातः है कि को भौ अनुमान सर्वज्ञताका बार मी बका नहीं कर सकता, उसके 
खण्डनकौ तो बात हौ क्या । 

$ ७०. आयम मौ सवंज्ञतामे कोई बाधा नहीं आती } बताओ कोन-सा भागम सर्व॑ज्ञताका 
विसेध करता है--जो भपोरषेय है, अर्थात्‌ किसी पुरुषने नहीं बनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह्‌ वेद सवंज्ञताको नहीं सह सकता, या किसी पुरुष विशेषके हारा रचा गया पौरुषेय आगम ? 
अपौरषेयवेदमें जब प्रमाण ही सिद्ध नहं है तब उससे सर्व्॑ताक्ी बाधा होना दूरी बातहै। 
वैचनोमें प्रमाणता तो वक्ताके गुणोंसे आतो है । गुणवान्‌ निर्दोष वक्ता होगा तो वचन भी यथार्थं 
तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि अज्ञानीया कषायवालारै तो उसके वचन भी मिथ्यातथा 
विसंवादी होगे । जब वेदका कोई माद वक्ता हो नहीं है तब उसमे प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
ह ? दुसरे, माप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हौ नहीं मानते । आपका तो मत है कि--वेदका हर एक 
शब्द भग्निषटोम आदि यज्ञ रूप कायोका हौ प्रतिपादन कर्ताहं ओर वह कार्यं भयं ही प्रमाण है। 
वहु किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमे अ्रमाग हौ नहीं है । वेदमें जो 'सवेज्ञ, सवेवित्‌' आदि 
शब्द अति रहँ आप उन्हें सवंजञके स्वरूपका प्रतिपादक हौ नहीं मानते। भापतो कहते द्धे 
किये स्व॑ज्ञ मादि शब्द किसी यज्ञ विशेषको स्तुति करनेके किए हैँ । सर्वज्ञे स्वरूपका प्रति- 
पादन करने के लिए नहीं ह। जो अग्निष्टोम या अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही सर्वं्दै, 
वही सवैवित्‌ है" इख तरह्‌ किसी यज्ञ आदिक स्तुति करना हो सवज आदि शब्दोका कायेहै। 
इस प्रकार जब वेदकरा कोई भी शब्द स्वरूपाथंक नहीं है तब उसके किसी शब्दके द्वारा असवं- 
ज्ञताका विधान या सर्वेलेताका निषेव कैसे किया जा सकता है ? फिर, सर्वज्ञताका निषेव करने- 
वाला कोई वेदवाक्य भो उपलन्च नहीं है । वेदम कोई मो ठेसा शब्द नहीं जिससे सवंलताका 
सौधा खण्डन होता हो ! बरिक वेदम “हिरण्यगमैः सर्वज्ञः” इत्यादि अनेकों वाक्य ठेसे मिलते हैँ 





१. ^" ""उच्स्यादेर्दषसंक्यः ॥ नेस्येके व्यतिरेकोऽस्य संदिग्वःव्यभिचार्य्वतः ।"” - प्र. वा. ५।१४१ 1 
“उच्यते यदि ववतृत्वं स्वतन्त्रं साधनं मतम्‌ 1 तदानीमाश्रयासिद्धः सन्दिर्घासिद्धताऽववा [३३७१ 
भस्य चार्थंस्थ सन्देहात्सन्दिग्धारिद्धता स्थिरा ^ ---तत्वसं. र. «८४ ! २.वा स्यात्‌ न म.२। 
३. -ज्ञानामाव-म. २। धा.क.? ४. “स सर्वंदित्‌ स लोकवित्‌ दत्यदेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः 
इत्यादेश्च आगमस्य 1" --रेस्वाधंदको, ए. १५ "हिरण्ययं 1 प्रहस्य सर्वलः ।*"--न्षाय दस, 
धू. ८७ 1 सन्महि.टी. च. ४९1 स्या.रस्ना. पु. ९६४ । सास्तरवा, टी-पु- ७९ १.1 द्‌, 
सर्वंज्ञसि. पर. १३६ । 


-का० ४६. § ७३] जैतमतम्‌ ! २०१ 


$ ७१. नपप्युपमानं तद्वाधकम्‌ ; तत्वल्पमानेःपमेथयो रध्यक्षत्वे सति गोगवयवत्‌ स्यात्‌ } 
न चा्ेषपुर्षाः सवंज्ञश्च केनचिदृदष्टाः येन "अक्षेदपुदषवरतवंज्ञः सवंलवद्र! ते" इत्युपमनं स्थात्‌ ॥ 
अज्ञेषपुरषदृ्ौ च तस्येव सवं त्वएपत्तिरिति 1 

$ ७२. नाप्यर्थापत्तिस्तद्कधिकां ; स्व॑जञामावमन्तरेणानुपयचमरानस्य कत्याप्यथस्याभावात्‌, 
वेदभ्रामाष्यस्य च सवज्ञे सल्येवोपपत्तेः \ न हि गुणवद्क्तुरभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इति न 
सबजञे वाधकसंभवः, तदभावे च प्रमाणपञ्चकाभ्रवृत्तिरप्यसिद्धः 1 

ई ७३. तथा यदुकषतम्‌-- श्रमएणपच्चकाप्रवुत्याभावप्रमाणविषयत्वम्‌; तदप्यनेकान्तिकम्‌; 
हिमवत्परुपरिमाणपिश्लाचादीनां प्रमाणपच्चकाप्रवृत्ताबप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति--“श्माणः 
पञ्चकं यत्र” हइत्याद्यपास्तं द्रशट्यम्‌ } 


` जौ सर्व्तताका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन करते ह । 

§ ७१. उपमान प्रमाणसे भी सवंज्ञका निषेध नहीं हो सकता । अहा उपमान तथां उपमेय 
दोनों पदाथं भ्रतयक्षसे अनुभवे आते है वहां "यहं गवय-रोज गौके समान है" यह्‌ उपमान लगाया 
जा सकताहै। गौ भौर रोज दोनों ही भरव्यक्ष सिद्ध पदाथं हं भतः वे उपमान भ्रमाणके दायरे 
आ ज्ञाति ह । पर कोई भी अत्पज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरर्षोका तथा सवंज्ञकाः प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, जिससे वहं अमुक स्वं हेम सब प्राणियोकी तरह है या हम सब उसके समान रहै इस 
उपमानको कर सके । क्योकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरषोका भौर स्वंज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वह स्वयं सकल हो जाता है भौर इस तरह सवंज्ञतामे बाधा देनेकी बजाय वह्‌ उसका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है । तात्पये यह्‌ कि उपमान भ्रमाणकी इतनी शक्ति नहं है जो सवंलता- 
का निषेध कर सके। 

§ ७२. अर्थापत्ति प्रमाण भी स्वज्ञतामे बाधा देनेका साहस नहीं कर सकता । यदि सवंज्ञके 
अभावके साथ ही लास सम्बन्धं रखनेवाला सववंज्ञके अभावके बिना नहीं होनेवाला कोई पदार्थं 
भिता तो उसके द्वारो सर्वज्ञका मभाव किया जा सकता था, परन्तु सर्वज्ञ भावके हौ साथ रहने- 
वाला कोईभो पदार्थं दृष्टिगोचर नहीं होता । वेदमे प्रमाणता भो सवेज्ञसे ही भा सकती है । 
'सर्व्॑ञके विना हस वेद वाक्या यही अथं हे दूसरा नहीं" इस तरह वेदके अ्थंका निणंय होना भी 
असम्भव ही है। गुणवान्‌ वक्ताके हौ वचन प्रमाणभूत होते है । जिस वचनका प्रतिपादक गुणवान्‌ 
निर्दोष पूरुषं नहीं है उसमे प्रमाणताको बात करना तो शेखचित्छीकी कल्पनाही है । इस प्रकार 
अर्थापत्तिसे भी सर्वज्ञे बाधा नहीं भा सकती । 

$ ७३, इस तरहं जब प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो सव॑ज्ञतामें बाधा नहीं देते मौर सवेज्ञ- 
को सिद्ध कृरनेवाे ही अनेक अनुमान मौजूद है तव पांच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति कहकर सर्वं्तका 
अभाव करना सरासर आंखो घूल क्लोकना है । फिर वह भीतो नियम नहीं दै कि जहां पाच 
भ्रमाणोकी भव्ति नहो उस वस्तुक्रा अभाव होता है" 1 देखो, हिमाकरय पवंतका कितनी रत्ती 
वजन है, पिज्ञाच कितना बड़ा तथा केसा है, दन सवमें हमारे किसी भी प्रस्यक्न जादि प्रमार्णोको 


१. “नोपमानमशेषाणां नृणामनुपलम्मतः 1 उपमानोपमेयानां तदुबाधकमतम्भवात्‌ ॥'* -भाक्षप. दो. 
१०१। न्यायङ्रः. ष. ९४ 1 तस्व श्र. ९१७ । २. सवंज्ञास्च म. २। ३. “नार्थायत्तिरसर्वज्ञं 
जगत्साषयिवु क्षमा 1 क्षीणत्वादन्ययामावाभावात्तत्तदवाधिका 1” --भाहप, शको. ११२ । न्यायकुयु. 
ध्र. ९७ । ४. “अमावोऽपि प्रमाणं ते निषेध्याघारवेदने 1 निषेष्यस्मरणे च स्यान्नास्तितान्ञानमञ्जसा 
॥१०५]। न चाक्िषजगज्ज्ञानं कतस्चिदुप्पद्यते । नापि सर्व्संवित्तिः पूवं तर्समरणं कुतः ॥१०६। 
येनाेषजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम्‌ 1 -समाक्तप. इङो. १५०५-६ । न्यायङ्सु. ए. ९६३ ¡ त. दरो. 
ए, १४ । ५. -पिशाचादिभिः तेषां प्रसाण--घा. ! 
२६ 


२०२ षड्दर्शानसमुच्चये [ का० ४६. § ७४- 


$ ७४. यच्ोक्तमू--"तवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन इत्यादि; तदघ्युक्तम्‌; सकलन्ञानावरण- 
विल्योस्वाविकलकेवलालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेततस्वात्वंशषस्येति । 

§ ७५. यच्चोकतं 'अगुच्यादिरसास्वाद' इत्यादि; तदपि परं प्रतयसुथामात्रमेव श्यनक्ति; 
सर्व॑ज्ञस्यातीन्दरियज्ञानित्वेन करणव्यापारनिरपेक्षत्वात्‌ जिहुन्रिथव्यापारनिरयेक्षं यथावस्थितं 
तटस्यतयेव वेदनं न तु मवद्र्द्वयापारसपेक्षं बेदनमिति 1 

$ ७६. यवप्यवादि कालतोऽनायनन्तः संसारः” इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ "युगपस्संवेवनात्‌ । 
न च तदसंभवि वृषत्वात्‌ 1 तथाहि--यथा स्वभ्यस्तसकलशाखा्ंः सामन्येन, युगपत्परतिभासते 


गति नही होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता । अतः सर्वज्ञाभाव सिद्ध 
करनेके लिए मापका पचो प्रमाण जहां प्रवृत्ति न करें वहां जमाव प्रमाणका राज्य है" इत्यादि 
कथन अनैकान्तिकं है । 

§ ७४. भापने यह पुछा था कि--'सर्वज्ञ समस्त वस्तुभओंको किस प्रमाणसे जानता है ? 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलजानरूपौ आलोकन्वारा प्रयक्ष रूपे हौ जानता है । 
केवछोने ज्ञाने विध्नं करनेवारे जितने प्रतिबन्धक ज्ञानावरण ये उन सबका अत्यन्त नाश कर 
दिया है, हसक्िए उसका ज्ञान अपने पूवंरूपमे प्रकाशमान है । उसमे समी पदाथं ठेते ही क्षलकते 
है जेसे क्रि निर्म दपेणभे सामने रकी हुई वस्तु । 

$ ७५. आपका अशुचि पदा्थोकि रसास्वादनवाला कतकं तो बुद्धके विपर्यासक्षा तथा 
हिदयकी जलनका जोता-जागता प्रमाण है । सवंज्ञका ज्ञान इन्द्ियोंको सहायतसे उत्पन्न नहीं 
होता, बहतो अतीन्द्रिय है; मात्माका निजो पूणं प्रकाश है। उसे इन्दिरयोके व्यापारी कोई 
मावक्यकता नहीं है । रसका आस्वादन इसरो चीज है तथा उसका ज्ञान एक पृथक्‌ ही वस्तु है । 
आस्वादन जौभके द्वारा होता है जब कि उसके ज्ञानके लिए उसे जीमपर रखना को भआवदयक 
नहीं है । केवलीको अपने मतीन्द्रिय ज्ञानक द्वारा रसका ज्ञान होता है । मास्वादनका मजातौ 
रागी व्यक्ति अपनो जौभकेद्वाराकते है । वीतरागो अतीन्द्रिज्ञानी केवलीके विषयमे भास्वादनकी 
बात करना निपट मूखंता है । जो वस्तु जैषो है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावसे अच्छी गर 
बुरी कल्पना किये बिना केवलोको नात्र शुद्ध परिज्ञान होता है, उसका अच्छेया बुरे ल्पे दशन 
तो रागियोके दूषित ज्ञानमे ही हुमा करते ह । वह तो जानता है, केवल जानता ही है। 

§ ७६. आपकी काल तो अनन्त है, पदायं मौ अनन्त ह, उनका एक-एक करके परिज्ञान 
तो अनन्तकालमे भी नहीं हो सकता" यह्‌ शंका भो अज्ञानका प्रदशंन हो है । क्योकि-हम पहले 
दी बता चुके है कि--केवरीका ज्ञान क्रमिक नहींहै, वह तो सभी वस्तुओंको युगपत्‌ जानता 
है । जब अनेक वस्तुजरोका युगपत्‌ ज्ञान तो हम जैसे अल्पज्ञ हीनशक्तिवा्लोको मो देवा जाता है, 
तथ बिलकुल निरावरण अनन्तज्ञानवारे अनन्तशचक्तिशाली केवरोको समस्त पदारघोका युगपत्‌ 





१. “तटस्थस्य हि संवित्तौ न राभित्वादिसंमवः । अनेनाशुचिरसादिवेदनेऽपि दोषः प्रयुक्तः । भपवित्र- 
त्वयोः स्यादिन्दरियेणास्य वेदने । कमजेन न वान्येन भावनावलमाविना ॥५७६।* श्र, वार्तिंकार, 
ष. २० । ““तस्मान्न विधथानुमवः केवल शव सुलदु-खदषविषादामर्पदिदतुः । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तञ्च कर्मैव मविवुम्ंति ।“"“तच्च निरस्ताशेषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो विषयानुमव- 
स्तस्योयेक्षामेव सर्वत्र जनयति न सुखदुःखादिकम्‌ । निःशेषदोषावरणविर्टेषं च समथयिष्यामः 1" 
--इहस्सवंकसि. ए, १७९ । प्रमेय. धर. २६० । २. “एकज्ञानक्ष णग्यासनिःलोषकञेयमण्डलः । प्रपावितो 
हि सर्वज्ञः करमो नाश्रीयते ततः 1३६२७ -तत्वसं, श, ९२९ 1 ““ततोऽध्य वीतरागे सर्वाय 
ज्ञानसंभवः 1 समाहितस्य क्लं चकास्तीति विनिरिवतम्‌ ॥३२९॥ ““"धति चेन्नाक्मेैव सर्वार्थानां 
भरवेदनात्‌ 1” प्र. वार्िंकाल, घ, ३३० । 
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एवमशे्विशेषकलितोऽपि २ "तथा चोक्तम्‌- 
“यथा सकच्ल्ास्त्रा्थः स्वम्यस्तः प्रतिभासते 1 
मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम्‌ 1१1 [ भर. वा्तिकार. २१२२७ ] इति 

§ ७७, यच्चोक्तं जतोतानागतः इत्यादि; तदपि स्प्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापयति, "यतो 
यद्यपीदानींतनकालपिक्षया तेऽतीतएनागतवस्तुनो असती तथापि -यथातोतमतीतकालेऽवतिषट, 
“यथा च भादि वतिष्यते तथैव तयोः साक्षात्कारितवेन न क्चनापि दोषं! इति सिद्धैः सुलादि- 
शत्सुनिश्चितासभवदूबाधकप्रभाणत्वात्‌' स्ंजञ इति 1 

$ ७८. अथ दिकूपटाः प्रकटयन्ति- ननु भवतु सुनिधितासंभवदनाधकप्रमागत्वात्स्वज्ञ. 
सिद्धिः \ कि तवस्य कवबलाहार इति न मृष्यामह ! तथाहि-केवल्िनः कथकाहारो न भवति तत्का- 





प्ररिज्ञान होनेमे क्या बाघाहै ? कहा मी है-“जैसे जिन शार्चोका अच्छी तरह तलस्पर्शी अभ्यास 
क्रिया है उन शासखोके सभी पदां उपयोग ख्गानेपर एके ही साथ मनम प्रतिभासित होते है 
उसो तरह अनन्तशक्तिशारी केवलज्ञानमे अनन्तपदा्थं युगपत्‌ क्षलकते है ।१॥' 

६७७. जो आपने "अतीत अनागत पदार्थोको वतमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?" 
इत्यादि कतके कयि है, वे तो सचमुच हौ भनज्ञानके भदे रदशन सूप हो है । यद्यपि बजकी दृष्ट 
से हम बते हुए पदार्थोको अतीत तथा भागे होनेवाकञे षदार्थोको अनागत कहते ह ओर वे इस 
समय असत्‌ है विद्यमान नहीं ह, परन्वु मतीतकालमे तोये ही, भागे तो होगे ही, मतः बीते हए 
पदार्थोको भतीतकालमें मसत्‌ तथा आये होनेवाकते षदार्थोको माषिकालमे तो भसत्‌ नहीं कह 
सकते । सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समथ उसी रूपमे जानता है। अतीतको 
अतीत रूपमे, अनागतको भावि हप तथा वत॑मानको वतत॑मान रूपमे ही जानता है । पदा्थको 
जबजोहाक्तयी, है भोर होगी वह ठीक उसौ रूपमे सवंजञके ज्ञानम स्षलकती है । इस तरह 
समस्त बाधक प्रमाणोका निराकरण करनेसे उनकी अच्छी तरह्‌ असम्मवता सिद्ध होनेपर सवंज्ञको 
सत्ता निर्बाषि रूपसे उपो तरह सिद्ध हो जाती है जैपे सुखी पुरुषको "मँ सुखो हु" इत स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुमव होकर सुखको सत्ता सिद्ध होती है ¡ अतः यह्‌ बेषड्क होकर कहा जा 
सकता है कि--सवेज्ञ है, क्योकि उसकी सवंलताके वाधक प्रमाणोकी असम्भवता अच्छी तरह 
निश्चित है वह पूर्णतः निर्बाध है, जैसे कि सुखी व्यक्तिका सुल 1 

§ ७८. दिगम्बर (पुवंपक्ष)--'बाघक प्रमाणोंको असम्भवता दिखाकर सर्वलको सिद्धि 
करना तो उचित ही है । परन्तु सरवंज्ञ केवली भौ हम लोरगोकी हौ तरह कवलाहार--एक-एक 
ग्रा लेकर भोजन करता है यह्‌ बात नहं जंचतो 1 हम सिद्ध करते हँ कि केवली ग्रास लेकर 
आहार नहीं करते, क्योकि जिन कारणोति प्रेरित होकर भनुष्य आहार करनेके छिद्‌ बेचैन हो 


श्यथाला.। क. । २. ततो म. २। ३. यथातोतं गतकलि म. २। ४. यथा भाविच 
भविष्यत्‌ काके ब्ति~म. २। ५. “न चैकेन ज्ञानेन १रिच्छिन्नानीत्येतावता वस्तुनामात्मस्वमावहानिः । 
येन तान्येकलानपरिच्छेदवशादनन्तत्वमात्मस्वमावं जह्य: । ““"यत एवाषौ पयंन्ततया न गृह्ति चत एव 
सर्वो भवतिं । भन्यथाऽनन्तं वस्त्वन्तवत्वेन गृह्न्‌ श्रान्तो भवेत्‌ ।* --रस्वसं. प, घ. ९६० । 
न्यायङ्कमु. ए, ०६! ६. सिद्धाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षशक्षणसुखादिवत्‌ भ. २1 ७, तदस्ति सुनिरिवता- 
सम्भवद्वाधक्रभागत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥" रुषो. स्व. श्रो. उ} सिद्धिवि.। बश्श., 
अष्टसह. ए. ४७ । आतप. प. रे२९। त. रो. घ. $८५ ] प्रमाणनि. प. २९। प्र मो. 
पृ. १४६ ~ 
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रणाभावात्‌, न च कारणाभावे कायंस्योस्पत्तिः अतिप्रसक्तेः १ न च तत्कारणाभावोऽसिद्धः, भहारा- 
वाननिदानभूति वेदनादिषट्‌के एकस्यापि तस्य केवजिन्यमा वात्‌ ! तयाहि-न तावत्तस्य वेदनोत्पद्यते, 
तद्वेडनोचस्थं दग्धरउजुस्यानिकत्वात्‌ ! सत्यामपि वेदनायां न तस्य तक्ता गदोडा, अनन्तवोयं- 
त्वात । वैयावृत्यकरणं तु गवति ब्ररोक्यपूज्ये न संमवत्येवेति । ईर्यापथं* पुनः केवलल्लाना- 
जाता हं तथा जिन प्रयोजनोसे वह्‌ मोजन करता है वे सब कारण तथा प्रयोजन केवलोमें नहीं पाये 
जति । चिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति मानना तो एक अकोकिक बात होगो, ओर इससे बड़ी व्य- 
बस्था हो जायगो } देखो, आहार ग्रहण करनेके किए मनुष्य वेदना जादि छह कारणोति प्रवृत्त होता 
है1 शाल्लमें कवलाहारके ये छह कारण बतरये है--१. वेदना--भूखकौ पीड़ा होनेसे जब पेट भौर 
पीठ एक हो जाते है, भूक ज्वाला असह्य हौ जाती है तब जिस किसी भौ तरह भोजन पा ठेनेकी 
ओर प्रयत्न होता है । २. यह सोचकर किम भोजन करता रगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा भौर 
में दूखरोकी वेयावृत्य-सेवाटहल कर सक्ुमा ।' ३. यह विचारकर कि--"यह भोजन करता रहुगा 
तो आलोको जोत शोक रहेमी मौर इससे मँ अच्छी तरहं देखभाल करके जाङ्जगा-भाऊंगा, 
यतनाचार पुकंक प्रवृत्ति करके दैर्यापथ (सावधानी गमन) को साध सरकुगा ।' ४. यहे समक्षकर कि 
“यदि भोजन करके शरीरको स्वस्थ--कामवचराऊ हदालतमे रखेंगे तो संयम तथा चारित्र भादि 
अच्छी तरह पाले जा सकेगे ।' ५. यह्‌ मानकर कि--यदि आहार ठेते रगे तो शेष जीवनका 
निर्वह्‌ शुलशान्तिसे हो जायेगा, नहीं तो बेमोत असमयमे ही मरनेकौ बारी मा जायेगी 1' ६. यह्‌ 
समक्षकर कि--'यदि थोड़ा-बहुत भोजन लेते रहंगे तो दिमाग ठीक रहेगा ओर उससे धमेततत्वका 
अच्छी तरह विचार कर सकेगे ।' परन्तु केवलीके इन छह कारणोरमे-ते एक भी कारण नहीं है, तव 
बताओ केवली अकारण ही भोजन क्यों करगे ? आप स्वयं विचार कौजिए--केवलोके वेदना-पीड़ 
तो ह्ये हो नहीं सकती, क्योकि पीड़में कारण है भरातावेदनीय कर्मका उदय । सो मोहनीय कर्मके 
नष्ट हो जानेसे बेचारा जली हई रस्सीके समान नाचोज होकर पड़ा है । भतः जलो हई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयका सदधाव केवलोमे है, परन्तु वह्‌ असीम बलशा केवरीमे पडा 
उत्पन्न नहीं कर सक्ता । पौड़ तो कमजोरोको हौ सकती है केवरी तो अनन्तशक्तिके धनी है । 
रोके वेयावृत्य- सेवाटहलक तो त्रिलोक्य पूज्य केवीम सम्भावना ही नहीं है । कौन पसा है 
जो जगत्पूज्य भगवानु अपनी सेवा-चाकरो करायेगा ? अच्छी तरह्‌ सावधानोसे देख मारकर चलना 
१, “ण बला उसाउअटटरंण सरी रस्पुवचयदर तेजदु ! णाणदर संजमदुकषाणटुं चेव रुजेज्जो ६ २1'--मूराषा. 
६।६२। २. “एदेण कारणेण द सादस्छेव द णिरंतरो उदओ । तेणाघादणिमित्ता परीखदह्‌! जिणवरे ण्स ।1"" 
गो. कर्म॑. गा. ९७५ ! “ातिकरमोदयसह्‌।याभौवात्‌ तस्सामर््यविरहात्‌ । यथा विषद्रभ्यं मन्त्रौषधि 
बलादूपक्षोणमारणञ्यक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानलनिर्दस्वघातिकमेन्धनरयानन्ताप्रति- 
हतन्ञानादिचनुष्टयस्यान्तरायामावाशिरन्तरमुपचीयमानशु भुद्यलघन्वतेवेंदनोयाख्यं कमं सदपि प्रक्षोणसहा- 
यवं स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रत्सम्ंमिति कषुषाच् भावः, तस्सद्धावोपचारात्‌ घ्यानकल्पनवत्‌ 1“ --त, 
दा. ९।११। “अविकलप्तामथ्यं ह्यसात्रादिवेदनोयं स्वकार्यकारि, सामर्थ्यवैकृल्यं च मोहनीयकर्मगो विना- 
शात्मुप्रसषिद्धम्‌ \ यथैव हिं पतितत सैन्यनायक्ेऽष्ामथ्यं सैन्यस्य तथा मोहनी यकर्मणि नष्टे मगवस्थसामर्थ्यम- 
घात्िक्षमंणाम्‌ । यथा च मन्त्रेण नि्िषोकरणे कृते मन्विणोपसुज्यमानमपि विषं न दाहमूच्छादिकं कत्तु" 
समथंमू, तथा भसताततादिवेदनीयं विद्य मानोदयमप्यसति मोहनोये निःसामथ्वंसवाक्त-शुद्दुःलकरणे प्रभुसाम- 
ग्रीतः कार्योतपत्तिप्रसिद्धेः 1" --भमेयक पृ. ३०३ । ग्यायङ़घु. ट, ८५९ 1 रस्नक. टी. ध. ३ 1 
भ्रव. टी. णू. ३८1 ३, पीडा स्यादनन्त-भ. २६ ठ. पयः पुनः म. $, २, प.१, २॥ 
५. नापि कदेदना प्रतीकारार्थं; भनन्तसुलवीरये मगवत्यस्याः -सम्मवाभावस्योक्ततवात्‌ ।'" -भमेयङ, 
षट. ३०६ । न्थायङ्कधु. ए. ८६० । “यदि क्षुषाबावास्ति तहि श्ुवाक्षोणशक्तेरनन्तवौ्यं नास्ति, ` तथैव 
कषुषा दुःखितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति 1--प्रव, टी, १,२८ { 
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वरणक्षयात्‌ सम्यगवलोकयत्यसौ \ संयमस्तु तस्य ययाख्यातचारित्रिणो निष्ठितार्थत्वादनन्तकीयं- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति ? ्रागवृत्तिरपि तस्यानपवर््यायुष्ट्वादनन्तवोयंस्वाच्चान्ययासिद्धेव 1 
घ्मचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठिताथंस्वात्‌ \ तदेवं केवलिनः कावलिकाहारो  बहुदोषदुष्टत्वान्न 
घटत इति । 

$ ७९. अत्रोच्यते- तत्र यत्तावडूचानम्‌-तत्कारणा भावात्‌" इति साघनम्‌; तदसिद्धम्‌; 
आहारकारणस्य वेदनीयस्थ केवणिनि तथैव सद्‌ भावात्‌ \ तथा च किमिति सा हारीरी स्थितिः 
मराक्तनी नं स्थात्‌ \ प्रयोगोऽत्र स्यात्केवलिनो मुक्ितिः समग्रतामग्रोकत्वात्‌ , पुवंभुक्तिवत्‌ \ 








मादिका उदेश्य तो केवलन्ञानसे बखूबौ सिद्ध हो सकता है ! केवलन्ञानावरणो कमं क्षय होने वे 
जगत्‌को हस्तामलक्वत्‌ देलते-जानते हैँ हौ । कवरीके यथाख्यात ( जैसा भात्माका शुद्ध रूप दहै 
उसक्रो प्राप्ति होना ) संयम पूणं रूपम विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृत्य है तथा अनन्तशक्ति- 
शारी हैँ अतः संयमके उदेशसे आहार करना भी नहीं जंचता 1 केवोकी आधु--उमर भनपवयं 
( न षटनेवारी गौर न बदृनेवारी ) है, भतः भकार मौतका तो उन्हं डर ही नहीं है भौर मनन्त- 
शच्छिके भण्डार होनेसे कमजोरी आदिक मी सम्मावना नहीं है, इसलिए उनकी जौवन-यात्रा 
बखूभी च सक्तो है । वे तो सरवंजञ तथा धमं तीथैके नेता ह, कृतङृ्य हैँ अतः धमंचिन्ताकी फिक्र 
से भी उन्हें भोजन करनेकी भावश्यकता नहीं है । उनकी धर्मचिन्ताका समय तो गया, बब तो 
वे धर्मक प्रवत॑कहँ। ईस तरह्‌ केवलीको कवलाहार माननेमे उनके अनन्तवीयकी कमो, तथा 
आहारक इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेसे राग होनेकी प्रखंग भादि अनेकों दूषण भति है 1 भतः केवलीको 
कवलाहारौ- एक-एक कौर खाकर भोजन करनेवारा मानना किसी भी तरह उचित नहीं है | 

$ ७९. श्वेताम्बर ( उत्तरपक्ष }-आपने सचसे बड़ा देतु यह दिया है कि--किवलीको 
मोजन करनेका कारण ही नहीं है सो आपका यहे हतु असिद्ध है; श्योकि भोजन करनेका सबसे 
प्रधान कारण है वेदनीयकमंका उदय । सो जब वह्‌ केवरीमे उसी तरह मौजुद है जेषे कि हम 
लोमे या केवलीको केवलक्ञान होनेसे पे था तव क्या कारणरहैकि जो केवली केवलज्ञान 
होनेके पहले तो अच्छी तरह मोजन करता था वही केवलन्ञान होनेषे ही भोजने हाथ सिकोड 
छेताहै? शरीरतो अचिरक्षरीरदहीहै, उसे तो दानापानी चाहिए हो, नही तो यह्‌ मशीन चक 
जायगी । इसलिए हम कहू सकते ह केवली मोजन करता है, क्योकि भोजन करनेके सभी 
कारण उसमे मौजूद है, जैसे किं वहं अपनी अल्यज्ञ अवस्थाम वेदनीय कमेके उदयके कारण भोजन 
करनेके किए प्रवृत्ति करता था उसी तरह भज भो उसे भोजन करना चाहिए, क्योक्रि पहले 
गौर आजकरे शरीरकी स्थितिमें कोई भी फकं नहीं हुआ है ) पहले जितने कारगये जज भौवे 


१. “लामि ज्ञानादिसिदचर्थम्‌, यतो जानं ठल्याखिछार्थविषयमक्तयस्वषूषम्‌, संयमडव॒ यवाश्पातः 
सर्वदा विद्यते ।'" --प्रमेयङ. पृ. ३०६ । २. “नापि अआयुषोऽश्राचितमुक्तिकस्य अपवर्तननिवुत्य्थम्‌ 
चरमोत्तमदेहानामनपचर्यायुष्कत्व दिव तथाविषस्यास्य गपवत्तनानूपपत्तेः ।” -~-न्यायङुमु. पृ. ५६३ । 
भमेयक, च. ३०६९ 1 ३. द्रष्टन्यम्‌-प्रमेयक्‌. र, २९५-१०६ । न्यायङ. ए, ८५४६५ । रस्नकः 
टौ. षु, ६ । प्रच. ठी. २६। ४. “मस्ति च केवलिमुक्िः समग्रहेतुरया पूरा मुक्तेः । पर्याम्तिवेदयतेजस- 
दीषुष्कोदयो हेतुः ।¦ नष्टानि न कर्माणि सुबो निमित्तं विरोधिभोन गुणाः 1 ज्ञानादयो जिनेकि 
सा संसारस्थितिर्नास्ति 1” --केवकिथु, इडो. ¶-रे । सन्मति. टी. पृ, ६१२। स्मा, र. पृ. ४७४॥। 
आध्यारिमिक, ए. ६३ 8 । “अस्ति केवचिनो भुक्तिः समग्रवामग्रोकत्वात्‌ पूर्वभूक्छिवत्‌ 1 सामग्री चेयं 
श्षपाहारस्थ, तद्यथा पर्याप्तत्वं देदनोयोदयः माहा रपक्तिनिभित्तं तेनसशरोरं दीर्षायुष्कत्वं चेति ।'” 
सुतर. शो. ए. ३७४५ ¡ युक्तिपर. ए, १५६1 


२०६ षडदर्शनसमुच्चये [ का. ४६. § ७९ ~ 


सामभ्रौ चेयं पयित वेदनीयोदय अआहारपक्तिनिनित्तं तेजतल्रोरं दीर्घायु्रवं चेतिः! सच 
समश्रापि केवछिनि समस्ति } 

$ ८० यदपि दम्धरज्जुर्यानिकत्वं वेदनोयस्योच्यते; तदप्यनागमिकमभुद्तियुदतं च, 
आगमेऽत्यन्त-सातोद्यस्य केवलिनि प्रतिपादनात्‌ ! युक्तिरपि, यदि घातिक्मक्षयाज्लाना- 
*इयस्तस्य भवेयुः, वेदनोयोदभवायाः द्युव: किमायातं वेनासौ न भवति ! 

$ ८१. न तयोषछायातवयोरिव सहानवस्यानलक्षणो मावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणो 
बा कश्चिद्िरोधोऽस्तिः सातासातयोरन्तभंहुतंपरिवतंभानतथा सातोदयवदसातोदयोऽष्यस्तीत्यनन्त- 
बीयंत्वे सत्यपि ्रोरवकापचयः श्ुदुद्‌भवपोडा च भवत्येव । न चाहारप्रहणे तस्य किचिरूषते 
केवलमाहोपुरषिकामात्रमेवेति ! 








सब मौजुद है । भोजन करनेका सबसे बड़ा भौर समथं कारण है वेदनीय क्मंका उदय । इसके साथ 
ही साथ शरीरकी पूणता, आहारके पचानेके किए कारणभूत तैजस शरीर-जठरका दीप्र रहना, तथा 
रम्भी भायु आदि भी भोजन करने को कारण सामग्रीमे शामिल हैँ । ये सव कारण-कलाप केवली 
मे पूरी तरह्‌ टकर मौजूद हैँ ! अतः उन्हँ मोजन करनेमे प्रवृत्ति करना सकारण उचितदहीरै। 

§ ८०. भाषते जो यह्‌ कहा था कि--वेदनोयकमं जली हुई रस्सीके समान निःशक्तिक है" 
वह भआगमविरुढ तो हही, युक्तिसे भी उसका समथन नहीं हो सकता 1 भागममे तो केवलीके 
अत्यन्त साताका उदय बताया है 1 यदि धातिया कर्मकरा क्षय केवलीने किया है तो उक्षके फल- 
स्वरूप उमे केवलज्ञान भादि उत्पन्न हों, यह तो उचित ही है; पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
वालो वेघारी भृ्ठने क्या चिगाड़ा, जिसने उसका निषेध किया जा रहा है 1 जव भूखका कारण 
देदनीयका उदय अभौहैदही तो भूख रगनी ही चाहिए तथा उसको शान्तिके लिए भोजन करना 
भौ उचितदहीहै। 

$ ८१. जिस प्रकार धूप ओर छाथा एक दूसरेके विरोधो होनेके कारण एक साथ नहीं रह्‌ 
सकते उस प्रकार केवलज्ञान भादि तथा भूखमे सहानवस्थान ( एक साथ नहीं रह सकना ) खूप 
विरोध तोहे नहीं] ज्ञानो भी रहै तथा उसे भूमी ल्ये इसमे क्या विरोध है । तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहार-निषेध करके अपनी हस्ती कायम करता है ओौर अभव भावको 
नेस्तनावृद कर मपनौ सत्ता जमाता है उस प्रकार कछ केवलज्ञान आदि ओर भूमे परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निषेध कर दूसरेको सत्ता होना } सूप विरोध भो नहीं है । मूलके सद्‌भाद्‌ 
का ज्ञानके अभावसे कोई गठबन्धन नहीं है । साता भौर भसाता रूप वेदनीयका उदय अन्तमुहूतं 
(४८ मिनिटसे कु कम समय ) मे बदलता रहता है ! कमी साताका उदय होताहै तो कभो 
अस्ताताका } अतः भके ही केवली अनन्तवौयं अर्थात्‌ अपरिमितश्क्ति हो, पर जब असाताक्रा 
उदय मयेगा तब शारीरिक बकी कमो तथा मूषकौ पीडा होगी हौ 1 केवलोका आहार कर 
लेनेसे कुछ बिगडता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारो माननेका भाग्रह किया जाये । यतो 
केवर नक्कूषन ही मालूम होता है । 


१. नि समम, २। २. “न च दग्धरञ्जुसंस्थानीयत्वात्‌ ठस्य स्वकार्याजनक्वम्‌ तत एव सातवेदनीय- 
स्यापि स्वकार्याजनकत्वप्रसक्तेः सुखानु मवस्यापि भगवत्य भावग्रसङ्ख।त्‌। यथा च दग्वरज्जुसंस्यानीयायुष्कर्मो- 
दयकारय प्राणादिषारणं मगवति दया प्रकृतमध्यम्युपगम्बता विज्ेषामावात्‌ 1”--सन्मति. टी. पु. ६१५ । 
स्या, सस्ता. पु. ९६. 1 ३. नोदयस्तस्य मवेत्तहि वेद ~म. २! ४. “तम इव भासो वृद्धो ज्ञानादीनां च 
तारतम्येन । क्षुष्‌ हीयतेऽ न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगत्तिः 1" -केवलिशुक्तिभि. इलो. ३} स्या, 
रश्ना. ए. ४८४॥ 


-का० ४६. § ८३] जैनमतम्‌ । २०७ 


$ ८२. यदुच्यते--विदनीयस्योदीर णाभावात्‌ भ्रभूदतरणुद्गरूेदयाभावः, तदभावाच्चारयन्तं 
पीडाभावः' इति; तदयुक्तम्‌; वुर्थादिथुणस्थानकेषु वेदनोस्थ गुणश्च णीसङावात्‌, प्रचुर द्‌ गकोदथे 
सस्यपि तत्कृतपीडाल्पत्वस्थैव दश्चनात्‌, जिने सातोवयवत्‌ प्रचुरपुदगलोदया मावेऽपि तीत्रत्वप्रवज्ञ- 
नाच्चेति ! 

§ ८३. यदप्युच्यते .आहाराकाद्क्षा श्यत्‌, सा च परिग्रहबुद्धिः, सा च मोहनीयविकारः, तस्य 
चापगतत्वात्केवक्िनो न भुक्तिः इति; तदसम्यक््‌ ` यतो मोहुनोयद्ाकात्‌ श्षुघ्ठ मवति, 
तद्विषाकस्थय प्रतिपक्षभावनानिवस्यंमानत्वात्‌, क्रोधःदीनां तथोवरमोपलब्धेः ! य दुक्तम्‌--“उवसमेण 
हणे कोहं" [ दशवे. भा. ८३२ ] इत्यादि ˆ । न च शषुद्ेवनीयं तदद्विक्षमावनया निवत्यंमानं 
वृष्टम्‌, अतो न मोहविपाकस्वभावा क्षुदिति \ 


$ ८२. दिगम्बर-जव वेदनीय कमोको असमये जवदंस्ती उदयमें काते है तब अनेक 
कर्मौक्रा एक साथ उदय होनेसे पीड़ा होती है 1 परन्तु केवलीको जब वेदनीय कर्मोकी उदीरणा- 
( असमयमें बक्तातु उदयम लाना ) नहीं हयेती तब बहूत-से कर्मोका एक ही बार उदयम भनेके 
कारण होनेवालो पीड़ा भी उन्हैँं नहीं हो सकत ! इस तरह जब भूषखको पीडा हौ नहीं है तब 
अदिरको चर्वी निरथंकहै। 

इवेताम्बर-- अहुत कर्मके उदये बहुत पौड़ होती हो" एेसा कोई नियम नहींहै। 
सम्यग्दृष्टि आदिं चौथे आदि गुणस्थानोमे सम्यग्दकेन दिके कारण गुणश्रेणि निजेरा अर्थात्‌ 
क्रमशः उत्तरोत्तर मरसंख्यातगुणी निजंरा होती है । उस समय उनके बहुत कर्मोका एक साय 
उदय होनेपर भी धोड़ी ही पीड़ा होती है । केवरीभे साता वेदनीय जातिके थोडे ही कर्मोका उदय 
पाथा जाता है पर उन्हूं साता तो अधिके अधिक होती ह। अतः अधिक क्मकि उदयम भानेसे 
अधिक पीड़ा तथा थोडे कर्मोका उदय होनेसे थोड़े फर मिलनेका कोई नियम नहीं है । इसलिए 
वेदनीय करमोक्री उदौरणासे हौ भूखका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ! भसाताका उदय ही भूख 
छगनेके लिए पर्याप्त प्रव कारण है । 

§ ८३. दिगम्बर-मूखका सोधा मर्थं है भाहारको इच्छा । भोर इच्छा तो मोहनीय क्के 
उदये होनेवाला एक विकार है इच्छा अभ्यन्तर परिग्रह्‌ रूप है; क्योकि परिग्रहका मूल कारण 
डच्छाहीहै। अतः निर्मोह केवलोके मोहुके विकार रूप आहारक इच्छा कंसे हो सकती है । जन 
च्छा हौ नहीं तब भोजन करनेकी बात कटूना तो सरासर जवरदस्तोको बात दै । 

शवेताम्बर--भूख मोहनीय कर्मके उदयते होनेवाला विकार नहीं है वं तो अपातावेदनीय- 
के उदयते ख्गती है । मोहनीय कमंसे होनेवाकत कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मवयै गादिकी 
भावनाओं कान्त हो जति दहै । क्रोध अ रहा हो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने-आप उसका 
वेश कम हो जायेगा भोर वह्‌ धीरे-धीरे बिलकुल शान्त हौ जायेगा । कहा भी है-““पकम-- 
शान्त विवासेसे करोधको मारना चाहिए" परन्तु आप कितनी हौ प्रतिपक्षी-अर्थात्‌ आहारन 
करनेकी -मावना भाइए, पर जबतक पेटमें करु पहुंच न जायेया तबतक सुखी भावनाओं 
क्षुधा शान्त होनेवालो नहीं है} पेटके छिषए सद्विवार नहीं चाहिए उसे तो चादिए है रूखा-मूला 
भोजन । इसकिए जब प्रतिपक्षी भावनाओं मूख नहीं मिटती तो यह्‌ मानना हौ होगा कि भूल 

१. “अनुद णवे इति चेद्‌ न कषुदवीयं श्िमनत्र नहि वीर्यम्‌ 1 कषुदमावे क्षुदमावेन स्थित्यै क्षुधि ठनो- 
विलयः ॥" --केवलिमुक्तिप्र. ङ्यो. १५। २. न क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंस्वानभावनेनिवत्य । न 
मवति विमोहपाकंः सर्वोऽपि हि तेन विनिवत्यंः ॥*--केवकिभुक्तिपर. इको. « ! स्या. रतना, एर, ४७१॥ 
३. “उपसमेण हणे को, माणं मर्हवया जिणे । मायमञ्जवभावेण, लोभं सुंतोसओ जिणि {7'* { उपश्चमेन 
हन्यात्‌ क्रोधं, मानं मार्दवेन जयेत्‌ 1 मायामा्जवभावेन, लोभं खंतोषतो जयेत्‌ 11 }---दश्चवै. ८।३९ } 


२०८ षड्दशेनसमुज्चये कान ४६६८४ 


§ ८४. एतेन यदुच्यते-- 

“लपवल्य॑ते कृतार्थं नुयु्ञानादयो न हीयन्ते । 

-जगदुपकृतावनन्तं वीर्यं कि गततृषो भुक्तिः ॥१॥'* [केवलिमुक्त. श्लो. १६] 
त्यादि निरस्तम्‌ । पवंविधोदारिकल्वादिसामग्रोसदृभावेन छद्यस्यावस्थायामपि केवलिनो- 
ऽभुवितप्रसवतेः 1 समस्तवो्न्तिरायक्षयाभावाच्छश्रस्यस्य भक्तिरिति देत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तत्रायुष्कस्यारवतंनं स्वात्क वा चतुर्णां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्यात्‌, येन युक्तिः ? तेन यथा 
वींकालस्थितेरायुष्कं कारणमेवमष्ारोऽपि, यथासिद्धिगते्युपरतक्रिथीध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्यक्वादिकमवोति अनन्तवोयंतापि तस्याहरप्रहुणे न विरध्यते । तथा तस्थ वेवच्छन्दादीनि 





मोहका विकार नहीं है, वह इच्छा रूर नहीं है । वह्‌ तो वेदनीयके उदयते होनेवारठी एक बेचैनी 
है, जो पेटमे कुछ डङे विना हरगिज नहं मिट सकती } 

§ ८४. अतः अपका यहं कहना मी खण्डित हो जाता है कि-“कृतकृत्य केवरीकौ आयु 
न्यूनाधिकता होनेका डर नहीं दै जिससे उसको अकाल मृत्यु हो, पूणं एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिको भी हानि नहीं हो सकती, संसारका उपकार करनेके ङ्ए अनन्तवीयं मौजूद है तब 
तृष्णारहित वौतरागौ केवरीके पौषे मोजन करनेको बला वरो छ्गायौ जाये १ जवः केवलन्ञान 
उत्पन्न होनेपरं भी बहौ मोदारिक-स्थूर शरीर रहता है उसमें केवलज्ञान होनेके कारण कुछ भी 
हर-फेर नहीं होता तब भोजन करनेमे क्या हानि है? आपके द्वारा दिये गये तकसि तो फिर 
आपको हौ केवरीके अल्पज्ञ अवस्थामें निराहारौ मानना चाहिए । आप ही सोचिए-कि छमस्थ-- 
अस्प्ञ अवध्यामे केवलीको अपनी आयुके हास होनेका डर है ही नही, क्योकि चरमशरीरीकी- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवालेकी आयुका अकामे उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान, श्रुत- 
ज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपययज्चान मी क्षीण नहीं हो सकते, तब क्यों अस्पन्ञ अवस्थामें उसे 
भोजन करनेवाखा माना जाये । उस समय भो उसे निराहारौ ही कहिए । "वीर्यान्तराय मर्थात्‌ 
सक्तिको रोकनेवाके कम॑--का सम्पूर्णं रूपसे नास नहीं हुमा अतः शक्तिकी स्थिरताके लिए अल्पज्ञ- 
अवस्था भोजन करना चाहिए" यहु तकं भी उचित नहं है; क्योकि अत्पज्ञको शक्िकी स्थिरता 
की मो कोई आवदयकता नहीं है । यदि उसे अकामे मरतेका या अपने ज्ञानादिमे शिथिलता बने- 
काडर होता तो यह्‌ वाजिबहै कि वह्‌ आहार करे। परन्तु उखे दोनो वारतोका डर नहीं, वह 
न दोनों बातोंपे निरिचन्त है, अतः इस प्रकारके तकि तो अत्पजलको भी आहारका निषेष किया 
जा सकता है । इसरिए यदि आयुकमं केवलीकी लम्बी उमरका प्रधान कारणदहै तो उसी तरह 
आहारपानी केना भी उसके चिरकाल तक जीने एक सहकारी कारण है । जिस तरह मुक्त होने- 
मे घमस्त मन-वचन-कायके व्यापारोकाः भल्यन्त विरोधे करनेवाले व्युपरतक्रिया ध्यानकी पुणंता 
साक्षात्‌ कारण है उसी तरह उसमे सम्यस्द्शंन आदिभी परस्परस कारण हही! अतः जिस 
तरह अनन्तवीर्यवारे केवलीकी मुक्तिमे व्युपरतक्रिया ध्यान भोर सम्यष्दक्शंन आदि सभीकी 
अपेक्षा होती है, उसी तरह केवलोके चिरकार तक जीनेके किए आयुकमके साय हो साथ भाहार- 
की भी अवेक्षा होनी चाहिए ; इससे उसके भनन्तवीयंस्वमे कोई बाधा नहीं मा सकती । जिम प्रकार 





१. वीयं वा यत्तृषो भ. ₹। २. कि तत्रोदारि-ख. २ ३. “अगुदिवाम्थवहयरो जीकनहेहुविनभ्यव- 
हूते; ! चेत्‌ ति्ठत्वनन्तवीये चिनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ 11" -केवकियुक्तिप्र. इरो. २० । ४, -क्रिया- 
स्यान आा., क. । “शयानस्य समुच्छिन्नक्रियस्य चरमक्षणे ते सिद्धिः । सा नेदानीमस्ति स्वस्य परेषां 
च कर्तव्या ॥*" --केवकिमुर्धिश्र. दरो, १८ 1 


~का० ४६६८६] जैनमतम्‌ । २०९ 


विश्नामकारणानि "यमननिषोदनानि च मवन्ति एवमाहारक्कियापि विरोधाभावात्‌ । न च बलवत्त- 
रस्य वीर्यंवतोऽल्पौयसो क्षुत्‌; व्यभिचारात्‌ १ 

$ ८५. कि चागमोऽपि केवलिनो भुक्ति प्रतिपादयति ! तथाहि-तत्वष्यसूश्रम्‌ "एकाद जिने” 
[ त. भु. ९१८ ] इति \ व्याख्या -एकादन परीषहाः क्षुत्विपासःशीतोष्णदंडमश्षकचर्यालय्या- 
वधरोगतु गस्यशंमलरख्या जिने केवलिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्या्ापि विद्यमानत्वात्‌ 1 
म च कारणानुच्छेदे कायस्योच्छेदः संभाव्यते, अतिप्रसबतेः ! अत एव केदणिनि क्षुदरेदनीयपीडा 
संभाव्यते, [क त्वसावनन्तवोयंत्वाम्न विह्वलोभवति, न चासौ निष्ठितार्थो निःप्रथोजनमेव पीडां 


॥ 
$ ८६. न च शक्यते वक्तुं “एवंभूतमेवं भगवतः क्षरीर; यदुत क्षुत्पीडथा न बध्यते" इति; 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धस्वात्‌ \ वथाहि-केवलिशिरोरं कषुदादिना पीढ्यते श्वरीरत्वात्‌, 


कवी विश्राम करनेके किए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोके द्वारा स्वे गये स्थानविशेष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह गमन करता है, बैठता है, उठता है उसी तरह वह भहार भी यदि करता है 
तो-दसमे कोई बाधा नहं है । यह मी कोई नियम नहीं है कि “जो जितना बलशाली होगा उको 
उतनी ही कम भूल रगेगो; क्योकि संसारमे इस नियमका उल्टा भो रूप देवा जाता है- 
बरिकर यहं तो जो जितना मधिक्‌ बलवान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कड़के कौ भूख 
लगतीहै। 

$ ८५. आवमसे मी केवलोके आहार करने की सिद्धि होती है 1 देखो, तत्त्वां सुतम टी 
कहा है कि--“केवछी जिनके ग्यारह परीषह-बाधाट्‌ होत दै" जिन अर्थात्‌ केवकीभे मूख, प्यास, 
ठण्ड, गरमी, डांस-मच्छरका काटना, चरनेमे काटे आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे कड आदि 
गडना, दुसरेके हारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोका चुभना, भोर शरीरपएर मैल 
छग जाना ये ग्यारह परौषह अर्थात अपने जप सही जानेवाली बाधाएु है । इन बाधामोका 
कारण है वेदनीय कर्मका उदय । सो केव उसका सद्भाव तथा उदय है ही । जव वेदनीय कमं 
रूपी कारण मौलूद ही है तब उसके दवारा होनेवाके भूख आदि कार्योका मभाव केसे माना जा सकता 
है? सभं कारणके रहनेपर भी यदि कारयंको उत्पत्तिनहो; तो संसारसे कायकारण भाव ही 
बिदा हो जायेगा । यही कारण है कि कवरीके भी भूख-प्यास आदिक प माननी पड़ती है 
हा, यह्‌ अवश्य है कि कवरी मनन्त शिशो होनेके कारण भूख रगनेसे तडप हीं जाता, 
वह्‌ हमलोगोकी तरह विह्वल नहीं होता । वह तो कृतकृर है, अतः बिता मतलबके पोड़ा 
कयो सहमा ? भूक पौड़ाको सहना भी एक तप है, परन्तु केवी तौ कृतकृत्य है, उसे जो कुछ 
करना था उसको वहं कर चुका है अतः उसे तप करने कौ अब कोई आवेदयकता नहीं रही है । 

$ ८६. “भगवानुका देता हौ विलक्षण लरीररहै कि उसे कमी भी क्षुधाको पीडा नहीं 
होती" यह तकं उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योकि एेसे अनुमान मौजूद है, जिनसे भगवानुके 
शरीरम भी क्षुधाकी बाषाका सद्भाव साधा जा सकता है । जसे, केवलोका शरीर भी भूख भादि 








१. “श्ञाना्यलयेऽपि जिने मोऽपि स्याद्‌ शद्‌ उद्धवेद्‌ मुक्तिः । वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्व 
परसिद्धिः स्थात्‌ 1” --ॐेवक्धिक्तिपर. शरो. १७। २. “रोगादिवत्‌ क्षुषो न उथभिचारो वेदभीय- 
जन्भायाः । प्रायिनि एकादश ॒जिन' इति जिनसामान्यविषयं च ॥ तदुहैतुकमंमावात्‌ परोषहोक्ति 
जिन उपस्कर्वंः } नदचाजावासिद्धरिव्यादेनं श्षुदादिगततिः 1“ +केदकिभुक्तिभर, इषो. २९३० ! 
३. “कायस्तशरातरिषोऽसौ जिनस्य यदभोजनस्वितिरितीदम्‌ 1 बाडूमात्रं नात्रार्ये प्रमाणमाप्वागमोऽन्यद्‌ 
या ।"“ --केवङिुक्तिम. इको. २६ । 

२७ ॐ 


२१० षड्दक्षंनसमुच्चये [ का० ४६. § ८७- 


अस्मदाद्यविष्ठितशरोरववत्‌ 1 तथा वथा तच्छरीरं स्वभावेन प्रस्वेदादिरहितं एवं परकषेशहार- 
रहितमपि' इत्यपकणंनीयनेव, अभ्रमाणकत्वात्‌ 1 तदेवं देगोनपु्दकोदिकालस्थ केवछिस्थितेः 
संभवादोकरिकशरौरस्थितेडच यथायुष्कं कारणमेवं परलेषाहारोऽपि । तथाहि- तैनसशरीरेण 
भरद्कृतस्थाभ्यवहुतस्य स्वपर्याप्त्या परिणामितस्योत्तरोत्तरपरिणाभक्रमेणोदारिकलरोरिणाभनेन 
प्रकारेण श्षुवुद्धुवो भवति । वेदनीयोदये चेयं समग्रापि सामग्री भगवति केवलिनि संभवति \ ततः 
केन हेतुनासौ न मृडत इति ! न च ` घातिचतुष्टयस्य श्ुद्ेदनीयं प्रति सहकारिकारणभावोऽस्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते \ इति सिद्धा केवलिभुक्तिः । तथा प्रथोगदचानत्र-केवलिनः 
भरक्षेषाहारो भवति कवलाहारक्ेवकित्वयोरविरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति । इति केवलिभुषितभ्य- 
वस्थापनस्यलमिति \ 
$ ८७. अथ तत्वान्याह्‌-- 


से पीडितं होता है वर्योकि वह भौ मांसका बना हुआ शरीर है जेते कि हम लोगोका शरीर ) इसी 
तरह आपको यहु बाति भी सुनने छायक् नहीं है कि--'जिक् प्रकार भगवानुके शरोरमे पसीना नहीं 
आता, बदन नहीं आतो, उनकी गां लोकी पलके नहीं क्षपकतीं उसी तरह उनके शरीरकी स्थिति 
भोजन किये बिना मी मान लेनी चाहिए 1' वयोक्ि भापकी एेसौ बातें बेबुनियाद है प्रमाणशून्य है । 
इस तरह जब्र केवली भगवानु कु कम पूर्वकोटि प्रमाण वषो तक जोवित रहते है, भौर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रलनेके किए मायुकमेकी आवस्यकता है तो उसका समथ सह्‌- 
कारी कारण भोजन करना भौ उतना हौ भावश्यक है । ओदारिकःस्थूक शरौरको टिकनेके छि 
आयुक्मं गौर भोजन दोनों हो कारण दै, दोनों ही आवश्यक हैँ । जब तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 
का ओज या जछठराग्निके दारा पहकेका खाया इभा भोजन पचा दिया जाताहै भौर वह्‌ रक्त 
आदि सूपसे शरीरम रच.पच जाता है तब इन स्थूल शरीरवारोको फिर भूख छग भाती है । 
भूख रूगनेमे वेदनीयकमंका उदय खस कारण है ही । ई प्रकार जव केवलीके वेदनीयका उदय 
होनेसे मूख लगनेके सभो कारण मौजूद है तब ठेसी कौन-सी बात बाकी रहती है जिसे केवरीको 
भोजन करने हिचकिचाहट होती है ? व्ह हमारी ही तरह मजेत भोजन क्यो नही करता ? 
यदि ज्ञानावरण भादि घातियाकमं वेदनोयकमके सहायक होते तो कहा जा सक्ताथाक्रि 
श्ञानावरणादि घात्तियाकमं रूप सहकारी नहीं ह अतः वेदनीय कमं भूलको उत्पन्न नहीं करता ।* 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोका वेदनीयकमंके साथ कोई ताल्लुकं नहीं है । दोनों अपने-मपने क्षेत्रे 
स्वतन्त्र है । इस प्रकार वेदनीयका सद्भाव रहनेसे केवरीको कव्हर मानना हौ चाहिए । इस- 
जिए हम निरिवत रूपसे कहु सकते दँ कि कवी हमरोमोको तरह एक-एक ग्रास करके भोजन 
करता है, कयोकिं केवछ्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं है, जेसे कि साता वेदनोय 
मौर केवलज्ञानम कोई अनबन या ` विरोध नहीं है उसी तरह केवलज्ञान भौर कवकलाह्‌।र भी 
परस्पर विरोघौ नहीं है । केवलो भी रहे ओर आनन्दसे भोजन भी करे! इष तरह प्रसंगे 
केवरीके कवलाहारका समथंन किया है न्दा 
§ ८७. अब तत्त्वोका निरूपण करते है-- 


१. “देशोनपूरवकोटीबिहरणमेवं सलोह केवङ्निः 1 सूवोक्तमुपायादि न पुक्तिरच न नियतकाङा स्थात्‌ ॥"" 
-केवन्शुक्तिपि, इको. २४ । २. तैजससमूहकृतस्य द्रव्स्थाम्यवहुतस्य पर्याप्त्या 1 बनुतरपरिणःमे 
श्ुतक्रपेण भवति. च तत्‌ सर्वम्‌ 11" --केवक्िुक्तिर. दको. ९। ३. “लानावरणीयदिर्लानःवरणादि 
कर्मणः कार्थम्‌ ! भूत्‌ तद्विलक्षणास्यां न तस्य सहकारिभावोऽपि ॥* --केवजिमुक्पर. इरे, १०॥। 
स्था. रट्ना. षु, 8७५1 


~ का० ४७. § ९० ] जैनमतम्‌ 1 २११ 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्वसंबरो 1 
= ४ 
बन्धो परिनिजरामोक्षौ `नव तच्वानि तन्मते ॥४७॥ 

§ ८८. व्याख्या-चेतनलक्षणो जवः १, तदिपरोतलक्षणस्त्वजीवः २1 धर्मायर्माकान्काल- 
पुदगलभेदेन त्वसौ पच्चधा व्यवस्थितः 1 अनयोरेव हयोजंगदतिनः सर्वेऽपि मादा अन्तवन्ति । 
नहि ज्ञानष्दयो स्परसादयन्च द्रव्यगुणा उर्क्षेपणादीनि च कर्माणि सामान्यविशेषसमवायाश् 
जीवाजोवन्धतिरेकेणात्मसि्थाति लभन्ते, तदमेदेनैकान्ततस्तेषामनुषलम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्थथा तस्सत्त्वप्रसद्धपत्‌ । 

§ ८९. बौद्धादिपरिकल्पितुःखादितत्त्वानि जोवाजीवाभ्यां पुथग्नाव्यन्तरतया न वक्तव््ानि, 
जीवाजोवरारिद्रधेन स्वस्थ जगतो भ्याप्तत्वात्‌, तदव्याप्रस्य जशश्डजवतुल्यत्वात्‌ 1 

§ ९०. तहि युण्यपापाल्वादीनामयि ततः पृथगुपादानं न युक्िप्रघानं स्थात्‌, राशिष्रभेन सस्य 
व्थापरत्वादिति चेत्‌; न; पुण्यादीनां विप्रतिपत्तिनिरासाथंत्वात्‌, आस्रवादीनां संकारणसंसारमुकति- 


जैन मते जीव, अजोव, आल्तव, बन्ध, संवर, निजंरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्त्व- 
पसथं है \४ज। 

§ ८८. जिसमें चेतना--जानने-देखनेकी शक्ति पायी जातौ है उसे जोव क्टृतेह। जो 
चैतन्यसे रहित है वह्‌ अजोव है । अजौव पांच प्रकारका है--१ घमद्रभ्य, २ अधर्ंद्रन्य, २ आकाश 
द्रव्य, ४ कालद्रन्य तथा ५ पुदृगलद्रभ्य । जीव जोर अजीव इन दो ही तत्वोमे समस्त पदार्योका 

तभाव हो जाता है । वैशेषिक्रके द्वारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप, रस आदि गुणपदाथं, 
उकषेपण--ऊपरर फेंकना आदि कमेवदाथं, तथा सामान्य, विशेष ओर समवाय पदाथ इन जीव ओर 
अजीवसे भिन्न अपनी कोई हस्ती नदीं रखते ¦ वे इन्हीके ही स्वभावसूप हँ अतः इनका ईइर्टीं जीव 
ओौर अभीवमें ही अन्तर्भव हो जाता है । कोई भौ प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्रव्यते स्वेथा भिन्न 
रूपम नहीं जान सक्ता । वे तो द्रव्यात्मक ही हँ \ यदि गुण आदि पदाथं द्रव्यसे भिन्न माने जावे; 
तो जसे गुण रहित द्रव्यका अभाव हो जाता है उसी तरह द्रव्यरूप आश्चयके विना गुणादिभी 
निराधार होकर असत्‌ हो जारयेगे ! अतः गुण आदिक द्रभ्यसे तादात्म्य मानना हौ उचित है। 

§ ८९. इसी प्रकार बौदधोके द्वारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आय॑सल्य भो जीव 
ओर अजीवसे भिन्न नहीं हँ उनक्रा भी इन्हीमे अन्तमा हो जाताहै। तास यहु किं समस्त 
संसारके पदाथ यातो जीवराक्िमे अपनी मिनतौ करा सकते हँ या फिर अजीव राके! नसे 
भिन्न तीसरी कोई राशि नहीँहै।जोइन दो राशियोमे शामिरू नहीं है समञ्च लो वहु खरगोशके 
सौंगकीतरह्‌टैही नही, भसत्‌ है । बौद्धोके दुःखत्त्वका बन्धे; समुदयका आल्लवमे, निरोधका 
मोक्षम तथा मागेका संवर मौर निजेरामे अन्तर्भाव हो जाताहै। ये आघछव भादि जब 
आत्मपरिणाम रूपसे विवक्षित हीते हैँ तो भावास्तव आदि कहलाते हँ भौर जब पुद्गल पदाथं- 
रूपे विवक्षित होते दै तब दरव्यास्व आदि कहै जाते हँ । तात्प यह्‌ कि जीव ओर अजीवदोही 
तत्त्वरूप समस्त संसार है । 

§ ९०. शंका-जब इन दो हौ तस्वोने सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहो खक्रता; तब आपने इन दोके सिवाय पुण्य-पाप, आस्व आदि 
अन्य सात तत्त्वोका कथनं कषयो किया ? आपके हिसाबसे तो ये भो उन्हीं दमे शलाभिर हो जा्ेमे । 

१, “नव सढ्मावपयत्था पण्णत्ते । तं जहा-जीवा अजौका पृण्णं पावो आसवो संवरो णिञ्जरा बंधो 
मोक्लो +" --स्थाना, ९९६५ । २. -तस्त्वजीवः म. २1 ३. -दानं युक्तिश्रषानं न स्थात्‌ म. ₹। 
४, सर्वसंसार-भ. २॥ 


२१२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४७. ६ ९१- 


भ्रतिपादनपरस्वादवा पुथगुपादानस्या्षटता ।\ यथा च संवरनिनंरयो्मोषरेतुता, अःसवस्य "बन्ध 
निबन्धनत्व,पु्यपुण्यद्विभेदबन्धस्य च संसारहेतुतवं तथागमात्‌ अरतिपत्तब्यम्‌ 1 

$ ९१. तत पुण्यं शुभाः कमपुद्धकाः ३1 त एव त्वश्रुभाः पापम्‌ ४ १ आान्लवति कमं यतः स 
आसरवः^ कायवाङ्मनोव्यापारः, पुण्यायुष्यहेतुतयां चासो द्विविधः ५१ आखरवनिरोधः संवरः 
गुपिसमितिधर्मानुपरे्षादीनां ` चान्नवभ्रतिबन्धकारित्वात्‌, स च द्विषिधः सवदेकामेदाद्‌ ६१ 

$ ९२. योगनिमित्तः स्कषायस्थात्मनः कमंवगंणापुद्गलेः संलेकाविशेषो बन्धः, स च 
सामान्येनैकविधोऽपि प्रकृतिस्वित्यनुमागपरदेशमेदेन चतुर्धा पुनरेकैको ज्ञानावरणादिमुलघ्रकृति- 
भेदाब्टचा, पुनरपि मत्थावरणादितदुत्तरपकृतिभेदादनेकवियः ! अयं च कथ्थि्तीथंकरत्वादि- 
फलनिवंतंकप्वात्‌ प्रशञस्तः, अपरश्च नारकादिफलनिवंतंकत्वावभ्रलस्तः, प्रशस्ताप्रशस्तात्मपरि". 


समाघान्‌ यद्यपि ये सव जौव ओर मजोव दोमे हौ न्तभूत है, फिर भौ रो्गोको पुण्य 
पाप आदिमे सन्देह रहता है, अतः उनके सन्देहको दर करनेके रिष पुण्य भौर पापका स्पष्ट 
निर्देश करदियाहै। संसारके कारणोका स्पष्ट कथन करनेके किए आखव भीर बन्धका तथा 
मोक्ष ओर मोक्षके कारणोका खुलासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा निजैराका स्ततन्त् रूपे 
कथन किया गया है । जतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण करने कोई 
दोष नहीं है । आयमोमिं जिस विस्तार तथा सूबीके साथ संवर ओर निजैराको मोक्षका कारण 
कहा है, भास्वको बन्धमे हेतु बताया है, पुण्य ओर पाप रूपे बन्धकरे दो भेद बताये है तथा 
अस्व भौर बन्ध दोनोंको ही खंसारका मू बताया है वह्‌ विस्तृत कथन भआगभसे ही ममज्ल 
लेना चाहिए । 

$ ९१, शुभ~-भच्छा फल देनेवाले करमपुद्गल पुण्य दै, तथा बुरा फक देनेवाके कमेपुद्गल 
प्ापर्प होते ह । मन वचन तथा कायके जिन व्यापारो, इनको जिन हरकतोसे कमं बति है 
उन भासव कहते हँ । मन वचन कायकत अच्छे व्यापार पुण्यपुद्गलकर्मोको छाति ह अत: वे पुण्यासव 
कहे जति है तथा मन कचन कायके जो दुष्ट व्यापार बुरे पाप कर्मोको छते ह उन्हे पाणालव कहते 
है। इस प्रकार भालव तत्त्वके दो भेद होते है । कर्मके आखवको रोकना संवर कहलाता है 1 
गुि--मन वचन ओर कायक क्रियाओंको रोकना, समिति-सावधानी पूवक देखभाक कट 
चलना खाना बोलना रखना उठाना तथा मलमूत्रका उत्सगं करना, धम-क्षेमा मादि, अनुप्रक्षा- 
संसारकी अनित्यदशाका चिन्तवन करना आदिसे कर्मोक्ता आना बन्द हौ जाता है मतः वे क्रिया 
भी संवर कही जाती है । संवर आंशिक भी होता है तथा सम्पूणं भ । सर्व॑संवरमे कमोँका भना 
बिलकुल रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमें कुछ-कुछ कमं चकते हँ । 

§ ९२. कषायगुक्त आत्मा अपनी मन वेचन कायक क्रियाओोसे जिन कम॑पुद्षलेको 
खीचता दै, उन कमंपुद्गलोखे भारमाके विशिष्ट संयोगको बन्ध कहते टै । बन्धके चार भद होते 
है--र. प्रकृतिवन्ध--कमेपुदगलोमें ज्ञानको रोकनेका या दशंनको रोकने आदिका स्वभाव पड्ना। 
२. स्थितिबन्ध--कर्मो के आत्मके साय वेषे रहनेके समयकी मर्यादा । ३. अनुमागबन्ध-तीत्र 
मध्यम या मृदु फु देनेकी शक्ति पड़ना । ४. भ्रदेराबन्ध--कर्मोका मौर आत्मप्रदेशोका दुष भौर 


„ बन्धननि-भ., क. । २, “कायवाडमनःकमं योगः 1 घ बान्तवः । शुभः पुण्यस्याजुमः पापस्य 1» 
ठ पु 


-ए. सू. ६।१-३ । ३. -दहैतुत्वाच्चासौ म. २1 ४. “माल्वनिरोषः स्रः 1” --त, सू. ९।१॥। 
५. “श्व गूप्तिसमितिघमनुपर्षपरिषहजयवारित्रैः 1” --त. सू. ९।२। ६. 'सकषायत्वाज्जीवः 
कर्मणो योस्थानुद्‌गलानादतते स बन्धः ।"*- व. सू, ८।२। ७. “्रकृतिस्थित्यनुमागभरदेदास्तद्विषयः 1” 


~व. सू. ८।३ । <. “आचो ज्ञानदरशछनानरणवेदनोयमोहनोयायूर्नाममोत्रन्तरायाः ।"--त, सू. ५।४। 
९. -णःमसमुदूमूत-म. ₹। 


-का० ४९. § ९३ ] जनमत २१३ 


णामोदुभूतश्य कममणः सुखदुःखसंवेदनोयरलनिवंतंकत्वात्‌ ७1 मत्मसंपुक्तक्मनिर्जरणकारणं निजंरा 
हादल्विषतपोरूपा ! सा चोषा ञुक्छध्यानरूषा “तपसा निजेरा च” [त. सू ९।३] इति वचनात्‌, 
ध्यानस्थ चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८ । विनिमुंक्तादेबन्धनस्थ प्राप्तनिजस्वस्पस्यात्मनो लोकान्तेऽवस्थानं 
मोक्षः, अन्धविप्रयोगो ;मोक्षः” इति वचनात्‌ ९1 एतानि नवसंख्यानि तत्वानि तन्ते जैनमते 
ज्ञातव्यानि पेष्ञ) 

6 ९३. अय जा्रकार एव तत्वानि क्रकेण व्याख्याति, तत्र यंथोहेशं निर्दे हति न्यायात्‌ 
प्रथमं जोवतत्वमाहु- 


तत्र जानादिधर्मभ्यो भिन्नाभिननो बिडृत्तिमान्‌ | 
शुमाशुमकर्मकर्ता भोक्ता कर्मफलस्य च ॥४८॥ 
चैतन्यलक्षणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान्‌ । ` 
अजीवः स समारूयातः पुण्यं सत्कमं पुद्गलाः ।४९।४' युग्मम्‌ 


पाकी तरह एकमेक हो जाना । प्रकृतिबन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दश्श॑नावरण- 
दशंनको रोकनेवाला,३, वेदनीय~-सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला,४. मोहनोय-आत्मामें राग-ेष, 
मोह आदि विकार पेदा करनेवाला, ५, आयु-उमर, ६ नाम--शरीरकी रचना मादि करनेवाला, 
७. गोत्र--जिसके कारण ऊँच-नीच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय - दान छाम भोग उपभोग तथा 
शक्तिस॑चयमे विध्न करनेवाला, यै माठ भेद होते 1 ये माठ मूक प्रकृत्यां भपनी मतिज्ञाना- 
वरण, भ्रुतज्ञानावरण मादि उत्तर्रकृतियोके मेदस अनेक प्रकारकौ होत ईह । ₹न्दीमे कुछ प्रकृ- 
तियां प्रहस्त ~-पुष्यकूप होती हे तथा करछ प्रकृतियां अश्र्स्त--पायखूप । जिनके उदयते तीर्थकर 
चक्रवती आदि पद प्राप्त होति हैँ वे पुण्यप्रकृति्या हँ । जिनसे नरक तिर्य॑च आदि निन्द पर्याय प्राप्त 
होती है वे पापकम है । मात्माके सद्विचरोसे सहचन तथा सत्करमोति सुख देनेवाले पुण्यकर्मोका 
बन्ध होता है । तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण मौर दुरहम दुःख देनेवारे पापकर्मोका बन्ध 
होता है । आत्मके द्वारा पहले संचित किये हए कर्मोको क्षरानेव ल कारण निजंरा कहे जाते है । 
यह निजंरा उपवासं भादि बाह्य तथा ्रायरिचत्त, ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोसे होती है ! तप 
बारह होते है, इनके दवार( कमं बलात्‌ क्षरा दिये जाते है । शुक्लध्यान सक्रसे बड़ा तप है। इससे 
अनन्तगुणी निर्जरा होती है । “तपसे संवरके साय ही साथ निजंरा मी होतो है" षह तत्वाथंसूव्- 
मे कहा गया दै । ध्यान भभ्यन्तर तप्‌ है 1 समस्त कमंबन्धनोक्ञे टट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमे 
छीन होना मोक्ष है । मुक्त जोव इस रोकके सबसे उपरी भागम जा पहुंचते है । “बन्धका विप्र 
अर्थातु विशेष रूपते तथा प्रकृष्ट रूपे न होना मोक्ष है” ठेस पुरातन भावार्थोका कथन है । इष 
प्रकार जेनमत्तके नव तत्वोका यह्‌ संक्षिप्त कथन है ॥४७।॥ - 
$ ९३. अब शास्वकार स्वयं ही इन तच्वोका विन्चेष व्थाख्यान्‌ करते है । “जिस क्रमसे 
नाम्‌ स्यि हों उसी क्रमे व्याख्यान होना चाहिए" इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवतत्वका 
स्वरूप कहा जाता है-- द 
जीव चैतन्य स्वरूप है । यहं अपने ज्ञान दशन आदि गुणोसे भिह्न भी.है तथा अभिन् भी 
है } कमि अनुसार भनेक मनुष्य यञ आदिक पर्ययिं धारण करता है ! अपने अच्छे ओर बुरे 
विचारो श्चुभ जौर अशुभ कर्मोको बांघतः है तथा उनके सुख-दुःख स्य कर्लोह्ो भोगता है, जो 
चेतनासे शून्य है बह अजीव है \ सत्कमक्कि द्वारा लाये गये कमंपुदृणरू पुण्य फहलाते हँ ॥४८-४९।] 


१, यथोदशस्तथा निर्देश इति म. २1 २. दुरम" नास्ति जा. । 


श१४ षडदशंनसमुच्चये [ कार ४९. § ९४ 


§ ९४. व्याल्या-तव्रेति निर्धरिणार्थः \ ये लानदर्ञंनचारिजसुखदुःखवी्भंष्यत्वसत््व्रमे- 
यत्वद्रव्यत्वभ्राणधारित्वक्रोघादिपरिणतत्वसंसारित्वसिद्धस्वपरवस्तुष्यावुत्तत्वादयः -स्वपरपर्याया 
जीवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मां उच्यन्ते 1 तेभ्यो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः क तु जात्यन्तर 
तया भिन्नाभिन्नः। यदि हि ज्ञानादिधर्मेभ्धो जोवो भिन्नः स्यातु; तदा अहं जानामि, अहं पयामि, 
अहं ज्ञाता, अहं द्रा, अहं युखितः, अहं भव्यश्च' इत्याद्यमेदप्रतिभातो न स्यात्‌, अस्ति च 
सवंप्राणिनां सोऽभेदप्रतिभासः । तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “अयं धर्मो, एते घर्मा इति भेदबुद्धिनं 
स्थात्‌, अस्ति च सा 1 अथवा अभिन्नतायां ज्ञानादिसवंधर्माणामेक्यं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ 1 
तथा च “मम ज्ञानं मम ददनं चास्ति' ” इत्यादिज्ञानादिधर्माणां निथोमेदभतोतिनं स्थात्‌ । असित 
च सा! ततो ज्ञानादिधर्मेम्यो भिन्नाभिन्न एवाम्पुषगन्तज्यः \ अनेन धमेवमिणोववेशेषिकाद्यधिमतं 


$ ९४. इकोकमे तत्र" शब्द निरचयवाची हे । ज्ञान, दशंन, चारित्र, सुख, दुःख, वीयं- 
शक्ति, भव्यत्व--ुक्ति पानेकी योग्यता, अभन्यत्व--मोक्ष जानेको योग्यताका अभाव, सत्व- 
मौजूदगी, प्रमेयत्व, द्रव्यस्र, प्राणका धारण करना, क्रोध मान भादि रूपसे बिगड़ जाना, संसारी 
होन, मुक्त होना, अजौोवादि पदाथोकि स्वरूपम नहीं मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेकों पयि जीवको होती है । ये पर्याये कुछ तो स्वनिमित्तकर तथा कुछ परके 
निमित्ते होती है । इन्हीं पर्याथोको ज्ञानादि धमं कहते ह । ये ज्ञानादिधमं जोवसे न तौ अत्यस्त 
भिन्नहीषहैगौर न सवथा अभिन्न ही ! किन्तु इले स्वेथा भिन्न तथा सवथा अभिन्नखूप दो 
अन्तिम प्रकारोके बौचमे रहनेवाला कथंचिद्‌ भिन्ताभिन्नरूप एकर तोसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता । हम चाह किं जीवको पृथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ कर दें तो यह्‌ पृथक्करण असम्भव 
दै इसलिए जीवसे जञ(न मादि अभिन्न है, तथः जोव धर्मी है ज्ञान धमं है, जीव नित्य हो सकता है 
परज्ञान अनित्य है, अमुक वट ज्ञानके नष्ट हो जाने पर भो जीव नष्ट नही होता, जोवको "जोव" 
कहते है जब रि ज्ञानको जोवशब्दसे नहीं कहते त्यादि कारणोसे जीव एक पृथक्‌ है ज्ञान पृथक्‌ 
है। भतः जीव भौर ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध दहै! यदि जीव मिन्नहो तथाज्ञान 
भादि भिच्चहो, तो "मै जानता हुं, मे देखता ह, मँ ज्ञाता ह, मँ देलनेवाका हू, मै सुखो ह, मै भव्य 
ह" इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिते "मै" आरमाका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा । परन्तु हुर एक प्राणी 
भ सुलीह दुःखो हं" आदि रूपरसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है । यदि क्न 
आदिस्े जीव सवया अभिन्न हो; तब अभेदे यातो जीवही रहेगा याज्ञानादिही '्ेमेरे ज्ञानादि 
हैः मे ज्ञानादि मुणोको धासनेवाला ह इस तरह भेद प्रतिभा नहीं हो सकेगा ! उक्त प्रयोगो 
यह धर्मी है तथाये धमं हः इस प्रकार भेद प्रतिभासो ही रहा है। जहां भेरा" प्रयोग हेता है 
वहां दो वस्तुएं होनी ही चाहिए 1 जहा अकेला भभिन्न है वहां भेरा" प्रयोग नहीं हो सकता 1 
परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा सुखः आदि ममकार सभी प्राणियोको होतेहीह 1 यदि ज्ञान भादिगुण 
जीवसे सवंथा अभिन्न मने जाये, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दशन, सुख 
आदि गृणोभें परस्पर कोई मेद ही नहीं रहेगा । परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दशन, मेरा सुख' इत्यादि 
प्रतिमासे ज्ञान दशंन जादि धमं स्पष्ट रूपसे पुथक्‌ हो पृथङ्‌ प्रतीत हो रहे द ! अतः ज्ञान आदि- 
का जीवसे कथंचिद्‌ भेदाभेद मानना ही उचित है । वैशेषिक ज्ञान आदि मुणोको एक स्वतन्त्र पदार्थं 
तथा आत्माको एक्‌ स्वतन्त्र ही पदाथं मानते है, यह उनका एकान्त अतिवाद है । इसी तरह बौद 
ज्ञान आदि क्षणहू्प ही आत्मा मानते है, अर्थाद्‌ ज्ञानादि तथा आत्मा सवथा अभेद मानकर 
ज्ञान प्रवाहको ही अत्मा कहते हैँ ! बोद्धोका भो यद एकान्त अत्तिवाद द 1 इन दोनों अतिवादोका 


१, -मनग्याभग्यत्व-म. १, २,प्‌. १,२, क. ! २. स्वपर्यायास. र} ३. इत्यादि ज्ञानादि भिधो 
म. ९, प. ३, २, क. ! इत्यादि मिथो म. २। 





का. ४९. ६९८ ] जेनमतम्‌ 1 २१५ 


भेदेकान्तं सौगतस्वीकृतं चमेदेकान्तं भ्रतिक्षियति, सौमतेनापि बुद्धिश्षणपरस्पसरपस्यषत्मनो 
धंनित्वेन स्वीकारात्‌ । 

§ ९५. "तथा विविधं वरतंनं विवुत्तिनंरामरादिपर्यायान्त रातुसरणं वदान्‌ विवृत्तिमान्‌ ¦ 
त भ्रति विभ्रतिषन्नांशचार्वाकान्‌ कूटस्यनित्यात्मवादिनो नैयाधिकःदीन्नि- 
रस्यति ! - 

§ ९६. तथा स्युभाश्युभानि कर्माणि करोतोति श्युमानचुभकमेकर्ता \ तथा स्वकृतस्य कमंणो 
यत्फलं सुखादिकं तस्थ साक्षाद्भोक्ता च \ चकारो विशेषणानां समुच्चये 1 एतेन विङ्नेषणद्वयेना- 
कन्तरदभुषचरितवृर्था भोक्तारं चात्मानं मन्यमानानां सांख्यानां निरासः 1 । 

§ ९७. तथा चेतस्थं साकारनिराकारोपयोगात्मकं लक्षणं स्वल्पं यस्य॒ स चेतन्यलक्षणः | 
एतेन जडस्वरूपो नैयायिकादिसंमत आत्मा व्यवच्छिद्यते ! एवंविश्षेणो जीवः समाख्यात इत्यत्रापि 
संबन्धनोयमिति 1 

§ ९८. चार्वाकाश्चचंयन्ति यथा-इह काएयाकारपरिणतःनि चेतनाकारणभुतानि भूतान्ये- 
वोपलम्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यतिरिकषतो भवान्तरथायौ यथोषतलक्षणः कश्चनाप्यात्मा, तत्सव 


3 
निसकरण करके जोव ओर ज्ञान आदिमे कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध करनेके किए (सिन्नाभिन्त' विशे- 
षण दिया है1 बोढ ज्ञानक्षणोक प्वाहुको आत्मा मानते हैँ अतएव उनके मते भी ठेसा आत्मा 
धर्मीहै। 

$ ५५. विवृत्तिमानू-यह्‌ जीव अनेक प्रकारको मनुष्य देव भादि पर्याये व्तंन- निवास 
करमेवाका, इन पर्थायों रूपसे अपने स्वरूपको बदलनेवाला होता है । इस विशेषे आत्मको इस 

जन्मे ही देहके साय भस्म करनेवाले, उसे परछोकगामो नहीं माननेवाे चार्वाकोका निराकरण 
हये जाता है । इसी तरह्‌ आत्मा कूटस्थ--अपरिवतंनशील सवथा निरय माननेवाले नैयायिक 
आदिकाभी खण्डनहोजातादै। 

§ ९६. यह आत्मा अपनी अच्छी ओर बुर भावना्ोे शुम ओर अशुभ दोनों प्रकारके 
कर्मोका कत्ता है 1 ओर जेती करनी तैसी भरनी के अनुसार उन कर्मोकरे अच्छे भौर बुरे सुख 
ओर दुःख रूपी फलोका भी स्वयं हौ भोक्ता है । च शब्दसे कर्ता भोर भोक्ता दोनों विरोषणोकि 
समुच्चथका परिज्ञान होता दै । अर्थात्‌ इन कर्ता ओौर भोक्ता विज्ञेषणोसे आल्माको अकर्ता कट्ने- 
वारे तथा प्रकृति या दुद्धके दवारा आत्मामं उपचरित भोग मानतेवाले सा्थोके मतका निराकरण 
हो जाचाहै। 

६ ९७. आत्मा चैतन्य खूप ह । चैतन्य दो प्रकारका होता है--एक साकार चैतन्य ज्ञान 
ओर दूसरा निराकार चैतन्य--दशन । जव चैतन्य किसी बाह्य पदार्थको जानता है उस समय वह्‌ 
साकार घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहुलाता है । तथा जिस समय चैतन्य किसी बाह्य 
भर्थके आकार न होकर नि राकार--केवल चैतन्याकार हौ रहता है उस समय वह्‌ दर्शन कहा 
जाताहै। ज्ञान गौर दशन दोनों ख्प उपयोग जीवका असाधारण स्वरूप है। इस विशेषणसे 
आर्माको स्वरूपसे जड़ अर्थत ज्ञानशून्य माननेवारे नैयायिक जादिका निराकरण हो जता है1 
जैनमतमे उपयोक्त विशेषर्णोवाला जीव माना गया दै। 

६ ९८. चार्वाकमतवाके जीवको स्वतन्त्र पदाथं नहीं मानते भतः वे जीवके उपरोक्त 
विक्ेष्ोसे असदमत होकर इस प्रकार चर्वा करते है-- 

चार्वाक पूरवपक्न ) इदस घंसारमे आत्मा नामका कोई स्वतन्व पदां नहीं है ! पृथिवी 
जल आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेदे हो चरीरमे चेतना प्रकट हो जाती है 1 इन 


१. तथाविधं वर्तस म. $, २.१. १,२। 


२१६ शडदर्शनसमुच्चये . [ का० ४९.६९८ ~ 


भमाणानावात्‌ । तथाहि--भूतन्यतिरिक्तात्मस धादे कि प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रवर्तत उतानुमानम्‌ । 
न तावस्मत्यक्षम्‌; तस्य प्रतिनियतेन्दरियसंबद्धरूपादिभोचरतया तद्िलक्षणे जीवे भरदत्यनुपपत्ेः । 
न च “टमं वेद्मि" इत्यहमत्यये ज्ञानकतुंतयात्मा भूतव्यतिरिक्तः प्रतिभाति इत्यभिषातव्यम्‌; तस्थ 
श्थूलोऽहं कृशोऽदम्‌' इत्यादिवच्छरीरविषयत्वस्यैवोपपततेः ! न खलु त्त्ययस्यात्मालस्धनतषमस्ति, 
आत्मनि स्थोल्यादिधर्मासंभवात्‌ 1 तथा "टमं वेदि" इत्यस्यापि भरत्थयस्व न श्रीरादन्यो भवस्परि 
कल्पितः कश्चनाप्यात्मा आलम्बनत्वेन स्वप्नेऽपि प्रतोयते । अग्रतोतस्यापि कल्पने कल्पनागौरवं 
भ्रतिनियतवस्तुव्यवस्याया अभावश्च स्यात्‌ \ न च जडरूपस्य शरीरस्य धटादेरिकाहुमत्ययोऽनुपषन्नः 
इति वाष््यम्‌; चेतनायोगेन तस्व सचेतनत्वात्‌ । न च स्ता चेतना जीवकतुंका इति वाच्यम्‌; तस्या 
प्रतीतत्वात्‌ तत्कतुंत्वमयुक्तम्‌, खपुष्पादेरपि तत्प्रसद्खत्‌ । ततः प्रसिद्धत्वाच्छरोरस्यैव चैतम्यं 


चैतन्यके कारणभूत शरोराकार भूर्तोको छोड़कर चैतन्य आदि विदेषणोवाका, परलोक तक गमन 
करनेवाला कोई भी भस्मा नहीं है । आप ज॑से जात्माका वर्णेन करते ह उसको सिद्ध करनेवाला 
कोई भौ रमाण नहीं है। बताभो, इन पृथिवी आदिसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाला प्रक्ष 
प्रमाणहैया अनुमान प्रमाण ? प्रव्यक्त तो भिन्न-भिन्न इन्द्रियो उत्पन्न होकर अपनतेसे सम्बन्ध 
रलनेवाकञे रूपादि स्यू पदार्थोको विषय करता है अतः आपके अमृतं जीवे तो उसकी प्रवृत्ति 
ही नहीं हो सकती । ॥ 

शंका इन्द्रिय भ्रलयक्षसे आत्मक प्रतीति नहीं होती तो न हो, पर भँ षटको जानतां ह 
षस स्वसंवेदन प्रतयक्षकर द्वारा जानने रूप क्रियाका क्ता आत्मा प्रतिभासित होता ही है } स्वसंवेदन 
प्रक्ष पृथिवी भादि भू्तोका नहीं होता अतः वह आत्मा इन पुथिवो आदि भूतोसे विलक्षण है । 
हः यह अहम्प्रत्यय हौ भर्माका सबसे प्रबल साधक प्रमाणहै ? 

समाघान-आप भहम्धत्ययके वक्करमे न पडिए । जिस प्रकार पै मोटा है, मै दुबला ह 
यह अहृम्भ्रत्थय मोटे मोर दुबले शरीरके कारण होता है अतः शरीरको हौ विषय करता है उसो 
तरह भे षटको जानता ह" यह महम््रत्यय भी जाननेवारे शरीरको हौ विषय करता है उससे 
विलक्षण किती आत्माको नहीं । भँ मोदा ह, मँ दुबला हः ये प्रश्यय आत्मको तो विषय करटी 
नहीं सक्ते क्योकि आत्मामे मुटापा या दुबलापन तो होता हौ नहीं है) इस तरह शँ षट्को 
जानता हँ यह महम्भत्यय भौ जब प्रत्यक्ष सिद्ध शरीरको ही दिषय करके बन जाता है तब इसको 
एक काल्पनिक आत्मको विषय करनेवाला माननेभे कल्पना गौरव है 1 तुम्हारा आत्मा तो स्वप्ने 
भौ नहीं दिखाई देता, जागतेकी तो बात ही इर है यदि इस तरह सवंधाः अप्रतीत पदार्थोकी 
कल्पना करने बैठ जाय; तो फिर कृल्पनाराज हौ हो जयेगा, संसारको सारो वस्तु व्यवस्थाका 
ोपहो जायेथा । हम कहु सक्ते हँ कि धटप्रत्यय घटको विषय नहीं करके उसमे वैठेहृए 
एक अमूर्तीकि भूतको विषय करता है। यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन षडेमे यै 
षडा हः यह अहम्प्रत्यय नहीं ' हौवा उसी तरह जडशरीरमे भो भै घटको जानता ह यह्‌ 
अद्म््रसयय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योकि षट ओर शरीरम बहुत अन्तर है ¦ 
शरीर चैतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है । पृथिवी 
आदि भूतोका बह विलक्षण मिश्रण श्रीरमे ही हमा है अतः चेतना शरीरम हौ प्रकट होतो 
है जौर इसीक्एि भें जानता ह यह भहुम्धत्यय सचेतन शरीरे ही हो सकता है! उस 
चेतनाका कर्ता जीव हरगिज नहीं हो सकता; क्योकि वहु अविद्यमान है, किसौ भो प्रमाणसे 
सिदध नहीं है ! भसत्‌ चीजको कर्ता बनाने प्र तो माषको आकाशके फुलको भो वचेत्रनाका कर्ता 


१. -तानुमानचंवानम.२। 
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भ्रति कतुतवं युक्तम्‌ 1 तवन्वयभ्यतिरेकगनुदिष्यपित्वाच्च । प्रयोगञ्चाजन--पत्‌ खदु यस्यान्वयन्यति- 
रेकावनुकरोति तत्तस्य कायं यया घटो मृत्पष्डस्थ, शरीरस्यान्वयन्यतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कतुस्वम्‌ । अन्वयब्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्जन कायकारणभावः । तौ चात्र विचेते, 
सति ज्ररे चैतन्योपलग्धेः, असति चानुपकब्धेः\ न च मृतश्षरीरे चेतन्धानुपरन्धेस्तदन्धयभ्यतिसेका- 
सुविधायित्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम; मृतावस्यष्यां वप्ुतेजसोरभावेन श्ञरौरस्यैवा भावात्‌, विलिष्टभूत- 
संयोगस्यैव रीरत्वभ्रतिपादनात्‌ । न च शरौराक्रारमाज्न चेतन्योत्पतिरयक्ता; चित्रलिखितवुरङ्ञ- 
मादिष्वपि चैतन्योत्यत्तिप्रसङ्खा्‌ \ ततः सिद्धं जरी रकायंमेव चेतन्थम्‌ ! ततश्च चेतम्पसहिते शरीर 
एवाुप्रत्ययोत्यत्तिः सिद्धा ) इति न प्रत्यक्षप्र्ेय भस्मा, ततश्चाविद्यमान एव ! प्रणोगश्ाच-- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्षसकत्‌, यदत्यन्तात्रवयक्षं तन्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तसप्रत्यक्षेण 


मान लेना चाहिए । इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको दी जानना देखना भादि चैतनाका कर्ता मानना 
चाष्विए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्ियोकि दवारा जो घट-पट आदि पदाथ जाने जापि है जब शरीर 
नष्टहो जाता है तव जानना भादि सव बन्द हो जतिह। अतः यह अनुमान करना बिल्कुल 
सहज है कि--शरीर ही चेतन्य--जानने आदि क्रियाका कर्ता है क्योकि चैतन्यका शषरोरके 
सही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं होने पर नहीं होना ) पाया जता है। 
जै कि मिद्धोके पिण्डे होने पर उत्पन्न होनेवाले तथा मिटीके पिण्डके अभावे नहीं होनेवारे 
घम मिदटोका पिण्ड कारण माना जाता है उषी तरह चैतन्य भौ शरीरके होने पर ष्ठी होता है 
शरोर मभावमे कभी नही होता अतः चेतन्यका कारण भी शरीरको हौ मानना चाहिए । सबे 
जगृहु कार्थंकारणभावक प्रतीति अन्वय ओर व्यतिरेकसे हौ मानौ जाती है) चैतन्य गौर शरीरें 
अन्वय मौर व्यतिरेक नियमित पाये जाते हैँ । 

शंका--शरीरके मूर्दा हो जाने पर चैतन्य तो नहीं पाया जाता, मतः शरीर ओर चैतन्यका 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित केसे कहा जा सकता है ? मृत शरीरम चैतम्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्दै। 

समाधान--जाप शरीरका जथ ही नहीं सम्चते! शरीरके माने है--गरमीवाला तथा 
श्वास आदि लेनेवाला ्षरोर । जब वह मुर्दा हो जाता है तव उसमे न तो गरी ही रहती दहै ओर 
न श्वासरूप हवा ही अतः हम उस वायु भोर गरमोपते शून्य मृत शरीरको शरीर ही तदीं कहते, 
वह तो केवर मिका पुतखा ही रह्‌ यया है ! जिसमें पृथिवी आदि भूतोका विलक्षण रासायनिक 
मिश्रणहोता है भौर जब तक वह्‌ मिश्रण अपने प्रकृत रूपमे बना रहता है तभी तक वहु शरीर 
कहा जा सकता है, मूर्दा अवस्वामे नहीं । श्रीरका आकार धना है अतः उसमे चैतन्यक्ती उसत्ति 
होनी चाहिए" यह नियम तो किसी मौ तरह उचित नहीं कहा जा सकता; वर्योकि मनुष्य या धोद 
के वित्रे भौ मनुष्य भोर घोडेके शरीरका हवहू जेसाका तैषा आकार मौजूद है, सतः भे 
नियमानुसार तो उन चिर्रोको भो बोलना चाहिए तथा जानना चाहिए, उनमें भौ चैतन्यकी 
जागृति होनो चहिए । भ्त: यहौ मानना उचित तथा युक्तिसंगत है--चेतन्य शरोरका कार्यं 
दै । 'पृथिवौ आदि भूरतोका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाछ शरौरमे ही, जब तक वहु मिश्रण अपने 
भ्रकृत रूपमे रहकर उसे शरीर बनाये रखता है तब तक चैतन्य उसके कार्यल्पमे कायम रहता 
है ।' मतः चैतन्यविशिष्ट शरीरम हौ “वैँ जानता हुः इस गहं प्रत्ययकौ उत्पत्ति माननी चाहिए 
अतः भास्माको अहम्भत्ययका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है। मौर जब गाम 
भ्रत्यक्षका विषय नहीं हो कती तब उसका सदधाव नहीं माना जा सकता । अतः हम कह्‌ सकते 
है कि-आत्मा नही है, क्योकि वह्‌ सव॑ा अप्रत्यक्ष है, जो किसी मी तरह प्रयक्षको परतिभासि 

१. -त्वं न सिद्धमिति म. २१ 
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गृह्यत एव, यथा घटः \ अणवोऽपि हप्रत्यक्षाः, कि तु घटादिका्थंतया परिणतस्ते भत्यक्षस्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेवमाटमा कदाचिदपि प्रत्यक्षभावमुपगच्छति, अतोऽन्रात्यन्तेति दिक्षेषणमिति न पर. 
माणुभिव्यंनिचार इति \ 
$ ९९. तथा नाप्यनुमानं शरूलव्यतिरिक्तात्मसद्‌नावे प्रव॑ते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्वे वा 
प्रत्यक्षवाधितपक्षप्रयोगानन्तरं पयुक्तत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ \ श्रीरणव्यतिरिक्तास्मक्षो 
हि प्रत्यक्षेणैव बाघ्यते । 
§ १००. किच लिङ्खलिद्धिसंबन्धस्मरणपूवंकं ह्ययुमानस्‌ । यथा -पू्वं महानसादावग्नि- 
धूम्योलिङ्धिलिङ्गयोरन्वयग्यतिरेकवन्तमविनाभादमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरका कचित्कान्तार- 
प्वंतनितम्बादौ गगनावरूम्बिनों धूमरेखामवलोकषय प्राग्गृहीतसंबन्धमनुस्मरति । तचया- यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र व्खिसद्राक्तं यया महानसादौ, भुमश्चाच्र दृश्यते. तस्माद्वद्धिनापोह्‌ भवितम्य- 
मित्येवं लिद्धग्रहणंबन्धस्मरणाभ्यां तच्र प्रमाता हतभुजमवगच्छति ! न चैवमारलना लिद्धिना 
सार्धं कस्यापि लिङ्गस्य प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संबन्धमनुस्मरतः पुनस्तस्लिद्खदलं- 


नहीं होता वह है ही नहीं, जैसे कि ञआकाराका फुल । जिसका सद्ाव होता है वह भ्ररयक्षसे प्रति- 
भासित होताहौहै जैसे करि घट। यद्यपि परमाणु प्रतयक्षके विषय नहीं होते परन्तु जव वे मिलकर 
धट आदि स्थूल रूपक्रो धारण कर लते है तब उनका प्रत्यक्षहोहौी जातादहै? १र आत्ातो 
कभी भी किसौ भी तरह प्रत्यक्षे प्रतिभातित नहीं होता अतः कंसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदार्थं 
की सत्ता मानौ जाये । इसीरिए्‌ हमने “अत्यन्त अग्रसयक्ष" को हतु बनाया है । परमाणु घट आदि 
की शकम आकर प्रत्यक्ष हो जाते है अतः उनसे हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं हौ सक्ता } आत्मा 
तो एेसा विलक्षण है किं वह किसी भी तरह किसको भो कमी मौ प्रत्यक्ष नहीं होता, भतः वह 
दै नदीं 

§ ९९. हसी तरह इन पुथिवौ भादि भूतोसे भिन्न आस्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीहो 
सकती; क्योकि पहर तो अनुमान प्रमाण हौ नहीं हो सकता । यदि प्रमाण हो भौ; तो प्रवयक्षपै 
बाधित भात्माको सिद्ध करनेमे हैतुको प्रवृत्ति होनेसे वह्‌ बाधित विषय होकर कालात्ययापदिष्ट हो 
जायेगा । शरीरसे भिन्न स्वतन्व सत्ता रखनेवाछा आमा तो प्रत्यक्षसे बाधित है अतः एमे भाला 
को पक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो जग्निमे ठण्डक सिद्ध करने के समान बाधित है । 

$ १००. द्री बात यह है कि--हैतु भौर साध्यके प्रत्यक्ष भादिसे गुहीत्त अविनाभाव . 
सम्बन्धकी स्मृति होने पर ही अनुमानकी भ्रवृत्ति होतो है । देखो, जब पहले रसोर््वर आदिमे 
अग्नि मौर धु्माका अन्वय व्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्धको प्रव्यक्त ग्रहणकर लते 
तब बादमें किसौ जंग या पवेतकी गुफामे आकाश्च तक फैलनेवाछे चुएको देखकर पहले ग्रहण 
किये गये अतिनाभावका स्मरण आ जाता है। उस समय मनुमान करनेवाला विचारताहैकि 
रसोईवर आदिमे हमने जहा-जहां धुआं देखा था वहाँ बराबर अग्नि थो । यहां भो वेसा हो धुमा 
दिलाई दे रहा है मतः यहाँ मी अवश्य अग्नि होनी चाहिए । इ प्रकारसे प्रमाता घूमहतुको देखकर 
तथा पहले ग्रहण किये गये मविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता है। परन्तु 
आत्माके साथ किसी भौ हितुका न तो पहले अविनाभाव सम्बन्ध ही प्रवयक्षसे ग्रहण किया गयाहै 
आरन उस हैतुका दन ही हो रहा है जिसे उस सम्बन्धका स्मरण करके हैतुसे आत्माका 
अनुमान किया जा सके। यदि जीव ओर उसके भनुमप्क किसी हेतुका अविनाभाव सम्बन्ध 
प्रतयक्षसे गृहोत हो सकता हो; तौ उस अवस्था जीवका भी प्रवयक्षहोही जायेगा, तब फिर 
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नाज्जीवे सः प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ यदि पुनजीदलिङ्खयोः प्रतथक्षतः संबन्धरिष्धिः स्यरत्‌, तदा जोवस्यापि 
भरत्यक्षरवापरयानुमानवैयर्थ्यं स्थात्‌" तत एव जोवसिद्धेरिति ! 

$ १०१. न च वक्तव्यं सामान्धतोदुषानुमानःदादित्थगतिवञ्जीकः सिध्यति, यथा सत्ि- 
मानादित्यो देश्नान्तरभराप्निदशषेनात्‌, देवदत्तदतु इति 1 यतो हन्तं देवदत्ते दृष्टान्तधर्मिणि सामान्येन 
देान्तरशरा्निगंतिपूिका प्रत्क्षेणेद निशिता सूरयेऽपि तां तथैव प्रमाता साषयतोति युक्तम्‌ \ न 
चेवभव्र क्वचिदपि दृष्टान्ते जोवस्सस्वेनाविनाभूतः कोऽपि हितुरध्यक्षेणोषलक्ष्यत इस्यते न सगमान्धतो 
दष्टादप्यनुमानात्तद्गतिरिति 1 र 

$ १०२. तथा नाप्याणमगभ्य आत्मा ! अविसंवादिवचनाप्नप्रणीतत्वेन ह्यागमस्य प्रामाण्यम्‌ 1 
न चेवंभूतमविसंवादिवचनं कंचनाप्यापमुपल मामहे यस्याटमा भ्र्यक्ष इति ! अनुपलम्भ ( लभ } 
मानां कथमात्मानं विप्रलमेमहि ! क च, आगमाश्च सवे परस्परवि्दभ्रूपिणः । ततश्च कः 
श्रमाणं कश्चाप्रमाणमिति सदेहदावानखज्वारावरीढनेवागमस्य प्रामाण्यम्‌ \ ततश्च नागमभ्रसागा- 
दप्ात्मसिद्धिः २। 











अनुमानको कोई आव्यता ही नहीं रह जातौ । क्योकि जिस जौवकी सिद्धिके लिए अनुमान 
किथा जायेगा वहं जोव तो प्रतयक्षसे ही सिद्ध हो गयाहै। किन्तु यह्‌ सब प्रत्यक्षकौ सामथ्यके 
बाहरकी बात है। 

§ १०१. कंका-किसो खास दृष्टान्तमें अविनाभावका ्रहणन हो, तो भौ सामान्य 
शूपसे अविनाभाव ग्रहृण कर हैतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सुैको एक 
स्थानके दूसरे स्थाने पवा हुभा देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है-सूथं गति 
करता है बयोकि वह्‌ देवदत्तकी तरह एक देशसे दरे देम पहुंच जाता है ! यहाँ यद्यपि सूयेकौ 
गति उसके प्रखर तेजकरे कारण पहले कभ भी गृहीत नहीं हद फिर भी देवदत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान क्या ही जाता है, उसी तरह यद्यपि त्मका प्रदयक्ष 
नहीं होता फिर भी कहीं साघारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका अनुमान 
किया जा सकता. है, 

समाघान-खेद है आपके तकं पर । मरे माई, वुम्हारौ समक्षम इतनी मोटी बात नहीं 
आ स्ही है कि--देवदत्त नामके दृष्टान्तमे "एक देशसे दुसरे देशमे पहना गतिपूर्वक है" यह्‌ 
भ्या प्रत्यक्षे हो देवदकत्तको चशृता-फिरता देखकर ग्रहण की जातौ है । भौर जब उक्त व्याप्ति 
्रवयक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सुरयंको एक जगहसे दुसरी जगह पहुबा देखकर उसकी गतिका 
अनुमान होता है । पर यहां तो जीवकी सत्तासे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला कोई मी हेतु कमी 
भी प्रव्यक्षसे उपलब्ध नहीं होता । मतः सामाल्यतोदुष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्थरूपसे देखा 
शया है } लिगस्े भौ उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है 1 

§ १०२. आगम प्रमाणे भी आलत्माकी सिद्धि नहीं होती, क्योकि--अविसंवादी- निर्दोष 
सत्य बोलनेवाके माप्तके द्वारा कहा गया ही आगम अमाणभूत हो सकता है । पर संसारम कोई 
पा सवथा सत्यवादी आ ही नहीं दिलाई देता जिसने मात्माको हयेली पर रे हुए आ†वलेक्ी 
तरह आंस देखा हो, या अन्य किंसी उपाये उसका प्रतयक् किया हौ 1 जब एेसा कोई घात ही 
नही हो रहा है तब उसके नामद्धे चलनेवारे आगमो विवास कर क्यों अपनेको ठ्गा जपे? 
संसारम सेकड़ं हौ भागम है, ओर कोई किससे जरा भी तहीं मिलता, सव एक दसरेके विरोधी 
है । एक पूरबकी कहता है तो दूसरा पच्छिम कौ । मौर जव "कौन जागम प्रमाण है कौन जप्रमाणः 
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$ १०३. तथा नोपमानघ्रमाणोपतेयोऽन्यात्मा 1 तत्र हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाविव 
सादुक्ष्यमसंनिङ्ृषटेऽथे बुद्धिमुत्पादयति ! नः चात्र त्रिभुवनेऽपि केश्धनारमसहश्षपशारथोऽस्ति 
यदुकलंनादास्मानमवयच्छमः \ ननु कालाकाश्चदिगादयो जीवतुल्या विन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
विवाशस्पदोभतत्वेन तदंह्लिबद्धत्वाद्‌ ४ 1 

§ १०४. तथार्थापत्तिराध्योऽपि नात्मा । नहि दृष्टः श्र. ते वा कोऽप्यथं आत्मातमन्तरेण 
नोपपचते, यद्चलात्‌ तें साधयामः} 

ˆ § १०५. ततः सदुपलस्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषेवसाधकाभएवाख्यप्रमाणविषयी- 

कृत एवं जोव इति स्थितम्‌ 1 

§ १०६. अत्र प्रतिविषीयते \ यत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतःनि भूतान्येवोपलम्यन्ते 
न पुनस्तदृव्यतिरिक्त आत्मा, तत्सदूमावे प्रमाणाभावात्‌" इत्यादि; तदसमी्षिताभिधानम्‌, 
प्रत्यक्षस्यैव तत्सद्भावे प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ! तथाहि--शुलमहमनुभवामि' इत्यन्योग्यनिदिक्त- 





इत्यादि सन्देहरूपो दावानल्की ज्वालाओंमं ही विचारे भागमकी प्रमाणता जकर खाक हो गयी 
है। तब रसे अप्रामाणिक आगमसे जोवसिद्धि नहींकी जा सकती 

§ १०३. उपमान प्रमाण भी आरमाकी सन्ता सिद्ध करनेमे समथं नहीं है, क्योकि जब गाय 
ओर रोज दोनों ही प्रत्यक्षके विषय है, तभी "गौके समान गवय होता है" इस वाक्यका स्मरण कर 
मौर गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमं सादृ्य बुद्धि होतो है 1 परन्तु इस त्रिखोकमे कोई भी 
पदाथं आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माकी सत्ताका उपमान किया जा सके। काल, 
आकाश, दिशा मादि समी मभूतं पदाथं जीवके समान ही अभ्रत्यक् होने विवादमे पड़ ह, भनि- 
हिचत है । अतः जीवकी टागसे इनकी भी टगिं भी बेंषौहै। 

§ १०४. इसी तरह्‌ भर्थापत्तिसे मो आत्माका सद्धाव सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि~ 
आ्माके बिना नहीं होनेवाला कोई भो अविनाभावो अथंनतोदेखाही गयाहैभौरनसुनाहौ 
गया है, जिसके बरपर अर्थापत्ति आतमा सिद्ध करनेका गुरुतम भार उढवे। 

§ १०५. अन्तम जब आत्माके सद्धावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि कोई मी प्रमाण तहं 
भिलतै, किसको भी हिम्मत आत्मको विषय करनेक नहीं होती; तब अभाव प्रमाण ही भात्माकी 
विषय करेगा भौर वह आत्माकौ सत्ताको समू उच्छेद करके ही छोडेगा । अतः आात्मनामका 
कोट मी स्वतन्त्र पदाथ नहीं है। 

$ १०६. जैन ( उत्तरपक्न } --अपका यह कहना--श्रोररूपसे परिणत भूतोंको छोडकर 
अन्य आत्मको सिद्ध करनेवाले प्रमाण नहीं ह; नितान्त अविचारपुणं है; क्योकि समस्त प्रमाणो 
ज्येष्ठ तथा श्रे प्रयक्षप्रसाण ही आत्माकी सत्ताको बरावर सिद्ध करता है । जेसे--भ सुखका 
अनुभव करता हूः इस प्रतिभासे मुलको अनुभव करनेवाला जाता, अनुभवमें भनेवाला 
विषयभूत सुख तथा भनुमव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनों ही वस्तुओंका स्वतन्त्र रूपसे हर एक 





१. ^ननु" नास्ति. क., म. १, प. १,२। २. यदुक्तंम..२। ३. ^स्वसेवेयः स भवति 
नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते द्रष्टुं कथमसौ निदिश्षयेत" "असौ पुरुषः स्वयमात्साननुष- 
रभते न चान्यस्मै शक्नोति दर्शयितुम्‌ '"“""--शावरमा. १।१।५ । , “हं प्रत्ययविजञेय स्ववमामोप- 
पद्यते ॥१०७11* --मौमांलाक्को. अ{स्मकाद्‌ । ““स्वसवेदनतः धिढः संदात्मा बाघदेज्तित्‌ । तस्थ 
क्षमादिविवर्तातमन्यात्मन्यनुषपत्तितः ।। ९६ 11" --तस्वाथंदडो. ए. केर । शस्तरवा. समु. इको, 
७९। न्याङकुसु. ट. ३७३ । “: सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहुम्‌' इत्याचनुष चरिताहम््रत्ययस्यात्मग्राहिणः 
प्रतिप्राणि संकेदनात्‌ ।*"--प्रमेयक. प. ४१२। 


-क1° ४९. § १०७} जनमत ॥ २२१ 


नेयजतुज्ञानोल्लेखो प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेदयति 1 न चायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ 1 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्प्शाभावात्‌ 1 न चेत्थंभूतस्यास्यामाछम्बनत्वं युक्तम्‌; रपादिज्ञाना- 
नामप्यनालम्बनरधप्रसङ्खात्‌ \ नापि "शरीरालम्बनत्दम्‌; बहिःकः(क)रणनिरपेकषान्तःकरणव्यापा 
रेणोत्पत्तेः 1 न खलु क्षरी रमित्थमूताटंमरत्ययवेद्यम्‌; बहिःकरणविषयत्वात्‌ ! अतः शरीरातिरिक्तः 
कश्चिदेतस्यालम्बनभूतो ज्ञानवानर्थोऽम्युपगन्तव्यः तस्येव ह्ातुत्वोपपत्तेः । स च जोव एवेति 
सिद्धः स्वसवेदनप्रसक्षरक्ष्य आध ! 

§ १०७. तथा यदप्युक्तम्‌ "चेतनप्योगेन सचेतनत्वाच्छरोरस्थेवाहुपरत्ययः' इर्यादि; तदपि 
प्रलापमान्नमू; यतश्चेतनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्येवाहुप्रत्थयोत्पादो युक्तः, न त्वचेतनध्य यथा परः- 
सहुलप्रदीषप्रभायोगेऽपि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्य घटस्य प्रराद्कत्वं न दृष्टं किन्तु प्रदोपस्येव ! एवं 





भ्राणीका अनुभव हो रहा है । इसमें अनुभव करनेवाला भे" शग्दका वाच्य पदाथ हौ जात्मा है! 
उपयुक्त प्रतिभास निर्बाध रूपसे होता है अतः मिथ्या नहीं कंहा जा सकता । निरत एक कोटिको 
विय करता है अतः संशयरूप भी नहीं है । क्योकि विरुद दो कोटियो सूलनेवाले चकित प्रति 
भासतको संशय कहते हे । भं सुलको अनुभव करता हू" यह्‌ निर्बाध ज्ञान निधिषय अर्थात्‌ माच 
काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, व्ोकि निर्बाध ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहुनेपर तो 
यह घट है, यह स्प है" इत्यादि सभी ज्ञानोको निषिषय तथा काल्पनिक कहनेका अनुचित रिवाज 
पड़ जायेगा । फिर संसारमें कोई मौ जान सविषयक नहं रह पायेगा । उपमुंक प्रत्यय दारीरको 
विषय करनेवाला भो नहीं दै; क्योकि शरीरादि पदार्थोका प्रतिमास तो चक्षु आदि बाह्य इन्द्ियोके 
द्वारा होता है जब कि भें सुली ह इस अनुभवमे बाह्य इन्दरियोको तनिक भो मावदयकता नहीं है, 
यह तो शुद्ध मनोव्यापारसे हौ उत्पन्न होनेवार। मानस्तिक ज्ञान है। शरीर कभो भी मनमात्रसे 
होनेवाले भें सुल ह" इस मानसिक अह्त्ययका विषय नहीं हौ सकता । वह्‌ तो घटादि पदार्थो 
कौ तरह बाह्य चक्षु आदि इन्रयोसे जाना जाता है । जो अचेतन है तथा बाह्य इन्दियोके द्वारा 
जाने जाति है वे कभी मानस्तिक अहंप्रत्ययओ ग्राह्य नहीं हो सकते 1. अतः इस अहुपरतययका विषथ 
शरीरसे भिन्न कोई ज्ञातवाला पदाथं मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथे ते सुल हु" इस 
म्रत्ययमे म" शब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, बही मात्मा है, वही जीव है! इस तरह मानसिक 
स्वस्रेदनप्रतयक्ष ही आत्माके स द्धावमे सवसे बड़ा साधक प्रमाणदहै। 


३ १०७. भपक्रा यह्‌ कथन-श्षरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन बनकर महुमव्ययका 
विषय होता है"; कोरी बकवास है; क्योकि पहले तो अचेतनमे मचेतनका सम्बन्धे ही नहीं हो 
सक्रता । जो स्वयं चेतन नहीं ह वह्‌ अचेतन है, हजारो बार चेतनासे सम्बन्ध रखनेपर भी चेतन 
नहीं बन सकता है ओर न अहम्परव्ययका विषय ही हो सकता है । जैसे स्वयं अप्रकाश रूप घडे 
हजारों दीपकोंका संयोग कर दीजिए, पर वह कमी भी स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता, प्रकाशक 
तो स्वयं प्रकाशवारा दीपक.ही हो सकता है ! इसौ तरह शरीरम चेतनाका सम्बन्ध होनेपर भी 
चेतनावाक्ला आत्मा हौ हो सकता है ओर वही अहम्प्रत्ययक्रा विषय हो सकता है ! 


१. “न शरीरासम्बनमन्तःकरणग्यापारेण उत्पत्तेः 1 तथाहि न शसैरमन्तःकरणपरिच्छेदयं बहिविषयत्वात्‌ 1 
--प्रश. भ्यो. ष, ३९१ । प्रमेयङ. पू. ११२ । २. "पत्तिः म. २। ३, स्वसंवेदप्रत्यक्ष भात्मा स, २। 
स्वसंवेदनवेचयाह्व्थयोत्पादयुक्तो न त्वचेतनः प्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा क. 1 ४. -योगेतेर्यादि तन्न प्रकाद्च 
योगेऽपि स्वयम्रकाश्स्वरूपस्य घटस्य प्रकाशक््वं न दृष्टं म. २] 


र्रर षड्द्शनसमुच्चये [ का० ४९. § १०८- 


$ १०८. थोऽपि सस्यूलोऽहूं कृशोऽहम्‌" इत्यादिप्रत्ययः समुत्कुसति, सोऽप्पात्मोपकारकत्वेल 
शरोरे जायमान मौपचारिक) एव, अरयम्तोपकारके भृत्ये 'अहुमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ । 

$ १०९. तथा (शरोरस्येव चैतम्णं प्रति कतरम्‌" इत्यादि यदप्यवादि वादिदवेण; तद्युनभत्त- 
वचनरचनामा्रमेव; चेतनाथाः गरौरेण सहान्बयग्यतिरेकाभावातुः । मततमूच्छितप्रुप्रानों तावृकञ- 
शरीरसद्मावेऽपि न तथाविधं चैतन्यसुषलभ्यते ! दृयते च केर्षाचित्‌ कृकतरश्चरी राणशसपि चेतना. 
परकष, केषांचित्‌ स्युलदेहानामपि तदपकषंः । *ततो न तदन्वयग्यतिरेकानुविधायि चेतम्यम्‌, अतो 
न तत्कायंन्‌ 1 

§ ११०. किच, नहि चैतन्यस्य भुतकायसवे किमपि प्रमाणमुपलभामहे ! तथाहि--न ताव- 
स्मत्यक्षम्‌, अतीन्द्रिथविषये तदश्रवतेनात्‌ 1 नहयत्यश्चमनुत्पन्नं वा चेतन्यं भूतानां कायंमिति प्रत्यक्ष 

$ १०८. नं मोटा हँ, मै दुबला ह वे महमप्रत्यय अवद्य ही शरीरके मुटावे ओर दुबरेपन- 
के निमित्तसे होति ह; परन्तु ये प्रत्यय ओपचारिक है, मुख्य नहीं हँ । बात यह है कि-शरीर 
आत्माक्रा अत्यन्तं खगा उपकारो है गतः इस चिरकालीन सम्ब्न्धके कारण शरोरमें भी भहम्प्रत्यय 
हौ जाताहै। शरीर तो इतना निकटसम्बरन्धी है कि इसके विना भात्माका नीना हौ कठिन है 1 
शारीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विहवासपात्र होता है, उसमे भो लोग 
्यहमेहोहुं, हतो हमारा दाहिना हाथ है इत्यादि व्यवहार करने लगते हं । अतः जिस 
प्रकार वफादार नौकरमे होनेवाला अहम्भ्र्यय मात्र व्यवहारकौ षनिष्ठता दिलनिके लिए है वह 
मुख्य नहीं है उसी तरह शरीरके मुटषिमे भँ मोटा हुं" यहु प्रस्यय भौ महज ग्यावहारिक ही 
है, शरीर ओर आत्मके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाला है मुख्य नहीं है । 

§ १०९. शरोर हौ चैतम्यका कर्ता है" आपक्रा यह कुत्सित कथन तो रारानीको सनक- 
जैसा ही बेसिर.पेरका मालूम होता दै, क्योकि चेतनका शरीरके साय कोई अन्वय या व्यतिरेक 
नहीं है । देखो, शरावके नशेमे उन्मत्त शराबीके, मूच्छित व्यक्िके या गहरी नींदमे मस्तीसे सोये 
हए मनुष्यके शरीर तो जैसाका तैसा मौजूद है परन्तु चेतन्यकी तो व्ही हाखूत नहीं है । मत्त, 
मूच्छित आदि व्थक्तियोमे चैतन्य तो नीके समान ही हो जाता है। शरीरके साथ वचैतन्यका 
अविनामावे--अर्थाव्‌ नियत सम्बन्धहोततोशरीरकी बाढ़या मुटपिमे चैतन्यका उत्कषं तथ्य 
शरीरकी दुबंलतामे चैतन्यकी हानि देखो जानी चाहिए । परन्तु बहुत-ते दुर्बल शरोरवारे भत्यन्त 
बुद्धिशाली उल्छृषट चैतन्यवार देखे जाते हैँ ओर बहुत-वे मोटे शरीरवाले पह्लवान्‌ महारूष्ठ 
मूखं शिरोमणि देखे जाते हैँ । अतः शरीरके खाय चेतनाका अन्वयन्यतिरेक न होनेसे चैतन्यको 
शरीरां कायं नदं कहु सकते । 

$ ११०. (पृथिवी आदि भूतो चैतन्य उसन्न होता है' आपके इस विचित्र सिदधान्तको 
सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । देखिए-प्रव्यश्च तो चैतन्यको मूतोका कार्यं 
नहीं साव सकता; क्योकि प्रत्यक्षको दौड़ तो सामने रखे हए योग्य स्थूल पदार्थो तक ही है, 
चैतन्य तो स्वभावतः अमूतं होनेसे उसको दौढ़के बाहूर है । परत्यक्षकौ इतनी सामथ्यं नहीं है कि 
वह्‌ अभूतं पदार्थोक्तो भी जान सके । अतीन्द्रिय पदाथ उसको सीमाके बाहर है, बहु उनमे अवृत्ति 


१. “भदोयो भृत्य इति ज्ञानवन्भदीयं शरीरमिति भेदप्रत्ययदर्शनात्‌ भृस्यवदेव श्रोरेऽप्यहमिि जानसय 
सोपचारिकृत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते } 
पश, भ्यो. ए. ३९१ 1 न्यायङ्कमु. ष. ६७९ । सन्मति. टी. घ, ८६1 प्रमेयक. षृ, ११२। 
रे. “व्यतिरेकः तद्मावाभावित्वान्न तूपरब्धिवत्‌ ।"' --बह्यसू. ३।३।५७ ! तच्वसं. पं, ए, ५२५ 1 
तस्वाथेडको, पृ. ६० । “मूत-चैतन्ययोः कार्यकारणमावानुपपत्तेः 1" --स्यायङ्ु, ष, ३७४1 
३. ठतोऽत्दन्व -म. २ ‡ ४. मत्यक्षं व्यापार म. १,२,प.१,२॥ 


-का० ४९. § ११३] जेनमतस्‌ 1 २२३ 


ग्यापारभुवेति, तस्य स्वयोभ्यसंनिहिता्थग्रहणरूपत्वात्‌, चेतन्यस्य- चामूत्ततवेन तदयोग्यत्वात्‌ ! न च 

(भूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्मविषयं भूतकायंत्वं प्रत्यक्लभवमन्तुमलम्‌, कायंकारणनावस्यान्वय- 

व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ ! न च भूतचेतन्यातिरिक्तैः कथ्िदन्बयी तदुभयान्वयग्यतिरेकंाताम्पु- 
“ पगभ्यते, आत्मस्तिद्धिप्रसङ्कात्‌ \ . 

§ १११. तथ नानुमानेलापि चेतन्यस्य भूतकायंत्वं प्रतीयते, तस्यानभ्धुपगमात्‌ “श्रव्यश्ष- 
मेवेकं प्रमाणं नान्यत्‌” [ ] इति वचनात्‌ १ अभ्युपगमेऽपि न ततो विदक्षितार्थप्रतोतिसिद्धिः ! 

$ ११२. ननु कायाकारपरिणतेभ्धो भूतेभ्यश्चेतन्यं समुत्यद्यते, तद्भाव एव चेतन्यभावात्‌, 
मचाङ्घेम्यो “भवशक्तिवत्‌' इत्यादयनु मानः दभवत्येव चेतन्यस्य भूतकार्मत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; ताव 
एव तदभावादिति हेतोरनैकान्तिकत्वात्‌, मूतावस्थायां तद्भावेऽपि चेतन्यस्थाभावात्‌ 1 

§ ११३. स्यादेतत्‌, पुथिव्यप्रेनोवायुलक्षणभूतचतुष्टयसमुदायजन्यं हि चेतम्थम्‌, न च मृते- 
नहीं कर सकता 1 चैतन्य उत्पन्न हो या अनुत्पन्न, वह्‌ किसी मी हाकतमे उसमे प्रसयक्षका व्यापार 
नहीं हो सकता । क्योकि प्रत्यक्ष योग्य नौर. सन्निहितं पदार्थोको ही विषय करता है \ किन्त 
चैतन्य अमृति होनेसे योग्य ही नहीं है । स्वयं प्रसयक्त श भूतोसे उत्पन्न हुभा हू" इस अपनी ही भूत- 
कथिता को नहीं जान सकता; वर्योकि कार्यकारणमावके जाननेका सीधा ओर सरक मागे 
अन्वयव्यतिरेक मिलाना । भूत भौर चेतन्यको छोडकर कोई तीसरा अन्वयी पदां इनके कायै 
कारण भावको जाननेवाखा उपलब्ध ही नहीं होता, जो इन दोनोको जानकर इनके अन्वयन्यति- 
रेको मिला सके! एषा ज्ञाता तो अत्मा हौ हो सक्ता है । अतः चेतन्यको भूतका्य॑ताका भी 
परिज्ञान आस्माको माते बिना नहीं हो सकता । 

§ १११. अनुमानको तो अप प्रमाण ही नहीं मान्ते, अतः उसके द्वारा "चैतन्य भूतोंका 
कायं है" यह जानना निरर्थक ही नहीं है । “श्रत्यक्च ही एकमान्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दूसरा 
भ्रमाण नहीं है” यह स्वयं भापका हौ वचन है । आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तव भी 
उससे चेतन्यमें भूतकायंता नहीं साधी जा सकतो । क्योकि व्यापिका ग्रहृण, उसका स्मरण, पहके 
देले गये हतुसे वतमान हैतुको समानता मिलाना भादि एसी बातें है जो भादमके ही वकशकी हैं । 
अनुयाय आत्मा माने बिना अनुमानकां उत्पन्न होना ही कठिन है } इसके सिवाय कोई एेसा 
अनुमान भी नहीं है जो मात्माको भूतोका काये सिद्ध कर सके! 

§ ११२. चार्वाक - चैतन्यको भूतोका कां सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है-'शरीर खूपसे 
परिणत पृथिवी भादि भूतो चैतन्य उत्पन्न होता है, शयोक शरीरके होनेपर ही चैतन्यक्री उप- 
लन्धि होती है, शरीरके नहीं होनेपर चैतन्य भी उपलन्ध नहीं होता,- जैसे महमा आदिके 
सड़ानेसे उनम मादक शक्ति उतपन्न हो जती है ओरवे शराब ककाने छ्गते है उसी सरह हन 
भूतोकी जब शरीरके रूपमे विरिष्ट मिध्रण होकर चैतन्य उत्पन्न हो जाताहै तबये ही आसा 
के जाति ह + इस गनुमानसे चैतन्यकी भूतकायंता बखूदी साधो जा सकतो है । चैतन्य पृथिवी, 
जर, आगर मौर हवा इन चारों भूतोका अमुक भिकदारमे मिश्रण हौनेपर हौ चैतन्थ उत्पन्न 
होताहै। जबशरीरमुरदा हो जाता है तब उसका वह्‌ विशिष्ट रासायनिक मिश्रण वियड 
जाता है, उसभे-से स्वासरूप हवा तथा गरमो जादि निकल जाती दहै अतः यह्‌ टीकहीदहै कि 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय ओर वह अचेतन बन जाय । 

§ ११३. जैन--आप कहते हो कि 'मुरदा शरीरम हवा नहीं रहौ अतः उसका चैतन्थ खतरेमे 

१. तस्थ योरथ -म. २ । २. -तन्थादति-म. २! ३. ~-ङज्ोऽस्यु-म. २३ 1! ४. हत्याह--"मदशक्तिवद्‌ 
विज्ञानम्‌ ।"- न्यायङुमु. पु. ३४२ 1 प्रमेयक, ए. ११५ 1 ब्रह्मसू. शां" मा. ३।६।५३ 1 न्यायमं, 
प, ४६७ 1 “मदलक्तिवच्चैतन्यमिति 1" -प्रकृरणपं. ए. १४बद्‌ । 
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शरीरे वायुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्र चेतस्थाभाव इति न॑ तेन व्यभिचारः, अत्रोच्यते --सति शुषिरं 
तेत्र वातः श्ुतरां संभाव्यत एव \ ¶कि च यदि तत्न वायुदेकल्याच्चेतन्यस्थाभावः ततो यस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तन्न चेतम्थमुपलमभ्येत, न च तत्र तत्संपादितेऽविं वायो चैतन्युपलम्यते 1 

§ ११४. अय प्राणापानलक्षणवायोरभावान्न तत्र चंतन्यभिति वेत्‌; न; अन्वयग्यतिरेकानु. 
विधायित्वाभावान्न प्राणापानवायोश्धेतन्यं भ्रति हेतुता \*यतो मरणा्टवस्थाधां भ्रचुरतरदोरघश्वासो- 
चछ्वालसंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः \ तथा ध्यानस्तिभितरोचनस्य संवृतमनोवाक्कायोगस्य 
निस्तरङ्धमहोदधिकल्पस्य कस्यापि योगिनो निष्डप्राणापानस्यापि परमश्रकषभ्ाप्वचेतनोपचयः 
समभषलभ्यते } 

§ ११५. अथ तेजसोऽभावाल्न मृतावस्थायां चेतन्धमिति चेतु; तट तत्र तेज्थुपनीते सति 
कथे न चेतनोषलभ्यते 1 

§ ११६. फ च, मुतावस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चैतन्याभावोऽम्युपगस्यते, तहि 
पड्कर खतम हो गया" हु तो केवल हवा ही बांधीजारहीदहै दस्मे कोई दम नहीं है; क्योकि 
जब शरीर भीतरसे पोलाहै, खोखला दहै गोर नाक आदिकेछेदभी दै तवर ह्वाका अभावतो कहा 
ही नहीं जा सकता ! हवा तो थोड़ा भौ अवकाश रहनेपर सवत्र पहूंच जाती है । यदि वायुकेन 
रहनेसे आप मुरदेमे चेतन्यका अभाव कहते है, तो जिस समय गुदाके रास्ते नाी आदिके द्वारा 
पेटभें लूब डटकर हवा भर दौ जाये तो भापके मतसे उसमें चतन्य जा जाना चाहिए । परन्तु इस 
तरह्‌ हवासे फला देनेपर भी उस चेतन्यका ठेश भी नहीं आता ! 

§ ११४. चार्वाक--आप तो हवा शब्दको पकड़कर उसके बारकी खाल खींचने लगे । भाई, 
फुटवारकी तरह मामूलो हवाके भरे जानेसे थोडे चैतन्थ आता है । किन्तु जव इवास केने ओर 
निकालनेके क्रमसे अपने-आप हवाके आने-जानेका सिलसिला चाद हो तभी उसमे चैतन्य माना 
जासकतादहै। 

जेन--दवासोच्छवासके चाल रहनेका चैतन्यके साथ कोई अन्वयव्यतिरेक नहीं है बौर 
न ्वासोच्छ्वासकी वुदिसे चैतन्यकौ बढती ही दैखी जाती है । देखो, जब आदमी मरने लगता है 
सन खूब जोरसे दम फुलन लगतो है परन्तु वहाँ चैतन्यकी बढ़ती तो नहीं देखी जाती, उने 
उसके अस्यन्तं नाशका हौ समय उपस्थित हो जाता है। तथा कोर समाधिनिष्ठ योगी जव 
प्राणायामके द्वारा इ्वासोच्छ्वासको कतई रोक देता है तव उस मन-वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवारे, विना लहरोवाले प्रशान्त महा्ागरकी तरह्‌ शान्त चित्तवाले, आंख मदे हुए ध्याना- 
वस्थ योगीके श्वासोच्छवासका अभाव होनेपर भौ चैतन्यकी परम उच्छृ दशाका विकास देखा 
जाताहै। 

$ ११५. इसौ तरह भरभौ निकर जानेके कारण मुरदेमे चैतन्यका अभाव. करना भी अयुक्त 
है; कयोक्रि यदि आगके द्वारा मुरदेको खूब सेक दिया जाये उसमे पर्याप गरमी पंचा दौ जाय तो 
आपके हिसखावसे उसमें चैतन्य आ जाना चाहिए । किर त्तो ज्यो ही चिताभमे आम ल्गायी ओर 
मुरदा मरम हुआ कि खटसे उसे जो उटना चाहिए ओरं अपने बिख्खते हुए कूटुम्बियोको सान्त्वनां 
देन लगना चाहिए । परन्तु ठेसा कभी भी न देवा है भोर न सुनाहौहै। 

ई ११६. यदि वायु बौर गरमौके न होने मुरदा चेतनासून्थ माना जाता है तव उसमे 
कुछ देर बाद ही उस्पन्न नेवारे कीडोमे चैतन्य क्सि भायगा 1 भापके हिसाब तो वायु मीर 


१. न तत्र ग्यभि-स.२। २. तत्र सुतरां वत्तिः स. रे ३. वायौ सयुप-म. १,२1 प,१,२। 
४. कथं चेतना नोपल ~स. २॥। 
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मृतक्षरौरे कियदेानन्तरं सभुत्पर्नानां कृम्यादीनां कथं चैतन्यम्‌ \ ततो यत्किचिदैतत्‌ ! 

§ ११७ छिच न चैतन्धं मूतमात्रकारणम्‌ 1 तया सति चैतन्यस्य भूतमःत्रजम्यस्वभावत्वातु 
तेषामपि तज्जननस्वभावत्वात्‌ सवदा सर्वत्र घटादौ पुरुषादिष्विव व्यक्तचैतन्थोर्पादो भवेत्‌, 
निमित्ताविक्ञेषत्‌ ! एवं च घटादिषुरुषयोरविशञेषः स्यात्‌ 1 


$ ११८. ननु कायाकारपरिभामप्रणापानपरिग्रहवद्म्यो भूतेम्यश्चैतन्यभुपलम्यते' इति 
४. 
वचनान पुर्बोक्तोऽतिप्रसङ्खदोषावकश इति चेत्‌; तन्न; त्वन्मते कायाकारपरदिणामस्यैवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ । तथाहि -- स कायाकारपरिणामः क्रि पुथिव्यारिभूतमात्रनिबन्धनः, उत बर्त्वम्तर- 
निमित्तः उताहेतुकः इति त्रयौ गतिः । तत्र न तावदाद्यः पक्षः कक्षीकरणीयः पुथिव्पादिसत्तायाः 
सरवेत्र सदृमावात्‌ सरवंश्रापि कायाकारपरिणामप्रसङ्कः 1 

§ ११९. तथाविधसाभ्यादिभावसहकारिकारणवेकल्यान्त सर्वत्र तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌; तन्न; 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस रायक ही नहीं रहा कि वह्‌ चैतन्यको उतपन्न कर सके । भतः 
ये सब कुतकं निरर्थक हैँ केवल वाग्जाल मात्रह। 

§ ११७. यदि पृथिवी आदि भूतो चेतन्य उतपन्न हो जाता हो, तो इसका अथं यह हुमा 
कि~ चेतन्यका हर एक भूतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूर्तोका चैतन्यको पैदा करनेका 
स्वभाव है\ ठेसौ हालतमे घडे आदि सभी भौतिक पदार्थोमिं चैतन्यको उत्पत्ति हो जनेसे सब 
जीवमयौ सृष्टि हौ जायेगौ । तब घट तथा पुरूषो कोई फकं हौ नहीं रदेगा । जिक्त प्रकार मूतोसे 
परमे चैतन्य प्रकट होता है उसी तरह बटादिमे भो चेतन्यको मभिव्पक्ति होनी हौ चाहिए । 
फिरतो धड़ा मी बोकेगा, वालेया, फिरेगा वा खायेगा-पौयेगा । 

„ § ११८. चार्वाक-माई, तुम लोगोको तो विचित्र बुद्धि है । हम तो यह्‌ कह रहै है कि- 
जब भूतोंका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शरीर रूपसे परिणमन हो जाता है तथा उमे 
श्वासोच्छवासक्तौ धमनी चलने लगती है तभी उनके चैतन्यको उत्पत्ति होती है साधारण भूतोसे 
नहीं (' भाप डमे साधारण भूतोको सत्ता दिखाकर चेतन्योत्पत्तिका प्रसंग दे रहे है । यह तो 
सुद्धिकी विचित्िताहीदहै, 

जैन--बुद्धिको विचिच्रता तो आपको मालूम होतो है 1 आपके मतमे भूतोंका शरीर रूपसे 
परिणमन होना ही कठिन है । जाप बताइए भूर्तोका शरीर लूपसे परिणमन व्याव भूतै 
इसीलिए हो जाता दै, या मन्य कोई वस्तु उन मू्तोको शरीर रूप से परिणमन करा देती है अथवा 
बिना क्रिस्ी कारणके गकस्मात्‌ हौ भूते शशरोर बन जाते हं? पहुलो कल्पना तो सचमुच भापकी 
वृद्धिका दिवाखा हौ निकाल देगी । वे मूत है इसोल्एि न्ह शरीर खूप वन जाना चाहिए; तब 
घडा भी शरीर क्यो नहीं बन जाता बड़ा ही क्यों ? संसारके समस्त मोतिकं पदायं शरीरनन 
जाये मौर उनमें चेतन्यको उत्पत्ति हौ जानौ चाहिए 

§ ११९. चार्वाक--माप तो धूम-फिरकर फिर वहीं आ जाते हँ । हम दस बार.कह्‌ चुके 
है कि--उतनी मिकदारभे मू्तोका मिश्रय सब घट-पटादिमे नहीं है अतः सभी भौतिक पदार्थं 
शरीर नही बन सकते । चैतन्यकी उत्पत्ति या भूतोका शरोर रूपसे परिणमन करनेमे यही 
विशिष्ट भिश्रण, अमुकं मात्रामे संयोग ही सहकारी होता है । 


१. “पुथिभ्य { भ्या ) पस्तेजोवायुरिति ठच्वानि, तत्समुदाये करोरेन्दियदिषयसंलाः तेभ्यदचैतन्यम्‌"” 
इत्यत्र” --भमेयक. घ. ११६ । रत्वोष, घर. १ । मामत ३।३।५७ । तस्वसं. प. ए, ५२० । त, 
दरो. ए. २८ । न्यायङ्ञसु. ए. ३७१ 1 २. चेन्न त्वन्मते सोऽपि म. $, २.प.१,२। 

२९ त 


२२६ षडदशनसमुच्चये [ काण ५९. ई १२०- 


यतः सोऽपि साम्वादिभावो न वस्त्वन्तरनिभित्तः, तत्तवान्तरापत्तिप्रसङ्कात्‌, कितु पृथिष्यादिसत्ता- 
मात्रनिभित्तः, अतस्तस्यापि सवेत्राप्यविरेषेण भावप्रसङ्गात्‌ कुतः सहक!रिकारणवैकल्यसिति ! 
अथ वस्त्वन्तरनिसित्तः इति पक्षः तदध्यथुक्तम्‌; तथाभ्युपयमे जीवसिद्धिश्रसङ्गात्‌ 1 अथाहेतुकः, तहि 
सदा भावादिभ्रसङ्गः, "नित्यं सच्वमसत्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ [ प्र वा. ३।३४ ]* ईति वचनात्‌ ! 
तभ्न त्वन्मते कायाकारपरिणामः संगच्छते ! तदभावे तु इुरोत्सारितमेव प्राणाफानपरिश्रहवतत्वम- 
मीषां भूतानामिति, चेतन्यं न भुतकायंमिल्यतो जोवधुण एव चेततेत्यभ्थुयगन्तष्यम्‌ । 

§ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वावात्मापि गुणी प्रत्यक्ष एव ! प्रयोगो यथा-प्रस्यक्ष आत्मा, 
स्मृतिजिज्ञालाचिकोर्षाजिगमिषासंयाविज्ञानंविकञेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्वात्‌ \ इह यस्य 
पणाः प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्षो दृष्टः, घया घट इति ! प्रतयक्षुणच्च जीवः, तस्मासत्यक्षः । अत्राह परः 
अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, यत आकाशागुणः शब्दः त्यक्ष, न पुनराकाजम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नाक 


जेन-भापने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भूतोका भभुकमात्रासे मिश्र 
मीको किसो अन्य वस्तुतो भ्राकर करेगो नही; बापके मतमे तो पुथिवो, पानी, आगभौर 
हवाके सिवाय को पाँचवाँ पदां तोहै ही नहीं 1 यदि कोई पांचवां पदाथं इन भूतोका अमुक 
मात्रामे मिश्रण करदेताहै तब वही आस्मा है, जिसके सद्धावसे मिश्रणमें विशिष्टता अकर 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है] यदि कोई अतिरिक्त पदाथ नहींहै भोर इन्हीं भृतोपेही 
क्वचित्‌ विशिष्ट भिश्चण हो जाता है, तब मृतोकी सत्ता तो हर जगह है अतः सब घटपटादि 
पदा्थेमिं विशिष्ट मिश्रण होकर चेतन्य प्रकट हो जाना चाहिए 1 यदि मूर्तोका कायाकार परि- 
णमन कोई पांचवीं वतु आकर कराती है तन वही पांचवीं वस्तु आघ्माहै, जो हन चार भूतोसे 
विलक्षण है} यदि भूतोका शरीर शूपसे परिणमन करना अकारण हौ अपने अप जब चाहैहो 
जाता है; तब समी भूतोका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या बिलकुल भी नही 
होना वाहिए } भहैदुक वस्तु यातो सदा रहनेवाली आकाश्च आदिकी तरह नित्य होतीहै 
अथवा बिलकुल हौ न रहनेवारी असत्‌ होती है जैसे खरविषाण । वह कभी होनेवारी भौर 
कभीन होनेवाी नहीं हो सकती । कहा भी दहै-“अन्य हेतुरओोकी अवेक्षा न रखनेवाला 
पदाथं या तो सदा सतु-नित्य होगा, यां बिलकरु असतु होगा 1 अन्य कारणौकी अपेक्षासे द्वी 
पदा्थमे कादाचित्क--कभी-कभो होनेवाङे होते है 1“ भतः आपके मतमे भूतोका शरीर रूपसे 
परिणमन ही असम्भव है । जब शरीर हौ चहं बन सका तब उसभ श्वासोच्छवास का यन्त्र चछ्ना 
तो दरक ही बात है, मसम्भव है । इसलिए चैतन्य किसी भी तरह भूतोका कायं नहीं है वह तो 
भात्माका ही गुण हो सक्ता है। 
$ १२०. चूंकि ज्ञान आदि गुरणोका प्रव्यक्ष होता है अतः गुणौ आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 

उचित ही है । प्रयोग--अत्मा प्रतयक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 
इच्छा, वूभनेको इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसकै गुणोका स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभव होता है ! 
भँ स्मरण करता हँ, मँ जानना चाहता हँ इत्यादि मानसिक स्वसंवेदन, परत्यक्षम स्मृत्ति आदि 
गुर्णोका स्वरूप स्पष्ट ह प्रतिमासित होता है । जिसके गुणका प्रत्यक्ष होता है उस गुणीका भो 
प्रतयक्ष अवश्य होता है जेे कि घटके रूप आदि गुर्णोका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणोका प्रत्यक्ष होना 
प्रसिद्ध है। चकि जीवके ज्ञानादिगुण भो स्वसंवेदन प्रतयक्षके विषय होते हँ मतः आसाकाभी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाष्िए 1 

हंका--वैरोषिक शाच्दको भकाज्का गुण मानता है} अतः वह्‌ अपनी मान्यतानुसार उक्त 

१. -प्यदिक्ेषेण भावात्‌, कुतः भ. 9, प. १, २। -प्यविजेषणभावात्‌ ज. २१२. -कार्यमतो म. २। 

३. -विकशेषणानां तद्मुण-म,. २1 


-का० ४२. § १२२] जैनमतम्‌ 1 २९७ 


गुणः ज्दः {कतु पद्गलगुभः, देन्दियकत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ! एतच्च पुदगरुविचारे समथं यिष्यते 

§ १२१. अत्राहु ननु भवतु गणानां प्र्यक्षत्वात्तवभिन्नत्वादृगूणिनोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ । कितु 
देह एव जञएनाद्यो पुणा उपलभ्यन्ते । अतः स एव तेषां गणी युक्तः, यथा रूपष्दौनां घटः 1 प्रयोगो 
यथा--ज्लानादयो वेहगुणा एव, ततर॑वोषलम्यमानत्वात्‌, गोरङृश्परु्वादिवत्‌ ! अश्रोच्यते-- 
्र्यनुमानवाधितोऽयं पक्षाभासः। तच्चेदम्‌-देहस्य गृणा ज्नादयो न भवन्ति, तस्थ `भू्तत्वाज्चा- 
्षुषत्वाद्वा, घटवत्‌ \ अतः सिद्धो गुणप्रसयक्षत्वादुशुणो जोवोऽपि प्रत्यक्षः 1 

§ १२२. ततश्चाहं प्रत्यय ग्राह्यं प्रवयक्षमात्मएनं निह्धवानस्य अश्नावणः शव्द इत्यादिवत्‌ 
्व्यक्षविरुदधो नाम पक्षाभासः ! तथा वक्ष्यमाणात्मास्तिस्वानमानसदभावात्‌ नित्यः शब्दं इत्यादिव- 
दनुमानविर्द्ोऽपि ! आा्ारगोषालाङ्गनादिभ्रसिदधं चात्मानं निराक्ुवंतः । “नास्ति सुः भकाक्षकर्ता 





हैतुमे व्यभिचार दिखाता है कि "शब्द नामक भाक्ताशके गुणका तो प्रत्यक्न होता है परन्तु गुणौ 
आकाकशका तो प्रत्य त्त नहीं होता" अततः उक्त तियम सदोष है । 

समाधान~-शब्द आकाशका गुण है ही नही; वह तो पुद्गलद्रव्यका गुण है उसीका एक 
विष परिणमन है; क्योकि वह बाह्य--श्रोत् इन्द्ियके द्वारा ग्रहण किया जाताहै। जो बाह्य 
इन्द्रियोके दवारा गृहीत होति है वे पृद्गल्के ही गुण ह जैसे किं धके रूप भादि गुण। भमूतं 
आकाशके गुणका तो हम लोगोको प्रसयक्ष ही नदीं हौ सकता । पृदगलत्यके विवेचनमे शब्दको 
पौद्गलिकत्व विस्तारके साथ सिद्ध करेगे । ॥ 

$ १२१. चार्वाक--आपक्रा यद्‌ नियम तो ठोकं है कि--शुणोके भ्रत्यक्ष होनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी. प्रसयक्ष होता है" पर इसके आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योकि हम ज्ञान 
आदिको शरीरका ही गुण मानते है । देहे ही ज्ञान आदि गुण उपलन्ध होति हँ अतः देहही 
जञानादिका आघारभूत गुणो हो सकता है जैसे रूपादि मु्णोका माधारभूत धट ही रूपादिका गुणौ 
है । भयोग~-ज्ञान भादि देहके ही गुण है; रयोकि वे देहम हौ उपलब्ध होति है जेसे कि भो रापन, 
दुवङापन एवं मुटापा भादि 

जैन -आपका अनुमान प्रवल प्रतिपक्षी अनुमानके दारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पक्ष अनुमान बाधित होनेके कारण पक्षाभास है! वह्‌ प्रतिपक्षी 
अनुमान यह है-ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते क्योकि देहं घटकी तरह मूतं है तथा मालो 
से दिखाई देती दै । यदि ज्ञान आदि देहके गुण हते तो उसके गोरे रकी तरहवे भी मखोसे 
दिखाईदेते। 

$ १२२. अतः हमारे 'गुणोके प्रसयक्षसे गुणीका मौ प्रवयक्ष' इस निर्दोष नियमके अनुसार 
आत्मा प्रव्यक्षसे सिद्धहीहो जादा है) इस प्रकार भँ सुखी हू इत्यादि अहुम्भ्रत्यय शूप मानस- 
भ्रव्क्षसे प्रसिद्ध भात्माको रोप करनेके किए आत्मा नहीं है यह्‌ पक्ष करना स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष 
विरुद नामका पक्षामास है । जेते कोई कानसे सुनाई देनेवाले शब्दको अश्नावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं परस्यक्षविरुद भ्यास करता है लेक उसी तरह खण्डन करनेवाकेको भी भै" र्पसे 
भ्रतिभासित होनेवारी आत्माकरा कोप करना सरासर आखोमे धूर ज्ञोकना है । हसी तरह जब 
मागे करे जानेवाले अनेको अनुमान आत्माकी सत्ताको डटकर सिद्ध करते है तव "आसा नही है 
यह अलुमान प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है । “जैसे शब्द नित्य है" यह्‌ पक्ष शब्द अनित्य है 
क्योकि वहु उच्चारणके बाद उत्पन्न होता है" इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है । संसारमे बच्चेसे 
केकर मूर्खे मूर्खं ण्वाले तथा स्वयां आदि भो जिस आत्माका प्रत्यक्चसे सदा अनुभव करती हैः 


१. पद्मक देन्द्रि-म. ३ 1 २. मूरतत्वात्‌ चट-म. २१ 


२२८ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४९. § १२३- 


इत्यादिवरखोकबिरोधः ! अहु नाह" चेति गदतः "माता मे वन्ध्या" इत्यादिवत्‌ स्वव्नविरोधदच । 
तथा मतिपादितयुकरयात्मनः स्वसषवेवनप्त्यक्षटवादत्यन्ताप्रत्क्षत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ । 

$ १२३. तथा अनुमानगम्योऽप्यात्मा । तानि चामूनि-जोवच्छरीरः प्रयत्नवताधिष्ठितम्‌, 
इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌, रथवतुं । ्नोत्रादीन्युपरम्धिस्धनानि कतुप्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्थादिवत्‌ ! ेह्यास्ति विधाता, भदिमतप्रतिनियतःकारत्वात्‌, घटवत्‌ । यत्पुनरकतुंकं तदादि- 
मह्मतिनियताकारमपि न भवति, तथाधरविकारः ! यः स्वदेहस्य कर्ता स जीवः । प्रतिनियता 


जिते एक क्षण मी भुलाना कठिन है उख प्रकाशमान आत्माका लेप करना तौ एेसा हीदहै जैसे 
कोई “सुं प्रकाश नहीं करताः यह कहकर संसारो प्रकाशित करनेवारे सूर्ये लोप करनेका 
हास्यास्पद प्रत्यत करे ! इस तरह्‌ रोकप्रसिद्ध आत्माका लोप करनेवाला हेतुं छोकविरोधी होने 
अक्रिचित्कर हैस्वाभास है 1 जसे कोई सपूत मपनी मको वत्या कहकर अपने वचनका स्वयं 
विरोधी बन जाता है उसी तरह “मै भास्माका खण्डन करता हु इस प्रकार आत्माका खण्डन करने- 
वाला चार्वाक भौ "म पसे मात्माको अनुभव करके भी उसकी बोरसे मखे मृद लेता है भौर 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमे स्ववचन धिरोधको भौ नहीं देवता । यह्‌ 
तोदेषाहीहै जैसे कोई कटे कि भै, मे नहीं है । यह्‌ आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध ओर इस तरह है 
कि इसके खण्डन करनेवालेको स्वयं हो "मै खण्डन करता है" इस भे' के पमे उसका अतुभव हौ 
ही जाता है । इस प्रकार जब पूर्वोक्त युक्तियोसे "आत्मा स्वसेवेदन प्रवयक्षका विषय है! यहु अच्छी 
तरह सिद्ध हो नाता है तब उसे अत्यन्त भग्रत्यक्ष कुना महज दुराग्रह हौ है । अतः आआत्माको 
अत्यन्त अप्रत्यक्ष कंहना असिद्ध है । # 

$ १२३. निम्नङ्चित अनुमानोे भौ आत्माको सिद्धि होती है 

१. यह चेरुता-किरता जीवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवाले-पेरणा देनेवालेके द्वारा 
परिचाकित होता है, क्योकि यह इच्छानुत्तार क्रिया करता है। जैसे रथ हाकनेवालेकी इच्छ- 
युसार चरता है तो उ्तको हाकनेवाला कोई न कोई अवश्य है, उसौ तरह यह शरीर भी व्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है--लानेवाला खाना चाहता है तो यह खाने ल्यता है, 
जाना चाहता है तो जाने छगता है । अतः यह सिद्ध होता है कि दस शरीररूपी यन्वको चलाते- 
वाला कोई इाइवर--चारुक अवश्य है, यही चालक आत्मा है । 

२. क्ञानमे कारणभूत श्रोत्र आदि उपकरण किसोके द्वारा प्रेरित होकर ही भपनी सुनना- 
देखना आदि क्रियाएं करते ठै; कोक वे क्वियाके साधन ह जेते करि बसला ! जेते--"बद्ई 
बसले लकड़ी काटता है" यह काटने रूप क्रियाका करण--जरिया वसूला बहृरईके इारा प्रेरित 
होकर ही लकड़ो काटनेमे परवृत्त होता है, उसी तरह शै मांसे देखता हु, कानसे सुनता हुः 
यहां देखने भौर सुनने रूप क्रियाके करग--जरिये द्वारभूत आंख ओर कान भी देखने भौर 
मुननेवाक्के दवारा प्रेरिति होकर हौ देखते भौर सुनते हँ । इसत तरह इन इन्दरियल्पी अरोखोषे 
पदाथंको देखने-सुननेवाला आत्मा है । 


१.४यत्वात्‌ घटवत्‌ म. २ । २. “यथां यन्वप्रचिमाचेष्ठितं प्रयोक्तुरस्वित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
कर्मापि द्रियानन्तमातमानं सावयति [--सर्बाथंकि. ५।१९ । ““रयकर्मणा सारधिकत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधि्ठातानुरीयते प्राणादिभिरषेत्ति"" 1” अश्च, मा. ए, ३९1! “जीवच्छरीरं प्रवत्नवदत्ि्ि- 
तम्‌ ६च्छानुविवायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ ॥'* --प्रश. न्यो. षू. ४०२ । न्यायङ्कखु. ट. ३४९। 
२. “करणे: शब्दाद्युपलब्धयनुमितेः सोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादोनां करणानां रतत्रयोज्यत्व- 
दर्शनात्‌ 1” प्र. मा. ट, ६९ । “'ोत्रादोनि ऊरणानि कर्तु्योञ्यानि करणत्वात्‌ वास्य।दिवत्‌ +” 
परवा, म्यो. घ्र, ३९३ । न्यायङुघ्ु. षू. ३७९ । प्मेयक. घ, ११३ । 
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कारत्वं मेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कहिचद्विधातेति तैरनैकान्तिको हेतुः स्यात्‌, अतस्तद्ेचवच्छे- 
दाथंमादिमच्वविङेषणं द्रशश्यम्‌ 1 तथेन्द्रियाभामस्त्यचिक्षता, करणस्वात्‌, यथा दण्डचक्रादीनां 
कुलाछः विद्यमान भोक्तृकं शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ । यञ्च भोश्ता स जीवः 1 

§ १२४. अथ साध्यविरुढसाधकत्वादिरुदधा एवते ` हेतवः 1 तथाहि घटादीनां कर््रादिरूपाः 
कर्भकारादयो मूर्ता अनित्यादिस्वमःवाइच दृटा इति 1 अतो जोवोऽप्येवंविध एव सिध्यति ! एतद्धि- 
परीतश्च जीव इष्ट इति } अतः साध्यविरुढसाष्यकस्वाद्विरदधत्वं हेतुनमिति चेत्‌; न, "यतः खलु 
संसारिणो जीवस्थाष्टकमुदगलवेश्ितत्वेन सशरीरस्वात्‌ "कथंचिभ्पुत्ततवान्नायं दोषः ! 

§ १२५. तथा “रूपादिज्ञानं क्चिदाभ्रितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ; तया '्ञानसुखादिकमुपा- 


३. इस देहका कोद बनानेवाला है वर्ोकि वह अमुक आकारका है तथा इसकी शुरूभात 
हुई दहै, जेसे कि किसी अमुक आकारमे किसौ खास समयमे उत्पन्न होनेवाला षडा) जिसका 
कोई बनानेवाका नहीं होता वह अमुक आक्रारमे उत्पन्न भो नहीं होता जैवे कि अनियत भाकार- 
मे सदा रहनेवाला बादल 1 यद्यपि मेक्पवंत आदिका भी निर्वित आकार पाया जाता है फिरभी 
उसकी शुषटआत नहीं है वह्‌ अनादि है अतः उसका रचयिता भौ कोई नहीं है । इसकिएु मेरुपरवंत 
अदिसे व्यभिचार वारणे करनेके लिए ही "आदिमान्‌" विश्लेषण दिया है । इस आदिमान्‌ तथा अमुकं 
शक्लवालेकश्षरीरकाजो भी बनानेवाला दहै वहौ जसा है। 

४, इन्दर्योका कोई अधिष्ठाता--प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योकि पे करण--हयियार 
रूप है । जिस प्रकार दण्ड-चक्र भादि ध्रडे बनानेके ओजारोका अधिष्ठाता--ग्रयोक्ता कुम्हार होता 
है उषी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपो ओजारोका प्रयोग करके जानतता-देखता है वही आत्मा है । 

५. इस शरीरका कोई भोगनेवाला है क्योकि यह भोग्य है। जिस प्रकार बनाये गये 
भोजनका कोई न कोई खानेवाला होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवाला जो भी मोक्ता है 
वही आस्माहै। 

§ १२४. शंका--अपिके द्वारा दिये गये उपरोक्त पाचों हेतु विरुद है, क्थोंकरि आप तो इनके 
हारा.अमूतं मात्मा सिद्ध करना चाहते हँ परन्तु दृष्टान्तरूपमे उपस्थित किये गये रथ चलानेषाला, 
कुम्हार आदि सभौ पदाथ तो मूतं है अतः वे अपने हो समान मूतं आत्माको सिद्धि करेगे । घडे 
आदिक बनानेवाे कुम्हार मादि तो मूतं तथा अनित्य हँ अतः इनकी समानतासे जीव भी मूतं 
तथा अनित्य हो सिद्ध होगा, परन्तु जाप तो जोवको अमूर्तं ओौर नित्य मानते है । इसलिए ये सब 
हेतु आपकी मान्यताके विरद साध्पको सिद्धकरनेके कारण विरुद हैत्वाभासदै। 

समाधान -अआपको शंका उचित नहीं है। यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूत है परन्तु 
यह्‌ संसारो जीन अनादिकारषे माठ प्रकारके पुद्गल कर्मेति बधा हुमा है, इसके चारो ओर 
कमं पुद्गरोका एक बड़ा भारी पिण्ड, ज्सि कार्मागशरीर कहते दह, ल्गा हृ है । भौर इस 
कार्माण शरीरके सदा साथ रहनेके कारण स्वमावसे अमूतं भ भरमा मृतं हो रहा है । भतः यदि 
इन हेतुओलि संसारी मात्मा मूतं भी सिद्ध होता है तव भौ हमारी कोई हानि नहीं है। हम उसे 
कर्भबन्धके कारण सशरीर तथा मूतं भी मानते है 1 

§ १२५. ६. रूपज्ञान, रसन्ञान आदि अनेक प्रकारके ज्ञान किसी आश्रयभूत द्रव्यमे रहते है 


१- -उच्छेदा्यादि-म. २) २. एव तैम.२। ३. यतः संसा-म, \1 ५. क्वचिन्मूर्त-भ, २। 
वहाय पुत्ति कषादये 1" -- कन्यसं. गा. ७! ५. ““शब्दादिज्ञानं क्दवचिदाश्ितं गुणत्वात्‌ 1" 
-प्रश. म्यो. धु. ३०३ । न्यायङ्यु. घ. ६४८ । ममेय. ण. ११३ 1 ६, ““समवाथिकारणदुवकतवं 
कायंत्वादूपादिवदेव ।“--प्रश. व्यो. घ्र, ३१३! “ज्ञानलुलादि उपादानकारणपूर्वकं कायत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ 1" --न्यायङयु. १, ३४९ । 
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बानकारणपूवंकं कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ ! न च -्रीरे तदाधितत्बस्य तदुपाशनस्वस्य चेष्त्वात्‌ सिद्ध 
साधनसित्यनिधातभ्यम्‌, तत्र तदाभितत्वतदुपषदानत्वयोः प्रक्‌ प्रतिश्यूदत्वात्‌ ६ तथा भरतिपक्षवान- 
यम्‌ मजोवन्नब्दः, उयुत्पत्तिमच्छुद्धपवग्रतिषेलात्‌ ` ! यश्च स्युत्पत्तिमतः शुद्धपदस्य प्रतिषेधो हश्यते स 
भ्रतिपक्षवान्‌ यथा भघटो घटभ्रतिपक्वान्‌ ! अत्र हि भघटप्रथोगे शुद्धस्य चुत्पत्तिमतहच पदस्य 
प्रतिषेधः १ अतोऽवरयं घटयक्षणेन प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ \ यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तश्र स्युत्यत्तिमतः 
शुद्धपदस्मं प्रतिषेधः, यथा मखरविषाणकाब्द अडित्थे इति वा ! अखरविषाणमित्यत्र सरविषाण- 
सक्षणस्याञुद्धस्य सामासिकस्य पदस्य निषेघः ! अत्र उयुस्पत्तिमस्दे सत्यपि शुद्धपदत्वाभावाद्िपक्षो 
नास्ति } अडित्य इत्यत्र चु श्धुस्पत्तिमत्वाभावात्‌ सस्यपि श्ुद्धपदत्वे नाव्यं डित्थलक्षणः कञ्चित्‌. 
पदार्थो जोवदद्धिपक्षभूतोऽस्तीति । 


क्योकि वे गुण है ¦ जेसे रूपादि गुण धड़ेके आश्रित रहठे हँ उसी तरह जिस द्रव्ये ज्ञानादिगुण रहते 
हों वही आत्मा है । गुण निराधार नहीं रह्‌ सकते 1 उनका कोई न कोई आश्रय होना ही चाहिए 1 

७. ज्ञान मुख आदि कार्थोक्रा कोई न कोई उपादान कारण अवश्यं है क्योकि येकायंहें। 
जिस प्रकार घडा कायं ह अतः उसका उपादान कारण--( जो स्वयं कायं बन जाता है ) मिटरीका 
पिण्ड भी मोजृद है उसी तरह ज्ञान सुख आदिका जो उपादान कारणहैजो स्वयं ज्ञानीओौर 
मुठी बनता है वही भस्मा है । 

शंका-ज्ञान भादि गुणोकरा आश्रय शरीर दही है तथा इनका उपादानकारणमीशरीरही 
होता है! अतः आपके भनुमानेसि हम शरीरकी सिद्धि मान लगे । इसी तरह सिद्धसाधन --जिन्दे 
भ्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदा्थोको साधना--होनेसे जापके अनुमान निरथंक 1 

समभाघान--हम पह ही शरोरमें ज्ञानादि मुणणोके रह्नेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
भ्रति कारणं होनेका खण्डन कर आये है । मतः इन अनुमानोसे शरोरकौ सिद्धिका मनसूना नहीं 
बाधा जा सकता ओर न सिद्धसाधन हौ कहा जा सकता दै । अतः इनसे ज्ञानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानभूत आतमाको सिद्धि होती ही है । 

८. अजीवका प्रतिपक्षी जीव अवदय है, क्योकि "न जीवः अजोवः' हस निषेवाचौ अजीव 
शब्दम व्युर्पत्तिसिद्ध ( भ्याकरणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे बने हए जीवतीति जवः ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जीव पदका निवेष किया गया है । जिस निषेधारमक्र शब्दमें म्युखत्तिवाङे शुद्ध पदका 
निषेध होता है उसका प्रतिपक्षी अवदय होता जसे निषेधात्मक अघट शब्दका प्रतिपक्षी घट 
अवश्य ही होता है । इस अघटं शन्दमे व्यत्पत्तिवाके शुद्ध बट पद का न घटः भघटः' रूपसे निषेघ 
किया गया है अतः इसका उलटा घट अवदय ही होगा । जिस निषेषाट्मक शब्दका प्रतिपक्षी अथं 
नहोतो समञ्चठो कि वह या तो बयुत्पत्ति सिद्ध शन्दका निषेध नहीं करता या पि शुद्-शब्दका 
निषेध नहीं करता, किन्तु किसो रूढ शब्दका या दो शब्दके जुडे हए संयुक्त शञ्यका निषेष करता 
होगा 1 जै अख्ठरविषाण' शब्द खर ओर विषाण इन दो हान्दोंसे बने हए खरविषाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है मतः उसका प्रतिपक्षी खरविषाण अपनी वास्तविक सत्ता 
नहीं रखता । इसी तरह अडित्थ शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्तु डित्थ 
कान्द व्युत्त्तिसिद्ध--यौगिक न होकर एक रूढ शब्द है । अत्तः इसके प्रतिपक्षी डित्थका होना 
भावरमक नहीं है । परन्तु जौव' यह्‌ निषेधवाचो शब्द योगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेध 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षो जीव अवश्य ही होना चादिए 1 

१. शं्िनः प्रतिषेधो न प्रतिषे बरादृते क्वचित्‌ 1” --भाष्वमी. इको, २७ । २. यथा धटः धटप्रति 


पक्ष-म. २। २३. -मतरच घटस्य (पदस्य) भ्र-जा,, -मतस्य पटस्य निषेघो-म. १ । ४. -स्य निषेधः 
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$ १२६. तथा स्वशरीरे स्वसवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परलरीरेऽपि सामान्यतो 
वृष्टानुमानेन साध्यते । यथा परच्चरीरेऽप्यस्त्यात्ना, इष्टानिष्टयोः भरवुत्तिनिवृत्तिद्शंनात्‌, यथा 
स्वशरीरे । हृष्येते च परलरीर हष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवत्ती, तस्मात्तत्तात्मकम्‌, गात्मा भावे तयोर- 
भादातु, यथः घटे इति ! एतेन यदक्तम्‌ "न सामान्यतोदष्टानुमानादप्यात्वसिद्धः' इत्यादिः; तदप्य 
पास्तं दरष्व्यम्‌ । 

$ १२७. तथा नात्ति ज्ञीव इति योऽथं जोवनिषेधध्वनिः स -जीवास्तित्वनान्त रीयक एव. 
निषेघशञब्दत्वात्‌ । यथा नास्त्यत्र घट इति शन्दोऽन्यश्र घटास्तित्वाविनाभाव्येव । प्रयोगश्चात्र -इह 
यस्य निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, थथा घटादिकम्‌ । निदिध्यते च भवतर (नास्ति जीवः इति 
वचनात्‌ \ तस्मादस्त्येवासौ । यच्च सवया नास्ति, तस्य निषेधोऽपि न हश्यते, यथा पश्चभूता 
तिरिक्तषघ्ठभूतस्येति । नन्वसतोऽपि खरविषाणादेनिषेधदर्शनादनैकान्तिकोऽयं हेतुरिति चेत्‌; न; 
शह यत्किमपि वस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सत एव विवक्षितस्थाने संयोग-समवाय-सामान्य- 


$ १२६. ९. इसी तरहं अपने चरोरमे भे सुल हः इस स्वसंवेदन प्रयक्षे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरम भी अपने शरोरके समान धमं देखकर सामरान्यतोदृषटानुमानसे भो भल्माकी 
सिद्धिकी जाती है) दूसरेके शरीरम भी आस्माका सद्भाव है, क्योकि उसमें हमारे शरीरकौ तरह 
इ पदाथमे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदा्थेसे निवृत्ति देखी जाती है । जिक्ठ प्रकार हमारा शरीर सांप- 
कांटा मादि अनिष्ट हानिकर पदाथि वचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिकौ भोर ज्ुकता 
है इसी तरह दूसरेका शरीर भी यही चाहता है । अतः यह मानना ही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे शरीरमे भाव्म है उसौ तरह पर-शरीरमें भी । यदि क्षरीरमें मात्मान हो तो उसका 
अनिष्ट पदार्थोसि दुर भागना तथा इष्ट पदार्थो मासक्तिपूवंक चिपकना नहीं हो सकेगा। देखो 
घडेमे आत्मा नहीं है तो उपर चाहे सपि चढ़ जये तो जेसा भोर उसमे दूधभरदोतो जैसा 
उसमे कोई भ्वृत्ति-निवृत्ति नहीं देलौ जाती । मतः जो मापने पहले कहा था कि 'सामान्यतोदष्ट 
अनरुमानसे भात्माकी सिद्धि नहीं हौ सकती"-वह्‌ खण्डित हो गया, क्योकि अपने शरीरमे ददे गये 
भ्वृत्तिनिवृत्तिका भत्मके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करकेहौ दसरेके क्षरीरमे 
आत्माका अनुमान किया गया है । यहो तो सामान्यतोदृश्नुमान है 1 
§ १२७. तथा "जीव नहीं है" यह्‌ जीवका निषेध जोवके अस्तित्वसे अविनाभाव रखता है, 
यह्‌ निषेध जीवक सद्धावके विना नहीं हो सकता, क्योकि यह निषेधात्मक प्रयोग है । जिस प्रकार 
“ हां षडा नहीं दै" यह घट करा निषेध दूसरो जगह धडकी मोजूदगोके बिना नदीं हो सकता उसी 
प्रकार जीवका निषेध भो कहीं -न-कहीं जीवक सददधावको अपेक्षा रखता है, ` वह्‌ जीवके सद्धावके 
बिना नहीं हो -सकता 1 प्रयोग--जिसका निषेध क्रिया जातादहै वहु कही-न-कहीं विद्यमान 
अवदय होता है जेसे किं घडा आदि । “जीव लहीं है" इस रूपसे आप जीवका भौ निषेध करते है! 
अतः जौक्का कही-न-कहीं सद्भावे अवद्य हौ होना चादिए । प्रतिषेध विधिपूवंक ही होता है। 
जो बिलकूख नहीं है उसका निषेव भौ नहीं देखा ज्‌।त। जैसे पृथिवी भादि पाच महामूरोसे भिन्न 
किसी छठे भूतका । 
शंका--खरविषाण आदि सवंधा असतु पदार्थोका भी निषेध देखा जाता है अतः जिसका 
निषेध हो उसका सदुभाव होना हौ चाहिए यह्‌ कोई खाष आवश्यक नहीं है ! 
समाधान--जिस किसी वस्तुका निषेध क्रियां जाता है उसे कहौ-न-कहीं विचमान तो 
अवश्य ही रहना चाहिए । हाँ, निषेध करते समय उसके संयोग, समवध्य, सामान्य या विशेष इन 
१, दृष्टादप्यनुमानादात्म-म. २ ¡ २, इत्याद्यप्यपास्तम्‌--भ. २ ¡ ३. जीवास्वित्वेनान्त-सा., क, 1 
जीवास्तित्वामान्व-म. र! ४, मवा तस्मा-म. 9, रप्‌. १,२। 
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विक्ञेष-~लक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवंया तदभावः प्रतिपाद्यते ! यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु मृहुदेवरत्तादीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न तु तेषां सर्वेथैवाितित्वमपाश्चियते 1 
तथा नास्ति खरविषाण मिल्यादिषुः खरदिषणादोनां सतामेव समवायमा्रं निराक्रियते? । तथः 
नास्त्यन्यकष्चन््रमा इत्यादिषु विद्यमःनस्येव चन््रमसोऽन्यचन्दनिषेधाच्चन्दसामान्यमात्रं निषिध्यते, 
नतु सर्वया चनद्रामावः प्रतिपाद्यते \ तथा न सन्ति घटप्रमाणानि मुक्ताफलानीत्यादिषु घटभ्रनाणता- 
मात्रहपो विक्ञेषो मुषताफलानां निविध्यते, न तु तदभावः ख्याप्यत इति । एवं नास्तयातमेत्यत्रापि 
विद्यमानस्वैवात्मनो यत्न क्वचन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव तवया निषेदधब्छ, *यथा नाष्स्या- 
त्मारिमन्‌ वपुषीत्यादि, न तु सदयात्मनः" सत्त्वमिति \ 

§ १२८. अच्राह कशचित्‌ -ननु यदि यन्निषिध्यते तदस्ति, ताहि मम॒ त्रिलोकेश्वरताप्यस्तु, 
भुष्मदादिर्भिनिषिष्यमानत्वात्‌ ! तथा चतुर्णां संयोगादिप्रतिषेधानां पच्चमोऽपि प्रतिषेधप्रकारोऽस्ति 
त्वयैव निषिध्यमानत्वात ! 

§ १२९. तदयुक्तम्‌, च्रिलोकेदवरताविकेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटग्रभाणत्वं मुक्तानां 


चार धर्मोमि-से किषौ एकका किसी खास स्थानमे निषेध होता है, उक्त वस्तुका सर्वथा अमावतो 
किसी मी तरह नहीं किया जा सकता । जसे "इस घरमे देवदत्त नहीं है इत्यादि प्रयोगोमे देवदत्त 
मोर घर दोनों मौजूद है । मात्र उनके संयोगका हौ निषेध किया गया है, देवदत्तका सर्वथा निषेव 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता! उसी तरह "खरविषाण नहीं है' इस प्रयोगमे गधा मी 
मौजूद है तथा सींग भो, मात्र उनके समवायका हौ निषेध विवक्षित है कि "धेम सीगका समतराय 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है न तो इसमे गधेका ही निषेध होताहै भौरन सीगकाही कयोक्रि दोनों 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मोजूद है, "दूसरा चन्द्रमा नहीं है" इस प्रयोगमे मौजूद चन्द्रमाके सादुश्य- 
का अन्यत्र निषेष कियाजा रहा दै कि--इस चन्द्रमाके समान धर्मवाला दूसरा चाव नरहीहैः 
चन्द्रमा अनेक नहीं हैएक ही है इससे चन्द्रमाका स्वंथा अमाव नहीं किया जाता । इसी तरह 
“मोती घडेके बराबर बडे नही है" इस भयोग्मे न मोतीका हौ निषेधदहै भोरन धटेके बराबर 
मापकाही किन्तु धके मापका जो कि षड़ेका विशेष धमं है, मोतोमें निषेध क्रिया गया है कि षडे 
बरावर मोती नही है। इसी प्रकार "आमा नहीं है" इसका तात्य ही यह्‌ हैकि करही-न-कहीं 
विद्यमान आत्माका किसी खास शरीर आदिते संयोग नहींहै। जैसे "इस शरीरमे मात्मा नहीदहै 
यहां शरीर भौर आत्मकि मात्र संयोगका ही निषेध कियाजारहा है उसी प्रकार (आत्मा नहीं 
है" इस सामान्य निषेधमे मौ 'आत्माका अमुक क्रिसी वस्तुक साथ संयोग नहीं है" इस प्रकार माव 
संयोगका हौ निषेध समन्ञना चाष्ट आत्माका सवया निषेध नहीं| 
§ १२८. शंका--पदि जिसका निषेध होता है उका सदुभावे अवश्य हीहो, तो आपलोग 
मुन्ञे तीन खोकका ईरवर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी त्रिरोकेडवरताकरा निषेध करते ह अतः मेरी 
त्रिलेकेश्वरताका भी सद्भाव होना चाहिए 1 इसी तरह आपने निषेधके प्रफरणमे संयोग अदि 
निषेधके चार भकारोके अतिरिक्त पांचवें प्रकारका निषेध किया है अतः निषेधके पांचवें प्रकारका 
भौ सदूभाव होना बाहिर । 
§ १२९. सभाधान--जिस प्रकार मोतो घड़ेके नापका निषेध किया जातादहै उसी तरह 

त्रिलोकेदवरत नामके विलेषधर्मका ही जो कि तीर्थकरमे प्रसिद्ध है, मापे निषेध कियाजा रहा 

१. गृहे देव-आ., कः! रए.तेन तु तदमावः तथा द्वितीयचन्द्रामावान्नास्ति चन्द्रसामान्यसित्यादिषु 

चन्द्रसामान्यादोनां तामेव सामान्यं निराक्रियते न तु तदभावः स्थाप्यते तथा न सन्तिम.रे। 

३, भावः मपाक्रियते इति म. दे । ४. तया भा. 1 ५. -ल्मनोऽसत्त्व-~-जा., क. । 
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नतु "सर्वयेश्डरता, स्वतनिष्यादीश्चरतायास्तवापि विद्यमानस्वात्‌ ! तया प्रतिषेधस्थापि पच्रसंख्या- 
विशिष्टत्वमविद्यमानमेव निवार्यते न तु सवथा प्रतिदेधस्याभावेचतुःसंख्याविद्धिष्टस्य सद्‌ भावात्‌ । 

$ १३०. ननु सर्व॑मप्यसंबद्धभिदम्‌ 1 तथाहि-मत्तिलोकेश्वरः्वं तावदसदेव निषिध्यते, 
भ्रतिदेधस्यापि प॑न्चसंख्याविशिष्ठत्वमप्यविद्यमानमेव निवार्यते । तथा संयोमसमदायतसामन्थविरशेषा- 
णामपि गृहदेवदत्तखरविधाणादिष्वसतामेव प्रतिषेध इति \ अतो यम्निषि्यते तदस््येदेत्येतत्कथं 
ने प्लवत इति 1 

§ १२३१. भग्रोच्यते-देवदत्तादीनां संयोगादयो गृहादिष्वेवासन्तो निषिष्न्ते । अर्थान्तरे” 
धु वेषां ते सस्ये ! तथाहि -- मृहैणैव सहं देवदत्तस्य संयोगो न विद्यते, अर्थान्तरेण स्वारामादिना 
वतंत एद । गुह॑स्यापि देवदत्तेन सह संयोगे नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एव ! एवं विषाणस्यापि 
खर एव समवायः नास्ति, गवादावस्त्येव 1 सामान्यमपि द्ितोयचन्द्र(भावाच्चन्द्र एव नास्ति, 
अर्थान्तरे तु घटादावस्त्येवं \ घटप्रमाणस्वमपि मुक्ता नास्ति, "अन्यत्र विद्यत एव \ वरिोकेश्वर- 
तापि भवत एव नारित, तो्ंकरादावस्त्येव । पञ्चसंस्याविशिष्टत्वमपि प्रतिषेधप्रकारेषु नस्ति, 
असुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया बनः यन्निषिध्यते तत्सामान्येन विद्यत एष । न त्वेवं 


ई, खाधारण प्रमुताकां नहीं । मापक प्रसुता मप सिरप्योपर है दसको कोर नहीं मेदतां 1 इसी ` 
, प्रकारः प्रतिषेधक प्रका रोमं पांचवीं संख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेघके भ्रकारोका अभाव 
नहीं किया जा रहा है । प्रतिषेधके चार प्रकारतो ही, पाचवां प्रकार उनम नहींहै इतनाही 
निषेधका मतलब है । प्रतिषेष मौ है तथा पांचवीं संख्या भी, किन्तु प्रतिषेष भौर पाचवीं संख्याएं 
दोनोंका आपसमे विशेषणविशेष्य भाव नहीं है । 

§ १३०. शंका -गांपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाणशून्य है । देवो, मेरी 
व्रिरोकेश्वरताका संसारम कीं सद्धाव नहीं है वह विलकरुल असत्‌ ही है) प्रतिषेधे भी 
पंचव प्रकार कहीं मौ नदीं है वहु भौ सर्वथा भषत्‌ ही है । मतः जब इन असत्‌ पदार्थोक्रा निषेध 
क्रियाजा रहा है तब विद्यमान पदाथेकि हौ निषेधका नियम कहां रहा ? इसी प्रकार धर भोर 
देवदत्तका संयोग, खर भौर विषाणका समवाय, चन्द्रमाकौ अनेकता तथा मोतीमे घटभ्रमाणता 
नहीं है, बिलकुल भसत्‌ ही है फिर भो उनका तिषेध किया ही जाता है । इसलिए "जिसका निषेध 
होता है वहु विद्यमान होता ही दै" यह नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यों न माना जाय ? 

§ १३१. समाधान--यह ठीक है फि देवदत्त आदिके संयोग मादि घर आदिसे नहीं है, फिर 
भो उनका निषे हौ जाता है 1 परन्तु दरे पदा्थोकेसायतो है ही वे सवथा भसत्‌ तो नहीं है । 
देखो देवदत्तका संयोग धघरसे नहीं है तो न सही, पर बगीचे माद्ितोहै। घरसे संयोगन सही 
खटियसि तो है 1 देवदत्त बाहर खाटपर्‌ बैठा है या बगीचेमे वेढा है । उस समय देवदत्त घरमे नहीं 
है" यह्‌ प्रयोग क्रिया जाता है, इसी तरह सीगका गधेमे समवाय नहीं हैतोन दहो, पर गाय आदिमं 
तोदहैहौ। दूसरा चन्द्र न हौनेके कारण इस चन्द्रमामें समानता--अनेकता भके हीन हो, 
प्र धे भादि पदार्थोमिं अनेकता तथा समानता पायी हौ जाती है। मोतीमे घटके बराबर भाप 
नहीं पाया जाता तौ नं सही, पर--कद्दर आदि फलोमेतो पायाही जाताडै। तीन लोकोका 
प्रभुत्व आपे नहीं है पर तीर्थकर आदिमे तो है ही। प्रतिषेधके प्रकारो पांचवीं संख्या न पायी 
जवितोन सही परन्तु स्वो विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित बौर सर्वार्थसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोमे तो पायौ हो जाती है । इसी अभिप्रायसे हमने कहा था किं--' जिसका निषेध 
किया जाता है वह सामान्य रूपसे करही-न-कटीं विमान रहता हौ है" हम यह्‌ तो नहीं कते 

१. सवेष्वरता म. ₹ 1 २. ~माकचतुः मा. 1 ३. ~न्वरेण तु म. २। ४. -चन््रामावकचन्द्र म. २1 
५. पुक्तास्वेव नास्ति म. २। ६. अन्यत्र पाषाणादिष्वस्त्येव भ. २। 
३२५ 
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प्रतिजानीमहे यद्यत्र निविश्यते ततततरेवास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं घत एव जीवस्य यत्र 
क्वापि निषेधः स्यान्न पूनः सवत्रेति 

§ १३२. तथास्ति देहेद्धियातिरिक्त आत्मा इंन्द्रियोपरमेऽपि तदूपलभ्घार्थानुस्मरणात्‌, 
पञ्चवातायनोपरब्चार्थानुस्मतुदेवद तवत्‌ इति सिद्धमनुमानग्राह्य मामेति । 

$ १३३. अनुमानग्राह्यत्वे हि सिद्धे तदन्तभूतत्वेनागमोपमानार्थापत्तग्राह्यतापि सिद्धा 1 

§ १३४. {कच श्रमागवञ्चकाभावेन' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि मदिरप्रमादिविलसित- 
सोदरम्‌; यतो “हिभवत्पलपरिमाणष्दनां पिज्ञाचादीनां च प्रमाणपञ्चकाभावेऽपि विद्यमानत्वादिति, 
अतो यत्न प्रमागपज्चकामा्वस्तदेसदेतेत्यनेकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रतयक्षादिभ्रमाणम्राह्य मात्म । 

§ १३५. स चं विवृत्तिमान्‌ परलोकयायी । तत्र चानुपानमिदम्‌--तेदहजातनारकस्या्य- 


कि--'जिसका जहां निषेव किया जाता है वहु वहीं मौजूद हैः यदि हम एेषा नियम करतेतो 
अवक ही दूषण आता ¦ इसीर्िए्‌ सामन्यर्पसे करही-न-कहीं विद्यमान जीवका किसी विशेष 
शरीर आदिमे निषेध किथा जाता है सब्र जगह नहीं ! इस तरह जीवका निषेध टी स्वयं जीवकी 
सत्ता सिद्ध करता है । . 
$ १३२. ६०. शरीर ओर इन्द्रिय आदिते आत्मा भिन्न है; क्योकि ईन्द्ियोके व्यापारं सक 
जानेपर या अमुक इन्द्रिय आंख आदिक फूट जानेपर भौ उन इन्द्रियोकि द्वारा जाने गये पष्ार्थोका 
स्मरण होता दै 1 जिस प्रकार देवदत्तको मकानको पांच खिडकियोे देखे गये पदार्थोका चिड्क्ियां 
अन्द कर देनेपर भी बराबर स्मरण "होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी खिडकिोंके बन्द 
हो जानैपर भी इनके दारा देखे गये पदार्थोकता स्मरण करनेवाला कोई आत्मा भवस्य है जो इन 
- खिडकरियोसे अपनो भिन्न सत्ता रखता है 1 
§ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोसे जब आत्माकी सिद्धि भले प्रकार कर दौ गयी तब 
आगम, उपमान ओर अर्थापत्ति दारा भौ भत्माक्ो सिद्धि मान ही लेनी चार्िए। क्योकि 


गदि एक तरहसे अनुमानके हौ प्रकार है ¦ वशेषि मौर बौद्ध इहं अनुमाने ही शामिल 
कर ॥ 


§ १३४. आपने पहले आत्माको पांच प्रमार्णोकां अविषय कहकर अभाव प्रमाणक 
ग्राह्य बताया था। वह्‌ तो केवल किसी पुराने मदकचौकी पिनकके समान ही मालूम होता ह 
देखो, हिमारुका कितने रत्ती वजन है, तथा पिज्ञाच आदिका कैसा आकार है, इन्द हमारे 
पाचोंही प्रमाण नहीं जानते फिर भी इनका अभावतो नहीं कहा जा सकता । हिमारयका 
वजन रत्तियोके हिषे भो आखिर कुछ-न-कुछ तो होगा ही, पिशाच भादिका भी आकार 
किी-न-किसी प्रकारका होगा ही । इसक्छिए पांच भ्रमाणोंको अप्रवृत्ति होनेसे ही. किसी वस्तुका 
अभाव नहं माना जा सकता । प्रमाणपंचकका अमाव व्यभिचारो होनेके कारण वस्तुक्े अमाव्को 
सिद्ध करनेमे किसी भी तरह समथ नहीं हो सकता । इस तरह आत्माकौ सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणो निवधि रूपे सिद्ध हो जाती है 1 
$ १३५. यह अत्मा परिवतेनसील है, यह्‌ अनेकों मनुष्यो पु आदिकी योनियोमे जाता 
१. मतुसर्वतवं भ. २। २. ^नेन्दियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृ्िदर्शनात्‌ १ 
धर्ष. भा. ष. ६९ । परश. भ्यो. पृ. ३९५ 1 प्रमेयक. ध. १९४ । 'नेन्द्रयार्थयोः तद्विनापि 
कञानावस्थानात्‌ ।'".--न्यायस्‌. ३।२1१८ 1 ३. -त्वेप्ि आा., क.। ४ हिमवदुसर्-आ., का, 1 
५. ““ूवानुमृतस्मृत्यनुबस्वाज्जातस्य हरषंमयरोकसप्रतिपत्तेः।""-- न्यायस्‌. ३।१।१९ । न्यायमं, धू. ४७०। 
““नास्मृतेऽभिलाषोऽस्ति न विना सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्परान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥" 
--भमेयक. पृ, ५१९ 1 तत््वसं. पं. ए. ५३२) 
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1 ए क 

स्तन्याभिराषः पूर्वाभिलादयुवंकः, अभिराषस्वात्‌, द्वितीयदिनाद्यस्तनाभिलाषवत्‌ । तविदमनुमान 
माद्यस्तनानिलाषस्याभिलाषान्तरुरदकलत्वमनुमापयदर्थापर्था = परकोकगामिनं जीवमक्लिपति, 
तज्जन्मन्यभिलावान्तस भावादिति स्थितम्‌ \ 

ई १३६ तथा कूटस्यनित्यताप्थात्मनो ` न घटते, यतो यथाविधः पुर्व॑द्ायामात्मा तथा- 
विध एव शचेञ्ज्ानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष यदा्थपरिच्छेदकः स्यात ? प्रति- 
नियतस्वरूपाऽप्रच्ुतिरूपत्वाद्‌ कौटस्च्यस्यं 1 पदायंवरिच्छेदे तु प्रागप्रमातुः प्रमातृषू्पतया परि 
णासनात्‌ कुतः कोटस्थ्यमिति ? 

$ १३७. तथा सांस्याभिमतक तुस्वमप्ययु्तम्‌ । तथाहि--कर्ता आत्मा, स्वकमंफलभोकतू- 





है 1 इस देहको छोड़कर पररोकमे दूसरो देह धारण करत है, परलोकको सिद्धि इस अनुमानसे 
को जाती है-ततकाल उन्न हृए नवजात शिशुको माकि दूष षीनेकी जो इच्छा होतो है, वह्‌ 
पहले पिये ये दुघकी इच्छापूरवेक होती है, षोकि यह्‌ इच्छा है । जिस प्रकार उसौ बालकको दुसरे 
दिन होनेवारी दूष पीनेकी इच्छा पहले दिनकी इच्छसे उतपन्न हुई है उसी' तरह नवजात रिशुकी 
स्थम इच्छाकी उत्पत्ति भी उससे पहलेको इच्छसे माननी चाहिए । इस तरह आजकी दुग्ध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवं इच्छा पूवक देखकर सबसे पहले होनेवाटी नवदिशुको इच्छको भो 
अन्य इच्छापूंक ही मानना चाहिए । अब विचार कीजिए कि--वह्‌ लडका नो महीने तो माकि 
पेटमे अचेतन जैसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूष आदि पीनेकी इच्छा हौ हौ नहीं सकती 1 
अतः गर्भम आनेसे पहलेकी पूर्वजन्मवारी हौ इच्छा नवशिषुको आज दुष पीनेकी इच्छा उत्पन्न 
कर रही है यह मानना ही सयुदितिक है । क्योकि उस रड्केको उस जन्ममे तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नदीं है, गर्भे उसं अचेतनके समान निश्चेष्ट लड्केको क्या इच्छा हो सकती दै ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके ही होती है सो  गभकूपमे पहे हए 
उस विचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं ह! अतः यह्‌ मानना 
होगा कि वह्‌ पूर्वजन्म आया है भौर पूवंजन्ममे पिये गये दरधका स्मरण कर उसे आज मो दूष 
पीनेकी इच्छाहो रही है \ उसका आज बिना खिखाये-पढ़ाये दुष पीना उसके पूवंजन्मके 
अम्परासका फक दहै । 

§ १३६. आत्माको कूटस्थ निस्य-जैसाका तैसा, अपरिव्तेनशील, सदा एक रूपमे रहने- 
वाला मानना भौ युक्ति तथा अनुभवके विरु है, क्योकि यदि आत्मा जैसा पहले या वेषा ही 
सदा रहता हो, उसमे कभी भौ कुछ भी परिवतंन न होता हो, तौ ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी वह्‌ 
पदृलेकी ही तरह मूखं हौ बना रहैगा--उसमे अपनी मूलंताको छोड़कर विद्वा पानेकी सुंजादश 
तो आपने रली ही नहीं, अतः वह्‌ पदार्थोका परज्ञान कैसे कर सकेगा ? यदि आत्मा जानके 
उल्न्न होनेपर अपनी परहृलेको अज्ञानदशा मूखंता छोड़कर पदार्थोके स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाला बन जाता है, तव वह्‌ कूटस्य नित्य कहां रहा ? उसमे तो मूर्खसे ज्ञाता बननेके रूपमे 
बड़ा भारी परिषतन हौ मया । कूटस्थ नि्यमे-से तो न कोई पहलेका स्वभाव नष्ट होताहै ओर 
न उसमे किस नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह्‌ तो सदा एक-सा रहता है । वह्‌ यदि मखं 
हतो मूखं ओर विद्वान्‌ हैतो विद्धान्‌ ही रहेगा ! वह मूखंसे विद्धान्‌ हरगिज नहीं वन सकता । 

§ १३७. सांख्य आत्माको कर्ता नहीं मानते ] उनके मतसे यह करना-घरना प्रकृतिका काम 
है पुरुषतो आराम करनेके लिए-मोगनेके च्एिही है, सो भी उस बिचार प्रकृतिपर दया करके 
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त्वात्‌, यः स्वकमंफल भोक्ता स कर्तापि दृष्टः यथा हृषीबलः 1 तथा सांख्यकत्पितः पुरषो पस्तु न 
भवति, मकच्तु कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌ 1 

$ १३८. कि चात्मा भोक्ताज्गोक्रियते स च भुलिक्रियां करोति, न वा! यदि करोति 
तदापराभिः क्रियाभिः किमपराद्धम्‌ ? -जथ मुजिक्रियामनपि न करोति; तह कथं भोक्तेति चिन्तयम्‌ ¦ 
अयोगश्चाच्-- संसार्यात्मा भोक्ता न भवति, अकन्तृ कत्वात्‌, सुक्षतात्मवत्‌ \ अकु मोक्तृत्वाम्यु- 
पगमे च  कृतनाष्षाकृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्कः १ ्रषत्या कृतं कमं, न च तस्याः फलेनाभिसंबस्ध 
इति कृतना ! जात्मनः चं तन्नं "कृतम्‌, अथ च ॒तत्फलेनाभिसंबन्ध इत्यकृतायम इत्यात्मनः 
कत्‌ त्वम द्खीकतंव्यम्‌ ! 

§ १३९. तथा जडस्वरूपत्वसप्यात्मनो न घटते, तद्वाधकानुमएनस-डूावात्‌ ! तथाहि--अनु- 
पयोगस्वभाव आत्मा नाथंपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ ! अथ चेतनासमवायात्‌ परिच्छिन- 
स्तीति चेत्‌; तहि यथात्मनचेतनासमवायात्‌ ज्ञातुत्वं तथा घटस्यापि लातृत्वप्रसङ्गः, समवायस्थ 


ही उपचारसे भोक्ता बनता है । उनको यह मान्यता भौ प्रमाणशयून्य है 1 भात्मा वस्तुतः कर्मका 
कर्ता है, वकि वह्‌ उन कमक फक्को भोगता है ¡ जो अपने कर्मकरे फरुको भोगता है वह्‌ कर्ता 
भी होता है जेसे अपनी रगायी हुए सेतीको काटकर भोगनेवाला किसान ¡ यदि सांख्य पुरुषको 
कर्ता नहीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा । सांख्यके हारा माना गया पुरूष 
वस्तुसत्‌ नहीं है क्योकि बहं कोई कायं नहीं करता जैसे कि आकाशका कूल । 

$ १३८. आप आस्माको भोक्ता मानते ह । भोक्ताका अथं है मोग क्रियाक्ो करनेवाला 
कर्ता । अब आपह बताइए कि आपका पुरुष भोग क्रियाको करता है या नहीं ? यदि भोग क्रिया- 
को करके भोक्ता बनता है तो मन्य क्रियाओंने क्या जपराघ किया जिससे उन्हे पुरुष नहीं करता । 
जित प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्रियाभोको करके उसे सच्चा कर्ता बनना 
चाहिए । यदि वह्‌ निठल्ला पुरुष भोग क्रिया भो नहीं करता; तब उसे ^भोक्ता' कंसे कह सक्ते हँ ? 
जो भोग क्रिया करता है वही भोक्ता कहृलाता है 1 प्रयोग--संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योकि वह भोग क्रिया भी नहीं करता, जेते कि मुक्त जोव । अकर्ताको भोक्ता माननेभे तो “करे 
कोई ओर भोगे कोई" वाली बात हुई । इसमे तो कृतनाश तथा अङ्ृताभ्थागम नामके मौषण दोष 
होगे । देखो, बेचारो प्रकृतिने तो कायं किया सो उपे फर नहीं मिला वह्‌ मोगनेवाखो नहीं हुई 1 
यह तो स्पष्ट ही कृतनाश है । आत्मान कुछ भौ कार्यं नहीं किया, पर उसे फल मिक रहा है । यह्‌ 
अ्ृतकी प्राप्ति है । करे कोई ओौर भोगे कोई" इस दरुषणसे बचनेके किए भोगनेवाले मात्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए } प्रकृति तो अचेतन है अतः उसे भोगनेवारी मानना तो उचित नहीं है । 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाछो बन जाय तच पुर्ष तो बि्कुकू ही निरथंक हो जायेगा । 

$ १३९. माटमाको जड़--ज्ञानशून्य कटना उचित नहीं है; क्योकि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाला अनुमान मौजूद है, जेसे-ज्ञानशुन्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; क्योकि वह्‌ 
आकाश्चकी वरह अचेतन है । चेतनाके समवायसे भास्माको चेतन ज्ञानवाला मानना भी उचित 
नहीं है; क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक्‌ दै, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनके 
स॒मवायसे चेतन बन जाता है ओर संसारके पदार्थोको जाननेवाला ज्ञाता कहुखाता है उसो तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन बनकर ज्ञाता कहृराने रुगे 1 आमामे ही ज्ञानका समवाय 
होता है बटादिभें नही" यह नियम तब हीः बन सकता दहै यदि आत्माको ज्ञानस्वभाव माना 
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`निस्यस्यैकस्य स्यापिनः सर्ेज्ाष्यविकञेषादि्यत्र बहुवक्तव्यम्‌ तत्तु नोच्यते, ग्रन्थगौरवभयात्‌ 1! 
ततश्चात्मनः पदा्ंयरिच्छेदकत्वमङ्खोकुवणिशषचैतन्यस्वरूपताप्यस्य गरले पादिकान्यायेन भरतिपत्तव्येति 
स्थितं चेतन्थलक्षणो ` जीव इति 1 

$ १४०. जीक्च पुचिव्यपरेजोवाथुवनस्पतिद्वि्रिचतु.पचचेन्द्रियभेदाननवविधः 

$ ९४१. ननु भवतु जीवलक्षणोषेतत्वादृद्रीन्दिधादीनां जीवत्वं, पूथिन्पादीनां तु जवस्वं कथं 
श्रद्धेयं ्यक्ततल्लिद्गप्यानुपलन्धेरिति चेत्‌ ? सस्थम्‌; यद्यपि तेषु व्यबतं जीवलिद्धं नोपलभ्यत, 
तथाप्यव्यक्तं तत्सभुपरम्यत एव 1 यथा हृतपूरव्यतिमिश्नमदिरापानादिभिरुच्छितानां व्यक्तलिङ्गा- 
भावेऽपि सजोदत्वमग्यक्तलिद्धवयंदह्धियते, एवं पुथिव्यादीनामपि सजोवस्वं व्यवह्रणीयम्‌ \ 

$ १४२. ननु मुच्छितेषुच्छ्वासादिकमव्यक्तं चेतनालिङ्गमस्ति, न पुनः पृथिव्यादिषु तथाविधं 

किलिच्चेतनालिद्गमस्ति; नैतदेवम्‌; पृथिवीकाये तावस्स्वस्वाकारावस्थितानां ्वणब्दरुमोरलादीनां 
जय । इस विषयको बहत कुछ चिस्तारस कहना था परन्तु ग्रन्कर विस्तारका उर ल्गाहै बतः 
इतना ही पर्याप्त है । इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाला मानन है तो उसे ज्ञानस्व माव 
वारा मानना ही होगा 1 पदाथकि जाननेवाले आल्माको "गले पडे बजाये सिद्धके अनुसार ज्ञान- 
स्दभरावताकरा ढोर बजाना हौ होगा । विना ज्ञानस्वभावके वहं पदार्थोको जाननेवाछा नहीं बन 
सकेगा । इतने विवेचनसे यहु निविवाद सिद्ध हो जाता है कि--आत्मा स्वतन्त्र पदां है तथा वह्‌ 
चैतन्यस्वमाववाला है। 

$ १४०. संसारो आत्माएं एकेन्दिय--एक्‌ स्पशंन इन्द्रियवालो, दीन्द्रिय~-स्प्शंन ओर 
जीमवालो जेते, वीन्द्रिय--स्पशंन, जीभ ओर नाकवाी जैसे, चतुरिन्द्रिय -स्यक्च॑न, जीभ, नाक 
मौर आंखोवाली जसे, तया परचेन्दरिय--स्पर्शन, जीभ, नाक, आंख गौर कानवाली जैसे, इस तरह 
स्थूर रूपसे पांच भागोमि बांटी जा सकती हैँ । भौर एक स्पशंन इन्दरियवाो आस्माए्‌ पुथिवो, जल, 
अग्नि, वायु गोर वनस्पति रूप होती हैँ । इस तरह पृथिवो आदि पांच तथा दौन्द्रिय आदि चार, 
सब मिलाकर संसारी भात्माभओके नव मेद हो जति ह] 

§ १४१. शंका--चलते-फिरते कोडे-मकोडे आदिमे तो आत्माको बात कुछ समक्षम माती है 
पर इन अजीव जड़ पृथिवौ आदिको भी जीव कहना एकं अजीव ही बात है । इनमें कोई भी 
पसे स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देते जिनसे इनमे भो जीव माना जा सके । 

समाधान~-मापका कहना ठक है कि-पुथिवो मादिमे जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहीं 
मालूम होत; पर अस्पष्ट पसे इनमें भो जोवके प्रायः सभी चिह् मौजूद ह जो इनको भौ जीव 
सिद्ध करते है । लक्षण-चिह्वोके अस्पष्ट होनेसे जीवका मभाव तो किया हौ नहींजा सकता1 
देखो, जिन पुराने पके शरानि्योने षतुरेसे मिली हई शरान जमकर पौरी है, उन बुरी तरह 
बेहोश पडे हूए शराबियोमि मी जीवक ज्ञानादि चिन प्रकट नहीं दिखाई देते फिर भो अस्पष्ट चिव 
से उन्हं सजीव तो कहते ही दँ । उषो तरह पृथिवौ मादिको भी अस्पष्ट किगोके बलपर सजीव 
कहना ही चाहिए । 

§ १४२, ्का- बेहक शरावियोकौ इवास चरती है, उनका शरीर भी गरम रहता है, 
मतः उनमें सजौवताके चिह्ञु, मस्प् रूपमे हौ सही, पाये तो जाति है, पर पुथिवी आदिमिनतो 
श्वास ही चती है भौर न उनमें कु इस प्रकारकी हरकतें ही पायी जातौ हैँ जिन आत्मके 
अस्पष्ट चिह् मी कह सके । अतः उन कंसे सजोव मान सकते ह ? 

समाधान - आपको लंका ठीक नहीं है। देखो, जिस प्रकार हमारे शरीरमें गुदाके आस- 
पास होनेवाके बवासीरके मस्ते नये-नये मस्सोंको उत्पन्न करके शरौरकी सजीवताके ज्वलन्त 


१. नित्यैकस्य म. २ 1 २, -लक्षथा जीवाः इति म. ३1३, तथापि वक्तव्यं तत्घ--म, ₹। 


२३८ षडदशनसमुच्चये [ का० ४२. § १८३- 


समाननातीयाङ्कुरोरपत्तिमच्छरम्‌ अर्थो मांसाङ्कुरस्येव चेतंनाचिज्ञमस्त्येव ! अब्यक्तचेतनानां हि 
संभावितैकचेतनालिङ्गानां वनस्पतीनामिव चेतना्णुपयन्तञ्या ! वनस्पतेश्च चेतन्यं विरिषटतुषहल- 
श्रदत्वेन स्पष्टमेव, सावदिष्यते च 1 ततोऽव्यक्तोपयोपादिलक्षणस्धूावःत्सचित्ता पृथिवीति स्थितम्‌ । 

ई १४३. "ननु च विदरुमदाषाणःदिुयिष्यःः कठिनधृद्पलात्मिकायः कथं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते-यया अस्थि शरीरानुगतं सचेतनं 4टिनं च दृष्टम्‌ एवं जोवातुगतं पृथिवी - 
श्रैरमपीति । 

$ १४४. अथवा पुथिव्यप्रेजोवायुवनस्यतयो जोदश्ञरो राणि छेभेदोर्षेष्यभोग्यघ्रे परसनी- 
यस्पुयद्रव्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिसंघातवत्‌ \ नहि पृथिव्यासेनां छेद्यत्वादि वृष्टमपह्वोतुं लक्ष्यम्‌ । 
न च पृथिव्यादीनां जीवन्नरोरत्वमनिष्टं साध्यते, सवस्य पुदृगरद्रवयर्य उव्यशरीरत्वाम्पुपगभात्‌ \ 
जीवसहितत्वासहितत्वं च विशेषः अशखोपहतं प्रथिव्यादिकं कदाचित्सचेतनं संधातत्वात्‌, पाणि- 





प्रमाण हैँ उसी तरह पृथिवौ भादिमें भी स्वस्वजाततीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके कारण नमककी खदानमे नमक निक्राले जानेपर भी वहु बढ़ता जाता है 1 समुद्रम मृगा 
उत्पन्न होता है, उसमे नितं नये-नये अंकुर उत्पन्न होते ह । आप किसौ पत्थरकी खानक ध्यानसे 
देखिए उसमे पत्थरके अंकुर निक्ते ही ह ओर पत्थर बढता हौ जाता है। इस तरह अपने 
सजातीय भंकरुरोको उत्पत्ति करना हौ सव्ये बड़ा प्रमाणहै जो पृथिवी मादिको सजीव सिद्ध 
करता है । जिस प्रकार हरो-भरौ वनस्पतियोमे कोपे, पूःल-फरु आदि निकलंकर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हँ उसी तरह जिनमे चेतनाके चिह्घ प्रकट नहीं हँ ठेसे पृथिवी आदिमे यदि 
चेतनाका सर्पे प्रबल प्रमाण सजातीय अंकुरको उत्पत्ति करना मिक्ता है तो उन्हें चेतन माननेमे 
क्या अड़चन है ? यदि वे सजीव नदीं ह तो उनमें अंकुर क्सि निकलते है, वे बदते व्यो ह? 
मका गरमियोमे कलना तथा अमुक-अमुक ऋतु ओभे अमुक वनस्पतियोंका नियमसे फूरना- 
फलना उनकी सजोवताका सजीव प्रमाण दहै । यद्यपि वनस्पतिको जीवता स्पष्ट है फिर भी मागे 
उसे अच्छी तरह्‌ सिद्ध करगे । अतएवे अव्यक्त चैतन्य होनेसे पुथिवौ सचित्त है यह्‌ सिद्ध होता है । 

$ १४३. शंका-मृंगा या पर्थर आदि तो अल्यन्त कठिन रहै, वे तो पुद्गलात्मक है उन्हे 
सजीव केते कहा जा सकता है ? ॥ 

समाधान--कंठिन होनेसे ही किसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देवो जपने जीवित शरीरका 
ही हाड पत्थरसे कम कठिन नहीं है फिर भी वह्‌ सजीव है टूटतेपर बढता है इसौ तरह बदृनेवाली 
कठिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीको भौ सचेतन मानना चाहिए । 

§ १४४. पृथिवी, जल, बाग, हवा तथा पेड़ आदि जोवके शरीर ह केयोकि ये छेदे जाते, 
भेदेजतिदहै, इन्दे फेक सक्ते ह, ये प्राणियेके द्वारा भोगे जति है, इमहे सुधते है, चादते है, चते 
है भादि। जैसे गायके सींग या उसके गकम रूटक्नेवाखा चमड़ा आदि छेदने-मेदने-दूने आदिके 
योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीर है उसी तरह पृथिवौ आदि भी। पृथिवो आदिका छेदा 
जाना, भेदा जाना आदि तो प्रवयक्षसे ही प्रतीत होति ह । बड़े-बड़े पहाड़ोको काटकरही परथर 
छाया जाताहै ओर बड़ी-बड़ी इमारते बनायी जाती दहै । इस प्रत्यक्ष वस्तुका लोप नहीं किया 
जा सकता 1 पृथिवी आदिको जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योकि संसारके समस्त 
पुद्गल द्रव्य शसैर होनेको योग्यता रखते हैँ । वेद्रव्यशरीर तोदो! हाँ कु पुद्गरु जीव 
सहित होकर सजीव शरीर रूप होते हैँ तथा कु निर्जीव । जिस पत्थरको खानिभे अभी तक 


१. तन. विद्रुमतस्येव भ. २1 २. ननु विद्र, -म. ३1 ३. --उनुत्वालकदि-भ. २1 ४, -द्रग्यस्य 
शरीर~-म. २, क. । 





-का. ४९. § १४९ | जैनमतम्‌ 1 २२९ 


पादसंघातवत्‌ ! तदेव कदाचििकिचिदचेतनमयि शस्त्रोपहतत्वात्‌, पाण्यादिबदेव, न॒चात्यन्तं तद 
चित्तमेवेति ¦ 

$ १४५. अय नाप्कायो जवः, तल्लक्षणायोगात्‌, प्रल्वणादिवदिति चेतु; नैवम्‌; हैतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । यथा हि-हस्तिनः शरीरं कललावस्थायामधुनोत्प्॑ं सद्रवं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमप्का- 
योऽपि, यथा वाण्डके रसमात्रमसंजातावयवमननिषव्यक्तचञ्च्वादिप्रविभागं चेतनावद्दृष्टम्‌ \ एवैवं 
चोपमा अजीवानामवि ! प्रयोगश्चाथम्‌--सचेतना जपः, शच्रानुपहतत्वे सति द्रवस्वात्‌, हस्तिश्रोरो- 
पादानभूतकलखवत्‌ । हैतोविकञेषणोादानात्‌ अ्ललवणादिब्युदासः ! तथा सात्मकं तोधम्‌, अनुपहृत- 
द्रवत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकलल्वदिति । "इदं वा प्रान्वज्जोववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌ 1 
सचेततना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति ! तथ। कचन चेतनादत्य अपः, खात- 
भूमिस्वाभाषिकसं भवात्‌» ददुंरवत्‌ । अथवा सचेतना अन्तरिक्षोदभवा आपः, अश्नादिविकारे स्वत 


टकी नहीं लगौ जिसे अभो तक काटा नहीं वह खान रूप पुथिवो सचेतन है क्थोक्ति वह्‌ 
बदनेवाही किलाओंका समुदाय है जैसे हाथ-वैर आदिका समुदाय । जब उसमे टकी लग जातीदै 
खकरिकाटकर उसमे-ते पत्थर निकाला जाता है तब उसौ पृथिवोका, वह काटा हुंजा माग निर्जीव 
हो जाता है क्योकि वह्‌ हधथियारोसे काटी गयो है जेषे कटा हुजा हाथ } अतः पृथिवीको सवथा 
अचेतन नहीं कह सकंते । हां, जो पृथिवी बढ़ती नहीं है उसे तो सचेतन हम भी नहीं कहते । 
कोई पृथिवौ सचेतन होती है तथा कोई अचेतन । रोके भो "यह मिट मर गयी" यह्‌ व्यवहार 
देखा जाता है । मतः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए । 

$ १४५. वाका--मच्छा पृथिवीम जीव मान लते है, पर जले तो जीवके कोई भी चिव 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नहीं कहं सकते जैसे कि पेशाबको । 

समाधान--देखो, जब हायोका शरीर हथिनोके गर्भमे करल--पानी जैसा पतला रहता है, 
वह्‌ बहनेवाला होकर भो सचेतनः है उसी तरह पानीको मी सचेतन मानना चाहिए । देखो भण्ड 
प््षीका शरीर निकुर पानो जैसा प्रवाह रहता है, उस समय उसमें हाथ-पैर-्चोच भादि कोर 
भी अकयव प्रकट नहीं होता 1 वह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी भी सजौव है । जल 
'अण्डेके भोतर रहनेवाले तरल पदाथंको ही तरह सजीव है। प्रयोग--बिना निरोया हुआ, 
अताडित जरू सचेतन है, क्योंकि वह शस्व आदिसे ताडित न होकर प्रवाही है! जिस प्रकार 
हाीके स्थूल शरीरका मूल गभेवर्ती कलस प्रवाही होकर सचेतन है उसौ तरह ज भी 1 मूत्र 
आदि बहनेवाजे पदाथ मूत्राय आदिसे ताडित होते है अतः वे प्रवाहौ होकर भी सजीव नहीं ह । 
भतः शस्त्रादिते मताडितः' विशेषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है । ८ 

२. जिस प्रकार अण्डेके भोतर रहनेवाला पतला बहनेवाला पदाथं आषातसे रहित होकर 
बहनेवाला है अतः वहं सचेतन दै, उसी तरह अताड़त जक भी सचेतन है क्योकि वह्‌ भताडित 
होकर बह्नेवाला है \ बात यह है रि जिस जलको लकड आदिते नचा देते ह, उसे छपछपा देते 
है बह जल रुकड़ो आदिके प्रचण्ड अभिधातसे अचेतन हो सकता है अतः हैतुमे "ताडितः विशेषण 
दिया गया है} इसी तरहं कोई-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते हैँ क्योकि वे जल्काय है जैसे कि 
मन्य पानौ । जमीनसे स्वामाविक रूपम निकलनेवाला पानी सचेतन है क्योक्रि व्ह पृथिवी सखोदते 
ही स्वाभाविक सूपे निकलता है जैसे कि पृथिवी खोदतेषर निकलनेवाला मेढक । बादलोसे 
बरसनेवाखा पानी सचेतन है, क्योकि वह्‌ बादलोके भिल जानेते अपने आप वबरसता है जेसे करि 

१. -तम्तस्य द्रवं नेवनं जआा., क. । -त्पन्नस्य द्रवं सचेतनं म, १,प, १, २। र. षदं प्रा. भ. २, 
प. ११ २।३. -वादयवा स. २1 


२४० षड्दनसमुज्चये का. ४९. § १४६- 


एव संभुय पाताद्‌, मत्स्यवदिति } तथा छीतकाके मृशं शीते पतति नचयादिष्वल्पेऽत्पो बहौ बहुः 
बहुतर च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्यते स॒ जी वहैतुक एव, अत्पबहुबहुतरमिकितमनुष्यश्रोरैष्वत्पबहु- 
बहुतरोश्मवत्‌ ! ्रयोगच्चायम्‌-ज्ीतकाले जलषुष्णस्यन्ं उष्णस्पशंवसतुप्रभवः, "उष्णस्पक्स्वात्‌, 
मनुष्यश्ञरी रोष्णस्यशंवत्‌ । न च जलेष्वयगुष्णस्यशषः सहजः, “अप्सु स्पशं; सीत एव" इतिं वेशे. 
िकादिवचनात्‌ । तथा जोतकाले नीते स्फीते निपतति श्रष्तस्तटाकादेः पश्चिमायां दिति स्थित्वा 
यदा तटाकादिकं विलोक्यते, तदा तज्जलान्मिसंतो वाष्पसंभारो दृश्यते, सोऽपि जीवहैतुक एव ! 
भ्रयोगस्तिवत्थम्‌ - शीतकाले जलेषु वाष्प उष्णस्प्शंवस्तुप्रमवः, वाष्पत्वात्‌, नीतकाले शोततरजल- 
सिषतमनुष्यशरोरवाष्पवत्‌ । प्रयोगदवयेऽपि यदेवोष्णसप्षंस्य बाष्यस्थे च निमित्तमु्णस्यञ्चं वस्तु, 
तदैव तेजसश्नरीरोपेतमात्माश्यं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ ।! जकेष्वन्यस्योऽणस्पशंवाष्यथोनिनित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ । 

§ १४६. न च शोतकाल उ्कुरुडिकावकरतशगतोहगस्परशेन तन्मध्यैनि्गंतवाष्पेण च प्रकृत- 





बादलोे गिरनेवाको मछलियां । जि प्रकार बरसातमे बादल हौ सरदो, मरमो भादिके निमित्त. 
से मछलियां उत्पन्न होकर वरसतो हैँ उक्तौ तरह जरू भी बादलोके विकारसे उखन्न होकर वरता 
है अतः सचेतन है! ठण्डके दिनोमे जब खूब सरदी पडती है तव छोटी तलेया या बाव़ोके घोडे 
पानीमे थोडी गरमी, ताखाबके पानोमे अधिक गरमी तथा नदौ आादिके पानीमेतो गौर भी अधिक 
गरमी देखी जाती है । स्वमाग्ते ठण्डे पानीकौ यहु गरमौ जीवके निमित्ते उ्यन्न होती है । जैसे 
थोडे, बहुत, या बहुत मधिक मनुष्योको भोड़ होनेपर मनुष्योके अनुपातके अनुसार धो, बहुत या 
बहुत मधिक्र गर्मी जोव हेतुक ही हुमा करती है 1 प्रयोग--टण्डके दिनम नदौ मादिके पानीका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पकंषे ही सम्भव है क्योकि वहं स्वभावसे ण्डे पदार्थे आयी हुई 
गरमी है 1 जसे कि मनुष्योको भीड़ होनेसे कमरेमे होनेवारी गरमो । यह्‌ गरमो जलका स्वामाविक 
धमं नही हो सकती क्योकि वैशेषिक आदिन स्वयं ही जलको स्वभावे उण्डा माना! कहाभी 
है--““जलमें उण्डा ही स्पशं है" । इसी तरह जब सूर जमकर ठण्ड पड़ रहो हो, कुहरा आकाशको 
आच्छादित कर रहा हो तब टहरते हए प्रातःकाल नदौ आदिके पच्छिम किनारेपर पटुचिए 1 वहा 
सेजब अपदो भदिकोशोमा देखेगे तो माम होगा कि उषमे-से भाषे उसौ तरह निकर रही 
जैसे किसी चृहेपर रखो हई बटलोईसे । यह भाष भौ जोवहेतुक ही है । भयोग-शीतकारमें नदो 
भादिे निकलनेवाली भाप मरम वस्तुके सम्पकंसे उत्पन्न होती है, क्योकि वह्‌ भापहै। जिस 
प्रकार 8ण्डके दिनोमे किसी मनुष्यको उण्डे पानीप ही स्नान करानेषर उसके शरीरसे निकलनेवाली 
भाप उपके सरम शरीरके सम्बन्धसे हौ उतभ्न होती है उसो तरह नदो दिको भापमें भो कोर 
न-कोई गरम चीजका सम्बन्ध भवश्य ही है । उक्त दोनों अनुमानोमे. जककौ गरमी तथा उससे 
निककलनेवाली भापमे उष्ण स्पकश॑वारी वस्तुक सम्बन्धको कारण बताया गया है । यहु उष्ण स्पक्ञ- 
वाटी वस्तु यदि कोई हो सक्ती है तो वह है पानीमें रहनेवाखा तैजस शरीरस युक्त आत्मा । 
केमोकि जल भादिभे गरमौ कानेवाला था भाप निकलनेमे कारण अन्य कोर पदाथं होही नहों 
सकता ! अतः इन अनुमाने पानौको सजोवता बड़ो सरल्तासे समक्षे भ जातो है । 

§ १४६. श्ञंका- कूडे-कचरेके घूरेसे भौ ठण्डके दिनोमें माप निकलती हुई दिखाई देतो है 
तथा उस घूरेके भौतरे गरमौ भौ काफो रहती है, परन्तु वहां कोई भी उष्णस्परशंवाली वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्ते गरमौ या भापकरा उत्पन्न होना समक्षे आये † इस तरह जलको गरमी ओर 


१. -स्वात्र शोत -न. ₹। २. स्पर्शकत्वात्‌ म. २1 ३. “अपु शौतता -वेशे, घ्‌. २१२।५ 1 
ॐ. -स्य निभमि-म. र 1 ५, व्यवःष्वेन म. २। 
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हैत्वोव्यंनिचारः शङ्कुः, तयोरम्यवकरमध्योत्पन्तमत जोवशरी रनि मित्तत्वाञ्युपणमात्‌ 1 

$ १४७. ननु मृतजोवानां शरीराणि कथमूुष्णस्पंवाष्प्योनिमित्तोभवन्तोति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथाग्निदधपाषाणखणष्डिकासु जलप्रक्षेषे विष्यातादप्यग्नेरष्णस्पशंवाष्पौ भवेतां तथा ्लोतसंयोगे 
सत्यध्यन्नापोति ¦ एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्पलंयोनिभित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ 1 
इत्थमेव च ज्लीतकाङे पवंतनितम्बस्य निकटे वुक्षादीनामघस्ताच्च य ऊष्मा सवेदयते, सोऽपि मनुष्य- 
वपुरूष्मवज्जीवहेतुरेवावगन्तव्यः 1! एवं ग्रीष्मकाले बाह्यतापेन तेजसशरीररूपाग्नेमंन्दौभवनात्‌ 
जलादिषु यः ज्नीतलस्पद> , सोऽपि मानुषञरीरजीतलस्पज्ञवज्जोवहेवुकोऽस्युपगभनो यः, तत एवं 
विधलक्षणभकटवाज्जोवा भवन्स्यप्कायाः 1 

§ ९४८. यथा रात्रौ खच्लोतकस्थ देहपरिणामो जोवप्रयोगनिववंततशवितराविश्चकार्ति, एव- 
मङ्घाराकोनामपिं प्रतिविशिष्टप्रकाशादिक्ञक्तिरमुमीयते जीवश्रयोगविक्ञेषाविर्भावितेति } यथावा 
ज्वरोष्मा जीवध्रयोगं नातिवतंते, एषेवोपभाग्नेयजन्तुनाम्‌ 1 न च पता उ्वरिणः क्चिदुषरम्यन्ते, 
एवमन्वयष्यतिरेकाम्ामग्नेः सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगश्चात्र-आत्मसंयोगाविंतोऽङ्गारादीनां प्रकाल- 


भ्रमी बकार ही होगी उनमें पानीके तैजस शरीरवाले भात्माको निमित्त कयो माना जाय? 

समाधान--उस धूरेमे पेदा होकर मरनतेवाके जीवोके मृतशरोर ही घूरेकौ गरमी तथा भाप- 
मेंकारणरहै। 

इ १४७. शंका--यह तो एक अजीब ही बात मापने कटी । कही मृत शरीर भी गरमी 
तथा मापमेंकारणहोसक्तेहै? 

समाघान--जेखे आगमे तपाये गये पत्थर या ईटके दुकंडोपर पानौ डालनेसे गरम तथा 
भाप निकल्ती दहै उसी तरह ठण्डककै समय घूरेसे भो गरमौ ओर भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है। अतः भाप तथा गरमीमे यथासम्भव कहीं सचेतन गरम पदाथं गौर कहीं अचेतनं गरम पदाथ 
कारण होते है! इसी तरह जब अच्छी कड़ाकेकी सरदी पड़ रही हो पकेतकी गुफाभेकरि पास तथा 
पेड आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है । यह गरमी भौ मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
करी तैजसश्च रीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननौ चाहिए 1 जिस तरह गरमोके दिनों बाहरको 
गरमौके कारण शरीरके भीोतरकी तैजसशरीररूपौ अग्नि मन्द पड़ जाती है उषी"तरहं बाहस्की 
तीव्रे गरमीके कारण नदौका जरभोटण्डादहो जता) गरमीके दिनो होनेवाी यह्‌ ठण्डक 
भी जीव हैतुक ही माननी चाहिए जेते कि मनुष्थके शरीरके भीतरकी ठण्डक । इस तरह अनेक 
अधुमानोसे जलम जीवको सिद्धिकौ जाती है अतः जलको सजौव मानना युक्ति तथा अनुभवसे 
प्रसिद्धदहै) 

$ १४८. राधिमे जुगुनू अपने शरीरके चमकंदार परिणमनसे चमकता है, भ्रकाश देता है । 
यह प्रकान्च जीवक क्षक्ितिका प्रव्यक्त फर दै, इसी तरह आगके अंगार आदिमे भिस्न-भिन्न प्रकार- 
की प्रकाश-शक्तियां पायी जाती है, इनसे भौ उनमें रहृनेवाले जोवका अनुमान होता दैः कयोकिये 
प्रकाक्च-राक्तियां जीवके संयोगके बिना नहीं हो सकतीं । जिस तरह बुखार अनेसे जीवित शरीरका 
अंगारकी तरह गरम हौ जाना जीवके संयोगक्रा एक खास चिह्धु है उ्ौ तरह अगिनिक्वी गरमी 
भी जीवके संयोगके बिना नहीं हो सकती अतः वह्‌ मो अग्नि जीवक! अनुमान करनिभें प्रधान दहेतु 
दै क्या कभी मुरदेको मी बुलारका आना सुना गया है ? इष तरह अन्वय-ग्यतिरेकते अग्तिकी 
गरमी ही अग्नि जीवोका अनुमान कराती दै। प्रयोग--आागके अंगार आदिमे पाया जानेवाला 


१. जलपरक्षेपविष्यात्तास्वप्यस्ने-म. २! २. -तलः स्पर्शः भ. २।२. एवं लक्षणम. २१ ४. -पि विशि~ 
अ. २.। 
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परिणामः, श्रीरस्थत्वात्‌, खचोतदेहपरिणाभवत्‌ 1 तथा आत्मकतयोगपूरवकोऽङ्गारादीनाभुष्मा, 
सरीरस्थत्वाल्‌, उवरोष्मवत्‌ ! न चादित्यादिभिरनेकान्तः, स्वेषामुन्णस्पक्ंस्याटमसंयोययुरवकत्वात्‌ । 
"तथा सचेतनं तेजः, यथायोग्याहारोयादानेन वुद्धधादिविकारोपलम्मात्‌, पुरुषवपुव॑त्‌ ¦ एवमादि- 
सक्षणैरास्नेयजन्तवोऽवसेयाः ! 

§ १४९. यथा देवस्य स्वशव्तिप्रभावान्मनुष्याणां चाञ्जनतिचामन्त्रैरन्तधनि शरीरं 
चक्षुषानुपलभ्यमानमपि विद्यमानं चेतनावच्चाघ्यवसीयते, एवं वायावपि चक्षर््ाह्यं रूपं न भवति, 
शृक्ष्मपरिणामात्‌ परम्‌ाणोरिव बद्धिवग्पाषाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिव वा ! प्रयोगश्चायमू्‌-- 
चेतनावषन्‌ वाः, अपर्रेरिततियंनैनियमितदिग्गतिमरवात्‌, गवाश्वादिवत्‌ । ति्ेगेव गमननियमाद- 
नियमितविक्ञोषणोपादानाच्च परमधणुना न व्ययिचारः, तस्थ नियनितगत्िमस्वात्‌, “जीवपुद्गल- 
योरतुषपेणिः इति वचनात्‌ \ एवं वायुरशस्मोपहतश्चेतनावानव गन्तव्यः 1 

$ १५०. बकुलालोकचम्पकाद्यनेक विधवतस्प तोनामेतानि शरीराणि न जोदव्यापारमन्तरेण 


भ्रकाश् आत्माके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्योकि वह्‌ शरीरम रहनेवाला प्रकाश दै जैसे कि 
जुगुतुके चमकदार हारीरमें पाया जानेवाला प्रकाश । अंगार आदिक गरमी आत्मके संयोगसे 
उस्पन्न हुई है, क्योकि वह्‌ शरीरम पायी जानेवाली गरमी है जैसे ञ्वर चद्नेषपर बदृनेवाली ररीर- 
को गरमो । सूयं मादिकी गरभौ तथा प्रकाश भी सूर्यं जीवके संयोगसेहौ होता है मतः हमारे 
हेत निर्बाध ईह, उनमें कोड व्यभिचार नहीं है। यथा, अग्नि सचेतन है, क्योकि वह यथायोग्य 
दैघन मादिके मिलने या न मिलनेषर बेदृतौ ओर घटती है ! जैसे कि मनुष्यका शरोर आहारादिके 
मिलनेपर बढ़ने रमता है तथा दाना-पानौ न मिले तो दुबरा हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह ईधन डालिए अग्नि धषककर जल उक्मो; 
ईधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे वुद्लने गोगो, अतः अग्निको मो सवेतन मानना चाहिए । इत्यादि 
अनेक तुभे अग्नि जीकोको सिद्धि कर छेनी चाहिए 1 

$ १४९. जिस प्रकार देवोका शरीर अपनो स्वाभाविक शवितके कारण दृष्टिगोचर नहीं ` 
होता अथवा किती अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थर शरीरको 
अन्तहित--न. दिलाई देने लायक बनास्ते हँ उसी तरह वायु भौ यद्यपि आंखो नहीं दिखा 
देती फिरभीदेव या योगि्योके शरीरकी तरह वह्‌ सचेतन है ¡ वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन दै 
कि उसमें रहनेवाला रूप भंखोसे नहीं दिखाई देता । जि प्रकार आगते तपाये गये गरम पर्थर- 
मे आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हँ फिर भी सक््मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उक्षी 
तरह वायुका रूप भौ सूक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रयोग--वायु सचेतन है 
वरयोकि वह स्वभावसे तिरो चरती है ! उसको गतिका कोई नियम नहीं है कि वह्‌ अमुक दिशा- 
कौ ही चले । जवतकं कोई दुसरा प्रेरणा नहीं करता तवतक वामु स्वभावतः तिरी हौ बहतो 
है। भसे कि जिना हांके स्वभावसे यहा-वहां विचरनेवाके गःय-वौड़ा जादि पशु । “जोव गौर 
पुद्गरू दोनों ही अनुश्रेणि--अकाशके प्रदेशोकौ रचनाके अनुसार सीध गति करते है" देषा 
कथन होनेसे परमाणुकी गत्तिका नियम मौजूद है वह वायुको तरह अनियत-जहं चाहु वर्ह 
गति करनेवाला नहीं है ओर न वह तिरछा हौ जा सकता है अतः हेतु परमाणुसे व्यभिचारी नही 
है! अतः इश हेतुसे वायुम सजीवता सिद्ध हो ही जाती है । इसौ तरह्‌ शस्त्र या बीजना ( पवा ) 
आादिसे आवात न पाये हए वायुको सचेतन समञ्च छेना चाहिए 1 

$ १५०. जिस तरह मनुष्यके शरीरमें बचपन, जवानी, बुढापा आदि परिणमन होनेसे उपे 
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मचष्यञचरोरसमानधमेमाञ्जि भवन्ति । तथाहि--यथा पुर्षह्षरोरं बालकमारयुववृदढताभरिणाम- 
विश्षेषवस्वाच्चेतनावदधिषठितं `्रस्पष्टचेतनाक मुपलभ्यते तथेदं “वनस्पतिज्ञरोरमपि, यतो जातः 
केतकतरर्बालको युवा वृद्धश्च संवुत्त इति, अतः पुरषञ्ञरीरतुल्यस्वात्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति 1 तथा 
यथेदं मनुष्यज्ञ रीरमनवरतं बालकुमारयुवाद्यवस्थाविकेषेः प्रतिनियतं दधते, तथेदमपि वनस्यति- 
अरौरमङ्कुरकिललयश्चाखाप्रकञालादि्भिबिशेषेः प्रतिनियतं वघंत इति । तथा यया मनुष्यश्सेरं जञाने" 
नानुमतं एवं बनस्पतिश्चरोरमपि, यतः शमीपर॑पुन्ञाटसिद्धे (द) सरकासुन्दकबन्बुलागस्त्यामलकीक- 
डिष्रभृती नां स्वापविबोधतस्त्धूरवः) तथाधोनिख।तद्रविणराजञः स्वप्ररोहेणावेष्टनम्‌ । तथा वरपिष्पल- 
निम्बादीना" प्रष्वुड्जरुधरनिनादनिश्िरवष्ुकषस्पदि ङ्कुरोदृभेदः \ तथा मत्तकामिनीसनूदुरसुकुमार- 
चरणताडनादज्ोकतरोः षल्लवकुसुमोदूेदः 1 तथा यृवत्यालिङ्गनात्‌ पनसस्य । तथः सुरभिसुरा- 
गण्डुषसेकाद्‌ बकुलस्य ! तथा सुरभिनिमंलजलसेकाच्चस्पकस्य ! तथा कटाक्षवीक्षणात्तिलकस्य । 
तथा पञ्चमस्वरोद्गाराच्छिरोषस्य विरह्कस्य च पु्पविकिरणम्‌ । तथा पद््रादोनां प्रा्तविक्तनं, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च संध्यायां; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये ! तयासत्तमेघघरवषौ शम्या अवक्ष- 


सजीव मानते हैँ उसकी चेतना भअल्यन्त स्पष्ट रहतो है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमन वृक्ष 
भीदि वनस्पतियोमे पाये जाते है । "यह केतकौ पोषा लगा, बढ़ा, जवान हा तथा वृढा हुजाः ये 
सन व्यवहार वनस्पतियोमे बराबर किये जाते हैँ अतः मनुष्य शरोरकी तरह इसे भी सचेतन मानना 
चादिए; कथोकि बिना चेतन अधिष्डाताके शरीरम यह निषत-सिलसिकेवार प्रिणमन नहीं हो 
सकता । जिस तरह मनुष्यका शरीर दरूजके चादकी तरह दिन-प्रतिदिन बालकसे किशोर भौर 
किशोरसे जवानीकी बहार लेता दहै, तथा जवानसे लूढ़ा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोमे भी अंकुर निकलना, छोटो-छोटौ कोपलोका रुहलहाना, डालिरयोका कूटना, 
फूल तथा फरोका लगना आदि अनेक्तो मिक परिणमन पाये जाते हैँ ओर इन्हीं सिलसिलेवार 
परिगमनोसे वनस्पतियां एक महान वुक्षकी शकर आ जाती ह । जिस तरह मनुष्यके शरीरम 
हियोपादेयका परिज्ञान रहता है, आंखमे चूरु मते हौ वह्‌ स्वभावतः बन्द हो जातो है तथा सापि 
अदिप स्वभावतः बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतिर्योमे भो भले-बुरेका ज्ञान पाया 
जाता है! देखो, रामी, प्रपुन्नाट, ।सद्ध ( ऋद्धि), सरका ( हिगुपत्री ) सुन्दक्‌ (? ) ब॑व्वू, 
अगस्त्य, मामलकौ, इमली आदि वनस्पत्तियां सोती हैँ ओर सभयपर जाग जाती है । कुं जमीनमें 
गड हए धनको अपनी जोम पेट लेती हँ ओर इस तरह उस धनसे अपनापा जोडतो हँ । जब 
बस्सात भाती ट, ठण्डो-ठण्डी हुवा बहुने लगती है भोर बादल जोर-जोरसे गरजने रमते हैँ तब 
बड़, पोप्र तथा नीम आदिके वेदम अपते-भाप अरर फूटने लगते है । अशोक वृक्षक रसिकता 
तो अभूवंदीदै, उसे तो जब सुन्दर मत्त युवतो परमे बिए प्रहुनकर धीरेसे प्रेमपूर्वंक अपने 
चरणोसे ताइती है तभी वे हजरत सिहुरकर फूल उठते ह, उनमें नयी-नयी कोपे रहुरहा भाती 
दै । पनस--कटहृलक्ा पेड़ तो स्त्रीका भारिगन करके पूर ता-फलता है \ बकुल वृक्षपर जब कोई 
सुन्दरो सुगन्धित सुराक। कुल्ला करे तब उसमे पत्ते ओर फूल छगते दँ । चम्पाके किए सुगन्धित 
निर्मल जलसे सीचिए तव वह फूकेगा । तिलक वृक्ष सुन्दरोको एक तिरछी चितवन हौ भना 
हृदय उंडेल देता है उसमे एक तिरछो चितवनतते ही पत्ते भौर कुरु ल्ग जति हँ । पंचम स्वरसे 
शिरीष भौर विरहक वृश्षके सामने गाईए, वे उससे मत्त हौकर अपने फूलोंको चड़ देगे । सूय॑का 
उदय होते ही प्रातः कमल खिर जाते है । धोषावको आदिके कूर सायका लिलते है । कुमुद 
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रणम्‌ ! तथा वल्छोनां -व्याद्याश्रयोपसपंणम्‌ \ तथा लज्जाचुप्रभृतौनां हस्तादिसंस्परात्त्र- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलस्थते \ अथवा स्वंवनस्पतेिशिष्टतुश्वेव फलभ्रदानं, न चैतदनस्तरा- 
भिहितं तरसंबन्धक्रियाजालं ज्ञानमन्तरेण घटते ! तस्मात्सिद्धं चेतनावत्वं बनस्पतेरिति । 

$ १५१. तथा यथा सनुष्यशचरीरं हृस्तादिच्छिन्नं शुष्यति, तथा तर्शरीरमपि पल्लवफलः 
कुंसुमारिच्छिघ्नं विन्ञोषमुपगच्छददष्टम्‌ ! न चाचेततनानामयं धमं इति ! तथा यथा मनुष्यश्ञरौरं 
स्तनक्षो रव्यञ्जनोदनाद्यहाराभ्यवहारादाहारकं; एवं वनस्पतिश्चरीरमपि भूजलाध्ाहाराभ्यवहारादा- 
ह्ारकम्‌ \ न चेतदाहारकत्वमचेतनानां दृष्टम्‌ \ ` अतस्तत्सद्‌भावात्सचेतनत्वमिति । 

§ १५२. तथा यथा मनुष्यश्ञरोरं नियतायुष्कं तथा वनस्पतिद्षरीरमपि नियतायुष्कम्‌ 1 
तथाहि-अस्य दशषववषंसहखाण्युच्छरष्टमायुः 1 तथा यथा मनुष्यश्चरीरमिष्टानिष्टाहारादिग्राप्त्या 
वृद्धिहान्यात्मक्त तथा वनस्पतिश्चरीरमयपि \ तथा यथा मनुष्यश्चरोरस्य ` तत्त्रोगसंपकद्रोगपाण्डुत्वो- 

` दरवृद्धिकषोफङृक्ात्वाङ्भुलिनास्िकानिम्नीभवनदियलनादि तथा वनस्पतिश्चरौरस्यापि तयाचिघरोः 
गोटूवात्पुष्यफलपत्रस्वगाद्न्यथाभदनपतनादि ! तथा यथा मनुष्यश्चरीरस्यौषधग्रयोगाद्वृद्धिहानि- 
क्षतभुग्नसंरोहणानि; तथा वनस्पतिशरोरस्यापि 1 तया यथा मनुष्यजारीरस्य रसायनस्नेहादयुपयोगाः 


राचिमे चन्दरका उदय होनेपर विकत्ित होता है। मेधकी वृष्टिका अवसर भति हौ शमीवृक्ष 
ह्लडने खगता है । रुताएं योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चढ़ जातौ है । कजवन्ती आदि हाथकी 
अगुलो दिखाते हौ लजाकर मुरक्ला जाती है; उनके पत्ते संकरुच जाति हैँ । ये सब विक्िष्ट क्रियां 
वनस्पतिमे चेतन्यका स्पष्ट अनुमान कराती हैँ । सभो वनस्पत्तियां अपनी-अपनी ऋतु हौ फल 
देती है । यह्‌ सब वनस्पतियोका विचित्र खेर ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । अतः व्स्पतिमे 
चैतन्य मानना चाहिए । 

§ १५१. देखो, यदि भादमोका हाय कट जाय तो उसका सारा शरोर दुःखी होकर 
म्छान हो जाता है उसी प्रकार पतते, पूर या फ्लोके टूटने वृक्षम मी म्ानता-मुरज्ञाना देखा 
जाता है । यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उनमे यह्‌ सब मुरज्ञाना, ल्जाना या कूकना-फल्ना नहीं हो 
सकता था । जिस प्रकार मनुष्थका शरीर मांका दष, शाक, भातं जादिका आहार करता है उसो 
तरह वनस्पति शषसेर भी मिह्ो-पानी आदिको ग्रहण कर पुष्ट होता है। अचेतन तौ भोजन~ 
पोषक वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता 1 अतः वनस्पतिका मनुष्य शरीरके समान बाहार पाकर 
पृष्ट होना उसकी सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण दै। 

§ १५२. जिक्ष तरह मनुष्यके शरीरको ञआयु-उमर निष्चित है, उमर पूरौ होनेपर 
वह निर्जीव हो जाता दहै उसी तरह वृक्ष भी अपनो उभर पूरी होनेपर उह जतिह। वृक्ष 
मधिकसे अधिके दश हजार वषं तक ठहरते है! जिस प्रकार ६९--अनुकूड भोजन मिलने 
मनुष्यके शरीरम ताजगी तथा बाढ़ देखी जाती है मौर प्रतिकूर भोजन भिलनेपर रोग आदि 
होकर शरीर क्षीणहोजाताहै उसी तरह वनस्पतिमें भी अनुकूलं खाद-पानी मिरनेसे बाद 
एवं प्रतिकूख खाद आदि मिलने स्लानता तथा क्षयं देखा जाता है 1 जिस प्रकार मनुष्यके 
शरीरम अनेकं पाण्डु, जलोदर भादि रोग हो जानेपर पीलापन, पेटका फूल जाना, सूजन, दुब॑ता, 
अंगुखो-नाक आदिक्रा टेढ़ा हो जाना तथा गल्कर गिर॒ जाना आदि अनेकों विकार देखे जति 
उसो तरह वनसतियोमे भो रोग हो जातेपर कूर-फल-पत्ते-छार जादिका पीला पड़ जाना,. शड्‌ 
जाना आदि विक्रार बरावर होते ह! जिस प्रकार ओषधि सेवनसे मनुष्यका शरीर नौरोग होकर 
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द्विशिष्टकान्तिरसबरोपच्चयादि तथा वनस्पतिज्ारीरस्थापि विरिषटे्टनंभोजलादिसेका्विशिष्टरसवो्- 
स्लिस्धत्व्दि ! तथा यथा ख्नीकारीरस्य तथाविधदौहूदपुरणाप्पुत्रादिग्रसवनं तथा वनस्पतिन्ञरीर- 
स्यापि वहदुरणपषपुष्य्ठङादिप्रसवनमित्यादि । 

§ १५३. तथा च प्रयोगः--वनस्पतयः सचेतना वालकुमारवुद्धावस्या-प्रतिनियतवृद्धि- 
स्वापप्रबोधस्पर्णादिहेतुकोटलाससंकोचाश्रयोपसपंणादिविकशिष्टानिकक्रिया-छिन्नावयवस्लानि--प्रति - 
नियतप्रदेशाहार ग्रहण --ुक्षधुर्वेदभिहितायुष्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवृदिहानि ~ भागुववोदित- 
तत्तद्रोग-दिक्नष्टौषधप्रयोगसंवादित्तवुदहानिक्षतमुग्नसं रोहण-प्रतिनियतविश्ञिष्टज्लरीररसवौयंस्नि- 
श्धत्वषक्षत्व-विशिष्टदोहदादिमत्ान्यथानुपपत्तः वि्निष्टख्रीऽरीरवत्‌ 1 अथवेते हेतवः प्रत्येकं 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अयं वा संगुहीतोक्ताथंः प्रयोगः-- सचेततना वनस्पतयो, जन्मजरामरण- 


बदने लगता है उसके धाव आदि मरहम पदी करनेसे भर जाते है, हृद्धी हट जानेपर भी उसमे-से 
नये अंकुर निकलकर वह फिरसे जुड जातौ है-जो हायवपैरटडेहो जाते वेसौधेहौ जतेहै 
उसी तरह वनस्पतिमे भी ओषधिका सींचना या लेप करनेसे उसको म्लानता दरहो जाती है वह्‌ 
अपनी प्रकृत दशमे माकर हरी-मरी हो फलने-कूखने लगती है । जिस तरह रसायनका सेवन 
क्नेयाधघो भादि पौष्टिक पदार्थोके खानेसे मनुष्यका शरीर गुक्तावकी तरह काक होकर 
चमकने रगता है वह्‌ अत्यन्त ताकतवर तथा रसौखा बन जात्ता है उसी तरह वनस्पतियां भी 
समयपर दई अच्छी बरसातसरे तथा अनुकूल साद-पानो आदिके मिलनेसे सूब ह्री-मरी हो 
स्वादु ओर पष्ट फलस लद जाती हैः उनके सुहावने ओर सुभावने फरको देखकर जीममे पानी 
भाजतादहै! जिर तरह मर्भिणी स्वके दोहले--दच्छा्मोको पूर्ति करनेते सुन्दर शक्िशाली 
प्रका जन्म होता है उसी तरह बुक भादि वनस्पतियोके सुन्दरीके वैरे ताड़ति होना आदि 
दौहछोको पूरा करते ही उनमें फूलफल आदि हरमराकर कग अति हैँ । इस तरह मवुष्योकि 
शरीर तथा बनस्पतियोकी समानताका कहां तक वणेन करे ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियां हम रोके शरीरकी तरह सचेतन है । 

$ १५३. इस विवेचनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हँ कि--वनस्पतियां सचेतन ह, 
क्योकि वे अंकुर, पौधे तथा वृक्षके रूपमे बचपन, जवानी आदिको. पाती है, खाद-पानी मिलने 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटी-छोटी डालियां कूटना आदि रूपसे करमशः सिरुसिलेवार 
वृद्धि होती है, वे सोती है, जागती ई, छू जानेसे चजाकर मुरक्षा जाती द, सुन्दरीके पादप्रहार 
आदिसे फूरुती है, रताएं माश्रयको पाकर उससे लिपट जातौ है, उनकौ टहनी-पत्ते भादि 
तोहनेसे वे कृम्हुलाने लगती दँ, वे जङ्क द्वारा खाद-पानी रूप मआहारको ग्रहण करती है, वृक्षोकरे 
वैद्यक्‌ शास्रके अनुकूल खाद-पानीसे उनको आयुको वृद्धि तथा प्रतिकूर खाद-पानीसे माका 
हास बताया गया है, वृक्षायुरवेदमें वनस्पति्ोकि अनेक रोगोका वणन किया गया है, ओर विशेष 
मौषधियोके सींचने या लेप करनेसे उनके काटे हु  अवय्वोकी पूति भादि देखी जातौ है, मौषधि 
भ्रयोगसे उनके रोग नष्ट हो जाते है, पोषक खाद मिलनेसे उनमें स्वादु तथा पुष्ट फक कगते ह, 
तथा बकुल गदि वृक्षोको विचिध्-विचिच्र दोहले होते है 1 इन सब कारणमि वनस्पत्तिमे चेतनता 
सिद्धदहोतीदहै। जैसे किसी स्त्रीके शरीरे उपयेक्त सब बाते देखकर उसकी सजीवा निङ्वित 
होती है उसी तरहु वनस्पति मी इन सब हेवुओंे चेतनाका निविवाद निश्चय हो जाताहै। 
इन हेतुओंका प्रयोग तत्तत अंशोंको पक्ष बनाकर करना चाहिए । हम भव इन मव हेतुभोकां 
संक्षि रूपसे एक ह हेतुमे समावेश करके प्रमोग करते है-वनस्पतियां सजीव ह, क्योकि उनमें 
जन्म-बुढापा-मरण तथा रोग आदि होते है! किसी स्तरीके शरीरम जन्मादि देखकर उसकी 


१, विरिष्टनमो-म, २ । 


२४६ षडदर्शनसमुच्चये ` [ का. ४९. § १५४ - 


रोगादीनां समृदितानां सद्भावात्‌, "स्रीवत्‌ ! 

§ १५४. अत्र समुदितानां जन्मादीनां `गरहूमात्‌ "जातं तद्धि" इत्यादिब्यपदेशदशनादृध्यादि- 
भिरयेतनैनं ठयभिच।रः श्चद्धुचः । >+ 

ई १५५. तदेवं पृथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ ! आप्रवचनाद्वा सर्वेषां सात्मकस्वसिद्धिः । 

$ १५६. दीन्द्रियादिषु च करिपिपीलिकाश्ननरमनु्यजलचरस्थलचरखचरपण्वादिषु न 
केष चित्तात्मकस्वे विगानमिति 1 ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमभिधीयते \ 

ई १५७. इन्दियेभ्यो ग्वतिरिक्त जात्मा, इद्धियव्युपरमेऽपि तदुलन्धार्थानुसभरणात्‌ ! 
प्रयोगोऽत्र-इह यो यद्ुषरमे यदुपलन्धानामर्यानामनृस्मर्ता स तेम्यो व्यतिरिक्तः, यथा गवासस्पर- 
उ्घानामर्थानां गवाक्षोपरमेऽपि ° देवदत्तः 1 अनुस्मरति चायमात्मान्धबधिरत्वादिकालेऽपीन्दियोप- 
ग्घानर्थान्‌ अतः स तेभ्योऽ्थान्तरमिति ! 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हो जातो है उसौ तरह वनस्पतियां भो जन्म, जीणंता, उखडना 
म्न होना आदि भवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती है । 

$ १५४. शंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह तो अचेतन है भतः उत्पन्न होनेके 
करण ही किसीको चेतन केसे कहा जा सकता है ? 

समाधान--हमने केवल उत्पन्न होनेको हौ सचेतनतामे हेतु नहीं बताया है किन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढता है, वृढ़ा होता है, रोगी हता है तथा अन्तम मरता है इस जन्भ-जरा-रोग 
ओर मरणको चवुष्मुटीको एक साथ हेतु रूपमे उपस्थित किया है । दही आदि अचेतन पदार्थं 
कारणो उत्पन्न तो हो सक्ते है पर उनमे सिशूसिचेवार बुद़ापा आदि मवस्था तो हरमिज नहीं 
पायौ जातीं । अतः ददी आदिते व्यभिचार देना नासमञ्लौक्र हौ बात है। 

$ १५५. इस तरह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु जौर वनस्पति सभी चेतना सिद्ध हो जाती 
दै। अथवा वौत्तरायी सवेश देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवौ भादि सचेतन सिद्ध 
होदही जतिदै। 

$ १५६. कीडे, घीटियां, भौरा, मनुष्य, जलचर--मछलो भादि, यर्चर--हुधी-षोड़ा 
भादि, सचर-चिड्या आदि पक्षी इन सब्र द्ोन्दरिय आदिको चैतन माननेम तो किसीको विदि 
नहीं है। ये कीड़े मकोडे आदि तो निधिवाद रूपे जीव माने जाते है, इनकी सजीवता प्रत्यक्षत 
ही सिद्ध है । परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु. भी विवाद करते है उनके 
अनुग्रहे लिए कुछ युक्तां देते है-- 

$ १५७. आत्मा इन्दियोमे भिन्न है, क्योकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनके द्वारा 
जाने गये पदार्थोक्रा भलीभाति स्मरण होता दहै] जो जिसङ नष्ट होनेपर भो उसके द्वारा जाने 
गदे पदार्थोक्ा स्मरण करता है वह उनसे मिन्त है, जेसे कि मकानकी विड्कियोके नष्ट हो जानेपर 
भी उन खिड्क्रियोके द्वारा देखे गवे पदार्थोक्ा स्मरण करनेवाला देवदत्त खिड्कियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने गौर कानके तड़क जानेस अन्धा ओर बहरा देवदत्त भो देखे भौर 
सुने मं पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आंख ओर कान आदि इन्द्रियों अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है । यदि इन्द्रिय ही आस्मा हो तो इन्द्ियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 


होने चाहिए 
ई १५८. अथवा आत्मा इन्दियोे भिन्न है क्योकि आंख-कानः आदके सुले रहनेषर भी 
१. स्ववत्‌" नस्ति -म. १, रूप. १, २ 1 २. प्रहक्ताणां ज्ञातं सद्वुदधीत्थादि व्धपदेशच- 


दर्श॒ना-म. ₹२। ३, यपि { तदनुस्म् } देम. २। 


~का० ४९. § १६० ] जेनमत् 1 २४७ 


वरत्वनुपलम्भात्‌ 1! प्रयोगश्चाश्र-- इन्द्रेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, तद्र्ापारेऽष्यर्थानुषलम्भात्‌ ! इह 
यो बद्टचापारेऽपि यैर्पलभ्यानर्थन्नोपलभते स तेभ्यो भिघो दष्टः, यथास्थगितगेवाक्षोऽप्यन्यमनस्कः 
तथानुपयुक्तोऽपशंस्तेभ्यो देवदत्त इति! 

ई १५९. अयवेदमनुमानम्‌-समस्तीन्वयेम्यो भिन्लो जोवोऽन्येनोदलम्यान्येन विकार 
ग्रहणात्‌ 1 इह योऽल्धेनोपलभ्यान्येन विकारं प्रतिपदति स॒तस्माद्भिन्नो दृष्टः, यथा प्रवरप्रास्तादो- 
परिषुवंवातायनेन रमणोमवलोज्यापरवातायनेन ` सभायातायास्तस्थाः करादिना कुचस्पर्गादिः 
विकारमुपदन्ंयन्देवत्तः 1 तथा चायमाहमा चश्रुषाम्लीकामञनन्तं दृष्ट्वा “रसनेन हृस्लाखलाला- 
स्रवणादिकं विकारं प्रतिपद्यते ! तस्मत्तयोः ( ताभ्यां ) भिन्न इति । 

§ १६०. अथवेन्दरेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोपलम्यान्येन प्रहूणात्‌ } इह यो घटादिकः 
मग्येनोपकलम्यान्धेन गृह्ताति स ताभ्यां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पूदेवातायनेन घटमुपलमभ्यापरवातायनेन 
गृह्नस्ताभ्यां देवदत्तः ! गृह्ातिं च चक्षुषोपलब्धं घटादिकमर्थं हस्तादिना "जीवः, ततस्ताभ्यां 
भिन्न इति । 


इनका व्यापार होनेपर भी भत्माका उपयोग--चित्त व्यापार-न होनेपर पदार्थोका परिज्ञान नहीं 
होतः! कितनी हौ बार चित्त दूसरी भोर होनेसे सामनेको वस्तु भी नहीं दिखाई देती, पासकी 
बात भौ नहीं सुनाई देतो । भ्रयोग--आत्मा इन्दरियोसि भिन्त दै, क्योकि इन्द््योका व्यापार होनेषर 
भी कभो पदार्थोक्तो उपरुब्धि नहीं होतो ! जिस शक्तिके न होनेसे इन्द्रियां पदार्थको नहीं जान 
पातो बहौ शक्ति आत्मा है । जिह प्रकार खिड़की सुरी हो, पर जब देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कछ विचार करता है तब उसे खिड़कोमे-से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसौ तरह दूसरी ओर 
उपयोग हनेसे आंखें भादि खिकियां खुली रहुनेषर भौ जब सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई देती, 
पाषक्रा मधुर संगीत भो नहीं सुनाई देता तव यह्‌ मानना हौ होगा कि आंख-कानके सिवाय 
कोई दुसरा जाननेवाला अवस्य है । जिसका ध्यान उस. ओर न होनेक्ते दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया । वही ध्यानवाछो वस्तु जास्मा है । यदि इन्द्र्णाही मास्म होतीं तो आंख सुरी रहुनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए था, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था । पर इनक सावधानी रहनेपर 
मी जितस्त चित्तव्यापार उपयोग या ध्यानके अभावसे सुनाई ओर दिलाई नदीं दिया वही 
आत्मादहै। 

§ १५९. अथवा, आत्मा ईन्दरियोसे भिस्न है क्योकि वह्‌ आंखों आदिते पदाथंको जानकर 
स्पशंनया रसना आदि इन्दिरे विकारको प्राप्त होताहै। जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थको 
जानकर अन्य जरियेसे विकार ्रदशंन करे वह्‌ उन जरयो भिन्न होता है जैसे मकान की पूरवब- 
की खडकर किसी सुल्दरीको देखकर उसे परिचमकी भोर जाता देख पर्चिमकौ खिड्कीमे जाकर 
हाथ आदिसे कुचमदनको चेश ए दिखानेवाखा देवदत्त । यदि भात्मा इन्द्रियल्प ही होता तो एक 
इन्द्रिये पदको जानकर दृक्षरो इन्द्रिये विकार नहीं हो सकता था 1 यह्‌ तो दोनों इन्द्ियोके 
स्वाभीकोहौो हो सकता है । किसोको इमी खाते देखकर हुदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जोभमें 
पानी आना इस बातको सूचित करताहैकि आंख, हृदय ओर जीभके ऊपर पुरा-पुरा अधिक्रार 
रखनेवाला कोई नियन्ता अवश्य है जो यथेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकासौको दिखाता 
है। रमणीको आसे देखकर हदये गुदगुदी होना तथा इन्द्रियमे विकार होना अत्माको इन्द्रियोसे 
भिन्नं होकर भी उनका अधिष्ठाता माने बिना नहीं बन सकता । अत्तः यह्‌ निरिचत्त है कि इन सव 
इन्द्रियरूपी ्चरोखोसे यथेच्छ देखनेवाला इन सवका स्वामी आता स्वतन्त्र पदार्थं है, इन्द्रियां तो 


१, गवाक्षेऽप्यन्य-भरा., क. । २. यास्तस्य: भ. २। ३. रसने हुल्छास~म. १, २,१.१, २१ 
४. -ति चक्षु-स. २। ५. जौवस्ताम्यांम.र। 


२४८ षड्दशंनसमुच्चये [ कार ४९. § १६१ - 


$ १६१. एवमत्रानेकान्यनुभानानि नैरुशख युक्तयो विशेषपवश्यकटीकादिभ्यः स्वयं कत्तं 
( वक्त ) व्यानीति ) भक्तं विस्तरेण प्रथमं जीवत्वम्‌ । 

§ १६२. अजीवतस्वं व्याचिख्यासुराह -युश्चेतद्विपरीतवान्‌" इत्यादि । यश्चैतस्मा्विपरी- 
तानि विशेषणानि ` विद्यन्ते यस्थासावेतद्िपरोतवान्‌ सोऽजीवः समाख्यातः ! श्यश्चैतदे परीत्यवान्‌ः 
इति पाठे तु यः पुनस्तस्माज्जीबादरेपरौत्यमन्यथात्वं तदानजोवः स समाख्यातः ! अज्ञानादिधर्मेम्यो 
रूपरषगन्धस्यरादिभ्यो निन्नाभिन्नो नरामरादिभदान्तराननुयषयौ ज्ञानावरणादिकभणामकर्ता 
तत्स्थं चाभोक्ता जडस्वरूपच्च जीव इत्यर्थः 

§ १६३. स च ` धर्माघर्माकाराकालयुद्गलमेशत्‌ पद्छविधोऽभिधीयते । तत्र धर्मो लोकव्यापो 
नित्योऽवस्थितोऽरूपी द्रन्यमस्तिकायोऽसख्यप्रदेो गत्युग्रहकारो च भवति ¦ भन्न नित्यन्देन 
स्वभावादग्रचयत भार्यायते । अव स्थितजब्देनान्युनाधिक आविर्भाव्यते 1 अन्भुनाधिकय्धानादिनिधन्‌- 
तियत्ताम्थां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति । तथ। अरूपिग्रहणादमुतं उच्यते । अभूतंश्च रूपरततगन्धस्पशं 


उक्षके ज्ञान आदिके साधन मात्रै 

§ १६०. अथवा, आरा ईन्दरियोसे मिन है, क्योकि किंसो अन्य जरियेसे जानकर किषी 
अभ्य जरियेसे ही वस्तुको ग्रहण करता है । जो घड़ा आदि पदार्थोको भस्य भरियैसे देखकर किसी 
दूसरे जसियेसे ही उन्हें उटाता है वहु उन जरियोसे भिन्न होता है जैसे पूरबकौ लिडकोसे षड़ेको 
देखकर परिवमवाली खिडकीसे उस्र घड़ेको उठाने वाला देवदत्त उन खिडकियोसे भिन्त है उसी 
तरह आतमा भौ आंखसे घट आदिको देखकर हाथोसे उठता है भतः वहू भौ इन आंख भौर हाथ 
आदि भिन्त सत्ता रखता है । यदि मात्मा मांख रूप हौ तव वह षड़ेको केसे उटायेगा ? ईइसी 
तरह यदिहाथसू्पहीहो तौ देष्ेगा कते ? अतः दोनों इन्द्रियोसे भिन्न होकर भो इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर ययेच्छ हुक्म चलानेवाला एकं आत्मा गवश्य है । जो समी इन्दियोका 
अधिष्ठाता, नियन्ता तथा यचेच्छ उपयोग करनेवाला है । 

§ १६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तियां आत्मा सत्ताको स्पष्ट रूपे सिद 
करती है । इन युक्तियोकी विशेष चर्चा विज्ेषावस्यक भाश्यकौ टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
गरन्थोमे देख लेनी चाहिए । इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाक्ला जीवततवका वणेन हभ 1 

$ १६२. भब भजौवतत्त्वका व्याख्यान करते हुए कहते है कि--“जौवसे उलटे लक्ष्ोवाला 
अजीव होता हैः इस्थादि। जो जोवसे विपरोत लक्षणवारा हो वह्‌ अजीव पदां दहै "एतद 
परोत्यवान्‌" यह्‌ पाठ भी कहीं-कहीं मिरुता है । इसका तात्पय है- जिसमे जीवसे विपरीतता- 
उरुटापन पाया जाये वहु अजीव पदथं है । तात्पर्यं यह है कि जहां जीवमे ज्ञान आदि धमं पाये 
जाति है वहा भजौवमे अनज्ञानादि धमं पाये जारयेगे ! यह अजीव अज्ञान आदि धर्मोपि रूप्‌, रस, 
गन्ध, स्पशं भादि गृणोसि कथंचिद्‌ भिन्न भो है तथा अभिन्न भी, यह्‌ मनुष्य नरक आदि पर्याथोको 
धारण नहीं करता, न यह्‌ ्ञानावरण आदि कर्मोक्रा कर्तही है ओर न इसके फलका भोक्ता ही। 
तात्पयं यह्‌ कि अजीव पदार्थं सव ल्पते जड़--अचेतन है 1 

§ १६३. अजौव पदार्थे पांच भेद है--१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ माकाशास्ति- 
काय, ४ काल, ५ पुद्गलास्तिकाय ! धमंद्रव्थ चकनेवारे जीव ओर पुदुगरखंकी मतिम त्टस्थमाक्से 
सहायक होता है 1 यह्‌ समस्त लोकमे व्याच है, निस्य दहै, मवस्थित है, अरूपी रै, तथा असंख्यात 
भ्रदेश्षवाला, अस्तिकाय द्रव्य है! नित्यका ता्पर्वं है स्वमावका नष्ट नहीं होना । अवस्थितका 
मतलब है इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती, यह एक हौ रहता है नतो दोहोतादै मरौरनरन्यही 

१. -नि यस्या-भ. २1 २.--वःसमा-म.२,प. 9) ३, -स्याभोक्ताम, 9, रे, ९.१, र] 
४, घर्माधर्मकालाकाशपुद्मरू-म. २ ॥ 


-का. ४९. $ १६७1 जेनमतस्‌ ¦ २४९ 


परिणामबाह्यवत्यंमिधीयते । न खसु मूरति स्पर्शादयो व्यभिचरन्ति, सहचःरित्वात्‌ । यत्र हि रप- 
परिणामस्तत्र स्पनञ॑रसयन्धैरपि भाग्यम्‌ ! अतः सहचरमेतच्चतुष्टयमन्ततः परमामावपि ददते ¦ 

$ १६४. तथा द्रव्यग्रहुमादृगुणपर्याथवान्‌ प्रोच्यते; 'गुणपर्ययवदुद्रव्यम्‌' [त. सू. ५।३८ ] 
इति वचनात्‌ । 

§ १६५. तथास्तयः -प्रदेकाः प्रकृष्टा देश्लाः प्रदेशा निविभागानि छण्डानीत्यथंः । तेषां 
कावः सधुदायः कथ्यते \ 

$ १६६. तथा लोकव्यापी त्ति वचनेनासंख्यभ्रदेरं इति वचनेन च लोकाकाजाप्रदेशप्रमाणश्रदेश्ञो 
निदिशयते । तथा स्वत एव तिपरिणतानां जौवधुदृगकानासरुपकारकरो्पेश्षाकारणमित्यधंः 1 

§ १६७. कारणं हि रिविघमृच्यते, यथा घटस्य मूृत्परिगाभिकारणम्‌, दण्डादयो ग्रहुकाश्च 
निमित्तकारणम्‌, कुम्भकारो नि्वतंकं कारणम्‌ \ तदृक्तम्‌-- 

“निवेतंकं निमित्तं परिणामो" च त्रिधेष्यते ह 
कुम्भस्य कुम्भकारो, धता मृच्चेति समसंख्यमर्‌ ॥१॥* 





यह्‌ अनादि अनन्त है कमी मौ अपने द्रग्यपनेको नहीं छोड़ सकता । अह्मीका थं है अमतं 
ूपादिसे रहित निराकार । रूप-रस-गन्ध तथा स्पशं जिसमे पराये जाय उसे मूर्तं कहते ह मौर 
जिसमे रूपादि न हीं वह्‌ अमूतं कटलाता है । स्पशं भादिचाली वस्तु कितौ न किसी सु 
म रहेगी ही । तात्पयं यह्‌ किं रूप-रस आदि तथा मूर्तिका सह्चारी सम्बन्ध है । दोनों एक साथ 
रहते हँ । ये खूप आदि भी नियत सहचारी हैँ जहाँ एक होगा वहां दूसरा मवश्य होगा 1 जहां रूप 
होगा वहं स्पशं-रस-गन्ध भी मवश्य ही होगे । यह तो हो सकता ठ कि कीं कोई गुण भनुदूमूत 
रहे ओर कीं उद्भूत । पर सत्ता सवकौ सब पुदूयलोमे पायी जाती है । ये रूपादि चायो गुण पर- 
माणुपे लेकर स्कन्ध पन्त समी मूतं पदार्थमि पाये जते हे । 

ई १६५ द्रव्य कहुनेका मतक्ब है कि-धमंम गुण तथा प्रविं पायौ जाती हैँ 1 “गुण ओर्‌ 
पर्याथवाला द्र्य होता रै” यह्‌ पर्वाचायंका सिद्धान्त वाक्यहै। 

§ १६५. अस्तिकायका तात्य है-- बहुप्रदे अस्ति-है काय-जिनके टुक्डे नहो 
सके एेसे अविमागी प्रदेशोका समुदाय जिसमे हों उसे अस्तिकाय- वहुप्रेशो- कहते हैँ । 

§ १६६. लोकव्यापो ओर असंख्यात प्रदेशो का मतलब है कि -घमंदरव्य छोकाकराशके असं- 
स्थात प्रदेशवाले समो प्रदेशमे पूरे रूपे व्याप्त है, इसके भौ लोकाकाशकौ तरह असंख्यात प्रदेश 
है । यह्‌ स्वयं गमन करनेवाहे जोव मौर पुद्गलोंकौ गतिम सहायता देता है, उनको गतिमे 
अपेक्षा कारण है । प्रेरणा करके इनको चक्ाता नहीं है किन्तु यदिवेचर्तेर्हैतो इनके चलनेमें 
सहकारी होता है । 

§ १६७. कारण तीन प्रकारके -होते हँ--१. परिणाभिक्रारण, २. निमित्तकारण, ३. निवैतक 
कारण। जो कारण स्वयं कायंरूपसे परिणमन करे, कायय॑के अकारमें बद जाय वहु परिणामी 
कारण है जैसे कि षडेमे मिष्ट । निमित्तकारणवे हँ जौ स्वयं कायंरूपसे परिणत तो न हो पर कर्ता 
को कार्यको उस्पत्तिमें सहायक टो, जसे घड़ेको उत्पत्तिमे दण्ड-चक् आदि । कारका कर्ता निवंतंक 
कारण होता है जैसे कि घडेकी उत्पत्ति कुम्हार । कहा मौ है--“निवं्तक, निमित्त गौर परिणामौ- 
के भेदसे कारण तीन प्रकारके होते ह । घड़को उत्पत्ति कुम्हार निवंतंक--बनानेवाला-कारणदै, 
धर्ता--घारण करनेवाले चाक आदि निमित्तकारण हैँ-तथा मिद प्रिणामौ--उपादानकारण है 1 


१. खलु मूर्तस्य सर्शा-भ. २।२. यः पङ म. ३ । ३. -स्येयपरदेर-म. २ । ४, -णामं च त्रिषे- 
जा. क. । ५. उद्धृतेयं त. भा. टी, ५१७। 
३२ 


२५० षड्दशेनसमुच्चये [ कार ४९. $ १६८- 


$ १६८. निमित्तकारणं च द्वेधा निमित्तकारणम्पेक्षाकारणं च } यत्न दण्डादिषु प्रायोगिक 
वैखपिकी च क्रिया भवति तानि दण्डालोनि निमित्तकारणम्‌ । यत्र तु धर्मादिद्येषु वैक्तसिषयेव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि विक्ेषकारणताह्ापना्मपेक्षाकारणान्धुच्यन्ते । 

$ १६९. घर्मादिवरव्थगतक्ियापरिणाममपेक्षमाणं जोवादिकं गत्यादिक्रियापरिणति पुष्णा- 
तोति कृत्वा ततोऽ वर्मोधयक्षाकारणम्‌ ! एवमधर्भोऽपि रोकग्यापितादिसकलविरेषगविरिष्टो 
वरमवल्िविदेषं मन्तव्यः, नवरं स्थि्युपगरहकारो स्वत एव स्थितिपरिणतानां जो वपुदगक्ानां 
स्थितिदिषये अपेक्नाकारणं वक्तव्यः 1 

$ १७०. एवमाकाजमपि रोकालोकण्यापकमनन्तप्रदेशं नित्यमवस्थितमरूपिद्रन्यमस्ति- 
कायोऽबगाहोपकारकं च °वकतब्धं, नवर लोकालोकब्यापकमिति ! 

§ १७१. ये केचनाचार्याः कां द्र्यं नास्थुपयन्ति कितु धर्मादिदरव्याणां पर्थायमेव; तन्मते 
ध्माधिमकिकषयुद्गलजोवाख्यपश्चास्तिकाथात्मको लोकः } ये तु कालं ्रव्यमिच्छम्ति, तन्मते षड्‌- 
द्रव्यात्मको रोकः, पञ्चानां धर्मादिद्र्याणां कालद्रश्यस्य च त्र सद्भावात्‌ ! आकाशद्रव्यमेकमेवास्ति 





§ १६८. निमित्तकारण भी दो प्रकारके होते है--एक तो शुद्ध निमित्तकारण तथा दुसरे 
अपेक्षा निमित्तकारण । जिन निमित्तकारणोमे स्वाभाविक तथा कतकि प्रयोगसे क्रिया होती 
है,वे दोनों प्रकारकी क्रियावाले दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तकारण है! परन्ु जिन 
धर्मास्तिकराय आदिमं केवर स्वाभाविक ही परिणमन होता हो, कति प्रयोगसे जिसमे क्रियाकी 
सम्भावना न हो वे नि्मित्तकषारण अपेक्षाकारण कहकाते है । यद्यपि साधारण रूपसे अपेक्षाकारण 
भी निमित्तकारण ही है, पर उनमे केव स्वाभाविक परिणमन कूप विरोषता होनेके कारणये 
अपेक्षाक्ारण कहे जाते ह । 


$ १६९. धमंदरव्यमे होनेवाके स्वाभाविक परिणमनको अपेक्षा करके हौ चलनेवाके 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पृष्ट करते है 1 स्वयं चलनेवाले जीवादि द्रव्यो गतिम धरमद्रव्यको 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है मतः धमंद्रव्य जीवादिक्ो गतिमे अपेक्षाकारण कहा जाता है । 
धरम्॑रन्यकी तरह अवमंदन्य भी ोकव्यापौ, अमूतं, नित्य, अवस्थित भादि विकषेषर्णोवाल.है 
परन्तु जहा धमद्रव्य गतिम अवेक्षा कारण होता है वहां मधमंदरव्य स्थिति--उहरनेमे सपक्षा 
कारण होता है 1 स्वयं ठहरनेवारे जीव ओर पुद्गल अधमंद्रन्यकी अपेक्षा रखकर ही व्ह्रे है 1 
मधरमंद्रभ्य तटस्थमावसे उनके ठहरनेमे चहायक् होता है उन्हे ठहरेकी प्रेरणा नहीं करता 1 
वे ठहरते हैँ तो उन्हें सहायता दे देता है 1 “ 

§ १७०. भाकाशद्रव्य भी घमं गौर मधमं द्रव्यको तरह नित्य, अवस्थित, अमूतं तथा 
अस्तिकाय --बहुप्रदेशी है । इतनो विशेषता है क्रि यहं अनन्त प्रदेशवाछा है तथा रोक ओर 
अलोक सर्वेत व्या् है ¡ इतसे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है । यहु अन्थ समस्त दरव्योके भवगाह-रहनेमे 
अपेक्षाकारण होता है । 

§ १७१. कोई आचाय कालको स्वतन्त्र हीं मानते, इनका अभिप्राय है धमं आदि जड़ 
ओर चेतन दरव्योकी पर्ययं हौ काल ह । इनके मतसे खोक ध्म, अधमे, माकाश, पुद्यर मौर जीव 
ये पांच अस्तिकाय खूप हँ । जो आचाय कालको स्वतन्त्र छल द्रव्य मानते हं उनके मतातुष्षार इस 
लोकम छदो दम्य पायै जति हैँ गतएव लोक षडद्रवयात्मक है, इसमे धर्मादि पांच तथा काठये 
चछ्दही द्र्य] जहां केवल आकाञ्च ही भाकाश् है, आकाशके सिवाय दुसरा द्रव्य नहींहै वह 


१. -व्चिषिशेषेण मन्त-~भ. रे ! २. कक्तव्थं ये के च-भ. २॥। 


-का० ४९. § १७२ ] जैनमतम्‌] २५१ 


यत्र सोऽलोकः लोकारोकयोर््यापकमवगाहोपक्ारकमिति स्वत एवावयाहमानानां ब्रव्याणामवगाहु- 
दायि भवति न युनरनवगाहमानं पुद्गलादि बलयदवगाहयति } अतो निमित्तकारणमाकाशमम्बु- 
वन्मकरादीनाभिति । अलोकाकादां कुथमवगाहोपका रक, अनवगाह्यत्वारिति चेत्‌ । उच्यते \ तद्धि 
व्या्रियेतेवावकाशदानेन यदि यतिस्थितिहेतु घमधिर्मास्तिकायौ तत्र स्यातां, न च तौ तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यमानोऽप्यवगाहनगुणो नामिव्यज्यते किलारोकाकाञस्येति } 

$ १७२. कालोऽतृतीयद्धोषान्तवतौ परमसूक्ष्मो निविभाग एकः समयः! स चास्तिकायो 
न भण्यते, एकस्मयङ्पस्य तस्य निप्रदेशत्वात्‌ 1 आह्‌ च- 

“ तस्मान्मानुषलोकम्यापी कालोऽस्ति समय एक इह । 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः ॥१॥ 
स च पूर्यादिग्रहनक्षश्रोदयास्तादिक्रियाभिव्यङ्कच एकीथमतेनं द्रम्यमभिधोयते ¦ स॒ *चैक- 


अरोक कहलाता है तथा जहा माकाश्चके साथ ही साथ अन्य पांच द्रव्य भौ पाये जाति ह वह छोक 
है 1 भाकाश लोक गौर मलोक दोनों जगह व्ापत है । आकाल द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाछे दर्योको 
अवकाश देता है । जो नहीं रहते उन्हें जबरदस्त वकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता । रहो तो 
अवकाश्च दे देगा, न रहो तो वहं प्रेरणा नहीं करेगा । इघलिए भाकाशद्रभ्य अवकाश्च देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है । जिस प्रकार स्वयं जक्मे रहनेवाले मछली आदि प्राणियोको पानी 
अवकाश देता दै, पर उनको बलात्‌ पानीमे रहुनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार बकाश्च भी 
रहनेवाले द्रव्योको स्थान-भकाडच देता दै, प्रेरणा नहीं करता । 

शंका--मलोकमें तो मन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अलोकाकाक्च अवगाहं रूप 
उपकार किपका भोर कैसे करता है । जब कोई बसनेवाला हौ नहीं दै तब बसायेगा हौ किसे ? 

समाधान--यदि वहां चलने गोर ठहुरनेमे कारण धमं मौर अधमं द्रव्य होते भोर जोवादि 
वहाँ तक पटच सकते तो अवश्य ही अलोकाकाश उन्देँ अवकाश देता, प्रन तो वहां धर्मादिदी 
हैभोरन जीवादि ही । अतः अलोकाकाशमे भवेकाश देतेका गुण विद्यमान होते हृए भी प्रकट 
कार्यरूपमे नहीं दिखाई देता ! भकाश्च एक अखण्ड द्रव्य है, मतः लोकाकाशम होनेवाला वमाह 
अलोकाकाशमे भ होता ही है । आकाश जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो पररिगमन महीं 
हो सकते कि वही छोकमे मवकाश्च दे तथा अलोकमे अवकाश न दे! उसमे तो एक हौ भवकाश 
देने रूप परिणमन होगा । हँ, मलोकाकाशके प्रदेशमे उसका कार्य प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो भवश्य होता ही दै 1 

$ १७२. कालद्रग्य मनुष्य लोके विद्यमान है । जम्बूदरीप, धातकीखण्ड तथा भाषा पृष्कर- 
ही इस तर्ह्‌ ढाई द्वपोने ही मनुष्य पाये जाते हैँ । अतः इन ढाई द्वीपको ही मनुष्यलोक कहते 
ह। कालद्रव्यका परिणमन या कायं इन्हीं ढाई दीपोमे देखा जाता है अतः कालद्रभ्य हन ढाई 
दपोमे ही वह्‌ है 1 यह अत्यन्त सूम है तथा अविभागी एक समय शुद्ध कारदरभ्य है! यह 
एक प्रदेशी होनेके कारण भस्तिकाय नदीं कहा जाता, क्योकि प्रदेशोके समुदायको भस्तिकाय कते 
है । वह एक समय मात्र होनेके कारण निःप्रदेशी प्रदेशसे रहित है । कहा भौ है--“कालद्रग्य एक 
संमयसूप है तथा मनुष्य लोके व्याप्त है! वह एक परदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कषा जा सकता; 
क्योकि काय तो प्रदेोके समुदायको कहते है 1“ सू्-चन्द्र ग्रहु-नक्षत्र आदिके उगने भौर 
दूबनेसे--इनके उदय भौर अस्ते कालद्रग्यका परज्ञान होता है । कालद्रग्यका कायं हन्द सयं 














१. उदुपृतेथं त. मा. टो. ५।२२। २. -मते तदद्रग्य -भ. २। ३. चकः सम-म. १,२। 


२५२ षड्दशंनसमुच्चये [ का०४९§ १७३- 


समयो उब्यपर्यायोभयात्मेव, द्रवयत्यंह्पेम अतिपर्यायमूत्यादस्ययधर्भापि स्वरूपानन्यभुतक्रमाक्रम . 
भाग्यनाद्यपयेवलनानेन्तसंस्यपरिमाणः, अत एव च स स्दपर्याय्रवाहुव्यपयो दरव्यास्मना नितथो- 
ऽभिधीयते 1 अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः काल इत्यविरेषध्र तेः । यथा ह्येकः परमाणुः 
पययिरनिरयोऽपि द्रध्यत्देन सदा सन्नेव नं कदाचिदसस्वं भजते, तथैकः समयोऽयति । 

$ १७३. मयं च काटो न `नि कारणं नापि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भावानामस्मिन्‌ कारे भवितभ्य °नान्यदेतयपेकषाकारणम्‌ 1 कालता *वतेनाद्या वस्तुनामुपकाराः ! 
अथवा वतना उपकाराः कारस्य लिङ्गानि, ततस्तानाह “वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च्‌" [त. सू. ५।२२] तत्र वतन्ते स्वथं पदार्थाः, तेषां वत्तंसानानां प्रयोजिका कालाभ्वा वृततिवं्तना, 
प्रथमसमयाक्नया स्थितिरिस्यथेः १ 1 परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरभ्रयोगेज- 
स्वभावः परिणामः। तद्यथा --वृक्षस्याङ्कुरमुलाद्यवस्थाः परिणामः मासीदद्धुरः, संप्रति स्कन्धः 
वान्‌, देम पृष्पष्यतीति । पुरषदरव्यस्य बाल कूमारपुवाद्यवस्थाः परिणामः 1 एवमन्धत्रापि 1 


आदिक उदय तथा भस्तस् प्रकट होता है । किन्दीं आचा्योकि मतसे यह द्रग्यरूप है ) मतः एक- 
समय रूप होकर भी उसमे द्रव्य-गुण भर पर्यायं पायौ जाती ह 1 यद्यपि काले प्रतिक्षण परिण- 
मेन होनेसे उत्पाद ओर व्यय होते रहते है फिर भौ द्रव्य दृष्टिते वह जेसाका तैता रहता है उसके 
स्वरूपम कोई परिवतंन नहीं होता--वह कभी भो कालान्तर रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता । 
वह क्रमते तथा एक साय होनेवाछो भनन्तपर्याोमे अपनी अखण्ड सत्ता रखना है। इसीलिए द्रव्य 
खूपसे अपनी समस्त पर्याोके प्रवाहे पूरी तरह व्याप्त होनिके कारण वह्‌ नित्य कहा जात्ता है} 
अतीत, वतमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था वयो न हो सभीभे "काल, कालः यह्‌ साधारग 
व्यवहार पाया हौ जाता है । जिस प्रकार परमाणु पर्यायोके परिवतित होते रहनेसे अनिर होता 
दै फिर भी दरव्यरूपसे कमो भौ अपने परमाणुखको न छोडनेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समय रूप कार भी द्रव्यूपसे नित्य है वह्‌ कभी भौ अपने 
कालत्वको नहीं छोड सकता 1 

$ १७३. यह्‌ काल न तो निवतं कारण है गौर न परिणामी कारण ही रिन्तु अपते-आप 
परिणमन करनेवाले पदायेक्ि परिणमनमे "ये परिणमन इसी कालम होने चाहिए दरे काल 
नहीं" इस रूपसे अवेक्षा कारण होता है । बलात्‌ किसौमे परिणमन नहीं कराता । कारके द्वारा 
पदाधोकरि वर्तना परिणमन आदि उपकार होते है । अथवा वतंना आदि उपकार कालके विह है 
इसीलिए वतंना आदिका निरूपण करते है । “वतना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्व यै काल- 
दभ्यके उपकार है!” पदाथं स्वयं वतते है हौ रहे ह, उन स्वयं वर्तनेवाले पदार्थोको सहायता 
देनेवाली कालक शक्ति वतना कहछाती है । प्रथम समयमे होनेवाली पदार्थो्ो स्थिति वर्त॑ना है । 
अपने निजतत्त्वको न छोड़कर अपने मूल स्वभावमे हर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोडकर 
दूसरी अवस्थाको धारण करना परिणाम कटहखाता है । परिणाम हछन-चल्न रूप भी होता है तथा 
बिना हिले-डुले ही अवस्थाओमे हेर-फेर होनेसे मी होता है! जैसे-वृक्षको अंकुर जड़ आदि 
अवस्थां पारणाम हैँ । यही वृक्ष पहले एक नम्हा-सा अंकुर था वही मव बड़ी-बड़ी डालि्योवाला 
वक्ष हो गया ओर दीम आगे कूर रगेगे { यहो मनुष्य वच्चेसे कुमार तथा कुमारते जवान हो 
गयादहै, बृढा भी यहो होगा । इस तरह वृक्षख भौर मनुष्यत्वको कायम रखते हुए ही अवस्थाए 
बदली है । इसी तरह समस्त पदार्थोभिं परिणाम होता रहता है । 


१. -नन्तरमसंख्यपरि-म, २ । २. निव्तकका-मा-, क. । ३, नान्यरिपिननित्यपे-म. २ ४, वर्त 
मानाद्या म, २) ५. प्रयमसमयस्थितिरि-म. २! ६. -णः स्वमावः परि-म, २! 


-का० ४९ § १७७ ] जैनमतय्‌ । २५३ 


$ १७४. "परिणप्मो ` हविषः, अनादिरमूतेषु वर्मादिषु, मूर्तेषु तु सादिरघेनद्रषद्चरादिषु 
स्तम्भकुसमास्मोद्हादिशु च! ऋतुधिभ्यङ्ृतो वेखाविमागङृतश्च परिणामस्तुल्यजातीयानां 
वनस्पत्यादीनामेकस्मिन्काले विचित्र भवति ! 

6 १७५. प्रयोगविल्रसाभ्थां जनितो जीवानां परिणमनन्यापारः करणं क्रिया तस्या अनुग्रा- 
हकः । तद्यया-नष्टो घटः, सूर्यं पडयामि, भरिष्यति वृष्टिरित्यष्दिका अतोतादिव्यपदेशाः परस्परा- 
संकोर्णा यदपेक्षया प्रवतंन्ते, च कारः 1 

$ १७६. इदं परमिदमपरमितिप्रर्ययाभिधाने कालनिनितते 1 

§ ९७७. तदेधं वततेनादयपकारानुमेयः कालो द्रभ्यं मानुषकषेत्रे। मनुष्वलोकाद्बहिः 
कालद्रग्यं नाति । सम्तो हि भावास्त स्वथतरेवोट्दयन्ते व्थयन्त्यवतिष्ठ्ते च ! अस्तित्वं च भावानां 
स्वत एव, न तु कारपिक्षम्‌ } न चे तत्रत्याः प्राणापाननिमिषोन्त्ेषायुःप्रमाणादिवृत्तयः कालपिक्ताः, 
वुल्यज्ञातीयानां सर्वेषां युगपद मवनात्‌ \ कालयवेज्ञा छ्यर्थास्तुस्थजातीयानमेकस्मिन्‌ काले भव्ति, 
न विजातीयानाम्‌ ! ताश्च प्राणादिवृत्तयस्तदतां नैकस्मि्काले भवन्त्युपरमन्ति चेति! तस्मान्न 


ई १७४. परिणामं दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम ओर दूसरा सादि परिणाम । 
अभूतं घमं भादि द्रभ्योके परिणमनकी कोई शुरूआत नहीं है, वह्‌ अनादिदहै। मूतं पदार्थोका 
बादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है। इन प्रारम्भका समय निचित है । 
पुदगल द्रम्य खम्भा बन जाता है, घडा बन जाता दै तथा कमल जादि रूपहो जातादहै। यह 
सब सादि परिणाम दै । एक हौ जातिके वृक्षोमे ऋयुमेद तथा समय भेदपे एक ही समयमे विचित्र- 
विचित्र प्रिणमन देखे जाते हैँ । 

§ ९७५. पुरुष प्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके लिए होनेवाका व्यापार 
क्रिया है । काल इस क्रियाम सहायक होता है । घड़ा फूट गया, सूयक देख रहाहः वृष्टि होगौ 
इत्यादि भूत, वतमान तथा भविष्यत्‌ कालके सब व्यवहार कालकी अपेक्षते ही होते हैं।ये 
व्यवहार एक दुसरेषे भिन्न है, मतीत व्यव्हार वतंमानसे तथा वतंमान मविष्यत्‌से । 

§ १७६. "पह जे है, यह्‌ लटा है, यह पुराना है, यह नथा है" इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 
ह्र भी कालके निमित्तसेहीहोतेरहै) 

§ १७१. इस तसह इ मनुष्यलोके वर्तना परिणाम आदि चिह्लोसे कालद्रन्यका अनुमान- 
पहचान-क्रिया जाता है । मनुष्य लोकसे बाहर कालद्रव्यका सद्भाव नहीं है । मनुष्य रोकके बाहर 
से विद्यमान पदाथं स्वयं हौ उत्पन्न होते है, न होते हँ तथा ठहरते है। वहाके पदार्थोकी सत्ता 
भो स्वभावे ही है 1 मनूष्य लोकके बाहरके पदार्थोके परिणमन्‌ या अस्तित्वमे काल्द्रव्यकी कोई 
अपेक्षा नहीं है ! बहक प्राणियोके दवासोच्छत्रस, पलकोका क्षपकना, आलोका खुलना आदि 
व्यापार कालक अपेक्षासे नहीं होते; क्योकि सजातीय पदाथेक्रि उक्त व्यापार एक साथ नहीं होते । 
सजातीय पदार्थो एक साथ होनेवाठे ही व्यापार कालको अपेक्षा रखते हँ विजातीय पदाथि 
नहीं । वहि भाणियोके स्वासोच्छ्वासरादि व्यापार व ठो एक कामे उन्न ही होतेह मरन 
नष्टही होते हँ जिषे उन्हें कारुको आवश्यकता है । वहाकि पदार्थोमिं पुराना, नया याजेठाभीर 








१. “अनादिरादिमांश्च 11४२।। तत्रानादिररूपिषु धर्माधरमाङाश जीवेष्विति । रूपिष्वादिमान्‌ १४६३ 
ूपिषुतु द्रनयेषु आदिमान्‌ परिमाणोऽनेकविषः स्पर्शपरिणामादिरिति {--त. सू. मा. ५।४२,४३ । 
२ -षोऽमूरतेषु षरमादिष्वनादिः सूतेषु म. २1३. -या नष्टो भा., क. । ४, दरन्थं मानुषरोकाः-म, २} 


रथ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ४९. § १७८ 


कालपेक्षास्ताः । परत्वापरत्वे अपि तन्न `चिराचिरस्थित्येे, स्थितिश्चास्तित्वापेक्षा, भस्तित्वं 
चं स्वत एवेति । 

$ १७८. ये तु कालं द्वयं न मन्यन्ते, तन्मते सवेषां द्रव्याणां वत्तनादयः पर्याया एव चन्ति, 
न॑ त्वपेक्षाकारणं कश्चन काल इति । . 

$ १७९. जय पद्गाः ! ^ स्पशंरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः” [ त. सू. ५।२३ ]1 भत्र 
स्यशग्रहणमादौ । स्पर्शो सति रसादिसःदूावन्ञापनायेम्‌ \ ततोऽवादीनि चुगुंणानि स्पित्वात्‌, 
पृथिवोव्तुः । तथा मनः स्पर्चादिमत्‌, असवंगतद्रव्यत्वात्‌, पाथिवपणुवदिति प्रयोगो सिद्धौ 1 

§ १८०. तत्न स्पर्णा हि सृढुकटिनगुदलधुश्लोतोऽमरिनम्बरुक्षाः । अत्र च स्निग्धरक्षोतोष्णा- 
त्वार एवाणुषु संभवन्ति \ स्कन्धेऽव्टावपि यथासंभवमभिधानीयाः ! रसास्तिक्तकटुकषायाम्ल- 
मधुराः । लवणो मधुरान्तगंत इत्येके, संसगंज इत्यपरे ॥ गन्धो सुरम्यसुरभी ° । कुष्णादथो वर्गाः । 
तद्वभ्तः पुद्गला इति ! न केवलं पुद्गलानां स्पर्चादयो धर्माः, शब्दादयतचेति "द्यते \ “शन्दबन्ध्‌- 
सोक्म्यस्योत्यसंस्यानमेदतमरछायातपोधोतवन्तश्च'' [ त, सू, ५।२४ ] पद्गाः । अत्र पुद्गलपरि- 
णामाविष्कौरी भतुप्त्ययो नित्ययोगायं विहितः । तत्र शब्दो घ्वनिः \ बभ्वः परस्परा्टेषलक्षणः 


रहरा भादि व्यवहार भी चिरकाछीन स्थित्ति या अल्पकालीन स्थितिकौ अपेक्षासे ही होति है, 
स्थिति भस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपे ही 
रहता है । अतः वहं भस्तित्वसे ही सव व्यवहार चलते है 
§ १७८. जो आचार्यं काद्रग्य नहीं मानते, उनके मतसे मनूष्य रोकके बाहर या भीतर 
सभौ जगह रहनेवारे सभी पदाथेकरि वतना मादि पयय रूप हौ है, इनके होनेभे काल नामके किसी 
अपेक्षा-कारणकी भावद्यकता नहीं है। पययिं तो स्वतः ही पदार्थोमिं उपनत तथा न्ट होती रहती है । 
§ १७९. अब पुदुगलद्रव्यका वर्णन करते ह--“पुद्यलद्रभ्य स्पर्श-रसगन्धु तथा रूपवाले 
होते ह" इस सूत्रम सबसे पहले स्परके प्रयोगका तात्पर्यं यह्‌ है कि--'जहां स्य होगा वहां रस 
आदि अवश्य ही हये !' इस अविनामावके ज्ञापनके किए ही स्प शब्दका आदिमं ग्रहण किया 
है। इसर्एि दम अनुमान करते हँ कि-जल आदि सभी पुद्गल द्रव्यो स्पक-र्प-रस गौर गन्ध 
ये चारोंदही गुण प्राये जति है क्योकि इन सवम स्पशं पाया जाता है जैसे कि पुथिवौमे । इसी तरह 
मन भौ स्वशंवाला है; क्योकि वह भनव्यापो द्रग्य है जेषे कि पुथिवोका परमाणु 1 
§ १८०. स्पशं आठ प्रकारका है--१. कोमल, २. कठोर, ३, भारी, ४. हका, ५. रण्डा, 
६. गरम, ७. चिकना गौर ८. रूखा । इनमे चिकना, रूखा, गरम तथा ण्डा ये चार ही स्प 
परमाणुओम पाये जाते है, क्योकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या हृलकापन स्कन्वोमेही 
पाये जात है । स्कन्धो तो यथासम्मव भलों ह स्पशं पाये जाते है । रस पाच होते है-९ कंड्वा, 
२ तीता-चरपरा, २ कसैला, ४ खः हा ओर ५ मीठा! खारे रसको कोई आचायं मीठे रसे ही 
श्ञामिल करते है तथा कोई आचायं इसे अन्य रसो संसगंसे पेदा होनेवाका मानते है । सुगन्ध 
तथा दुरगन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है । काला, पौला, नीला आदि रूप है । पुद्गलोमि रूप, रस, 
गन्ध तथा स्पशं ये चारों गुण पाये जाति है । पुद्गले केवल स्पशं आदि धमं ही नहीं पाये जाते 
किन्तु शन्द मादि मी पुद्गलक ही धमं-पर्ययें हं ! “शब्द, बन्ध, वुकष्मता, स्थूलता, जकार, मेद, 
अन्धकार, छाया, सूरयक्ा ताप तथा चादको चांदनी आदि इन सववा भो पुद्गलद्रव्य होते है या 
ये सभी पुद्गल द्रव्योके हौ पर्याय है, सुत्रमे पुद्गलकी पर्यायोक्ते कथनके समय मतुप्‌ प्रस्ययके 


१. चिराचिरत्वे स्वित्यपेक्षे म. २। २. पुचिन्यादोनि तथा म. २1 ३. मुरभिदृरभी म. २। 
४ द्यन्ते म. २ 1५. विष्कारे मतु-आा., क. 1 


-का० ४९. § १८२] जेनमतम । २५५ 


प्योगवि्सादिजनित ओौदारिकादिकारोरेषुः जतुका्ठादिेषवत्‌ -परमाणुसंयोलवद्रेति । 
सौक्ष्म्यं ूष्ष्मता । स्थोटथं-स्थूलता ! संस्थानमाङृतिः । भेदः-खण्डशो भवनम्‌ । तमदछायादयः 
प्रोताः । सवं एवेते स्पर्शाशयः शब्दादयश्च पुद्गरेष्वेव भवन्तीति । 

$ १८१. पुद्गला द्वेधा, परमाणवः स्कन्वाञख । तत्र परमाणोलक्षमनिवम्‌- 

“कारणमेव तदन्ते, सुकष्मो नित्यरच मवति परमाणुः 1 
एकरसवणंगन्धो, द्विसः कायंलिद्गर्व ॥ १ 1“ 

§ १८२. य्याख्या ! सकलभेदपयन्तदतितवादन्त्यं तदेव कारणं न पुनरन्पवुद््णुकादि तदेव 
किमित्याह सूष्ष्मः--अगगमगस्यः; अस्मदादोन्द्रियव्यपारातोतस्वात्‌ \ नित्यश्चेति -त्रम्याथिकनया- 
पेक्षया श्रुवः, पर्ध्याथकनययपेक्षया तु नोरादिभिराकररेरनित्य एवेति । न ततः परमणोयो 
द्रव्यमस्ति, तेन परमाणुः 1 तथा पच्चानां रसानां दथोगंन्धयोः पच्चविधस्य व॑णेस्येकेन रसादिना 
युक्तः । तयः चतुर्ण स्पर्जानो मध्ये दरावविष्डधौ यौ स्यौ स्नि्धोप्णौ " स्निग्धलीती सुक्षशीतौ 


प्रयोगे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है । शब्द-ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवाो आवाज 
है 4. परस्पर चिपकनेको बन्ध कहते है । यहं बन्ध कही तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता दै मौर 
कीं अपने हौ भप स्वामाविकरूपसे हौ हो जातादहै। कोई कारीगर लाख भौर ल्कडीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है । हमारे सथू भौदारिक आदि शरी योम भवयवोंका 
बन्ध या परमाणुओंका परस्परम बन्ध स्वमावसे ही होता रहता है । सोक्षम्य--पतलविन वारीक- 
पन । स्थीत्य-मुटाई । संस्थान--शक्ल-आकार । भेद-इुकडे-टुकडे हो जाना । अन्धकार, छाया 
भादि तो प्रत्यक्षत ही प्रतीत होते ह । ये सव स्पशं आदि तथा शन्द आदि पुद्गल द्र्यमेही 
हेति है। 

§ १८१. पुदग्र सामान्यतः दो प्रकारके होते है --१ स्कन्धरूप, २ परमा।णुरूप । प्रमाणुका 
लक्षण शास्ते इस प्रकार बताया है--“परमाणु कारण ही होता है--वह्‌ स्कन्ध भादि कार्योको 
उत्पन्न करनेके कारण ही है। वह कमी भो किसीसे उत्पन्न नहीं होता अतः कायं सूप नहीं है) 
परमाणुको कोई भी उस्पन्न नहीं कर सकता । वह अन्त्य-माखिरी हिस्सा है उससे छोटा कोई 
द्रव्य नहीं हो सकता । सूक्ष्म है, नित्य है । इसमे कोई एकं रूप, एक रस, एक गन्ध, शीत भौर 
उष्णमे-से कोई एक तथा चिकने भौर रूखेमे-तसे कोई एक स्प पाया जाता है ! यह प्रत्यक्षसे नहीं 
दिखाई देता फिर भी स्कन्धरूप का्योसि इसका अनुमान क्रिया जाता है 1" 

ई १८२. किसी पदाथंके टकडे-टुकडे करते-करते जो आखिरी टुकड़ा हो, जिसका दसरा 
खण्डन हो सके वह अन्तिमिमागहौ परमाणु! वह्‌कारण ही होता है, इवणुक-दो परमा- 
णपि बना स्कन्ध तो कायं भी है । वहु परमाणु सूक्ष्म है । हम लोगौकी इन्द्रियोके भ्यापारसे 
उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । आगमसे उसको सत्ता जानी जाती है । वहं परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कहा जाता है । द्रव्य दष्टिसे वह्‌ रव है, सदा रहनेवाखा है, किसकी ताकत नहीं है कि 
वहु परमाणुका ताश कर सके । हा, पर्यायायिक नयको अपेक्षसे--उघकी हाल्तोपर दृष्टिपात 
करनेसे-उसके नील-पीतादि धिका रोके ऊपर नजर रखने वहु अनित्य भ्रतोत होता है । उससे 
छोट ओर कोई टुकड़ा नहीं हो सकता अतः वह परमाणु है । उसमें पाँच रसमे-से कोई एक रस, 
सुगन्ध मौर दुगंन्धमे-वे एक गन्ध, तया काले-पीरे आदि पाच रंगोमे-से कोई एक रंग पाया जाता 
है। चार स्पशेमि-से कोई दो भविरोधो स्पशं होते ह। वह या तो चिकना ओर गरम 


१. ~शरीरजतुका-म. १, २० १. ४, २। २. परमाणुदद्रेति म. २। ३. उद्धृतोभ्यं त, मा. ५।९५ ! 
४, ~या नित्यः ध्रुवः म. २1 ५. स्निग्बशोतौ रूक्षोष्णो वाभ.र। 


२५६ षड्दर्शनसमुच्चये [का ४९. § १८३- 


खक्लोरणौ वा, ताभ्यां युक्तः ! तथा कायं दधणुका्चित्तमहाररन्धपर्यन्ते त्य लिद्धमिति १ 
एषंविधलक्षणा निरवयवा; परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः । स्कन्धाः भुतद्रघंणुकारयोऽनन्ताणुक- 
पयेन्ताः सावयवा: प्रायोग्रहुगादादानादिष्यापारघमनर्थाः परमाणु संघाता इति । 

§ १८२. एते धर्माघर्माकाश्ञकालपुद्गल! जौवैः सह्‌ षडदरश्याणि ! एष्वाद्यानि च॑त्वार्येक- 
द्रव्याणि, जीवाः पुद्गलाइवानेकटरव्याणि, पुद्गलरहितानि तानि पज्चामूर्तानि, पुद्गलयस्तु मूर्ती 
एवेति । ननुं जौवद्रव्यस्यारूपिणोऽपयुपयोगस्वभावत्वेन स्वसवेदनसंवेदयत्वादस्तिवंश्रद्धानपथमवतार- 
धितुं शक्यम्‌ } धर्मधिर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसवेद्यस्वं समस्ति, भचेतनत्वात्‌ ¦ 
नापि परसंवेक्नवेयता, नित्यमरूपिस्वेनं । तत्कथं तेषां धर्माप्तिकायादीनां सतां सत्ता श्रद्धेया 
स्यादिति चेतु; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपलस्यते स सर्वया नास्त्येव, यथा शशविषाणमित्ये- 
कान्तेन न मन्तव्यम्‌ ! यत इह रोके द्िविधानुषलब्धिर्भवति, तत्रेरा असतो वस्तुनोऽनुपरब्धिः, यथा 
वुरद्गमोत्तमाद्गपसर्गानुषद्धिष्पद्खप्य, द्वितीया तु सतामप्यर्थानामनुपलभ्धिभंबति । या च 'सतस्व. 
भावानामपि भावानामनुपलबव्धिः, सात्राष्टधा भिद्यते । तथाहि-अतिद्ररात्‌, भतितनासोप्यात्‌ इन्द्रिय 
धातात्‌, मनसोऽरवस्थानात्‌, सौकम्यात्‌, अप्वरणात्‌, अभिभवात्‌, समानानिहाराच्चेति । 


होगा, या चिकना ओर ठण्डा होगा, अथवा ख्खा ओर ठण्डा होगा या रूला ओर गरम होगा । 
यणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवाले तक महास्कन्ध रूप कायसि इस परमाणुक्ना अनुमान क्रिया 
जातताहै। क्षि तरह परमाणु निरवयव - जिसके अन्य अवयव न हों, तथा एक दरसरेसे असेमुक्त 
होते है । दथणुक्से लेकर अनन्त परमाणुवाक्ञे सभो स्कन्ध सावयव --टिस्सोवाले जिनके इर्डेहो 
सकें तथा परमाणुओके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होति है 1 प्रायः इन्हँ रल सक्ते है, उठा 
सकते है, दस रोको दे सकते दै 1 तात्पयं यह कि संसारका समस्त व्यवहार पुद्गलके स्कन्धो ही 
चखता है । वि 

§ १८३. इस तरह धमं, अधमं, आकाल, काल, पुद्गल ओर जीवं ये छह द्रव्य होते है । 
इनमे धमं, अधमं, आकाश ओर काल्ये चारद्रव्यएकहोर्है। ये जीव भौर पुद्गल तो अनन्त 
द्रष्य है । पुद्गलको छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अमूतं है 1 पुद्गल मूतं ही है। 

शंका-जीवद्रभ्य यद्यपि अरूपौ है फिर भी उसका ज्ञानद्शैनरूप्‌ उपयोग स्वरभाव नम सुली 
ह" इ्थादि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवमें अता दै । अतः इसकी सत्ता तो ठीक तरह समज्षमे भा 
जाती है परन्तु धमे-मधमं भादि द्रव्योको सत्तापर विश्वास नहीं किया जा सकता । ये अचेतन हैँ 
भतः इनका स्वसंवेदन तो हो हौ नहीं सकता तथा सदा अरूपौ रहते हँ इसलिए दूसरा कोई भी 
इनको प्रत्यक्षसे नहीं जान सकता । तव्र भाप हो बतादए किं इन्दं भांख मूदकर बिना प्रपाणके 
कैसे मान ल्या जाय? 

समान --'जो प्रवयक्षसे नहीं दिलाई देते वे गधेके सींगकी तरह स्व॑था भसतुरहैर्हैही 
महो" यह्‌ नियम किसो भी तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योकि वहुत-ते अतीन्द्रिय पदायं 
हमारे प्च्यक्ष नहीं होते अतः इतने मात्रसे उनका अमाव तो नहीं किया जा सक्ता । पदार्घोको 
अनुपरुच्ि दो भ्रकारसे होती है--एक तो जो पदाथं बिरकुरु है हौ नहीं, अत्यन्त असत्‌ दै उनको 
असत्‌ होनेके कारण हो अतुपकरुभ्धि, जसे धोडेके सिरपर सींग । दूसरी अनुपरढ्धि विमान 
पदार्थोको उपरुब्धिक पूरे-पूरे कारण न मिलनेसे होती है । मौजूद पदा्ोकी अनुपरुन्ि आठ 
कारणो होती है-पदार्धोके अव्यन्त दुर होनेसे, या बहुत पास होनेते, इन्दरियोका नाश ॒होनेते, 
चित्तका उस ओर उपयोग न होनेसे, पदार्थोक्रो अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे, वरण अआ जानते, 


१. नित्यह्पित्वेन भ. १, क, ! नित्थारूपित््वेन म. २ । २. सतस्वभावानामनुप ख, २१ 


-का० ४९. § १८७ ] जैनमतम्‌ 1 ९५७ 


§ १८४. तत्रातिदरुराहेशकारस्वभावविभ्रकर्षात्‌ं त्रिविधानुपलग्धिः तत्र देशविप्रकर्षात्‌ यथा 
कश्चित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो न दृश्यते, तत्कथं स॒ नास्ति ! “तोऽस्त्येवं, परं देदाविप्रक्षाषो- 
पलभ्िः। एवं समुद्रस्य परतरं मेर्ादिकं वा सदपि नोपलभ्यते । तथा कालविप्रकर्षाद्‌ भूता 
निजपूर्वजादयो भविष्यां चा पद्यनाभादयो जिना नोपलभ्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति च ते 1 तथा 
स्वभावविप्रकषन्निभोजो उपिल्लाचादयो नोपलभ्यन्ते, न चते न सन्ति! 

$ १८५. तयातिसामीप्यादू यथा नेत्रकज्जलं नोपलभ्यते तत्कथं तश्नास्ति ! तदस्त्येव, 
पनरतिसामोप्यान्नोषलम्यते । 

§ १८६. तयेद्धियघातादृं यथा अन्धबधिरादयो सूपञ्व्दादोन्नोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
म सन्ति 1 सन्त्येव, ते पुनरिन्रियवातान्नोपकलभ्पन्ते' 1 

§ १८७. तथा मनोऽनवल्यानाद्‌ यथा अनवस्थितचेता' ° न पश्यति । उक्तं च-- 





सवर पदा्थंके दारा तिरस्कृत हो जानेसे, या समान पदार्थोमिं मिल जनेसे मौजूद भी पदाथं 
अनुपरन्ध होते है, वे आंोसे नदीं दिखाई देते । 

7" $ १८४. भव्यन्त दर होनेके कारण दरदेशवतीं पदाथं मतीत तथा अनागतकालोन पदाथ 
एवं स्वभावे हौ अतीन्द्रिय परमाणु आदिकी अनुपकन्धि होती है । मान छो देवदत्त अपने गाँवसे 
किसी सुदूर गावको चला गया, इसलिए वह्‌ दिलाई नहीं देता तो क्या इतने माध्रसे उस्तका अभाव 
मानल्याजाय? वहहैतो परद्र देशम चले जानेके कारण दिखाई नहीं देता । इसी तरह 
समुद्रका दुषरा किनारा, मेस्पवंत आदि मौजूद रहकर भौ दुरदेशो होनेके कारण उपकन्ध नहीं 
होते । अपने मरे हुए बाप-दादा-परदादा आदि पुरत तथा आगे हौतेवारे पद्यनाभ आदि तीर्थकर 
कारकौ दरक कारण नहीं दिलाई देते । पुरुखा हृए तो अवश्य थे तथा तीर्थकर होनेवाले मी अव्य 
है परन्तु काकी दुरीके कारण आंखोसे नहीं दिखाई देते ! आकाशमें रहनेवारे छोटे-छोटे जीव 
तथा पिशाच आदि स्वभावे ही इन्दरियोके विषय नहीं हो सकते अतः वे नहीं दिखाई देते । इनमे 
स्वभावकौ अपेक्षा मति दुरो है । परन्तु पिशाच भादिका अभाव तो नहीं किया जा सकता; वे है 
तो भवश्य ही । । 


$ १८५. खोँका काजर भत्यन्त समोप होनेसे दिर नहीं देता, पर इससे उसका अभाव 
नहीं हो सकता । वहं बंखोमे लगा तो अवश्य है परन्तु अत्यन्त निकटताके कारण दिखाई 
नहीं देता 1 ॥ 

§ १८६. आंख फूट जानेसे या कान तक जानेस अन्धे ओर बहरे रूप ओर शब्दको नहीं 
जान परति, तोक्यार्प बोर शब्दका अभाव मान लिया जाय? बात यहुहैकि ख्पशीर 
शब्द सज कछ मौजूद हँ परन्तु मांख भौर कान इन्दरियोके नष्ट हौ जानेसे उनकी उपरुन्धि 
नहीं होती । 

$ १८७. चित्तका उसं भोर श्ुकाव न होनेसे भी वह वस्तु उपरुग्ध नहीं होती ! जिसका 
चित्त उस मौर तीं लगा वह उस वस्तुको आंख खुकी रहनेपर भो नहीं देव सकता 1 कहा भी 


१. भ्रकर्षानुरल-भ. ₹ ¦ २. अस्त्येव म. २। ३. -व देदा-म. ¶,२,प. १,२ ४, भविष्यावां 
पद्यनाभादयो जिना वा म. १, प. १,२,क. । ५. -प्यान्ेक्रकज्ज~न. २। ९. परमतिसा-म, २। 
७. -पातादन्धवधिरादिभी रूपशब्दादयो नोषलम्धन्ते तर्क्कि ते न सन्ति म. २। ८, परभिन्दरि-म. २१ 
९. -न्ते मनो--नवस्थानात्तथा यथा ख. २। १०. -चेतनो नभ. २1 

३२ 


२५८ षड्दंनसमुच्चये [ कार ४९. $ १८८- 


“इषुकारनरः कश्चिद्राजानं स्परिच्छदय्‌ । 
न जानाति पुसो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत ॥१।' 
तकि राजा न गतः' 1 स गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वास्न दष्टवान्‌ । नष्टवेतसां वा सतोऽपि 
भावत्यानुपलन्धिः । 

§ १८८. तया सौक्ष्म्यात्‌ यया जालकान्तरगतधुमोष्मनीहारादीनां च्रसतरेणवो नोपलमस्पन्ते, 
परमगणुद्रचणुक्रादयो वा सुक्ष्मनिगोदादयो नोपकभ्यम्ते, तत्क न सन्ति ! सन्त्येव ते, पुनः घोक्षस्था- 
स्नोपलग्धिः । 

§ १८९. तथावरणात्‌ कुल्यादिव्यवघानाज्जानाद्यावरणाद्वानुपरन्धिः तत्र व्यवधानाद्‌ यथा 
कुड्यान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपरभ्यते तत्क "नास्ति ! कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंवधानान्नोपलब्धिः 
एवं स्वकणंकन्धरामस्तकपुष्ठानि नोपलभ्यन्ते; चन्द्रमण्डलस्य च सन्नपि परभागो न दृशयते, अर्वाग्‌ 
भागेन व्यवहितत्वात्‌ । 

ई १९०. ज्ञानाद्यावरणाच्चानुपलब्धिः यया मतिमान्द्ात्सतामपि श्लाखरक्म्याथं विशेषाणा- 
मनुपकन्धिः, सतोऽपि वा जरधिजलपलप्रनाणस्यानुपलब्धिः, विस्मृत पूर्वोपन्धस्थ वस्तुनोऽनुप- 
रन्धिः, मोहात्‌ सतामपि तरतवानां जोवादीना मनुपलन्धिरित्यादि 1 


है-““जिस तरह अपने रक्ष्यपर एकाग्र दृष्टि रखनेवाला तोरन्दाज बड़ ठाट-वाटसे अपनो मण्डली- 
के साथ सामनेसे निकलनेवाले राजाकोभी नहीं जानताहै दसी प्रकार एकाग्र ष्यानकरला 
चाहिए 1” यदि तीरन्दाजने राजाको तरफ ध्यान न होनेसे उसे जति हए नहीं देवा तो क्या राजा 
वहसे निकला ही नहीं । राजाको सवारौ तो बहांसे अवश्य निकलो है परन्तु उ ओर उपयोग न 
होनेसे वह्‌ दिलाई नहीं दिया । जिनका चित्त विक्षिष हो जाता है उन पागरलछको मौजूद पदार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता 1 = 

। § १८८. इसौ तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता मो उनको अनुपरुन्धिमे कारण होती है 1 घरक 
छष्परके छेदोसे निकलनेवाले या आनेवाले वु, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सृष्म होनेते नहीं 
दिखाई देते, परमाणु इयणुकं आदि भी दृष्टिगो्र नहीं होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भौ चमे- 
चकषुओोंसे नहीं दिखाई देते; तो क्या इन सबका मभाव मान किया जाय ? वे सत्र परमाणु आदि 
तो सभी, परन्तु अल्यन्त सृष्ष्म होनेसे नजरमें नहीं भति । 

§ १८९. दीवा आदिक व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण कर्मसे वुद्धिकौ मन्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोको अनुपलन्वि होती है, दौवा आवक उप तरफ रवे हुए पदां नहीं 
दिखा देते तो क्या वहं दीवाच्के उस ओर पदार्थ हही नहीं? षदार्थहैतो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड्‌ आ जानेसे दिखाई तहं देते ! इसी तरह भषने हौ कान, कन्धे तथा मस्तक्का 
पिछला भाग ड़ आ जनिते नहीं दिखाई देता 1 चन््रमाक्रे उस तरफका हिस्सा इस तरफ 
भागसे ्यवदहितं हो जाने मौजुद होकर भी तहीं दिखाई देता 1 

$ १९०. ज्ञानावरण कमंके उदथ जा जानेसे वुद्धिकौ मन्दता होनेपर शास्वोके महन भर्थो- 
को नहीं समन्ञ पति। “समुद्रम कितनी रत्तो पानी है" यहु समुद्रके पानीका रत्तियोँका प्रमाण 
मौजूद होकर भी हम रोगो ज्ञानम नहीं आता । विस्मरण हो जानेसे-भूरु जानेसे पहले जानि 
गये पदाथकी याद वहीं आत्त । मिथ्यात्व या मोहके कारण विद्यमान भी जीवादि तचो ङा यथार्थं 
परज्ञान नहीं हो पाता । इससे इन सब वस्तुओंका अभाव नह किया जा सकता 1 इनकी 
अनुपरन्धि तो गावरणके कारण हौ रही है न कि पदार्थोकी मैरमीजूदगीसे । 


१. गतः गद एव सः भ. २। २. नास्ति तदस्त्येव अ. २! ३. अर्वागमावेने अ २।४.-पि 
जकधि-म. २। 


~ का ४९. § १९४ ] जेनमतम्‌ 1 २५९. 


§ १९१. तथाभिभवात्‌, सूर्यादितेजसाभिश्रुतानि म्रहुनक्षत्राणि नोपलभ्यन्ते, तत्कथं तेषाम्‌ 
भावः' 1 कि तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवान्न ह्यन्ते \ एवसन्धकारेऽपि घटादयो नोपलभ्यन्ते । 

‡ १९२. समानाभिहाराच्च यथा मुद्गराजौ मुद्गमुष्टिः तिलराशौ तिलमुष््वा सिप्रा सती 
भुषरक्षितापि नोपलभ्यते, जके क्षिप्रानि लवणादोनि वा नोपलभ्यन्ते \ तत्कथं तेषामभावः 1 तानि 
सन्त्येव, पुनः समानाभिहारान्नोपरट्धिः । 

§ १९२. तथा चोक्तं सांख्यसप्रतौ ७1 

“अतिदूरात्सामीप्यादिन्दरियधातान्मनोनवश्थानात्‌ 1 
सौक्षम्याद्रयवधानादमिभवास्समानाभिहा राच्च ॥१॥ इति । 

एंवमष्टषा *सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपलम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽ्पि 
विद्यमाना जपि स्वभावविप्रकर्षान्नोपलमभ्यन्त इति मन्तव्यम्‌ \ 

§ १९४. माह परः येऽत्र देशान्तरगतदेवदत्तावयो शिताः, तेऽत्रास्माकमप्रत्यकषा “अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषाचितपरतयक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्त्वं प्रतीयते, धर्मास्तिकायादयस्तु 
कैरिचिदपिं कदापि नोपलभ्यन्ते तत्कथं तेषां सत्तां ° निश्चीयत इति ! अत्रोच्यते; यथः देवदत्तादयः 


$ १९१. सूयं आदि भधिक्‌ तेजवाले पदारथोके प्रखर तेजसे कम चमकौले ग्रहु-नक्षत्र आदि 
ठक जाते है, उनका प्रकाश तिरस्कृत हो जाता है, सूक भरकाञ्चसे ही दब जाता है मतः वे दिनको 
नहो दिखाई देते तो क्या दिनको प्रहु-नक्षन्र मादिका अमाव मान लिया जाय? दिनकोभोग्रहु- 
नक्षत्र जादि बराबर मौजूद रदृ द परन्तु सूर्येके तेजसे उनका तेज दब जाता है-अभिभूतहो 
जाता है अतः वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते । इसी तरह अन्धकारे अभिमूत हो जानेके कारण 
रात्रिमे घडे आदि नहीं दिखाई देते । 

$ १९२. एक मूहो-मर मुंग या मुद-मर तिल मूगके ढेर या तिलके डैरमे डारू दिये जाये 
तो वह समान वस्तु मिल जानेके कारण अच्छी तरहं नहीं दिखाई देती, जलमे नमक डा 
दीजिए परन्तु वह उसीमे घुल जानेसे अलग नहीं दिखता तो क्या इन सबका मभाव मान ल्या 
जाय ? मृदी-मर मूंग आदि उक्त मूके ढेरमे है तो सही परन्तु समानवस्तुमे घुल-मिल जनेसे 
पृथक्‌ नहीं दि्ठाई देते 1 

$ १९३. सांश्यसप्ततिनामक ग्रन्धमे कहा भौ है--“मत्यन्त दरी, अति समोपता, इन्दरिय- 
घात्त, मनका उस ओर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथा समान वस्म मिल 
जानेके कारण पदार्थोको अनुपलभ्धि होतो है 1“ इस तरह मौनूद पदार्योकौ आठ कारणोमि अनु 
परुन्धि होती है \ धर्मास्तिकाय भादि अमूत पदायं विद्यमान है परन्तु स्वभावते हौ दुर अतीन्द्रिय 
होनेके कारण भांखोति नहीं दिलाई देते । अमूतं पदार्थोका स्वमाव ही षा होता है किवे आंख 
आदि इन्द्रियो ग्राह्य नहीं हो सकते । 

$ १९४. शंकए--आपने जिन दुर देशम गये हर्‌ देवदत्त आदिको बात क्टौहै, वे तो हुम 
ोगोमे-ते किसौ न किसके प्रत्यक्ष हो ही जाते है । देवदत्त हमे न दिखे पर जिस देशे वहु गया 
है वहकि लोगोको तो दिखाई देता हो है अतः उनको सत्ता मानी जा सकती है पर ये षर्मास्तिकाय 
आदि तो किसीको कमो भी किसी भौ तरह परत्यक् नहीं होते अतः इनकौ सत्ता कंदे मानीजा 
सकती है ? इनका तो अनुपलञ्षि होनेसे जभाव हौ होना चाहिए 1 


१, -वः सन्त्येव तानि म. २) २. वः सन्त्येव तानि म. २} ३. एवमष्टषापि सस्स्व-जा,, क. । 
४, सत्स्वमावानामनुपलम्मोऽभमिहितः म. २1 ५. यत्र, २1 ६. अपि तत्रह्यलोकानां प्रत्यक्षा एव 
म. २।७, -स्स्वं म. २1८. यः कस्यचिलम-म, २। 


२६० | षड्ददनकषमुच्चये [ का०४९. § १९५- 


केषांचित्प्रत्यक्षत्वास्सन्तो निश्चयन्ते, तथा घर्माप्तिकायादयोऽपि केवलिना प्रत्यक्षत्वा्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ \ यथा वा परमाणवो नित्यमप्रवयक्षा अपि स्वकार्यानुनेयाः स्थुः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दोऽपि कि न स्वकार्यानुमेया भवेयुः । धर्मास्तिकायादोनां कार्याणि चामूनि । तत्र धर्मो गसयुग्रहः 
कार्यानुमेयः, अधमं; स्थत्युपग्रहुकार्यानुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयमाकालं, वतंनाधुपकारानुमेयः 
कालः, प्रत्यक्षानुमानावसेयाश्च युद्गलाः । 

$ १९५. नम्वाकाञादयः स्वकार्यानुमेया भवन्तु, घ्मार्मा तु कथम्‌ ! अत्रोच्यते युक्तिः, धर्मा- 
धर्मौ हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणामुपगृह््ीतोऽपे्यकारणतया आकाश्षकालादिवत्‌,न 
पुननिर्वतंककारणतया, निरव्तकं हि कारणं तदेव जीवद्रवयं पुद्गलग्रव्यं बा गतिस्थितिक्रियाविरिट, 
धर्माधर्मौ पुनगंतिस्थितिक्रिधाविक्तिष्टानां दरन्याणामरुपकारकावेव न पुनबंराद्गतिस्थितिनिर्वंतंकौ 1 
यथा च सरित्तटाकह्लदसमुदेष्वैवेयवाहिस्वे सति मत्स्यस्य स्वयमेव संजातनिगनिषस्योपग्राहकं 
जलं निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवल्कुम्भकारे कतरि पदः परिणाभिन्याः, नभोवदवा नभरतां 
लमङचराणामपेक्षाकारणं, च पुनस्तज्जरं गतेः कारणभावं बिन्नाणमगच्छःतमपि मत्स्यं बला्प्रयं 





समाधान--जिस तरह देवदत्त मादिकौ किसी दैशान्तरवर्ती पुरषोके भरव्यक्ष होनेसे सत्ता 
मान लो जाती है उसी तरह घर्मास्तिकाय आदि भीतो केवलज्ञानियोके प्रत्यक्ष होते हँ । भतः 
उनकी सत्ता भी क्यो न मानौ जाय १ जि प्रकार सदा मप्रतयक्ष रहनेवाले भी परमाणु अपने 
स्थूर कार्यकर दवारा अनुमित होते दहै उसो प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भौ उनके गति स्थिति 
आदि सहकारिता रूप कायक द्वारा अनुमान किया जाना चाहिए । धर्मास्तिकाय आदिके 
निम्नलिखित कायं तो प्रसिद्ध हौ है! गतिम अपेक्षा कारण होना धमं द्रव्यका कायं है । स्थिति- 
उहरनेभे सहकारी होना अधमं द्रव्यका काये है, बसनेमे अवकाश देनेमे सहायता करना आकाशका 
कायं है तथा पदार्योक्े परिणमन आदिमे मदद करना कालद्रव्यका कायंदहै। श्न कायेक्रि दारा 
धर्म भादि द्रव्योका सहज हौ अनुमान हो सकता है 1 पुदुगलके स्थूल स्कन्ध तो प्र्यक्षसे ही देखे 
जति है तथा सूक्ष्म स्कन्ध ओर परमाणुओंका अनुमाने परिज्ञान होता है! 

§ १९५. शेका-पुद्गल परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्योके द्वारा अनुमान होना 
ठीक जंचता है, इनकी सत्ता समञ्चमे माती है; इनके इन धमं ओर अधमं द्रव्यका अनुमान केसे 
होता है ? इनके कायं मी प्रव्यक्त से नहीं दिखाई देते तब अनुमान किस प्रकार किया जाय? 

समाघान-जिस प्रकार माकार ओर काल स्वयं रहनेवाले तथा परिणमन करनेवाले 
पदाथमिं तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते हैँ उसी तरह ये धमं मौर अधमं द्रव्य स्वतः गति ओौर 
स्थिति करनेवारे जीव ओर पुद्गलोकी गति ओर स्थितिमे अपेक्षा कारण होतेह! ये जीवं 
पदुगलोकी गति ओर स्थितिक्े निवैतंक कारण नहीं है । जो जोव या पुद्गल चलते या व्हरतेरहैवे 
ही जीव ओर पुद्गल अपनी गति ओर स्थितिके तिवंतंक कारण होते हं! धमं भौर अधमं द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा उहरनेवाङे जीवे पृद्गकोके तटस्थ उपकारक है, जबरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्ह बलातु चलाते या ठहृराते नहीं हँ । जिस प्रकार नदौ, ताराबया समुद्र आदि जलाशये 
जलके स्वभावतः बहनेसे स्वयं चलनेवारे मछली आदिका उपकार होता है, जल उनकौ गतिम 
साधारण अपेक्षा कारण होकर हौ उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चलनेवाङे पदार्थो 
की मरतिमें घाषारण सहकारी होता है । जिस तरह परिणामिकारण मिद कुम्हारके घड़ा नाने 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हया जिस प्रकार आकाशम विचरतेवाछे पक्षौ आदि नभचरोके 
उडनेभे आकारा अपेक्षा कारण होता है उसी तरह धमंद्रव्य गतिमें गयेक्षा कारण होता है। जल 


१. बर्तमानायुप-म. २1 २. -समुदरेषु वेगम-जा. क, । -समुदेष्वगाहित्वे म. २। 
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यमरयति, कषितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य ` स्थानमुयमायनीपद्यते, न पनरतिष्टद्द्रग्यं बलादवनिर- 
वस्थाषयति । व्योम बावगाहमानस्य स्वत एव द्रव्यस्य हेतुता ुषैत्यवगाह प्रति, न पुनरनवगाहुभान- 
मवपाहुधति स्वष्वषटम्भात्‌ 1 स्वयतेव कृषोबखानां कष्यारस्भमनुतिष्ठतां वषंमपेक्षाकारणं वृष्टम्‌, न च 
नुन्ुवेतस्तास्तदथंमारम्भयद्रषवारि प्रतीतम्‌, श्रावुषि वा नवाम्भोषरंष्वनिश्रवणनिनित्तोपाघीय- 
मानगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयमानां * तामभिनवजलचरनिनादः प्रसभं प्रसाधयति । 
भ्रतिबुध्य चा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तामवदयाद्विरतिमातिष्ठमानो दृष्टो; न च पुमांसमविरतं विरमयति 
बङातप्रतिवोधः। न च मैतयुपकारोऽवगाहलक्षणाकाञस्योपयद्ते, कि तहि र धर्मस्यैवोपकारः सं 
वृष्टः । स्थिधुपकारइचाघमंस्य नावगाहृलक्षणस्थ व्योम्नः ! अवश्यमेव हि द्रव्यस्य द्रन्यान्तरादसा- 
धारणः करिचदृगुणोऽभ्युपेयः \ द्रव्यान्तरत्वं च युक्तेरागमाद्ः निरयम्‌ 1 युक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
वक्ष्यते । *आगमस्त्वयम्‌ -“ कणं भंते, दन्वा पण्णत्ता । गोमा, छ दन्वा पण्णत्ता ¦ तं जहा-धम्म- 
त्थिक्राए, मधेम्मत्थक्राए, भागापतल्थिकाए, पुग्गलल्थिकाए, जीवत्थिकाएु, अद्धासमए । ननु घम. 





कु नहीं चरनेवाकी मछलि्योको जवरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चलाता 1 पृथिवौ 
स्व॑धं ठहरनेवाले पदार्थोकरे ठहरनेमें निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो ठहरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोकी टांग पकड्कर उन्हें जवरदस्ती नहीं ठहरा लेती ! आकाश स्वयं अवकाश चाहुनेवाले 
पदार्थोको यद्यपि भवकाश्च देकर उनका उपकार करता है पर वह नहीं रहनेवाले पदार्थोक्तो भव- 
काश छेके लिए बाध्य नहीं करता । रगे तो अवकाश दे देगा तहीं तो अपे तटस्य रहेगा । वर्षा 
स्वथं खेती करनेवाले किसानों को खेतीमें अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्तो किसी किसानके हाय- 
भ जोतनेके किए हल नहीं पकड़ा देतौ । बरसातमे पहुरे-पहरे आकाशम धिरनेवाले नवभेर्घोकी 
ध्वनि सुनकर गर्भिणी बगुटी स्वयं हो प्रसव करती है, मेधकी गजना उसे प्रसवके किए बलात्‌ 
भ्ेरणा नहीं करती । पापाचार या संसारसे स्वथं विरक्त पुरुषको हौ संसारको असारताका उप 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमे निमित्त होता है, पर उपदेश ` पुरुषका हाथ पकड़कर 
उसे पापस नहीं हाता । इसी तरह धरमदर्य किसो नहीं चलनेवारेपर जोर-जुत्म नहीं करता 
उन्हे बाध्य नहीं करताकिवेचलेही। हा, वे चलेगे तो उन्हं मदद वक्ष्य देगा \ यह तिमे 
उपकारो होना धमं द्रव्यका ही कायं है, यह अवकाश देनेवाले आकाश्चका कार्यं नहीं हो सक्ता 1 
इस तरहं ठहरनेमे अपेक्षा कारण होना अधमंदरव्यका ही कायं है, इसे अवकाश्च देनेवाला आकाल 
नहीं कर सकता ! एकं द्रन्यको दूसरे द्यते पृयक्‌ करनेवाला कोई असाधारण गुण अवद्य ही 
मानना होगा ।, यदि आकाश्च ही गति ओर स्थिति शूप कायम सहकारी होजायः तौ धमं ओर 
अधमं द्रव्य जो कियुक्ति ओर मागमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध, निरर्थक ही हो जा्ेगे ! जब धमं, 
अधमं ओर आकाश तीनों ही युक्ति मोर आगमसे स्वतन्त्र द्र्य है तब इनके असाधारण गुण तथा 
कायं मी पथक्‌ होने ही चाहिए ! इन तीनोका स्वतन्व रूपसे पध द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनो परसिद्ध है) युक्तां तो आगे देंगे , भागम इस प्रकार है--“भन्ते, द्रव्य क्रितने दँ ? है 
गौतम, द्रव्य छह कहे गये है 1 वे इस प्रकार है--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भाकाशास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय, जौवास्तिकाय भरर अद्धाप्तमय अर्थात्‌ कारु । 
१० स्थापनमूयना-म. २1 २. -तस्तां तद्‌~-म. १,२, प. $, २1 ३, -ध्वनिनिभित्तो -म.र। 
४ -मानामभिनव~म, २1 ५. गत्युपग्रहकारोऽव-म. २1 ६, ~ पेत्यः म. 9, प, १, २ 1 ~पेतव्यः 
`म.२।७,. "छग्विहे दन्वे पप्णत्त, तं जहा--घमत्थिकाए, अघम्भत्थिकाए, माम(सत्थिकाए, जीवस्विकाए, 
पुर्यलत्थिकाए, अद्धासमये प्र, सेतं दब्वणामे 1" - अनुयोग. दव्यगुण, सू. १२४ 1 
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द्व्योपकारनिरपेक्षमेव `उकुनेदत्पतनम्‌, अग्नेरूष्वंज्वरनं, मद्तश्च तियेकपवनं * स्वभावादेदानादि- 
काङीनादिति } उच्यते । भ्रतिामात्रमिदं नारहन्तं प्रति हैतुदृष्ान्तावनवद्यौ स्तः, स्वाभाविक्या 
मतेधंमंद्व्योपक।रनिरपेश्षायास्तं परत्यसिद्धत्वात्‌, यतः सर्वेषामेव जीवपु गलानामाक्तादितमतिपरि- 
मतीनामुपमर्हुकं घमंमनुरुध्यन्तेऽनेकान्तकादिनः, स्थित्िपरिणामभाजं चाधर्मः, आस्यां च न गति- 
स्थितो क्रियेते, केवलं साचिण्यमात्रेणोपकारकत्वं, यथा भिक्षा वायति, कारोषोऽर्निरध्याषयतीति ¦ 

§ १९६. ननु तवापि रोकारोकब्यापि (तवापि रोकब्यापि)घर्माधिमंदरन्यास्तित्ववादिनः संजा- 
माव्रमेव 'तडुपकारौ गतिस्थशयुपग्रहौ' इति ! अत्र जप्गदते युक्तिः, अवधत्तां “भवान्‌ \ गतिस्थितो 
ये जोवानां पुद्यलानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावाद्‌ परिणामिकततु निमित्तकारणत्रयग्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरेापक्षात्मलामे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद्धावात्‌, उदासीनकारणयानो- 
यपिक्षात्मलार्भक्षषगतिवत्‌ । इति घर्माधमंयोः सिदिः ! 


शंका--पक्षियोका आक्राशमे स्वच्छन्द खूपसे उडना, आगकौ ज्वाङाका उपरको मोर 
जाना, वायुका तिरछा बहूना ये सब अनादिकालोन अपने-अपने स्वभावसे हौ होते है । इनमे घमं- 
द्रव्यकी कोई भावश्यकता नहीं है ! स्वभाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता 1 आग, पक्षौ भदिका 
उषरको जलना या आकालमे उडना स्वाभाविक ही है 1 धरमंद्रव्य इसमें क्या करेगा । 

समाघान-आपकी शंका केवर प्रतिज्ञा--कहना मातरहीदहै, न तो उसमे कोरईहैतुही 
दिया गयाहै मौर ने दृष्टान्त ही । यह सुनिश्चित है कि धरं द्रव्यकी सहायताके बिना न अग्निका 
उपरको जल्ना ही हो सकता है भौर न वायुका तिरछा बहना ही । संसारमे ठेस कोई भौ गति 
नहीं है जो धमं दरग्यकी संहायतके बिना हो सक्तो हो ! जेन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाले 
समौ जीव ओर पुदगलोकी गतिर्या धरम द्रव्यो मददसे ही होती दै। इसी तरह संसारमे कोरदमौ 
दष स्थिति नहीं जो अधमं द्रन्यको सहायताके बिना हो सकती हो ! पे धर्मं मौर अधमं किसीको 
चलने या ठहुरनेके लिए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चरते गौर ठहुरते द, तो उनकी 
तटस्थ भावस्ते मदद कर देते है! जैपे कहीं सदाब्रत--अन्नक्ेत्र रहनेसे भिक्षा मिलनेका पूरा-पूरा 
मुयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर वस जाति हैँ ओर कहते है कि “भिक्षा हमको बसा रहौ है" 
तो क्या अन्नक्षेतर या उनसे मिलनेवाी भीख उन भिक्षुको पकड़कर वहां बसा रही है ? बसुने- 
वाले तो स्वयं भिखारी है, हां भिक्षा उसमे निमित्त भवश्य हो जाती है । इसी तरह कोई रड्का 
रातको कण्डेकी मागके धुंधले प्रकाशमें किताब पढ़ता है । वह्‌ सहज मावसे कहता है कि हमे तो 
यह कण्डेकी अग्नि पदाती है।" तो क्था कण्डेकी अरिन जबरदस्ती उस रुड्केको सोतेसे जगाकर 
किताब हाथमे दे पढ़ना शुरू कर देती है ? लडका पदता तो अपनी रुच्सि हौ है, हां उसके धुधरे 
भ्रकाशसे किताथके अक्षर देखनेमे सहायता अवश्य मिरु जाती है 1 

§ १९६. श्ंका- मापने भी तो धमं ओर अधमं द्रव्यको लोकब्यापी माननेमे कोर युक्ति 
नहीं दी । भापने जो उनके गति ओर स्थितिमे सहायता करना उपकार बताये हैँ बहु भो संला- 
मात्र--कथन मात्रही है, युक्तिसे सवथा शुन्य है 1 

समाधान -घमं बोर अधमं द्रव्यको सिद्धे हम युक्ति्या देते ह, आप कृपाकर सावधानी 
सुनिए । जीव भोर पुद्गरोको स्वतः होनेवालो मौ यत्ति जीर स्थितियां अपनी उत्ति परिणामी, 
कर्ता-निवतंक गौर निमित्त रूप तीन कारणोके अत्तिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणक 
अपेक्षा रखती है, क्योकि वे यति ओर स्थितियां स्वामाविक पयं नहीं है ठथा कमी-कभो होती 
है \ जसे कि स्वेतः चछनेवाली मचछकि्योको गति जकरूपो उदासौन कारणो अवेक्षा बिना नहीं 


१. शग्दशकुने-म. २! २. -पततं म. २। ३. “यतिस्थि्युपग्रहौ वमपवर्मयोरुपकारः ।"-त, सु. 
५1१७ । ४. ममवान्‌ म. २1 ५. -नरमपेक्षा-म. २। ६ छाने पम, २।. 


का. ४२. § १९८ ] जैनमत्तमु । २६३ 


§ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाशदयित्वेनोपकारेणाकाश्मनुमौयते ! अवकाञदापित्वं 
चोपकारोऽवगाहः स॒ चात्मभूतोऽक्य लक्षणमुच्यते \ मकरादिपत्युपकारकारिजलादिदषटान्ता 
अत्राप्यनृबतंनोयाः । 

ई १९८. नन्वयमवगाहः प द्गल्लादिसंबन्धो च व्योमसंदन्धौ च ततः स उमयो्धमंः कथमाकल्ञ- 
स्येव लक्षणम्‌ । उभयजन्यस्वात्‌, द्रचञ्चुलसंयोगवत्‌ । न खलु दरव्यदरपजनितः संयोगो ्रव्येणेकेन 
व्यपदेष्टुं पायते रक्षणं चैकस्य भवितुमहं तोति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्षयाकाल्ं 
श्रघानम्‌ ततोऽवगहूनमन्‌भ्रवेडो यश्च तदाकाञ्चमवगाह्यमवगाहलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्‌ पुद्कर- 
दिकमवगाहृकम्‌, यस्मादधोमेवासाघारणकारणतयाव माहयत्वेनोपकसेति, अतो द्रव्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्दरियमपि ग्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवटा । यथः पुरषहस्तदण्डकसंयोगभेर्यादि- 
कारणः शब्दो भेरीक्ष्वो व्यपदिष्यते, भुजलानिलयवादिकारणश्चःङ्ुरो यवाङ्कुरोऽभिधीयते, भसा- 


होती अतः वह्‌ जलको अवेक्षा रखतो है । गति ओर स्थितिमे उदासीन कारण है धमं ओर अधमे- 
रभ्य । इस समयं युक्तित षमे-अधमं द्रव्यकी सिद्धि होतो है । 

§ १९७. धर्म॑-अधर्मं जादि सभी अवकाश चाहनेवाले द्र््योको अवकाश स्थान देने खूप 
कार्यते आकाशका अनुमान किया जाता है । अवकाश देना ही आकाश्चका अवगाह्‌ रूप उपकार 
है । यह आकाशक्ा स्वाभाविक असाधारण लक्षण है 1 ममर मादिकौ गति भादिभे जिस प्रकार 
जक्त आदि उदासीन अपेक्षा कारण हँ उषी तरह आकाश समस्तं वस्तुरओंको अवकाश देनेमे उदा- 
सीन निमित्त है इस तरह ऊपर जो जल आदिके दृष्टान्त दिये हैँ वे सव भाकादकी सिद्िमे भो 
छया लेने चाहिए । 

& १९८. शंका--अवकाश या अवगाह्‌ तो यदि देनेकी दृषटिसे भकाशका धमं है तो पातकी 
दृष्टे पुद्गल आदिका भी है । “आकारा पुद्णलादि रहते है तो यह ^रहना' आकाश भौर 
पुद्गल दोनौका हौ धमं हो सकता है क्योकि उसमे समान सूपते दोनों ही कारण होते है । जे 
अंगुलियोंका भापसी संयोग दोनों अंगुलियोका ही धमं होता है किसी एकं अँगुखीका नही। दो 
द्रव्योसे उलसन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका हो नही कहा जा सकता, वह्‌ तो दोनों दन्यौका 
ही संयोग कहा जायेगा \ इसौ तरह जव अवगाह भौ आकाश भौर पुद्गादि दोनोका ही धमं है 
तब उसे केवछ आकाडका ही घमं कैसे कह सक्ते है ? 

समाधान--आपका कहना सत्य है । यद्यपि अवगाहूमे आकाश्चकौ तरह पृद्गलादि भी 
निमित्त होते है परन्तु आकाल अवकाश देनेवाङा है अतः दाता भकार प्रधान है तथा अवकाशं 
मौगनेवाके या पानेवाले पुदुमलादि गौण है 1 आकाक्षमें अवगाह्‌ मिलता है, पृद्गलादि आकाक्चमे 
धुश्चकर रहते ह अतः आकाश तो अवगाह्य-जिमें अवगाह मिकरता है-है । तथा पुद्गलं आदिं 
अवगाह्‌ प्राप्त करनेके कारण मवगाहक--अवकाश पनेवाले दै । इसलिए अवगाह्‌ गुण प्रधानभूतं 
जेवकार देनेवाले आकाशका ही धमं माना गया है, अप्रधान-परनिवाले पुद्गल भादिका नहीं। 
इस तरह आकाश हौ अवगाह्‌ देनेमे असाध।रण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पृदुगलादि- 
का उपकार करता है । दुसरे द्व्यमे तहं पाये जानेवारे अपने -इसो असाधारण धमंसे तीन्दिय- 
इन्द्ियोके द्वारा गृहीत नहीं होनेवाके भी जाकाशक्रा अनुमान क्रिया जाता है । भत्मा या धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थो सिद्धिभो इसी तरह असाधारण घमं या कायेति की जाती है! देलो, मेरी-- 
नेयाडा बजानेमे भेरीके स्वाथ ही साथ बजानिवाला जदमी, उसक्ना हाथ, दण्डा, तथा उण्डेका भेरी- 
से संयोग आदि अनेकों कारण होते ह परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाखा शब्द प्रधान कारण भेरीका 
ही शब्द कहा जाता है 1 हाथ या उणष्डेका नहं ¡ जयवा, जिच प्रकार जोके मंकुरमे जके साथी 


१. “जाकाशस्यावगमाहः ।“--व. सू. ५१८ ; 
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धारणकारणत्वात्‌, एवमवमाहोऽप्यम्बरस्य भतिपत्त्यः 1 

$ १९९. वैरोदिकास्तु' शब्दलिङ्खमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌; सूपादिमस्वाच्छब्दस्थ, रूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिभवाभ्पां ° बिनिदचेया । 

§ २००. कालस्तु वतंनादिभिशिङ्गेरनुमोयते ! यतो वतंनां प्रतिद्रब्यपर्यायमन्तगोतिकत्तमथ- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, साः च सकलवस्तवाश्चया कालमन्तरेण प्रतिसभयमनुपपन्ता, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदाथंपरिणतिहैतुः लोकम्रसिद्धाश्च कालद्रव्यानिधायिनः श्वाः सन्ति न तु सुय 
क्रियासात्रामिवायिनः । यथाहू- 

“युगपद पुगपत्किप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च । 
वत््य॑ति नैतदत्स्यंतिं वृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥\॥ 


साथ भूमि, जल, हवा आदि अनेकों कारण होते है, पर उन सबसे उतपन्न होनेवाला यवाक्रुर ही 
कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं 1 उसी तरह अवगाहे आकाशके षाथ भले ही पुद्गल 
आदि कारण रहै, पर प्रघान या असाधारणकारणतो आकाश्चही है अतः भवगाह्‌ असाधारण 
कारण रूप आकाश्चका ही धमं हो सकता है साधारण कारण पुद्गलादिका नहीं । 

§ १९९. वैशेषिक रोग शब्दको भाकाशका गुण मानकर शब्दसे आकाशका भनुमान करते 
ह । वे शब्दको गुण तथा भाकाशको गुणो कहकर इनमें गुणगुणी माव स्थापित करते हँ । उनकी 
यह्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोसे विरुद है । पोद्गकलिक शन्दभे तौ रूप-रस आदि पाये जाति 
ह जव कि भकाशमें इनकी गन्व भी नहीं है वह॒ तो निखालिस अमूत है ! जव आकाशम मौर 
शब्दे इतना वड़ा विरोमे दै तज इनमें गुणगुणिभाव केके बन सकता है ? शब्दका मूतं होना 
या पौदुगलिक होना प्रतिघात्त तथा अभिभवसे सिद्ध होता है। देषो, शब्द दीवालघे टकरा जाता 
है, बिजली आदिक तीव्र तडतङाहृट कानके परदेको फाड़ देती है, शब्दको प्रतिध्वनि होती 
है, बाजोके जोरदार शब्द मन्द शब्दोका मभिभव-तिरस्कार कर देतेहै, उन ठक देते है] 
यदि शब्द अमृतं होता तो उसमें प्रतिवात--टकराना तथा अभिभमव--मन्द शब्दोका अभिभव--~ 
नहीं हो सक्ता था। आकाश या षर्मादि भमूतं वस्तुएन तो किसीसे टकरातीह गौर्न 
किसीका अभिभव हौ करती हँ । ये प्रतिघात बौर अभिभव ही शब्दको मूतं तथां पौदुगलिकं 
सिद्ध कर्देतेहं। 

& २००. काल द्रन्यका अनुमान वतना परिणाम आदि लिगोसे किया जाता है! प्रसेक 
द्भ्य ओर पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एक खमयवारी सत्ता अनुभव करता है वह सभी वस्तुको 
एक क्चणवारी सत्ता ही वतना ऊषृरातौ है 1 पदि काल्द्रभ्य न हो तो यह समस्त पदा्थोकी एक 
समयवाली सत्ता नहीं बन सकती । अत्तः इसो एक समयवारी पदार्थोकी सत्ता रूप वतंनासै 
पदार्थो के परिणमनमे निमित्त होनेवाङे कालका अनुमान क्रिया जाताहेा सुयेकी क्रियको ही 
काल नहीं कह सकते; क्योकि संसारमे कारके वाचक हौ "जर्दी, देरी, एकं साथ, क्रमसे' इत्यादि 
श्दोका प्रयोग या व्यवहार होत्ता है, सूयेकौ यतिका वाचक शब्द तो कालके अर्थम कहींभी 
भ्रयुक्त नहीं होता । अतः लोकं व्यवहारके अनुखार कालको स्वतन्त्र द्रव्य सानना चाहिए । कहा 
भी है-“सभी आप्त-प्रामाणिक पुरुष युगपत्‌, मयुगपत्‌-क्रमसे, क्षिप्र-शीघ्र, चिर-देर, चिरेण वहत 
देर, पर-बड़ा पुराना, अपर-नया छोय, यह्‌ देगा, यह नहीं होमा, यह्‌ हुमा था, यह नहीं हुमा, 


१. “ शब्दोऽम्बरगुणः धोवग्राह्यः !'" --प्रस. मा, व्यो. च. ६४५६ २. -येति कालस्तु म. २1 
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वतत इदं न वतत इति कारपिक्षमेवाक्ता यत्‌ । 

सरे बरुवन्ति तस्मान्नु सर्वेषां मतः कालः ॥२॥ 

ह्यः इ्वोऽच्च संप्रति पर्त्सरि नक्तं दिवेषमः प्रातः । 
सायमिति कारवचनानि कथं युक्तान्यसति काके ॥ २ ॥" 

§ २०१. परिणामोऽपि सजातीयानां वृक्षादिवस्तुनामे कस्मिन्काठे चतुविभागङ्कतो वेखा- 
नियमकृतश्च विचित्रः कारणं नियाम कमन्तरेणानुपपन्नः ततः समस्ति तत्कारणं कार हत्यवसोयते 
तथा विनष्टो विनदयति विनङ्कश्षचति च घट इत्यादि क्रियाव्यपदेशा अतीतयतंमानानागतकालत्रय- 
विभागनिनित्ताः परस्पराघकीर्णाः संब्यवहारानुगुणाः कालभन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति कारः । 
तथेदं परमिदमपरमिति यक्िनित्ते प्रत्थयाभिधाने, `स समस्ति कारू इति । 

$ २०२. पुद्गलः प्रतयक्षानुमानागमावसेथाः, त्र "कटघटपटलकुटशकटादयोऽष्यक्षसिद्धाः \ 
अनुमानगभ्या इत्यम्‌--स्थुलवस्त्वन्यथानुषयत्या सूक्ष्मपरमाणुद्रघणुकादौनां सत्तावसीयते, आगभ- 
गम्यता चैवं ^ुद्गरुस्थिकाए"” इत्यादि । तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव विशन्ते, न पुनः 


यदहो रहा है, यहु नहीं हो रहा है, इत्यादि काछको अपेल्ला हौ व्यवहार करते हए देखे जति है । 
इसलिए यह मानना ही होगा कि सब लोग कालके अस्तित्वको स्वीकार करते है । यदि कालद्रव्य 
न हो तो--'बीता हुमा दिन, भाज, आगे मानेवाला दिन, इसी समय, पीछे, बहुत जल्दौ, रात, 
दिन, अभी, सवेरे, शाम" इत्यादि कारु सम्बन्धी व्यवहार केति बनेंगे ! ये व्यवहार काल द्रभ्यके 
माते बिना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३ ॥ 

$ २०१. एक हौ जातके वृक्ष आदि षदार्थोमिं एक हौ समय ऋतुविभाग तथा प्रातः, 
दुपहरो भोर सायंकाल आदि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन--हारते देखी जाती है ! 
ये परिणमन बिना किसी निमित्तकारणकरे तो हो हौ नहीं सकते । मतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवारे कालका अनुमान किया जाता है । इसी तरह धडा फूट गया, कूटरहा है 
या फूटेगा ये भिन्न कालवतीं क्रियाट्मक व्यवहार अतीत, वतेमान ओर अनागत कालके बिना 
नियत रूपम नहीं हो सकते ! तीनों कालके माने बिनातो संसारके व्यवहारी रक जायेगे। 
सतः काढ द्रन्यं मानना दी चाहिए । "यह्‌ बड़ा दै, जेठा है; यह्‌छोदहै, लहर है" येज्ञानतधा 
एेसे शब्दोका प्रयोग भी कालके निमित्तसे ही होते है। 

$ २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रसयक्ष अनुमान तथा जागम प्रमाणसे प्रसिद्ध हैँ । चटाई, षडा, 
कपड़ा, डण्डा, माड़ो आदि पोदृगलिक पदाथं प्रत्यक्षसे हौ दिखाई देते हैँ । घट, पट आदि स्थूल 
पदार्थोक्ो देखकर दयणुक तथा सक्ष परमाणुओंका अनुमान किया जाता है । आगमम भी 
पुदूगलास्तिकायकी चर्चा माती ही है। पृदगलद्रव्यके परमाणु सभी एक पुदुगर जातिके ही हैँ उनमें 
पार्थिव, जलीय भादि रूपके भीतरी जाति मेद नहीं है । वेदोषिक परमाणुओंकी चार जातिवां 
मानते है । उनमें पाथिव जातिके परमाणुओोभें ङूप~रस-गन्ध बौर स्पशं ये चारो हौ मुम पाये जाते 
है, जरीय परमाणुओंमे चन्धके अतिरिक्तं शेव तीन गुण पाये जते हैँ । अग्निक परमाणुओमे खूप 
आओरस्पदंयेदोही गुम होतेह तथा वागुके परमाणुओमे केवल एक स्पशं गुण हौ पाया जाता 
दै। वेशेषिकोकौ यह परमाणुओंमे जातिभेदकी कल्पना बिलकुल असंगत तथा प्रमाणुन्य है; 


१, -मेव सवे यत्‌ भा ब्रन्ति म. श! २. परत्परारि भ.) ३. समस्ति सकलम. २। 
४" धटपटकृटलकुट-म. २ ¡ ५. “चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा--वम्मत्यिकाए्‌, 
अषम्मत्थिकाए्, मागासत्विकाए्‌, पोग्गलत्थिकाए }“--स्थानांग स्थान ४ उदे. १ सू. २५१। व्या. घ्र. 
श. ७ उदे. १० सू. ३०५} 

1; 


२६६ षडदरशेनसमच्चये 1 का ४९. १२०३ 


दशेषिक्राभिभतचतुस्न्रद्चणुकस्पर्ञादिगुणवतां पर्थवाप्यतेनसवायवीयपरमाणएनां जातिभेदाच्चत्‌ 
रूपाः 1 यथा लवर्णाहुगुनी स्यक्षन्चसुरसनघ्राणयोग्येऽपि जले विलीने सतो रोचनस्पश्नास्थां 
श्रहीतुं न शनकषये परिणामविशेषवस्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणवोऽप्येकजातीया एव परिणतिदिशेष 
चत्वात्‌ च सर्वेद्रियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तञ्जातिभेशदिति 1 

$ २०३. शब्दादीनां तु पौद्गकिकतैवं जेया-शब्दः पुदूगलद्र्यपरिणामः, तत्परिणामता 
चास्थ भूरतत्वात्‌, मूत॑ता चोरःकण्ठश्िरोजिह्धमुरूदन्तादिग्रव्यान्तरयिक्रियापादनसामर्थ्यात्‌, पिप्प 
ल्यादिवत्‌ \ तथः ताडचभानपटहमेरीक्षल्करितकस्थकिङ्ञबादिप्रकम्यनात्‌ । तथा श्द्भुादिशब्दा- 
नामतिभात्रप्रवुद्धानां धवगबधिरीकरणसामर्यंम्‌ः तच्चाकाक्षादावमूर्ते नास्ति! अतो न तद्गुणः 
शब्दः तथा प्रतोपयापित्वात्‌ , पवंतप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दो नाम्बरगुणः , द्वारानुविषा- 


क्योकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है-पृथिवीका जर बन 
जाता है, जलका मोती तथा वांस माग बन जाते हैँ! आप जाति भेदकौ कल्पना इसीलिए करते 
है फि-सभी पृथिवौ आदि द्रव्य समौ इन्द्रियोके हारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारणतो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनकौ विचित्रता है। देखो, जो नमक भौर हींग अपनी स्थूल पार्थिव अवस्था- 
भ कानके सिवाय सभो इन्द्रिथोके द्वारा ग्रहृण किये जतिये वेहौ जब पानी घुल-मिलकर पानी 
बन जाति हैँ तव ओआंक्लसे तथा स्पशंन इन्दरियसे ग्रहण नहीं किये जा सकते। इसी तरह पृथिवो- 
जल आदि दन्योकि सभी प्ररमाणु साधारण रूपसे एक पुद्गछजातिके होकर भो अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी संब इन्द्ियोके ग्राह्य नहीं होते ! जिसमें जो गुण उद्भूत होगा वह्‌ उसी 
गुणकेो ग्रहृण करनेवारो इन्द्ियसे गृहीत होगा । इसके लिए परमाणुओमे जातिभेद मानना 
निरेक है। पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतसे हो भमुक-अमुक परमाणुओंको भमुक-अमुक 
इन्द्रियोके हारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है! 

§ २०३. शब्द आदि पोद्गल्कि ह । शब्द मूतं होनेके कारण पौद्गलिक है 1 शब्दको 
पैदा करते समय हृदय, गला, सिर, जोभका आखिरी मूल भाग, दात आदिमे जोर लगाना पडता 
है 1 इनमें विकार भनेसे क्रिया होनेसे ही शब्दको उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार पीपल आदिके 
खानेसे गला भादि कुछ विकृत हो जावे हँ उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भो गृहे 
बादिमें विक्रार आता ही है। अतः मूते पदारथोमिं विकार वैदा करनेकी सामथ्यं रखनेकरे कारण 
शब्द भी पीपल भादिकी तरह मूतं है । जब भरो, नगाड़ा, क्ञारर, तबला आदि बजि हैँ तो इनमे 
कम्प पैदा होता है । यदि चन्द अमूतं होता तो उससे मूतं ्चालर आदिमे कम्पकमी नहींहो 
सकता था ¡ शंल आदिको जोर फुकनेपर उद्पन्न होनेवाका तोत्र जञब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, मनुष्यको बहरा बना देता है । ये सब मूतं पदार्थमि विक्रिया करनी, उन्हँ कंपाना तथा 
सुननेवालेको बहरा देनेकी शक्तियाँ अमूतं आकाशम तो सम्भव हौ नदीं है अतः शब्द आकाश. 


१, “कथं तहि इमे गुणा विनियोक्तव्या इति ! एकेकदयेन उत्तरोत्तरगुणसद्भवादृत्तराणां ठदनुषरेन्धिः 1* 
न्यायसू. ३।३१।९४ । २. --गुनिम्बस्पर्शन-म. २1 ३. “ृथिव्यतेजोवायुमनांसि; पुदुगलद्रन्येऽनतर्भवन्ति, 
सूपरकषगन्धस्पशंवततवात्‌ 1... न च केवित्पाधिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति जातिसंकरेणारम्भ- 
दशनात्‌ ।” "-सर्वायसि, ७३ । ४. “कर्णेशषकुल्यां कटकटायमानस्य श्रायः प्रतिषातहेतोर्मवनाु. 
पघातिनः' शब्दस्य प्रसिद्धिः भस्पञंत्वकत्पनामस्तंगमयति....1” अशटस. अष्टसष. ष. १०८ । "द्रव्यं 
शब्दः, स्पर्शाल्पस्वमहर्वपरिणामसतंख्थासंयोगगुणःश्रयत्वात्‌, यच्देवेविधं तत्तदुद्रग्यम्‌ यथा बदरामलक- 
विल्वादि, तथा चायं शब्दः तस्मादुदरग्यम्‌ ।' --प्रमेयक. ट. ५५० { ५. -पन्यापित्वात्‌ म, २। 
६. “गुणवान्‌ शब्दः स्पर्ं -अल्पत्व-महत्वपरिमाण-संख्या-संयोगाश्रयत्वात्‌, यद्‌ एवंदिधं तद्‌ गुणवत्‌ यथा 
बदर्-आमलकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तया इति 1*--न्यायकुसु, घ. २४३ } 


-का० ४९. § २०५ ] जैनमतम्‌ । २६७ 


चित्वात्‌, भातपवत्‌ ! तस्मिन्नेव यक्षे सनिदानं साघनप्नकं प्रपञ्च्यते ! यथा शब्दोऽ्बरशुणो न 
भवति संहारामर््यात्‌ 'अगुरधूषवत्‌, तथा वायुना प्रेथंमाणत्वात्‌ तुणपर्णदिवत्‌, सवेदिग्गाह्य- 
त्वात्‌ दीपवत्‌, अभिभवनौयत्वात्‌ ताएरासमूहादिवत्‌, अभिभावकषत्वात्‌ सवितृमण्डसप्रकवत्‌ 1 
महता हि शब्देनाल्पोधानभिभूयते छग्द इति प्रतीतमेव, तस्माल्ुदगरुपरिमाभः शाभ्दः । 

§ २०४. अथ शङ्ख तद्धिनाद्े तदीयखण्डेषु च यथा पौद्गलिकत्वाष्रूपमुपलम्यते, तथा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌, उच्यते, सूक्ष्मस्वात्‌, विध्यातप्रदीपलिखारूपादिचत्‌ गन्धपरमाणुष्यवस्थित- 
रूपादिवदरेति ! गन्धादीनां तु पुद्गर्परिणामता प्रसिदेव 1! 

§ २०५. तमङ्छायादीनां स्वेदम्‌-तमः पुद्णरूपरिणामो हष्टिश्रतिबन्कारित्वाव्‌ कुक्यावि- 
वत्‌, आवारकत्व।त्‌ पटादिवत्‌ ¦ 0 
का गुण नहींहै। वह्‌ तो मूतं तथा पोदुगक्िकि है! जिस तरह पवंतकी तरफ फेंका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापस उलटा माता है उसौ तरह शब्द भौ दीवाल भादि टकराकर वापस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इसे पत्थरकी ही तरह मूतं मानना चाहिए 1 शब्द आकाशका गुण नहीं 
है; क्योकि जहां उत रास्ता मिलता है वह वहसि चला जाताहै जैसे कि सूर्यका प्रकाश । 
कष्द यदि अभूतं होता तो वह्‌ सब जगह अप्रतिहत निर्वाधरूपसे गमन कर सक्ता धा फिर एसे 
दयार--रास्तैकी भावश्यकता ही क्यो होतो 1 शब्दको पोद्गलिक सिद्ध करनेके किए तथा उसको 
आकाश्का गुण न होनेभे निम्नलिखित पांव हतु ओर दिये जा सकते ह-शब्द आकाशका 4 गुणं 
नहीं है क्योकि उसमे अगुर-धूपकी तरह्‌ फेरनेको शक्ति पायो जाती है, बह तिनके.पत्ते भदिकी 
तरह वमु बहाव फेका जा सकता है, वायु उति अपने अनुकूल प्रेरणा कर सकती है, वहु सभी 
दिशाओमें रहुनेवारोकि हारा ग्रहण किया जा सकता है जसे कि दीपकका प्रकाश, जैसे सुरयका 
प्रकाश तारोको ठक देता है उसी तरह तीव्र शन्दोसे मन्द श्दोका अभिभव होता है वे सुनाई 
नहीं देते, भतः वे अमिभवके योग्य है जेते कर तारागण, तथा अभिभव करनेवारे भी है जेषे सुव॑ 
का प्रकाश 1 बड़े जोरसे कहै जानेवाके शब्दोपि छोटे शब्दोका अभिभव प्रसिद्ध ही है । इस तरह 
फलन, दुसरेसे प्ररित होना, सव व नाई देना, दुषरेको ढंकना तथा दूसरेकै दारा ठेके जनिके 
कारण कषब्द पौदुगलिक है । ये घमं भमूतं वस्तुमोमे नहीं पाये जाते मतः शब्द मूतं है । 

$ २०४. शंका-जिस तरह शंख या शंके टूटे हुए ुकठे पौद्गलिक ह तो उनका रूप भी 
आंखोसे दिखाई देता दै, उसौ तरह शब्द आंखो क्यों नहीं दिखाई देता ? 

समाधान--शब्द पौद्गलिक है मतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सूक्ष्म होनेके 
कारण वह्‌ आंखे गृहीत नदीं होता ! जिस तरह बृञ्च देनेपर दीपककी लोके रूप आदि होते 
हृए भौ सूक्ष्म परिणमन होनेसे नहीं दिखाई देते, भथवा जिस भ्रकार गुलाब आदि फलोंको जब 
भुवास आतो है तब उस आये हृए गन्ष द्रग्यके स्प आदि अनुदुभूत होनेके कारण प्रसयक्ष नहीं होते 
उसी तरह शब्दका रूप भौ सूष्षम ओर अनुद्भूत होनेके कारण दृगोचर तर्ही हो पाता । गन्ध 
आदिक पुद्ग्पन तो प्रसिद्ध ही है; क्योकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियो गृहीत होते दै ! 

$ २०५. अन्धकार मोर छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मक सिद्ध करना चादिए--अन्धकार 
पौद्गलिक है कयो क्रि वहू नेव्रको देखनेमे रुकावट डालता है जैसे कि दीवाल आदि! वेह दुसरे 
पदार्थोको ढंक देता है उनका आवरण बन जाता है-जेसे किं कपड़ा भादि । 


१. इति दज्ञ॑नसाघनपंचकं म. १ 1 सन्निदर्शनं सानं पंचकं प. १, २1 सन्निदर्शनं सालनपेचक्ं 
भ. २। २. अगुखुवत्‌ म. । ३. च यत्यौ म. 2। ४. "तमस्तावत्पुद्यलपरिमामः दृिप्रतिदन्ध- 
कारित्वात्‌ कुडचादिवत्‌, माबारकर्वात पटादिवत्‌ ।”* --दष्दायं, सा. व्वा. ए, ३६३ । न्यायङ्घ. 
थू. ६७१ 


२६८ बड्दशंनसमुज्चये [ का० ४९. ६ २०६ 


§ २०६. छायापि शिशिरत्वात्‌ आप्थायकत्वात्‌ जक्वातादिवत्‌ । "छायाकारेण परिणम- 
मानं भ्रतिचिभ्बमपि धौदूमकिकं साकारत्वात्‌ 1 

$ २०७. अथ कथं कठिनमादज्ं भरतिभिद् मुखतो निमंताः पुद्गलाः प्रतिदिम्बमाजिहत इति 
चेव । उच्यते; तैसप्रतिभेदः कठिनकिलातलपरिलुतजलेनपयत्पिष्डेऽग्निपुद्गलप्रवे्ेन जरीरातप्स्वेद- 
वारिरेशनिशंमनेन चं व्याख्येयः 1 + 

$ २०८. *आतपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्थेदहैतुर्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ 1 उद्योतश्ं 
चन्द्िकादिद्रंभ्यं भाह्वादकषत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पश्रागादीनामनुष्णा्लीत 
उद्योतः 1 मतो भूतंदर्यविकारस्तमछायादिः इति सिद्धाः पुद्गलाः \ इति सुस्थितमजीयतत्वम्‌ 1 

$ २०९. अथ पृण्यततत्वमभिषत्ते ण्यं सत्कमंपुद्गलाः' इति । पुण्यं सन्तस्तीधंकरत्व- 
स्व्गादिफलनिवंतंकत्वाल्मशस्ताः कर्मणां पुद्गला जोवसंबद्धाः कभंवभंणाः ॥॥४८-४९॥ 

$ २१०. अथ एापाल्रवतत्वे व्याश्याति- 


§ २०६. छाया मी पोद्गलिक है क्योकि वह्‌ टण्डी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति-- 
तरावट देत ह जैसे कि मरमीके दिनोमे मचानक चलनेवारी एृण्डी हवा । दर्पण भादि छया 
रूपते पड़ा हुमा प्रतितिस्व भौ पौद्गलिक है षर्योकि वह माकारवाङा है । 

ई २०७. कंका --मुखसे निकरनेवारे छायापुद्गर अत्यन्त कठोर दर्पंणको मदकरं प्रतििम्ब 
केसे बन जति? 

समाधान--जिस प्रकार किंस पत्थरकी बड़ी शिरापर पानी टपकनेसरे उसमे पानीके 
परमाणुओक प्रवेश हो जाता है ओर वहं उस शिलाको ठण्डा कर देते हँ तथा मागमे लोहके गोले- 
को तपानेसे उसमे अग्निक परमाणु ख जाति है गौर वे उसे आगको तरह लाल ओर गरम बना 
देते द मथवा जिस तरह शरीरको भेदकर पसीना निकल आता है उसी तरह मुखके छायापुद्गल 
दपंणमें घुस जति हँ मौर प्रतिबिम्ब रूपसे परिणत हौ जाति है । पुद्गरोके परिणमनकी विचित्रता 
ही इसका एकमात्र सहज उत्तर है! 

§ २०८, आतप--घूप भी पुद्गल सूप हे क्योकि वह ताप देती है, पसीना लती दहै तथा 
उष्ण होती है जेस कि भग्नि। हसौ तरह प्रकाश तथा चांदनी आदि भी पुद्गररूपहौ हैं क्योकि 
ये जक तरहं तरावट पृहंचाति है, शद देखकर तबीयत उसी तरह ठण्डी मौर आनन्दित हो नाती 
है जिस प्रकार क्षरते हए शीतक स्चरनेको देखकर । ये प्रकारा करते हैँ जैसे कि अग्नि | पद्मराग 
आदि मगियोंका प्रकाश बनुष्णाशीत--न खण्डा ओर न गरम किन्तु सम~-होता है । इस तरह 
अन्धकार ओर छाया दिको मूतं तथा पोद्गक्िक समक् ठेना चादिए । इस तरह अजीव तच्वका 
व्याख्यान इञ 1 

$ २०९. अब पुण्यतत्त्वका निरूपण करते है-सत्‌-्रशस्त कमं पुद्गलोको पुण्य कहते है 1 
तीथकर चक्रवर्तीं स्वगं भादि प्रशस्त पदोपर पहुंचानेवाके कर्मषुद्गल पुण्य कहकति हँ । ये कमं 
पुदुगख जोवसे सम्बद्ध रहते है ॥८८-४९ ~ 

$ २१०. अब पाप भोर भ्व तत्वका व्याख्यान करते है-- 

१. दरव्यं छायाद्यन्रारः घटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिकत्‌ । गतिमत्वाच्चासौ वाणादिमद्‌दरन्यम्‌ 1 


--न्वायङ्कवु. पू. ६७१ । २. कारे परि- म. ₹२। “मातपः उष्णप्रकासरलक्षणः ।” +त. वा. 
५।२४ । ३. “उद्योत्चन््रमणिखचोतादिविषयः ।*--व. व्‌. ५।२७ । 
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पापं तद्विपरीतं तु मिथ्यातराधास्तु हेतवः । 
ये बन्धस्य स विज्ञेय आसरदो जिनशासने ॥५०॥ 

§ २१९. व्याख्या - तुभिन्तक्रमे, षापं तु तस्माप्पुण्याद्िपरीतम्‌-नरकादिफलनिवंतंकत्वाव- 
प्रषस्तः जीवसेबद्धाः कमपुद्गसाः पपपित्य्यः \ 

§ २१२. इह च वक्ष्यमाणचस्थतस्वान्तभंतयोरपि युश्यपापयोः पुथग्िदेजञः पृण्यपापविषधः 
नानाविधपरमतभेडनिरासायः । परमतानि चामूनि ~ केषां चित्तेिकानामयं प्रवावः पुण्यमेवेक- 
मस्ति, न पापम्‌ । अन्ये त्वाहुः ` पापमेवेकमस्ति न पुण्यम्‌ \ अपरे तु वदन्ति उनयमप्यन्मोन्यानु- 
विद्धस्वरूपं मेचकमणिकल्पं सन्मिधसुल-दुःलार्येफरहेवुः साधारणं पुष्यपापास्यमेकं वस्त्विति । 
अन्ये पुनराहुः मूलतः कर्मैव नास्ति स्वभावसिद्ध सर्वोऽप्ययं जगत्पपच्च इति तदेतानि निखिलानि 
मतानि न सम्यगिति मन्तश्यानि यतः सुखदुःखे विविक्तं एवोमे सरवेरनुभूयते, ततस्तत्कारणभूते 
पृण्यपापे भपि स्वतन्त्रे एवोभे अङ्गोकतंव्य, न पृनरेकतरं तद्द्वयं वा "तन्मिश्चमिति 1 

९ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च बदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽम्भोजनिभे 
एव॒ भन्त्ये, न पुनः सदृभूते, कुतः पुनस्तयोः फल भोगस्थाने स्वगंनरकाविति चेत्‌! 


"` "पुष्यते विपरीत, अपरदास्त कमभुद्गर पा है । जिनशासनमें क मंबन्धके कारण मिथ्या 
दिको आस्रव कहते है, एेसे विकारी माव जिनसे कमं माते हँ ॥५०॥ 

§ २११. इोकमें (तु शब्द मिन्नान्वयो है । अतः इसका सम्बन्ध पाप शब्दके साथ लगा 
लेना चाहिए । पाप तो उस पष्यसे ठीक उलटा होता है ! नरकं आदि अशुभ फलको देनेवाले 
अप्रशस्त कमंपुद्गल पाप कटकाते है । ये पुद्गल मौ जीवसे सम्बन्धं रखते हँ । 

§ २१२. यद्यपि भागे कहे जानेवाके बन्ध तत्त्वमे इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव हौ जाता 
है फिर भी प्रतिवादियों द्वारा पुण्य भौर पापके विषयमे कौ गयी कल्पनार्ओोका निराकरण करनेके . 
लिए उनका स्वतन्त्र निर्देश किमा है । पण्य-पापके विषयमे प्रतिवादी इस प्रकार कल्नाए क्रते 
है-कोई भपनेको तोर्थ॑कर माननेवाले कहते है कि 'संसारमे पुण्य ही पुण्य है पापकातोनाममभी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोशसे निकाल देना चाहिए ॥ तो दूसरे कहते ह किहं संसार पाप 
रूप ही है इसमे पुण्यका लेश भी नहीं है ।' तो तीसरे कहते हँ कि--“संसारमे पुण्य ओर पाष 
दोनों ही एक दसरेसे मिरे हृए है । जिक्ष तरह मेचकं मणिम अनेकों रंगोका मिश्रण रहता है उसी 
तरह ण्य भोर पाप परस्परम मिरे हृए है । ये दुःखमिश्रित सुख तथा सुखमिध्रित दुःख रूप फल- 
को देते हैं! अतः एक पण्य-पाप रूप तीषरी हौ मिधित वस्तु माननी चाहिए ।' तौ चौथे पृण्य ओर 
पाप दोनोंका समूल उच्छेद करते ह । वे कहते हँ क्रि-जगत्‌मे पुण्य ओर पाप कुछ नहीं है । यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्धदहै। ये सब मत प्रमाणविरुदटधह, क्योकि जब संसारमे सभी 
भ्राणिर्योको सुख भौर दुःखका भिच्च ही सित्न अनुभवे होता है त्र उनके उत्पन्न करनेवाे पुण्य 
ओर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य भोर पापमे-से 
किसी एकको माननेसे ही काम चर सकता है मौर न दोनोको मिभधित माननेसे ही 1 

§ २१३. नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पण्य भौर पाप कमंकौ सत्ता तहं मानते । उनका 
अभिप्राय यह है कि-जब पुण्य ओर पाप जाकाकके कूलकौ तरह असत्‌ हीदै वे किसौभी 
तरह सतु नहीं ह तब उनके फर भोगनेके किए स्वगं-नरक आदि मानना कोरी तिरक कर्पना 
है। येतो जौ्वोको कुभाने तथा डरानेके लिए कुशल व्यक्तियोके दिमागको उपज है । 


१. इह वक्ष्य-म. २1 २. -चित्तीरथिकाना-म. ४, २, प्‌, १,२, क. । २३. पापमेकम-म, 31 
3. ख्यहैतुः म. २। ५. सन्मि-भ, २। ६. कुतस्तयोः म. २1 
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$ २१४. उच्यते, पुण्यपाययोरभावे सुखदुःखयोनिरहतुकत्वावनुत्पाद एव स्थात्‌, स चं प्रव्यक्त. 
विरुद्धः, तथार्हि- मनुजल्वे समानेऽपि हदयन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पृनस्तत्परेष्यभाव- 
माविन्नाणाः, एके च लक्षकरुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरोपूरणेऽप्यनिषुपाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविलाससुखशालिनः, इतरे पनर्ना रका इवोन्निग्रुःखविद्राणचित्तवुत्तय इति । अतोऽनुभूयमान- 
सुखदुःखनिब्न्धने एुण्यपावे स्वीकतव्ये ! तदद्धीकरणे च विशिष्टयोस्तत्फलयोर्भोगत्थाने स्वभ॑नरका- 
वपि प्रतिपत्तव्यौ, अन्थथार्धंजरतीयस्यायप्रसङ्गः स्यात्‌ । प्रथोगञ्चात्र- सुखदुःखे कारणपूवेके, 
कायत्वात्‌, अङ्कुरवत्‌ । ये च तयोः कारणे, ते पुण्यपपि मन्तव्ये, यथाङुरस्थ बीजम्‌ । 

§ २९५ अथ नोलादिकं मूतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्यामूतंस्य कारणं भवति, तयान्न- 
सक्‌चन्दनाङ्गनादिकं मूतं दुश्यमानमेव सुखस्यामृतंस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिकं 
च दुःखध्य ! तततः किमहष्टाम्यां पुष्यपापाम्यां परिकल्पिताभ्यां प्रयोजनमिति चेत्‌ 1 


§ २९४. नास्तिकोका यह कथन बिलकुल निराधार तथा अप्रामाणिक दहै; क्योकि यदि 
संसारमे पुण्य भौर पाप कोई चीजहीनहों तो सुखं मोर दुःखकी विचिव्रताकी बातो जने 
दीजिए, सुख-दुःखं उत्पन्न ही नहीं हो सरकेगे । बिना कारणके कार्यको उत्पत्ति न तो देखी ही गी 
हैओीरन सुनी ही! इस तरह पुण्य ओर पापक्के अभावमे जगत्‌से सुख-दुःलकी चर्चा हौ उठ 
जायेगी पर जगते सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर भंलोमें धूर ज्लोकना है । देवो, मनुष्य तो 
सभीषहै, पर एक तो राजा बने हुए हुम चकति ह दूसरे उनकी टहल चाकरो करतेहै। एक 
रुलपती है जो लालों भुखमरोका भरण-पोषण करता है तो दूसरा वेचारा दिन-भर कंठोर मेहनत 
करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता । एक देवकी तरह निरन्तर भोग-विलास्‌ 
करते है तो दूसरेकी दुःख दुर करनेको चिन्ता सेकडों रातं जामते हुए ही बत्ती, वे 
नारकियोंकी तरह दुःखको दारुण जवार दिन-रात जलते हुए व्राहि-वाहि पुकारते दै । अतः 
सबको अनुभवमे अनिवले सुख-दुःखका कारण पुण्य ओर पाप मानना हो चाहिए । जब पुण्य भोर 
पाप हँ तव तीत्र पुण्य ओर तोन्न पापके भोगनके छिएु सुखके विशिष्ट स्थान स्वं तथा दुःखके 
विश्शि् स्थान नरकको भी स्वोक्रार करना ही चाहिए } पुण्य-पापको मानकर भी स्वगंनरकके 
माननेसे इनकार करना तो राभमे शामिल तथा घटम न्यारा होनेके समान दहै, यह तो स्पष्ट 
अर्धजरतीय न्यायहै। जबकोईक्लोनृट़ोहो जाय तब ₹क्षके मुख मादि सुडोर अंगोँकोतो 
चाहूना तथा अन्य स्तन मादि शिथिक भवयरवोकी मोर देखना भी नहीं अधंजरतौय न्याय कहु- 
छाताहै। तात्पर्यं यह्‌ कि जब पुण्य मौर पापके माने विना काम चरी नही सकता तब स्वगं 
ओर नरकको जो करि उनके हौ भोगके स्थान है, तो परे मानना होगा । प्रयोग--सुख ओर दुःख 
कारणसे उल्पन्ने होते दै ब्थोकरि ये अंकुरकी तरह काये है । जिस प्रकार अंकुर कारण बीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पृण्य भौर पापदहैं। 

§ २१५. शंका--जिस तरह मूतं नौकादि पदाथ नीलादिको जाननेवारे भमूतं नीलादि 
ज्ञानम कारण होते है उसी तरह जब भन्न, माला, चन्दन, खो भादि सामने दिलाई देनेवाले मूतं 
पदाथं ही अभूतं सुखभ तथा सांप, विष, कांटा भादि दुःखमे कारण होते हँ तब अदृष्ट--नहीं दिखाई 
दैनेवाके पुण्य ओर पापकौ कल्पना कथो की जाय १ क्योकि पण्य भोर पाप मानकर भी भाखिरतो 
इन्हीं सुन्दरी आदि पदार्थोसि हौ काम पड़ता है, बिना इनके सुख-दुःलका मोग हो ही नहीं सकता 1 

१. केचित्‌ स्वा-म. २, ! २. न्यायस्य प्रशे-स. रे । “ठयया--अं जरत्याः कामयन्ते अर्धं नेति 1” 
पातं, महामा, ४।१।७८ ¡ “मलं न कामयन्ते भङ्खान्तरं तु कामयन्ते नरट्याः 1” --महाम, 
भ्रतीप । “अधं मुलमात्रं जरत्याः वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमर्धजरतीन्यायः 1” --बहसू, 
सा. मा. रस्नप्रमा १।२।८ 1 
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। $ २१६. तदुक्तं, व्यभिचारात्‌, तथाहि-तुल्यान्नसरगादिसाधनयोरपि दयोः पुरुषयोः सुल- 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ भेदो दुश्यते \ तुल्येऽपि ह्यन्नादिके मुक्ते कस्याप्याह्वादो दृश्यते, अपरस्य 
घु रोगादचुत्पत्तिः, भयं च फलभेदोऽवयनेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सरवासरवभ्रसद्खात्‌ । 
यच्च तत्कारणं तददृष्टं पुण्यपापरूपं कर्मेति । तदृक्तम्‌-- 
“जो तुस्छसाहणाणं फले विसेतो न सो विणा हेडं 1 
कञ्जत्तणमो गोयम षडोव्व हेड अ सो कम्मं ॥१॥ ति । 


$ २१७. अथवा कारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चैवं पुण्यपापे गस्थेते । तत्र कारणानुमान- 
मिदम्‌-दानादिश्ुभक्रियाणां हिसा्शचुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कायं, कारणत्वात्‌, कृष्यादिक्रिया- 
चत्‌ । यच्चाां फलमूतं कायं तदपु्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा टृष्यादिक्रियाणां ज्ाक्िववगोधू- 
मादिकम्‌ । ~ 


$ २१६ समाधान--स्त्री आदि पदार्थक सुख-दुःख उत्पन्न करनेमे व्यभिचार देखा जाता 
दै । देलो, दो व्यक्ति है, जिनके पास बराबर-बराबर अन्न, माला, चन्दन, स्वी अदि सुखके साधन 
४ है, तो क्या आप समन्ते है कि दोनोंको एक सरीखा सुखहोरहादहै। समग्नौ एक बराबर 
हीनेषर भी उनके सुख-दुःखे मुहुर कौड़ी जितना अन्त्र पाया जाता ह । वही मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिको आनन्द तथा पष्ट देता है गौर वहो दूसरे दुबैर व्यक्तिको बदहनमी आदि रोगोका कारण 
हो जाताहै। वही वस्त्र बहो माला तथा वहो सुख भोगकी सामग्रो कामीके ङ्षए रागका कारण 
होती है तथा बही सामग्री मुमृकषुको बन्धन रूप मालूम होती है । इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी-युखन्दुःल सूयमे यह जमोन ओर मासमान जितना अन्तर अवश्य ही किसी , अन्य दष्ट 
कारणे होता है । यदि यह्‌ निष्कारण हो तव या तो यह सदा होगा या बिलकुल ही नहीं होगा; 
परन्तु यहे भेद कभी-कभी देखा जाता है मतः यहं सकारण है निष्कारण नहीं । इस महान्‌ मेदका 
कारण है अदुष्ट--पण्य-पापर्पौ कमं । वही सामश्रौ पुण्यश्लोको सुख देती है जब कि उसी 
सामग्री पापी दुःख भोगता है । वही केशरिया दुष एक व्यक्तिको भानन्द देता है जव कि उसके 
पीनसे दूसरा बौमार होकर यमराजके घरका मेहमान तक भो बन जाता है 1 कहा भी है--^तुस्य 
साग्रोवाल पुरुषोके सुख-दुःखरमे जो विशेषता देखो जातो है, अर्थात्‌ वहो सामग्री एकको अधिक 
सुख देती है भीर दसरेको कम सुल या दुःख देती है यहे विचित्रता विना कारणे नहींहयो 
सकती, क्योकि यह कार्थं, कौ गयी है, कमो-कभी होती है । हे गोतम, जिस तरह घड़ा बिना 
कारणक्े उत्पन्न नहीं होता उतो तरह यह स्मान सामग्रीवालोकर सुख-दुःखकी विचित्रता भी बिना 
कारणके नहीं हौ सकती । इस विचित्रताका कारण है कमं ।" यदिये दुक्य पदाथं ही स्वयं सुल- 
दुःखके कारण होते हों तो फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दुःख क्यों देतो है? इस 
तरह इक संसारकी विचित्रता स्वये ही अपने कारण पुण्य मौर पापको सिद्ध करती है । 

$ २१७. अब कारण तथा कायं हैतुसे पुण्य मौर पापको सिद्धि करते है ! दन देना, अहा 
भाव रखना आदि शुभ क्रियाओंक्रा तथा हिसा आदि अशुभ क्रियामोका फल अवश्य देता है 
क्योकिये कारणरह। जिस प्रकार खेती आदि करनेका फक वान्य आदि मिता है उी तरह 
अर्हा, दान मौर हिसा आदि क्रियाओंका भो कुछ न कुछ अच्छा ओर बुरा फल मिलना ही 
चाहिए । इनका जो कुछ अच्छा ओौर बुरा फल होता है वही पुण्य ओर पाप है । इनके सिवाय 
कोई इसरा फल हो ही नहीं सकता 1 


१. -घनयोरपि पुह-म- २ । २. --ते परस्य स. १, २, ष. १, २ । ३. यश्तुस्यसावयानां फले पिरोषः 
नसो विना हेतुम्‌ 1 कार्यत्वात्‌ गौतम घट व हतु च तत्‌ करम ॥ 
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$ २१८. ननु यथा कृष्यादिङ्गिया इष्टशाल्यादिरलमाप्रेणैवावसितप्रयोजना भवन्ति, तथा 
वानादिकाः पर्युहिसादिकाश्च सर्वा अपि क्रियाः शलाघादिना मांसभक्षणःदिना च हष्टफलभाग्रेणेवाव- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमष्टधर्माधमंफलकलपनेन्‌ ! लोको हि प्रायेण सर्वोऽपि दष्टमा्रफलास्वेव 
फषिवाणिज्यहिसादिक्रियासु प्रवतत, अदृष्टफलापु ` पुनर्दनादिक्रियास्वत्यत्य एव रोकः प्रवतंते न 
बहुः 1 ततश्च कृषिहिसाचञचुभक्रियाणामदृष्टफलाभावाहनादिलयुभक्रियाणामप्यदष्टकला भवो भविष्य- 
तीति चेतु \ न, यत एव कृष्याचज्ुभक्रियशसु दुष्टरलासु बहवः प्रवत॑न्ते, अदृष्टफलासु पुनर्दानादि- 
शोभक्रियास्वत्यल्प एव रोकः प्रव॑ते, तत एव कृर्षिहुसादिका इष्टफलाः क्रिया अदृष्टपापरूपफला 
मपि श्रतिपत्तव्याः, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्तः ठ ते हि कृषिहिसादिक्रियानिमित्तमनभि- 
छषितमध्यदृष्ट पाषलक्षणं फर वद्वा अनन्तंसारं परिचमन्तोऽनन्ता इहं तिष्ठन्ति यदि हि 
हृरषिहिसाद्यद्युभक्रियाणामदष्टं पापरूपं फं नास्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽदृष्टषलाभावान्मरणा- 








& २१८. श्ंका-जिस तरह खेती, व्यापार आदिका फल यहीका यहीं धान या नफा भादि 
शूपते मिरु जाता है, प्रत्यक्ष ही जैा बति है वैसा ही काट ते ह, इनका कोई अवृष्ट-नहीं दिलाई 
देनेवाला परोक्ष फल नहीं होता, उसी तरह दान देनेका भी फल प्रशंसा, मलबारोमे नाम छषना 
आदिक रूपमे तथा हिसाका फ़ मांसभक्षग ओर उससे होनेवाली तृतिके रूपमे वर्का यहीं 
शस हाथ दे उस हाथक्तः के अनुषारमिरुहीजाताहै भौर यह्‌ उचित भी है, तव नका एक 
अदृ्ट-परोक्ष मांलोते नहं दिखाई देनेवाला पण्य-पाप रूप फ क्यों माना जाय ? संसारक 
भ्वृत्ति भ साक्षात्‌ तुरत फल देनेवाली क्रियाओमें ही अधिक देखी जाती है । सती, व्यापार या 
शिकार खलना आदिमे छोग ईइसौखिए्‌ अधिक प्रवृत्त होते है करि इनका फल लगे हाय तुरन्त मिरु 
जाता है । यही कारण है कि परलोकमे अदृष्ट फर देनेवाटी दानादि क्रियाओं रोगोकी प्रवृत्ति कम 
होती है । याँ तो नगदीके दूकानदारो दै उधारका धन्धा करना तो अपने हाथका पिल्ला छोडकर 
फिर उ ुलानेके लिए कूरकूर करनेके समान हौ है । भतः जब खेती, हिसा आदि अशुभ ्रियामो- 
काकोई अदृष्ट पापरूप फल नहीं है तव दान आदि शुम क्रियाओंका भी अदृष्ट-पुण्य रूप एल 
क्यों माना जाय? यहीं जो कोति आदि मिल जाती है वहो दान भादिका साक्षात्‌ फल है 

समाघान--भपके कहनेका तादपयं यही हभ कि--'जिनका साक्षात्‌ छो हाय फल 
मिल जाता है उन खेती हिस्ता जादि अशुभ क्रियामोमे छोगोकौ परवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
भादि शुभ क्रियाम कमः मापके इसी कथने तो यह वात सिद्ध हो जाती है कि-रिसा आदि 
अशभ क्रिया पाप रूप अदृष्ट फलको देती है, नहीं तो इस संसारम इतने पापौ जीव कहि 
माति ? यह्‌ संसार चरता ही कषे ? इन्दीकी कृषा है कि भाज सं्ारकी स्थित्ति बनी है । ये हक्क 
रोग अपने मुखोपभोगके किए दूसरोक्रा घात भादि करके ठेसे तीव्र पापका भनचाहा बन्ध कस्ते 
दै जिसे अनन्तकाय तक इसी संसारम दुःख उठत हुए नाना योनियोमे परिश्रमण करते फिरते 
है। यदि हिसा भादि बुरे कार्योका पाप नामका भदुष्ट--परोक्ष फन न होता; तो ये हिषक 
या बुरे कायं करनेवाछे इस रोके योडा-बहूत मजामोज करके पररोकमे पापके न हनेसे मनायास 
ही मुक्तिको चरे जायेगे; तव यह संसार तो शून्य ही हो जायेमा । संसारम कोई दुःखी दढनेपर भो 
न मिलेगा; क्योक्रि अशुभ क्रियाओका पाम नामका फर तो होया ही नहं जिसमे किसीको दुःख 
हयो फिर तो संसारम दान आदि अच्छे कायं करनेवाले कुछ इने-गिने रोग हो सवा सुख भोगते 
हए भिरेगे । परन्तु आप हिसाब ख्गाकर देखिए तो संखारमे दुःखो जीव ही बहुत अधिक सुखी 


१. -क्रियाशु स्वत्प्य एव म. रे। २. -क्रिातु ल्पा एव लोकाः प्रवर्तन्ते वत्‌ प.१,२ 
क्रिया स्वल्पा एव प्रवर्तन्ते भ. $ 1 ३. तहिम.२। ` 
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नन्तरमेव सर्वेऽप्ययत्नेन सुति गच्छेयुः । ततः प्रायः शुन्य एव संसारः स्यात्‌ ततक्च संसारे दरःली 
कोऽपि नोपलभ्येत ! वानादिशुभक्रियानुष्ठातारः श्ुभतत्फकविपाकानुभवितार एव केवलाः सवत्रो- 
पठभ्येरन्‌ । दुःखिनंश्ात्र बहवो दृश्यन्ते सुलिनस्त्वल्पां एव तेन ज्ञायते कृदिवाणिऽ्याहिसादिक्रिपा- 
दिबन्धनोऽदृष्टपापरूपफरविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोऽदृष्टघमंरूपफलविपाक 
इति । 

§ २९९. व्यत्ययः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अशुभक्रियारम्मिणासेवं च बहुत्वात्‌ 
शुभक्निधानुष्ठातुणामेव च स्वल्पतवादिति कारणानुमानम्‌ 1 

§ २२०. अथ कार्यानुमानम्‌-जीवनामात्मटंदावशेषेऽपि नरपश्वादिषु देहादिवैचिञ्स्य 
कारणमस्ति, का्ंत्वात्‌, यथा घटस्य “मृदृण्डवकचौवरादि्ामग्रोकलितः कुलालः! न च दुष्ट एव 
मात-पितरादिकस्तस्थ हेतुरिति वक्तभ्यृष्टहेतुसाभ्येऽपिःसुरूपेतरादिभादेन देहादीनां दैचित्यद्शंनात्‌, 
तस्य चादुष्टश्रुभा्चुभकर्माश्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ ! अत एव श्ुभदेहादनां पुभ्यकायत्वं, इतरेषां * 
तो टेम नमकके बराबर गिने-चुने हौ लोग होये । ईइसक्एि यह स्पष्ट ज्ञात हो जाताहैक्िइन 
दुःखी जोवोने पूर्वजन्म कुछ एेसे हिसा आदि बुरे कार्य कयि ये जि्षके पापका फर भाज इन्हे 
भूग्तिना पड रहा हि गौर ये ही महानुभाव संसारमें अपना बहुमत संदा बनाये रखते ह क्योकि 
पापको भोर हौ प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है । इसे यह भी मालूम हो जाताटै कि खेती, 
भ्यापार, हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है भौर उसके फलस्वरूप दुःख मिलता है तथा दान 
आदि शुम कामोसि पुण्यका बन्ध होकर उसते सुख भिता है । ये संसारके थोडे सुखौ भौर मधिक 
दुःखी व्यक्ति ही पण्य मोर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण है । 

§ २१९. शेका--दानादि अच्छे कामोंका बुरा फल मोर हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल व्यो नहीं सिरता ? ; 

समाधान--यदि दान भादि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिसा आदि बुरे कार्योका मच्छ 
फल होता तो आज संघारमे सुल ही सुखौ प्राणौ दिलाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कायं करने- 
वाले हौ संसारम अधिक पये जति है तथा दान मादि शुम कायं करनेवलि तो बिरेहीरहै! पर्‌ 
संसारक पापमय प्रवत्तिको देखते हए सुषियोका कम भौर दुखि्योका अधिक पाया नानाह इस 
बआतक्ा ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कारमोका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फञ होता है 1 जेसी 
करनी सैसी भरनी" यह्‌ बात तो मूं ग्वा मी जानते है । 

§ २२०. अब कारयानुमान बताया जाता है--यद्यपि समौ जीवोमे आत्मा तो एकनसोहै 
परन्तु कोड नरकमे पैदा होता दै, किसौको पशुकी देह मिती है तो कोई मनुष्यका चोखा धारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना लगता है तो कोई भद्‌ा वेडोछ--कुरूप होता है ! पे सब 
विचि्रक्चरीर किसीन किसी कारणसे ही मिलते हैँ क्योक्रिये काय॑) जिस तरहु अनेक छोटे- 
बडे-चपटे आदि घङ़मे भिदटरो-चाक-उण्डा तवा कुम्हार कारण होते है उसी तरह इन विचित्र 
विचित्र देहोकी प्राप्निमे कोई न कोई छिपा हुजा अदृष्ट कारणं अवश्य है । प्रत्यक्ष मौजूद माता- 
पिको तो इस विचित्रतामें कारण नहीं कहा जा सकता, वयोकिं सुन्दर मा-बापके कुरूप लङ्क, 
कुरूप मा-बापके सुन्दर छ्ड्के, तथा उन्हीं मा-बापके कभी सुन्दर ओर कभी कुरूप बार-बच्वे 
पैदा होते हैँ । अतः मां-बाप जादि दृ कारणोंको समानता हौनेपर मी जिम च्ि हुए अदृष्ट 
कारणसे अच्छे गौर वरे शरीर प्राप्त छते है कहौ तो पुण्य-पाष है । इषर्ए जच्छा -स्वस्य सुडौकर 

१. दुःखितेदचाव्र-म, ४, प, ४, २। दुःखितास्चवात्र म. ₹ 1 २े.त्पाः तेन ज, क. म. १,१. ५.६] 
३. मेव बहु-म. २1 ४, -मानं जीवाना-आ. । ५. मृत्पडचक्र -भ. २1 ६. भातापितादि~भा., क, । 
७, -षां पापम, २। 
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तु यापकार्थत्वमिति कार्मानुमानम्‌ ! सवंलवचनप्रासाण्याद्र पृष्पापयोरभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या 1 
वि्षेषाधिना तु विद्ेषावहयकटीकावलोकनीयेति 1 

$ २२९. अथास्रवमाह्‌ \ 'मिध्यात्वाचचास्तु हेतवः" इत्यादि † असटेवगुरधरमेषु सहेवाविदद्धः 
भिष्यात्वम्‌ 1 {हिसा्निवृत्तिरविरतिः 1 प्रमादो मदयविषयादिः 1 कषायाः क्रोधावयः । योगा मनो- 
वाक्कायव्यापाराः 1 अत्रेवमक्षरघटना । भिथ्यात्वाविरत्यादिकःः पुनर्बन्धस्य ज्ञानायरणीयाविकर्मं 
बन्धस्य ये हेतवः, स॒ आल्रवो जिनज्ञासने विज्ञेयः । आस्रवति कमं एम्यः स आलवः। ततो 
मिष्यात्वादिविषयां मनोवाक्कायव्यायारा एव लुभाञुभकमंबन्धहेतुत्वादासरव इत्यथः । 

ई रेर२. अथ बन्धाभावे कथमालवस्योपधत्तिः, आसरशात्‌, प्राग्बन्धसःदुवे वा न तस्य बन्य- 
हितुता, प्रागपि बन्धस्य सद्खावाव्‌ । न हि यद्द्धेतुकं तत्तदभावेऽपि भवति, अतिप्रषदङ्धात्‌ । 

$ २९३. असदेतत्‌, यत आसवस्य पूर्वबन्धपेक्षया कायंत्वमिष्यते; उत्तरबन्धायेक्षया च 
कारणत्वम्‌ । एवं बन्धस्थापि पूर्वोत्तराल्रवयिक्षया कारयं्वं कारणत्वं च ज्ञातध्यं बीजाङ्कुरथोरिव 


सुहावना निरोग शरोर पुष्यके उदयसे मिता है तथा भहा, काना, सूखा, ठंग, कुरूप शरीर 
पापका कायं है 1 इस तरह इन शरीरोकी विचित्रता हूपौ कायते मी पुण्य मौर पापका अनुमान 
होता है। सवज्ञके दारा प्रणीत आगममें इनका प्रतिपादन होनेसे आयमके द्वारा भी -इनकी सत्ता 
निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है! इन पुण्य मौर पाप सम्बन्धी विशेष चर्चा विशेषावश्यक 
भष्यकी टीका देखनी चाहिए । 

§ २२१. मिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोको आस्व कहते हैँ । कुदेव, कुगुर तथा कुधरमको 
सच्चा देव, सच्चा गुरु तथां सच्चा धर्मं मानना भिथ्यास्व है 1 असतुमे सत्‌ बुद्धि करना हौ मिथ्यात्व 
है। हिसा आदि पाप कारयोसि विरक्त न होना उनम लगे रहना अविरति है। शराव पीना भौर 
विषय भादि सेवन करनेसे जो अच्छे कारयोमे अनादरका भाव होता है दह प्रमाद है ! क्रोध-मान- 
माया भौर कोभ, जो आत्मा शान्त स्वरूपको कंस देते ह --उस स्वरूपो बिगाड़ देते है वे कषाय 
है। मन-वचन भौर शरीरके व्यापारको योग कहते है । मिथ्यात्व ओर अविरति मादिको जिने 
ज्ञानावरण आदि कर्मोका बन्ध होता है, जिनशासनमे आसव कहते ह । जिन भावों या क्रियामोसे 
कर्मं मति हैँ ( आ-समन्तातु चारों तरफमे खवति-क्मोका टपकना } उन्दँ भालत्र कहते है 
तायं यह है कि- मिथ्या अविरति आदि रूपमे जो मन-वचन-कायको प्रवृत्ति होती है, भौर 
जिससे शुभ गौर अशुभ कमं आति ह उपे मस्लव कहते है । 

$ २२२. क्षंका--जबतक आत्मके साथ कर्मोका बन्ध नहीं होगा तबतक उसमे मिथ्यात्व 
भादि बुरे भाव हौ उत्पन्न नहीं होगे । भौर जब बुरे माव ओर बुरी क्रियां ही नहीं है तेव करमो 
का आसरब--माना किंस जरियेसे होगा ? यदि आरमामें पहल्से ही कमं बन्ध मौजूद है तव भासव 
निरथंकं हौ है वह बन्धमें कारण नहीं हो सकेगा; क्योकि बन्ध तो आलवसे पहर ही आत्मामं 
भोजद है! जो जिसके भभावमे हो जाती है उसमे उष वस्तुको कारण नहीं कहु सकते । जव आचर 
-थाही नहीं भौर बन्ध पहले हौ हो चुका तब आसरवको बन्धके प्रति कारण कते कहा ज! सकता 
है? जब आसवं है हौ नहीं तब बन्ध किसका ? जो चोज आयी हौ नहीं उसका सम्बन्ध कहना तो 
निरी मूखंताहीहै। 

$ २२३. समाधान-आाज जिन भावोे कर्मोक! जखवहो रहा है वे भाव पहले बधे हए 
कर्मोके उदयसे हुए है, अतः माजका स्रव पूवंबन्धका तो कार्य है तथा जगे हौनेवाले कमंवन्धका 
कारण है) इसौ तरह बन्ध पूवं आ्रवका कायं तथा उत्तर आखवम कारण होता है । जिक्त भकार 
जिस बोजको गाज बोते ह वह पहरेके वृक्षका तो कार्यं है ओर अगे उगनेवाङे अंकुरका कारण 

१. स्या है-म. २} २. विषयमनोवारूक्ायन्यापार एव म, २। 


-का०५९१ § २२८ ] जैनमतम्‌ 1 २७५ 


बन्धाल्रवयोरन्योन्यं कायंकारणभावनियमाव्‌ 1 
§ २२४. त चैवमितरेतराश्रयवोधः, प्रवाहपेक्षयानादित्वात्‌ । 
§ २२९५. अयं चा्लवः पुण्यापुण्यबन्धहेतुतया द्विविधः ! द्िविघोऽष्ययं मिभ्यात्वाचुत्तरमेदाः 
वेक्षयोत्कर्षापकवंभेदपपिक्षया वानेकप्रकारः । 
$ २२६. अस्य ` च शुभाश्ुभमनोवाक्कायब्यापारङूपस्याल्लवस्य सिद्धिः स्वाटनि स्वसंबेद- 
नाद्यध्यक्षतः, परस्मिश्च वाक्कायन्यापारस्य कस्यचितप्त्यक्षतः, शेषस्य च तत्कारयप्रभवानुमानत- 
खावेया, आयमास्च 1\५4०! 
§ २९७. अथ संवरबन्धौ विवृणोति । 
संबरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमणः । 
अन्योऽन्यानुगमात्मा तु यः संबन्धो दयोरपि ॥५१॥ 
§ २२८. व्यार्या-तेषा-मिथ्यात्वाविरतिर्रूमादकषाययोपानामासवाणां * सम्थरदशंन- 


होता है, उसी तरह आसव ओर बन्धमे बौज भोर अंकुरके समान हौ परस्परम कार्यकारण भाव 
मोनूददै) 

§ २२५. शषेका--यदि आसव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आक्चवसे तो भन्योन्याश्नय 
दोष होनेसे एकको भो सिद्धि नहीं हो सकेगौ 1 

समाधान -यदि उसी आखव्रको बन्धका हैतु तथा उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे. 
तराश्रय होता । परन्तु हम तो आसत्र भोर बन्धका प्रवाह अनादि मानते ह । अनादिक्ालसे पूं 
बन्धसे भास्लव तथा उससे उत्तर बन्ध होता चला आयां है \ जिस तरह आजका बीज पूवं वृक्षसे 
वह्‌ वृक्ष पुवे बीजसे इस तरह अनादि परम्परा चलती है उसी तरह आजका सेव पूर्व॑बन्धसे, वह्‌ 
पूवं आल्चवसे, वह्‌ तलूवं बन्धसे इस तरह आखव भर बन्धकी अनादिकालसे भविच्छिन्न धारा 
ची भआतीदहै। 

§ २२५. यह्‌ जाखव पुण्य बन्धमे कारण होने पुण्या्नव तथा पाप बन्धरमे कारण होनेते 
पापासतव कटलाता है । ये दोनों हौ पुण्वालव भौर पापाञ्चव मिथ्याख आदिक तीव्रता, मन्दता 
भरादिके भेरोसे अनेक प्रकारके होते है। इष तरह गुम भौर भशुम रूपे होनेवारे मन-वचन- 
कायकौ प्रवृत्ति ही आक्तव है । 

$ २२६. यह आस्लव अपनी भामां तो स्वसंवेदन भ्रत्यक्षसे ही अनुभवे भाता है । दूसरे 
कौ भत्माकी कुछ शारौरिक-वाचनिक प्रवुत्तियां तो प्त्यक्षसे ही जानी जातौ है तथा कुछ मान- 
सिक प्रवृत्तियां तदरुकूल कायि अनुमित होती है । मनक्ञे भाव भौ चेहरेक प्रसन्नता आदिते जान 
चये जति है 1 आगमने भौ दुरेको आत्माको तथा अपनी आत्मा प्रवृत्तर्योका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है 1 मतः आगम मी आंखवतत्वकी सत्ता सिद्ध करता है ॥५०॥ 

$ २२७. अब संवर ओर बन्धका व्याख्यान करते है-- 

आलवके निरोधको संवर कहते हँ । जोव ओर कमरंका एकमेक होकर मिल जाना, दोनो 
का परस्पर-अनुप्रवेश रूप सम्बन्ध बन्धं कट्लाता है ।\५१५॥ 

$ २२८. भिथ्यास्व अविरति प्रमाद कषाय भोर योगरूप करम॑के अनेके द्वारोको सम्थ्दशेन 


१. -पुण्यहेतु-भ. २। २. ~या चने-म. २1 रेवा. 1 ४. -ति क्षाम. #, २,य्‌, 
१, २, क. । ५. “मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकूषाययोगाः बन्धहेतवः 1” --त. सू. ८।१ । 


२७६ षद्दर्शनसमुच्चये [ का० ५१. ररस्- 


विरतिप्रमादपरिहारकनमारिगुभित्रयघर्मानप्र्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः“, पर्यायकथनेन 
व्याख्या \ आत्मनः कर्मोपादानहेतुभूतपरिणानाभाकवः संवर इत्यसिप्रावः 

§ २२९. स च देशसवंभेदाद्‌ द्वेधा ¦ तश्र यादरसुक््मयोगनिरोधकाञे सवंसंवरः \ कोषकारे 
चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देक्षसंवरः 

§ २३०. अथ अन्धतत्वमाह--चन्धो जीवस्य कर्मणः' इत्यादि \ तत्र॒ बन्धनं बन्धः-- 
परस्परादलेषो जोवप्रदेदापुद्गरानां क्षीरनीरवत्‌, अथवा बध्यते येनात्मा यारतनः यभापद्यते काना- 

वरणादिना*स बन्धः--पुदूषलपरिणामः 1 

ई २३१. ननु जौदकर्भणोः संबन्धः कि गोष्ठामाहिरपरिकल्पितकञ्लुकसंयोगकल्प उतान्यः 
कश्िदित्याशङ्कचाह्‌ योरपि" कमंवगंणएयोग्यस्कन्धानां जोवस्य चान्योन्यानुगमात्मा-अम्योन्धानुः 
गतिस्वरूपः प्रस्थरानुप्रवेशरूप इत्यरथः १ अयमत्र भादः--वह्लययरिपण्डसंबन्धवत्‌ क्षीरोवकषं- 
पकंवद्रा जीवकमंणोियोऽनुप्रवेक्ात्मक एव संबन्धो बन्धोः बोद्धव्यो न पुनः कच्ुकिकव्युकसंयोग- 
कल्पोऽन्ो वेति ! 

§ ९३२. भत्राहं -कथमपूतंस्यातमनो हस्तांसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ कर्मग्रहुणुच्यत 
इति चेत्‌ 1 
त्रत, अग्रमादपरिणति, क्षमादिषमं मन वचन कायके व्यापारोका निरोध तथा संसारकौ अनियता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानत्रक्षा आदि उपायोसि बन्द कर देना संवर है । आसवोका 
निरोध, निवारण या स्थगन ही संवर है । तात्पये यह कि जिन सावोसे कमं आति है उनके आत्मा- 
भँ उत्पन्ननहोनेदेनाहीसंवरदै। 

§ २९९. स्व॑संवर भौर देशसंवरके मेदस संवर दो प्रकारका है । जिस समय मन-वचन- 
कायके स्थूर भौर सूक्ष्म दोन व्यापार्ोका सवथा अभाव हो जाता है उस पमय अयोगि--योग्‌- 
रहित गुणस्थानमें सवंसंवर होता है ¡ इसके पटहे मन-वचन-कायकौ संयत प्रवृत्ति रूप चारित्रते 
देशसंवर होता है । 

$ २३०. जीवके प्रदेक ओर कमं पुद्शरोके दूष-पानीको तरह परस्पर मिकनेको-एक दुरे. 
से बंधनेको बन्ध कहते हँ । अथवा जिस ज्ञानावरण आदिके द्वारा आत्मामं परतन्त्रता होती है 
उस कमपुदुगलके परिणमनको बन्ध कहते'हे । 

§ २३१. क्षका-क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिखने जोव भोर कमे सम्बन्धको शरीरपर 
पहनी हई चोली या सापके शरीरपर छिपटी हुई कांचलीको तरह माना है उसी प्रकारते कर्मबन्ध 
होता है मथवा भीर किसी प्रकारसे ? 

समाधान-जीव गोर कमं बननेके योर्य पुद्गल स्कन्धोका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दुसरे 
मेँ ु्त जाना एक्मेक हो जाना ही बन्ध है । जिस तरह अग्नि ओर लोहके गोखेका एक क्षेत्रावगाह 
खूप सम्बन्ध होता है या दूष ओर पानौ मिलकर एकरस हो जति है उप तरहं जीव भौर कमं 
आपसे मिलकर एक जैसे हो जति हँ, यही उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कटुकता है 1 शरीर ओर 
चोटी या सांप गोर कांची जैसा साधारण सम्बन्ध नहींहैकि जिसे जोरकी वाही फाड़कर 
अलग फेकदे) भौर न इसी तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकेता है 1 ष्मा 
ओर कमंपद्मल बन्धके समय एक जैसे हो जाते हँ एक दूसरे घुल-मिर जति है । 

$ २३२. श्ंका-मात्मा तो अमतं है । अतः जब उसके हाथ हौ नहीं ह तब वह कर्मोको 

१. “स गुतिमितिषरमानुप्रकषापरिषहनयचारितरैः 1” -व. सू. ९।२ ! २. “माल्लवनिरोधः संवरः 1“ 
-त. सू, ९।१। ३. -माव हइत्यभि-म. २) ४. संबन्धः म. 9, प. १, २। ९. गोष्ठा 
महिखाख्यो निङ्खवः । ६. संबन्धो बोद्ध~-स. २1 


-का० ५१. ६ २६४1 जनमत । २७७ 


§ २६३. उच्यते; इमेव तावदस्यानारेकाप्रक्रिया भवतोऽनभिनज्ञतां ज्ञापयति, यततः केना- 
भुतं ताभ्पुपेतात्मनः } क्मंजीवसंबन्धस्यानादित्वदेकर्वपरिणामे सति क्षीरोदकदन्मुतं एव कमं 
ग्रहणे भ्या्रियते, न च हस्तादिव्यापारादेयं कमं, कितु पौद्गलमपि सदध्यवसायविरेषाद्रागद्धेषमोह- 
परिणामाम्यञ्जनलक्षणादात्मनः कमंयोगयपुद्गल्जारश्लेषणमादानं स्नेहाभ्यक्तबपुषो रजोलगन- 
वदिति 1 अरतिप्देदानन्तपरभाणुसंलेषाज्जोवस्य कमंगा सह सोलीभावात्कथचिन्मूत्तंस्वमपि 
संसारावस्थायासम्धुपगम्यत एव स्याटादवादिभिरिति ॥ 

§ २३४. स च प्रशस्ताप्रल्स्तमेदाद्‌ देवा । प्रछृतिस्थित्यनुभागग्रदेश्नमेवाच्च' चतुर्धा । 
्रकृतिः-स्व मावो यथा ज्ञानावरणं क्ञानाच्छादनस्वनावमिद्यादि । स्थितिः--अध्यवतायकृतः काल- 
विभागः 1 अनुभागो-रसः \ प्रदेशः -कमंदलसंचय इति ! पुनरपि मुलप्रकृतिभेदादटधा' ज्ञना- 
वरणादिकः । *उत्तरप्रकृतिभेदादशटपश्चालशदधिकक्नतमेदः । सोऽपि तोद तीद्रतरमन्दभन्दतरादिभे- 
दनेकविघ दत्थादि कमंपरन्वादवसेधम्‌ ! उक्तं बन्धतत्वम्‌ 1 





कमे भ्रहुण कर सकता है ? ग्रहृण करनेकी शक्ति तो हाथवारोके होती है । 

$ २३३. समाधान--इसी प्रकारक बेमोकेकी भदो शंकां मापकौ मूखंताका खुला प्रदशंन 

करं देती है । आत्माको सर्वथा अभूतं मानता हौ कौन है? कर्म भोर जीवका मनादिकारीन 

सम्बन्ध होनेसे दरधमें मिला हआ पानी जिस प्रकार दू जैसा ही हो जातादहै उसी तरह यह्‌ 
आत्मा भ मूतं हो रहा है । भौर यही कम॑शरीरवाी मूतं मात्मा नये कर्मो अपनो ओर सीच- 
कर उन्हँ उसो क्मशरीरसे चिपटा लेती है । कमं हाथसे उटनेकी स्थुल चोज नहीहै। यै तो 
पुद्गरोके अत्यन्त.सुक्ष्म भाग ह । जन आत्मामं राग, द्वेष, मोह या अन्य विकारी भावोकी चिकनाई 
आती है तभी यह पुद्गल क्मोकी अत्यन्त बारोक धूर उसपर आकर जम जाती है । जिच प्रकार 
ते रगे हए शरीरपर धृक स्वभावतः हौ भाकर जम जाती है गौर मेरा रूप धारण कर हवा- 
से उड़ने कायक नहीं रहती उसौ तरह राग-देष आदि चिकनाईसे जमे हए कमे प्रायः अपना फल 
दिये बिना नहीं क्ते । कमंके योग्य पुद्गल धृकलिको चिपकातिमे कारणमूत. चिकना्ईका होना 
तथा उसमे कारण कर्मोका चिपकना ही उनका ्रहूण करना है । इस तरह संसारी अवस्थाभे 
भात्माके भत्यैक प्रदेशमे क्मोक्ि मनन्त परमाणुर्मोका एक लोली-भाव--विलकुल घुलमिलकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीलिए स्याद्वादौ जेन आरमाको कथंचित्‌ मूतं भी स्वीकार करते द । 

§ २३४. बन्ध शुभ गीर अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । इसके चार भेद भी है --९ प्रकृति 
बन्ध, २ स्थितिबन्ध, रे अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्व भाव, जसे ज्ञानावरणका स्वभावं 
है ज्ञानको ढंकना, प्रकट नहीं होने देना । स्थिति--अपने कषाय रूप प्रिणामोकि अनुसार क्म॑की 
छहरनेको मर्यादा 1 अनुभाग--रस तीन्र मन्द या मध्यम रूपसे फर देनेकी शक्ति 1 प्रदेश--क्मके 
परमाणुओंका संचित होना । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
ओर गोत्र रूप मूर प्रकृतियोके भेदसे आठ प्रकारका है । इनकी उत्तर प्रकृतया तो एक सो महु 
वन १५८ होती है) इनके भो तीत्र तीव्रतर, मन्द मन्दतर आदि तारतम्यते होनेवाङे अनेकों भेदं 
इन भेदोका विशद ओर विस्तृत वणन कमं गरन्थोसे जान छेना चाहिए । अन्ध तवका कथन 
हो चुका! 


१. च्व चतुबिघा आ., क. ! -च्चतुर्षा म. २1 “प्रकृतिस्थित्यनुमागभ्रदेशास्तद्विषयः 1'* --व, 
सू. ८३1 र्‌. “मायो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयःनुर्नामोतरन्धरायाः ।”--त. सू. ८।९1 
३. "पश्च पवदचष्टाविशचतिचतुद्िचत्वारिशदुद्विपञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ 1“ ~त. सू. ८।५॥ 


४. -यमिति भ. र॥ 


२७८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २२५ - 


§ २३५. निजैरातत्वमाह- ह 
बद्धस्य कमणः साटो यस्तु सा निजेरा मता । 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देहादेमोक्षि उच्यते ।॥५२॥ 


२३६. व्याख्या--यस्तु बदधस्य-जीवेन संडदधस्य क्मणो-जानावरणादेः साटः- सनं 
ह्वाद्शविधेन तथसा विचटनं सा निर्जरा मता संमता । सा च द्विधा, सकामाकामभेदात्‌ । तत्राद्या- 
चारित्निणां दुष्करतरतपश्चरणकायो्स्गकरणद्वाविरातिपरोषहुपरिषहुणपराणां ` = लोचादिकाय- 
बलेढकारिणामषटाद्ीलाङ्गधारिणां बाह्याभ्यन्तरसर्वपरिग्रहुपरिहारिणां निःप्रतिकमशरीरिणां 
भवति । द्वितीया त्वभ्यशरीरिणां 'तोत्रतरश्ारीरमानसनेककषुकदुःखश्षतसहल सहनतो भवति 1 

§ २३७. अथोत्तरा्धेन भोक्षतत्त्वमाह--'त्थन्तिक” इत्यादि } देहदेः--शरोरपश्चकेन्दि- 
यायुरादिबाह्यप्मणपुष्यापुष्यवणंगन्धरसस्पशंपुनजेन्मग्रहुणवेदत्रयकषायादिसद्खाज्ञानासिदधत्वादेरा - 
त्यस्तिको वियोगो विरहः पनमेक्षि हृष्यते \ यो हि श्वद्धवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यन्तिकः 1 ह 


$ २३५. अब निजेरातत्वका कथन करते है -- 

वेधे हुए कमकत साट -लडनेको निरा कहते है \ कर्माका अत्यन्त वियोग होनेपर शरीर 
आदिते भो सम्बन्ध छट जाना मोक्ष कहंलाता है ॥५२५ 

§ २३६. जवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण आदि करमोको बारह प्रकारके तप या अन्य धमं 
आदि उपा्योसे उचटाना- श्चा देना निजंरा कटलातो है । यह्‌ निजया सकाम ओर अकामके 
भेदे दो प्रकारक है । कर्मोको ज्जा देनेकी दृच्छसे जो साधु दुष्कर तप तपते है, रातिमे दमशान 
शादि भयावने स्थानम लड़ होकर ध्यान करते है, भूख-प्यास, सरदी-गरमी भादिकी बाई 
परीषह--बाधाएुं सहते है, बारछोको रोचति है, अठारह प्रकारके शीरलोको धारण कर पूणं ब्रह्मचर्य 
का प्ारनकरते है, बाह्य खो-पत्रादि तथा भभ्यन्तर रागदेष-मोहादि सभी परिग्रहोका त्याग 
करते है, जिन्हँ अपने शरीरसे भी मोहं नहीं है उन उग्रतपञ्चरण करनेवाले देहका अनेक उपार्यो- 
से दमन. करनेवाले साधुभोके सकाम--इनच्छापूवंक की जानेवाली-निजंरा होतो है। ये साघु 
कर्मोको जान-वक्चरर एक-एकको दंट-कर ड़ देते है । .यही निजरा वस्तुतः कायेकारिणी एवं 
पुषाथंते होनेवालो है \ जो शान्त परिणामौ व्यक्ति क्कि उदयते होनेवाके लों प्रकारसे 
तीव्र श।रोरिक तथा मानसिक दुःखोको खातासे भोग ते है उनके अकाम--( बापे हुए कर्मोको 
सहना न करि उन्हे क्षडानेको शच्छासे छेडखान करना } निजंरा होती है । सकाम तिज॑रामें 
कर्मो को जबरदस्ती पकड़-पकडकर उदये लाकर खखसत क्या जाता है उन्हँं खारिज किया 
ध जब कि जकामनिजेरामै कर्म अपने आप समय पर वेन्शन के क्ते है, रिटायडं हो 
जातेर्है। 

§ २३७. शरीर, वांच इन्द्रिया, आयु आदि बाद्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्पश; 
फिरसे शरीर ग्रहण, खयो-पुरुष गौर नपुंसक वेद, कषाय भादि परिग्रह्‌, अज्ञान. तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिकं वियोग होना ही मोक्ष है ! इन देहादिका एक वार नष्ट होकर फिरमे उत्पन्न 
नहीं होना ही भाल्यन्तिक नाग है ¡ इनका इस प्रकारका नाश हौ किं वह नाशु सदा बना रहै-- 
अनन्तकाल तक बह नाच जेसाका तैषा रहे । ये देहु आदि उत्पन्न होकर उस नाशका भंभावन 
कर सकें । नाशके इस संदा स्थायिस्वको हौ भात्यन्तिक कहते है । 


१, -रिषहपराणां ा., क. । २. ~शरीरमा-जा., क., प. +र 
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ई २३८. अत्र पर आह्‌, नतु भवतु देहस्यात्यन्तिको वियोगः तस्थ ` सादिववात्‌, परं रागा- 
दिभिः सहूत्यन्तिको वियोगोऽसंभवो प्रमाणबाघनातु ! प्रमाणं चेवस्‌-यदनादिमत्‌ न तद्धिनाहमा- 
विङति यथाकाशम्‌ \ अनादिमन्तश्च रागादय इति चेत्‌ 1 

$ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः- तथापि कस्यचिद्यथावस्थित- 
ख्रीशरीरादिवस्तुतत्वावगमेन तेषां रागादोनो पतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणमपचयो दह्यते । ततः 
संभाव्यते विशिष्टकाखदिसामग्रीसद्ूएवे मावनाप्रकषंतो निमृलमपि क्षयः, निमेलक्षयानस्युयगमेऽ्य- 
चयस्थाप्यसिद्धेः ! यथा हि-शोतस्पश्ंसपाद्या रोमहर्षादयः शीतप्रतिपक्षस्य वह्वेनन्दतायां मन्दा 
उपकञ्धा उत्कं च निरन्वयविनाक्िनः । * एवमन्यत्र पि मन्वतःसद्खूावे निरन्वयविनाशशोऽशश्य- 
मेष्टग्यः 

§ २४०. अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोवये ज्ञानस्य मम्बता भवति तत्प्रकुषे च ज्ञानस्यन 
निरन्वथो विनाज्ञः, एवं प्रतिपक्ष भावनोत्कर्षेऽपि न रागादोनामत्थन्तमुच्छेदो भविष्यतीति ! 


इ २३८. लंका-देह तो उतपन्न होता है, सादि है बतः मोक्ष अवस्थाने उसके नाशकौ बात 
तो सुमक्षमे आती है; क्योकि जो बज उत्पन्न होता है उसका एक न एकं दिन नाश होताहीहै। 
प्र राग आदि अनादिकालीन वासनाओंका अत्यन्त विनाश बुद्धिगम्य नहीं है ! अनादि वस्तुका 
विनाश तो प्रमाणकते बाधित है। जो अनादि होते है, जो कभी उत्पन्न नहीं हए उनका नाश्च नहीं 
होता जैसे कि अनादि कालस बराबर चके मनेवाङे आकशका। ये रागादिभाव मो आत्मामं 
अनादिकाङ्से ही रहते है । अतः इन पृश्तेनो चोजोका नाश करनान तो युक्तिसंगतदहै भौरन 
उचित दही) 

§ २३९. ससाधान--यद्यपि रागादि दोष अनादि कालसे इस आत्मके सगे-सम्बन्धौ ही रहै 
हैँ फिरभीप्रतिपक्षी-विरागो भावनाओं इनकाभ्नाक्च होता ही है। देखो, कोई ल्लोम भव्यन्त 
भासक्त कामौ व्यक्ति ज्र खोक शरीरको वास्तविक रूपमे मल, मूत्र, मस, हो, रक्त आदिका एक 
छोधड़ा ही समज्न ठेता है तब उश्च रागका स्रोत इतना पुल जाता है कि वह्‌ उस ल्ञीको एक 
क्षण भी आंख भरकर देखना नहीं चाहता । जब हम प्रतिपक्षो भावनाओंते राग मादिका क्रमशः 
कम होना देखते है तब विशिष्ट समय आदि सामम्रोके मिलनेपरं प्रतिपक्षो-विरागी भावनाभोंकी 
पूरी बदृती होनेसे अवद्य ही रागादिका समू उच्छेद हो सकता है! यदि प्रतिपक्षी भावनाए्‌ 
मपनी आखिरी हदपर पहुंचकर भी रागको बिलकुल समू नष्ट नहीं कर सकतीं तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए । जिस प्रकार कड़ो सरदीसे ठिदुरकर शरीरम होनेवाले 
रोमांच शीतकौ विरोषौ आगके मन्द रूपे सुल्गनेपर कम हो जति हँ तथा खूव धघककर जल 
उठनेपर समूल नष्ट हो जाते हैँ 1 इसो तरह जब विरागी भावना्ओंको तोव्र ध्यानाग्नि पूरो तरह 
जल उदेगौ तब राग मादिकी नमी--गीलापन भी आात्मासे बिलकुल उड़ जायेगी । इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रवर विपक्षोके मिरु जानेपर अत्यन्त नश्हौ नतह] 

$ २४०. शंका--जिस प्रकार ज्ञानावरण केके उदय होनेपर ज्ञानमे मन्दता तो होती है 
परन्तु ज्ञानावरणका कितना ही तीव्र उदय नयो न हो, पर उससे ्ञानका समूल नाश्तोनरहोता 
हीहैगरनभापही मानते हँ उसी तरह्‌ विरागौ मावनाभोसे क्रमशः मन्द पड़तेवारे भी रागको 
उन भावनागोकी हुदसे भी ज्यादा बाढ़ समू न्ट नहीं कर सकेगी । कुछ न कुछ रागांशच बच 
ही जायेगा । , 

१. -गोन संमवौ म. २1 २. इत्युच्यते आ, क., म. १,प.५,२1 ३. -स्यच व-भा.,क. 1 
` क. । ५. -ता निरन्वयविनाशोऽवद्यमेव द्रष्य: म. २1 ६. -नामु- 
च्छदा म. रे। 
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§ २४१. तवगुक्तमू; द्विविधं हि बाध्यं, सहभस्वभावं घहकारिसंपादस्वमावं च । "तत्र 
यत्सहभूस्वभावं, त्न बाधकोत्क्ं कदाचिदपि निरन्वयं विनाशमाविदाति ! ज्ञानं चात्मनः सहु- 
शरस्वभाकम्‌ 1 आत्मा च परिणामिनित्यः, ततोऽत्यन्तप्रकषंवत्थपि ज्ानावरणोयकर्मोदये लनस्य न 
निर्दयो विनान्ञः ! रा्ादयस्तु छोभादिकमंविपाकोश्यसंपादितसत्ताकाः, ततः कमंणो नि्मृलमप- 
ममे तेऽपि निमूलमपगच्छम्ति 1 प्रयोगश्चात्र-ये सहुकारिसंपाद्या यदूपधानादपकषिभः ते तदत्यन्तः 
बुद्धौ ` निरन्बयविनाशवर्माणः, यया रोमहूर्षादयो बह्धिवुद्धौ 1 मावनोपधानादपकर्षिणशछच सहकारि 
कमंसंपाश्च। रागादय इति । अत्र शसहकारिसंरद्य" इति दिशेषणं सह॒भूस्वभावज्ञानादिव्यवच्छे, 
कथम्‌ ! यदपि च प्रागुपन्यसतं प्रमाणं यदनादिमत्‌, न तद्विनाल्लमाविक्चति' इति, तदप्यश्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हैतोष्यंभिचारात्‌ ! प्रागभावो ह्यानादिमानपि विनाज्ञमाविशति, अन्यथा कार्यानुत्पत्तेः 
काच्चनोपलयोः संयोगेन च हतुरनैकान्तिकः \ तस्संयोगोऽपि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारभृस्पुट- 
पाकदिनोपायेन विघटमानो दष्ट इति ! 


§ २४१. समाधान--बाधित होनेवाली वस्तुएं दो प्रकारक होती ह -एक तो स्वाभाविक 
ओर दूसरी सहुकारियोे उत्यन्न होनेवाङे आगन्तुक विकार ! जो स्वाभाविक घमं है, उनका प्रति- 
पक्षीका अत्यन्त उत्कषं होनेपर भो कभी भो समू नाश नहीं होता । ज्ञान मासाका एेषाही 
स्वाभाविक धमं है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदय क्योंनहो उसका जडसे 
नाश नहीं हो सकत। । यदि ज्ञानक्रा समूल नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भौ नाश नियम- 
सेहो जायेगा वह्‌ बच नहीं सकता । आत्मा परिणमनशोल होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है बतः 
जञानावरणौय कमंके कारण ज्ञानम न्यूनाधिकता रूपमे परिवतंन होनेपर भो द्रव्य-मूल स्वभावका 
विनाज्च नहीं किया जा सकता । उसको नित्यतका तासं ही यह दहै कि वह कभी भी ज्ञानः 
स्वरूपसे अज्ञानस्वरूपमें परिवर्तित नहीं हो सक्तो । राग आदि वासनाएं तो लोभ आदि कमकरि 
हदयसे उतपन्न होनेवाले विकार है, भागन्तुक हँ । स्वाभाविकं नहीं है । भतः जब कोभ आदिको 
उत्पन्न करेवा कमं पूद्गलोका समूल उच्छेद हो जायेगा तव हनकी सत्ता तो भषनेहौ भाप 
समाप्त हो जायेगी । जो विकार सहकारियोसे उत्पन्न होते है स्वाभाविक नहीं है वे निस प्रतिपक्षी 
भावनासे कम होते हैँ या मन्द पडते है, उस प्रतिपक्षी भावनाकी अत्यन्त वद्धि होनेपर उनका 
समूल नाश हो जाता है! जे ठण्डकसे होनेवारे रोमांच अग्निके परौ तरह जल जनिपर नष्टो 
जाते है उनका नामोनिशां नहीं रहता उसी तरह विरागी भावनाओंषे मन्द पडनेवारे बाह्य 
कर्मोति उत्पन रागरादि भा्वोका भौ विराभी मावना्मोकी अत्यन्त वृद्धि होनेपर समूल नाश हो 
ही जाना चाहिए । इस अदुमानमे सहकारिसंपाच--'जो यथार्थं आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न हैँ 
स्वाभाविक नहीं है--विज्ेषण भआत्माके सदा स्थायी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मोकि समूल नाश्चका 
श्यवच्छेद करनेको दिया है । तथा यह्‌ भौ तो नियम नहीं हौ सकता कि--जो अनादि हैँ उनका 
विना होवे नहः ! देखिए-प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विनाश देखा जाता है। यदि 
प्रागभावका ताश नहो तो कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगौ । भतः आपक्रा उक्त नियम प्राग 
भाव ( जबतक्‌ कायं उत्पन्न नहँ होता तवतक डस कायंका अमाव } से व्यभिचारी है। खानिसे 
निकले हए मलिन सुवण रहुनेव ज सुवणं ओर पत्थर आदिक संयोगसे भो यह्‌ नियम व्यभिचारी 
होता है। जो सोना अनादिकालसे खदानमे पडा था, आज वह्‌ निकाला गया । उसके साथ पत्थर 
धादिका भो संयोग अनादि कासे हौ रहा है, परन्तु चुहाभा जादि तीक्ष्ण पदार्थोकि साथ जब उसे 
भिहोकी षरियामे परी तरह तपाया जाता है तव वह्‌ पत्यरका अनादिकाल्का भो संयोग क्षण- 
भस्मे खतम हो जाता है ओर सना अपनी शुद्ध अवस्थामें निखर आता है! अतः यह्‌ कोई नियम 


१. च॒त्र सहम्‌ स्वभावं यत्तन्न म, २। २. ~यनादि ब~. २1 ३. -नुपपत्तेः म. २1 
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§ २४२. अथ रागादयो धर्म धमिग आत्मनो भिन्नाः, अभिन्ना बा 1 भिन्नाशचेतु; तदा 
सर्वेषां वौतरामत्वतिद्धत्वश्रसङ्गः, रागादिभ्थो भिन्नर्वाव्‌, मुक्ताःमवत्‌ । अभिन्नाश्चेत्‌; तदा तेषां 
क्षये ्धपनिणोऽपि क्षय इति । 

$ २४३. तथयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्य जात्यन्तरस्याभ्युपममाद्‌ \ कथमिति चेत्‌ । उच्यते ! 
धमिधर्माणां न मेद एव, अभेदस्यापि स्वात्‌ \ नाप्यभेद एव, भेदस्यापि सद्भावात्‌ ¦ ततो नोक्त- 
दोषावकाा' इति \ 

§ २४४. अथ कार्मणक्षरौरादेः स्वथावियोगे कथं जीवस्योध्वंसाछोकाम्तं गतिरिति चेत्‌ ° \ 
पवंतरयोगादिभिस्तस्योध्वंगतिरिति ° बूमः । तदुक्तं तत्वा्यंभाष्ये-- 


“तदनन्तरमेवोव्वंमारोकान्तात्य गच्छति । 
पव्रथोगासङ्खत्वबन्धच्छेदोध्वंगो रवेः ॥ १॥ 
कुलारचक्रे दोकायामिषौ चापि ययेष्यते । 
पूव्॑रयोगाककर्मेह्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ २ ॥ 
मृल्लेपसङ्गनि्मोज्ञायया दृ्टप्स्वलावुनः । 
कमंसद्विनिर्मोक्षात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ३ ॥ 


हो ही नहीं सकता कि "जो अनादि दै वह्‌ नष्ट नहीं होता ।* 

§ २४२. शंका--रागादि धमं आतमासे भिन्न हँ कि अभिन्न ? यदि रागादि धमं आत्मासे 
भिन्न होतो सभौ भात्माएं अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जीवको तरह वौतरागौ बन 
जायेगी क्योकि रागादि तो आत्मासे भिन्न हही । यदि रागादि धमं मात्मसि भभिन्न्हँतो 
रागादिके नाश होनेपर मआत्माका भो नाश होना चाहिए] धमक नाश होनेपर उससे भभिन्न 
अर्थात्‌ तद्रूप धर्मीको नष्ट हो ही जाना चाहिए । 

§ २४३. समाधान--हम छोग न तो धमं ओर धर्मीका सर्वथा मेदहौी मानतेहैँओरन 
अभेद ही । किन्तु सर्वथा मेद ओौर अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदाभेद मानते हैँ । रागादि मौर 
आत्माको पृथक्‌-पुथक्‌ नहीं रख सकते अतः वे अभिन्न हँ रागादिके नाज्ञ पा उत्पाद होनेषर भौ 
आत्माका नाश या उत्पाद नहीं होता अतः वे भिन्न ह! इसलिए अत्यन्त भेद भोर अभेद पक्षम 
आनेवाके दोष कथंचिद्‌ भेदाभेदम लागू नहीं हो सकते । 

$ २४४. शंका-जव कार्मा शरीर भादिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह्‌ जीव क्यों 
लोकके अग्रभाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिम कारणतो कार्माणद्रीरही 
था, जव वहु नष्ट हो गया तब शुद्ध जोव किष कारणसे उपरको जाता है ? 

समाधान --पूवेके गमन करनेके संस्कार आदिे शुद्ध जीवक उध्वंगति होती है । तत्त्वाय 
भाष्ये इसका बहुत सुन्दर तथः सयुक्तिकं विवेचन इस प्रकार किया ग्या है--“कमं बन्ध छूटनेके 
घाद ही यह जीवे रोकके उपरो भागर तक उष्वंगमन करता है । इस उकवंगमनके कारण है--पूव 
प्रयोग, असंगत्व-निर्खेप, बन्धच्छेद-निवंन्ब तथा ऊध्वं गौरव स्वमाव ! जिस भकार कुम्हारके 
चाकको एक बार धुमा देनेपर पोछे घुमानेवाला इण्डाहृट नी जाय तव भो वह पूवं परयोयके 
कारणं बहत देर तक अपने-आप घूमता रहता है अथत्रा जिस प्रकार सूलाको एक बार श्ुलानेपर 
वह्‌ पीछे जपने माप शूरता रहता है अधवा जेषे बाणको एक बार अच्छो तरह सीचकर छोडने- 
पर बहु बहुत दुर तक पूरव प्रयोगके कारण स्वतः चला जाता है उसौ तरह इस जोवने कमंके 


१. -श अथ म. २1२. चेन्मैवं पूवं-म. २। ३. -ष्वंगवि-ना, 1 
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एरण्डयन्वपेडमु, बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । 
कर्मबन्धनविच्छेदास्सिदधस्यापि तथेष्यते ॥ ४ ॥ 
ऊर्ध्वग रवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमैः 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ।॥ ५॥ 
यथाधस्ति्यंगृध्वं च, लोष्टवाय्वग्निवौचयः । 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते, 'तथोरध्वगतिरात्मनः ॥ ६॥ 
अधस्तिर्यक्‌ तथोर्ध्वं च, जोवानां कमंजा गतिः । 
ऊर्ध्वमेव तु तदधम, भवति क्षीणकमंणाम्‌ 11 ७॥ 
ततोऽ््यध्वंगतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः। 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हेवुग॑तेः- परम्‌ ॥ ८ ]}” [त. भा. १०१७] 
घर्मास्तिकायस्थ गतिहैतुतवं धुरापि ठ्यवस्थापितमेवेति * । 
६ २४५. ननु भवतु कमंणालभावेऽपि पूव्रयोगादिभिरजीवस्योध्वंगतिः', तथापि ^ सर्वथा 
क्रीरेन्दरियाविप्राणानामभावान्मोक्षे जोवस्याजीवत्वप्रसङ्धः ! यतो जीवनं प्राणधारणमुच्यते, तन्वे. 
नास्ति, तवा जोवस्य जोवनाभावारजो वत्वं स्थात्‌, अजोवस्य च मोक्षाभाव इति चेत्‌ ! न; अनि- 





सम्बन्धसे खूब गमन किया है आज भके हो गमन करनेवाले कमंकता सम्बन्ध छूट जाय परन्तु 
पूरके गमन प्रयोगे कारण वहू ऊष्वंगति करता ही है । जिष प्रकार भिषटसे लिपी हई तूम्बडो 
पानीमे मिदटौका केप धर जानिपर उपर उतरा आती है उसो तरह कम॑ केपके घुल जानेपर 
सिद्ध जीवोको ऊपरकी गोर गति होना स्वाभाविकहौदहै। जिस प्रकार एरण्डके फलका बकला 
फटते हो बीज ऊपरको उचटता है तथा जिस तरह्‌ त्ेक--रुकावट हटते ही यत्त्रका चक्र सूत्र पूरे 
वेगसे गति करता है उसौ तरह कमं बन्धनके टूटते हौ यह्‌ शुद्ध जीव ऊप्रको गति करता है। 
जिनेनद्रदेवने जोवोको ऊध्वं गौरव धम॑वाला तथा पुदुगलोको अवोगौरव धर्मबाला बताया है । 
जीवम ेसा गौरव है जिससे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हँ तथा पुद्गरोमें पैसा गौरव 
है जिससे वे नीचेकी ओर भिरते ह । जिस प्रकार पत्थर स्वभावे हौ नोचेकी भोर गिरता दहै, 
वागु तिरछी बहती है, तथा अग्निकी ज्वालाएं ऊपरको जाती है उसी तरह मासमाकी भी उवे 
गति स्वाभाविक ही रै । जीव कर्मोकि संसगंसे नीचे नरके, ऊपर स्वगमे तथा तिरछे मध्यलोकमे 
गमनं करते है, यह उनकी कर्मजन्य अस्वामाविक गति है । परन्तु जव ये जोव नीचै धा तिरे 
चुभानेवाले कमि छटकर शुद्ध हो जति हैँ तब उनकी गति स्वभावतः उपरकी हौ भोर होती है । 
लोकसे भी ऊपर अलोकाकाशमे तो सिद्ध जीवोकी गति इसलिए नहीं होती कि वहू गमन करनेन 
अक्ताधारण सहायता देनेवाछा धरमदरग्य नहीं है ! यदि वहां घभंद्रन्य होता तो अवश्य ही गति हो 
सकती थी, पर धमं द्रव्य तो रोकाकाशमे पाया जाता है अरोकमे नहीं ।“ 'धर्मास्तिकाय गमनम 
सहायक है" यह्‌ पहले सिद्ध कर चुके है । 

§ २४५. शंक्ा-अच्छा, कमोकरि अभावसे अपके मुक्त जीव पूवं प्रयोगं घ्रादिसे उपरको 
खूब गमन करे मौर छोकान्तमे विराजमान मौ हो जाये, परन्तु जब मोक्षमे शरोर, इन्द्रियां तथा 
श्वासोच्छवास भादि जवन सामग्री नहीं है तब वे अजोव-जड ही हौ जाथेगे  जीवनका अथंहै 


१. तथोध्वं मति-भ. १, २, प. १,२1 २--वचम.१,२, प. १,२)} -व स्वमावेन मवति 
क. 1 ३. परम्‌ भा, क. 1 पर इति म. १, २1 ४. -मेवननुभ. २1 ५. -ध्वं गतिः म. १,२,१. 
१,२, क. 1 ६. -पि शरी-भ. १,२,प.१,२॥ 
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प्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हिं द्विविधाः, उब्यप्राणा भवाप्रागाच्च । मोजे च दव्यव्रणाननेवाभावः 
नं पुनर्भावप्राणानाम्‌ १ भावभ्राणा मुक्तादस्थायासपि सन्त्येव \ यदुक्तम्‌ - 

५ यस्मारकषायिकसम्यक्सववीयदशंनज्ञानैः । 

आत्यन्तिकः स युक्तो निद्धेनापि च सुखेन ॥१॥ 

ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जीवति स तेहि । 

तस्मा्तज्जीवलवं नित्यं सवस्य जीवस्य ॥२॥' 

ततन्चानन्त्लानानन्तददं नएनम्तवोर्यानन्तसुखलक्षणं जीवने सिद्धानामपि भवतीत्ययेः 

सुखं च सिद्धानां सवेसंसारसुखविलक्षणं परमानन्दमयं नातग्यम्‌ \ उक्तं च-- 

“नवि अत्थि मागुषाणं तं सुखं नेव सब्वदेवाणं 1 

जं सिद्धाणं सृक्खं अन्वावाहं उवग्याणं ॥१॥ 

सुरगणसुहं समम्गं सभ्वद्ा पिडियं अनन्तगुणं 1 

तवि पावड मृत्तिसुहूं णन्ताहिवि वग्गवरगृूहि 1२॥ 

सिद्धस्स सुहो रातौ सब्वद्धा पिडिडं जई हविज्जा 1 

सोऽणंतवग्गमहमो सन्वागासे न माइज्जँ ॥३॥* 





प्रा्गोका धारण करना तथा श्वाशोच्छूवास छेना । यदि प्राण हो नहीं हँ तब जीवन केसा ? उन्हें 
जौव बयो कहाजाय? वेतो सोह अनि अजोवहो गये। मौर मजीवको तो मोक्ष होता नहीं 
है भतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते 1 

समाधान~-भाप अभिभ्रायको ठीक त॑रह्‌ समक्षे बिना ही अण्ट-सण्ट शंका ठोकदेतेहो! 
जेन सिद्धान्ते प्राण दो प्रकारके माने गे ह-एकद्रव्यश्राण भौर दूसरे भावप्राण । मोक्षे 
शुद्ध जौवोके पाच इन्द्रिया, मनोव, वचनबक्, कायवल, मायु भोर उवासोच्छ्वास इन दस प्रकारके 
्रव्यप्राणोकाही अभाव हृआहै ज्ञान दशन जीवत्व बादि भावग्राणोका नदीं । वे द्रव्य्राण 
संसारी अवस्थाने चेतन्यकौ अभिव्यक्ति मे सहायता करते हँ तथा उसे एक शरोरमें जीवन देतेहै 
शद मात्माको, जिका चैतन्य अपने पणं र्पमे विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्रा्णोकी कोई 
आवर्यकता नहीं है वह तो मपते स्वाभाविक ज्ञान दशन आदिसे सदा जीव रहता है । मावप्राण 
तो मुक्त अवस्थामं पणं रूपे विमान हैँ हो ! कहा भी है-““मक्त जीव क्षायिक सम्यन्दशेन, 
अनन्तवोये, अनन्तदशेन, केवलज्ञान तथा भवाधित्त मनन्त सुस युक्त है । उमरे ये गुण अपना 
स्वाभाविक पूणं विकास कर चुके है । ज्ञान द्संन आदि भावप्राण है । मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणों 
से जीता है अतः उसमे नित्य ही जोवन रहता है ! इस तरह मुक्त जीवोमे भी जोवत्व सिद्ध होनेपर 
समस्त जीवो निट जीवतवको सत्ता सिद्ध हो जातो है 1" इस तरह अनन्तज्ञान, अनन्तदशनः 
अनन्तवीयं बौर अनन्त सुख रूप मावगप्राण-मावजोवत सिद्धम भी दैदी। 





१. यस्म(त्सततं क्षा-म. २। २. नन्दरूपं ज्ञा-म, १, २, प. १,२, क. ! ३. बाहुच परमेश्वरः 
म. रे। उक्तच सिद्धान्ते प. १, २, म. 91४. ~ज्जा इत्यादि व्थाम. र) नापि बत्ति मनुष्याणां 
तत्पुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां सुखमव्याबावमुवगतानाम्‌ ॥ सुरगणलं समग्रं सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ 
अनन्तगुणम्‌ 1 नापि प्राप्नोति मुक्तिसुखम्‌ अनन्ताभिरपि कगंवर्गेः 1 सिद्धस्य सुं रा्चिः सर्वादा 
पिण्डितं यदि भवेत्‌ । ठदनन्तभागवर्माजितः सर्वाकाशे ने मादात्‌ 1 


२८४ षड्दंनसमुच्चये [कार ५२. § २४६ - 


तथा `योगशाख्ेषयुक्तस्‌-- 

“सुं सासुरनरेनद्राणां यत्मुखं मुवनच्रये 1 

त्स्यादनन्तभागेऽपि न मोक्षसुखसंपदः ॥।१॥ 
स्वस्वभावजमत्यक्षं यस्मिन्व शावतं सुखम्‌ । 
चतुवर्गाग्रणोत्वेन तेन मोक्षः प्रकीतितः ॥२॥' 

§ २४६. अन्न सिद्धानां सुलमयत्वे जयो विप्रतिदयन्ते । तयाहि--आत्मनो मुक्तौ बुद्धचा्य- 
केषगुणोच्छेशत्कथं युखमयत्वमिति वेश्ेषिकाः । अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत आत्मनं एवासं वादिति 
सौगताः } अभोक्तृत्वात्कथमात्मनो मुक्तौ सुखमयत्वमिति सांख्याः } 

§ २४७. अत्रादौ वैजञेषिकाः स्वशभुषौं विक्ोषयन्ति ननु मोक्षे विश्रुदधज्ानादिस्वभावेता 
आत्मनोऽनुपपन्ना, बुद्धयादिविज्ञेषरुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्य । तथाहि--परतयक्षादिप्रनाण्रतिपनने 
जोवस्वस्े परिपाक प्रापे तत्त्वज्ञाने नवेषनां जीवविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोऽवस्थानं 
मोक्षः! तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌ं ! यथा, नदीनामात्पविक्ेषगुणानां संतानोऽतयन्तमुच्छिदयते,. 

सिद्ध जीवोका सुख तो समस्त संसारी जीवोकर एेन्द्ियक सुखसे विलक्षण है वह्‌ तो परमा- 
नन्द रूप है । कहा भो है--“जो निर्बाध सुख सिद्धोको होता है वह न तो किसी मनुष्यको नसीव 
होतादहैथओरन किसी देवको तकदोरमें ही च्लादहै। समस्त देवताओंकि त्रिकाच्वर्ती सुखको 
इकटूढा करके उसे भनन्तसे गुणा भो कर दीजिए पर वहं सिद्धोके सुखके अनन्तवें भाग बरावर 
भौ नहीं हौ सकता । यदि सिद्धोके समस्त सुखोको इकट्ठा करके उसके अनन्तवें मागको भी रूपौ 
बनायाजायतो वह इस लोकं तथा अरोक तक फले हए अनन्त भाकाशमे भी नहीं षमा 
सकता!” योगशाक्षमे भी कहा है कि--"स्वगं, पाताल तथा मत्येलोकमें सुरेन्र, असूरेन्र तथा 
नरेन्द्रो जो कछ भी सुखं होता है वह॒ सवका सब मिल करके भी मोक्ष सुखके अनन्ते भागको 
नराबरी नहीं कर सकता ।" सोक्षका सुख स्वाभाविक है, नियत शक्तिवाली दन्दर्योको अपेक्षा न 
रखनेके कारण अतीन्द्रिय है तथा कभौ नष्ट नहं होनेके कारण नित्य है । इसीकिए यह मोक्ष धमं, 
अथं, काम ओर मोक्ष इन चार पुरषो मे परम पुरषाथं तथा चतुरवगं शिरोममि कहा गया है 1“ 

$ २४६. मुक्त जीवोंको सुखमय होनेमे वादियोमे तीन प्रकारके विवाद पाये जाते ह। 
वैशेषिकोका कहना है कि जव मुक्तिमे भत्मके वुद्धि सुख-दुःख आदि विशेष गुर्णोका उच्छेद हो 
जाता है तब मात्मा पुलमय केषेहो सक्तोहै!? नद्ध इनमेमो बहकर वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सद्भाव नहीं मानते । उनका तास्पयं है कि--मूक्ति अवस्थामे चित्त सन्तानका 
अव्यन्त उच्छेद हो जानेस चित्त परवाह रूप मात्माको सत्ता हौ जब नहीं है तब सुख होगा किसे ? 
सांख्य आत्मक नित्य सत्ता मानकर मी उसे मुक्तिं मोक्ता नदी मानते ¡ अतः सुख भले ही रहो, 
पर जब आत्म्‌। उपे भोगता ही नहों है तव मोक्षको सुखमय कंते कह सक्ते है ? 

$ २८४७. इनमे सबसे पहर वेयेषिक लोग भपनी बुद्धिको विदोषता वतति हुए कहते है-- 

वैशेषिक-(पूकपक्ष)-मोक्ष भवस्थामे आत्माको विशुद्ध ज्ञान सुलादिषूप मानना उचित 
नहीं है; केकि जब बुद्धि सुख आदि आत्मके विशेष गुणोके उच्छेदको मोक्ष कहते हँ तब उसमें 
शुद्धज्ञान भादिका सद्भाव कैवे हो सकता है ? जब प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रसिद्ध ब्ात्माका तत्व. 

१. -खसतरेऽपि दुरा-म. २। २. नवानामात्मदिशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्ति्मोक्षः 1” --प्रश्. ष्यो. 
भृ. ६३६ । न्यायमं, इ, ५०८ । ३. प्रदयक्षप्रमा-भ. २ । ४. “नवानामरात्मगुणानां संवानोऽस्यन्त- 
भुच्छियते, संतानत्वात्‌, यो यः संतानः सः सोऽत्यन्तमृच्छिद्यभानो दृष्टः यथा प्रदोपसंतानः, तथा चायं 
सन्तानः, तस्माद्‌ अत्वन्तमुच्छिते ।"' --प्रश. म्यो. पृ. २०, क. । “दुःखसेतत्िरत्यन्तमुच्छि्यते 
संततित्वात्‌ प्रदीपसंदतिवदित्याचार्याः ।”” - मक्ष. किर. ए, ९॥ 


-का० ५२. ई २४८1} जैनमतम्‌ ! २८५ 


संतानत्वात्‌, भ्रदीपादिसंतानवत्‌ ! न चायमसिद्धो हेतुः, पक्षे वर्तमानत्वात्‌ १ नापि विरुदः, सपक्षे 
प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ 1 नाप्यनेकान्तिकः, केदलपरनाप्वादावप्रवत्तेः । नापि कालात्थयापदिष्टः, विप- 
रीतार्थोपस्थापकयोः प्रत्यक्षानुमानयोरत्रासंमवात्‌ ! ननु संतानोच्छेदे दतुं क्त्य इति चेत्‌ 1 
उच्यते , निरम्तरशाख्राम्य्सात्‌ कस्यचित्युंसस्तत्त्वज्ञानं जायते, तेन च भिध्याज्ाननिवृत्तिवि- 
घीयते, तस्य निवृत्तौ तत्कायंभूता रागादयो निवत्ते, तद भावे तत्कार्या मनोवाक्कायप्रवत्तिर्य्या- 
वतते, तद्यावृत्तौ च धर्माधमंयोरनुस्पत्तिः 1 आरन्धज्ञरीरेन्द्रियकायंयोस्तु सुखादिफलोषभोगा- 
त्मक्षयः । अनारश्वक्षरीरादिका्यंयोरप्यवस्थितयोस्तत्फलोपभोगादेव प्रक्षयः \ ततश्च सवंसंतानो- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ } 

§ २४८. अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं “संतानत्वात्‌" इत्यादि; तदसमीचौनम्‌; यते 
आत्मनः सवथा भिन्नानां बुदधधादिगरणानां संतानस्योच्छेदः साघ्यते अनिक्तानां वा, कथं चिद्भिननानां 


ज्ञान परिभूणं रूप मँ विकसित हो जाता है तब उस तत्त्वज्ञानसे मास्माके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, ध्म, अधमं, भौर संस्कार इन नौ विशेष गुणोका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका भषते 
शुद्धकूपमे छीन हो जाना ही मोक्षहै 1 बुद्धि आदि मुणोका उच्छेदं सिद्ध करनेवाला प्रमाण यह 
दहै--आस्माके नौ विरोषं गुणोकी सन्तान-परम्परा कभी अस्यन्त नष्ट हो जाती दै क्योकि वह्‌ 
सन्तान-परम्परा है जैसे कि दौपक आदिको परम्परा । सन्तानत्व हेतु भ्माके विशेष गुण प 
पक्षम रहता है अतः असिद्ध नहीं है । सपक्षभूत दोपक भादिमे प्राया जाता है अतः विरुद्ध नहीं 
है । परमाणु आदि विपक्षमें नहँ पाया जाता मतः व्यभिचारी नहीं है । साध्यसे विपरीत अर्थक्रो 
साधनेवाले ्रसयक्ष भोर अनुमान नहीं है अतः यह्‌ हेतु कारलत्ययापदिष्ट-बाधित भी नहीं है। 
बुद्धयादि गुणोको सन्तानका उच्छेद तत्त्वश्नानसे इस क्रमसे होता है--सतत शाका अभ्यास एवं 
सत्संग आदिसे किरी बिररे भाग्यवान्‌ को जब तत्वज्ञान उत्पन्न होता है तब उससे उसका मिथ्या 
ज्ञान नष्टहो जाता है) मिथ्याज्ञानके नष्ट होति ही मिथ्याज्ञाने होनेवाके राग आदि दोष नष्ट 
हो जातेहँ। रागादि दोषोका नाश्च होने प्र दोषोसि होनेवाछो मन वचन कायके व्यापार खूप 
वत्ति बन्द हयो जायेगो । प्रवृत्तिके न होनेसे प्रवृत्तिते उत्पन्न होनेवाले पुण्य ओर पापको अशे 
उत्पत्ति नहीं होगी । जो पुण्य जोर पाप पहकेसे संचित है, उनर्े-से जिन्हनि शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्न कर फल देना प्रारम्भ कर दिया है उनका तो फल भोगकर विनाश किया जायेगा, तथा 
जिसने भमी तक फर देना प्रारम्भ नहीं करिया सत्ता ख्पसे विद्यमान हैँ उनका भो एक घाथ अनेक 
शरीर भादि उत्पन्न कर फलोपभोयके द्वाराही क्षय होमा) इसप्रकार पुण्य पाप आदिकी 
परम्पराका सवंथा उच्छेद होने पर सवं सन्तानोच्छेद रूष मोक्षहो जाता दहै । 

$ २४८. जैन-{ उत्तरपक्ष )-आपका सन्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता । आप जिन बुद्ध्यादि गुणोकी सन्तानका अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना 
चाहते है वे गुण आत्मासे सवथा सिन्त दै, या सवथा अभिन्न, अथवा कथंचिन्न ? यदि भिन्न 
हैः तो हेतु आश्नषापिद्ध हो जायेगा, क्योकि सन्तानीसे अस्यन्तं भिन्न सन्तान उपलब्ध हौ नहीं 


१. “यदा तु ततवज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमवैति तथा मिध्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति दोषापये प्वृत्तिरैति, 
भ्रव्यपाये जन्मादैति, जस्मापाये दुःखमवैति, दुःखापाये चःत्मन्विकोऽवर्मो निश्रःयस्षमिति ।' 
न्यायमा, १।१।२} “निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्ूलत्वाद्रागादयो नश्यन्ति कारणाभावे कार्यस्या 
नुत्पादादिति 1 रागाद्यमावे च तत्का्यरवत्ति्याितंते, तदमावे च घर्माधिर्मयोरनुत्पत्तिः । भारण्ध- 
कार्थयोश्चोपभोगात्‌ प्रक्षय: ।"“--प्रश. स्यो. ए, २० क. । २. यदुक्तं म. २। ३, “यस्मादात्मतः 
सर्वधा भिन्नानां बुद्धचादिविशेषगुणानां संतानस्य उच्छेदः प्रसाध्यते, मय अभिच्चानाम्‌, कथंचिदूभिन्नानां 
वा ?“ -न्वयङ्ु. इ, ८२५ । प्मेवक. ध्र, ६१७ । |. 





२८६ षड्दशंनसमुच्चये [ ५२. § २४९ ~ 


वा! आदयपक्षे बाक्रयासिद्धो हेतु; संतानिभ्थोऽत्यन्तं भिक्नस्थ संतानस्थासत्कल्पत्वात्‌ ! द्वितीय- 
पक्षे तु सवेथाभिन्नानां तेषामृच्छेदसाधने संतानवत्‌ सतानिनोऽपयुच्छेदप्रसङ्गः ! ततश्च कस्यासो 
मोक्षः । भिल्नामिन्लपकषाभ्युपगमे चापसिडधा्तः 1 किच, विचद्श्वायं* हेतुः, कायंकारणसूतक्षण- 
प्रवाहुलक्षणसंतानत्वस्य नित्यानित्यैकान्तयोरसंभवात्‌ ! अथं क्रियाकारित्वस्यानेका्त एव शप्रति- 
पादिष्यमाणत्वात्‌ । साध्यविकलच्च दृष्टान्तः, प्रदीयादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तेजस्परमाणूनां भास्वर- 
रूपपरित्यागेनान्धकारशूपतयावस्थानाप्रयोगाश्चात्र--ूर्वायरस्वभावपरिहाराङ्कोकारस्यितिलक्षणग ~ 
परिणामवान्‌ प्रदोषः, सत्वात्‌, घटादिवदिति । अत्र बहु वक्तव्यम्‌, तत्त्वभिधास्यते विस्तरेणानेका- 
न्त्रधटरके ! 

§ २४९. किच इन्दरियजानां बुद्धयादिगुणानामुच्छेदः साध्यमानोऽस्ति भवता, उतातीन्रिथ- 
याणाम्‌ । तत्राद्यपक्षे सिद्धसाधनम्‌ अस्साभिरपि तन्न तदृच्छेदास्थुपगमात्‌ ! द्वितीयविकल्पे मुक्तौ 
कस्यचिदपि प्रवुच्यनुपपत्तिः ! सोक्ार्था हि सर्वोऽपि निरतिश्चयसुखलानादिप्राप्त्यमिराषेणेव 





होती भसत्‌ है । आत्मासे भिन्न सत्ता रखनेवाले बुद्धि आदि गुण रूप आश्रयही सिद्ध नहींहै 
जिसमे भापका हतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसे साध्यको सिद्धि नहीं कर सकता 1 यदि 
बुदुध्यादिगुण मात्मासे अर्भिन् है; तो बुद्ध्यादि गुणोका उच्छेद होनेसे तदमिन्न भत्माका भी 
उच्छेदहोही जायेगा तब मोक्ष किसे होगा ? कौन बुद्ध्यादिगुण शून्य स्वरूपम स्थिर होगा १ 
यदि बुद्ध्यादिगुण भात्मासे कथंचिद्‌ मिन्नाभिन्न है; तो जेनमतको सिद्धि होनेसे आपके सरवंथा 
भेदवादका विरोध हो जायेगा । सन्तानका अथं है--कायै-कारणमूत क्षणोका प्रवाह । यहं कार्य 
कारणभावन तो सवथा नित्यवादभे ही बनताहै ओरन स्वंधा मनित्यवादमें हो । अर्थक्रिया 
करनेकी शक्ति तथा अथंक्रियामूलक कायंकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमे हौ धटित होता है । 
इसका विशेष समर्थन आगे करेगे । मतः सन्तानत्व हतु हारा आपके सवथा नित्यसे विपरीत 
कथंचिन्नित्यानिर्य पदार्थको हौ सिद्धि होगी ओर इस लिए सन्तानत्वहेतु विषद्र भी दै 
दृष्टान्तरूप प्रदोषका अत्यन्तोच्छेद नहीं होता अतः भपक्रा वषटान्त साध्यविकक होनेसे वृ्टान्ता- 
भास है 1 जव दीपक बुञ्षता है तव दोपकके वे चमक्ते हए भाषुर सूपवारे तैजसपरमाणु अपने 
भासुरसरूप्को छोडकर भन्धकाररूपरमे परिणत हो जाते है, उनका केवेल रूप परिवर्तन होता 
अव्यन्त उच्छेद नहीं । प्रयोग -दोपकका पू्वंस्वभावका स्यान उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पदुगलरूपसे स्थिति रखनेवाला हौ परिणमन होता है भत्यन्तं उच्छेद नहीं, क्योकि वह्‌ सत्‌ है 
जसे कि धड़ा ¡ इस विषयथको बहुत कुछ विस्तारे कहना है, पर उसे यहां न कहकर भगे 
"अनेकान्तः के प्रकरणम कगे । 

§ २४९. यह्‌ बताइए कि--माप मोक्षम इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले बुद्धि भादि गृणोका 
अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चहृते हैँ या इन्द्ियोको सहायताके बिना हौ मात्र आत्मासि ही उदन्त 
होनेवाले अतीन्द्रिय बुद्धि आादिका ? मोक्षमे इन्द्रियजन्य वुद्धि सुख भादि गुणोंका अत्यन्त उच्छेद 
तोहम खोपभो मानतेहौ दँ अतः सिद्ध साधन होनेषे मपका अनुमानही व्यथंहै। यदि 
इन्दयोकी सहायताके बिना हौ उत्वन्न होनेवाठे अतीन्द्रियज्ञान सुख मादिका भी मोक्षमे उच्छेद 


१. चपसिद्धः क्रिच म. २। २. “शविरुद्वक्चायं हेतुः, शब्दबुद्धिप्रदोपादिषु भत्यन्तानुच्छेरवत्स्येव 
संतानस्वस्य भावात्‌ 1“--सन्मति, री. घ. १५७ ॥ न्यायङ्क्ु. प, ८२७ ! प्रमेयक. धर. ३५८ । 
रस्नाकराव. ७।५७ } ३. “श्वि, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रिथजानां बुद्धचादिविशेषयुणानामत्यन्तोच्छेदः 
इा्येत, अतीन्दरियाणां वा ।*~~~न्यायङुबु. ए. ८२७ 1 


~ का० ५२. § २५० ] जैनमतम्‌ । २८७ 


प्रवतत, न पुनः शिलाजकलकल्पनपगत्तकलपुखसंबेदनमात्मानमुपपादयितुं यतते, यदि' मोक्षा- 
वस्थायामपि पाषाणकेतपोऽपगतसुखसंवेदनलेजाः युरुषः संपद्यते, तदा कृतं मोक्षेण, संसार एव 
वरीयान्‌ 1 यत्र सान्तरापि सुखलेशप्रतिपत्तिरप्यस्ति । अतो न वेशेषिकोपकलिप्ते मोक्षे कस्य- 
चिद्गम्तुनिच्छा ! उवतं च-- 

“वरं वृन्दावने वासः, श्यगारुडच सहोषितम्‌ । 

“त तु वेशेषिकं मुक्त, गोतमो गन्तुमिच्छति ॥१॥१ 

$ २५०. एतेन यदूचु्मोमांसका [ चुर्नेयायिका ] अपि- 

“यावदात्ममुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः1 

तावदात्यन्तिकी दुःखब्यावुत्तिर्नावरकेरप्यते ।॥९। 

धर्माधमंनिमित्तो हि संमवः सुखदुःखयोः । 

मूलभूतो च तावेव स्तम्भौ संसारसदययनः ॥२॥ 

तदुच्छेदे च तत्कायंश रो राच्नुपष्डवात्‌ \ 

नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्तं उच्यंते ॥३॥ 

ननु तस्यामवस्थायां कौदुगात्मावश्िष्यते । 

स्वरूपैक्प्रतिष्टानः परित्यक्तोऽखिलर्ुणेः ॥४॥ 


हो जाय; तो इस सवंविनाक्शौ मोक्षे लिए कोन प्रवृत्ति करेगा ? सभी मुमुक्षु मोक्षमे निरतिशय 
अनन्तसुल तथा भनन्तज्ञान. आदिक प्राप्त होनेको अभिलाषासे हौ तपद्चरण योगसाधन आदि 
दृश्कर प्रयत्न करते ह, न किं अपनो आत्मके रहै सहे सुख ज्ञान आदिका मो समूल नाश करके 
उसे पत्थर जैसा जड़ बनानेके चिर ! यदि मोक्षम तमाम ज्ञान सुख आदि गुर्णोका उच्छेद होकर 
मात्मा पत्थरकी तरह जड बन जातादहै, तो रेसे मोक्षक्ञो दूरसे हौ नमस्कार, वह॒ आपके लिश 
ही मुबारक हो, हमे तो यह्‌ संसार हौ कहीं अच्छा है जिसमें बीच-बीचमे कभी-कभी भूरे-मटके 
ही सही थोड़े बहुत सुखकरा अनुभव तो हो जाता है । अतः वैशेषिकके द्वारा माने गये इष सर्व- 
विनाशी जड़ मोक्षे जानकी किसीको इच्छा तक नहं हो सकती । कहा भी है--“गौतम ऋषि 
वृन्दावनके जोम सियारोके साथ बसना अच्छा समह्ते हं परवे वेरेषिर्कोकी जड़ मृक्तिमे 
क्रिंसी भी तरह नहीं जाना चाहते । 

§ २५०. इस विवेचने मौर्मांषकों ( ? ) (नैयायिको ) का यह्‌ कथन भो खण्डितदहो 
जाता है कि--“जब तक आल के पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विशेष गुणोका उच्छेद नहीं होता 
तव तक्र आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिका होना सम्मव हो नदीं है। प्रणि्योको सुखदुःख आदिकी 
उस्पत्ति पृष्य ओर पापे ही होती है, ये पुण्य मौर पाप हौ इस संसाररूपी महरके आधारभूत 
भूलस्तस्भ है । जब इन पृण्यपापरूपय मूर खम्भोको ही शिरा दिया जायेगा तव इनके काथंभूत 
शरीर आदिक स्वस्थतासे होनेवारे सुख ओर दुःख तो अपने हो भाप समष्िहो जाये, नतो 
ये आने उलन्नहौ होगे ओर न मौजूद ही रगे । इस तरह सुख-दुःल भादिके नाक्च हौने पर 
यहु जीव मुक्त हो जाता है । उस समय आत्माकी क्या दशा होतो है ? इस प्ररनका तो सीधा- 
सा उत्तर है कि--यह जीव मोक्षमे तमाम बुद्धिं आदि गुणोतते रहित होकेर शुद्ध स्वरूपमात्रे 


१. “यदि हि मोक्षावस्थायां शिलाशकलकल्पः अपगतमुखसंवेदनरेशः पुषः संपद्यते तदा कृतं मोक्षेण 1” 
~ न्यायक्रमु. धू. ८२८ 1 २. “अवि वृन्दावने शून्ये श्गालत्वं स इच्छति । न तु नििषयं मोषं कदा" 
चिदपि गौतमः ।” -- खभ्बन्धव!. इषो. ४२३ । विवरण, र, १३४० } “वरं वृन्दावने रम्ये गारत्वं 
भप्र्यते 1” ---न्यप्यजु. ए. ८२८ 1 “वरं वृन्दावने रम्ये क्रोष्टूत्वमभिव।ञ्ठितम्‌ ।"--स्या. म॑. घ. 
८६ । २३. नहि वैशे-~-म. २। ४. कल्पते म. १,२, प. १,२,क.। ५. मोक्षभ..२॥ 


२८८ षडदर्शनसमुच्चये [का ५२. § २५१- 


अमिषट्कात्िगं रूपं तदस्याहुमनीषिणः 1 
५ संसारबन्धनाधीनदुःखक्टेखादुषितम्‌ ॥1५॥।'' [ स्यायम्‌, प्रमे. पु. ७ ] 
ऊम॑यः कामक्ञोधमदगवंलोभदम्भाः 1 
§ २५१. «नहि वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययो रपहृतिरस्ति, अशरीरं वा वन्तं प्रियाप्रिये न 
स्पृशतः" [ छान्दो. ८।१२।१ ] इत्यादि, तदध्यपास्तं दव्यम्‌ 1 यतः क श्ुभकमंपरिपाकप्रभवौणि 
भवसंभवानि सुखानि मूक्तौ निषिध्यमानानि सन्त्युत सवंथा तदभावः । आचये सिद्धसाधनम्‌ । 
र यानां ५ 
द्वितीयोऽसिद्धः अत्मनः सुखस्वरूपत्वात्‌ ! न च धद स्वरूपमत्यन्तमच्छियते, अतिप्रसङ्ग।त्‌ ! 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ं, तत्सद्भावे प्रमाणसद्‌भावात्‌ ! तयाहि- आत्मा सुखस्वभावः, *अत्यन्त- 


प्रतिष्ठित--लीन हो जाता है 1 वह मोक्ष छं रका रकौ उम्रियो-रुहरोसे रहित निस्तरंग समुद्रकी 
तरह शान्त है । उसमें संसारके बन्धनेसि होनेवाले दुःख क्लेश आदिको गन्ध भी नहीं रहती 1 
तात्पयं ह॒ कि वह्‌ केवल दुःखनिवृत्ति खूप ही है । काम, कोध, मद, गवं, लोभ भौर दम्भमये चह 
लहर है जो चित्तको सदा विकारी तथा चंचल बनये रखती हैँ । 

$ २५१. “शरीरधारौ आ्माके सुख भौर दुःखका अभाव नहीं होता वह सुकली या दुखी 
बना ही रहता है, परन्तु अशरीरी भात्माको सुख भौर दुःख प्रिय मौर त्रिय चू भौ नहीं सकते, 
वह इनसे परे हो जाता है|“ 

हम इन नैयायिकोते पृते है कि अप लोग मुक्ति शुभकमंके फरस्वरूप सांखारिक पूर्खो- 
का निषिध करते हो या सभौ प्रकारॐे सुखोका ? यदि क्मजन्य सांसारिक सुखोका मोक्षे निषेध 
करना ही आपको इश है; तो इतना तो हुम पहर्ते ही मानते है, हम मोक्षम इन्द्रिय जन्य कर्म॑से 
होनेवाा सुख मानते ही नही है हम तो मोक्षम परम अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुख मानते ह भतः 
आपका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अ़्िवित्कर हो जायेगा । मोक्षम सभी प्रकारके सुखोका उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरुद्ध है; कथोकरि आत्मा स्वयं सुख रूप है, सुख तो उसका निजौ स्वभाव है । 
पदार्थोके निजो स्वभावका उच्छेद करनेषे तो पदार्थोका ही अभाव हो जयेगा भोर यह जगत्‌ 
शृन्थ हो जायेगा । उस समय जवे सुख रूप मारमा हौ न रहेगी तब मोक्ष होगा किसे १ आला 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणो प्रसिद्ध है अतः उसे भसिद्ध नदीं कह सकते । भाला 
सुखस्वभाववाला है क्योकि वह अस्यन्त प्रियबुद्धिका विषय है, वह सबसे बधक प्यारा दै, वहे 
दूसरेके लिए नहीं किन्तु स्वयं अपनी जञान्तिके लि्‌ ग्रहण क्रिथा जाता है जेषे कि विषयजन्य 
सुख । धन आदिका संग्रह च्लके निमित्त तथा लो आदिका परिग्रह आत्मके किए क्रिया जाता 


१. शश्राणस्य क्षुरिपिपलि दे छोभमोहौ च चेतसः । शीतातपौ शरीरस्य षड्भिरहिवः शिवः 1 “~~ 
म्यायम, प्रमे. ए. ५७ ।.२. ^तस्यचनहं वै सशरीरस्य सदः प्रियाप्रिययोः बद्यविषयसंयोगवियोग- 
निमित्तयोः बाह्यविषयसंयोगवियोगो ममेति मन्यमानस्य बपहरिधिनाश उच्छेदः संतत्तिरूपयोर्नास्तीति । तं 
पुमरदेहाभिमानादशरीरस्वश्पविनानेन निवर्तिताधिवेकज्ञानश रीर सन्तं प्रियाश्रियेन स्पृशतः 1 स्पुिः परतेकं 
सम्बध्यते इति प्रियं न स्पृशति अप्रियं न स्पृशतीति वाबयद्वयं मवति ,धर्माधर्मकार्ये हि ते, बशरीरतातु 
स्वरूपमिति तत्र घर्माधर्भयोरषम्मवाततत्का्य भावी दूरत एवेत्यतो न प्रियाश्रिये स्पृशतः 1 --खन्दो. शा, 
भ. । ३. -वाति स. 9, २,प. १,२१ ४. द्वितीयेऽपि--मा., क. ! ५. ““तदेतस्ेयः पृत्राखरेयः अन्य- 
स्मारसरव॑स्मादन्तरतरं यदयमात्मा बात्मानमेव प्रियमुपासीत 1“ --्रहद्‌!. १।४।८ । “एष एव प्रियतमः 
प्रदपि वनादपि । अन्यस्मादपि सरवस्मादातमायं परमान्तरः 11""--सर्ववेदान्दक्लि. इको. ६२७ 1 
“मात्मा सुखाभिन्नः सुखलक्षणवत्वाद्‌ वैषयिकसुखवत्‌ आहमा सुखम्‌ असोयाचिकग्रेममोचरत्वात्‌ 1"-- 
संक्षेप, टी. घ. ३०-३१ । “परमब्रमस्पदस्वानुपपत्तिरप्यात्मनः सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ~ चिश्ु, 
णर. ३५८ । किद्धान्त वि. भृ. ४४५ 


-का० १२ § २५१ ] जेनमतम्‌ । २८९ 


पिधनुद्धिविषयत्वात्‌ 'अनन्यपरतयोपादीयभानत्वाच्च, वैषयिकसुखवत्‌ \ यथा सुखार्था मुमु 
प्रयत्नः, प्रनापूवंकारिप्रयत्तस्वात्‌, ङृषौबलप्रयतनवदिति । तच्च मुखं मुक्तौ परमातिश्छयप्राप्त, सा 
चास्यातुमानात्प्सिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्षचिद्धश्नान्त, 'तरतमहाब्दवाच्यत्वात्‌, ` परिमाणतार- 
तम्यवत्‌ 1 *तथा- 

“मानन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च "मोकषेऽभिष्यज्यते । 

यदा दुषवा परं ब्रह्म सवं स्यजति बन्धनम्‌ ॥१॥ 

तदा तक्नित्यमानन्दं मुक्तः स्वानि विन्दति ।' 


इति श्रतिसद्धावात्‌ ! तथा- 
“सुखमासयन्तिकं यत बुद्धिग्राह्यमतीन्द्ियमु 1 
तं वे मोक्चं विजानीयादृदुःप्रापमलृतात्ममिः ॥१॥'* 
इति स्मृतिकचनाच्च मोक्षस्य सुखभयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ॥ 





ह परन्तु भारमाका ग्रहृण किसी दूसरेके छिए नहीं स्वयं उसीके सुखके किष ही किया जाता है। 
अर्पनौ विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं भषने हो लिए है बतः वह सुल है इसौ तरह 
भास्मा भौ सुखरूप है । मुमृकषुभोका तपश्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके लिए है, क्योकि 
बह समज्चदार व्यक्तिका बुद्धिपूंक किया गया प्रयत्न है जसे कि कफिषानका घान्यकी प्रा्तिके लिए 
किया गया खेतीका प्रयलन । मोक्षम सुख अपने पूरे विकासको पा लेता है वहां परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है । मोश्चको परमानन्दरूपता इस अनुमानसे सिद्ध होतो है-सुखकी तरतमता- 
क्रमिक विकास कहीपर अपनी पणंताको प्राक होती है क्योकि वह तरतमता टै-कमिक विकास 
ह जेसे कि मापका कमिक विकास आकाशम पूणेता प्राप्त करता है । मथवा सुखकी न्यूनाधिकता 
करीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वह सुख माखिरी मर्यादा को पहंव जाता है कभोवेश नहीं रहता, 
कयोकर वेह्‌ न्यूनाधिकता है जैसे कि नापकी न्यूनाधिकता । “आनन्द ह ब्रह्मकां शुद्ध स्वरूप है, 
वहु मोक्षभे प्रकट होता है । जिस्र समय परब्रह्मका साक्षत्कार करके समस्त अविद्याबन्धनोको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोसे मुक्त भात्मा अपने स्वश्पमे उस परमानन्दका भनुमव 
करता है ।'" वे श्रतियां भौ मोक्षे बानन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रहौ हं। स्मृति 
मी कहा है कि- “जहाँ इन्दियोे द्वारा भरहण करनेके अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होताहै 
वही मोक्ष है । यह्‌ अतोन्दरियसुख केवल बुद्धिके दारा ही गृहीतं होता है । यह मोक्ष आत्मज्ञानसे 
रहित मूढ़ संसारियोंको कठिनतासे हौ श्राप दता है 1“ इत्यादि श्रुतिस्मृत्िके प्रमाणे भी 
मोक्षक्ी भानन्दल्पता प्रसिद्ध होती है। 


१, वित्तस्णीपुश्रादयो हि मास्मार्थमूपादौयन्ते, परं चात्मन उपाशानं तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा बात्मार्थमे- 
वौपादीवते इयथः । “वृत्तिश्च निवृत्तिश्च यञ्च यावच्च वेष्टितम्‌ । आलमा्थमेव नान्याथं नातः 
प्रियतमं परः ।'"--सवैेदान्तसि. इङो. ६२० । २. “दइ्टर्थो मुमुषुप्रयलनः, भक्ष पूर्वकारिप्रयलत्वात्‌, 
कृष्यादिप्रयत्नवत्‌ इति ।""--न्यायक्ुसु. श. ८३१ ! ३. परमाणुतार--म. ₹ 1 ४. तवाहि भा., म. २। 
प. "मोक्षेऽभिपदयते'--प्रश, म्यो. ध, २० ख । “मानन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ 1""--- 
वेदान्तसि. ध, ५५१ । तुल्ना-- “निर्यं सुखमात्मनो मह्ववन्मोक्षेऽभिन्यभ्यते ।--न्यप्यम।. १६९।९२ 
न्याय मं. घ. ५०९ । अकृतपाठः--सन्मति, री. घ, १५१ । न्यायङ्घु. प्र. ८३१ । ६. उद्धुतोऽधम्‌-- 
न्यायङ्कषु. ए. ८३१ १ ७. “ुखमात्यन्तिकं ` यत्तद्वुदधिग्राह्यभवोन्धियम्‌ 1” --सगक्द्गी, ६1२१। 
यो, सि, ६।५५। † 
३७ 


२९० षड्दरानसमुच्चये [ का० ५२ ६२१२- 


ई २५२. अनर सांर्या ब्रवते \ इह शुचेतन्यस्वरूपोऽयं पुरषः, तृणस्य कुर्जौकरणेऽप्यशक्त- 
त्वादकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडां प्रकत सक्रियामाधितः \ अज्ञानतमहछन्नतयः प्रकृतिस्थमपि सुखादि- 
फलभात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते सोदभानश्च प्रकृति सुखस्वभावां सोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति । यदा तु `ज्ञानमस्थाविर्भवति 'दुःखहेतुरियं न ममानया सह संसर्गो युक्तः 
इति, तवा विवेकश्यतिने तर्संपादितं कमंफरं भुङ्कते! सापि च "विज्नातविरूपाहं न भदौयं कर्भ 
फलमनेन भोक्तव्यम्‌" इति मत्वा कुष्ठिनोख्नोवदृदरादवसर्पेति ! तत उपरतायां प्रकृतौ पृरषस्थ 
स्वर्पेग्रावस्थानं मोक्षः 1 स्वरूपं च "चेतनाशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंकमा‡ प्रतिदश्नितविषयः- 
न्ता च अतस्तद्युक्त एव युक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिकायंत्वात्‌, तस्याश्च 
जीवनाशं नष्टत्वात्‌ ¦ 

§ २५३. अत्र वयं ब्रूमः यत्तावदुक्ष्तम्‌-'संसार्यात्मा अन्ञानतपदछम्नतया' शइ्यादि, तद- 
सुन्दरम्‌; यतः किमन्ञानमेव तमः, उताज्ञानं च तमदचेति । प्रथमपक्षे भुक्ताट्मापि भ्कृतिस्थमपि 


$ २५२. स्थि ( पुवेदक्ष }--पुरुष तो शुद्ध चैतन्यरवसूपौ है, वह्‌ तिनकेको टेढ्‌¡ करेकी 
भीशक्तिन रखनेके कारण अकर्ता है! वहु मोक्ता भो साक्षात्‌ नहीं है किन्तु करने-घरने वारी 
जड प्रकृतिके द्वारा ही भोगता है ! वह्‌ अनज्ञानरूपी अन्धकारे व्याप्त हौनेसे भ्रकृतिमे होनेवाछे 
सुखादिफखोको अपने स्वरूपमे प्रतिबिम्बित होनेके कारण अपना ही मानता हुभा सुखौ होता है । 
मौर अपनी इस सुशीमे मोहे प्रङृतिको सुखप मानकर संसार चक्रम पड़ा हुआ है 1 जव क्ते 
यह व्॒त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--अरे, यह प्रकृति ही समस्त दुःखोको जड़ है, मेरा इसते 
संसग होना उचित नहीं है" तब इस मेदविज्ञानसे .यह्‌ आत्मा उस प्रकृतिके द्वारा लाये गये कमं 
फरलोको नहीं मोगता, उनकी तरफ देखता भी नहीं है 1 प्रकृति भी बड़ी शरमदार है ! उसने 
जब एक बार ही यह जान ल्या किह पुरुष मुक्षसे विरक्त हो भया है, इसने 
मुले कुरूपा समक्न लिया है ओर अब यह मेरे द्वारा लाये गे कर्मफलोंको नहीं भोगेगा' तब वह्‌ 
कोद्वारी खोक तरह स्वयं हौ पुरुषके पास नहीं जाधेगी, उससे खुद दर रहेगी । इस तरह 
्रकृतिक्ा संसगं हट जानेपर पुरुष अपने निजो शुद्ध चैतन्य माश्रम स्थित हो जाताहै, यही 
स्वरूपावस्थिति मोक्ष है । पुरुषका स्वरूप चेतन्यमय दै । यह चेतनाशक्रित, अभपरिवतंनश्पे 
नित्य है, भग्रतिसंक्रमादपंणकी तरह स्वयं विषयोके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
भ्रदङितिविषया बुद्धिके दारा विषर्योक्ता प्रदशेन करती है गौर अनन्त है । मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपे अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; मयकि सुख पुरुषका स्वभाव नहों 
है यह तो श्ङृतिका कायं है। प्रकृति तो संसारका नाश होनेते मुक्त जओवके प्रति नष्ट 
हो चुकी है उसका अधिकार मव मुत पुषषपर नहीं रहा वह मुक्त पुरुषके प्रति चरितार्थं 
हौ चुकोहै। 

§ २५३. जैन { उत्तरपश्च )--आपने संसारी आस्माको अन्ञानान्धकारसे आच्छादित 
बताया था; तो क्रया अज्ञानका नाम ही भन्धकार हैया अज्ञान मोर अन्धकार दो वस्तुं है ?यदि 
अज्ञान का नाम हौ अन्धकार है ओर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुखको अपना सुख मानता हैः तो 





१. ^तद्रधानावगभं परति यदा पुरुषस्य सम्यम्‌ ज्ञानमृत्पचते ठदा तेन जानेन दृष्ट परकृतिः पुरुषषञ्जन्नि- 
वर्तंते । स्वैरिणीव पुस्पेगोपलक्षिठा । अये इयमाध्वी मां मोहधति तस्मान्न ममानया कारथमितिवत्‌ 1 
तस्यां च निवृत्तायां मोक्षं गच्छति ।- सवख, साड. इञो. ६१} २. “"वितिश्चक्तिरपरि- 
णामिन्यप्रति्ङ्क्रमा द्ितविषया शुद्धा दानन्ता च ।” --योममा. १२1 ३. --माअ--स, ?। 
४. --या अत~--म. २1 


~ का० ५२. $ २५५ ] जेनमतभ्‌ 1 २९१ 


सुखादिफलं कि नाटमर्हथं मन्येत, ज्ञानस्य बुद्धिवमंत्वादृबुद्धेश्च परकृत्या समभुपरतत्वात्‌, मुषतात्म 
नोऽपि ज्ञानाभावेनाजञानतमश्छन्नत्वावि्ञेषात्‌ \! दितौयपक्षे तु किमिवमज्ञानादन्यत्तमो नामं । 
1सारिकभिति चेत्‌; तन्न; तस्यात्मनोऽत्यन्ता्थम्तिरभतप्रङृतिधनंतयारमाच्छादकत्वानुपपत्तः 1 
आच्छादकस्वे का मुकषतास्मनोऽप्याच्छादनं स्यात्‌, जविजेषात्‌ । 
§ २५४. {क च संसार्यात्मनोऽङतुंरपि सोकतुर्वेऽङ्गीक्रियमाणे कृतनाशाकृतागमादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते । 
$ २५५. भक च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रङृथोतात्मना वा \ न तावतप्कूत्या, 
तस्याः स्वंगतत्वान्मुक्तास्मनोऽपि तत्संयोगघ्रसङ्गः* । अयात्मना, तहिं स भात्मा शुद्धचेतन्थस्वरूपः 
घन्‌ किमथ प्रकृतिमादत्ते \ तत्र कोऽपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ 1 अस्ति चेत्‌, तहि स हेतुः प्रकृति 
रवा स्यात्‌ आहमा वा 1 अन्यस्य कस्याप्यनम्युपगमात्‌ \ आद्यपक्षे यथा सा प्रकृतिस्तस्थाटमनः 
भ्रकृतिसंयोगे हेतुः स्यात्‌; "तयः मुक्तात्मनः {कि न स्यात्‌ । प्रकृतिसंथोगातपूवं शुद्धचैतस्यस्दरूपत्वेनो- 


मुक्त पुरुष भो अनज्ञानोही ह, क्योकि ज्ञान तो बुद्धिका धमं है मौर बुद्धि प्रकृततिके साथहीसाथ 
मुक्छ.पुषसे बिदा हो चुक् है 1 तात्पयं यह कि मुक्त परुष भी वुद्धिके नष्ट हो जने से अज्ञानी ही 
है, मतः अज्ञान अन्धकारसे व्या्ठ होनेके कारणवे भी प्रकृतिके सुखको भपना षुख शो नहीं 
मानते गौर हमारी ही तरह संसारी क्थों नहीं हो जाते ? क्योकि यदि हममे जमीतक विवेकन्ञान 
उलयन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकन्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है) ज्ञानका उत्पन्न न होना ओर होकर नष्टहो जाना करीव-कंरीव एक ही बात 
ह) यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बतादृएु वह्‌ कोन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार है 
जिसे आच्छादित होकर भरमा पने स्वरूपको भूर जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्मके भावरण नहीं हो सकते; क्योकि ये मी आत्माके धमं न होकर त्यन्त भिन्न प्रकृतिके 
ही धमं ह, अतः वे भत्माके आच्छादक नहीं हो सकते । यदि अत्यन्त भिन्न प्रकृतिके धमं होकर 
भी भास्माके आवार हों तो मुक्तात्माओंके स्वरूपको भो ये ठकं दैवे, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आल्माओे भिन्न होकर भो उसके रागादि धमं हमारी आत्मामे अपना प्रमाव जमा सक्ते है 
उसी तरह मुक्तास्माओपर भी उन्हं अपना असर दिखाना ही चाहिए । 

ई २५४. संसारी आत्माको कर्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमें कृतनाश ओर अकृता- 
गम नामके बड़े भारी दोष होगे। जिस बिचारी प्रकृतिने परिश्रम करके कामक्रिया उपेतो 
उसका फल नहीं मिला ओर जिस निकम्मे पुरुषने कुछ भो क्िया-कराया तो है नहीं पर फल 
भोगनेको उसे हौ बिठाया जाता है । यह तो करे कोई ओर भोगे कोई" वारी बात हुई । 

§ २५१. माप यह बताइए कि-ग्रकृति ओर पुरषका संयोग किया किसने १ क्या प्रकृति 
अपने आप पुरषपर रज्ञ मयो या पुरूष हो प्रङृतिपर मोहित हुमा है ? यदि प्रकृतिने स्वयं संयोग 
किया होता; तो प्रकृति तो स्वंव्यापो है बतः मुक्तपुरुषोसे भो उते संयोग करना चाहिए । 
यदि आत्मानि ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया है; तो यहं शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
आत्मा क्यों इस प्रकृतिपर मोहित हुमा जर किंस प्रयोजनये उसने इसके साथ पना सम्बन्ध 
क्रिया ? मालमाके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है यानहीं? यदिकोईकारणहै, तो वहं 
कारणया तो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्न तीसरी वस्तुतोहै दीनदीनो 
नके संयोगभे कारण हो सके । यदि प्रकृति हो कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी भत्माका 

१. हानं नाम म.२। २. अपि च भ. +, २, प, १, रे ३. गः मधा-म. २} 
2४, तथात्मनः म. २ 


२९२्‌ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५२. § २५६- 


भयोरप्यविङञेषात्‌ नियामका भावान \ द्वितीयपक्षे स आत्मा ्रकृत्यात्मनोः संयोगे हतुरवं प्रति- 
पच्यमानः कि` स्वयं प्रङ्ृतिसहक्ृतः सन्‌ हेतुर्भवति तद्विुकतो वा \ माधे तस्यापि प्रकृतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्या ! द्वितीये एनः स प्रकृतिरहित आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूपः सन्‌ किमर्थं प्रकृतयात्मनोः 
संयोगे हेतुर्वं प्रतिपद्यते ! तत्र कोऽपि हैतुविलोक्य इति तदेवायत्त॑त इत्यनवस्था ! इति सहेतुकः 
्र्कत्याह्मसंयोगो निरस्तः । अथ निर्हेतुकः; तहि भूवतात्मनोऽपि भ्रकृतिसंयोगप्रसङ्गः । 

$ २५६. {कि च, अयमात्मः श्रकृतिमुपाददानः पूर्वावस्थां जह्यात्‌, न वा । भाच भनित्यत्वा- 
पत्तिः! द्वितीये तदुषादानमेव दुंटम्‌ ! न हि बाल्यावस्थामत्यजन्‌ देवदत्तस्तरणत्वं प्रतिपदे \ तन्न 
कथमपि सास्यमते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्वियोगेऽपि घंट एव, ` संयोगपु्वकत्वा- 
द्वियोगस्य 1 

§ २५७. क्रं च, यदुक्तं “विवेकश्धातेः" इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ । तश्र केयं ख्याति- 
नामि प्रकृतिपुदषयोः स्वेन स्थेन ूपेणएवस्थितयोभदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य-प्रडृतेः 


भरकृततिके साथ संयोग करनेमं कारण होती है उसी तरह वहू मुक्तात्माजोके साथ पना संयोग क्यों 
महीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहले तो संसारो मौर मुक्त दोनों ही आसां शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूपवाली ही हैँ उनमें कुछ मी एसी विशेषता नहीं है जिससे संसारो आस्माके हौ साय प्रकृति 
संथोगको भवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण है; तो वह्‌ आमा जब प्रकृति संयोग- 
मेँकारण होता है तब वहु अकेछादही बिना श्रकृतिके कारणो जाताहैया प्रकृतिके साथ? 
यदि प्रकृति सहित होकर आस्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण होता है; तो "यह्‌ प्कृततिका संयोग किससे 
हभा~परकृतिसे या मात्मासे” इस प्रको बार-बार दुह॒रानेसे अनवस्था दूषण होगा 1 यदि अकेला 
ही कारण होता है; तब वहो प्रन फिर होगा कि-- श्रकृति रहित, शुद्ध चेतस्यस्वरूपी पुरुष किस 
कारणसे आमा मौर प्रकृति संयोगमें कारण होता है ? ऽसमे कोर हेतु दै या नही" इस तरह इसी 
परह्नके बराबर चाल रहनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा । दस तरह प्रकृति ओर आत्माका 
संयोग सहेतुक तो सिद्ध नहीं हो पाता यदि प्रकृति संयोग निहतुक माना जाय; तो मुक्त 
बास्माओते भी प्रकृतिका संयोग हो जाना चार्दिए । 

$ २५६. यह आत्मा निस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहकेके 
अकेरेपनको छोडता है या नही ? यदि अपने अकेकेपनको छोड देता है; तो परिवतेन होनेके 
कारण अनित्यं हो जायेगा । यदि भकेलेपनको नहीं छोडता; तब वह प्रकृतिको प्रहुण करके दुकेखा 
बन ही नहीं सकता 1 जिस देवदत्ते अपना बचपन नहीं छोड़ा है वह्‌ जवान कैसे हो सक्ता है? 
जवानोका आना बचपनको त्यागे बिनाहोही नहीं सकता । जब तक पुरुष अपना कुँभारापन- 
अकेलापन नहीं छोडेगा तब तक वह प्रक़ृतिसखी का संगो बन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । हस तरह 
सांख्यमते प्रकृतिका संयोग किसौ भौ तरह सिद्ध नहीं होता, जव संयोग ही नहीं तब प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्षको बाति ही इर है, क्योकि वियोग तो संयोगपूर्वक ही होताहै। ` 

§ २५७, आपने जिख विवेकख्याति-मेदज्ञानको चर्चा कौ थी वह्‌ भी एक तरहसे विना 
विचारे ही भली मालूम होनेवाी दै । आप बताइए कि विवेकख्यात्िका अथं क्या है ? अपने- 
अपने स्वरूपम स्थित भरकृति ओर पुरषको भिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकल्याति है, 


१, कि प्रहृति-म. २1 २. ्रङ्गव्यास्मनः संयो-भा. क. ¦ ३, तन्त सख्यमते कथमपि प्र-म. २। 
४. संयोगविषिपूर्व-म. २ 1 ५. “ततर केयं विकेकस्यातिर्वाम प्रकृचिपुद्वयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्वितयोः 
भेदेन भ्रतिमासनमिति चेत्‌, खा कस्य-्हतेः, पुरुषस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ !"--म्पायङसु. 
षर, ८२१ । 


-का० १२. $ २५८ ] जैनमतम्‌ । + २९३ 


पुर्वस्य वा 1 न प्रकृतेः; तस्या असंवेचपवंणि त्थरतस्वादचेतनत्वादन्युपगमाच्च । नाप्यास्मनः, 
तस्याप्यसंवेद्परवंमि स्थितत्वात्‌ ¦ 

8 २५८. तथा यदपि “विज्ञातविरूपाहुम्‌' इत्याधुक्तम्‌, तकव्यसमीक्षिताभिधानभ्‌, प्रक़ृतेजंड- 
तथेरथं विज्ञानानुपपततेः । {कि च, विज्ञातापि प्रकृतिः संसारदक्षावन्मोकषेऽप्यात्मनो भोगाय स्वभावतो 
वायुबत्म्वर्ततां तत्स्वभादस्य नित्यतया तदापि सर्काद्‌ । नहि भवृत्तिस्वभावो वायुविरूपतया येन 
जातस्तं प्रति तत्स्दभावादुषरमत इति कतो मोक्षः स्यात्‌ ! तदा वदसरवे वा प्रकृतेनित्येकरूप- 
ताहानिः, पूरवस्वभावत्यायेनोत्तरस्वभावोपादानस्य नित्यैकरूपतायां विरोश्षात्‌, परिणामि नित्य 
एव तदविरोधात्‌ \ भक्तेश्च परिणाभिनित्यत्वास्युपगमे आरनोऽपि तद्ञोकतंग्यं तस्यापि 
भ्राक्तनसुखोदभोवतृस्वभावपरिहारेण मोको तदभोक्तुस्वभावस्वोकारात्‌, अमुषतादिस्वभावत्यागेन 
भुक्तस्वादिस्वभावोपादानाच्च ! सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणासेरपि परिणामिसवम- 


तो एेसौ विवेकख्याति प्रकृतिको होती है या पुरषको ? भ्रकृतिको तो नहीं हो सकती; क्योकि बह 
स्वथं असंवेद्यपवं -जहां किसी पदा्थेका ज्ञान नहीं होता-मे स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य है, 
अचेतन है ओर आप स्वयं प्रकृतिमे विवेकख्याति मनते मो नहीं हँ । इसी तरह आत्मको भी 
विवेकसूपाति--मेद विज्ञान नही हो सकतो; क्योकि वह भो स्वयं असंवेयपवंमे स्थित होनेसे 
अज्ञानी है-क्ञानशून्य है 1 

$ २५८. जो जपने कहा था कि प्रकृति भी समञ्च लेती है कि पुरषने मूङ्ञे कुरूपा समन्न 
लिया है इत्यादि; वंह तो निरा बेखमक्चीका कथन है; वर्योकिं जब प्रकृत्ति भचेतन टै, जड दै, तब 
वह इतनी समक्षदार कैप हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भी जड़ या भवेतन पदार्थंको 
कभी भी सम्भवन्हींहै। 

मान लोकि पुरुषे उसे कुरूपा समक्ष भो लिया है तब भी अचेतन प्रकृतिको खंसारदक्षा- 
की तरह मोक्ष अवस्थामे भी स्वमावसे ही भोगके लिए पहुंच जाना चाहिए जिक्ष तरह कि वायु 
स्वमावसे ही सरव॑त्र चलती रहती है । प्रकृतिका पुरषके पास भोगको जानाः रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेते सदा बना हौ रहता है, अतः बिना रोक-टोक मोक्षम भी पुषके पीछे लगकर भोगकी 
सुष्टिकरनी चहिए । मान छो किसी मादमोको वायु अच्छो नहीं ख्गतीया वायु चिढृहै,तो 
बया स्वभावतः बहुनेवारी वायु उस्र आदमोप्े वच करके किनाराकशौी करके चकेगी ? इस तरह 
जघ मुक्त आरमाओंके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुंच जयेगौ तब मोक्ष कहां रहा ? व्ह तो 
भोगभूमि हो हो जायेगा 1 यदि उस समय प्रकृतिक्न पुद्ष भोगल्प स्वभाव नहो जाताहै; तो 
वह्‌ नित्य एक रूप नहीं रह सकेगी; क्योकि जिस पदा्थमे किंसौ एक पूवंस्वभावका त्याग तथा 
नये स्वमावका उत्पाद होता है वह नित्य एक रूर नहीं रह्‌ सकता । परिणामी नित्य पदा्थमे ही 
पूवंस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वमावके म्रहुणकी व्यवस्था हौ सकतो है ! यदि प्रकृति परिणामी- 
प्रिवर्तनशील होकर भी नित्य है; तो भात्माको मौ कृटस्थनित्य न मानकर परिणामो निल्यही 
मानना चाहिए । आत्मा भौ तो मोक्ष अवस्थामे अपने पदहेके मोगीस्वभावको छोड़कर अब एक 
नये योगी-अभोयौ-स्वमावको धारण करता है, अस्तु-संसारो स्वभावको छोडकर मुक्त स्वभावको 
भरहुण करता है । इस तरह जब आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामो नित्य सिद्ध हो गया तव 
उशमे सुख ज्ञान आदि परिणाम भो मान लेने चाहिए । यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान मादि खूपतसे 





१. “तस्याः भसंबेचरवंगि स्थितत्वात्‌, अविदृरूपतवात्‌, अनम्युपगमाच्च 1'*~न्यायङुमु, एर, ८२२ । 
२. -कादनम्यु-म. २। ३. "श्रहृतेजंड पया हत्थं विज्ञानानुरपत्तेः-न्यायङ्घु. ८२२ । ४. -गामि- 
नित्य -म. २। 


रे षड्दशंनसमुच्च॑ये [ का० ५२. § २५९ 


स्थाभ्युपगन्तव्यम्‌ अन्यया मोक्षाभावप्रसङ्कः \ ततश्च न कथमपि सांख्यपरिकल्पितो मोक्षो घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखाविस्वरूपोऽम्युपगन्तम्यः 1 
§ २५९. अथ सौगतः संगिरन्ते 1 नतु ज्ानक्षभप्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावास्य 
मुक्तौ ज्ञानादिस्व भावता प्रसाध्यते ! भुक्तिच्ःस्मर्दहिनोे - दुरोत्सारिता-यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरूपं तस्यास्मनि स्येयगरणदलंननिमित्तस्नेहोऽवहयंभावो, आत्मस्नेहाच्चारमसुखेषु परितुष्न्‌ 
मुखेषु तत्साधनेषु च दोषास्तिरस्कृत्य गुणानारोप्यति, गुणवर्शो च परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्धु- 
पादेत्ते । ततो यावदात्मबशेनं सावत्संसार एव 1 तद्क्तम्‌-- 
“यः पश्यत्यारमानं तक्ास्याहंमिति लाश्वतः स्नेहः । 
स्नेहत्सुकेषु ` तृप्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुस्ते 181 
गुणदर्शी परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनास्माभिनिवेशो यावत्तावत्स संसारः ॥२॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभामास्परिग्रहेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सरवे दोषाः समायान्ति ॥३॥ [भर. व. १।२१९-२२१] 


परिणमन नहीं होता तो उसे मोक्ष भो नहीं हो सकेगा । इस तरह सांख्योकि द्वारा माना ग्या 
मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह सिद तीं होता अतः हमारे द्वारा माना गथा अनन्तसुल ` ज्ञान 
आदि स्थरूप वाला हौ मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वहो माननेके योग्य है । 

$ २५९. बौद्ध( पूर्वपक्ष }-जव प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले क्ञानक्षणोकी धारके सिवाष 
किसी स्थायी आर्माका सद्ाव हो नहं है तब आप मुक्िमें किसको ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते है ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वमावोमिं रहुनेवाका अनुायौ आत्मा हता तो वही 
मोक्षम अनन्तज्ञान आदि स्परभावोको धारण कर ठेता । पर जानधाराको छोडकर आमा नामका 
कोई पदं ही नहीं है! सच्चो बाततो यह है कि मात्मदर्शी-आरमाकी सत्ता माननेवालेको 
मुक्ति हो नह हो सकती 1 जो अ7त्माको नित्य ` सदा रहनेवाी देखता है उसे भाल्मामे नित्यत्व 
मादि गुणोके करण राग अवय ही होगा! जब आल्मामें रागङा सिरसिला जारी हुमा तो वह्‌ 
आत्माके सुखके लिए प्रयतनं करता दै, सुखके साधनक जुटाता है । वह सुखके साधनोको नुटातते 
समय उसमें होनेवारे हिसा भादि दोषोको भोरसे आंखें बन्द कर उनमे गुणही गुण देखता है 
ओर ममतापू्वेक "यह्‌ मेरे है" हस बुदिसे सुखके साधनभूत खलो घनधान्य आदिका संग्रह करता है 
ओर मकडीके जालकी तरह दस संसारके जालमे फषता जाता है । तात्पयं यह कि तमाम संसार. 
की जड़ यह्‌ भात्मदशंन ही है.। सब पदा्थोको अत्माके किए ही जोडते हँ, यदि आत्माकी भोरमे 
हीद्ष्टिहट जाय तो कोई किलि हस संसारके चक्करमे पडेगा फिर तो न रहेगा बंस भौरन 
बजेगी सुरी" वाली बात होगी । कहा भी है--“जो आत्मको नित्यत्व आदि रूपमे देखता है 
उसे आत्मामे “अहं मै" एस प्रकारका शाश्वत--बहत दिनों तकं टिकाऊ स्नेह हो जाता है ! न्ह 
स्तेह हभा कि उसके सुखकी चिन्ता हई । सुखकी तृष्णामे यह मनुष्य सुखके साधनोकि इकटरे करते 
समय होनेवाङे हिसा आदि दोषोको दृष्टिते ओक्चल करके उनमें गुणही गुण देखता है। भौर 
तृष्णाूवेक "यह मेरा है यह मेरा है इस ममङारङे साथ उन पदार्थके मोहमे पड़ जाता है उनसे 
धुरौ तरह चिपट जाता है 1 तात्पथं यह कि जव तक्‌ "आत्मा है" यह्‌ दुराग्रह चित्तमे रहता 
है तब तक यहु सब जाल रचना पड़ता है, यह आत्मदर्शनं ही संसारके फेलनेका मूल 
कारण है। जब हम ङ्िसी एकको अना अत्मा मान्ते दँ तब यह्‌ स्वामाविकहीरै क्रि 


१. -हमिति हि ज., क. 1 २. -तस्ने-जा. । ३. तृष्यहि प. २॥ 


-का. ५२. $ २६११ जैनमतय्‌ । २९५ 


ततो भृक्तिमिच्छता पृत्रकलश्रादिकं स्वर्थं चानात्मकमनित्यसगुधि दुःवमिति वुतमथ्या 
चिन्तामय्या च भावनया भावयितब्यम्‌ एवे ` भावपतस्तक्राभिष्वङ्गासावादभ्थासविजञेष द्र राग्यमुष' 
जायते, ततः साल्रवचित्तसंतानरक्षणसंसारविनिवुत्तिरूपा मुक्तिरपयष्ते ! 

§ २६०. अथ तद्भावनानावेऽपि कायक्लेश्चलक्षभात्तपसः सकलक्मंप्रकषयन्मोक्षो भविष्य 
तोति चेत्‌; न; कायस्लेशस्य कमेफलतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तपश्त्वयोगात्‌ ! विचित्रशक्तिकं 
च कं, विचित्रफररानान्यथानुपपत्तेः । तञ्च कथं कायसंतापमात्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रसङ्गात्‌ । 

8 २६१. मथ तपःक्ंशक्तीनां संकरेण `क्षयकरगक्षोलमिति कत्वा एकरूपादपि तपसश्ित्र 
कक्तिकस्य कमणः क्षयः । नन्वेवं " स्वल्यक्लेहेनोदवासाविनाप्यजेषस्य कर्मणः क्षयापत्तिः , दाक्तिसांक- 


दूसरे पदाथं "पराये" माने जाये ! भौर इ स्व मौर प्रका विभाग होते ही स्व-अपनेका परि- 
ग्रहु-राग तथा परमे द्वेष होने लगता है । इन परिग्रह गोर देषके हते ही कोष, मान, काम, छोभ 
आदि अनेकों दोष भाकर अपना अधिकार जमा लेते रहः क्योकि ये सब्र छोटे-मोटे दोष राग-देषको 
सेनाके ही सैनिक रूप हँ \*' अतः जिस व्यक्िको मुक चाहना है उसे पुव, स्त्री भादि पदार्थौको 
अनात्मक --आत्मस्वरूपसे मन्न, मनित्य, अशुचि तथा दुःखूप देखना चाहिए 1 भौर धरतमयो- 
शस्तराभ्यास या शब्दसे होनेवाङा परार्यानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना या स्वार्था- 
सुमान -मावनाओं उक्त विचारोको खूब वृढ करना चाहिए--उनेकी बारम्बार भावना करते 
रहना चाहिए । इस तरह्‌ संसारके समस्त स्वरी-पुत्रादि पदा्ेमिं अनित्य आत्मा आत्मस्वरूपसे 
भिन्त तथा दुःलादिरूप भावना भनेसे इनसे ममत्व हटकर धौरे-धौरे वैराग्य हौ जायेगा । दस 
वैराग्यसे अविद्या ओर तृष्णा रूप आज्लवसे युक्त चित्तसन्तति स्वरूप संसारका नाश हो जायेगा 1 
यही अविद्या तुष्णायुक्त चित्त सन्ततिका नाश ही मोक्ष है 1 
§ २६०. शंका--दस तरहकी अनित्य या दुःख रूप भावना न भाकर भी जब कायवलेश 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोकरा नश्च होकर मुक्ति हो सक्तौ है तब आप भावनाभोपर ही मधिक्‌ 
भार्योंदेतेहैं? 
समाधान--जिष प्रकार नरकके दुःख पुवंकृत क्मोकि फल है, उसो तरह कायक्ले भी 
पूरवंकृत कर्मोका फल हो है, उसे तप ही नहीं कहू सकते । तप तो इच्छाओंका निरोध करके स्वयं 
किया जाता दहै पर यह्‌ कायक्टेश तो कमंके फक्त होता है किया नहीं जाता । कमोकी विचित्र 
शक्तया जिनसे नाना प्रकारके कायक्लेश जादि रूप फर मिरुते है । रसे विचित्रफक देनेवाले 
विचित्र शक्ितिधारी कमं मामूकी शरोरको क्लेश देनेवारे तपसे केसे नष्ट कयि जति ? एकरूप 
कारण अनेक रूपव वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता । 
$ २६१. शंका-तपमे एेसी शक्ति है जिससे वह्‌ कर्मोको शक्तिम परिवतंन करके उन्हें 
संकर-एक रूप बनाकर उनका नाच कर देता है । अथवा तप ओर पूवंकमं दोनोंकी शक्ति मिल 
कर कर्मोका नाश कर देगो, अतः एक रूपवाले अकेरे तपते ही विधिव छक्तिकाले कर्मोका क्षय 
१. तक्र शरुठमथौ श्रूयमाणेम्यः परार्थानुमानवाशरयेम्यः समुत्पचमानेन श्रुठशब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निरबंत्ता परं प्रक ज्रतिषद्यमाना स्वा्यानुमानलक्षणया चिन्डयः निवृत्ता चिन्तमयौ मादनामारभते ।"* 
--माक्तप. का. ८३1 २. ~-वानभि--म. २। ३. ' फचवैबिश्यदृष्टेर ्क्तिमेदोऽनुमीयते । कर्मणां 
तापसंकलेशात्‌ नैँरषूपा्ततः ( क्षयः ) ॥ फलं कथंचित्तज्डन्या्पं स्यात्‌ न ॒विजाठिमत्‌ । बवापि तपसः 
कन्या शक्तिसंकरसंक्षयैः 1 क्छेशात्‌ करुतरिवद्धीयेवाशेषमक्छेशञेशतः 1 -यदीष्टमपरं क्लेशात्‌ वत्तपः कलेश 
एव चेत्‌ । तत्‌ कर्मफलमित्यसमात्‌ न शक्तेः संकरादिक्म्‌ ॥” ~पर. वा. १।२७६-७८ । ४, क्षयसंकरेण 
शी-म. २। ५. तन्नैवं म. २। ६. -पर्तिशक्तिः सा-म, २1 उद्वृत्तौ इमौ ¡ न्यायङ्षु. 
पू, ८६१ । स्या. र. शु. १३१८ 


२९६ बश्दशंनसमुच्चये [ का० ५१. $ २६२- 


्यान्यथानपपतेः\ उक्तं च-- 
“ “करमश्षयादधि स्येक्षः स च तपसस्वच्च कायसंतापः 
कर्मंफलत्वान्नारकदुःखमिव कथं तपस्तत्स्यात्‌ ॥१॥ 
अन्यदपि चेरूपं ` तच्चिघ्रक्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ 1 
तच्छक्तिसंकरः -क्षयकारीत्यपिः वचनमात्रमु ॥२॥** 
तस्मात्नेरासम्यभावनाप्रकर्विशोवास्विसस्य निःवलेशावस्था सोक्षः 1 
§ २६२. अश्र भ्रतिविषीयते । तत्र यत्तावदुषतं ्ानक्षणभ्रवाह्‌' इत्यादि; तदविघरित- 
विलपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरिक्तं भुक्साकणानुस्युतसूत्रोपममन्वयिनमाःमानमन्तरेण एतनाना- 
छतागमादिरोषभ्रसक्तेः स्मरणादनपपत्तेश्च \ 





हो ही जायेगा, तब भावनाभोके उपर्‌ इतना जोर देनेकाक्याकारणदै? 

समाधान-तवब मामूो उपवास आदि कायक्टेशसे मौ समो कर्मोको शक्तिम परिवतेन 
होकर उनमें एकरूपता हो जाय भौर उन कर्मोक्रा नाश हो जाना चादिए; क्योकि पतो तप 
ओर कर्मोकी श्षवितके भिश्रणमे ठेसी ही शक्ति बताते हँ जिसे विचिच्च रक्तिवाले कर्मोकी विचिधता 
परिवतित होकर एकरूपता बन जाती है मौर एक शपवाले तपसे एक रूप्वाले कर्मोका नाक 
सहज ही हो जाता है । कह भो है--“क्मौके क्षयते मोक्ष होता है, ओर कर्मोक्ाक्षय होता है 
तपसे । जब तप मात्र कायक्ले ख्पहीदहै, जोकि नारकी जीवोके दारुण दुःखकी तरह मातर 
पूर्वकृत कर्मोका फल ही हो सकता है, तो उन करमोके फलरूप कायक्लेशको तप केसे कह सक्ते 
है ? अन्यथा नारकियोके कायक्षलेश्चको भी तप कहना चाहिए । एकरूप तपसे विचित्र शमितवाके 
कर्मोका क्षय होना तो नितान्त असम्भव है1 तपको कर्मोकी शक्तिमे परिवर्तन करके उनमें संकर-- 
एकरूपता छानेवाखा मानकर कर्मोका क्षय करनेवाछा कहना अथवा तप॒ भर कर्मोको मिश्रित 
क्षकतिको क्क्षय करनेवालां कहना तो केवल बक्वादं करना ही है । तपे एेसो शक्तिहो ही नहीं 
सकती 1" इस तरह. त्मा नहीं है या संसार निरात्मक है--भात्मस्वरूप नहीं है" इस प्रकारक 
नैरात्म्य भावना जब उक््ृष्ट भवस्थामे पहुंच जाती है तब उस्तके दवारा चित्तके जविद्या वृष्णा आदि 
कलेशोका ना होकर उसको नि-क्े्य अवस्थाका नाम हौ मोक्ष है । यही चित्तं जव भवि तुष्मी 
रूप आसवे युक्त होता है तब संसार कटराता है मौर जब भवदा तुष्णाल्प क्टेशोका, आस्तवो- 
काना होकर वह्‌ निरालव निःक्छेश्च हो जता तबे वहो मोक्ष कहा जाता दै । 

$ २६२. जैन ( उत्तरपक्ष )--आपने जो ज्ञानप्रवाहको हौ अस्मा कहा है वह तो सचमुच 
बिना विचारे ही यद्वा तद्वा कुछ कहे दिया है 1 यदि मोति्ोमें पिरोये गये धामेको तरह पूवे तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमिं भार्मस्वरूपसे अनुयायी कोई मात्मा नहीं है; तब कृतनाश अङृतागम भादि 
दोष होगे । जिस ज्ञानक्षणने किसौ जोवक्ी हत्या को वह तो उसी समय नश हो जायेगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कु मी फठ नहीं भिल्, यह तो कृतनाञ्च हुआ । ओर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हस्या नहीं की उस बिचारेको हत्याके अपराधे फांसीको सजा मिरी, यहं हभ मकृतका आगम 
करे कोई ओर भोगे कोई हस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरी बन जायेगा । निरे हमने रूपये 
दयि ये वह भौ नष्टहो यया तथा हम भो, तन कौन किससे स्मरण करके रुपयेका लेन-देन करेगा ? 
जिसने पदार्थोका अनुभव किया या जब वह समू तष्ट हो गया तब स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
केतेहो सकरेगे? 


१, तच्चित्रं क्षयम. 1! २. तत्कर्मक्षक्ति--म, २१ ३. करक्षय प. १,२1 ४. क्षयकारी 
` -जा.कू.1 प 


-का० ५२. § २६४] जेनमतमु। २९७ 


§ २६३. यल्युनरक्तं "मात्मानं यः पडयति' इत्यादिः तस्घुक्तमेव; कस्वज्ञो जनो दुःखानुषक्तं 
सुखसाधनं परथन्नात्मस्नेहात्तांसारिकेधु दुःखानुषक्तसुखस्ताधनेषु प्रवतंतेऽपथ्यादौ ` मूर्खा तुरवत्‌ 1 
हिताहितविवेचकस्तुं ` तादात्विकसुखसाधनमङ्गनादिकं परिस्यज्याहमस्नेहादात्यन्तिकघुखसाधने 
भुवितमार्गे प्रवतंते, पथ्यादौ चतुरातुरवत्‌ \ 

$ २६४. यद्युक्तं 'मुक्तिनिच्छता' इत्यादि; तदप्यज्ञानविजुम्नितम्‌; सर्वंथाऽतित्यानात्म- 
कत्वादिभावनाया निविषयत्वेन मिथ्यारूयत्वात्सवंथा नित्यारिभावनावम्मुितहेतुत्वानुपथत्तेः ! नहि 
कालान्तरावस्याथ्येकानुसधातुष्यतिरेकेण , मावनाप्युषपद्चते \ तथा यो हि निगडादिभिनेद्वस्तस्यैव 
तन्भुक्तिकारणपरिज्ञानानुष्टानामिसंधिव्यापारे सति मोक्षः, इतयेकाधिकरण्ये सस्येव वन्धमोक्ष- 


$ २६२. आपने जो (आस्मदर्शक्ो संसार होता है" इ्यादि विवेचन किया है, वह किसो 
हृद तक अच्छा है \ बात यह्‌ है कि--अज्ञानी मोही मात्मा दुःखसे मिश्रित सुल-साघनोकी देखकर 
मात्माके मिथ्यारागसे उस दुःख मिश्रित सांसारिक सुखके स्वी-पुत्रादि साधनोंको जुटानेमे प्रवृत्ति 
करता है । जिस तरह कोई मृखं रोगौ अपथ्यको हौ पथ्य मानकर खालेताहै भौर दिन दूना 
रोगमे फंसता जाता है, उसी तरह यह मूढ़ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्वरी-पुत्रादिमे समता 
करके राग करता है ओर संसारके जालमे उलक्षता जाता है। परन्तु जो विवेको हैँ जिन्हे हित 
मौर भहितका यथाथं परिज्ञान है वे ज्ञानी जीव दस मिथ्या सांसारिक सुखके कारणस्त्री 
आदिको छोड़कर आत्मके शुद्ध स्वरूपमे प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साधनभूत मोक्षमागमे 
प्रवृत्ति करते हँ । जिस तरह समक्षदार रोगो वैद्यके दवारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जाता है उसौ तरह आस्माके यथाथं स्वरूपकी प्रापतिके उपायोका चरण करनेसे 
मत्माकरे परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भो प्राप्ति सहज ही हो जाती है! 

§ २६४. भापने जो मुमुकषुओके किए अनित्यत्व आदि भावनाएं वतायी ह वह्‌ तो सचमुच 
अपके अज्ञानका हौ फैलाव है 1 संसारमे पदाथं ही जब सवेथा अनित्य नहीं है तब सर्वथा अनित्यत्व 
आदिक नििषयकं काल्पनिक मिथ्या भावनां मोक्षम कारण नहीं हो सकतीं । निस तरह 
संसारम सवथा नित्य पदाथं कोई नहीं है उसी तरह सवथा अनित्य पदाथंको सत्ता भी संसारे 
नहीं है । अतः जैसे सर्वंथा निस्यतस्वकी भावना निदिषयक है ओर उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्रापि नहीं होती उसी तरह सवथा क्षणिकलत्वकी मिथ्या भावना मी मोक्षकौ प्रा्तिमे किसी 
भी तरह सहायक नहीं हो सकती । जबतक अनेक ज्ञान क्षणोमे रहनेवाला एक सावना करनेवाङा 
भूवं भोर उत्तरका अनुसन्धान करनेवाला आत्मा नहीं माना जायेगा तबतकर भावनां बन ही नहीं 
सकतीं ! देखो, जो व्यक्ति बेड़ी आदि बन्धर्नोमे पड़ा है वही जब उन बन्धनोके काटनेका जान, 
काटनेकी इच्छा तथा तदनुकूल प्रयत्न करता है तब उसके बन्धन क्टकर उसको मुक्ति मिल्तौ 
है इस तरह वंधनेसे लेकर कारणोंका ज्ञान इच्छा प्रयरन आदि चछटने तकको सव बाते जब एक ही 
अत्मामे होती हँ तमी चूटनेको भावना तथा उससे चूटना सम्भव होता है । एक अरनुयायी स्मा 


१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ अत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुषक्तमुखसाधनेषु 
भ्रवर्तते । हित।हितविवेकस्तु-1"--न्यायङ्कमू. छ. ८४२। स्था, र. र. १११८ २.-दौ 
मूर्खा-भा,, क.) ३. -विवेक्स्तु म. रे, प, २1 ४. --कस्त्वतास्विक~-भा., क. । 
५. शक्लणिकादिभावनाया मिध्याहूपत्दात्‌, न च मिथ्याज्ञानस्य निःश्रयस्कारणत्वमतिप्रसङ्खात्‌ ।'"~~ 
प्रश, म्यो. ध. २० घ. ¡ “भावनाया विकल्पात्मिकायाः” श्रुतमथ्यारिचन्तामय्याश्चावस्तुविषयाया 
वस्तुविषयस्य योशिज्ञानस्य जन्मविरोषात्‌ । कुतरिचदतत्वविषयाद्‌ विकल्पज्ञानात्तत्वविषयस्य ज्ञानस्यानु- 
„ पलन्वेः -जाह्व. का. ८२। तच्वार्थश्लो, ध. २१) षद्‌. ह. इको, ५२}! म्यायक्ुमु, 
श्र, ८४२ । 
३८ 


२९८ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का. ५२. § २६५- 


श्यवस्था रोके प्रसिद्धा । इह स्वन्धः 'क्षणो बद्धोऽन्यस्य च तस्पुषितकारणपरिज्ञानमन्थस्य चानु- 
छानाभिसंषे््यापरश्चेति वेयधिन्रण्यात्त्बेमयुक्तम्‌ 1 

$ २६५. कि च, सर्वो बुद्धिमान्‌ बुद्धपुर्वं प्रवतंमानः क्रचिदिदमतो मम स्यादित्यनु संधानेन 
भ्रवतंते । इह च कस्तथाविघो मर्गाम्पासे प्रवतंमानो मोक्षो मम स्यादित्यनुसंदध्यात्‌ क्षणः, 
संतानो वा} न ताधरक्षणः, तस्यैकक्षणस्थायितया निविकल्पतया चैतावतो भ्यापारान्‌ कतुंमसमथं- 
त्वात्‌ । नापि संतानः; तस्य संतानिव्यतिरिक्तस्य सोगतेरनम्धुपगमप्‌ ! 

ई २६६. कि च, निरन्वयविनश्वरत्वे च संस्काराणां मोक्षाय प्रधपसो व्यर्थं एव स्यात्‌, यतो 
रगाद्युपरमो हि भेवन्मते मोक्षः, उपरमश्च विनाशः, स च  निर्हेतुकतथाऽयत्नतिद्धः, ततस्तदर्यो 
ऽनुष्ठानादिप्रयासो निष्कल एव ! 


माननेपर हौ जो वधा है वही छटा" इस प्रकारकी बन्ध-मोक्षकी नियत व्यवस्था हो सकती है 
संसारम भो नेघना ओर छंटना एकं भधिकरणमे ही देखे जति हैँ । पर भप तो जब किसी 
अनुयायी आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते तब अन्य ज्ञानक्षण बेधेगा तो दटनेके कारणोका ज्ञान 
किसी दूसरे ज्ञानक्षणको होगा तो उन उपायोके आचरण करनेकी इच्छा किंसी तीसरेको होगी 
भौर भाचरण कोई चोधा ही क्षण करेगा, इस तरह सभो आते भिन्न-मिन्न ज्ञानक्षणोक् होगी 
तब बन्ध-मोक्ष आदिक व्यवस्था किसी भो तरह नहीं बन सकेगी । 

$ २६५. संसारम कोई भो बुद्धिमान्‌ जब किसी कार्यम जान-वुक्षकर प्रवृत्ति करता है तो 
यह सोचकर हौ उसे प्रवत्त होता है कि--“इस कार्यके करने से मुञ्े ममुक लाभ होगा अब 
भाप बताइए किं आपके यहां मोक्षमगंके जम्थासमें प्रवृत्ति करनेवाला तथा “दसस मूज्ञे मोक्ष 
होगा" इस अभिग्रायको रखनेवाला विचारक कौन है ? एषा विचार ज्ञानक्षण करेगे या सन्तान ? 
ज्ञानक्षण तो एक ही क्षण तक ठहर कर नष्ट हो जानेवाङे हँ तथा निर्िकल्पक है, अतः वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते । इतना बडा विचार तो दस बीस क्षण तक ठहरनेवाला सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है । परस्पर भिन्न ज्ञानक्षगरूप सन्तानियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवारी सन्तान 
तो'नौद्ध मानते हो नहीं है, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना रम्बा विचार नहीं कर 
सकते उसी तरहं उन ज्ञानक्षणह्प सन्तान भौ उस विचारको करनेमे समं नहीं हो सकती! ~ 

$ २६६. जब आपके यहं सभी पदायं क्षणिकं हँ तथा रागादि संस्कार भो दुसरे क्षणे 
निरन्वय-समृक नष्ट हो जाति हँ; तब रागादिका नाश्च भी बपनेही भापहो जायेगा, भौर मोक्ष 
की प्राति भी स्वतः ही हो जायेमी, अतः सिर मुडाकर कषायसे वस्त्र धारण कर बुद्ध दीक्षाकेना 
व्यथं ही है, क्योकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है! उपरमका म्ह नाश । ओर 
नाज्ञ तो आपके यहां निरहतुक है, वह कारणों वे नहँ होता किन्तुं स्वभावसेही अपने अपहो 
जाता है 1 अतः रागादिक्ता नाश मी अपने ही आप अनायास ही हो जनेवाला है उसके लिए 
प्रव्रज्या लेना आदि प्रयत्न करना निरर्थक ही है। 








१. “~न बन्धमोक्षौ क्षणिकेकसंस्यो--क्षणिकमेकं यच्चित्तं तस्संस्थो बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ } यस्य 
चित्तस्य बन्धः तस्य निरन्वयप्रणाशादृत्तरवित्तस्याब दस्यैव मोक्षप्रसङ्ख(त्‌ 1 यस्यैव बन्धः तस्वैव मोक्ष 
ईति एकवित्तसंस्यौ बन्धमोक्षौ 1"--युक्स्यचु. रौ. घ. ४१ । न्यायङ्ृसु. घ. ८४२! २. श्डहच 
कस्तथाविषो मार्गम्यातते प्रवर्तमानः "मोक्षो मम स्यात्‌" ईइत्यनुसंश्घ्यात्‌--क्षणः संतानो वा 1--न्याय. 
ङु. ए, ८४२ । ३. ““अहैतुकत्वान्नाशस्य हिसाहेतुनं हिसकः । वित्तसंततिनाशश्च मोक्षो नाष्टद्ध- 
हैतुकः 11""- भाक्तमौ- का- ५२ । युर्स्यनु. टी. श. ४० 1 “नितुकया विनाज्ञस्य उपायवेवर््यम्‌, 
भयत्नसाध्यतवात्‌ 1" ---मशञ. व्यो. घ. २० 1 न्यायङुमु. ध. ८४३ । 


-का० ५२. § २६८ ] जैनमतम्‌ । २९९ 


९ २६७. क च तेन भोक्षार्थानुषठानेन प्राक्तनस्य रगादिक्षणस्य नाकः क्रियते, भाविनो 
वानुल्पादः, तेदुत्पावकञ्क्तर्वा क्षयः, संतानस्योच्छेदः , अनृत्पादो वा, निराश्रय (सव) चित्तसंतत्थु- 
त्पायो वा, तत्राञ्योऽनुपपन्नः, विनान्ञस्य निहतुकतया भवन्मते कुतश्च दुस्पत्तिविरोधात्‌ । द्ितौपोऽप्यत 
एबासाधोयान्‌, उत्पादाभावो ह्यनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कूतश्चिदुत्प्ते, भपसिदधन्तप्रसङ्खात्‌ 1 
तच्छतः क्षयोऽनुपपन्लः, तस्याप्यभावरूपतया निहतुकत्वेन भवन्मते श्रुति दुल्पत्तिविरोधात्‌ । 
संत्पनस्योच्छेदार्थोऽनुत्पासार्थो वा तत्रयास इत्यप्यनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ । तयोरप्य- 
भावरूपता निहतुकत्वा्कुतोऽप्युत्पत्यनुपपत्तेः \ कि च, वास्तवस्य संतानस्यानभ्युपगमात्कि 
तद्च्छेदादिश्रयासेन } न हि सृतस्थ मरणं कपि दु्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदलक्षणा मुदितघंटते 1 

$ २६८. अथ ` निराश्रय ( खव ) चित्तसंतसयुतपत्तिलक्षणा सा तस्प्रथाससाध्येति' यक्षस्तु 
ज्यायान्‌ ! केवरं ˆ सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया वेति वक्तव्यम्‌ \ भे, सिद्धक्ताबनम्‌ः 





8 २६७. अच्छा यह बताइए कि--मोक्ष क किए जो प्रव्रज्या आदि धारण करते हँ उनसे 
क्या होता है ? क्रया मोजूद रागक्षणका नाञ्च होता है, या आगे राग उत्पन्न नहीं हो पाता, 
अभ्भवा रागको पैदा करनेवालो श्क्तिका नाग हो जातां है, किवः सन्तानका उच्छेद हो जातादहै, 
अधवा रागादि सन्तति मागे उत्पन्न नहीं हो पाती, या निरा्तव चित्तसन्तति उत्पन्न हो जाती 
है? प्रत्रज्यासे रागादिका नाश तो नहीं "हो सकता; क्योकि आपके मतसे विनाश तो निरहुतुक है 
वह किसी भव्रज्या आदि कारणसे उत्पन्न नहीं हो सकता वह्‌ तो स्वतः ही होता है । रागादिके 
अनुर्प।दका मतलब है रागादिके उत्वादका भमव; सो वह भी उत्पादका नाश ही है, अतः उप्तका 
कारणौंसे उत्पन्न होना असम्भव है वयोकि आप विनाशको निरहूतुक मानते हैँ । यदि रागादि 
नाशक किसी प्रतरज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायेगी; तो आपके अहैतुक विनाशवाले 
सिद्धान्तका विरोध हौ जयेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश्च रूप ही है, भतः इखकी भौ 
उत्पत्ति कारणोसे नहीं हो सकती । इसौ प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुलाद-उत्ादा- 
भाव भी विनाशशूप होनेसे क्षणोके नाच ओर अनुलादकी तरह निर्हूतुक ही होगे अतः इनक लिए 
मी प्र्रज्या आदि अनुष्ठानोका कोई उपयोग नहीं है । आप सन्तानको तो वास्तविक मानते हौ 
नहीं है उसे तो आप काल्पनिक कहते है; तब एसी काल्पनिक सन्तानके उच्छेदके छिए क्यों प्रयत्न 
क्रिया जाय । वह तो काल्पनिक होनेसे है ही वहीं, विचारी अपने ही अप अच्छिन्न है। इस मरी 
हई सन्तानको मारनेके किए इतनी दुष्कर व्रज्या आदिका धारण करना महज सनकौपन ही है । 
इस तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी भ्रमाणसे सिद्ध नहीं होती । 

$ २६८. हां, "जो चित्तसन्तति पहर साख्चव-अविद्या बोर तृष्णासे संयुक्त थौ, प्रव्रज्या 
आदि अनृष्ठानोसे वही नित्तसन्तति निरास्रव-अविद्या तुष्णासे रहित हौ जाती है आपका वह 
व्रिचार उचित्त प्रतीत होता है । केवल उस चित्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तविक मानना 
चाहिए । बताइए--भाप उसे सान्वय मानना चाहते हँ या निरन्वय ? निरास्व चित्त्तन्ततिको 
सान्वय-वास्तविक् रूपते पूर्वं उत्तर क्षणोमे अपनी सत्ता रखनेवारी--मानना ही सच्वा मोक्षका 


१. “तेन हि प्ाक्तनस्य रागादिवित्तलक्षणस्य नाश्चः क्रियेत, भाविनो वानुत्मादः तदुत्पादकशकतेर्वा क्षः, 
संतानस्य वोच्छेदः-अनुत्पादो वा, निरासरचित्तघंतत्युरेगदो वा 1"~न्यायङ्खु. ष. ८४२। २.दो 
वानु्पा-प. १, २, भ. १ । -दो वानुच्छेदो वा निराश्रयः चित्त-म. २) ३. च्छेदोऽनुत्पादा-म. २1 
४. भावतया निरहेदुकतया क-म. २१०८. दां युक्ि-म. २1 ६. निराश्रवयहपचित्त-आ. क. 1 
७. साध्येत्यपि प~-म. २। ८. केवलं सा वित्तकषततिः सान्वया, निरन्वया वा” ईति वक्तव्यम्‌ \“ 
-न्यायङमु. प्र. ८४४ | 


३०० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२5 रद्द 


तथाभूत एव चित्तसंताने मोक्षोपपत्तेः, बो हि मुच्यते नाबद्धः ! द्वितीयोऽ्नुपपन्नः; निरन्वये 
हि संतानेऽ्यो बध्यतेऽत्यश्च मुच्यते, तथा च बद्धस्य मुक्स्यथं प्रवृत्तिनं स्यात्‌, कृतनाशादयश्च दोषाः 
पृष्ट (्ोखग्ना एव घादन्ति \ 

§ २६९. तथा युतं कायवरेल' इत्यादि; 'तदप्यसत्यम्‌; अह्ाविरतिरूपद्रतोपदंहकस्य 
कायकलेशषस्य "कसं फलत्वेऽपि तपस्त्वव्रिरोधात्‌, वताविरोधो टि कायवलेश्चः कमंनिर्जराहितुत्वाततपो- 
ऽभिधीयते ! न चैवं नारकादिकायक्लेशस्य तपस्त्वश्रसङ्गः, तस्य हिसाद्यावेशप्रषानतया तपस्त्व. 
विरोधात्‌, अतः कथं ^ ्रक्ावतां तेन समानता साधुकायषलेस्यापादयित्‌ शक्या ! 

$ २७०. तदपि शावितततकरपक्षे ^स्वत्पेन' इत्यादि प्रोक्तम्‌; तत्सुष॑तमेव; विचित्रफलदान- 
समर्थानां कमणां शवितसंकरे सति -क्षीणमोहान्त्यसमयेऽयोगिचरमसमये ˆ चाकलेकञतः स्वल्पेनैव 
शुक्ूध्यानेन तपसा 'श्रक्षयाभ्युषगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परममुषतेन्रान्यथानूुपपततेः, स ° तु तच्छग्रिति- 


स्वरूप है ओरदसेतोहम रोग भी मानतेहौ है अतः सिद्धसाधनदहै! जो बेंधताहै क्हौ मुक्त 
होता है बिना बेधा नहीं । इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक कौ अवस्थामोमे उस चित्तसन्तत्तिकी 
वास्तविक सत्ता माननी चाहिए । चित्तसन्ततिको निरन्वय माननातो किसी भी तरह उचित 
नहीं है; क्योकि ठेसो चित्तसन्ततिको निरम्वय-पूवं भोर उत्तर क्षणोको परस्पर सम्बन्ध शून्य 
मानने परतो बेधेगा कोई ओर चेमा कोई, जो बंधा है उसीकी मोक्षके किए प्रवृत्ति नहीं होगी । 
इसी तरह कृतनाश भादि दोष ईस पक्षके पीछे ही पोछे चके मयेगे । तात्य यह्‌ कि निरम्वय 
चित्तसन्तति माननेमे करे कोद भौर भोगे कोई" आदि अनेक दोषोंका प्रसंप होगा। 

§ २६२. मापने जो कायक्लेश रूप तपके बाबत कहा वह तो बिरकुरु ही असत्य है; 
कायकलेश भले ही कम॑का फल हो परन्तु जब वह अहिसाव्रतको वृद्धम सहायता देता है तो उषे 
तपही कहना चाहिए 1 जो कायक्छेश तब्रतोका अविरोधौ है, अर्िसा मौर संयमकी स्थिरता 
करता है वह कर्मोको निजंरामे कारण होनेसे तपरूप ही है । नारकी भादि जीवोको होनेवाङे 
कायक्लेशमे तो हिसादिक्षा भावेश पाया जाता है वह इच्छा निरोध करक स्वथं तपा नहीं जाता 
अतः उसे तप केसे कहं सकते है । अमतः नारकि्योकौ हिसात्मक दुःखरूप शरीर पोडासे मुनियोके 
दवारा $च्छापूैक तपे गये अदहितात्मक कायक्लेशको तुलना. करना बुद्धिमानोको तो शोभा 
नहीं देता 1 

२७०. आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवा भादिते ही समस्त 
क्मोका क्य होना चाहिए ह्यदि कहा है, वह आपने ठीक हौ कहा है । वास्तवे बात ठेसी 
ही है) जिका मोह कमं नष्टो यया है उस्र बारह गणस्थानवतती क्षीणमोह व्यक्तिके थोडे-पे 
शुक्लध्यान रूपी तपसे विचिन फल देनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोकी सक्तमिं परिवतंन होकर 
उनम संकर-एकरूपता आकर उनका नाश हो जाता है। ओर दुसरे ही क्षण वहं क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवली हो जाता है ! जिनके मन, वचन, कायके समस्त व्यापार स्क गये है उन 
चौदह गुणस्थानवर्ती भयोगी जीववोका योड़ा-सा ही शुव्लध्यान रूपी तप एक हो क्षणम सव कर्मो 


१. पृष्टित्य-म. १, २, प. ९, २, क. 1 २. तदसत्यम्‌ आ. } ३, “हिसादिविरतिलक्षणवृत्तोष 
वृहकस्य कायक्लेशकमफलत्वेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ ।"*-न्यायकुमु. ष. ८७७ 1 ४. कमत्वेऽपि भा., क. { 
५. - विरोधित्वात्‌ - म. ५, २, प. +, २1 ९. कथं समानता ब्रक्षाक्ता तेन साधु-म.२॥ 
७. -सयमयोनि-म. २। €. चाक्छेरेन स्व-म. १, २, प, $ २} ९. प्रत्यया-जा., क.] 
१०. शएवदन्तर्गतः फञे नास्ति म. १, २, प. १,२॥ 


~का० ५२. § २७२] जेनमतम्‌ । 41 


संकरो बहुतरकायवलेशसाध्य इति युक्तस्तदर्थोऽनिकोयवासादिकायक्लेश्ञा्यनुष्ठानप्रयासः; तमन्त- 
रेण तत्संकरानुपयत्ते, ततः कथंचिदनवच्छिन्नो ज्ञानसंतानोऽनेकविषंतपोऽनुषठानाम्ुच्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्टयलाभस्वरूपो सोश्च इति प्रतिपत्तव्यम्‌ \ 

§ २७१. अथात्रं दिमम्बरःः स्वयुक्तीः स्फोरयम्ति । ननु भवतु यथोक्तलक्षणो मोक्षः, परं 
स पुरुषस्यैव घटते न त्वद्धनायाः, तथाहि-न खियो सोक्षभाजनं भवन्ति, पुरुषेभ्यो होनत्वात्‌, 
नपुंसकवत्‌ 1 

§ २७२. अन्रोच्यते- खीणां एरषेभ्यो हीनतवं कि चारित्राद्यभावेन, दिलिष्टसाम्यासरदेन, 
पुरषानभिवभ्यत्वेन, स्मा (क्षा)रणाद्यकतुत्वेन, अमहद्धिकत्वेन, सपयादिप्रकषंवत्वेन वा ! तत्र न 
तावदा पक्षः क्षोदक्षमः; यतः कि चारित्राभावः संचेरुत्वेन, मन्दसतत्वतया वा । तन्न "यद्याच- 
पक्षः, तदा चेरस्थापि चारित्राभावहेतुत्वं कि परिभोगमात्रेण, परिग्रहुरूपतय वा \ यदि परि- 


कानाश्चकरहीदेताहै। भौर वह परमयोगी योगौ दूसरे ही क्षण परमपुक्तिको पा चेतादै। 
परन्तु उस शुक्लध्यान रूपी तपम वह्‌ विशिष्ट शक्ति पुरे किये गये अनेकों उपवास आदि कठोर 
कौधकरेशसे ही भाती है 1 अतः उस विशिष्ट शक्ति प्रा्िके लिए अनेक उपवास, रसत्याग भादि 
कायवलेज्ञ करना ही चाहिए । इन बाह्य तपोको तपे बिना तपमे देसी शक्ति तथा कमभि 
परिवतंन नहीं हो सकता । इस तरह अन्वथी ज्ञान सन्तन ही अनेक प्रकारके अन्तरंग भौर बाह्य 
तरपोको तपनेसे कर्मोका नाश करके मोश्च प्राक्च करती है । उस अन्वयी ज्ञान सस्तान-ात्माको 
भनन्त दशन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख भर अनन्तवौयं इस अनन्तचतुष्टयवाले स्वरूपकी प्राप्ति 
होना हौ मोक्षहै। 

§ २७१. दिगम्बर सम्प्रदाय वाले स्वियोको मोक्ष नहीं मानते है, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार दै। 

दिगम्बर--मौक्षका उक्त स्वरूप तथा उसको सिद्धिका प्रकार तो वस्पुत्तः एेसादी है, 
परन्तु यह्‌ मुक्ति पुरुष ही पा सकते है, स्प्ियोको भषनो उसौ योनिवाली स्वरपर्याथसे मुक्ति नहीं 
भिर सकती । वे उस पर्यायको छोडकर पुरुष शरीर धारण करने पर ही मुक्त हो सकती । 
स्वयां मोक्ष नहीं जा सकतीं क्योकि वे पुरुषो हीन ह जिख प्रकार नपुंसक--हौजड़ा पुरुषोसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने को सामथ्यं नहीं रखता उसी तरह स्वरियां भो पुरषोसे हीन है, 
मला हँ अतः वे मौ अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नहीं कर सकतीं ओर न मोक्ष 
हीजा सकती 

$ २७२. ध्वेतान्बर--स्तयोको पुरुषो हीन या कमजोर क्यों समज्ञा जाय? क्यावे 
चारित्र आदि धारण नहीं कर सकतीं या उनमें विरिष्ट शक्ति नहीं है, अथवा पुरुष साधु उन 
नमस्कार नहीं करते, या वे शास्त्रोका पठन-पाठन या स्मरण नहीं करा सकतीं, दसरोको पाठका 
स्मरण नहीं कराती; किवा उन्हे कोड लोकिक ऋद्धि सिद्धि भाप नहीं होती मथवा उनमें तीव्र 
छल-कंपट भायाचार भादि पाये जते है ? पहला पक्ष तो चारित्र न हयनेसे स्तिया कमजोर! 
विचारो सहन नहीं कर सकता 1 आप॒ बताइए कि स्वि्योको चारिका अभाव्‌ क्यों है? 
यदि वे कपड़ा धारण करतो हँ इसीचिए चारि नहीं पारु सकतीं; तो वस्व क्या पहनने मात्रते 
ही चारित्रकां विधात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमे ममता होनेसे चारि नदीं हो 


१. -तमानुछा-म. २१ २. “ततः स्त्रीणां न शोक्षः पुष्यो हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌ ~ 
न्यायकुमु. ध्र. ८७६ । ३, -ः कि सचे-भ, २1 ४, -दयः प~म, १,२, प्‌. १, २। 
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भोयमात्रेण; तदा परिभोयोऽपिः {कि वख्रपरित्याभासमर्थत्वेन संयमोपकारित्वेन वा! तत्र न 
तावदाद्यः; यतः प्राणेम्योऽपि नावरं प्रियम्‌, प्राानप्येताः परित्यजन्त्यो दृश्यन्ते, वलस्य का कथा । 
अथ संयमोपकारित्देन; तहि †क न पुरषाणामपि संपमोपकारितया "वस्मपरिभोगः 1 

$ २७३. अथावा एता बल्यदपि पुस्वेदपभुग्यन्त इति तद्विना तासां संयमबाधासंभकवो 
न पुननेराणामिति न तेषां तदुषभोग इति चेत्‌ ! 

$ २७४. तहि न बल्नाच्चरिज्नाभावः, तदुषकारित्वात्तस्य, आहारादिवत्‌ । नापि परिग्रह- 
रूपतया; यतोऽस्य तदूता कि मृच्छहितुस्वेन, धारणमात्रेण वा अथदा स्पशंमात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेन वा । तन्र यद्याद्यः; ताहि शरीरमपि मूर्छया हितुनं वा 1 तावदहेतु तस्मान्तरङ्गतत्वेन 
इलंभतरतथा विज्ेषतस्तद्धेवस्वा्‌ । अथ मूर्छया हेतुरिति पक्ष; तहि वलरवत्तस्पापि [क 





पाता ? यदि वस्त्रके पदहिनने मात्स ही चारितरमे बाधा आती है चारित्र पूणं नहींहो पाता; तो 
यह विचारना चाहिए किं स्तियां क्यों वस्त्रको धारण करती है ? क्या वे वस्वका त्याग करनेभे 
असमथं है, अथवा वे उसे संयमका साधक मानकर प्हिनतो है ? वस्त्रक त्यागनेकी भसाम््यं तो 
नहीं कही जा सकती; वस्त्र कुछ प्रागपि भधिकप्यारातोहै ही नहीं, जबये घ्मप्राण मात्‌ 
भपने र्म॑की रक्षे लिए अपने प्राणोको भी हंसते-हेसते निछावर केर देती है तव उस चिधक 
तो बात ही क्या ? यदि स्वियां वस्वको संयमका उपकारौ समन्ञकर उसे पहिनती हैः तो पुरूष 
साघु भौ यदि संयमके साघनेकरे लिए उसकी स्थिरताके किए वस्त्र पहिन लेते हँ तो क्या हानि है? 
वस्त्र पहन लेनेसे ही उनका परम चारित्र व्यो स्जाजाताहै? 

§ २७२. दिगम्बर--स्वियां तो अबल ह, इनके शारीरिक अवयर्वोकी रचनाहौ रेसीद 
कि पुरुष पञ्ु इनको लाज बलात्कार करके लूट सकत है, अतः वस्त्र पहिने बिना इनका संयम 
साधना इनके शीखकी रक्षा होना असम्भव है इसलिए स्त्रियोका तो संयमकी रक्षके लिए वस 
पहिनना उचित ओर आवश्यक दै परन्तु पुर्ोकी तो कोई जबरदस्ती लाज नहीं लूटता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साध सकते ह अतः इनका वस्त्र पहिनना किसी भी तरह्‌ उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता ! 

$ २७४. इवेताम्बर-- पके उपरोक्त कथनसे यह तात्पयं तो सहज हौ निकर भातकहै 
कि वस्त्रक पहिनने माच्रसे स्वि्योके चारित्रका अमाव नहीं होता, वहु तो उनङे संयमका उसी 
तरह उपकारी है जिस प्रकार क्रि भोजन-पानी आदि शरीरकौ स्थिरताके इरा संयमके उपकारकं 
होते दहै 

*वस्त्रकी परिग्रहम गिनती है अतः वहू चारित्रमे बाधक होगा उसके पहिनिनेसे चारित्र 
नहीं हो सकता' यहु कथन भी विचारणौय है । बताद्रए्‌ वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता 
इसङ्िए्‌ १रिग्रह्‌ रूप है, अथवा धारण करने मात्रसे, या छू लेने मा्रसे जथवा जीवको उत्पत्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेषे परिग्रह खूप है, तो करीर भौ ममताका कारण 
होता हैया नहीं? श्चरीर ममताका कारण हीं है" यह कथन तो नितान्त असंगत है; क्योकि 
शर तो वस्त्रसे भो अधिक दुरुंभतर है । वस्वरको फक दैनेपर भी दूसरा इच्छानुकूर वस्त्र मिरु 
सकता है । वस्र बाह्य है पर शरौरको छोड़ देनेपर इच्छानुकूर दुसरा शरीर मिलना असम्भव 
ही है वहं अन्तरंग है । अतः अत्यस्त धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण शरीरतो भौरभी अधिक 
ममता उन्न कर सकता है तथा करता भो है ! यदि शरोर वस्वरको ही तरह ममताका उस्पादक 
है; तो उसे पहल्से हो क्यों नहीं छोडते ? क्या उप्तका छोडना वस्त्र त्यागकौ तरह भल्यन्त 


१. किमपरत्यागः भ २1२. वस्त्रमोगः म. २। ३. -अथयवाम.र। 
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दुस्त्यजत्वेन, मृषत्यङ्कतया वा न प्रथमत एव परिहारः ! यदि दुश्यज्वेनेतिः पक्षः, तदा तदपि 
कि सर्॑ुरष(णाम्‌, केषाचिद्वा ! न तावस्स्ेषाम्‌, दृश्यन्ते हि बहवो वद्भिप्वे्ादिभिः शरीरमपि 
त्यजन्तः 1 अथ कैर्षांचित्‌, तदा वरमपि केषांचिदृदुसस्यजमिति न परिहारं शरीरवत्‌ ! अथ 
मुष््यङ्गतवेनेति पक्षः ताहि वख्रस्थापि तथाविघश्क्तिविकलानां “स्वाध्यायाघयुपष्टम्भकत्वेन शसेर- 
वन्मुकसयङ्गतवात्किभिति परिह्षरः ! अथ धारणमात्रेण; एवं सति शीतकाले अतिमापन्नं सुं दृष्ट्वा 
केनाप्यविषह्योषनिपातमद्य शीतमिति विभाव्य धर्माधिन्‌ा साधु्िरसि वख प्रक्षि ` सपरिग्रता 
स्यात्‌ । अथ यदि स्पक्ञमात्रेण; तदा भूम्यादिना निरन्तरं * स्पकंस्धवात्षपरिगरहत्वेन तीथं करादी- 
नामपि न मोक्षः स्यादिति लाभनिच्छतोः भवतो मुलक्षतिः संजाता ! अथ जोवसंसक्तितुत्वेन; तहि 
शरीरस्यापि जोवसंशक्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, एमिमण्डुकाचयत्पादस्य तन्न प्रतिश्राणिप्रतीत- 
त्वाद्‌ 1 अथास्ति, परं यतना तत्र विधीयते, तेनायमदोष इति चेत्‌; ताहि वसरेऽप्ययं न्यायः कि 
केकेभक्षितः 1 वस््रस्यापि यतनयैव सौवनक्षालनादिकरणेन जीदसंसक्तिनिवारणात्‌ । तन्न वस्त्र. 





कठिन है अथवा वह संयमका साधक होकर मोक्षा कारण होता है ? यदि शरीरका द्याम 
मत्यत कंडिन है; तो सभी पुरओोको उप्कता छोड़ना अत्यन्त कठिन है, या कुछ अल्प शक्तिवालो- 
को ? सब पुरुषोंको शरोरका छोडना अत्यन्त कंठिन है" यह्‌ तो नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि 
बहुत-ते साहसो पुरुष धर्मक लिश भग्ने जलकर, पवंतसे मिरकर तथा काक्षी करवट जदि 
केकर सुक्शीसे शरीरको छोड़ देते है । यदि किन्हीं हीनशक्तिक पुरुषोक्ि लिए शयैरका छोडनां 
अव्यन्त कठिन है, तो वद्धका छोडना भो तो किन्हीकरे लिए मल्यन्त कठिन होता है अतः शरीरकी 
ही तरह -उसके छोड्नेका आग्रह नहीं होना चाहिए । यदि शरीर मुक्तिका साधक होने 
अपरिहायैहै, तो वक्लभीतो किन्हरीं वृद्ध दुर्ब आदि शक्षितदीन लोगोंङो स्वाध्याय संयम 
आदिक प्रवृत्तिमे स्थिरता काता है भौर इष तरह वह॒ उन लोगोको शरीरक्ी हौ तरह संयम- 
का साधक होनेते मोक्षका मंग है अतः कयो वस्त्रक परिहारका ठेकान्तिक आग्रह क्रिया जाता 
है? यदि वक्षशरीरपर भ जाने मात्रे ही परिग्रहरूप हो जाये, तो कड़ी सरदीके दिनोमे नदीके 
किनारे ध्यानावस्थ सायके उपर किस सहृदय धर्म्मा भवतने सरदीको भीषणताका खथाल 
करके कपड़ा ड दिया तो क्या इतने मात्रसे वह साधु परिग्रहौ या वस्त्र परिग्रहल्प हो जायेगा ? 
यदिच लेने मात्रसे वस्त्र परिग्रह हो जाताहो, तो पृथिवी भादि कितने ही पदार्थोको निरन्तर 
छौ रहमेके कारण तौर्थकर आदि भी परिग्रह हो जा्येये भौर इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पायेगे । यह तो नकफेके छिए क्रि गयै रोजगार मूर पुजोके घषटेकी ही बात हुई । चाहा 
तोधा कि वस्त्रक परिग्रहसिद्धकर दिया जाय पर वहां तीर्थकरही परिश्रही बन गये। यदि 
चीर आदि जीवोके रहने तथा उनके उत्पन्न होनेका स्थान वस्र परिग्रह स्पदै, तोशरीरभी 
अनेकों जोवोके रहुनेका स्थान है अतः इसे भौ परिग्र्‌ मान लेना चाहिए । शरीरय भौ कीडे 
पडजति है, बहु सड जाताहै, गरुजताहै आदि! शरीरके भोतर निगाह डालिए कितने ही 
कीड़े उसमे बिलबिलति हुए दिखाई देगे ! यदि यह कहा जाय करि शरीरम कौडे रह, पर यलना- 
चार पूवक सावधानी प्रवृत्ति करनेपर उनकी विराघना बुद्धि पूर्वक हिसा नहीं होतो अतः यह 
दोष नहीं हो सकता! तो वस्व्रमे भी इसी युक्ति दोषका परिहार स्यि जा सकता है, हां 
भी उस न्यायो कोए नहीं खा जायेय । वस्त्रकरो भो सावधानी पृवंक सोनेसे तथा धोने बादि- 


१. -त्ि तदापि म. २। २. -वाद्वष्टम्म-म. २) ३.-मा प्रतिषत्तम्‌ म. $, २,प्‌, १, रे} 
४. सति परिग्र-म. २। ५. -रन्वरस्यश्चं-म. २।.६. -तो मूलक्षतिः म. २,प. १, २। 
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सद्भावेन चारित्रासं भवः \ । 

§ २७५. मापि मन्दसच्वतथा; यतः सत््वमिह ब्रततपोधारण विष्यमेषितभ्बम्‌, तच्च तास्व- 
नस्पं सुदु्धरसील्वतीषु संभवति ! अतो न चारित्रसंभवेन तासं हीनत्वम्‌ 1 ननु भवत्दविलिषटं 
चारिचर स्त्रोणां, वरं परमभ्रकषंपराप्रं यथार्याताभिधं तासां न स्थादिति परषेम्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ । तहि चारित्रपरम्रर्षाभावोऽपि तासां कि कारणाभावेन, 'वियेधसंभवेन बा 1 न ताव- 
दाद्यः पक्ष; अविश्िष्टचारित्राम्यासस्यैव तन्िबन्धनत्वात्‌, तस्य च स्त्रोष्वनन्तरमेव सर्माधतत्वात्‌ \ 
नापि दिती यथाख्यातचारित्रस्यावग्दुजलाम्यन्तपरोक्षतया केनचिष्धिरोवानिणंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ 1 

§ २७६. नापि विशिष्टसामर््यासत्यैन; यत इदमपि {कि सतप्तमनरकपुष्वीगमनायोग्यत्वेन, 
कवाडादिरुन्धिरहितत्वेन, *अल्पश्ुतत्वेन का\ न तावदाद्यः यक्षः; यतस्तदभावः कि यत्रैव जन्मनि 





से उसमे जीवोंकी उत्पत्तिकौ ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी बुद्धि पूर्वक हिषान होमे 
ते उक्त परिग्रहुका दोष नहीं होना चाहिए 1 अतः वस्परके रहने. सात्रसे स्त्रिये चारिकां 
अभावि नहीं किया जा सकता । 

§ २७५. शक्ति या वै्ंकी कमीसे भी स्त्ियोको हौन--कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि यहा शक्तिका तात्पर्यं है त्रत-उपवास,तप मादि धारण करनेकौ सामथ्यं । सो यह सामथ्यं 
तो कोको स्त्रियोमे पुरषोसे भी अधिक पायी जातीहै। वे भौ अस्यन्त दुर्धर व्रत-उपवास 
आदि षैर्पुवेक करती है । उनका अखण्ड शीर गौर कठिन कायक्लेशं उनकी इस सामथ्येका 
पक्का प्रमाण है। अतः चारित्रका अमाव होनेके कारण स्वर्योको पुरूषसे हीन नहीं मानाजा 
सक्ता 1 

दिगम्बर--साधारण त्रत उपवासादि ख्प चारित्र स्वरयो भले ही हो जाय, परन्तु 
परम इक्छृष्ट यथास्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्वियोमें नहीं हो सकता अतः वे पुरुषोसे 
हीनहै। 

श्वेताम्बर --परम उक्ृषट यथास्यात चारित्र स्वरयो भ्यो नहीं होता ? कोन-सा दसा 
बाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात चारित्र परमो दश्ञाको नहीं पहुंच पाता ? बया 
उनमें उसके कारण हौ नहीं जुट पति अथवा कोई विरोधो कारणके अनेते वह रुक जातारै? 
कारणोका मभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि साधारण व्रत-उपवास आदि चारित्रिका 
अभ्यास हौ यथास्यात चारित्रे कारण होता! सो स्त्रियो इस ब्रत-उपवासादि रूप चारित्रक 
सद्भाव तो अभी हौ बता आये हँ । यथाख्यातं चारित्र अतीन्द्रिय होनेके कारण अत्यन्त परोक्ष है, 
अतः उसका किसके साथ विरोध है । इसका निर्णय मल्पज्ञानवाले हम लोग नहीं कर सकते । इस 
तरह चारित्रक जभावकरे कारण हम स्तर्योको पृरूषोसे होन नहीं कह सकते । 

$ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावसे भी स्वयां पुरुषो होन नहं कहौ जा सकती, आप 
बताइए कि स्त्ियोमे कोन-सी विशिष्ट शक्तिका अमाव है ? क्या वे सातवें नरक नहीं जा सकती, 
या वाद बादि ऋद्धियां पराप्त नहीं कर पातीं! वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें श्रुतज्ञानकी 
पुणंता नहीं होती : साते नरक नहीं जा सकनेके कारण विशिष्ट शक्तिका अभाव नहीं माना 
जा सकता, वथोकि वे जिस जन्मे मोक्ष जाती ह उसी हौ जन्ममे सातवें नरक नहीं जा 


१. विरोचिसं-भ. १, २, प. १, २1 २. सन्ठमपुध्वी-म, २, क, \ ३. अलन्धश्रत-म, र । 
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तासां मूक्तिगामिस्ं तत्रैवोच्यते, सामान्येन वा ! यद्याद्यपक्षः; तहि पुरुषाणातपि यत्नं जन्पनि 
मुक्तिगामित्वं तच्र स्रमपुस्वगमनयोभ्यत्वं , ततस्तेषासपि भुक्ूयमावः स्पात्‌ \ ` जय द्वितीयः; 
तदायमाश्चयो भवतः, यथा सवेत्कषटपदप्रातिः सर्वोकृष्टेनःध्यवसयेन प्राप्यते, सर्वोल्कृष्टे च दरे एव 
पदे सकदुःखल्थानं ` सप्तमी नरकपुथ्ची सव॑सुखस्यानं मोक्ष, ततो यथ। स्वरीणां सत्तमद्रष्वोगमन- 
मागमे निषिद्धं तद्गमनयोग्यतथाविधसर्वोकृष्टमंनोवीर्या भावतत्‌, एवं “मोक्षोऽपि तषाविवशुभमनो- 
वी्याभावान्न स्त्रीणां भविष्यति \ श्रयोगक्चात्र-नास्ति स्वरु युक्तिकारणश्युभमनोवोयंपशम 
प्रकर्षः प्रकषंत्वातु सप्रमप्रथ्वोगमनकारगाश्ुभमनोवीयंपरमप्रक्षवत्‌; तदेतदयुक्तम्‌; “व्यापतेर- 
भावात्‌ ! न हि बहिर्व्यापनिमात्रेण हैतुग॑मकः स्थात्‌, कि स्वन्त््याष्त्या, अन्यधा तद्पु्रत्वदेरपि 
गमकत्वप्रसद्खः, अन्तर््यापनिच प्रतिदन्धबलेनैव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विद्यते, ततः संदिग्ध 


सकतीं इसलिए उनमें विशिष्ट रक्तिका अमाव है या सामान्यरूपे किकी भौ जन्मभे वे सातवे 
नरक नहं जा सकतीं १ यदि उसी जन्मभे सातवे नरक नहीं जानेके कारण वे बशकत समक्षी 
जय; तो चरमशरीरी पृष्‌ मो तो जिक्त जन्मसे मोक्ष जते हँ उसो जन्ममे सातवें तरक नहीं 
जात्नि जतः उन्हें भो असमथ करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मानं छिया जाय। 
एक ही जन्ममे वही व्यित सातवे नरक भी जाय भौर मोक्ष भी यहं तो जसम्भव बातत है। 
दिगम्बर--हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि-सर्वोक्ृषट पदकी प्राति सर्वोत्कृष्ट ध्याने ही 
होती है । सबसे ऊचे दो ही पद हो सकते हँ--एकं तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सातां नरकं 
भौर दसरा सवते भधिक सुलक्रा स्थान मोक्ष । तो जिक्र तरह आगमे स्तरियोको सातवे नर 
जानेका निषेध है क्योक्रि उनम सातवे नरकक्तो जानेके योग्य तौन्र॒ मानसिक संक्लेश् तथा उतनी 
हिम्मत नहीं होतो, ठोक उपती तरह उनमें मोक्ष जनिके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भाव 
नष्ट होते अतः वे मोक्ष भो नहीं जा सकतीं । प्रयोग--स्वरी जातिमे मोक्ष जानेके कारण शुभ भाव 
तथा शक्तिकी प्रकष॑ता नहीं है, उनम इतनी अधिक हिम्मत तथा तीव्र शुमभाव नहीं है, क्योकि 
वह्‌ परम प्रकष--सर्वोच्च दशा है जिस तरह सातवे नरक जानेमे कारण तीव्र संव्लेश् माव तथा 
उतनी हिम्मत स्वयो इसीलिए नहीं पायी जाती किं वह सर्वोच्चदशा है उसो तरह मोक्ष जानिके 
लायक्त शक्ति तथा सर्वोच्च विशुद्ध मावो प्राप करनेकौ योग्यता अबलाभमे नहीं है । 
शवेताम्बर--भापका कथन मुक्त है, क्योकि वेषा नियम नहीं है । किसी वृष्टान्तमे हेतु 
भौर साध्यकी व्याप्ति मि जानेस हौ वह्‌ हेतु सच्वा नहीं हो सकता, किन्तु पक्षम भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए ! उसकी अन्तर््यात्ति पक्षमे साध्य-साधनकौ व्यास्िही 
सचमुच उसमे सत्यता छानेका प्रधान कारण होती है 1 यदि बहिरव्यापि-दृष्टान्तमे साध्यवाधनकी 
व्यापनि-मात्रते ही हतु सच्चा मान च्या जाय, तो गभगत छ्डकेमे ` सावरापन सिद्ध करनेके 
किए दिया जानेवाला तलुत्रस्व-चकिं यह भी उसोका ख्ड्का है-हैतु भो सच्चा हो जाना 
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तिपक्षव्यावृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमन्ञरीरिरभिनिरिचतव्यभिचारं' च, तेषां हि सप्तमपुध्वीगमन- 
हितुमनोवौयय्रकर्षाभावेऽपि मुक्तिहैतुमनोवीप्रक्षंसदधावात्‌ । तथा मस्स्यैरपि व्यभिचारः, तेषां 
हि सप्रमपृश्वोममनहेवुमनोवीयंप्रककषसद्भावेऽपि न सुक्तिगमनहेतुशुभमनोवीयंप्रकषंसदृभाव इति । 
तथा नहि येषामघोगमनाक्तिः स्तोका तेषामूध्वंगतावपि शक्तिः स्तोकैव, भुजपरिसर्पादिभि, 
व्यभिचारात्‌ \ तथाहि-- भुजपरिसर्पा अधो द्वितीयामिव पुथ्वीं गच्छन्ति न ततोऽधः, पकल्लिणस्तृतीयां 
यवत्‌, चतुर्था चतुष्पदाः पच्चमौपरुरगाः, अथ च सरवेऽपयुष्वमूत्कषेतः सहस्रारं यावद्गच्छन्ति, भतो 
न सप्तमपृथ्योगमनायोग्यत्वेन विश्िष्टसामर्ण्यासत्त्वम्‌ ॥ 

$ २७७. नापि वादादिरन्धिरहित्वेनं , मुककेवलिभिव्यंभिचारा् ॥ 


चाहिए । अन्तर्व्याप्षिकी सिद्धि तो निर्दोष अविनाभावसे होती है। परन्तु सातवे नरक जनेमे 
तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नहीं है! कोई सातवेंनरकन भी जाय तबभौ मोक्षजा 
सकता है । इस तरह यह हेतु सन्दिग्ध व्यभिचारो है । चरमशरीरी सातवें नरक नहीं जाकर भी 
मोक्ष जाते हैँ अतः निचित रूपे हौ उक्त नियम व्यभिचारी है! चरमशरीरियोकि सातवें नरक 
जानेके लायक तीत्र अश्ुम भाव तथा शित्त नहँ है फिर भी उनमे मोक्षके कारण विशुद्ध माव 
तथा शक्ति पायी जातौ है । महामस्स्यके सातवें नरक जानेके योग्य तीत्र संक्लेश माव तथा शिति 
का विकास तो देला जाता है पर उसमें मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा शक्तिका उत्व 
विकास नही पाया जाता, अतः महामस्स्यसे भौ आपका नियम व्यभिचारीहोजाताहै। यहभी 
कोई नियम नहीं है क्रि-“जिनमे नीचे नरकम जानेकी शक्ति कम है उनमें उपर स्वर्गं जानेकी 
भी शक्ति कम ही होनी चाहिए" मुजपरिसपं आदिमे उक्त नियम्‌ व्यभिचारो हो जाता है 1 देखो, 
भुनपरिसपं नीचे दुसरे ही नरक तक जति है, पक्षौ तौसरे नरक तक, चौपाये पशु चोये नरक तक, 
तथा सपं पचे ही नरक तक जति है परन्तु ये समो ऊपर सहार नामके बारहवे स्वगं तक ही 
जाते है । इसिए यह कोई नियम नहीं है कि जो जितना नीचे जाये वह्‌ उतना हौ उपर जा सके. 
अतः सातवें नरक जानेको योग्यता न होनेसे सिति्ोमिं मोक्ष जानेकी विशिष्ट शक्तिका अभाव 
नहीं माना जा सक्ता] 

ई २७७. वादं ऋद्धि मादि न होनेके कारण वाद आदि करनेकी कुशलता न होनिके कारण 
भी स्तियोको पुरुषे हीन मानकर उनका मोक्षका रास्ता बन्दे नहीं किया जा सकता, क्योकि 
इस तरह तो मूक केवली भो, जौ एक भौ सन्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप ही मोक्ष चले 
जते, मोक्षन जा सर्केगे । 


१. -क्तिस्तेषा-म. २ 1 २. “विषमगतयोऽप्यषस्तादुपरिष्टा्तुल्यमासहसरारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यज्वस्तद- 
घोगत्यूनताडदेतुः ॥'“--खीमु. इको. ९ । “अपि च भुजपरिसर्पीः दवितीयामेव पृथिवीं यावत्‌ गच्छम्तिन 
परतः परपृथिवौगमनहैतुतयारूपमनोवीरयंपरिणत्यभावात्‌, तृतीयां यावत्‌ पक्षिणः । चतुर्थी चतुष्ददाःपश्चमी- 
` मुरगाः, बय च सर्वेऽ्मर््वमृत्कर्ष॑तः सहखारं यावद्‌ च्छन्ति । तत्राघोगत्तिविषये मनोवी्यंपरिणतिवैषम्य- 
दशनादृरध्वंगतावपि च न तद्षम्यम्‌ 1'"--गरक्ञा. मख्य. षर. २१ 4. 1 नन्दि. मर्य. पृ. १३६ ^. 1 
शाखव।. यशो. ट, 9२८ ए, । दुक्तिपर. ए, ११८ । ३. "यतो यत्र रेहिकवादविक्रियाचारणादि- 
रुञ्ीनामपि हेतुः संयभ्रविरेषो नास्ति तत्र मोक्षहेतुरसौ मविष्यतोति कः सुषौ श्रद्षीत ?---न्यायङ्यु. 
भू, ८७२ । प्रमेयक. ए. ३३० । ४. ““वादादिविदर्वणलादिरन्धिविरहे श्रुते कनीयसि च । भिनकल्प- 
मनःपर्येपविरहेऽपि न सिद्धिविरहोऽस्ति \\ वादादिकल्छ्यभाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धचभावोऽपि। 
तास्ामबारपिष्यद्‌ यचैव जम्बूयुगादारात्‌ ॥' --खीम्‌- इछो. ७-८ । भत्ता, मङ्य. र. २१ ५.१ 
रू्नकरःव, ७1५७ । ““माषतुषादीनां लज्विविजञेषहेवुंयमा मावेऽपि सोक्षहेतुतच्छ्वणत्‌, क्षायोपसमिक- 
लन्धिनिररैऽपि श्चायिकलन्धेर्रतिषातात्‌ 1" --काखवा. यशो. ध्र. ४२७ 8. } 
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§ २७८. तथात्पधरतत्वेनेति पक्षस्त्वनुद्वोष्य एव; मृक्तयवाप्यानुनितविशिष्टसामथ्य्मा- 
षतुषादिनिरनेकान्तिकतवात्‌ः तन्न विश्िष्टसासर््याखत्तव स्त्रीणां घटते ¦ 

§ २७९. नापि पुंरषानभिवन्दत्वेन स्त्रीणां होनत्वम्‌, यतस्तदपि क सामन्येन गुणाधिक- 
पुरुषवक्षया वा ! आद्योऽसिद्धः, ` तोर्थकरजनन्यादयो हि शक्षेरपि पुज्यन्ते किमद्धः "देषपुरषेः 1 
दवितीयश्चेत्‌; तदा गणघरा अपि ` तोथंकरै्नाभिवन्दस्त इति तेषामपि हीनत्वान्मोकषो न स्यात्‌ । 
तथा चतुवंणंस्य सद्धस्य तीथंकरेवंन्यत्वात्सङ्खान्तमंतत्वेन संयतोनामपि तीर्ध॑करवम्द्त्वाम्युप- 
गमात्कथं स्त्रीणां हौनत्वम्‌ 1 

§ २८०. अथ ` स्म((सा)रणाद्यकतुत्देनेति पक्षः; तदाचार्याणानेव भुक्तिः स्यान्न क्लिष्याणां 


$ २७८. इसो तरहं श्रृतन्ञानको बपूणता -या अत्प श्रुतज्ञान होनेके कारण भी स्त्रियां हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं है । अत्पश्रुत होनेको तो दरभसर आपको बात ही नहीं ठेडनो चाहिए, 
क्योकि मोक्षके साथ पूणं श्रतज्ञानको कोई व्याप्ति नहीं है । जिनं केवर "उडदकी विजी अल्गदहै 
तथा ॐपरका छिलका भल्य है" इतना हौ मेदज्ञान था एसे माषतुष भादि मुनि्योने भी मोक्ष 
प्राप्त किया है“ अतः श्रुतज्ञानको पूणता या अपूणंताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । मोक्ष 
जानेके लिए तो अन्तरंगकी माव श्रुतशूप विशिष्ट शक्ति चाहिए, सो स्त्रियोमे हो हौ सक्तो है । 
अतः भल्पशरुत होनेसे मोक्ष नहो जा सकनेका नियम माषतुषादिसे व्यभिचारी है। इस तरह 
विशिष्ट सामध्यंके अभावके कारण स्वियोको हीन कुकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते 1 

§ २७२. रुष उन्हें नमस्कार नहीं करते अतः वे हीन हैः यह कथन भी युक्त नहीं है; 
वरयोकि स्तिया सामान्यल्पसे हौ सव पुरषोकञे द्वारा अवन्य है या किसो अपनेसे विशिष्ट गुणौ पुरष- 
कै द्वारा। पहला पक्ष तो असिद्ध है; क्योकि तीर्थकरकी माता मादिको जब बहे-बडे इन्द्र भी 
आकर नमस्कार करते है तब अन्य साधारण मनुष्योको तो बात ही क्या । यदि बपनेसे अधिक 
गुणवालोके द्वारा अवन्य होनेके कारण स्त्रियां हीन हों ओर ध्सीरलिए उनका मोक्षका दरवाजा 
बन्दहोताहै;ः तो तीर्थकर गणधरोको भौ नमस्कार नहीं करते अतः गणधर भी होन दरजेमे 
आकर मोक्ष जानिते रोक दिये जाय ! जव तीर्थंकर मुनि, मार्या, श्रावक भौर श्राविका इन चारों 
प्रकारके संघको समान्य रूपसे नमस्कार करते है, तब संघकरे अन्तर्गत साध्वी भौर श्राविका मी 
तीर्थकरके द्वारा नमस्छृत हो ही जातौ है, भतः स्त्रियोको हीन क्यों समक्षा जाय ? 
$ २८०. यदि सपरा पढ़ा नहीं सकतीं या दूसरेको कतंव्य या पाठका स्मरण नहीं करा 


१. ~सत्तवं घट~म. २। २. “स्त्रीणां न निर्वाणपदप्राप्तिः, यतिगृ हिदेववन्यपदाऽनरहत्वात्‌, नपुंघकादि- 
वत्‌ ”' न्यायङ्कम्‌. प्र. ८७५ { ३. तौर्थकरपरमेदव रजनन्यादयो वच्िभिरमि भ. २1 ४. शेषैः 
५. तीर्थकरपरमेश्वरैन-म. २। ६. ठीर्थकरदन्ध-म. १, २, प. १,२} ७. कथं हीनत्वं स्थोणाम्‌ 
भ. २1८. “अप्रतिवन्दत्वाच्चेत्संयतवर्गेण नाथिकासिद्धिः। वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 
तासाम्‌ ॥ घन्त्यूनः: पुष्ेम्धस्ताः स्मारणचारणादिकारिम्यः। ठीर्थकराकारिम्यो न च जिनकल्पादिरिति 
गणघरादीनाम्‌ । अहन्‌ न वन्दते न तावताऽसिद्धिरंमगते । प्रासान्यथा विमुक्तिः स्थानं स्व्रोपुसयोस्तु- 
स्यम्‌ 1""-स्त्रघु. इको. १४-२६ । “जथ महात्रदस्वपुखषावन्यत्वात्‌ न तासां मुषत्यवापनिः, हि 
मणघरादेरपि अर्हदवन्यत्वात्‌ च मुक्त्यवािः स्यात्‌ ।""-सन्मति. टी. पृ. ७५४ । रघ्नाकराच. ७।५७ 1 
शावा, यशो. पृ. ४२९ ^. । युक्तिप्र. पु. ११४।.९. ““$्तरच तरिसद्धम्‌ यतः सारणवारणपरिचोदना- 
दीनि स्त्रीणां पृर्वाः कुर्वन्ति न स्त्रियः पुशुणाम्‌, तीर्थकराकारवराद्चं पुरुषा न स्त्रियः 1 उवतं च~ 
“सारणवारणपरिचोयणणह पुरिखा करई रतह॒शत्यौ'" -न्यायङ्क, पु, ८७१९ 1 “सारणा हिते प्रवर्तन- 
क्षणा छृत्यस्मारगलक्षणा वा, उपखक्षणत्वाद्‌ वारणा अहिताचिवारणलक्षणा, चोयणा संयमयोगेषु 
स्दिः सन्नयुक्तमेदद्‌ भवादृशां विधतुसित्यादिदचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना तथेव पृः-पुनः प्रेरणा ॥" 
~गच्छा. द. सा. १७ 1 ओघनि. टी. मा. ४७८ 1 
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वैषां स्मा(सा)रणाद्यकतु्वात्‌ । 
$ २८१. अयामहष्धिकत्वेनेति पः, सोऽपि न दक्षः, यतो दरिदष्णामपि केषांचिन्भुत्तिः 
शूयते केषाचिन्महुद्धकाणाभ्रपि चक्रवर््यादीनां तदभावः । 
§ २८२. मय भायादि ्रकष॑वत्वेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारबहद्रहारिभिष्यंभिचारात्‌ । 
$ २८३. तन्न हीनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघटीतोति हौनत्वादित्यसिद्धो हेतुः! तता 
विगानेन पुरषाणामिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । ्रयोयश्चात्र-*अस्ति स्त्रोणां मुक्तिः, 
अविकलकारणवत्त्वात्‌ पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्यण्दश्षनदीनि स्त्रीषु सपूर्णान्युपलभ्यन्ते \ ततो 
वत्येव स्त्रीणां मोक्ष ईति सुस्थितं मोक्षतच्वम्‌ 1 एतेन । 
२८४. $ “ज्ञानिनो चरम॑ती्ंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ 1 
गत्वागछन्ति मयोऽपि मवं तीथंनिकारतः ॥१।५* 
इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ॥५२॥ 
सकतीं इसलिए पुरुषि हीन होकर मीक्षके अयोग्य मानी जाय; तो किर पदृनेवाले भावार्योकी 
हो मुक्ति होनी चाहिए भौर पढ़नेवारे शिष्योको संसारमे ही चक्कर काटते रहना चाहिए 1 
$ २८१. च््रियोंको कद्ध नहीं होतो इसलिए हीन कहना तो वस्तुतः जैन शासनकी अन- 
भिता ही प्रकट करना है । मख वीतराग मोक्षका ऋरद्धिते क्या घम्बन्वः है । बहुत-ते दरिद्र 
भी मुक्ति गये हैं तथा बहे-ब़े चक्रवर्ती मादि इसो संसारमे पे हृए है । 
$ २८२. माया आदिक प्रकषेता होनेसे स्त्रियोको हीन तथा मोक्षके भयोग्य कहना भी 
उचित नहीं है; क्योकि भवत्यन्त कलहुप्रिय नारद तथा तीद्र हिसक दुद््रहारी भादि कषायकी 
तीव्रता होनेपर भी वे पुरूषो हीन नहौं समज्ञे जाते ओर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामे हौ किसी 
प्रकारकाबटराल्गा। 
$ २८३. इस भ्रकार किसी भौ तरह स्वया पुर्षोसे हौन--कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं । 
अतः न्ह हीन कटन। असिद्ध हौ हे । अतः निविवाद रूपसे परुषोंकौ तरह स्त्रयोको भी मोक्ष 
मानना चाहिए । प्रयोग-स्तिरयोको मी मोक्ष होता है क्योकि उनम पुरषो हौ तरह मोक्षके 
कारणोकी समग्रता तथा पूणता पायौ जातौ है } मोक्षके कारण ह सम्यग्दशंन, ज्ञान बोर च्वासतरि 
सोये तीनों ही पुर्षोकी तरह स्वरयो भी ूणंङ्पसे पाये जति है । अतः स्वियोको मोक्ष होता 
ही दै, इसमे किसी ध्रकारकी दीका नहीं है । इस तरह मोक्षततत्वका निरूपण हुभा । 
$ २८४. यह्‌ मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकाल तक रहता है 1 वहु कभी भी वहसि 
रौटकर्‌ संसारी नहीं बनता । अतः परवादियोका यहं कथन खण्डित हो जाता है कि~"्धमंतीथं- 
के प्रवतंक ज्ञानी जीव अपने वंको हानिया तिरश्ार देखकर मोक्षसे फिर वापस बाकर 
अवतार प्रहु करते हैँ 1" ॥१२॥ 
१, -पकर्षकत्वेनेति आ. क. । २. “अस्ति स्त्ोनिर्वाणं पुवत्‌ यदविकलहेतुक स्वषु । न विरुढघति दि 
रटनत्रयघ॑षदनि्वतेहैतुः ॥"-सत्रीमु. इको. २। सन्मति, टी. पृ. ७५२ । एददर्थम्‌ उत्तराक्ययनस्य 
पाक्ष्यटकापि विलोकनीया ¡ ““इत्यीलिद्खसिद्धा-एस्यग्दलनादीनि पुरषाणामिव स्प्रीणामव्यविकलानि 
दुश्यन्ते तथाहि" """ प्या. मख्य. पृ. २० ^. । मन्दि. मरूय. पू. १३१ 8. । रत्नाकराव, ७।५७ 1 
“वयोवतं यापनीयतन््र-णो खलु इत्थो अजीवो, ण यावि अभव्वा, ण यावि दंस्षणविरोहिणी, णो 
अमायुशा, णो भण।रिडप्पत्ती, णो मसंखेव्जाउया, णो अदकूरमई, णो ण उवसन्वमोहो, णो ण सुद्धा 
चारा, णो असुद्धबोदो, णो ववसायवञ्जिवा, णो अयुब्बकरणविरोहिणी, णो णवगुणगणरहिता, णो 
अजोया रुद्धीए, णो अकल्लाणसायणं ति कहं न उत्तमषम्मस्ाहिगत्ति 1” ङटितवि. षु. ५७ 2, । 
शाखवा. यशो, पृ. ४२१ 8. । ३. इति स्थितं आ., क. । ,४. *एतदन्तर्गठः पाठो नास्ति म. १, २, 
१,१,२। 


~का० ५४. § २८८ ] जैनमतम्‌। - १०९. 


$ २८९. एतानि नव तच्वानि यः दधते स्थिराशयः । 
सम्यक््वक्ञानयोमेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥५३॥ 

§ २८६. व्याह्या--एतानि-मनन्तरोदितानि नवसंख्यानि त्वानि यः स्थिराज्ञयो-न 
पुनः शङ्कादिना चलचित्तः धद्धानस्य जानपु्कत्वाञ्जानोते भडत्ते च--अचेपरीत्येन मनुते ! 
एतावता जानन्नप्यधदृदधानो सिथ्यादुमेकेति सुचितम्‌ । यथोक्तं श्रोगन्धहुस्तिना महातके “'द्वाद- 
साद्धमपि शरुतं विदर्ंनस्य मिथ्या” इत ! तस्य श्वहधानस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन-सभ्यग्दशंन- 
ज्ञानसद्‌मावेन चारित्रस्य--स्वसावदयव्यापारनिवृ्तिरूपस्य देश्नस्वंभेदस्य योर्यता भवति, भत्र 
ज्ञानात्सम्यक््वस्थव प्राधान्येन पूज्यत्वास्राम्निपातः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानसद्‌माव एव चारित्रं भवति 
नान्पयेत्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ \\५३॥ 

$ २८७. तथामव्यत्वपाकेन यस्यैतच्ितयं भवेत्‌ 1 

सम्ण््ानंक्रियायोभाज्ञायते मोक्ष माजनम्‌ ॥५४॥ 

$ २८८. व्याल्या- जीवा देधा 'मग्याभव्यमेदात्‌, अनेन्यानां सम्धक्त्वाद्यभावः, भव्या- - 
तरामपि मव्यत्वपाकमन्तरेण तद्भाव एव, तथाभव्यत्वपाके तु तत्सद्भावः, ततोजत्रायसयंः- 
भविष्यति विवक्षितप्ययिणेति भव्यः, तद्भावो भेष्यत्वम्‌, भभ्यत्वं नाम सिद्धिगमनयोग्यरवम्‌, 

§ २८५. इन गरवतरवोपर जो स्थिरचित्त तथा अड्ग श्वद्धासे विश्वास करता है उसमें 
सम्पग्दश्ंन ओर ज्ञानको प्राप्न हो जानेसे चारित्रकी योग्यताका विकास होने लगता है 11५२) 

§ २८६. इन जीवादि नव तत्त्वोका जो स्थिर अभिग्रायसे शंका भादिते होनेवारी चित्तकी 
चंचरताको छोडकर भअविपरीत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्वद्धान करता है वह सम्य्दृष्टि तथा ज्ञानो 
है। श्वद्धान ज्ञानपूरव॑क होता है मतः इन ततत्वोके श्वद्धानमे इनका ज्ञान भी अन्तमूत रहता ही है । 
शरद्धान शब्दके प्रयोगसे यह्‌ सुचित होता है कि जो व्यवित जानकर भी यथावत्‌ श्रद्धान नहीं 
करता वह मिथ्यादृष्टि है । उसका जान मिथ्याज्ञान है निरथेक है । गन्धह्स्तिने महातकंमे कहा है 
कि--“यदि मिथ्यादृष्टो द्वादशाय भुतका भो. परिज्ञान हो जाय तब भी वह मिथ्या हौ है 
निरथंक है 1" उस च्रद्ारुं सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दशंन गौर सम्यश्ञानका सद्भाव होनेसे समस्त फाप 
क्रियाओौसे निवृत्ति करनेवाछे चारित्रकी योग्यताका अंशतः या पू्णरूपसे विकास होने रगता दै 1 
सवं चारित्र तथा देश चारित्रक मेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है । ज्ञानसे पहले सम्यण्दशेनकरा 
प्रयोग सम्यग्दशनकी ` प्रधानता तथा पूज्यताका सूचन करताहे। यह सम्यग्दशन ही जञानमें 
सम्यग्‌" व्यवहार करता है । सम्यग्दशेन भोर ज्ञानकं होनेप्र हौ सम्यक्‌ चारििहो सक्तारहै, 
ईइनके विना होनेवालो क्रियां मिथ्या चारखिरूपदहो ह ॥ष्दौो 

§ २८७. जितत भव्यको भव्यत्व गरणके परिपाकसे ये रत्नत्रय प्राप्न हो जाते हँ बहौ भभ्य 
सभ्यम्नान-तया सम्यक्चारित्रकी पुणंतासे मोष्षको प्रप्र कर लेता है (८७ 

ई २८८. जीव दौ प्रकारके होते है--एक मव्य-होनहार तथा दूसरे अभव्य । अमव्य जीवो- 
को सम्वग्दशेन आदि नहीं होते । भन्यजीवोके भी जवतक भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं हता तव- 
तक सम्य्द्शंन आदि नहीं होते, जब इनके भव्यत्वयुणका परिपाक हो जाता है तभो सम्यग्दश्चंन 
आदि विकसित हो जाते है । जो भपनौ उस विवक्षित सम्यग्दशंनं जादि पर्यायं रूपते परिणत 
होगा उसे भव्य कहते है । भव्यके जक्ताधारण स्वरूप या खासियतको भव्यत्व कहते हैँ । भन्यत्वका 
सीधा अथं है मोक्ष जानेको योग्यता 1 यह मन्यस्व जीवोक्ड अनादिकारुपे रहनेवाका पारिणामिक 

१. मन्तव्यम्‌ म. २। २, भन्या अमव्यादचव अमम. १, २, प, १,२) ३. -र्थः विवक्षित 
पथविण भवतीति भव्यः च. २। 





३१० षड्दंनसमुच्चये [ का० ५४. § २८९ ~ 


जीवानामनादिषारिणाभिको भावः 1 एवं सामान्यतो भव्यत्वमभिधायाथे तदेव प्रतिविकिष्टमभि- 
धातुमाहे _ तथा-तेना(न)नियतग्रकारेण भव्यत्वं तथा भव्यत्वम्‌ । अयं भावः--मव्यत्वमेव 
स्वस्वकालक्षेत्रुर्वादिद्व्य छक्षगसामग्रोभेदेन नानाजीवेषु ` भिद्यमानं सत्तथाभव्यत्वमुच्यते अन्यथा 
तु सर्वैः प्रकारेरेकाकारायां योग्यतायां सदवां भब्यजीवानां युगपदेव घमं्राप्त्यादि भवेत्‌, 
तथाभेब्यत्वस्य यः पाकः फएलदानासिमुख्यं तेन तथाभन्यत्वपाकेन, यस्य कस्यापि ्यागरोपमकोरै- 
कोस्चभ्यन्तरानोतसवंकमंस्थितिकस्य भव्यस्य एततुत्रितयं ल्ानदकषंनचारित्रत्रयेः भवेत्‌, 
यत्तदोनित्याजिसंबन्धात्‌, स भत्यः सम्यक्‌-समीचीने ये ज्ञानक्रिये-्ञानचारिश्रे तधो्योशित्छयो- 
यान्मोक्षस्य~बन्धवियोगस्यानन्तज्ञानदशेनसम्यक््वसुखवो यंपद्धकात्मकस्य भाजनं-स्यानं जायते, 
एतेन केवलास्थां ज्ञानक्रियास्यां न मोक्षः कि तुभाभ्यां संयुक्तम्यां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति 1 
भत्र जञानग्रहणेन सदा सहचरत्वेन दशंनमपि ग्राह्यम्‌ । यदृवाच वाचकमुखयः ““सम्पमज्ञानदशन- 
चरित्राणि मोक्षमागंः"' [ त. सू. ११ ] इति ॥ 

$ २८९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविशेषलक्षणमत्र म्रन्थकारः स्वथमेव वक्ष्यति ! तच्च विरेषलक्षणं 
` सामाश्यलक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं च विशेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविद्धेषरुक्षणयोरन्यो- 
म्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविदेषलक्षणस्यादौ प्रमाणसामान्यलक्षणं सवत्र वक्तव्यम्‌, 
अतोऽत्रापि प्रथमं तदभिधीयते । 





स्वामाविक भाव है । इस तरह सामान्यूपते भव्यत्वका निरूपण करके अब विष भव्यताका कथन 
करते ह । तथा उ निरिचित रूपसे होनेको योग्यता तथाभव्यस्व कहौ जाती है । तात्पयं यह कि-- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह॒ अपने-अपने दव्य, क्षेत्र, काल, गुर भादिकाउपदेश- 
रूप सामग्रीको भिन्नता मिन्न-भिन्न जीवेम जुदे-नुदे प्रकारका पाया जाता है 1 यदि सब जी्वोमे 
एक ही प्रकारका मभ्यत्व हो तो सभी जीवो एक हो साथ एक ही प्रकारको योग्यताका विकास 
होनेसे युगपद्‌ मुक्ति हो जानी चादिए । अतः भिन्न-मिन्न प्रकारके भव्पत्वोमे-ते एक अमुक प्रकार 
के भव्यत्वका परिपाक होनेते मुक्तिको योग्यता विकसित होती है । जिस जोवके समस्त क्मोको 
स्थितियां कम करते-करते एक कोटाकोटी सागरके भीतर आ मथी हो उस न्यून कमं स्थितिवाले 
मव्यजीवके सम्पग्दशंन आदि रलत्रय होते ह । यतु भौर तुका नित्य सम्बन्ध होतादहै, अतः व्ये 
न्ूनकभं स्थितिवाला भव्य समीचोन ज्ञान ओर चारित्रक द्वारा कमंबन्धनोंको काटकर मोक्षषद 
पालेता है, वह अनन्तज्ञान, भनन्तदग्ंन, सम्यक्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवौयं इस अनन्तपंचक- 
कास्वामी हो जता है। इससे यह भी सूचित होता है कि अकेठे ज्ञान भौर अकेली क्रियासे 
जञानशून्य चारित्र तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहं होतो किम्तु जब समभ्यन््ञान जोर सम्यक्‌- 
चारिति दोनों परिपूणं होतते है तम मोक्षकी भराति होती है । सम्थग्ञानको मोका कारण बतानेसे 
उसका सहचारी सम्यष्दशेन तो आ ही जाता है । सम्यग्ददनके बिनातो ज्ञान भौर चारित्रे 
सम्यक्‌" व्यपदेश ही नहीं हो सकता। श्री तत्वा्थसूत्रकार वाचकमुख्यने कहा भी है कि- 
^सम्यग््ान, सम्यग्दर्शन ओर सम्यक्वारित्रक पूणता हौ मोक्षका मागं हैः" इति । 

$ २८९. भरत्यक्ष भादि विशेष प्रमाणोके लक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही कगे । प्रमाण विशेषके 
लक्षणका कथन तो तब हो सकता है जद पहले सामान्यका लक्षण कर दिया जाय । सामान्य 
सक्षण ओर्‌ विशेष रक्षण दोनों ही परस्पर सपक्ष है, अविनाभाव ह । अतः प्रमाण विशेष 


१. -थ प्रति-ख. २। २. -रायां श्सर्केषां म. २! ३. -मक्रोदिकोटघन्त-म. २। -मकोटचन्त- 
आ. ६ ४. -त्रह्परत्तत्रयं म. २। ५. -वान्मोक्षस्य म. २, ¶१. १, २। ६. -पि स प्रथमं 
तद-क., -पि तद~म, २} 


~का० ५४. § २९५ ] जैनमतम्‌ । ३११९ 


§ २९०. श्वंपरश्यवसायि लानं पमाणं" इति प्रकर्षेण संशञयाद्यमावस्वभावेन भीयते परि- 
छिश्ते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ । स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरं परः स्वस्मादन्धोऽयं इति यष्वत्‌ तौ 
विक्ेषेण यथ्रावस्थितस्वश्येणावस्थति निश्चिनोतीत्येवंशोलं यत्तत्स्वपरब्यवसायि 1 

§ २९१. ज्ञायते प्राधान्येन विशेषतो गृह्यतेऽनेतेति ज्ञानम्‌ \ अत्र ज्ञानमिति विजशेषणमन्ञन- 
रूपस्य च्यवहारमार्गानदतारिणः सन्मात्रगोचरस्थ स्वसमयप्रसिद्धस्य दज्ञंनस्य संनिकषदिश्चा- 
चेतनस्य नैयायिकादिकल्पितस्य प्रामाण्यपराकरणार्थम्‌ । 

§ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यक्षेरूपस्य श्नाक्यैनिदिकल्पतया प्रामाण्येन कतिपतस्ये संश्य- 

` विषयंयानध्यवसायानां च खाणस्वव्यवछेदायं व्यवसायोति । 

§ २९३. पारमाधिकूपदाथंसार्थापलापिज्ञनाद्रेतादिवादिभतमपाकतुं परेति 1 

§ २९४. नित्यपरोक्षवुद्धिवादिनपं मोमांसकानमिकात्मसमथायिज्ञानान्त रप्रत्यक्षजञानवादिनां 
वैशेषिकयोगानामचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 

ई २९५. समश्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकल्पितस्यार्थोलब्धिहैत्व देः प्रेमाणलक्षणस्य प्रति- 
्षेपायेम्‌ 1 

[0 
के लक्षणके पहले सब जगह्‌ सामान्य लक्षणके कहनेको परिपाटी है । इसीलिए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते ह - 

§ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निश्चय करनेवाङा ज्ञान प्रमाण 
ह । प्र~-प्रकर्षसे अर्थात्‌ संशय, विपर्यग्र मादिका निराकरण करके मौयते-जाना जाताहै 
वस्तुतत्व जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते दँ । स्व--आत्मा ज्ञानक स्वरूप, पर अपनेसे भिन्न 
बाह्य पदाथं न स्व-परका वि-विशेष रूपसे यथात्रत्‌ जिस रूपमे पदाथं हँ ठक उसी रूपसे निश्चय 
करनेवाला पदाथेका ज्ञान प्रमागदहै। 

$ २९१. जाना जाता है प्रधान रूपये गृहीत होता है विश्लेष अंश जिसके द्राराउसेज्ञान 
कहते है । इस ज्ञान" विशेषणते ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामान्यमातवका भारोचन करमे- 
वारे तथा प्रवृत्ति मादि भ्यवहारके अनुपयोग जेन आगममे प्रसिद्ध दशन भीर नैयायिक आदिके 
द्वारा माने गये अचेतनाद्मक सन्तिङषं आददिरे प्रमाणताका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योकि दक्षन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहीं है तथा सन्तिकधं आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञानं 
ूपरहै। 

§ २९२. व्यवस्षायी-निश्वयात्मक विश्ेषणसे बोद्धोके द्वारा प्रमाण रूपसे माने गये निि- 
कट्पकं प्रतयक्षका तथा संशय, विपर्यय ओर अनघ्यवस्रायकी प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है 1 

§ २९३. पर व्यवसाय" विशेषण वास्तविक घटपटादि बाह्य पदार्धोका लोप करफे मात्र 
ज्ञानकी ही सत्ता माननेवाले विज्ञानाद्रैतवादोके मतका निराकरण हो जाता है। 

§ २९४. ज्ञानको सवथा परोक्ष माननेवाले मोमांघकोके ज्ञानका द्वितीय अनुन्यवसाय 
रूपते प्रत्यक्ष माननेवाले नैयायिक ओर वेशेषिकोके तथा ज्ञानको प्रकृत्िका घमं मानकर अचेतन 
माननेवाछे सांख्यो दुरभिप्रायका निराकरण करनेके लिए स्व व्यवसाय" पद दिया है! 

$ २९५. पुरे लक्षण वाक्यञ्च नैयायिक आदिक अर्थतो उपलच्धिमे जो कारणहै उपे 
प्रमाण कहते ह इत्यादि प्रमाणके लक्षणोका निषे हो जाता है 


१. “स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।"-परमा. त. १।२ जैनतकेमा, पु. १1 २. ~ णयात्मज्ञानस्य 
स. २1 ३. -ण्यनिराकर-म. २} ४. -क्षस्वल्पस्थ म, २1५. -तस्यापि संश-जा, ¡ ६, प्रमाणत्व- 
लक्षणत्व भ्र. आ. 1 प्रमाणलल्लणत्वप्र-म. १, २, प. १,२। 
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$ २९६. अत्र च स्वस्य ग्रहूणयोग्यः परोऽ्ेः स्वपर इत्थस्यापि समासस्याश्रयणाद्रचवहारि- 
जनापेक्षया यस्य यया यत्र ज्ञानस्याविसंबादः, तस्य तथा तत्र प्रामाण्यमिस्यभिहितं भवति, तेन 
संशचयष्देरपि धर्ममात्रवेक्षया न प्रानाण्व्याहूतिः ।५४५ 
§ २९७. अथ विक्लेषलक्चणाभिधित्सया प्रथमं तावसप्रमाणस्य संख्यां विषयं चाह - 
र्वक्षं च्‌ परोक्षं च दव प्रमाणे तथा मते । 
अनन्तथमेकं वस्तु प्रमाणदिषयस्त्विह ।॥५५। 
$ २९८. व्याख्या--अक्षम्‌-इग्रियं प्रति गतमिन्दियाधीनतया यदुल्य्ते तत्प्त्यक्षभिति 
तत्पुरुषः, इदं ग्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्तिनिमितं तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दरियादिभ्रत्यक्षमपि-परसयक्ष- 
कषब्दवाच्यं सिद्धम्‌; `अक्षो-जीवो वात्र व्याख्येयः, जोवमाधित्यैवेच्ियनिरपेक्षमनिन्दरिधापिः 


ई २९६. स्वप्रका "अपने ग्रहण करनेके लायक परः एेसा अथं करनेपर्‌ अपने-अपने योग्य 
पदार्थो जाननेवाे संशयादिज्ञान भो स्वरूपकौ अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी भपेक्षा- 
से कथंचित्‌ प्रमाण हँ यह बात सूचित हो जाती है । जो ज्ञान वस्तुके जिस अंशम अविसंवाद हो 
वह ज्ञान वस्तुके उस अंशमें प्रमाण दै" इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशयादि ज्ञान भी 
वस्तुके सामान्य अंशमें प्रमाण दँ! स्वरूपकी दृष्टस तो संशय, विषयंय या सम्पन्न सभी 
ज्ञानमात्र प्रमाण हें ॥५५ 

§ २९७. अब प्रमाण विशेषके लक्षमोंको कनेक इच्छसे पहले प्रमाणकी संख्या तथा 
विषयका निरूपण करने है-- 

श्रमाणके दो भेद हैँ, एक प्रत्यक्ष ओर दरूषरा परोक्ष है ! अनन्तधर्मवाली वस्तु प्राणका 
विषय होतो है, प्रभाणकते हरा अनन्तधर्माहमकपदाथं जाना जाता है ॥\५५ 

§ २९८. अक्ष-इन्द्ियोके आधोन जिन ज्ञानोकी उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष ह । यह प्रवयक्षाब्दङी 
शाब्दिक व्युत्पत्ति है । प्रत्यक्षशग्दकौ प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है! जो ज्ञानस्पष्टदै वहं 
चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्ियोके बिना हौ उत्पन्न हो जाय अवदय हौ प्रत्यक्ष होगा । इससे 
जो ज्ञान इन्द्रिये उत्पन्न नदीं होते वे अतौन्द्ियज्ञान भी प्रव्यक्षको मर्यादामे भाकर प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते हैँ 1 अथवा, अक्षका अर्थं है जीव} जोवमात्रको निमित्त लेकर इन्द्रिपादिके- 
बिनाहीजोज्ञान उत्त होठे हैँ वे भौ प्रत्यक्ष हौ ह 1 इस व्युत्त्तिके अनुसार अतीन्द्रिय भौर 
अनिन्द्रिय-मानसन्ञानमे परवयक्षता सिद्ध हो जातो है। तव्पुरुष समास करनेपर प्रदयक्ष शब्दका 

१. “अक्षान्नितस्वं च व्युतत्तिनिभिततं रन्दस्य । न तु प्रवृत्तिमिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाश्रिठत्वरनकार्यंसम- 
वैतमर्थपताक्नास्कारितवं क्ष्यते । तदेव शब्दस्य भरवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यर्किविदर्थस्य साक्षात्कारिजानं 
तत्‌ भत्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाश्चितस्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्यात्‌ इन्दरिज्ञानमेव प्रत्यक्षभूच्येत, न 
मानसादि, यथा गच्छतोति गौः इति गमनक्रियायां ग्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियोपकलशितमेकाध- 
समवेतं गत्वं प्रवृत्तिनिमित्तोकरोति, तया च गच्छति अगच्छति च गवि गोक्षब्दः सिद्धो भवति । 
-न्यायवि. दी- २।३॥ ^'यद्‌ इन्द्रियमा्रित्य उञ्जिहीते अथं्क्षात्कारिज्ञानं तत्‌ पर्यक्ष्‌ इत्यं 
एतच्च प्रत्यक्षशषग्दग्ुत्पत्तिनिभित्तं न प्रवत्तिनिमित्तम्‌ "इत्यादि, न्यायवा. रौ. ए. १६। “वशया शस्य 
सद्‌भाकात्‌ व्यवहार प्रसिद्धिः 1" -रस्वायंश्को. ए. १८२ 1 न्यायङ्कघु. ए. २९। २. “अक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातीत्यक्ष मात्मा तमेव प्राप्तक्षवोयञ्चमं प्रक्षोणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ 1""-सर्वा्थंसि. १।१२ } 
स.वा. १। १।दभ्रमाण्प. षर, ३८ 1 “वथा च भद्रवटः जीवो मक्षलोतंपश्जें वह्ईतंतुहोह 
पच्वक्छं ¦ परओो पृण अक्लस्स वहन्तं होई पारोकलं 1“ { नियुक्ति } न्यायवि. दी. टि. प. ५५ 
“जीवो भक्लो अत्यन्वावण मोयण गुणण्णिओ जेण । तं पई वटु णाणं जं पृच्चनखं तं तिविहम्‌ 
॥८९५ *--विसेषाक. मा- । न्यायङ्सु. पृ. २९1 


-का० ५५ § ३०० ] जेनमतम्‌ ! ३१३ 


भ्र्यक्षस्योत्पत्तेः। तत्र. ततपुर्षाधयणात्परसयक्षो गोधः प्ररशषा बुद्धिरित्यादौ स्त्रोपुंसभावोऽपि सिद्धः 

§ २९९. अक्षाणां परं-अक्षव्याषारनिरयेश्चं मनोव्यापारेणासाक्षादथं परिच्छेदकम्‌ परोक्ष 
मिति परशम्वसमानार्थेन  "परस्‌' शब्देन सिद्धम्‌ ! 

§ ३००. ` चलब्दौ योरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः तेनानुमानददेः परोक्षस्य अरत्यक्परवं कत्वेन 
प्रवृत्तेयेत्कैधित्मत्यक्षं “उयेष्ठमभो्टमेतन्न श छठन्निति सुचितस्‌, हयोरपि प्रामाण्यं प्रतिविश्ेषाभावात्‌ । 
प्य मृगो धावति" \ इत्यादो प्रत्यक्षस्यापि षपरोकषपुबंकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्य ज्येषठताप्रसङ्गात्‌ । 
परत्यक्षमूवंकमेव च परोक्षधरुपजास्रत इतिः नायं सवेतरेकाभ्तः, अन्यथानुपपन्नतावधारितोच्छ्वासनिः- 
श्वासादिजीवलिद्धतसदृभावाभ्यां जीवसाक्षातकारिग्रत्यश्षलक्षणेऽपि जीवन्मृत्रतोतिदश्शनात्‌, अन्यया 
लोकव्धवहुरामःवप्रस दधत्‌ 1 


विकेष्यके छिगके अनुसार तौनों लिगोमें प्रयोग होता है जेते प्रव्यक्षो बोधः, प्रत्यक्षा बुद्धिः इत्यादि । 
यहां नोध मौर बुद्धिरूप विशेष्य क्रमसे पट्लिग तथा स्वोकिग हैँ अतः प्रत्यक्ष शब्द भौ उक्त दोनों 
कगे प्रमुक्त हुमा है 1 

§ २९९. इन्द्रियो जो परे हो अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रियव्यापारकी - उपेक्षा न हो केवर मनके 
व्यपिरसे ही जो ज्ञान वस्तुको साक्षात्‌ रूपमे जाने उसे परोक्ष कहते हैँ ! पर शब्दका पर्यायवाची 
शरस्‌" शब्द भी है । भतः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष बन जाता दै। 

§ ३००. 'च' शन्ते प्रवयक्ष॒ ओर परोक्ष दोनोका हौ समान बक या एकश्रेणोपन सूचित 
होताहै। ये दोनों ही ज्ञान तुत्यबलवाले हैँ ओर समानरूपसे मपने-अपने विषयमे प्रमाण हैँ । इससे 
जो वादी अनुमान आदि परोक्षक्ञानोकी उस्पत्ति प्रव्यक्षपुवक होनेसे प्रवयक्षको ज्ये तथा प्रधान 
कहते दै, उनका निराकरण हो जाता है । उनका प्रत्यक्षको ज्येष्ठताका केथन कसो भो तरह श्रेष्ठ 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि प्ररयक्ष मोर परोक्ष दोनों ही अप्रने-अपने विषयमे स्वतन्त्र तथा 
समान बल्वाछे है इनमे कोई ज्ये नहीं है । देखो, हरिण दौड़ रहा है' स वाक्यको सुनकर 
उसका अथं विचारकर होनेवाला मृगका प्रत्यक्ष; शाब्दज्ञानरूप परोक्षपुवंक हुआ, मतः परोक्षो 
भी प्रत्यक्षत ज्येष्ठ मानना चाहिए । श्र्यक्षपूवंक हो सब जगृहु परोक्ष उत्पन्न होता है" यह 
एेकान्तिक नियम नहीं है} देखो, जिस समयं हुम दुसरेको आत्माको देक्त रहे है उसी समय जौवन 
के साथ अविनाभाव. रलनेत्राले इवासोच्छ्वाष आदि चिद्धोसे उसकी सत्ताको तथा श्वासोच्छवास 
भदिके अभावसे उसके अभावको मो जानते है । जिस समय हम उसे देखते हँ उसौ समय हमे 
उसके जीने ओर मरनेका.भो अनुमाने परिज्ञानहो ही जाता है। भतःये दोनों प्रत्यक्ष मौर 

१. स्वोपृस्वभा-म.२।२. “जं प्रदो विण्णाणं तं तु परोलत्ति भणिद्धमत्येषु ॥५९॥-- प्रव, 
सार ष्‌. ७५1 “पराणोन्दरिाणि मन भ्र काशोपदेशादि च वाह्यनिमितत प्रतीत्य तदावरणकरमक्षयोपश्लमा- 
वक्षस्य आत्मन उलचमानं मतिशवुतं ्रोक्चम्‌ इत्याख्यायते ”* - सर्वाथेसि. ११९१ 1 ““उपात्तानुषात्तपर- 
भ्राघान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।'" --वस्वार्थरा. का. १।११ । “अक्षाद्‌ भल्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ ! ततः परैः 
इन्द्ियादिभिः उक्ष्यते सिज्ज्यते अभिवर्ष्यतै इति परोक्षम्‌ ।--व्वारथ॑ङ्लो. धू. १८२ ॥ प्रमाणप. 
ण. ६९ । परीक्ष।सुख ३।१ । पञ्चाभ्यायोङडो. ६३९ । न्यायाव. इको. ४। विशेषाव. मा. इको. 
९० । सन्मति. दी. ए. ५९५ ।` न्यायङ्गस्ु. इ, २७। परमाण, ठ. ३१; प्रमाणम, ३।१।३. 
“चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्य दत्वं समुल्विभोति ।'” ---न्यायवि. टी. १।३ । ४. “दौ प्रत्यक्ष. 
ग्रहणं प्राषान्यात्‌.--तत्र कि शब्दस्यादावुषदेशो. मवतु बअाहोप्वित्‌ रत्यक्षस्येति 1 प्रत्यक्षस्येति युक्तम्‌ 1 
कि कारणम्‌ 1 सर्क्रमाप्ानां भ्रत्यक्षपू वंकत्वात्‌ इति 1 न्यायवा. १, १, ३६ सश्क्यत, का. ५41 
न्वाग्रम. पू. ६५, ५०९ 1 “न च-जयेष्टप्रमाणप्रतयक्षविरोषादाम्तायस्यैव तदपेक्षस्याप्राम।ण्यमुपचरितायं- 


त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पो स्षेथतया निरस्वशपस्तद्येषाचद्ुश्य ब्रोधकतया स्वतः विद्धप्रमाभभावस्य स्वकाय 
भ्रभितावनपेक्षत्वात्‌ ॥*--मामती प, ९} 


४० 


३१४ षड्दक्शनसमुच्चये [ का ५५. § २०१- 


+$ ३०१. तथाशब्दः भ्रागक्तनवतत्त्वाद्ये्लया समच्चये, वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌, दे एव 
प्रतक्षे परोक्षे ° प्रमाणे मते-म्मते 1 
§ ३०२. थदपि परैरक्तं थप्ततिरिक्तं ्रमाणसंख्यान्तरं प्रत्यज्ञायि, सत्रापि यत्पर्यासोच्य- 
मानमुयमानार्थापच्यादिवतुप्रनाणतामाटमसास्करोतिं तदनयोरेव प्र्क्षपरोक्षयोरन्तर्भावनोयम्‌ 1 
यत्युनविचचायंमाणं मीनांलकपरिकलिपिता भाववत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन बहिभुतेनान्तभूतेन 
चा प्रयोजनम्‌, अवस्तुस्वादित्यपकणंनोयम्‌ । तथाहि ~ प्रत्यक्षानुमानायमोपमानार्थापर्वभावसम्भ- 
वेतिहयप्रातिभयुक्त्यनुपरब्ध्यादीनि प्रमाणानि यानि परे भोचुः, तत्रानुमानागमो परोक्षप्रकारायेव 
विज्ञातन्यो । 
§ ३०३. "उपमानं तु नैयायिकमते "कश्िसपेष्यः प्रमुण। प्रेषयाश्चके भावयमानय' इति स 


अनुमानज्ञान सायही साथ हुए ह । एेषा न माना जाय सो रोकन्यवहारका अभाव हौ जायेगा । 
अतः प्रत्यक्ष भौर परोक्षमे किसी प्रकारक! ज्येष्ठ-कंनिष्ठ भाव नहीं है} 

$ ३०१. तथा शब्द पहले कह गये जीवादि नवतत््वोके समुच्चयाथं है । सभौ वाक्य 
निक्चथवाचक होते है अतः ये प्रत्यक्ष भौर परोक्षदो ही प्रमाण, तौरा नहीं। 

& ३०२. जिन प्रतिवादियोने प्रमाणकी श्न दोसे अतिरिक्त संख्याएं मानो ह उनका विवार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान भादिकौ तरह प्रमाणकोटिभे आते ईह-प्रमाणभूत साबित होति है 
उनका न्ह प्रत्यक्ष ओर परोक्षे अन्तर्भाव कर लेना चाहि ( । जो विचार करनेपर भी मीमांसक- 
केद्वारा माने गये अभाव प्रमाणको तरह प्रमाणहौ सिद्धन हों उनके अन्तर्भावया बहिर्भावकी 
चर्चाही निरथंकहै, क्योकिषेसे ज्ञानतो अप्रमाण हौ होगे अतः उनकी उपेक्षा ही करनी 
चाहिए । परवादी, त्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्मव, एेतिह्य, प्रातिभ, 
युक्ति ओर अनुपरून्धि भादि अनेक प्रमाण मानते है । इनं प्रमाणोमि-ते अनुमान भोर मागम तो 
परोक्ष प्रमाणकरेहीमेदहै] 

§ ३०३. नैयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते हँ । नैयायिक उपमानका स्वरूप इस 
प्रकार बताते है--किसी राजाने अपने नौकरको गवय--रोज लानेके किए भेजा ! बेचारा नौकर 


१. “अर्थसंवादकत्वे च समाने च्वेषठतास्य का। तदभावे तु नैव स्यत्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ + 
-तत्वसं, का. ७९६० । न्यायवि, टो. १, ३। अष्ट. अध्स. पू. ८० । प्रमाणमी, पृ. ५॥ 
२. परोक्षप्रमाणे आ, क. । ३. -साक्षाकररो-भा., क. । ४, प्रमाणमावमेदमभ. २1 ५. -निष्रे 
यानि भ्रो-म. २) ६. “श्रसिद्धताघर्म्यात्‌ साष्यताघनमुपमानम्‌ ।*--न्यायसू. १।१।६ 1 *श्रसिद्धसा- 
घर्म्यादित्ि-प्रसिदधं साघम्यं यस्य, प्रसिद्धेन वा सार्य यस्य सोऽयं प्रसिद्धसाभर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साष्सा- 
धनमिति समास्यासंबन्वप्रतिपत्तिक मानार्थ । शिमुक्तं मव्रति । आःगमाहितसंस्कारस्पृतयपेक्षं सारूष्यज्ञःन- 
मुपमानम्‌ । यदा ह्यनेन श्रुतं भवति यथा गौरेवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयताधम्यं पुनर्गवा साधर्म्यं 
पक्पतोऽस्य भवति अयं गवय इति समरुप संबन्धप्रतिपत्तिः 1'“--म्यायव)।. ष. ५७ । 'प्र्दधपावर्म्यात्‌ 
इत्यत्र प्रसिद्धिरुभयो श्रुति मयी प्रत्यक्षमयौ च । श्रुतिमयी यया गौरेवं गवय ति । प्रत्यक्षमयी च यथा 
गोसादुर्यविशिष्टोऽयमोदृनः पिण्ड इति । त प्रत्यक्ष मयो प्रषिद्धिरागमादहितस्मृल्येक्षा समारथासंबन्बप्रति- 
पत्तिहैतुः 1...-तस्मादागमप्रत्वक्षाम्यामन्वदेवेदमागमस्मृति सहितं सगदृश्यज्ानमु पमानास्यं प्रमाणमाघ्येवम्‌ ।' 
न्यायवा. वा, घ्र. १९. 1 “जचतनास्नु व्याचक्षते-धुतातिदेशवश्रयस्य प्रमःतुरसिद्धे १०३ प्रसिद्ध 
पिण्ड्ारूप्यज्ञ'नमिन्दरियजं सज्ञासंक्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ तद्ीन्द्रियजनितमपि घुमज्ञानमिव-तद- 
गोचरग्रमरयभ्रमितिसाषनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेशवाक्यो हि नागरक कानने परिध्रणन्‌ गोसदृशं प्राणि- 
ममवगच्छति, ततो वनेचरपुरषकयितं यथा गौस्तया गवय इति व चनमनुस्मरति, समृत्वा च प्रतिपद्यते अयं 
गवयञ्म्दव।च्य इति । तदैत्संलासंङ्िशठंबन्वजानं तज्जन्यमित्युपमानफक्मिः्युच्यते 1" --न्यायमं, 
धर. १४३ । न्यायक्कि. ए, ३1 ७. करिचत्रेष्यः म, २॥ 


-का० ५५. § ३०५ ] जैनमतम्‌ । २९५ 


गवयजन्दवाच्यमयंमजानानः कचन वनेचरं पुरुषमपरा्षीत्‌ \ "कोटम्‌ गवयः? इति, स प्राहु 'वादृग्गौ- 
स्ताट्ग्गवयः इति । ततस्तध्ये भ्श्यपुरषस्याप्रातिदेज्वपक्यावेरभरणसहकारि मोसदु्पवयपिषण्ड- 
ज्ञानं अयं स गवयज्ञम्दवाच्योऽ्ः* इति भ्रतियत्ति फलरूयामुत्पारदयत्प्रसाणमिति 1 

$ ३०४. ममांसरूमते तु येन प्रतिपन्ना गोरपलन्धो न गवयो न चातिदेशवाक्यं “गौरिव 
सवयः" इति धर तं, तस्य विकटाटवों पयंटततो गवथदन्लने प्रथमे समूत्यन्ने सति यत्परोक्षे गवि सारशष्य- 
जानमुन्मञ्जति “अनेन सड्हाः स गौः इति "तस्थ गोरमेन साह्यं" इति वा, तदुपमानम्‌ । 

§ ३०५. तेस्माद्यत्स्मर्यते तस्स्यातसादुशयेन विशेषितम्‌ । 

प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ । [ मी. इडो. उप. शलो. ३] 1 

इति वचनादिति \ एतच्च परोक्षभेदे भत्यभिजायामन्तमव्यम्‌ ।1 





गवयको जानताहौी नथा। उसने डरके मारे राजासे गवयको पहचान नह पछी भौर वह॒ 
सुपचाप जगलकी भोर चला । रास्तेमे एक मीरते पूछा कि भाई, गवय कैसा होता है? भोल 
बोला--'अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जैसी गदया होतो है ठीक वैसा ही गद्य होताहै।" 
नौकर उस भीलके दचनोको याद करता हमा जंगलमे जा पहता है ओर वहां भोलके वचननोको 
याद करके सामने एक गायके समान अवयववार प्राणीको देखते ही ."यहौ यवय है, इसे हौ गवय 
शब्दसे पुकारते दै" इस उपमितिको उसन्न करता है । इसमे "गायके समान गवय होता है' इस अति. 
देश वाक्यके स्मरणक्ते साय हौ साथ गो सदश्च गवयकाज्ञानभी कारण होता है मतः यही गो सदुश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ सादृश्य-जान उपमान प्रमाण कहाता है । तात्पये यह कि सादृश्य-्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा “इसकी गवयसंजञा है" यह संज्ञा संनि सम्बन्ध ज्ञान उपसभितिरूप फल है 1 

$ ३०४. मोमांसक दपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते ह--जिपत व्यक्तिने गायो तो देखा 
है पर गवयको अमो तक नहीं देखा भौर न “गायके समान गवय होता है' इख अतिदेश वाक्य-- 
परिचय वाक्रयको ही सुना है । वह्‌ विकट जंगलमे धूमते-यूमते अचानक पहर ही पहर गवयको 
देखत है । गवयो देते हौ उसे परोक्ष गोका स्मरणहो अआताहै मोर वह्‌ सोचताहैकि 
"गाय तो ठीक इसी मवयके समान होतो है" “उस गोमे इत गवयक्तो वड़ो सदृशता है" इस तरह 
परोक्ष गौमे जो सादुश्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कहते है । कहा भौ है--/'गवयक्ो 
देखकर जित गायका स्मरण होता है वही माय गवयक्तो समानतासे विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
केद्भारा जानी जाती है। अथवा गायते विशिष्ट यवयको समानता उपमान प्रमाणका विषय होती 
है । गोविरिष्ड सादृश्य या सादुश्यविक्निष्ट गौ दोनों ही उपमान प्रमाणक प्रमेय ह 1 

§ ३०५. ये दोनों ही प्रकारके उपमान प्रस्थभिज्ञान नामक परोक्ष प्रमाणम अन्तर्भूत हो जाति 
है! दोनों दौ उपमानोमें गवयका प्रत्यक्ष तथा अतिदेश वाक्यया गायका हौ स्मरणक्ारण होता 
है ओर सादु्यक्ूपते उनका! संकलन किया जाता है अतः प्रत्यक्ष ओर स्मरणते उत्पन्न होनेवाले 
तथा सादुरश्यको संकलित करनेवाले सादृश्य प्रत्यभिज्ञाने ही इनका अन्तर्भाव हो जातादहै। 
भ्रस्यक्न आर स्मरणते उतपन्न होनेत्रारे एकत्व सादुश्य विलक्षणता बपिक्षिक आदि रूपे जितने 
भी संकलन ज्ञान होते ह वे समो प्रव्यभिज्ञानखूपदही दै, ४ 


१. 8ति तस्य प्रैष्य-म. २! २. -दयवः प्रमा-म. र) ३. तत्तो यः संकलनात्मक भरत्ययः स 
प्रत्धभिज्ञानमेद वया शस एवायम्‌' इति प्रत्ययः संकलनास्मकश्ष्च अनेन सदुशो गौः" इति प्रत्यय इति \“ 
--न्यायङ्कमु. र, ४९४ । "आाप्ठेनाप्रसिद्धस्य सवयस्य यवा मवयप्रतिषादनादुपमानमाप्तवचनमेव 1” 
प. मा, कन्द. ए. र३० 1 


३१६ षडदशंसमुच्चये [ का० १५. ई ३०६ 


§ ३०६. अर्थापत्तिरपि - 
“प्रमाणषट्कविज्ञाततो यत्रार्थोऽनेन्यथा भवच्‌ 1 
अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥” [ मो. श्टो. अर्था. च्छो. १ ] 
इत्येवंलक्षणा अनुमानान्तसतेव, भर्थापत्थुत्थायकस्याथंस्यान्यथानुपवत्तिनिश्चयेनेवावृ टाथ 
परिकल्पनात्‌, अन्ययानुपपत्तिनिक्वयस्यानुमानेत्दात्‌ । 
६ ३०७. अभावाश्यं वु प्रमाणं भ्रमाणपच्चकाभावः, तदन्वल्लानम्‌, अरमा वा ज्ञानविनिर्ुक्त 
इति च्िधाभिघीयते , तत्राह्यपक्स्यासंभव एवः; असन्यवुत्या प्रसाणपद्चकाभावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावन्ञानजनकत्वएयोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पर्यदासवु्या यत्तदन्यज्ञानं `तरपरत्यक्षमेव, 


ई ३०६. प्रत्यक्षादि छहमे-से किसो एक ` भी -प्रमाणसे जाने. गये. किसी मौ पदांते 
अविनाभाव परोक्ष पदाथंको कल्पना करना अर्थापत्ति कहौ जाती है ! यह्‌ अर्थापत्ति अनुमान- 
स्वेषू्प ही है भतः इका अनुमाने हौ अन्तर्माव कर लेना चाहिए । जिस भकार अनुमाने 
ङिगसचे भविनामावौ परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उक्तो तरह अर्थापत्तिर्मे भौ एक पदाथंसे 
अविनाभाव परोक्ष पदाथंकी ही कल्पना की जाती है। दोनोमे अविनाभावके बसे ही अन्य 
परोक्षे पदाथंका अटक लगाया जात है । जहां भी अविनाभावसे अन्य पदा्थंका ज्ञान होता है 
वेह्‌ सब अनुमानल्पहौीतोहै। 

$ ३०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते है-(१) जिस पदाथंका अभाव करना है उसकी 
सत्ताको साधनेवाक्े प्रत्यक्षादि पांच प्रमार्णोका नहीं भिलना अर्थात्‌ प्रमाणप॑ंचकाभाव 1 
(२) भवा जिस भधारमें या जिस पदा्थंके साथ उसे देखा था, केवल उसी आधार या पदाथा 
प्रिजञान होना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान होना, जेसे घड़ेको भूतरमें 
या भूतल्के साथ देखा धा, अव यदि केवल भूतल ही दिलाई देताहै तो धड़ेका अभाव हो 
जायगा । (३) मथवा भारमामे ज्ञान ही उत्पन्न न हो । जब घड़ेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तब 
उसका सद्धाव न होकर अभाव हौ सिद्ध होगा । हनमें प्रथम पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योकि 
भ्रमाण पचक्का अमाव प्रसज्यपक्षमें तुच्छरूप होनेते जब अवस्तु रूप हौ . पड़ेगा तब वह्‌ भभाव- 
विषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्न कर सक्ता है! 





१. “अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽम्यथा नोपपद्यते--दइत्यथंकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते मृहामाव- 
दने बहिरमावस्थादृषटश्य कल्पना ।""-सावरमा, १1 ९।५ । भकरणरे. पृ. ११३ । सास्त्रदी, ए. २९० 1 
नयवि. प. १५२ । सन्तररह. प. १३1 प्रमाकरचि. प. ५३! २. ““शन्दादीनामप्यनुमनेऽन्त्भीवः 
समानविवित्वात्‌ "रश्च. मा, कन्दु. पर. २१३। “शन्द ठेतिह्यानर्थान्तरमावाद्‌ं अनुमानेऽपित्तिषंभ- 
वानर्थान्तरमावाच्चा्रतिदेधः 1"" न्यायस्‌. २।२।२ 1 “^ 'प्रतयक्षेणाप्रतवक्षस्य खंबद्धस्य प्रतिपत्तिरनुभरानं 
तथा चाचित्तिसंभवामानाः । वाक्या्यसंप्रसययेनानमिहिस्या्थस्य प्रत्यनीकमावाद्‌ ग्रहणमर्थापत्तिरनु- 
मानमेव “न्यायमा. २।२।२। न्यायवा, ए. २७६ । न्यायी. ए. ५७ । न्यायङुमु, ३।।९। 
तच्वाथंररो,. ध. २१० । प्रमेयङ. पृ. १९३ । न्वायङ्कघु. ध. ५१३ । सन्मति, टी. ष. ५८५ ॥ 
जैनतकेवा. पृ. ७७ । स्था, र. पृ. २८३। रस्नाकराद- २।१॥। “द्शना्थादर्थापत्तिविरोध्येव 
खरवणादनुमितानुमानम्‌ #” --्रश.. मा., कन्द. ए. २९३ 1 ३. “श्रत्यज्ञदिरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते । सात्मनोऽपरिणामोः वा - विज्ञानं वान्यवस्तुनि 11” --मी. इको. अमाव. दोक. ११1 
४ यत्त दन्यज्ज्ा-जा.+ क, 1 ५. “अमावोऽप्यनुमानमेव, यथोत्पन्नं कायं कारणसद्भरावे लिद्धम्‌, 
एवमनुवन्नं कार्यं कारणसद्मादे लिद्धुम्‌ ।'" परश. मा. ए. ५७७ । तुलना--“श्रत्यादिनैवा- 
भावस्य प्रतीतेः, था चाक्षव्यापारादिह मूतञे वटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुतखद्य मानं दृष्टम्‌ 1" 


-का. ५५. § ३०८] जैनमतम्‌ ¦ ३१७ 


भ्र॑स्यकञेणेव घटादिषिविक्तस्य भूतकविग्रहणात्‌ : कचित्तु तदघटं भुतरमिति प्रत्यभिजञानेन, योऽग्नि- 
मान्न भवति नासौ श्ुमवानिति -त्केण, नात्र भुमोऽनाग्नेरित्यनुमानेन, गुहे गर्गो नास्तोत्यागमेन 
वाभावभ्रतीतेः कभावः प्रमाणं प्रवतंहाम्‌ । तूतोयपक्षस्य पुनरसंभव एव, अत्मनो ज्ञानाभावे 
कथे वस्त्वभाववेदकल्वं, वेदनस्थ जानधमेत्वात्‌, अभःववेवकेत्वे वा ज्ानविनिर्मुक्तत्वस्यामावात्‌, 
तन्ताभावः प्रमाणान्तरम्‌ 1 

$ ३०८. `संभवोऽपि समुदायेन समुदायिनोऽश्रयम इत्येवंलक्षणः सं मवति खाप प्रण 


जो स्वयं मधेके सौगको तरह अवस्तु है वह्‌ अभावजान खूप कायं केसे कर सकता है ? द्वितीय 
पक्षम तो पयुदास पक्षके अनुसार घड़ेसे अन्य भूतल भदिका ज्ञान प्रत्यक्षसेदीहो रहा दै, वह 
भव्यक्षूप हौ है । जब प्रत्यक्षत हौ धडेसे रहित शुद्ध भूतरका परिज्ञान हो जाता है तब उससे 
अतिरिक्त मभाव प्रमाणकी क्यां आवश्यकता है । करहींपर “यह वही भूतल माज बहेसे शृन्य है 
जिसमें कल घड़ा रखा धा" इस प्रकारका मभमावज्ञान भ्रत्यभिज्ञानसे हो जाताहै। कहींश्नो 
अग्निवाला नहीं है वह घूमवाला मी नहीं है" यह्‌ सावत्रिक अग्नि ओर धूमके अभावका ज्ञान 
तके होता है । कहीं "यहां धूम नहीं है क्योकि अग्नि नहीं पाथो जातीः यह धूमके अभावका 
ज्ञान अनुमाने हो रहा है । कहीं "मं घरमे नहीं है" इस प्रामाणिक वाक्यते घरमे गरगके अभाव- 
काज्ञान आगम प्रमागरूपहो दै । इस तसह यथासम्मव प्रत्यक्षादि प्रमाणो हौ जन अभावका 
ज्ञान हौ जाता है तब अभाव भ्रमाणको क्या आवर्यकता है ? वह्‌ काँ प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
ज्ञाननिमुक्त आस्मावाकता प्रकार तो बन ही नहीं सकता; क्योकि जब आत्मामं बिल्कुल हौ किसौ 
प्रकारका ज्ञान नहीं रहैगा, तव वस्तुके अभावका परिज्ञान किते होगा? अभावहो या सद्भाव, 
दोनोका जानना तो ज्ञानका ही कायं है । यदि आत्मा अभावको जान रहादहै; तो फिर उपे ज्ञान 
निर्मुक्त ज्ञान शून्य कैसे कहं सक्ते है ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाग नहीं है, वह्‌ 
यरथास्तम्मव इन्दी प्रदयक्षादिमें अन्तभूत है । 

§ ३०८. समुदायसे समुदायोका ज्ञान सम्भव प्रमाणहै। बड़ी चोजसे अपने अवयवभूत 
किसी छोटौ वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है । जैसे खारी ( = १८ द्रोण } मेँ द्रोणको सम्भावना 





प्श. न्धो. ध्र. ५९२1 रश. कन्द. ध. २२६। “शब्दे एेविह्यानर्यान्तरमावात्‌ मनुमानेऽ्पित्ति- 
संभवामावानधन्तिरमावाच्चाप्रर्षिषः ।'' -- स्वाय. २।२।६। ““भावोऽप्यनुमानमेव"“--न्यायका, 
धर. २७६ । “'सत्यममावः प्रमेयमम्पुपगम्यते प्रत्यक्ञा्यवस्तीयमानस्वख्पत्वात्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्छिन्तये मृ प्रयते 1 अदुरमेदिनिदेशवत्तिनस्तस्य चक्षुष। । परिच्छेदः परोक्षस्य भ्वचिन्मानान्तरैरपि ॥'* 
न्यायमं. प. ५१) “बन्यस्य वडटादिविविक्तस्य भूदरलस्योपरुब्ध्या धटानुपरब्धिरिति भ्त्यक्ष- 
सिद्धानुरलन्विः । एतदुक्तं भवति --षटग्राहकत्वस् भूतल ग्राहकलत्वस्य चकज्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतलगराह- 
कमेव तच्ज्ञामं मवति तदा बटग्राहुकत्वाभावं निश्चाययतीति प्रतीति प्रतयक्षसिद्धेव घटानुउलन्विः ।"" 
भरमाणा. स्वश. दो, १।६। तस्वसं. धर. ४७५ ! तस्वायंङ्छो, पु. १८२ 1 न्यायङ्यु. पृ, ४४८ । 
रया. र. ए. ११० 1 न्याचाव. टी, टि.पृ.२१1 

१. त्प्रत्य-म. २ । २. “मभावोऽप्यनुमानमेव, यथा उत्पन्नं कार्यं कारणसद्धाके लिङ्खम्‌, एवमनृतपननं 
कार्यं कारणःषद्धावे लिङ्गम्‌ ॥'- परर. मा. कन्द. पृ. ३२५ ¡ ““करिचतुन्नरसं निङकष्टेशृत्तिरनु- 
मेपोऽपि भवत्यमावः 1” न्यायमं. पृ. ५४ 1 न्यायङ्कयु. पृ. ४६९ 1 ३. चाभाव-म. २। 
४, वस्तुमा-म. २। ५. (संमवोऽम्यविनामाचित्वादनुमानमेव ~-प्रश. मा. कन्द. पृ. २२५। 
“भवो नाम अविनास(विनोऽर्थेस्व सत्ताग्रहुण।दन्यस्य सत्तग्रहणे यवा--दोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य 
सत्तग्रहणम्‌, आडकस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति 3" -~म्यायना, २।२।१ ] 





३१८ सड्दशनसमुच्यये [ का० ५५ § ३०९- 


इत्यादिको नानुमानास्पुवक्‌ तथाहि--खारी द्रोणवतौ, खारीत्वासपूर्वोपलन्धलारीयत्‌ \ 

$ ३०९. एति सवनिदिष्टमवक्तृकं प्रवादपारंपर्यम्‌, एवमूचुवृंढा यथा ईह्‌ वटे यक्ष; 
श्रतिवस्तति' इति, तदग्रमाणं, अर्निदशटवक्तृकत्येन सांशयिकत्वात्‌, अश्रप्रवकतृकत्वनिदचये 
त्वागम इति ! 1 

§ ३१०. यदपि व्रातिभमक्चलिङ्घलब्दग्यष्पारानपेश्च मकस्मादेव "अद्य मे महीपतिप्रसादो 
भविता इत्याकार स्पष्टतया वेदनमुदयते तदप्यनिन्दियनिबन्धनतया “मानसमिति -प्रवयक्षकुक्षिनि- 
क्षिप्रमेव । 

§ ३११. यत्युनः प्रियाप्रियप्रापनिप्रभूतिफलेन साधं गूहीतान्यथानुपपत्िकाःमनः प्रसादोद्धेगा- 
देङिङ्कादुदेति तत्पिपलिकापटलोत्सपंगोत्थज्ञानवदस्पष्टमनुमानमेव । 

$ ३१२. एवं युक्त्थनुपलब्ध्यो रादिशचन्दाद्विलिष्टो परल्धिजनकस्य बोधाबोधरूपविशेषत्यागेन 





है वह उसमे समाजानाहीहै। यह मो अनुनानमें ही अन्तभूत है। इस खारीम द्रोणकीो पूरी- 
पूरी सम्भावना है क्योकि वहु खारी है जैसे कि पहर देली गयी खारी । 

$ ३०९. जिनके कटनेवालोंका कुछ भी पतान हो एसे परम्परासे चके आये प्रवाद-- 
जनश्रुतियां देतिह्य हैँ 1 जेसे-दढे-पुराने लोग कते ये कि इस वट वृक्षम एक यक्ष रहता है! । 
यह्‌ जान प्रमाणभूत ही नहं है, क्यीक्रि इसके वक्ताका पतान होनेसे यह निश्चित नहींहै 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि ऽसमे यक्ष न रहता हो । जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनकी प्रामाणिकता 
निङ्चित हैवेत्तौ मागमभ्रमाणमें हौ बन्तभूत हो जायेगे। ` 

$ ३१०. इन्दरिणां छग तथा शब्दके व्यापारके बिना ही अचानक (माज मुक्षपर राजां 
प्रतन्न होने" इत्यादि प्रकारके स्पष्ट मानको भ्रातिम ज्ञान कहते हैँ । यह ज्ञान मनोभावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानसर प्रतयक्षमे अन्तभूत हो जाता है 1 

$ ३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमे मनकी सहज भरसन्नतासे या मनकी उद्धिण्नत्ता -- उचाट रहुनेसे 
इष्ट-अनिष्टक! अस्पष्ट भाव होता है वह तो अनुमान ख्य ही है । जैपरे चीटियोंको अण्डे लेकर जति 
इए देख कर वृष्टि होनेका अनुमान । तात्य यह्‌ करि मनमे सहज उल्लास होनेसे पुरे करई बार 
इष्टी प्राप्तो चुर थो इसो तरह मने उचाट रहुनेसे अनिष्ट मो हृजा था । भाज यदि सहा 
मनमे प्रसन्नता होती है मोर उससे हृदय भपने-भाप कहे कि 'आज कुछ लम होगा' तो यह्‌ 
अस्पष्ट जान एक प्रकारका अनुमान हो है । क्योकि मनकी प्रसन्नता आदिका इष्ट प्राप्ति आदिषे 
९ पहले ही प्रहणक्रियाजाचुक्ताहै ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप हो 
होता है। 

$ ३१२. इसी तरह युक्ति भोर अनुपलन्धि इन्हीं प्रमाणोमे अन्तर्भाव कर लना चाहिए 1 
युक्ति यदि अविनाभाव रखतो है तो अनुमाने अन्तभूत होगो । यदि अविनामाव सही है तोश्रमाण 


०. “"देत्िद्धम्वापित्तिः सरं मवोऽमाव इतेतान्यमि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । इति होचुः" इत्पनि- 
दिष्टप्रवक्तृक-प्रवादपारंपर्यम्‌ एेिद्यम्‌ 1" --न्यायमा. २।२।१ 1 “'तर्थवैतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश 
एवेति ^" --प्रशच. भा., कन्द. प. २१०1 २. “*आम्नायविषातृणा मूषौणामतीतानायतवर्तमानेष्वती- 
न्दरिवेषर्थेषु धममदिषु ग्रन्यपनिवद्धेष्वनुगनिबदधेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌--षमंविन्ेषाच्व यत्‌ प्रातिभं 
यथायंनिवेदनं ज्ञानपृततचते तदा्षंमित्याचक्ल ते \ तत्तु-भरस्तारेभ देवर्षीणाम्‌ ! कदाचिदेव लोकिकानां 
यथा कन्यक्रा ब्रवोति दवो मे घ्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति (1 -प्रशष, मा. पू. ६२१1 
जनता. य. ०० । ३. स्म्‌ ादिकमिवयेक़ रातिं च तथापरे । स्वप्नतिज्ञानःमत्यन्ये स्वसंवेदनमेव 
नः 7'* --न्यायाबठा. इलो. १९। 





-का० ५५. § ३१४] जैनमतम्‌ ३१९. 


सामान्यतो लिखितं साक्षिणो भुक्तः प्रमाणं त्रि.वधे स्मृतम्‌" [ याज्ञव. स्म २।२२ ] इत्युक्तस्य 

प्रमाणस्यान्येष! च केषांचिटप्रमाणास्तरत्देन परपरिकल्पितानां यथालक्षणं प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 

भवो निराकरणं च विधेयम्‌ 1 तदेवं न प्रतयक्षपरोक्षलक्षणदेविध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतुं क्षमः १ 
अथ तयोक्षणष्मिषोयते ~ स्दपरव्यवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ ! तद्षिप्रकारं, साव्य- 

वहारिकं पारमर्णथकं च । 

„ $ १३१३. तत्र सरव्यैवहारिकं बाह्येन्दरियादिसामम्रोसपक्षव्वादपारमाधथिकमस्मवादिभरतयक्षम्‌ 1 

पारमाधिकं स्वात्भसंनिधिभात्रापिक्षमवध्यादिभ्रत्यक्षम्‌ । 

ध $ ३१४. साष्यवहारिक द्वेधा, चक्षुरादीद्दरियनिभित्तं मनोनिमित्तं च । तदृद्धिविधमपि चतुर्धा, 

मेवश्रहाकायधारणाभेदात्‌ ! तत्र विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामाश्रगोचरवञनज्जा- 





श्पही नहीं है । अनुपलन्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अतः उसका यथास्म्भव प्रत्क्षादिमें 
अन्तर्भाव हो जायगा । आदि शब्दसे प्रततिवादियों दारा माने थे अन्य प्रमार्णोका भी इन्हीं 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जेत वृद्ध नैयायिक विशिष्ट उपलन्धिको उत्पन्न करनेवाके ज्ञानात्मक 
यां ज्ञानात्मकं सभो पदार्थोको साधारण रूपे प्रमाण मान लेते उन्होने कहाहै कि 
"लिखित स्टाम्प आदि, साक्षौ-गवाही तथा भुक्ति-अनुभव सभौ प्रमाण है” तथा अन्य वादियों 
द्वारा मौ प्रमाणान्तर मनि जाति हैँ उन सबके लक्षर्गोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हों तो उन्हं प्रमाण मानकर इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षपे शामिरु कर छेना चाहिए । यदि 
वे प्रमाणहीन हों तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणक प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूपसे कही ययी दो संख्याका उर्लंघन इन्द्र भी नहीं केर सकता, वह्‌ सवंतः अबाधित है 1 

§ ३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते हैँ । स्व भौर परके निश्चय करने 
वाछे स्पष्ट--परनिरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते) प्र्यक्ष दो प्रकारका है १ सांन्यवहारिक, 
२. पारमार्थिक । बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाक्ञ आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाला हम छोमोका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रयक्ष सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष है । वस्तुतः यह इन्दियादिकके परतन्व 
होनेसे परोक्ष है--अपारमाधिक है परन्तु रोकव्यवहारमे इस प्रसयक्षल्पमे सिद्धि होनेसे इसे 
सा्यबहारिक प्रत्यक्ष कहते हँ 1 पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो -माटममात्रस्‌ ही उत्पन्न होता है। यह 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानके मेदे तीच प्रकारकाहै। 

इ ३१४. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका दै--एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोे उत्पन्नं 
होनेवा श इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दुरा मात्र मनसे उन्न होनेवाखा मनस प्र्वक्ष। येदोनोही 
प्रत्यक्ष अवग्रह, ईहा, अवाथ मीर धारणाके भेदसे चार प्रकारके होति दहै इन्द्रिय शौर पदा्थेके 
योग्य देश स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला दश्चेन दोताहे। इस 


१. ~ तभित्यध्य म. २} २ रत्यक्तं विक्ञदं ज्ञानं मुरूधसंग्यवह्‌ारतः 1" --च्बौ. चको, ३। 
३. ““इन्दरियमणोभवं जं तं संववहयच्दक्लम्‌ 11९५।-- विशेषा. मा. शत्र साग्यवहरिकम्‌ 
इन्द्रियानिन्द्ियप्रसयक्षम्‌ ।**- रषी. स्वश. इलो. ९ 1 प्रग्ण्परी, षू. ६८ । सन्मति. टी. ष ५९२] 
जैनसकङवा. पृ. १००। परी सामु, २।५' प्रमा मी. १.१॥ न्यावदी. श्‌. “+ 1 ४. "यतीद्धिय- 


अत्यक्तं व्यवक्षावात्मकं स्फुटमपरितथमदोन्द्रिथमन्धववानं ल्लोकोत्तरमात्वार्थवि वयम्‌ “"-रष). स्व, श्रो. 
९१ | “सामग्र विशेषविरचेषितःखिलयावरणमतीन्दरियमञ्ेषत्तो मुखम्‌ ४” परीक्षामु. २1४३1 "वार 
माथिकं पुनकतवत्तो आत्ममात्रापेक्षम्‌ ।”८-प्रमा, ततवा. २।१८। प्रमागसी. १।१।१८ । न्यायदी. ष्ठ. १०1 


५. ५अवग्रेहावायषारणाः ।'” उस्वा्थंसू्‌. १।१५। ६, नाज्जातमवान्तर-म. १, २, प, ४, २। 


३२० षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५५. § -३१४ 


तमाचमवान्तरसामान्याकार विशषिष्टवस्तुग्रहणमवग्रहः" ! अस्थाथं---विषयो द्रष्यपर्थाट्मकोऽयो, 
विषयी चक्षुरादिः, तयोः समीचीनो ्रान्ःपाद्यजनकत्वेनानुक्‌लो निपातो. योग्यदेजञा्यवस्थानं तस्मा 
दनम्तरं समुद्भूतमुत्थन्नं यत्सत्तामात्रगो चरं दशनं निराकारो बोधस्तस्माज्जप्तमायं सत्तासाभान्या- 
द्यबान्तरे्नुष्यत्वादिभिरविञचदेदिक्षष्टस्य वस्तुनो यद्गरहणं जनं तदयग्रहः ! युनरवगृहीतविषयसं- 
शथानन्तरं तद्िशनेषाकाडक्षगमीहएं 1 तदनन्तरं तदीहितदिशेष नि्णयोऽवायः 1 अवेतविषयस्मू ति- 
हेतुस्तदनस्तरं चारणा 1" 

















दंशनसे उत्पन्न होनेवाला घटस्व आदि विशेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोक्रो विषय करनेवाले 
प्रथम ज्ञानको अवग्रहं कहते हैँ । विषय-दव्यपर्यायात्मक पदार्थं, विषयी चक्षु आदि इन्द्रियां, इनके 
समीचीन विपर्यय संशय आदिको उत्पन्न नहीं करनेवारे निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्धे 
सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला निराकार ज्ञानल्पौ दशश॑न उत्पन्न होता है। इस सामान्य 
सत्ताका भान करनेवाले दशोनके बाद ही उससे मनुष्यत्व भादि भवान्तर-विरोष सामान्यसे युक्त 
वस्तुको "यह्‌ मनुष्य है" इत्यादि रूपसे जाननेवाा जो सबसे पहला ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 
अवग्रह कहते ह । अवग्रहे द्वारा जाने गये पदार्थं उत्पन्न होनेवारे संशयके बाद विशेष निर्णयके 
किए होनेवाला यह एषा होना चिए" एषा भवितव्यता श्रट्थय ईहा कहा जाताहै। जेते 
सामान्यरूपसे पुरुषको जान लेनेके बाद "यह्‌ दक्षिणो है या उत्तरौ" यह संशय होतार, इस 
संशयके बाद होनेवाले "इसे दक्षिणी होना चाहिए" इस्त सम्भावना प्रत्ययो ईहा कहते है 1 दृहाके 
द्वारा सम्भावित विश्ेषका यथार्थं निर्णय अवाय कटहुलाता है ¡ जिस पदार्थका पक्का निश्चय हो 
गथा है उसक्रा कालान्तरभें स्मरण करानेवाले कारणको धारणा कहते हैँ । इतना दुद्‌ निश्चय 
होना जिससे उसकी बहुत दिन तक याद बनी रह । 


१. "तश्र अन्यंक्तं यथास्वमिन्दरियैः विषयाणामालोदनावधारणमवग्रहु; ।'' तस्तरार्थाधि, मा. १।१५॥ 
“विषयविषधिसंनिपातसभयानन्तरमाद्यग्रहणमवश्रहः । विषयविषयिसंनिराते सति दर्शनं भवेति, तदनन्तर- 
मथंस्य प्ररणमवग्रहः 1" -सर्वाथंसि. १।१५ षी. छो. ५ । राजव. १।६५। घवकाठी. सस, । 
प्रमाणप, घ. ६८ { सन्मति. टी. पु. ५५२ । प्रसा, नय. २१७1 न्यायदी. धू, १० 1 २. दर्शनाजजातम्‌ 
म. १,२,प. १, २। ३. “जवगृहीतेऽ्थे विषयारयेकदेशाच्छेषानु शमनं निस्चयविशोषजिज्ञासा चे 
ईहा 1"? वत्वार्थाधि, १।९५ \ “अवग्रहग्रहीतेऽे ` तद्विलेषाकाद्शक्तगमीहा ।*"-स्वथं, १।१५॥ ठषी. 
दरो. ५1 राजत्रा. १।१५ । धवकराटी. सस्प्रङ. । तस्वाथंङ्को, ए, २२० । भ्रप्राणप, ष. ६८1 
सन्मति. टी. पु. ५५३ ¡ प्रमा, नय. २।८ ! प्रमागमी. 11६२७ । न्यायदी, पर, १९ । जैनतकंमा. 
पू. ५1४. "अवगृहीते विषये सम्यग्म्यगि्ति गुणदोषविचारणाष्यवावापनोदोपायः ।"--तच्वा्थाधि, 
भा. ११५] विरेषनिन्ञानिाद्यःयातम्यावगमनमदायः ।"-सर्वाधंति. १।९५। रूपी. इछ. ५ । राजवा. 
१।१५ । षवल्यरी, सस्पररू. । तस्वार्थरखो. पृ. २२० 1 प्रमाणप. पृ. ६८ ! ` खन्मति. टी. पृ. ५५३ । 
प्रमा. नय. २1९1 प्रमाणमी. ११।२८! न्यायदौी. पर, ११1 जेनतकंम", धर, ५1 ५. "घारगा 
भ्रतिपत्तिर्ययःस्वं सत्यवस्वानमवदारणे च वारणा प्रतिपत्तिः अववारणमवस्थ्रातं निश्चुयोऽममः जवबोवः 
इत्यनर्यान्तरम्‌ 1" -तच्ार्थाधि. सा. ९।१५ 1 “जयेतस्य कालान्वरेऽविस्मरणङ्ारणं वारणा! 
-सर्वार्थसि. ३१९५ । लघी. इडो. ६। राज्वा. १११५ । अवादी. सस्परू. 1 प्रमागप. ट. ६८ । 
सन्ति. टी. र, ५५३ । भ्रमा. नय. २३१० । प्रमाणमी. १।१।२९ । न्यावदी. ए. ११ 1 जैनतकंमा. 
९.५१ 


~का० ५५ § ३१६ ] जैनमतम्‌ । ३२१ 


§ ३९५. अत्र च पुंपुर्वस्य प्रमाणतोत्तयोत्तरस्य च फलतेत्येकस्थापि यतिन्ञानस्य चातुर्विध्यं 
कथंचित्‌ प्रनाणफलमेदह्चोपयन्नः ! तथः यखपि क्रमभाविनामयव ग्रहादीनां हेतुफकतया ज्यवस्थितार्ना 
पर्यायार्थादुभेदः तथाप्येकजीकतादार्म्येन द्रष्याथदिशादमोषामेकषयं कथंचिदविरद्म्‌, अन्यया हेतुफल- 
भावाभावप्रसकितभवेदिति प्रस्येयम्‌ । 

§ ३१६. पौरमास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपर्मृतिफलस्य हैतुत्वातप्रमाणं, स्मृतिरपि 
तथाभूतप्ररयवसर्शास्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकंस्वभावचिन्ताफरजनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिनोघफरन्ननकस्वात्‌, सोऽपि हानादिनबुद्धिजनक्त्वात्‌ । तदृक्तम्‌- 
“मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 1" { त. सू. ११३ ] अनर्थान्तरमिति- 
कथंचिदेकविषयं प्राकन्न्दयोजनान्मतिन्ञानमेतत्‌ \ हेषमनेकप्रभेदं शम्दयोजनादूपजायमानमविशदं * 


§ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोमे पहले-पहकेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोमे कारण होनेसे 
प्रमाण रूप है तथा अगे-मागेके ज्ञान कायं होनेसे फलसूप हँ । अवम्रह्‌ प्रमाणहै तो ईहा फल, 
ईहाकी प्रमाणतामें वस्तुतः यह एक हौ मतिज्ञान है परन्तु अवाय फलं होता है। पर्याय भेदसे 
उख्केहीयेचारल्पहो जातें मौर इनमे परस्पर प्रमाण ओर फलखूपसे कथंचिद्‌ मेदमभी हो 
जाता है । इस तरह यदपि क्रमसे उत्पन्न होनेवालते इन अवग्रह आदि चायो ज्ञानोमि, जोकि 
क्रमशः कारण कार्य रूप है, पर्याथा्थिक अवस्था्ोके भेदसे भेद है परन्तु ये सभो ज्ञान एक 
आस्मासे तादात्म्य अभेद रखते हँ अतः उस आधारभूत भत्मद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभौ ज्ञान 
कथंचिदु अभिन्न भी हँ! यदि इनमे आ्मद्रग्यको अपेक्षा कथंचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता 
नहो तो इनमे परस्पर उपादान-उपदेयभाव या कायेकारणभाव नहीं बन सकेगा) कार्य गौर 
कारणयेदो अवस्थाभेद होनेपरदही हो सकते हँ तथा उपादान-उपादेय भावके क्षु एक 
्रभ्यात्मक होना आवश्यक दही है) । 

§ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविसंवादो स्मरणम कारण होता है अतः वह्‌ प्रमाण 
हैतथास्मरण फर है। स्मरणसे यह वही हैः इत्यादि संकलन रूप संज्ञा-प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फल है ओर स्मरण प्रमाण । प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ग्रहण 
करनेवाले तकरं रूप चिन्ताको- उत्पन्न करता है अतः वह प्रमाणहै तथा तकत फल । तकंसे 
अविनाभावका परिजान कर अभिनिबोध-अनुमान ज्ञान उश्षन्न होता है अतः तकं प्रमाण है त्था 
अनुमान फल । अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फल उत्पन्न होता है अतः अनुमान भौ प्रमाणरूप 
है। कहा भी है-“मति, स्मृति, संजा, चिन्ता भोर अभिनिबोध ये अनर्थान्तर हैँ । कथंचिद्‌ 
अभिन्न है" अनर्थान्तर-कथंचिद्‌ एकविषयक । अकलंकदेव इस सूत्रका निभ्न तातं बतति 
है-जबतक हन ज्ञानोका शब्द रूपसे उल्लेख नहीं करिया जाता, इनमे शब्द योजना नहीं होती 
तबतक ये सब मतिज्ञान रूप हैँ । शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाखा अनेक प्रकारका अविश्चद ज्ञान 


१. 'शूरवुंरमाणलत्वं एलं स्यादत्तरोत्तरम्‌ 1 प्रमाणफच्योः क्रममेदेऽपि दादास्म्यमभिन्नविषयत्वं ख 
परतयेयम्‌ ।"--रुघो, स्वन इटो. ७ ; “ूर्वपूवंप्रमाणमुत्तरोत्तरं रमिति क्रमः ।” -- प्रमाणवार्तिकाङे. 
३।२१० । “तथा पूर्वं पूवं प्रमाणमुत्तरमुच्तरं फलमिति ।*-न्यायवि. टी. टि. चु. ४०। 
सम्मति, टी. घर. ५५३ 1 “अवग्रहादीनां क्मोपजनवर्माणां पूवं पूवं ्रमाणभृत्तरमुत्तरं फलम्‌ ॥” 
पमाणम. १।१।३९ ! २. “अविसंवादस्मृतेः पलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं वारणा । स्मृतिः संज्ञायाः 
प्रत्यवमशंस्य । संज्ञा चिन्तायाः तकंस्य । चिन्ता अभिनिबोघस्य अनुमानादेः ।"--कुषौ. स्वद, 
इलो. ११॥ सन्मति. टी. ५५३! ३, -दं श्रुत-म. २॥। 
॥6. 


ररर षड्दर्शनसमुच्चये कार ५५. ६ ३९७- 


जञानं शर तमिति ` केचित्‌ 1. "सैदधान्तिकास्त्वपहेहावायवारणाग्रमेदरूपाया मतेर्वाचिकाः पर्याय 
शब्दा मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्येते छन्दा इति प्रतिपन्नाः \ र्भृति्ष्ाचिन्तादीनां 
च कथंचिदुगृहीतग्राहित्वेऽप्यविसंवादकत्वादनुमानक्प्रमाणतास्युपेयः, अन्यथा भ्यापिग्राहुक- 
भ्रमाणेनं गृहोतविषयत्वेनानुमानस्थाप्रमाणताप्रतक्तेः 1 "अत्र च यच्छब्दसंधोजनातपराक्‌ स्पृत्यादि- 
कमविसंबादि व्यवहारनिवंतनक्षमं वतते तन्मत्तिः शब्बसंयोजनात्पराडुभुतं " तु सवं श्र.तमिति 
विभागः! स्मृतिषजञादीनां च स्मरणतर्कानुमानरूपाणां परोक्षभेदानाभपि यदिह प्रत्यक्चाधिकारे 
भणनं तम्बतिधर.तविभायज्ञानध्य प्रसद्धेनेति विजयम्‌ 1 

§ ३१७. अथ परोक्षम्‌ -अविञदमविसंवादि ज्ञानं परोक्षम्‌ । स्मरणप्रत्यभिन्ञानतरकानु 


श्रूत है! तास्पयं यह कि जबतक मति-स्मृति भादिमे छब्द योजना नहीं होती तबतक वे मतिज्ञान 
रूप हैँ तथा शब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी न्द योजनासे उत्पन्न हौनेवारे ज्ञान 
श्रुतज्ञान है । परन्तु सैद्धान्तिक तो इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोधको अवग्रह्‌ 
ईहा, अवाय मोर धारणा रूपसे चतुर्मेदवाङे मतिज्ञानके पर्यायवाचौ शब्द ही मानते हँ । वे हनम 
शब्दयोजनाके दारा मति भौर श्रुत रूपसे मेद नहीं करते । स्मृति, प्रत्यभिज्ञाने भौर तकं भादि 
यद्यपि पूवे प्रत्यक्ष भादिके द्वारा जाने गये पदार्थोँको ही जानते हँ फिर भी कुछ विशेष अंश्का 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे ` घनुमानकी तरह ही प्रमाण ह । जिस प्रकार 
व्थातिज्ञान तके दवारा जने गये सामान्य अग्नि गोर धूमको ही कुछ विशेष रूपमे जाननेवाला 
अनुमान कथंचिद्‌ भगुहीतग्राही मानकर प्रमाण समज्ञा जाता है उसी तरह्‌ स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही है । अन्यथा अनुमान भौ प्रमाण नहीं हो सकेगा । इनमे मविसंवादो तथा रोकव्यवहारके 
चलानिभे समथं स्मृति मादि ज्ञान शब्द योजनासे पहर मतिज्ञान हप हँ तथा शब्द योजनानि 
उत्पन्न होनेवाखा हर एक जान श्रुत रूप है ! ये स्मृत्ति आदि भी शब्द योजनाके अनन्तर शरुत रूप 
हो जाति ह । इस प्रत्यक्षके प्रकरणमे स्मृति- स्मरण, संज्ञ(--परत्यभिज्ञान, चिन्ता-तकं, भभि- 
निबोधे--अनुमान आदि परोक्षके प्रकारका निरूपण इसलिए किया है जिससे इनमे मति बौर 
श्रुतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय 1 

$ ३१७. अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते हैँ। परोक्षके पांच भेद है १ स्मृति, 





१. “ज्ञानमाद्यं मतिः संञा चिन्ता वा (चा) भिनिबोषकम्‌ ॥ प्राड्नामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानु- 
योजनात्‌ ।...आराक्‌ शब्दयोजनात्‌ शेषं भुदज्ञानमनेकृभभेदम्‌ 1"“--कधी, स्वद. इको. १०.॥। २. “आ 
सिनिबोचिकज्ञानस्येव त्रिकालविषयस्ैते पर्याया ना्थान्तरतेवि मतिः स्मृतिः संज्ञा विम्ताऽभिनिबोध 
इत्यस्यानयन्तरमेतदिति 1” ---तच्वार्थानि. भा. टी. १।१३॥। ३. -्रमाणगृहीतवि-म, २1 
४. “मत.च यत्‌ खन्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिभ्यवहारनिरवंतनक्षमं प्रवर्तत तन्मतिः, शन्द- 
संयोजनात्‌ दमत कु सवं श्रुतमिति विभागः 1” --सन्मति, दी. पृ. ५५३ । ५. -तं सवं भ. १, 
२. प. १ २। ६, कारेण भणनं म. २। ७, “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्लत्ति मणि- 
दभ्येषु ॥५९॥' प्रव. सार ए. ७५1 “पराणीन्द्रियाणि सनश्च प्रकाशोपदेश्ादि च वाह्यनिमित्तं 
भरतोत्य तदावरणकर्णक्षयोपशमवेक्षस्व आत्मन उत्पचमानं मतिधुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते }"” --सर्वा- 
सि. पु. ५९ 1 “मक्लस्स पोग्गलकया जं दन्व्रदियम्रणा परा तेण । तैद जो जं णाणं परोक्लमिह 
तमगुमाणं व ॥९०]1'' --विशेदाव. भा. । “परोक्षं शेषविजानम्‌ ।” -र्घौ. इरो. ३ । "अक्षाद्‌ 
आत्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌, ततः परैः इद्धियादिभिः उष्यते धिरच्यते अभिवव्यंत इति परोक्षम्‌ ।'* 
-वस्वायंको, पु. १८९! “्परोक्षमविधद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ 1 --प्रमागप. पृ. ६९॥। सन्मति, 
ठी. यु. ५९५ । वरोक्षमितरत्‌ * --परीश्षाञु. ३११ । न्यायाव, इको. ४ 1 भ्रमागनय. ३।१ 1 
प्रमाणम. २।१ 1 पञ्चाघ्या. इलो. ६९६ । 


~ का० ५५. $ ३१७ जेनमतम्‌ 1 ३२३ 


मानागमसेवतस्तत्पन्धा' \ संस्कारप्रगोषसंभूतमनुभूताथंविषयं तदित्याकारं* वेदनं स्मरणम्‌, 
यथा तत्तीयंकरधिम्बमिति ! अनुभवस्मरणक्तारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌, "तदेवेदं तत्सबुकषं 
तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगोत्यादि, वथा स एवायं देवदत्तः गोसदुन्ञो गवयः मोविलक्षणो महिषः इदम 
स्माहीधं हुस्वभरणीयो महीयो दवीयो वा इरादथं तोर वद्भिः सुरभीवं चन्दनमित्यादि ! अवराद 
शब्दात्‌ स एव वद्िरनुमोयते स एवानेनप्यथंः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्यं च 
संकलनमुदाहार्यम्‌ ! उपलम्भानुषलम्मसंभवं "त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यलम्बनमिदम- 
स्मिन्‌ सत्येव भवतीत्या्याकारं संवेदनं तकं, यथाग्नौ सत्येव भूमो भवति तदभावे न भवत्येवेति । 


२ प्रत्यिज्ञान, ३ तकं, ४ अनुमान, ५ आगम । पहके देखे गये पदाथेके संस्कारके प्रनोधसे उत्पन्न 
होनेवाला, अनुभूत पदार्थ॑को विषय करनेवाला, "वह्‌ थाः इत्यादि रूपमे "वह" शब्दसे जिका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हँ 1 जेसे तौर्थकरकी वह॒ परतिमा कितनी 
मनोज्ञ थौ ! अनुभव भौर स्मरणे उस्पन्न होनेवाले संकलन-जल्ान पूवं भौर उत्तरम एकत्व सादृश्य 
आदि ूपसे सम्बन्, या उन दोनोके जओोड़को प्रत्यभिज्ञान कते है । यह्‌ प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है । एकत्व प्रत्यभिज्ञान -यह्‌ वही है, जैसे यह वही देवदत्त है ¡ सादृद्य प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ 
उक समान है, जेषे यायक सदृश गवय है ! वैलक्षण्य प्रतयभिज्ञान-यह उसे विलक्षण है, जेते 
मैस गायसे विलक्षण है । प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यहु उसकी अपेक्षा दूर-समीप, छोटा-बड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है ! जैसे युष इससे रम्बा है, यह छोटा है, कम वजनका है, बहुत दुर है । अग्नि तेज 
है, चन्दन सुगन्धि है । आदि शब्दसे स्मरण भौर भनुमानके हारा तया स्मरण भौर आगमसे 
होनेवाके संकलनका भी प्रत्यभिज्ञानमे समावेश कर केना चाहिए 1 जेसे "यह उसी अग्निका 
अनुमान किया जा रहा है जिसे पके देखा था" यह्‌ शब्द भौ उसी अंको कट्‌ रहा है! । 
उपरम्भ भोर मनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाले त्रिकाल व्रिखोकवर्ती समी साध्य-साधनोके सम्बन्ध 
को विषय करनेवाला ज्ञान तकं कहकाता है 1 'साध्यके होनेपर ही साधन होता है इस साध्य 
ओर साधनक सददावरूप अन्वयक्ो जाननेवाला ज्ञान उपरम्भ कहुलाता है 1 साध्यके मभाव 
साधन नहीं होताः इस साध्य ओर साधनके मभावरूप व्यतिरेकको जाननेवाला ज्ञान व्यतिरेक 
कहलाता है 1 यह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमे तो कभी मी नदीं होता" यह तकं 
प्रमाणका आकार है । जैवे मग्निके होनेपर दी घूम होता हे, भग्निके अभावे तो कभी भौ नहीं 
होता । इस तरह साधारण रूपे संसारके समस्त अग्नि मोर घूमोके अविनाभाव सम्बन्धको 
तकं प्रमाण जानजलेताहै) 
१. “प्रतयक्षादिनिनित्तं स्मृतिप्रस्यभिनल्ञानतकानुमानागमं भेदम्‌ ।” --परीक्षाख, ३।२। रषी, स्वह, 
छो, १०। भ्रमागनय. ३4 1 प्रमाणमी. १।९।३! २. -कारयेदनं म. २1 ३. संस्कारो- 
द्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः । उ देवदत्तो तथा ।” -परीक्षामु. ३1३-४। “त्र 
संस्का रभ्रवोषसंभूतमनुमूटार्थविषयं तदिव्याकारं वेदनं स्मरणमिति । तत्तो्यकरदिम्बभिति यथेति ।“ 
~ ममाणनय.३।३-४ । प्रमागप, पृ. ६९ । प्रसाणसौ. १।२।३ } ४. "'दर्शनस्मरगकारणकं संकलनं 
भरस्यभिज्ञानम्‌ 1 तदेवेदं तस्सदुशं तद्विलक्षणं हत्प्रतियोगीत्यादि । यथा स॒ एवायं देवदत्तः । मोसदृशोे 
गवयः 1 गोविलक्षणो महिषः) इदमस्माद्‌ दरम्‌ । वृक्षोऽयमित्यादि 1” --परसक्षाम्‌. ३।५-१० । 
प्रमाणप, पुं, ६९१ भरमाणनय, ३।४-६ 1 भरमाणमो. ५।२ा४। प. -कारकलित-आा,; क. 1 
६. “उपलम्मानुपलम्भनिभित्तं व्यासिज्ञानमृहः । इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च 1 
यथ्ाग्नावेव धूमस्ठदभावे न भवत्येवेति च 1” परीक्षासु. ३१ १-१२ । “उपलम्मानुपलम्मसंमवं 
त्रिकारीकृकिठसाघ्यसाघनसंबन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भमवतीत्याकारं संवेदनसूहापरनामा तकं 
इति 1” --प्रमाणनय. ३।७। प्रमाणसं. का. १२1 प्रमाणप. पु. ७०॥ प्रमाणम. १।२।५॥ 


३२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३१८- 


$ ३१८. अनुमानं द्विषा, स्वायं . परां च \ हेवुग्रहण संबन्धस्मरणहेतुक साध्यविज्लानं 
स्वार्थम्‌ । नि्िचत्ताग्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतुः । इ्टमवाधितमसिद्धं साघ्यम्‌ \ साध्यविशिष्टः 
श्रसिद्धो धर्मौ पक्षः ३ पक्षहेदुवचनात्कं परायमनुमानमुर्चाराद्‌ 1 मन्दमर्तोस्तु व्युत्पायितुं 
वृषटान्तोपनयनिगमनःन्यपि प्रयोज्यानि ! इष्टास्तो द्विधा, अन्वयन्पतिरेकभेदातु । साधनतनत्तायां 
यत्रावश्यं साष्यसत्ताश्रवहयते सोोऽन्वयद्‌शन्तः । साध्याभावेन साधनभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक- 
वृष्टान्तः । हैतोश्पसंहार उपनयः ° । प्रतिज्ञायास्तुपसंहारो निगमनम्‌ । एते पक्षादयः पश्वावयवाः 


§ ३१८. साघनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है । अनुमान दो प्रकारका है- 
१ स्वार्थानुमान, २ परार्थानुमान 1 हेतुका श्रहण तथा अविनाभावकरे स्मरणसे होनेवारा साध्यका 
क्ञान स्वार्थानुमान कहकाता है । जिसको साध्यके साथ अन्यथानुषपत्ति-(अन्यया साध्यके मभावमें 
अनुपपत्ति चहं होना अर्थात्‌ अविनाभाव } सुनिश्चित हौ उ एक मा अविनामाव लक्षणवारे 
पदाथको हेतु कहते हँ । जिसे सिद्ध करना वादोको इष्ट है, जो ब्र्यक्षादि प्रमाणेति बाधित नहीं 
होता तथा जो अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध उसे साध्य कहते हँ । साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहखाता है । धर्मी प्रखिद होत। है । पश्च ओर हेतुके कथनको सुनकर श्रोताको उत्पन्न हौनेवाला 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कहुकाता है ! यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक ही होता 
है फिर भी जिन वचने वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उन वचर्नोको भी कार्यभूत जञानका कारण. 
भूत वचनोभे उपचार करके परार्थानुमान कहते है । अनुमानके परतिज्ञा मोर हतु ये दो हौ भवयव 


१. "तत्र॒ हैतुग्रहणसंबन्धस्मरणकारणकं -साष्यविज्ञानं स्वार्थ॑मिहि 1” --प्रमागनय, ३।१०॥ 
२. ^अन्यथानुपपन्नस्वं हतोलक्षणमीरितम्‌ !"' -~न्यायाव. शको. २२। “साधनं परकृतामवेऽनुप- 
पम्‌ 1" --प्रमाणसं. पु. १०२1 भ्यायवि. रेको. २६९॥। त्वार्यको. पृ, २१४। परीक्षासु 
३।१५ । “तथा चाम्यषएयि कुमारनन्दिमहरारकैः--अन्ययानुपपच्येकलक्षणं लिङ्गमड्यते । प्रयोयपरिपादी 
तु प्रतिपाद्यानुरोषलः 1” -- प्रमाणप. प, ७२] प्रमाणनय, ३1११ । ३, “पक्षः प्रसिद्धो धर्मी, 
प्रसिद्धविशोषमिशिष्टदया स्वयं साध्यत्वनेम्सितः भरत्यक्षा्बिरुदध॒ इति वाक्यशेषः 1" --न्यायग्रे 
प, 4 । “साध्याम्युवगमः पक्षः प्रतयक्षाद्यनिराङृतः ° न्यायाव. इको. ९४1 “स्वह्पेणैव स्वय 
मिष्टोऽनिराकृवः पक्षः इति 1" --न्यायवि, पु. ७९. । “साष्यं साक्यमभिगरेलमप्रसिद्धम्‌ 1" --न्यायवि, 
शको. १५२! परीक्षा. ३११५ । प्रमागनय. ३।१२ । जैनतकं मा. पृ. १६ । भमाणमौ. १।२।१६। 
%, "साध्यं धर्मः क्वचित्तद्विरिष्टो वा घर्मो पक्ष ६ति यष्वत्‌ 1 प्रसिद्धो धर्मी 1" --परीक्षास्‌. 
३।९५-२७ । न्यायप्र. पृ, १1 प्रमाणसी. १।२।१५-१६९1 ५. "“तिरूपलिङ्गाश्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ 1” -स्थायवि, ६।१ 1 “'साध्याविनामूवो हतोरवेचो यत््तिपादकम्‌ । पराथंमनुमानं तत्पक्षादि- 
वचनात्मकम्‌ १1 ~-न्यायाव, इडो. १३। परीक्षासु. ३1५५ 1 भ्रमाणमौ. २।१।१-२। “(दहितु- 
वचनारमकं परार्थ मनुमानमुपचारादिति \” --प्रमाणनय, ५।२३ । ६ “बालबयुत्पत्पयं तत्मयोपगमे 
शास्त्र एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ 1 परीक्ष, ६।४३ 1 ““मन्दमतीसतु व्युतादयितु दृष्टान्तोपनय- 
लिममनान्यपि श्रयोऽ्यानीति 1" -प्रमाणनय, ३।४२ । प्रमाणम. २।१।१० । ७. दृष्टान्तो द्वेष | 
मन्वयव्यपिरेकमेदात्‌ 1” --परीक्षासु. ३1७ 1 न्यायश्र. पृ, ९॥। प्रमाणनय. ३।४९॥ प्रमाणम. 
१।२।२१ । ८. “साघ्यग्यां षाघनं यत्र प्रदस्यंते सोऽन्वयद्‌ष्टान्तः ।** --परीक्षायु. ६।७८ 1 न्याय. 
पृ. १ । न्यायाव. इको. १८ 1 भ्रमाणनय. ३४२, ४३॥ भमाणमो. १।२।२२। ९. “सा्याभावे 
साघनाभावो यत्र कष्यते स॒ ग्यतिरेकदु्टन्तः ।'” --परीक्षासु. २।४९ । न्यायभ्र. पू. २ १ न्यायाव. 
शको. १९। प्रमाणनय. ३१७४, ४५। प्रमाणम. १।२।२३ 1 १०. “दवु्पसंहार उपनयः 
परीक्षासु. ३।५० । भमाणनय. ३।४द्‌, ४७ । भरमाणो. २।१।१४ ¦ ११. “परति्ायास्तु निध्रमनम्‌ ॥* 
परीक्षाम्‌. ३।५१ । अमाणनय. ३।४८, ७९ 1 प्रमरणनी. २।१११५ | 


~ का० ५५, ई ३१९] जैनमतस्‌ } ३९५ 


कीत्यन्त इ्थादि \ अत्रोदाहरणम्‌ - परिणामी ञन्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः स परिणामो दृष्टो 
यथा घटः, कृतककचायम्‌ तस्मात्परिणामो ! यस्तु न परिणामो स न कृतको दृष्टः, यथा बर्घ्यास्तन- 
न्यः \ कृतककचायम्‌ तस्मात्परिमामी ^ इत्यादि । 

§ ३१९. नन्वत्र निश्ितान्थथानुपपत्तिरेवेकं हितोलक्षणमभ्यधयि कि न -पक्षघमंत्वादि- 
चरैरप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पश्चधमंत्वादौ त्ररूप्ये सत्यपि तपुत्रत्वदे्हेतोरंमकत्वादक्षनात्‌, ओसत्थपि 
च त्रेरूप्ये हेतोगंमक्वद्शेनात्‌, तथाहि-जलचन्द्रत्‌ नभश्चद्ः, कृतिकोदयात्‌ कटोदयः, पुष्पै. 





होति ह परन्तु मोटी बुद्धिवारे मन्द शिष्योको समक्षानेके लिए वुषशन्त, उपनय भौर निगमन इन 
तीन अवय्वोका भी श्रयोय कर सकते हैँ ¦ दृष्टान्त दौ प्रकारका है--१--अन्वय दृष्टान्त, २ व्यति- 
रेक दृष्टान्त । जहां साधनकी सत्तम नियत रूपसे अवद्य हौ साध्यको सत्ता दिखायो जाय वह 
अन्वय दृश्चन्त है । जहाँ साध्यके अमावमे नियमसे साधनका मभाव बताया जाय वहु व्यतिरेकं 
दृष्टान्त है । दृष्टान्तका कथन करके पक्षं हेतुकी सत्ताके दुहरानेको उपनय कहते है । पक्षे 
हिवुकी सत्ताका उपसंहार करके साध्यकरे सद्धावको दुहुराना निगमन.कहृलाता है ! ये पक्ष, हेतु 
दृष्छन्त, उपनय भौर निगमन "पचावयव' कहे जाते है । जैसे, शब्द परिवेतंनलीर है, परिणामी है, 
वरयोकि वह्‌ उच्चा रणसे उत्पन्न किया गयादहै, कृतक है, जो कृतक होतेर्हवे परिणामी होते 
नेसे घडा, चूंकि यह शब्द भी कृतक है, बतः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
होति वे कृतक मी नहीं होते जैसे बन्ध्याका लड़का, चूँकि शब्द कतक है, अतः वह परिणामी 
होगाही। 

३१९. श्ंका--मापने एकमात्र अविनाभावको ही हैतुका लक्षण मानाहै। पर हेतुक 
लक्षणे तो "पक्षम रहना, सपक्षमे रहना तथा विपक्षमे नहीं रहना" इन तोन रूपोका भो विशिष्ट 
स्थान है भतः इन्दं लक्षणमें शामिल क्यों नहीं किया ? 

समाघान-वेरूप्य हेतुका अव्यभिचारो लक्षण नहीं है । 'गभ॑मे रहनेवाला मेत्रका छ्ड़का 
सावला है क्योकि वह मेवका लडका है जैसे कि उसके पांच सांवल लड्के' इस भैत्रतनयत्व हैतुमे 
रूप्य पाया जाता है फिर भो यह्‌ सच्चा हेतु नहीं है, क्थोकि मैत्रतनयत्वका सांवकपनसे कोई 
अविनामाव नहीं । चे रूप्यके न होनेपर भी केवल अविनाभाव मावस अनेकों हतु बपने साण्यका 


१. परिणामो शब्दः, कृतकत्वात्‌ 1" --परीक्षामु, ३।६५ । प्रमाणनय. ३।७३ । २. -णामो शब्द 
इत्यादि चा., कं. । ३. " वररप्यं पुनलिडूमस्यानुमेये सत्वमेव, सपक्ष एवं सत्वम्‌, असपक्षे चासत्वमेव 
निश्चितम्‌ 1” -न्यायवि. २।५। ४. “न च सपक्षे स्वं पक्षषमत्वं विपक्षो चासत्वमात} साषनलक्षणमु, 
स इयामः तत्पत्रत्वात्‌ इतरतत्पत्रवदित्यत्र साघनाभासे तत्सद्‌भावसिदधेः। सपक्षे हीतरत्र तुत 
ठतपूत्रत्वस्य साघनस्य दयामत्वव्यातस्य सत्त्वं प्रशिद्धम्‌, विवादाष्यासिते च तत्यत्रे पक्षीकृते तदपुत्रत्वस्य 
समरावात्‌ पक्षर्मत्वम्‌, विपक्षे वार्यामे कवचिदल्यपुत्रे ततपुत्रत्वस्याम।वात्‌ विपक्षेऽसत्वमात्रं च । नच 
तावता साध्यस्ताषनत्वं -साघनस्य "प्रमाणप. षू. ७९ । न्यायङ्मु. ए, ४० 1 सन्मति, री. 
ए. ५९० । स्या, र्‌. प्‌, ५१८ । प्रसेयर. ३११५ । प्रमाणनी, ए. ५० ! ५. “तत्सद्भावे पक्षधर्मल्वाचच- 
भावेऽपि साषनस्य सम्यक्त्वश्रतीते; उदेष्यति शकटं ङतिकोदया दित्यस्य यक्षधर्त्वामावेऽपि पयोजकत्व- 
म्यवस्थितेः ।“--प्रस(गप. छ. ७§ । "तस्मात्छरतीतिमाध्रित्य हेतुं गमकमिच्छता 1 पक्षमत्वगुन्योऽस्तु 
समकः छृत्तिकोदयः 1 पल्वलोदकनमल्यं तदागस्सयुदये ख च । तत्र हेतुः सुनिर्णीलः पूरं क्रदि सम्मतः 1 
चनद्रादौ जलचन्द्रदि सोऽपि तव तथादिषः । छयादिपादपादौ च सोऽपि तत्र कदाचन ॥""-तस्वा्ंङ्छो, 
ध्र, २०१। 


३२६ ` षड्दलेनयमुच्चये { का० ५५. § ३१९ ~ 


कचूततः ुष्पिताः दोषाः, जशाङुक्यात्‌ समुद्रवद्धिः, पूर्योदयात्‌ पद्माकरबोधः, वुक्षात्च्छाया 
चेति पंश्चधमंताविरहेऽपि सवेजनेरनुमीयन्ते । कासाविकस्तत्ं धर्मो समत्त्ययेति चेत्‌ ! न; अति- 
प्रसङ्गात्‌ । एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाष्ण्यदिरपि ममकत्वप्रसक्तेः, रोकादे्धनिणस्तत्र 
कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ ! "अनित्यः ब्दः शष्वणातु, मदृश्रातायम्‌ एवेविघस्वरान्यथानुपपततेः, स्वं 
नित्यमनित्यं बा सत्तवादित्यादिषु सपक्षे सत्वस्या नेऽपि यमकत्ववज्ञनाच्चेति 1 


सफरु अनुमान करते हैँ । जेसे-'आकाशमें चन्द्रमा उग आया है क्योंकि जलमे उसका प्रतिमिम्ब 
पड़ रहा है" &स भनुमानमे जलमे पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिविम्ब खूप हेतु, "रोहिणी नक्षत्र एक 
मुहुके बाद उदय होगा क्योकि भभौ कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है इसमे कृतिकोदय ठित्‌, 
सभी भामे बौरमा गये र्योकिवेञामदैँ जैसे कि यह्‌ बौरवाला आमः इमे पुष्पित 
भास्रत्व हेतु, समुद्र भे ज्वारमाटा भा रहा है कथोकरि चन्द्रका उदय हो रहा है इसमें चन्द्रोदय 
देतु, कमल सिल गये क्योकि सयका उदय हो गया है" इसमे सूर्योदय हतु, छाया पड़ रही है 
करथोक्रि धूप मी है भोर वृक्ष मी" यर्हा वृक्षत्व हेतु, इत्यादि अनेक हेतुओमे पक्लधर्मत्व नहीं पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षमे नहीं रहते फिर भौ अविनाभावके कारण सच्चे हेतु है । देखो ठत्तिको- 
दय हेतु शकट रूप पक्षमे नहीं पाया जाता, इमी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षम नहीं रहता 
फिर भौ अविनाभावौ होनेसे अपने साध्यका यथाथं अनुमान करति ही है। 
शंका--ङृत्तिकोदय हेतुमे आकाश या कालको धर्मी बनाकर पक्षधर्मता घटांयो जा सकती 
है । जेसे कारू या आक्राश एक मुहूतमे रोहिणीके उदयसे युक होगा कयोकि अभी उसमे कृत्तिका- 
काउ्दयहोरहाहै। 
समाधान--इस तरह व्यापक चौो्जोको पक्ष बनानेको परम्परा कायम को जायेमी भौर 
सके बरूपर हैतुको सच्चा माना जायेया; तो वड़ो गड़बड़ हो जयेमौ । संसारमे कोई भीदहेतु 
पक्षधरम॑से रहित नहीं हो सकेगा । शाब्द भनित्य है क्योकि कौभा काला है' यह्‌ पक्षधरे रहित 
हेतु मौ खोकको धमी मानकर पक्षघमेवाला बनाया जा सकेमा -लोक अनित्यशब्दवालां है क्योकि 
उसमे काला कौ पाया जाता है । अतः कारु अका भादि तटस्थ व्यापक पदार्थोको धर्मी 
मानकर किसे पक्षधमंसव सिद्ध करना केव . कल्पना जाक है । इसमे अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है । 'शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ सुना जाता हैः "यह मेरा माई दहै भ्योकि 
इस प्रकारकी आवाज भाईके बोले बिना नहीं आ सकती" ` “समस्त पदां नित्य वा अनित्य 
१, -षर्मतो विरहेऽपि म. २ । “मो हिं शकटे धरमिणि उदेष्यतायां साष्यायां कत्तिङाया उदथोऽस्ति तस्य 
छृत्तिकाधर्म्वात्‌ ततो न पक्षवर्मत्वम्‌ ।--प्रमाणप. ध. ७१ । न्यायङ्कघु, पृ. ४७० । प्रमेयक, पृ. 
३५४ । स्या. र. पू. ५१९) प्रमेयर. ३।१५ । ध्रमाणमौ, पृ. ४०। २. “तथा न च्द्रोदयात्‌ समुद्रवृद- 
चनुमानं चन्द्रोदयात्‌ (दवं पश्चादपि ) तदनुमानप्रसङ्गत्‌ । चन्द्रोद्यकार एव तदनुमानं तदेव व्याप्त 
हौतत्वादिति चेत्‌, यदेवं तत्कालसंबन्वित्वमेव साध्यसाधनयोः, तदाचसएव कालो धर्मी तव्ैवच 
साष्यानुमानं चन्द्रोदयरच तत्छंबन्धीति कथमपक्लधर्मत्वम्‌ ।"-प्रमाणवा, स्वकर. टी. ५।६ 1 ३, "काला 
दिधमिकल्पनायामतिप्रस द्ध; 1“-प्रमाणरसं. पृ.-१०४ । “यदि पुनरकाक्चं कालो वा धर्मी तस्थोदेष्यच्छ- 
कटवत्वं साध्यं छृत्तिकोदयपसताधनं पक्षम एवेति मवम्‌, तदा धरिष्रोदमिणी महोदध्याघाराभ्विमत्त्वं 
साध्यं हानप्रुमवर्वं साधनं पक्षघर्मोऽस्तु तथा च महानखघूमो महोदधौ अग्नि गमयेदिति न करिचिद- 
पक्षधर्मो हेतुः स्थात्‌ !"*प्रमाणप. पृ. ७१। रस्वाथंङरो, प्‌. २०० । “काककाष्वयदिरपि प्रासादधायल्े 
साध्ये जगतो षरित्वेन पक्षतरम॑तवस्य कल्पयितुं सुशकत्वात्‌ । “--ग्यायकुञु. प्र. ४४० । सन्मति. टी, 
ष. ५९१ । स्वा, र. ए, ५१९ । जेनतकंमा. ध. १२ । ४, “अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌, सरवे क्षणिक 
सत्त्वात्‌, श्यादेः सपक्षे सत्वाभावेऽपि गमकत्वप्रतीतेः । “--न्वाचङसु. ४० । 


-का० ५५ § ३२१] जैनमतम्‌ । ३२७ 


॥ $ ३२०. -ाप्रवचनाज्नातमयंजञानसागः, 'उषचारादाप्रवचनं च -थयाऽस्त्यत्च निधिः, 
ति मेर्वादयः ! अमिषेयं वस्तु ययावस्वितं यो जानोते थयालनं चाभिधत्ते, स भासे 'जनक- 
ती थंकरादिः । इत्युक्तं परोश्चमूः । तेन । . 
“मुर्यसंग्यवहारेण संवादिविशदं मतस्‌ । 
ज्ञानमव्यक्षमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रहः ॥१॥ इति ¦ 
यद्चथैवाविसंवादि प्रमाणे तत्तया मतम्‌ 1 
विसंवाचप्रमाणं च तदष्यक्षपरोक्षयोः २॥* [सन्मतितकेटीका, पू. ५९] 


४ § ३२१. तत एकस्यैव ज्ञानस्य “यत्राविसंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदानासता, यथा 
तिमिरादयुपष्टुतं ज्ञानं चनद्रादावेविसवादकत्वात्प्रमाणं तत्संस्यादौ च तदेव ॒विसंवादकत्वाद- 


न 
क्योकि वे सतु है" इन अनुमानोके श्रावणत्व मादि हेतु सपमे नहीं रहते फिर भी अविनाभावके 
बरसे सच्चे है, ओर अपने सार्व्योका प्रामाणिक ज्ञान कराते है 1 

$ ३२०. आके वचनो होनेवाले पदार्थे ज्ञानको आगम कहते हँ । उश्चारसे आप्तके 
वचद्रोको भौ भागम कृते है; क्योकि उन्ही द्वारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है । जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे भविसंवादो यथाथंल्पसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठीक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उते आप्त कते दै! जैसे माता-पिता या तीथकर 
भादि 1 जैसे यहां धन गडा है' “मेड परवत दहै" इत्यादि वाक्योंके अर्थो पिता मोर तीर्थकर अच्छी 
तरह जानते ह अतः वे उक्त वाक्योके आप्त । एक वार आ्तताका निश्चय होनेपर उनके दवारा 
कहे गये अन्य वाक्य भो भागम प्रमणं! इस तरह परोक्ष प्रसाणका निरूपण हुभा । अतः 

“भविसंवादी विशद ज्ञान प्रत्यत है, वह मुरय भौर साव्यवहारिक रूपते दो प्रका रका है, प्रत्क्षसे 
भिन्न समस्त ज्ञान परोक्ष । यह्‌ सामान्य सूपे प्रमार्णोका संग्रह है । जो जान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपते अविसंवाद ज्ञान कराता है वह उस अशमे उस ह्पसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमे विसंवादो है उप अशमे अप्रमाण है । यही ग्यवत्था प्रत्यक्ष गौर परोक्ष दोनों प्रकारके 
ज्ञानोंकी है । ये भो अविसंवाद अंशम प्रमाण तथा विसंवादी अंशे प्रमाणामास है । 

$ २२१. इसलिए एक हौ ज्ञान जि अंशम अविसंवादी होगा उस अंशमे प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अंशम विवादी होगा उक्ष अशमे अप्रमाण या प्रमाणामास समज्ञा जायेगा । 


१. "आाप्तदचनादिनिवन्षनमथंजञानमागमः 1" --परोश्चाघ्, ४।९९ । -प्रमाणनय, ४।९॥ २. “"उप- 
चारादाप्तवचनं चेति ।'“--प्रमाणनय, ७।२ । ३. “समस्त्यत्र श्रदेके रत्नविधानं सन्ति रत्मसानुप्रभृतय 
इति 1" प्रमाणनय, ७।द! ४ “वथा मेवदियः सन्ति ।"“--परीक्षामु, ३।१०१॥ ५. “अभिधेयं 
वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आप्त इतिं \--भरमाणनय, ४४ । ६. “सच 
देषा लौकिको छोको्तरदनरेति । जोक्िको जनकादिर्लोकोत्तरस्तु तौ्ंकरादिरिति ‰"--प्रमाणनय, ४।६, 
७१७. तत्‌ म. २! “तेन मुख्यसंभ्यवहारेण...1"--षन्मति, टी, प. ५९१५! ८. ““यययैवाविसंवादि 
प्रमाणं तत्तथा मवम्‌ ।“-रघो. इको. २२ । सिद्धिवि. । तस्वाथंदच्ो. घ. १७० । अषटसह. ण, १९३ । 
सन्मति, री. ध. ५९५। ९. “तिमिराचुषप्ठवज्ञानं च्दरादावविसंवादकं अरसागम्‌ यथा तस्छंख्यादौ 
विसंवादकत्वादप्रमाणं भ्रमाणेतरन्यवस्वायाः ठल्लक्षणत्वात्‌ 1“ कुघी. स्वह. दको. २२॥ "येनाकारेण 
तत्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति 1 तेन अत्यक्षतदामासयोरपि प्रायशः सकीर््रामाण्येतरस्थिति- 
रन्नेतन्या, प्रसिद्धानुपहतेन्दियदृष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशग्रत्यासत्पाद्य भरताकारावभासनात्‌, तथोपहुताक्षा- 
देरपि संश्यासंख्यादिविसंवादेऽपि चन्दरादिस्वमावतत्वोपलम्भात्‌ ! तत्प्रकषयपिक्षया व्यपदेशषव्यवस्ा 
गन्वदरग्यादिवत्‌ ।'"-- नष्टा, अष्टस, पृ, २७७ ॥ रस्वाथं ङ्के. पू, १७० ॥ सन्मति, टी, प्‌. ५+९५॥ 





३२८ वडदक्शेनरुमुच्चये [ का० ५५.§ २९२ 


प्रमाणम्‌ } प्रमाणेतरण्यवस्थायाः' विसंवादाविसंवादलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌ - प्व्यकषं परोक्षं च 
ह एव प्रनाणे' ६ अत्र च मतिघ्.तावधिमनःवर्यायकेवलक्ञानानां ° मच्ये सतिश्न ते परमा्यंतः परोक्षं * 
अमाणम्‌, अवधिननःपर्यायकेधलानिं तु प्रत्यक्षं" प्रमाणमिति ए - # 

$ ३२२. अथोत्तरा्धं श्याख्यायते \ 'अनन्तवमंकं वस्तु" इत्यादि । इहु प्रनागाधिकारे 
प्रमाणस्य परस्यश्चस्य परोक्षस्य च विषयस्तु प्रय पुनरनन्तधमंकं वस्तु, अनन्तालिरालविषघयत्वा- 
दपरिमिता धर्माः- स्वभावाः सहभाविनः क्रमभाविनश्च स्वपरपर्याया यरिमिल्तदनन्तघमंमेव स्वाथे 
कप्रत्ययेऽनन्तघमकमनेकान्तास्मकमित्ययंः ! अर्नेकेऽन्ता अं्ा धर्मा वात्मास्वरूपं यस्य तदनेकान्ता- 
स्मकमिति व्युत्पत्तेः, वस्तु-सचेतनाचेतनं सरथं द्रव्यम्‌, जत्र अनन्तवसंकं वस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवलब्यतिरेको हेतुः सूचितः, अन्यथानुपपत्येकलक्षणत्वादधेतोरन्त- 
स्याप्टयवं साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ इषटाम्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, यदनन्तध्मास्मकं न मवति ततप्रनेयमपि 
न भवति, यथा व्योमक्ुसुममिति. केवरो व्यतिरेकः, साधम्यदुषटरन्तानां पक्षकुक्षिनिक्िप्रतवेनान्धया- 





जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते है । उसका यह दिचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश- 
भ यथां तथा अविसंवादी ज्ञान पैद। करनेके कारण प्रमाण है, भौर वही द्वित्वं अंशम विसंवाद 
होनेसे अप्रमाण है । चन्दरतोहै परदो चन्द्र नहीं दह। प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
भप्रमाणकी व्यवस्था विसं्रादषे होती है! जिस ज्ञानमे अविसंवादौ अंश अधिकहोगे वह्‌ज्ञान 
भ्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसंवादो अंश भविक होगे बह अभ्रमाण। जेषे कि कस्तुरी 

गन्ध उत्कट होनेसे क्ट गन्ध द्रव्ध कहौ जाती है । (वंतपर चन्दर उगःरहा है यह सत्य ज्ञान मी 
चन्द्राशमे प्रमाण होकर भो "पव॑तपर' इस अंशम अप्रमाण है 1 अतः इस विवेचनसे यह बात 
सिद्धहयो जाती है'कि प्रव्यक्ष ओर षरोक्षदोही प्रमाणर्है। मति-श्रुत-अवधि-मन.परयय मौर 
केवलज्ञान इन पांच ज्ञानोमे मतिज्ञान मौर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष ह, तथा अवधि-पनःपयंय 
आर केवलज्ञान प्रत्यक्ष है ! हां, मतिज्ञानको लोक व्यवह्‌ारमे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
साग्यवहारिक प्रत्यक्ष भौ कहते है । 

§ ३२२. अब प्रमाणके विषथका निरूपण करते ह--अनन्तघममवारी वस्तु प्रमेय है । इष 
प्रमाणके प्रकरणमें प्ररयक्ष ओर परोक्ष दोनों हौ -प्रमाणोका विषय जानने लायक अनन्तधमेवपका 
पदार्थं होता है। जिसमे अनन्त तीनों कालोमें रहनेवारे अपरिमित सहुमावी तथा क्रमभावौ 
ध्मंस्वभाव पराये जाति है वह्‌ वस्तु अनन्तधर्म॑क या अनेकान्तात्मक कहौ जाती है 1 अनस्तधर्मते 
स्वार्थे "कः श्रत्यय होनिसे 'भनन्तघम॑क' शब्द सिदध होता है 1 अनेकान्तारमक--अनेक अन्तधमं 
याअंश्ञ हौ जिसका आत्मा-स्वरूप हों वह्‌ पदार्थं अनेकान्तात्मक कहा जाता है ¡ "वेतन 
या अचेतन सभी वस्तुं अनन्तधमंवालो है" यह पक्ष है । श्रमाण विषयः” सन्दे श्रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
हीनेसे" यह केवकुग्यतिरेकी हेतु सूचित होता है। हेतुका अविनामाव ही एकमात्र भसाध(रण 
सक्षणहै तथा पक्ष्मेही साध्य मोर साधनके अविनाभावंको ग्रहूणकरनेवारी अन्तर््धा्तके 
बरसे ही हेतु साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमानमें दृष्टान्त आदिकी की आवर्यकता 
नहीं है । जो अनन्तधमंवाला नहीं है वह प्रमेय भीनहीं है जेसे कि “आकाशका कूरः यह्‌ 
व्यतिरेक व्याक्षि ही प्रमेयस्वहेतुको पायी जाती है अतः यह केवलच्यतिरेको हेतु दै} अन्वय- 


१.- स्याः संकादावि म, १,२,१. १, २, क. 1 २. “मतिश्रुतावविमनः्वर्ययक्ेवलानि ज्ञानम्‌"'-त. 
सू. १।९1 ३. "भदे प्ररेक्षम्‌" ~त. सू. १९१ । ४. -नि प्रत्थ-म. २1 ५. शश्रत्यक्षमन्यत्‌'" -व. 
स्‌. १।१२। ६. ग्राह्यं ठत्पुनः भ. २। ७. “अन्तरव्यपत्यैव साच्यस्य सिद्धौ बहिर्दाहतिः ¡ अथर्य 
स्थात्तदसदधावैऽ्येवं न्यायविदो विदुः {1 -म्यायावता, इको. २० । 


-का० ५१. § ३२३ ] जैनमतम्‌ । ३९९ 


योगादिति! अस्य च हेतोरसिदधविर्द्धानैरान्तिकादिरोषाणां सवंथानवकाश्च एव प्रत्यक्षादिना प्रमा. 
गेनानन्तधर्मा्सकस्यैव सक लस्य प्रतीतेः 1 

§ ३२३. ननु कथमेकसिमिन्‌ वस्तुन्यनन्ता धर्माः प्रतीयस्त इति चेत्‌ \ उच्यते; भ्रमाणप्रनेय- 
रूपस्थ सकलस्य क्माक्रमभाव्यनन्तधमक्रान्तस्येकसूयस्य वस्तुनो घथैव स्वपरद्व्यादपेक्षया सर्वत्र 
सवदा सर्वप्रमातृणां प्रतीति्जायमानास्वि तथैव वयमेते सौवणंघटदृष्टान्तेन सविस्तरं दक्यामः \ 
विवक्षितो हिं घटः स्वद्रव्यकषेत्रकालभावेदिद्यते, परद्रव्यक्षेतरकालभवेश्चं न विद्यते, तथाहि--स 
धटो यदा सत्त्वजेयत्वे्रमेयत्वादिषधरमेिचन्त्यते तदए तस्थ सत्त्वादयः स्वपर्याया एव सन्ति, 
तु केचन -परपर्यायाः, स्वस्य॒ वस्तुनः, सच्वादीन्घर्मानधिङृत्य सजातीयत्वाद्धिजातीयस्यैका 
भावान कुतोऽपि व्यावृत्तिः । द्रव्यतस्तुं यदा पौदपलिको घटो विवक्ष्यते, तदा स पौदृनलिकद्रभ्य- 
तवेनाऽस्ति, घर्माधर्माकाश्नादिद्रष्यत्वैसतु नास्ति ! अत्र पौदृगलिकत्वं स्वपर्यागरः+ धर्मादिभ्यो 
ऽनन्तेस्यो श्यावत्तत्वेन "पर्याया अनन्ताः, जीवद्रन्याणामनन्तत्वात्‌, पौद्गलिकोऽपि स घटं 
पर्थिवत्वेनास्ति न पुनराप्यादित्वैः, अन पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, अष्याददरव्येम्यस्तु बहुभ्यो 


ग्यावृत्तिः ततः परपर्थाया अनन्ताः। एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायश्यक्ति्ेदितत्या 1 पाथिवोऽपि स घातु- 





दष्ठन्त तो पक्षम हौ जा मये है, क्योकि संसारके समो चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है । यह्‌ प्रमेयत्वहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारो नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष मादि समी प्रमाण 
अनन्तधमंवाली ही वस्तुको विषगर करते हँ । अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्धं करनेके 
लि प्रमेयत्व हेतु सवेथा उपयुक्त है 1 
§ ३२३. शछंका-एक वस्तुभे परस्पर विरोधो अनन्तधमं केसे हो सक्ते हँ ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो स्पष्ट हौ विरोधी है। 
समाधान--सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमें स्व-पर द्न्यको अपेक्षा क्रम भौर युगपत्‌ 
रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है । वस्तुकी अनेकान्तात्मक्ता तो सभी प्राणियोको सदा 
अनुभवमे आती है । हेम उसी सवंप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घडेके उदाहूरणसे विस्तारपुवंक 
समञ्लाति है । देखो, अमुक धड़ा अपने द्रव्ये है अपनी जगह है, अपने समयमे है, तथा अपनी 
पर्यायसे है दूसरे पदार्थोके द्रव्यकषेव्-काल-भावको दुष्टिसे नहीं है) घडा बड़ार्प्दीहैकपडाया 
चटाई रूप नहीं है, वह्‌ अपनौ जगह है कपड़े ओर चटार्दैकी जगह नहीं है, कहु अपने समयमे है 
दरसरेके समय या अतीत-अनागत समयमे नहीं है, वहु अपनी वट पर्यायमे है कपड़ा चटाई आदिकी 
हालतमे नही है । जिस समय उसौ घड़ेका सत्व-ज्ञेयसव यां प्रमेयत्वं आदि सामान्य धर्मोकी दृष्टस 
विचार करते है तब वे सद्व आदि सामान्य धमं धड़के स्वपर्याय सूथहौहो जाते, उस समथ 
कोई भो पर-पर्याय नहीं रहती, क्योकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय कहनेसे समी वस्तुधोका ग्रहणो 
जाता है । सततुकी दष्टिसे तो घट-पट आदि भचेतन तथा मनुष्य-पञशु आदि चेतनम कोई भेद नहीं 
है । सभी सत्‌की वृष्टिसे सजातीय हँ, कोई विजातीय नहीं है जिससे व्यावृत्तिको जाय । अतः 
घडेका सत्‌ जेय प्रमेय जादि सामान्यदुष्टिसे विचार करनेपर सभो सत्‌ रूपसे घडेके स्वपर्यायरूपम 
फलित होते हँ सभी सजातीय है उस समय धड़ेको किससे व्यावुत्ति कौ जाय ? व्यावृत्तितो 
विजातीयसे होती है । सत्‌ ज्ञेय भदिकी दृष्टस तो चडेका विजातीय कोई है हौ नहीं । जब पदुम 
दरव्यकी दष्िसि घडेका विचार करते ह तो घड़ा पुदुगर द्रग्यकी दृष्टस सतु है घमं-मधमं 
१. -नन्तघर्माः आ., क, 1 २. “सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ ! भसदेव विपर्यासात्‌ न चै 
व्यवतिष्ठते 11“ --भाक्षमी. इको. ४५ । -सावेनं वि-म. २, प, १, २। ३, -पर्ययाः म. २। 
४. स्वेपर्ययः म. २1५. परयर्यंया म. २। ६. -विषटः म. र॥ 
र 


३३० षड्दस्ंनसमुच्चये [किण ५५. इ ३२४- 


रूपतयास्ति न पुनमृं्वादिभिः१ धावुरूपोऽपि सं सौव्णत्वेनाऽस्ति न धुना राजतत्वादिभिः। 
सौवर्णोऽपि स॒ घटितसुवणहि मकत्वेनस्ति न ॒त्वघटितसुवणत्मिकल्वंदिना ! घटितसुवर्णत्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनात्ति न तु यज्ञव्तादिघटितत्वादिनां ¡ देवदत्त घदितोऽपि पुथुवुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनमंकुटादित्वेन \ पृथुदुध्नोदराचाकरोऽपि वुत्ताकारेणास्ति नावुत्ताकारेण ! वृत्ताकारोऽपि 
स्वाक्तारेणास्ति न पृनरन्यघटाद्चाकारेण । स्वाकारोऽपि स्वदल््किरस्ति न तु परदलिकैः। एवमनया 
दिदं परेणापि स येन येन पययिण विदशटयते स तस्य स्वपर्थायः, तदन्ये तु "परयर्यायाः 1 तदेवं 
(द्रव्यतः स्तोका स्वपर्यायाः, परपर्यायपस्तु॒व्यावृत्तिरूपा अनन्ता, अनन्तेभ्यो उन्यम्धो 
भ्यावुत्तत्वात्‌ 1 

$ ३२४. ्षेत्रतश्ः स ग्रिरोकोवतित्वेन विवक्षितो न कुतोऽपि व्यावतंते । ततः स्वपर्या- 
योऽस्ति न परपर्थायः'° । त्रिलोकीत्थंपि स तिरयग्लोकवतित्वेनास्ति न पुनरु्वाधोलोकवतित्वेन 1 





आकाशादि द्रव्थोकी दुष्त भसत्‌ है । पौद्गलिक घडेका पौद्गलिकत्व ही स्वपर्थाय है तथा जिन 
धम, मधमं, आकाश गौर अनन्त जौव दरग्योसे षड़ा व्यावृत्त होता है वे सब अनन्त हौ पर-पदायं 
परपयाय है । घडा पौद्गलिक है धर्मादिद्रव्यरूप नहीं है } धड़ पुद्गल होकर भी पाधिव-पृथिवी- 
का बनाहैजकरजाग या हवा आदिसे नहीं बना है ! अत्तः पाथिवत्व वड़ेकी स्वपर्याय है तथा जल 
आदि अनन्त परपर्याय दँ जिनसे कि धड़ा व्यावृत्त रहता है । दस तरह आगे भी जि रूपसे घडेकी 
सत्ता हौ उसे स्वपर्याय तथा जिससे घड़ा व्यावृत्त होता हो उन्द परपर्याय समक्न लेना चाहिए । 
वडा पार्थिव होकर भौ धातुका बना हुमा है मिहु या पत्थरका नहीं है बतः वह धातुरूपसे सत्‌ है 
मिद्रौ या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असतु है ! घड़ा धातुका बना होकर भी सुवर्णका है चांदी- 
पीतर-ताबे भदिका नहीं है अतः सुवण रूपसे सत्‌ है चांदी या पीत सेकं धातुगोकी दुष्टिसि 
अत्‌ है 1 सोनेका होकर भी जिस सोनेको उलीको गढ़ा गया है वह्‌ उस गदे गये सुवणैकौ दृष्टिसे 
सत्‌ है तथा नहीं गढ़े गवे खदान आदिमं पड़ हए मघटित सुवणंकौ दुष्टिसे भसत्‌ है । गदे गये 
सुवणेको दृष्िसे होकर भी वह देवदत्तके दवारा गढ़ गये उस सुवणंकी दृष्टे सत्‌ है । यज्ञदत आदि 
मुनारोके वारा गढ़ गये सुवणेको दृष्टस मसत्‌ है । गदे हुए सुवणंकी दृष्टस होकर भो वह मुहर 
संकरे तथा वीचमें चौड आकारसे सत्‌ है तथा मुकुट आदिके आकारोकी दृष्टस असत्‌ है घडा 
भृंहपर सकरा तथा बीचमें चौड़ा होकर भी वह्‌ गोरु है अतः गोरु आकारे सत्‌ है तथा अन्ध 
कम्ब आदि आकारोंसे असत्‌ है ।! गोल होकर भी घडा अपने नियत गोलं भकारे सतु है अन्य 
मोल षड गोर आकारसे भसत्‌ है । अपने गोल आक्रारवाला होकर भी धड़ा अपने खत्पादक 
परमाणुओसे बने हए गोर मकारकी दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओंसे बने हए गोल भकार 
से असतु है । इस तरह वड़ेको जिस-जिस प्यायसे सत्‌ करहैमे वे पययिं स्वपर्याय हैँ तथा जिन 
अन्य पदार्थोसि वह्‌ व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय हगो । इस तरह घड़ेकी द्रव्यकी वृष्टिसे कुछ 
पययिं बतायीं तथा स्वपययिं परपर्यायोसे कम भो होती है । -परपर्यायें तो अनन्त है क्योकि अनन्त 
ही द्रव्योसे वह घट व्यावृत्त होता हे । 
$ ३२४. क्षेवकी दृष्टिसे जब घड़ेको त्रिरोकर्मे रहनेवाके रूपसे व्यापक क्षेत्र दुष्टिसे 
विघार करते है तो वह्‌ किससे व्यावृत्त नहीं होता अतः त्रिलोक रूप व्यापक क्षे्रकी दृष्टस 
स्वपर्याय तो बन सकती है परपर्याय नहीं । यद्यपि अरोकाकाञ्चमे घडा नहीं रहता अत्तः अखेका- 
१. -कादिना म. २। २. -ना धाटितोऽपि म. १, प. 5, २, शा., क. ।३.-लयेनम.२॥ 
. पर्ययेण म. रे। ५. -पयंयाः म. २। ६. स्वपर्ययाः म. २॥ ७. अनन्तेभ्यो व्याम. १, 
२, प. १, २। <. न्यावुत्तित्वात्‌ जा., क. । ९. -तदच त्रि-मा. २। १०, -योऽस्ति त्रि-म, २। 


-का० ५५. § ३२५ ] जैनमतम्‌ 1 ३३१ 


तिर्यग्टोकवर््यपि स जम्बुदोपवित्वेनास्ति न पुनरपदरीयादिव्तितया' । सोऽपि भरतवतित्वेना- 
स्ति न पुनविदेहर्वतित्वादिना ! भरतेऽपि स पाट्िपुत्रदतित्वेनास्ति न पुनरन्यस्थानीयस्वेनं । 
पाटल्धिपुतरेऽपि देवदत्तगृहवतित्वेनास्ति न पुनरपरया ! गृहेऽपि गृहैकरेशस्थतयास्ति न पुनरन्य 
देश्यादितया ¦ गुहैकदेशेऽपि स येष्वाकाशप्रदेष्वस्ति तत्स्थिततयास्ति न पुनरन्यपरदेजञस्थतया ! 
एवं यथासं भवसपरभ्रकारेणापि वाच्यम्‌ \ तवेवं क्षेत्रः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येयाः, लोकस्यासख्येयभ्रदेहास्वेन ! अयवा मनृष्यरोकस्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
भ्योऽनन्तेभ्यो ग्यावृततसवेनानम्ताः परपर्यााः 1 एवं देवदत्तृहादिर्वातिनोऽपि \ ततः “परपर्याथा 
अनन्ताः ॥ 

§ ३२५. कालतस्तु निरथतया स स्वद्रवयेणाबतंत वतते व्षष्यतेः च ततो न कुतोऽपि 
भ्यावत्तते । स चेवंयुगीनत्वेन विवक्ष्यमाणस्तद्रूपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुगवतित्वेन । अघ्मिन्‌ 
युगेऽपि स॒ “देषमस्त्यवषंतयास्ति न॒पुनरतीतादिवर्षत्वादिना \ देषमस्त्योऽपि स॒ वासन्तिक 


काको परपर्याय कह सकते है; परन्तु चाहनेपर भी अकलोकमे घडा कमी मो नहीं रह्‌ सकता 
वहु-सवंदा लोकम ही रहता है अतः उस रूपसे परपर्यायकी विवक्षा नहीं कौ है । यदि विवक्षा 
कीजयेत्तो फिर "वड़ा आकाश्चमे रहता हैः इस रूपमे जब याकाश स्वपर्याय होमो तब 
परपर्याय कुच भो नहीं होमो । त्रिछोकवर्ती भी बड़ा मध्यरोकमे रहता है स्वं या नरकमे नहीं 
मतः मध्यछोककी दृष्टे सत्‌ है तथा ऊध्वं मोर अधोलोककौ दुष्टिवे मसत्‌ ! मध्यलोकवर्ती होकर 
भी घड़ा जम्बूद्ीपमे रहता है अतः जम्बूदीपकौ दृष्िवे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोक दृष्टिसे भन्तत्‌ है \ 
जम्बूद्ीपमे भी वहु भरत क्षेतरमे रहता है विदेह आदि क्षत्रोमे नही अतः भरतकषेत्रकी दषटिसे सत्‌ 
है तथा विदेह आदिकी दृष्टिसे असतु ! भरतक्षेवरम भौ वह पटना्भे रहतः है अतः पटनेकी दृष्टिसे 
सत्‌ है तथा अन्य शहरोकौ दृष्टस असतु । पटनेभ भ वह देवदत्तके धरमें रखा है, अतः देवदत्तके 
चरकी दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य घरोकी दृष्टि भसत्‌ है । देवदत्तके धरमे शी वह धरके एक कोनेमे 
रला है, अतः उस कोनेकी दृषटिते वहू सतु है तथा मकानके अन्य भागोकी दृष्टिसे भसत्‌ । कोनेमे 
भो वह्‌ जिन आकाश प्रदेशमे रा है उन आकाश श्रदेशोंकी दृष्टस सत्‌ है तथा अन्य भाकारशोको 
दृष्टस भसत्‌ । इस तरह यथासम्मव गौर भी प्रकारोसे सदखन्स्वका निचार करना चाहिए । 
जिनकी अयेक्षा अस्तित्वका विचार किया जात्ता है वे स्वपयर्यिं थोड़ी हँ तथा जिनको अपेक्षा 
नास्तित्वक। विचार होता है वे परपययिं तो असंख्य ह; क्ोकिं रोकके असंख्य प्रदेश होते है! 
धड़ा मिस समय कुछ अमुक प्रदेशोभें रहेगा तब स्वपर्याय तो एक होमो तथा परपर्ययं तो लोकके 
बाकी असंख्य प्रदेश ह होगे । अथवा मनुष्यलोकवर्ती घडा अन्य अनन्त क्षेप्र व्यावृत्त होगा 
"अतः समस्त माकाशके भनन्त ही प्रदेश्च परपर्याय हो सक्ते है. इस तरह क्षेत्रको अ्पेक्षाभी 
परपर्ययिं मनन्त हो सकती हैँ । देवदत्तके घरमे रह्नेवाा भौ घडा रके बाहुरके अनन्त 
माकालप्रदेशोमि नहीं रहता गतः परपर्यिं अनन्त हो सक्तो हैँ 1 

§ ३२५. कारकौ दृष्टिसे जब देको द्रव्यको अयेक्षा नित्य मानते हैँ तव वह्‌ वतंमानमे 
रहता है मतीतमे था तथा भागे भी होगा स तरह चिकालवर्ती होनेके कारण त्रिकाल तो स्वपूर्याय 
है तथा कोर देसा कारु है ही नहीं जिसमे घडा न रहता हो अतः चरिकारुको स्वपर्थाय माननेषर 
कोई भी पर्वीय नहीं है । निकाच्व्ती भी घडा इस युगमे रहता है अतः बह इस युगकी वृषटिसे 
सतु है तथा अतीत या अनागत युगकौ दृष्ठिसे गसद्‌ । इस युगमे भौ वहं हस वषमे सत्‌ है तथा 


१. -तया जम्बुद्रोधवर््यंपि भरत~-म, २ 1 २-३. परपयंया-म, २1 ४, -ष्यति ततो भ. १, रप. 
१, २1 ५. -गस्त्यतया-म. १, २,प. १,३] 


३३२ षड्दशंनसम्‌ च्चये [ कार ५५. § ३२९६ 


तथास्ति न पुनरन्यतुंनिष्यन्नतया } तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पनः पुराणत्वेन । तत्राप्यद्यतनले- 
नास्ति न पुनरनद्यतनत्वेन । तत्रापि वतेमानक्षणतयास्ति न ॒पुनरन्यक्षणतया \ एवं काठतो- 
ऽघंख्येयाः स्वपर्यायः, एकस्य दरव्यस्यासंख्यकालस्थितिकत्वात्‌ \ अनन्तकारर्वतित्वविवक्षायां तु 
तेऽनन्ता अपि वाच्याः 1 परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यकारवतिद्रभ्वेभ्यो अनन्तेभ्थो व्मावृत्तत्वेना- 
नन्ता एव 1 

§ ३२६. भावतः पुनः स पीतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नीकादिवर्णेः ! पीतोऽपि सोऽ्यरषीतद्रव्या- 
पेक्षथेकगुणपोतः, स एव च तदपरादेक्षया द्विगुणपीतः, स॒ एव च तदन्यादेक्षया निगुणपोतः, एवं 
ताबदक्तव्यं थावत्कस्यापि पोतद्रव्यस्यापेक्षयानन्तगुणपीततः। तथा स एवापर पेक्षयेकगुणहीनः, 
तदन्यपेक्षया द्िगुगहीन इत्यादि ताषद्रक्तभ्यं यावत्कस्याप्ययेक्षयानन्तगुणहीनपोतस्वेऽपि स भवति 1 
तदेवं पोतत्वेनानन्ताः स्वपर्याया लब्धाः । पोतवणंवत्तरतमयोगेनानन्तभेदेम्यो नीलादिवर्णेभ्यो 
उ्थावृत्तिरूपाः परपर्याया अप्यनन्ता ! एवं रसतोऽपि स्वमधुरादि रक्षया पीतत्ववरस्वपर्याधा 
अनन्ता ज्ञातव्याः, 'नीलादित्ववत्‌ क्षारादिषररसापेक्षया परपर्याया अप्यनन्ता अवसातव्याः ! एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातव्याः । एवं गुरुकुषुपृदुखरशोतोऽ्णस्निः्घरूक्स्पर्शा- 
कयिक्षयापि तरतमयोगन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तव्यः, यत एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेशके 





अतीत आदि वर्षोकी दृषटिसे भसत्‌ 1 इस वर्षमे मी वह वसन्त ऋतुमे उत्पन्न होनेके कारण सतु 
है तथा अन्य ऋतुभोक दृष्टिसे असत्‌ । वसन्त ऋतुमे भौ बह्‌ नया है अतः नतन अवस्थाकी 
दृष्टिसे सत्‌ है तथा जीणं या पुरानी मवस्थाकी दृष्टस असत्‌ । नया होकर भौ वहु भजही 
बनाया गथा है भतः आजक्ती दृष्टि से सत्‌ है कल्को दृष्टस असतु । आज भी वहु अभो.बभी 
अनाया गया है अतः वतमान क्षणरूपसे सत्‌ है तथा भन्य क्षणोंको दृष्टिसे असतु । इस तरह 
कालकी दृष्टिसे असंख्य स्वपययिं होती है; क्योकि एक द्रव्य असंख्य कालो अपनी स्थिति 
रखता ह । अनन्तकालक्री विवक्षासे तो द्रव्य अनस्तकाङ तक ठहुरनेवाखा है अतः भनन्तही 
स्वपि ह । विवक्षित कासे भिन्न अन्य अनन्तकालोसे तथा उनमें रहुनेवाठे अनन्त ही द्रव्यौसे 
धड़ा व्थावुत्त रहता है भतः परपय्यिं भो अनन्त ही है| 

$ ३२६. भावकी दृष्टस षडा पीला है भतः पीले रंगकी अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य नीले- 
लार आदि रंगोसे असत्‌ । घड़ेका वहं पोलापन किसी पीले द्रव्ये दुगुना पीला है किसीसे तिगुना 
किसीसे चौगुना इस तरह किससे अत्यन्त कम पौल द्रव्यसे अनन्तगुना पीला मी होमा । इसी 
तरह घड़ेका बहु पीरापन क्रिंसी एक गुना कम पीला है किसीसे दोगुना कम पीरा है किसीसे 
तीनगुना कम । इस तरह्‌ किस परिषूणं पीले द्रग्यसे अनन्तगुणा कम पौला भी तो है । ताखयं यह्‌ 
कि तरतम रूपसे पीरेपनके ही अनन्त मेद हो सकते ह, वे सब्र उसकी स्वपययिं ह । तथां पीटेपन- 
कीरही तरह नीले भौर लार भदिरंगभी तरतम हूपसे अनन्त प्रकारके होति हँ उन सब 
अनन्तनीलादि रंगोसे इस घड़ेका पीलापन पृथक्‌ है गतः प्रपययिं सो मनन्त ही हैँ । इसी तरह 
उस धडेका अपनाजो भी मीठा आदि रस होगा उसके भो रूपकी तरह तरतम रूपे अनन्त 
भेद हौगे, ये समी उसकी स्वपययिं हँ तथा तीक भादि पररूपोको तरह खारे मादि पररस भी 
तरतम रूपसे जनन्त ह, उन सबसे इसका रस व्यावृत्त होता है मतः परपयाय भी अ श्रः दै इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त ही भेद होगे जो कि उसकी स्वपर्यायें कहै जँयिगे तथा जो 
गन्ध उसमे नहीं पायौ जाती उसके अनन्तं मेद परपर्याय होगे । इसी तरह भारी, हुखका, कोमल, 
खुरदरा, ठण्डा, यरम, चिकना ओर रूखा इन आठ स्पर्शके सी प्र्येकके तरतम रूप्से अनन्त भेद 


१. नीलादिवत्‌ स. २ 1 २. अवेतव्याः भ. १, ३ 1 अचेतन्याः क. 1 


~ का० ५५. § ३२७ ] जेनमतम्‌ । ३३२ 


स्कन्धेऽ्टावपि स्प्ञाः प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते श्रोचानम्‌ \ तेनात्रापि कलरेऽद्टानाममिधानम्‌ 1 

$ ३२७. अथव। सुवणदरवयेऽप्यनन्तकाेनै पच्चापि वर्णा द्वावपि गन्धौ षडपि रसा अष्टा 
वपि स्परशश्चि सर्वेऽपि तरतमयोगेनानन्तको भव्ति । तसदपरापरवर्णादिभ्यो व्यावृत्तिश्च भवति \ 
तदपेक्षयापि स्वपरधम! अनन्ता अवबोधग्याः ¦ शब्दतक्च घटस्य नानादेजञषेक्षया घटादयनेकचयन्द- 
बाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटावितत्तछब्दानभिषेयेभ्योऽ्परद्व्येभ्धो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परथर्माः । 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरशर्मां उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्वेषां वाचका *यावन्तो ष्वनयस्ता- 
वन्तो धटस्य स्वधर्माः, तदन्यवाचकाश्च परघर्माः । संख्यातश्च घटस्य तत्तदपरापरद्रन्यापेक्षया 
भ्रथमत्वं द्वितीयत्वं ततोयत्वं यावदनन्ततमत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तत्पंह्यानमिषेयेभ्यो 
ग्यावुक्तत्बेनानन्ताः परधर्माः । अथवा परमराणुरुख्या पलादिसंख्या वा यावतो तत्र घटे वतते सा 
स्वधमः, तत्संखथारहितेभ्थो व्यावुत्तत्वेनानन्ताः परपर्यायाः \ अनन्तकालेन तस्थ घटस्य सव॑द्रव्येः 
समं क स्वधर्माः, संयोगवियोगाविषयोकृतेम्यो भ्यायुत्तस्यानन्ताः 
परधर्म! 








होति है । इनमें जो स्पशं जिस रूपसे उसमें पाये जाते ह उनकी अपेक्षा अनन्त स्वप्यधि तथाजो 
स्पशं तहं पाये जाते उनको अवेक्षा अनन्त ही परपर्यायिं समन्च लेनी चाहिए । सिद्धान्तमे स्पष्ट 
कहा है कि--एक अनन्त प्रदेशवाके स्कन्धे भारी आदि अटो ही स्पश्षं पाये जातेरहै, अतः इस 
घडे भो आर्तो ही स्पशेका कथन किया गया है। 

6 ३२७. अथवा उसी सुवणं द्रव्ये, जिसका कि घडा बनाया गया है, अनादिकालसे अभी 
तक पाचों हौ रंग, दोनों गन्ध, छं रस तथा आर्ठो हौ स्पशं तरतम रूपसे अनन्त हौ प्रकारके 
हए दै 1 तो उमे जिस जालिका रूप-रस-गन्ध तथा स्प होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधमं तथा 
जो रूपादि उसमें नहीं रहते होगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परघमं समश्च लेने चाहिए ! घड़ेको 
मारतव्षके विभिन्न प्रदेशमे घड़ा, क्षञ्षर, डया, कलश आदि अनेक शब्दोसे कहते है इसी 
तरह विदेशो उसे पाट ( २०५) आदि अनेक शन्दोसे पुकारते है इस तरह अनेकों शब्दोके द्वारा 
वाच्य होनेसे अनेक हो स्वधमं होगे तथा जिन पटादि अनन्त पदार्थोमिं घटके वाचक शन्दोका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घडा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परधमं होते है । अथवा, घडेके 
जितने स्वधमं कहे है तथा कहे जायेय उनके वाचक जितने भी शब्द हँ उतने ही घड़ेके स्वधमं हैँ 
तथा अन्य पदाथोकि वाचक जितने शब्द हँ उतने हौ परषमं हँ 1 संख्याक अपेक्षा भौ घडे स्वधमं 
ओर परधमंका दस प्रकार विचार करना चाहिए । भिन्त-भिन्न द्रव्योकी अपेक्षा घडे पहला, 
दुरा, तीसरा, चौथा अनन्तसंश्या तक्के व्यवहार हो सक्ते हँ ये सभो स्वघमं है तथा इन 
संस्याोके अविषय भूत पदा्थोसि व्यावृत्त होनेके कारण वे सब परधम हैँ । अथवा, षडेके 
परमाणुजोंको जितनी संख्या तथा उसके वजनके रत्तियोंकौ जितनो संख्या है वहु संख्या स्वधमं है 
ओर वहं संख्या जिन अनन्त पदार्थोमं नहीं पायौ जाती वे सब परधमं हँ । भनन्तकालसे उस 
घडेका सभी द्रन्योके सथ संयोग तथा विमाग होता रहा है अतः वे संयोग भोर विभाग स्वधमं हु 
तथा जिनमें वे संमोग मोर विभाग नहीं पाये जाते उन अनन्त पदार्थोसि घड़ेकी व्यावृत्ति होती है 
अतःवेपरधमंहै 








१. “सत्र च स्निम्बहक्षशोतोऽ्गादचत्वार एवाणुषु संभवन्ति, रकन्पेऽ्वष्टावपि-यथासंभवमभिषा- 
नीयाः 1" --तरवार्थाभि. म", ट. ५।२३ । २. -काठे पञ्चापि म. २। ३. ठत्तदपेक्षयापि म. २। 
४. वन्तो षटस्य म. २। 





३४ षडदर्शनसमुच्चेये [कार ५१. ६३२८ - 


$ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदरष्यपिक्षया तस्थाणुत्वं महत्वं ह्रस्वत्वं दीर्घत्वं चानन्तमेदं 
स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः; ये सवदरव्येम्यो व्यावृत्या तस्यं परपर्यायाः संभवन्ति ते सरवे 
पुथक्त्वतो ज्ञएतभ्याः ! दिष्देलतः परत्वापरत्वम्यां तस्थ घटस्वान्यान्यानन्तदरव्ययेक्षयसन्चताल् 
तरतासन्नतमता इुरता इूरतरता इरतमता एकुढचा्षंख्यपयंन्तथोजनैरासन्नतः दरतः च भवतीति 
स्वपर्याया अनन्ताः 1 अथवा परवस्तवपेक्षया स पूवंस्यां तवन्थयेक्षयां पश्चिमायां स इत्येवं दिशो 
विदिन्नश्चाभित्य इूरासन्नादितथाऽसंख्या- ° स्वपर्यायाः । 

$ ३२९. कालतश्च परस्वापरस्वाभ्शं सवंदव्येभ्यः क्षणलदधटोदिनमाक्तवषंयुादिभिघंटस्य 
पूंस्वेन परत्वेन चानन्तमेदेनानन्ताः स्वधर्माः 1 

$ ३३०. ज्ञानतोऽपि घटस्य ग्राहुकैः सवंजोवानामनन्तेत्यादिलानेविभ द्धाच्च स्पश- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहुणादु्राह्यस्याप्यक्श्यं स्व मावभेदः संभवो, अन्यथा तदुग्राहुकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तथा च तेषामेकं भवेत्‌ ) प्राह्यस्य स्वभावभेद च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः । 
सवंजीवानामपेक्षयाल्पवहुबहुतरादयनन्त मेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानोपेक्षा = गोचरेच्छापुण्यापुष्य- 


8 ३२८. परिमाण~-मापकी अपेक्षा भी धडेमे स्वधमं भोर परधमं होते दै ! घडा कन्दं 
बडे मकान आदि द्र्व्योकी अवेक्षा छोटा, छोटे लोटा आदिकी अवेक्षा बड़ा, लम्बा छिगिना भादि 
अनन्त प्रकारके मापवाला कहा जा सकता है ये सब स्वधमं हँ तथा अन्य परधमं । घडा जिन 
समस्त परपदा्थ्ि पृथक्‌ है.वे सब परपर्याय ह तथा जिनसे पृथक्‌ नहीं है वे स्वपर्याय दह 
यह पुथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उसी घडमे अन्य अनन्त द्र््योकी अपेक्षा पास, 
बहुत पराप्त, भ्यन्त पास, दुर, बहुत दर, भत्यन्त दुर, एक योजन दौ योजन मादि अनन्त योजन 
दूर, तथा एकदोया चार योजन पास इत्यादि दिशा भौर देशक अवेक्षा मनन्त ही व्यवहार 
होते हये सभो स्वधमं ह \ मथवा, वहौ घडा किसी वस्तुकी अपेक्षा पुमे, किंसीकौ अपेक्षा परिम 
भे किीकी अपेक्षा उत्तरम तो किसीको अपेक्षा दक्षिणम रहता है । तात्पयं यह कि दिशाओं भौर 
विदिशाओंको अपेक्षा परत्व ओर अप्रस्वका विचार करनेसे मसंख्य स्वप्ययिं हो सक्तो है ! 

$ ३२९. कारुको अवेक्षा वहो वडा किसीे एक्‌ क्षण पुरानाहै तो किसीसेदोषक्षण, 
किससे एक धड़ दो घडी एक दिन माहु वष युगादि पुरानाहै, तो वही धड़ा किसीसे एकको 
चार क्षण नया किंसीसे एक दिन माह वषं या युग भर नया होता है । तात्पये यह्‌ कि घडा अन्ध 
पदार्थोकौ भवेक्षा एक क्षणसे लेकर अनन्त वषं तकका नया या पुराना होता है अतः ये सब उसके 
स्वधमं है। 

§ ३३०. जानकी दृष्टिते वही घडा संसारके अनन्त जीवोकि अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, विभंगादि अवधिज्ञान मादिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपये विषय होता है । ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसकी अपेक्षा प्राह्य-विषयभूत पदा्थंमे मी भेद होता ही है । यदि पदार्थं एकरूप हो 
रहे तो उसको जाननेवले ज्ञानोमे भो स्वभाव भेद नहीं होगा, वे सर्वथा एकरूप ही हो जा्येगे 1 
इस तरह घडेको जाननेवाङे अनन्त ज्ञानोकी भपेक्षा घड़ेमे मी अनन्त ही स्वभावमेददहँजौरये 
सब उसके स्वधम ह । एक ही घड़ा किसीको थोडा सुख किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
अधिक सुख उस्पन्न करता है । इस तरह अनन्त जीवको अपेक्षा अनन्त प्रकारके ही मुल-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जौवोँको हान उपादानतता उपेक्षा बुद्धिका विषय हौनेसे, अनन्त 
जीरवोक्ी अनन्त इनच्छार्मोका अवक्तम्बन होनेसे, मनन्त हौ प्रकारके पुण्य ओर पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त ही जीवोपर अपना मिन्न-भिन्न बप्तर डालनेके कारण, उसे देखकर किसको 


१. तस्यापरपर्या-म, २} २. स्वपर्यया ख. २1 २. तदनयेश्तया स. ₹२। ४. स्वपर्ययाम. र! 


-का० ५५. { ३३४ ] जेनमतम 1 २३३५ 


कमंबन्धचित्तादिषंस्कारक्रोधानिमानमायालोनरागद्रेषमोहादयुपाधिद्रभ्यत्व ल्‌ ठनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेन सुखादोनामकारणत्वेन वा घटस्यानन्तधमत्वम्‌ ए 

§ ३३१. स्नेहगुस्त्वे तु पुरापि स्पश्चभेदत्वेन प्रोचाने 1 

ई ३३२. कमंतश््चोतक्षेपणावक्षेपणाकुच्चनप्रसारणन्नभणस्यन्दनरेचनपूरणचरनकम्पनान्य- 
स्थानप्रापणजलाहर्णजलगदिधारणादिक्रियाणां ˆ तत्तत्कालभेदेन तरतमयोगेन बानन्तानां हेदुत्वेन 
घटस्थानम्ताः क्रियारूपाः स्वघर्माः, तासां क्रियाणामहेतुस्योऽन्येभ्यो भ्यावुत्तत्वेनानन्ताः परधर्भाश्च 1 

§ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रागु ्तनीत्यातोतादिकालेषु ये ये विश्ववस्तुनामनन्ताः स्वपर 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्विर्पाद्यनन्तपयंन्तघर्मैः सदृशस्य घटस्यानन्तभेदस्यानन्तसेवसा हक्ष्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः \ 

§ ३३४. विहेषतश्च घटोऽनम्तद्रव्येष्वपरापरपक्षयेकेन दास्यां त्रिभिर्वा यावदनन्तैर्वा धर्मे. 
विलक्षण इत्यनन्तप्रकारवैलक्षण्यहैतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तबरव्यायेक्षया च घटस्य स्थुलता- 


क्रोध, किसीको मान, किसीको माया तथा किसोको रोभ होता है, इस तरह मिन्न-भिन्न व्यक्तयो. 
को.क्रोध मान माया कोभ राग देष मोह भादि विकारोभावोकी उत्पत्ति निमित्त होनेसे 
रुद़कना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथवा किसोके सुख जादिमें निमित्त न होनेके कारम 
भो अनस्त स्वमाववाला होता है! 

§ ३३१, चिकनापन जोर मारीपन तो स्पशंके ही भेद हँ अतः स्पशंका वणेन करते समथ 
नकी अपेक्षा स्व-परपर्याथोका निरूपम कर दिया गया है 1 

§ ३३२. क्रिया दृष्टस वहो सोनेका घडा उपर फेंका जा सक्ता है, तीचे पटकाजा 
सकता है, मोड़ दिया जा सकंता है, फेलाया जा सकता है तथा इधर-उधर अनेक तरहसे चलाया 
जा सकता है, वह्‌ चू सकता है, वह्‌ खो भौ रहता है, भरा भी जाता है, यहासे वहाँ पटहुवाया 

जाता दै, हिरा है, पानी भरनेके काम माता है, उसके दवारा कसे पानी भी खीचा जाता है-दस 

तरह भसंख्य क्रियार्भोका कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है । तथा इन्हीं क्रियामोके तीनों काल 
भौर जोरसे धीरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोसे अनन्त भेद हो सकते हैँ । वह्‌ बड़ा इन 
अनन्त क्रियानोका कारण होता है अतः वह घड़ा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तधम॑वाला है । 
ये सब उसके स्वधमं ह तथा इन क्रियारओमे जो पदाथं कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमे अनन्त ही परधमं है} 

$ ३३३. परे जितने भ्रकारके स्वधमं या प्रधमं कहे गये हैँ उन स्वभे प्रकृत धडा अन्य 
घड़ोसे एक दो तीन आदि अनन्तधरमोसे समानता रखता है, घडोसे ही क्या, अन्य पदा्यतति मी 
घड़की एक दो आदि सैकड़ों धर्मोसे समानता पायौ जाती है । मतः सादुदय रूपी सामान्यकी 
दष्टिसे बड़ेके अनन्त हौ सदृ्परिणमन रूप स्वभाव हो सकते हैँ 1 इस प्रकार सामा्यको भपेक्षा 
धमे स्वपर्थाय तथा उसयै भिन्न धर्मोको मपेक्षा परपययिं विचारनो चाहिए ! 

$ ३३४. इसी तरह यह धड़ा अन्य अनन्त हौ द्रव्योसे एक दो तोन आदि अनन्तही 
धर्मोकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है अतः उसमे अन्य पदार्थोसे विलक्षणता कराने 
वारे अनन्त ही धमं विद्यमान ह ओर इसीलिए वह विशेष विलक्षणताको दुषटिसे भो भनन्त 
स्वभाववाला है । अनन्त ही द्योंकी अपेक्षा इस षडेमे किसीकी अवेक्षा मोटापन तो किसीकी 


१. -हाग्नयुपा म. १, २, प, १, २, क.) २. ~न तेषामकारणस्वेन वा म. ३, २, प, १,२॥। 
३, ~- स्पन्दनदवनरेचन भ. २ । ~स्पन्दनप्‌ रण~प, १, २ 1 ४. -णाविक्रि-स. २।५. चान-म. २। 
६. -नामेदसादुद्य -भ., आ, क. । 


३३६ वङ्दशेनसमुच्चये [ का० ५५. § ३३५ - 


कुशतासमताविषमतासूक्ष्मतावादरतातीद्नतएचाकच्िकयं - सोम्यतापृथुतासंकोणंतानोचतोचचता- 
विशालमुलतादयः प्रत्येकमनन्तविघाः स्युः 1 ततः स्थूलतादिद्वारेभाप्यनन्ता धर्माः । संबन्धतस्त्व- 
नन्तकालेनानन्तैः परेवंसतुभिः समं भरसतुतघटस्याधाराधेयमैकवोऽनन्तविधो भवति, ततस्तवयेश्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्मः ! एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्िनैमित्तकत्वषोढाकारकस्वधरकार्यप्रकाश् 
करवभोञ्धभोजरुत्वशराह्यवाहुकत्वाच्चया्चयिभाववध्यवधकल्ववि सेध्यवि रोधकत्वजञेय ज पकत्वादि - 
संरुयातीतसंबन्धैरपि अत्येकमनन्ता धर्मा ज्ञातव्याः 1 

§ ३३५. तथा ये येऽत्र घटस्य स्वपरपर्यायेष जैनम्तानन्ता ऊचिरे, तेषामृत्पादा विनाशः 
क पुनः पुनभंवनेनानन्तकालेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तवपक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः) 

§ ३३६. एषं पोतवर्णादारम्थ भावतोऽनन्ता घर्मा: ! 

§ ३३७. तथा द्र्यक्ेत्रादिभ्रकारेये पे स्वधर्माः परधमश्विाचचक्िरे तैरभयेरपि पुगपदादिषटो 
घटोऽवक्तव्यः स्थात्‌, यतः कोऽपि स शाब्दो न विद्यते येन घटस्य स्वधर्माः परधर्मान्वोच्यमाना 
द्वयेऽपि युयपङ्क्ता भवन्ति, शब्देनाभिधीय मानानां क्रमेणेव प्रतीतेः ! 


अपेक्षा पतलापन किसीको अपेक्षा समानता, समानता, दृषकष्मता, स्थूलता, तीव्रता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौड़ापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विशालमुखपना आदि अनन्त हौ प्रकारके घमं 
पाये जाते है । इस तरह इन स्थूलता आदि धर्मोक्को अपेक्षा भी घड़ेमे अनन्त स्वधमं हँ 1 सम्बन्धको 
दृष्टिसे मनन्त कालम अनन्त परवस्तुओके साथ प्रस्तुत घटका जाधाराषेयभाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दृष्टिसे भी घटक मनन्त स्वधमं होते हैँ । इसी तरह इस सोनेके घड़ेका अपने 
स्वामीके सा स्वस्वामिमाव सम्बन्ध, वैदा करनेवाले सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामोमें 
धनी भादि व्यवहार करानेमे या जर आदि खींचनेमे निमित्त-नैमित्तिक भाव, किसी जल कने 
आदि पदार्थे कर्ता, कम॑, करण आदि छह कारक रूप सम्बन्ध, दीपक आादिसे प्रकाश्य-प्रकाशक- 
भाव, जिसके उपमोगमें माता है उस भोक्तासे भोज्यन्भोजकभाव, जिस जल दध आदि पदार्थाक्ो 
ढोता है उससे वाह्यवाहकभाव अथवा जिन खच्वरों मादिसे या पानी भरनैवारोके सिरसे टोथा 
जाता है उनसे वाद्यवाहक माव, जिस स्थानपर रखा जाता है या उसमे जो चीज रखी जाती 
है उससे आधार-आाधेयभाव, जो उस घड़ेको फोडता रै तथा जिसके सिरमे छगनेसे उसका कर्पा 
फूट जाता है उनसे वध्यधातकभाव, उप घड़ेके कारण जिनसे विरोध होता है या उसमे रखनेसे 
जो वस्तु खराब हो जाती है उसे विरोष्यविरोधक्भाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ेयज्ञापक् माव 
मादि असंख्य सम्बन्ध दँ । इन सम्बन्धोको अपेक्षा एक ही घडे अनन्त स्वमात्र हो नति है } 

§ ३३५. इसी तरह धडकी जिन-जिन स्व-परपर्या्थोका कथन किया है उनके उत्पाद, 
विनाशं तथा स्थिति रूप धर्म अनादिकाले बराबर प्रतिक्षण होते अ रहे है पहले भौ होतेथे 
तथा आय मी होते जायेगे । इन तरैकाङिक उत्पाद, विनाश तथा स्थिति. रूप विषदीसे भी घडमे 
अनन्त धमं सिद्ध होते है 1 

§ ३३६. इसी तरह पीलेपन आदि पययोसे भौ अनन्त धमं होते हें । इस प्रकारणएकही 
घडेमे स्वधर्मोकी अवेक्षा अस्तित्व तथा परस्धर्मोँ को अपेक्षा नास्तित्वं समञ्चन चाहिए । 

§ ३२७. जब ऊपर कटे गये स्वद्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र जादिकौ अपेक्षा घटको 
एक हौ शब्दसे एक हौ साथ कहनेकी इच्छा होती है तो घड़ा अवक्तव्य हो जाता है, क्योकि 
संसारमे देषा कोई शब्द ही नहीं है जिसे प्रडेके स्व-परघर्मोका युगपत्‌ प्रघान मावसे कथन क्य 


१. क्य सोभा, क. । २. संबन्धर्स्वनन्वानन्वकारुतोऽनन्तैः म. २ ३. -भावेऽनन्त-म, र। 
५ -ज्ञायकः-म. $, २, प, १, २ ५, -पर्यया म. २। ६. नानन्तानन्तका-स, २। 


~ का० ५५. § ३४१ ] जेनमतसर । ३३७ 


$ २३८. संकेतितोऽपि छब्द; क्रमेणेव स्वपरघर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, श्वृक्षानचौ 
सत्‌' इति शतुज्ानचोः संकेतितप्तच्छन्दवत्‌ । 

$ ३३९. ततः. भ्रतिद्रव्यक्षेत्रादिश्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधर्मः स्यात्‌, तस्य चानन्तेभ्ो 
वक्तस्ये्यो धर्नभ्योऽन्य्र्येभ्यदचर भ्यावृत्ततवेनानन्ता अवक्तव्याः वरधर्मा अपि भवन्ति 1 

$ ३४०. तदेदमनन्तवर्मत्मिकत्वं यथः घटे दशितं, तथा सवंस्मिन्तप्यात्मादिके वस्तुनि 
भादेनीयस्‌ 1 

$ ३४१. तक्ाप्यात्मनि तावच्चेतन्यं कतृतवं ` भोकतृतव प्रमातृत्वं प्रमेयत्वममूर्तस्वमशतल्यात- 
भ्रदशात्वं* निदचलाष्टभदेशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशात्वं * जीवत्वममव्यत्वं मव्यत्वं परिणामित्वं स्वदरीद्- 
व्यापित्वमित्या्यः सहभाविनो र्मा, हषंविषादौ सुखदुःखे मत्थादिलानचश्ुद॑ंनोपयोगौ देव- 
नारकतियरनरत्वानि शरौरादितया परिणमितसरपुद्गलस्वमनादयनन्तत्वं सवंजीवैः सह सथ 
संबन्धवत्तवं संसारित्वं क्रोधाय वसयाध्यवन्नायवत्वं ठास्यादिषट्कं ^ स्तरीपुनपुसंकत्वभुखंत्वान्धत्वा- 
दीनीर्थादयः क्रमभाविनो धर्माः । 


4. 

जा सूकरे 1 शब्दके द्वारां वे दोनों धमं करमसे ही कटे जा सकते है ¡ एक साथ प्रधान रूपसे नहीं ¦ 

§ ३३८. यद्यपि शब्दको प्रव्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यह्‌ शंका को जा सकती है 
कि--"जिस तरह शतु भौर शानच्‌ दो प्रस्ययोंको "सत्‌" संज्ञा दोनों ही प्रत्य्योका कयन करती है 
उसी तरह दोनो ही षमोभिं जिस शब्दक्रा संकेत क्रिया गया है उसके दारा दोनों धर्मोका युगपत्‌ 
कथन हो जाया" प्र शंकाकारक्ो यहु बात अच्छी तरह समक्ष छेनी चादिए कि--श्तृ भौर 
शानच्‌की "सु" संज्ञ¡ दोनों प्रत्य्थोका क्रमसे ही ज्ञान कराती है, मतः संकेत करमेपर भो क्रिसी 
भी शब्दके दवारा दोनों धर्मोका प्रधानभाव्े युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता 1 

6 ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वधमं गोर परधमंकी एक साथ कदुनेकी इच्छा होनेपर षडेमे 
अवक्तव्य धर्म भो पाया जाता है । यह मवक्तव्य धमं स्वपर्याय है । यह्‌ भवक्तव्य धमं अन्य अनन्त 
वक्तव्य धर्मो तथा अन्य पदार्थो व्यावृत्त है अतः इसकी अपेक्षा अनन्त ही परपर्याय होति हैँ 1 

$ १४०. जिस तरह षडमे अनन्त धर्मोक़ो योजना कौ गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदारथोमं अनन्त धर्मोमिं अनन्त षर्माका सद्धा समश्च लेना चाहिए । अतः वस्तु अनन्त धर्म॑ 
वारी है क्योकि वह प्रमेय है यह हेतु अबाधित सिद्धहो जतादहै। 

$ ३४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, भमूतं है, असंख्यात 
प्रदेशवाला है, इसके मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते है, लोकाकाशके बरावर ही इसके असंख्य 
भदेश है, जीवै, मन्यै, अभव्य है, परिणामी-परिवतंनशोक है, अपने शरीरके बरावरहौी 
परिमाणवाला है मतः आत्मामं ये सब अनेक सहभावो-एक साथ रहनेवारे धमं पाये जति है 
तथा हष-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदशंन आदि दर्शन, देव नारक तिर्य॑च ओर 
मनुष्य ये चार अवस्था, शरीर रूपमे परिणत समस्त पुद्गले सम्बन्ध रखना, अनादि अनन्त 
होना, सब जीवोते सव प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, कोधादि असंख्य कषार्योसे विकृत 
होना, हास्य, रति, अरति, शोक मय, ग्लानि आदि भावोका सद्भाव, खो-पुदष ओर नपुंसकोके 
समान कामी प्रवृत्ति, मूखंता तथा अन्धा, दका, ठंगड़ा आदि क्रमसे होनेवाङे भो अनेक धमं 
संसार जीवम पायै जतिरहै। 


न्वेम्यश्च म. २। २. कर्तत्वं प्रमाप. $, ९। ३. ~ क्त्वं प्रमे-म, २। ४, -रतालो- 
.१,२, प. १, २,क.। ५. -शत्वमम-म, २, प. १,२। ६. -षटुकत्वं स्त्री ~-म, २। 
७. - सूत्तत्वा ~म, २1 

दे 


= ~ 


३९३८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४२ 


$ ३४२. मुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं साद्यनन्तत्वं ज्ञानदशंनसम्यक्त्वसुखवो ्याण्यनन्तद्रवयकषत्र- 
कालसवपर्ायज्ञातृत्ववश्चत्वानि अश्रीरत्वमजरामरस्वमरूपरसगन्धस्पजंशब्वत्वानि निडचलत्यं 
नीरक्त्वमक्नयत्वमग्यावाधत्वं प्राक्‌ संसारावस्थातुभुतस्वस्वजोवधमद्िचेत्यादथः 1 

§ ३४३. धर्माधर्माकाशकाेष्वसंख्यासंख्यानन्तभ्रदेजाश्रेवात्वं स्ंजीवयुद्यलानां गतिस्थि 

त्यवगाहवतंनोयग्रहुकःवं } त्तदवच्छेवक्प्वच्छेद्त्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरषघुतैक- 

स्कम्धत्वं मत्थादिज्ञानविषयत्वं ` सत्वं द्रष्यत्वभिरथाद्यः 1 

$ ३४४. पौद्गलिकबरवयेषुः घटरष्टान्तोक्तरौत्या स्वपरपयोयाः । शब्देषु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवुतसंवुतघो्वदृघोषतात्पप्राणसहप्राणताभिलाप्यानमिलाप्या्थंवाचकावाचकताकषेत्रेका - 
लादिभेऽहेतुकतत्तदनन्तायंप्रत्यायनज्ञक्त्यादयः । 

§ ३४५. आत्मादिषु च सर्वेषु नित्यानित्यसामान्थविश्ञेषसदसदभिलाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
परेभ्यकष्च वस्तुभ्यो व्यावृत्तिघमौऽचावसेयाः 
§ ३४६. आहु-ये स्वपथौयास्ते ' तस्य संबम्विनो भवन्तु, ये तु 'परपयौधास्ते विभिन्न 


$ ३४२. मुक्त जौवोभे सिद्धत्व, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो होती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान, दशन, सुख, वीयं, मनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा कामे रहनेवारी समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अशरीरी होना, बुदापा मृर्यु आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्यं 
मर शब्दसे शून्य होना, निश्चरतव, रोग रहित होना, अविनाक्षौ होना, निर्बाध रूपे सुखी होना, 
संसारी भवस्थामें रहनेवाके जौवद्रग्यके अपने-अपने जोवत्व आदि सामान्य घर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकों घमं पाये जाति हैँ] अतः जीवद्रव्यमे इनको अपेक्षा अस्तित्व तथा इनमे भिन्न 
पररूपोकी अपेक्षा नास्तिस्व भादिका विचार कर छेना चाहिए । 

$ ३४३. घमं अधमं आकाल तथा काल दरव्यम क्रमशः असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकमप्देशका होना, समस्त जोव भौर पुद्ंगलोके चलने ठहरने अवकाश पाने तथा वर्तना परिणमन-. 
मे अपेक्षा सहकारी होना, चिन्न-मिन्न पदार्थोकी अपेक्षा घटाकाश, मठाकाश, वटका प्रातःकाल 
आदि व्यवहारोका पात्र होना, अवस्थित रहना, मनादि नन्त होना, भरूपित्व--रमूतंस्व, 
अगुरलचुध्व न कम होना भौर नं बढ़ना ही, खण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञा्नोका 
विषय दोना, सत्ता, दरग्यत्वे आदि अनेकों घमं पाये जाति है । 

§ ३४४. पुद्गल द्रव्यमे चेके दृष्टान्तम कटे गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाति हँ । शब्दे 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृतत्व संवृतत्व, घोषता, अघोषता, अस्पप्राणता, महाप्राणत्ता, 
कहे जाने छायक पदाथंका कथन करना तथा जिसका कथन नहीं हो सकता हौ उसका कथन 
नहीं करना, भिन्न-भिन्न समयोमिं तथा भिन्न-भिन्त क्षेवरोमं बदल्नेवाखी भाषाओंके अनुसार 
अनन्त पदारयो्ि कथनं करनेको शक्ति रलना आदि बहुत-से घमं है । 

$ ३४५. अ्मादि समी पदा्थेमिं नित्यत्व, अनिल्पत्व, सामान्य, विहोष, स्व, असहत, 
वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व तथा अनन्त परपद्थोसे व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना मदि अनेकों 
धर्मोक्रा सद्धावहै। 

§ ३४६. शंका-- आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्या्योका विवेचन किया-हैवे 
सव स्वपययिं तो वस्तुके घमं जवद्य हो सकती हैँ तथा हैँ मौ परन्तु परपययिं तो मिन्न वस्तुगोके 
आधीन हैँ अतः उन्हें वस्तुका धमं केसे कट्‌ घकते हैँ ? घडेका अपने स्वरूप आदिक अपेक्षा 
१. स्थाननृत~म. २ ¡ २. -ष्वसंख्यातप्रदेशवच्वं सवं-भ. २ 1 -ष्वसंल्यानन्तप्रदेशत्वं सवं-क., म~ $, 
प १,२।३. ~"यत्वंद्रन्य -म. २1४, -द्रवये तु षट~- म. २१५. ~ परयया- म. २। ६. स्वपर 
पर्यै- म. २। 
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वस्त्वाश्नयत्वात्कयं तस्थ संबन्धिनो व्यपदिश्यन्ते 1 

$ ३४७. उचते, इहं द्धा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तस्वेन च ! तश्र स्वपययिरस्तित्वेन 
संबन्धः यथा घटस्य सूपादिभिः \ यरपथोयेस्तु नास्तित्वेन संबण्धस्तेषां तत्रासंभेवात्‌, यथा 
घटावस्थायां मृहूपतापयौयेण, यत एवं च ते तस्य न सन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धाः, अत- 
एव च ते परपयाय ` इति व्यपदिश्यन्ते 1 

६३४८. ननु ये यत्र न वियन्ते * ते कथं तस्येति व्यपदिश्यन्त, न खलु धनं दरिद्र 
मे विद्यत इति तत्तस्य संबन्धि व्यपदेष्टुं यव्यम्‌, मा प्रापल्लोकब्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह- 
मुढसनस्कतासुचक, यतो यदि नामं ते नास्तित्वसंबन्धमयिृत्य तस्येति न व्यपदिश्यन्त, तहि 
सामान्धतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्तम्‌, तथा च ते स्वसूपेणापि न भवेयुनं चेतद्दृष्टमिष्टं वा, 
तेस्मए्ववक्षं ते नास्तित्वसंबस्धमधिङृत्य तस्येति व्यपदेश्याः, धनमपि च नास्तित्वसंबन्धमषिङकत्थ 
दरिद्रस्येति व्यपदिश्यत एव, तथा च रोके वक्तारो भवन्ति श्धनभ्य दरिद्रस्य न विद्यते 
इति \ यदपि चोक्तं तत्तस्येति उपदेष्टुं न शक्यं" इति, तेत्रापि तदस्तित्मेन तस्येति व्यपदेष्टुं 
ने शक्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कथिर्लोकञ्यवहारातिक्रमः 1 
अस्तित्व तो उसक्रा घमं हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्व तो पट आदि पर- 
पदार्थोके माधौन है अतः उसे घटका धमं कंते कह सकते हैँ ? जब वे परपययिं ह तो उसको केसे 
कही जा सकती? 

$ ३४७. सषमाधान--वस्तुसे पर्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारपे होता दै-एक भस्तित्व रूपसे 
भोर द्रा नास्तित्व रूपसे \ स्वपर्यायोंका तो अस्तित्व रूपसे सम्बन्ध है तथा परपर्यायोका 
नास्तित्व रूपसे । जिस तरह ङूप-रसादिका घड़मे अस्तित्व है अतः उनका (अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपयविं घड़ेमे पायी जाती हं अतः उनका भो अस्तित्वरूप सम्बन्ध है । परपयपयिं तो 
घड़मे नहीं पायौ जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है । जिस प्रकार वटावस्या्मे मिहो 
पिण्ड आदि पर्याये नहीं पायो जातीं भतः उनका घडेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है । जिस 
कारणे बे परपययिं उस पदार्थ॑मे नही रहती मसत्‌ है इसोकिए तो वे परपययिं कटी जाती है । 
यदि वे उसमें अपना अस्तित्व रखतीं तो वे स्वपर्याय ही हो जातीं ! परक अपेक्षा नास्तिस्व 
नामको धमं तो घट आदि वस्तुरगोमे पाया हौ जाता है ! यदि धड़ा पटशूपसे असतुनदहोतो वह्‌ 
भी पटसूप हो जायगा । मतः परपूर्यायोसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए । 

$ ३४८. शंका--जो परपयाय उस वस्तुरम पायी हौ नहीं जातीं वे उसको कैसे कही जा 
सकती है ? दरद्रीके घन नहीं पाया जाता तो क्या कहीं मी 'दरिद्रीका घन एेस्रा व्यवहार होता 
है? जो चोज जहां नहीं पायौ जातौ उसका उसमे सम्बन्ध जोडना तो स्पष्ट ही कोकन्यवहारंका 
विरोध करना है ! मापक्रो इस तरह रोकव्यवहारको नहीं कुचलना चाहिए 1 

समाधान-- आपकी यह्‌ शंका महामूखंता तथा पागरूपनकी निज्ञानी है, यदि परपर्ययिं 
नास्तित्व रूपते भी घड़ेकी न कही जाये; तो वे परपययिं सामान्यरूपसे तो परवस्तुमे भी तहीं 
रहैगौ; क्योकि परवस्तुमे तो वे स्वपर्याय होकर रह सकती हँ सामान्यपर्याय होकर नहीं । अतः 
जब घडमे तथा अन्य प्रवस्तुजोमें उनका कोद सम्बन्ध नहीं रहा तव उन्दं पर्याय ही कैसे कह 
सकते है ? परन्तु उन्हे पर्याय मानना इष्ट है तथा अनुभवका विषय भो है ¦ इसीलिए उन पर्‌- 
पर्यायोंको नास्तिरूपसे षडेकौ अवश्य ही कटुना चाहिए । यदि दमे उनका अस्तित्व कहा जाता 


१.एवततेम.र२1 र. “्वंयाम.२। ३.-न्त कथते त~म. ९। ४. स्य सद्विव-म. २1 
५. ~ वश्यं नास्ति-म. २। 
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8 ३४९. ननु नास्तितेवमभावोऽभावर्च तुच्छरूपस्तुच्छेन च सह कथं संबन्धः, तुच्छ्य 
सकरगक्तिविकलतया' संबन्धशक्तरप्यभावात्‌ । अन्यच्च, यदि परपर्यायाणां तत्र नास्तित्वं तहि 
नास्तित्वेन सहु संबन्धो भवतु, 'परपययिस्तु सह कथं संबन्धः, न खलु घटः पटाभावेन बद्धः 
पठेनापि सह ` संबद्धो भवितुमहंति, तयाप्रतीतिरभावात्‌, तदेतद्मोचीनं, सम्य्स्तुतत्वापरि- 
ज्ञानात्‌, तथाहि- नास्तित्वं नाम तेन तेन सूपेणामवनमिष्यते तेन तेन रपेणाभवनतं च वस्तुनो 
धमः ततो नैकान्तेन ततुच्छल्पभिति न तेन सह॒ संबन्धाभावः । तेन तेन “रपेणाभवनं च तं तं 
पर्यायमपेकषयेव भवति नान्यथा, तथाहि--यो यः पटादिगतः पर्यायः तेन तेन रूपेण मया न भवि- 
तव्यमिति सगमर्ण्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेक्ष्यते इति सुप्रतो तमेतत्‌, ततस्तेन तेन पययिणाभवनस्य 
तं तं पर्थायमपेकष्य संभवात्तेऽपि परपर्यायास्तस्योपयोगिन इति तस्येति व्यपदि्यन्ते । एवंसूपायां 
च विवक्षायां घटोऽपि घटस्य संबन्धी भवत्येव, यटमपेक््य चटे पटरूदेणाभवनस्थ भवात्‌, तथाच 
रौकिका जपि घटपटादीन्‌ परस्यरमितरेतराभावमधिषत्य संबडान्‌ व्यवहरन्तोत्यविमीतमेतत्‌ 
इतश्च ते ्॑योयास्तस्येति व्यपदिश्यन्ते, स्वपर्यायविशेषणत्वेनं तेषामुपधोगात्‌ ! इह ये यस्य 
स्वपयोयविशेषकत्वेनोषयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, यथा घटस्य रूपादयः,° पर्यायाः परस्परविज्ञषकाः । 





तो अवश्य हौ रछोकविरोध होता है, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व ही वेमे बतला रहै है । 
दरिद्र ओर घनका भो नास्तिस्व रूपसे सम्बन्ध है ही । संसारे सभी छोग कहते ही ह कि "इस 
दर्िके धन नहीं है" अर्यात्‌ धन भोर दरिद्रका भस्तित्व रूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूप 
सम्बन्ध है । इसी तरह्‌ परपर्यायोका भौ परदार्थके साय मस्तित्वरूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्व- 
खूपसे ही सम्बन्ध माना जाता है । परपर्यायं अस्तिस्वरूपते उसको न कही जाये पर नास्तिस्वरूप- 
सेतो वे उसकी कहौ हौ जा सकती हे ! ओर नास्तितवरूपसे परपरयायोका वस्तुमे सम्बन्ध मानने 
कितो भी रोकव्यवहारका विरोष नहीं होता 1 


$ २४९. शंका--नास्तिस्व तो अभावको कहते ह, अभाव तो तुच्छ या नीरूप होता है, 
उसका कोई भौ वास्तविकं स्वरूप नहीं होता, अतः उस तुच्छ अभावके साथ वस्तुका सम्बन्ध केसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्तियोसे रहित होता है, उसमे वस्तुक साथ 
सम्बन्ध रलनेको भो शित नहीं होतो । यदि घडेमे परपर्यायोका नास्तिख है तो नास्ति नान- 
के धमंसे घडेका सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोे साथ । यदि पटका मभाव षडेमे 
रहता है-पटक नास्तित्वसे घडेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी षड़ेका सम्बन्ध कंसे कटा जा 
सकता है ? कहीं मी ठेसो प्रतीति नहीं होतौ कि जिस पदार्थका अभाव जिसमे पाया जाता है वह 
पदाथ भौ उसमे पाया जावे । बड़का अभाव भूतरमे पाया जायेगा ? 

सपाघान-भापकी शंका बिच्कुल मिथ्या है, मापने वस्तुके तर्वको ठीक तरह नहीं 
समज्ञा । “जो-जो पट आदिकी पयं ह उस रूपसे मुञ्चे परिणमत नहीं करना चाहिए" इदस रूपे 
ही घड़ा उन-उन पटादिकी पर्था्थौकी अपेक्षा करता है न कि उन पटादिपर्याय रूपसे अयना 
परिणमन करनेके लिए! यह बात तो सवं प्रसिद्ध है । उन पटादिपययि रूपे अपना परिणमन 
नहीं होने देना उन पर्यायोकी अपेक्षा रखकर हौ हो सकता है} अतः उ रूपमे परिणमनके निषेध- 
कै दिए ही वे परपययिं घठेके उपयोगी ह । ओर इसी उपयोगित्ताके कारणही वे घडेकी पययिं 


१. संबन्ध न श-म, १,२, प. १, २। २. -पर्ययैस्तु म. २। ३. संबन्वः म. २। ४. संबन्धो भ, २, 
आ., क, 1 ५. रूपेण भेवन- म, २ । ६. पर्यय-म. २1 ७. पर्यया-म. रे} ८. पर्यया-स, २1 
९. -विशोषकत्वेन - भ, २1१०. ~यःप्रभ.२॥ 
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उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विकेषतधा पटादिषर्यायःः, तानन्तरेण तेषं स्वपर्यायन्यपदेज्ा- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परपर्याथा न भवेयु; ताह घटस्य स्वपर्यायः स्वप्याया इत्येवं न व्यपदि- 
येरन्‌, परवेक्षया स्वशभ्यपदेश्स्य' सदुवात्‌, ततः स्वपयोयब्यपदेककारणतवा तेऽपि परप्यौया- 
स्तस्योपथोगिन इति तस्येति, ब्ययदिश्यन्ते \ अपि च, सवं वस्तु प्रतिनियत्स्वभाकं, सा च तअति- 
नियतस्वभावता प्रतियोस्यगावात्मकतोपनिढन्धना ! ततो यावज प्रतियोगिदिज्लानं भवति तावन्ना- 
धिकृत बस्तु तदभावात्मकं तत्त्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पटादिषययाणामपि चटप्रतियोगि- 
त्वात्तद परिज्ञाने घटो न यायात्म्येनावगन्तुं शक्यत इति पटादिपर्याया अपि घटस्य पर्यायाः ! तथा 
चान्न प्रयोगः--यवनुपरब्धौ यस्यानुपलन्धिः स तस्य संबन्धी, यथो घटस्य रूपादयः, पट।दिषयौः 
यानृपरग्धौ च घटस्य न॒ याथात्म्येनोयलन्धिरिति ते तस्थ संबन्धिनः । न चायमसिद्धो हेतु, 
पंटादिपयौयरूपप्रतियोग्यपरिल्ाने तदभावात्मकस्थं घटस्थ तत्त्वतो ज्ञातत्वायोयादिति ! आह्‌ 
च भाष्यक्ृत्‌ ¬ 


कही जाती ह । इन निषेधको विवक्षासे तो घडे ओर कपडेका भो सम्बन्ध कहा जा सक्ता है। 
श्वद्यु कपड़ा नहीं है" इस प्रयोगे घड़ा गौर कपड़ा नास्तिस्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी है ही । 
धड़ेका 'पटरूपसे न होना" पटकी अपेक्षाके बिना कैसे हो सकता है । ` यदि पट नहीं है या अज्ञात 
है तो घडेका पटरूपसे अपरिणमन कैते कहा जा सक्ता है ? "घडा पटलूप नहीं है तथा पट घटल्प 
नहीं है" इस तरह घट भौर पटका परस्परमे अमाव है; इसो इतरेतराभावको निमित्त लेकर लोकम 
भी घट ओर पट नास्तित्वरूप सम्बन्धका व्यवहार होता है यह्‌ बिलकर निविवादहै भौर 
ईश अनुभावसे भी कि~-जिनका परस्पर अमाव होता है वे नास्तित्वरूपते एक दुसरेके सम्बन्धी 
होते ही । इन परपर्याथों स्वपर्यायोका मेद होनेपर ही ये स्वपर्थाय कहे जाते है, अतः मेदक 
होनेके कारण भी परपर्यायिं धडकी कही जातो हैँ । मेद करनेमें उनका असाधारण उपयोग है । जो 
स्वपर्यायोमें भेद डलनेमे उपयोगी होते हवे उसीके पर्याय ह जैसे कि घडेमे रहनेवाठे परस्पर 
मेदक रूपादि पयं । चूकि घटक पर्यायोका पटादि पर्यायोसे मेद करनेमे पटादिपर्यायोका पूरा- 
पूरा उपयोग होता है अतः विरोषक-मेदक होनेके कारण परपरयर्यि मी धडेकी ही कही जानी 
चाहिए । परपर्यायोके बिना घड़ेको स्वपर्याथोमे “स्व' व्यपदेश हौ नहीं होता । यदि पदादिपर्यरय 
नहौंतो घड़ेकौ स्वपर्या्ोमे शस्व' व्यपदेश ही नहीं हो सकता । किसी परको अपेक्षा ही दुसरे 
को स्व" कहु सक्ते हैँ ! इष॒ तरहं स्वपर्यायोमें ^स्व' व्यपदेश करानेमे कारण होने वे परपयरयिं 
भी घठेको उपयोगी हँ तथा इसी दृष्टिसे षड़ेको कहौ जा सकती हँ । संसारकीो समस्त वस्तु 
अपने-अपने प्रतिनियत--निदिचत स्वरूपे स्थित है, किसौका स्वरूप दूसरेसे मिरूता नहीं है अपने 
अपने स्वाधोन है । वस्तुओंकी यह प्रतिनियत स्वमावता--असाधारण स्वरूपका होना-जिन 
वस्तुभोंसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोमौ पदाथकरि अमावके जिना नहीं बन सकती । 
धड़ेका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जवतक पटादिका अभाव न होगा तबतक घडेमे अपता असा- 
धारण पटस्वरूप भो सिद्ध नदीं हो सक्ता । इसङिए जबतक उन प्रतियोग परपदार्थोका परिज्ञान 
नेहीं होगा तबतक हम घटादिको उनसे व्थावुत्तूपमे परमाथंतः नदीं जान सक्ते । जिस पदा्थकरा 
अभाव क्रिया जाता है उसे प्रतियोग कहते हँ । जबतक पटादि प्रतियोगि्योका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतकं "वड़ा पटाभावरूप है" यह्‌ जानना हो नितान्त अशषस्मव है । घड़मे पयादिका अभाव पाया 
जाता है अतः घड़ेके ज्ञानके लिए प्रतियोगौ पटादिका ज्ञान तो पहर ही चाहिए 1 इस दश्िसिभो 
परपययिं घड़ेकी कही जा सकती हैँ 1 जबतक उन परपर्यायोका ज्ञान त होमा तवतक घडेके यथाथं 


१. -पर्वव म. १1 २. -स्य भावात्‌ म. १, २, प. २ ¡ ३. -स्य वक्व -म. २1 
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जसु अनाएसु तथो, न नज्जाए नज्जाए य नाएमु) 
किह तस्त ते न धम्मा, चडस्स रूवाइघम्मन्व ॥ १ ॥” 
तस्मात्यदादिपयौयः अपि घटस्य संबन्धिन इति ! परपयौयक्डच स्वपयौयेभ्योऽनन्तगुणाः 
उभये घु स्वपरपर्यायाः सवदरब्यपर्थायपरिभाणाः र न चेतदनाषं यत उक्तमःचाराङ्ध-- 
*“जे- एगं जाणदई, से सम्वं जाणइ 1 जे सव्वं जाणद, से एगं जाणड्‌ 1” 
अस्यायमयंः--य एकं वस्तुपलभते सवंप्ययैः स नियमात्सवंमुषलभते, सरवेपिरुव्धिमन्तरेण 
विदक्षितस्यैकस्य स्वपरपयोयभेदभिन्नतया सर्वा्मनावगन्तुमक्यत्वात्‌, यश्च सवं सर्वात्मना 
साक्षादुपलभते, स एकं स्वपरपर्यायमेदभिन्नं जानाति, अन्यन्राप्युक्तम्‌ ~ 
एको भावः सवंथा येन दुष्टः, स्वे भावाः सवथा तेन दृष्टाः! 
सरवे भावाः सवया येन दुष्टाः, एको भावः सवथा तेन दुष्टः ॥१॥ 


स्वरूपका परिज्ञान ही हो नहीं सकता } प्रयोग--जिसको अनुपङन्धि रहनेसे जिसके स्वरूपका 
यथाथं परिज्ञान न हो सके वह्‌ उसका सम्बन्धी है, जेसे कि खूपादिकी अनुपलब्धि रहनेपर घडेका 
परिज्ञान नहीं हो पाता अतः रूपादि घड़के सम्बन्धी है, चूकिं पटादिपययिोकी अनुपलब्धि रहने- 
पर भो घहेका यथाथं परिज्ञान नहीं हो पाता अतः पटादिप्ययिं मी घडेके साथ सम्बन्ध रती 
ह । यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्योकि जबतक पटादिपर्यायरूप प्रतियोगियोका परिज्ञान नहीं होगा 
तंजतक उनका निषेध करके परपर्थायाभावात्मक्‌ षड़ेका तत्त्वतः ज्ञान हौ नहीं हो सकता । भाष्य- 
कारने कहा भी है--““जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता भौर जिनका ज्ञान होने- 
सेहौ जिसका ज्ञान होता है वे उसके घमं क्यों नहीं कटं जायेगे ? जिस तरह सूपादिकाक्ञानन 
होनेपर घड़ा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर हौ घड़ेका ज्ञान होता है भतः रूपादि 
घड़के धमं है उसी तरह परप्य्योका ज्ञान न होनेपर घडा यथाथं रूपसे अज्ञात रहता है तथा 
परपर्यायोके ज्ञानसे ही परपर्यायाभावात्मक धड़का परिज्ञान होता है अतः परपर्या्योको भी घड़ेका 
धर्म मानना चाहिए 1" अत्तः पटादिषयपिं भी घड़को सम्बन्धो हँ उनमें भौर घड़मे नास्तिव्वरूपसे 
ही सही, सम्बन्ध तो मानना ही पड़ेगा ! स्वपर्याथोसे प्रपयर्योकरा प्रमाण अनन्तमुना है । दोनों 
ही स्व-परपयिं सभो द्रव्यो पायौ जातो है, सभी द्र््योका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमन 
होता है। यह्‌ बात पुराने ऋषिर्योको परम्परानुसार ही कही गथो है, वर्योकि भाचारांग सूतर्मेही 
कहा है कि--“जो एकको जानता दै वह्‌ सबको जानता है, जो सबको जानताहै वहौ एकको 
जानता है" इसका तात्वयं यह है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त पय्िके साथ निरिचत 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोकाज्ञान हो हौ जाताहै। समस्त पदार्थोक्तो जते 
जिना विवक्षित एक वस्तुमै स्वपर्याय ओर परपर्था्थोका भेद करके उसका ठीक~ठीक पुरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता ! इस वस्तुका परपर्यायोसि भेद समञ्नेके लिए परपर्यायोका ज्ञान भावश्यक 
है । जो समस्त पदार्थो पूरे-पूरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तुका स्वपर्याय ओर पर- 
प्थीयका भेद करके यथाथं परिज्ञान कर सक्ता है । स्व ओर परकामेद तीस्व ओर परे यथां 
ज्ञानकी आवद्यकता रखता है ! दषरे चास्मे मी इसौ बातको इस रूपे कहा है--“जिसने एक 
भी पदा्थेको सब रूपसे--स्व-परका पूणं मेद करके पूणरूपये जान लिया दै उसने समी पदार्थोका 
सबं रूपसे परिज्ञान कर लिया 1 क्योकि सबको जाने बिना एक्का पूरा परिज्ञान नहीं हो सकता । 
जिसने सब पदार्थोको सब रूपसे जान लिया है वही एक पदार्थ॑को पूरे रूपसे जान सकता है !* 

१. येषु अन्ञातेषु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च जाठेषु । कथं तस्य तेन धर्माः धटस्य स्पादिधर्मां इव ॥ 


२. न चैतदयं यदाह परमेश्वरः ! ञभ.२। ३.य एकं जानाति सवं जानाति । यः सवं जानाति 
स एकं जानाति ।¦ ४. उद्धुतोऽयम्‌-दश्ोष. ष. ७९ 1 न्यायवा. वा. री. षू, ३७1 


~का० ५६. § ३५१ } जैनमतम्‌ । ३४३ 


ततः सिद्ध प्रमेयत्वादनन्तधमोत्भक्त्वं* सकलस्य वस्तुन इति \५५1 
§ ३५०. अथ सुत्रकार एव प्रत्यक्षपरोक्षयोलंक्षणं लक्षयति 
अपरोक्षतयारथस्य ग्राहकं ज्ञानमीदशम्‌ । 
परत्यक्षभितरजञ्ेयं परोक्षं अदणेश्चया ॥५६। 


§ ३९१. व्याख्या- तत्र प्रत्यक्षमिति लक्षयनिरदक्षः 1 अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्देशञः \ परोक्षोऽक्नगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तयाऽपरोक्षतया--साक्षात्का- 
रितया, न पुनरस्यष्टसंदिग्धादितया, अथस्य -आन्तरस्यात्मस्वरूपस्थ, बाह्यस्य च "चटकटपट- 
शकटलकुंटादेवंस्तुनो ग्राहकं व्यवसायात्मकतयः साक्तात्परिच्छेदकं जानम्‌ “दृशम्‌ विशेषणस्य 
व्यवच्छेदकत्वादीदृशमेव प्रत्यक्षं न त्वन्याहश्चम्‌ \ अपरोक्षतयेत्थनेन परोश्चलक्षणसंकोणंतामध्यक्षस्य 
परिहरति \ एतेन परपरिकस्पितानां ` कल्पनापोढत्वादीनां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कृतो व्रष्टभ्यः 1 





इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--सभी वस्तु अनन्त धम॑वालो ह क्योकिवे प्रमेयः 
इकति ॥५५॥ 


§ ३५०. अव स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष गौर परोक्षके लक्षण कहते दै--“"दार्थोको बपरोक्ष-- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाखा ज्ञान प्रल्यक् कहलाता है, भव्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है! ज्ञाने 
परोक्षता बाह्यपदाथैके ग्रहणक अवेक्षसे हौ है; क्योकि स्वरूपे तो सभी ज्ञान प्र्यक्ष 
हीह)" पदा 

§ २५१. प्रत्यक्ष लक्षय है तथा "अपरोक्ष रूपये पदार्थंका ग्रहण करनेवाला ज्ञानः यह्‌ लक्षण 
है । परोक्ष--इन्दिर्योका अविषय, उसे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा जाने गये पदा्थंकी तरह 
साक्षात रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अर्थका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तया घट, 
चटाई, कपड़ा, गाड़ी ओर लकड़ो आदि बाह्य वस्तुओंका भराहक- साक्षात्‌ रूपसे निश्चय करने- 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । विशेषण अन्यसे व्यवच्छेद करति हँ अतः एेसा ही ज्ञान भक्ष है नकि 
किसी दंखरे प्रकार का । "अपरोक्षतया" पदसे इस प्रतयक्षके छक्षगका परोक्षकरे लक्षणसे भेद सिद्ध 
हो जाता है । प्रव्यक्षक्रा इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बोद्ध आदिक द्वारा माने गये 
्रतयक्षके कत्पनापोट -नि्िकल्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है। 


१, ~ कत्वं वस्तुनः भ. २ । २. “अपरोक्षतया्थंस्य ग्राहक ज्ञानमीदृशं परतयक्षम्‌ ।""~न्यायाव. रो. ४ । 
्रतयक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्नसा ।” --न्यायविनि. १।३। प्रनाणप, ष. ६७॥ परोक्षसु. 
२1२1 प्चाप्यायी १।६९६ । न्यायाव. इको. ४ 1 जैनतकंवा, प्र. ९३ । प्रमाण. वस्वा. २।२। 
प्रमाणम, ९१।१।१३ । ३. घटपटकट--म, २! ४. ईदृशविरोषण-म. २। ५. "प्रत्यक्षं कसपनापोढं 
नामजात्याद्यसंयुतम्‌ ॥३॥"* --प्रमाणस. धू. ८ । “तत्र कल्पनापोढमश्नानतं प्रत्यक्षम्‌ 1" न्यायवि. षृ, 
१६ । तत्तवसं. का, १२१8 } ““इन्दरयार्थसंनिक्षोसपन्नमग्यपदेश्यमग्वनि चारि न्यक्सायातमकं परतयक्षम्‌ 1” 
स्या, सू. १।१।४ ] “अकस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः भत्यकषम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो शानं वा 1“ 
न्यायमा. धर. १७1 न्या. वा. 9. २८ । “सम्यगपरोक्षानुमवसः घनं प्रवयक्षम्‌ 1""--न्यग्यसार घ. २। 
“जत्मेन्िया्यसंनिकर्षाद्‌ य्निष्प्दे तदन्यत्‌ ४" -- वैशे. द्‌. ३।१।१८ । “अक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पद्यते 
इति प्त्यक्षम्‌....सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ अव्तिथमभ्यपदेश्यं यज्जान मुतद्यते तत्रतयक्षं प्रमा- 
णम्‌ ।"” --प्रशस्तपा. घ. १८६ } “इन्दर यजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, भयवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1" 
च्छव इो. ५२ 1 न्यायो, ४७ । “साक्नात्काररूयप्रमाकरमं प्रसयक्षम्‌ 1" --न्यायसि. मं. 


३४४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५६ § ३५२्‌- 


§ ३५२. ज्ञानकादिनोऽवादिषुः । अहेः बा्हताः, अथंस्यात्मस्वरूपस्य यदृप्राहुकं तत्प्रस्यक्ष- 
मित्येव अज्ञ व्याख्यायताम्‌, जथंञब्देन वाह्योऽप्यथंः कुतो व्याख्यातो बाह्यग्यंस्यासन्वादित्य शङ्कायां 
अर्थस्य ग्राहकं इत्यत्रापि श्रहुणेक्षयाः इति वक्ष्यमाणं पदे. संजन्धनोयं अहिरथंनिराकरण- 
परान्‌ योगाचारादीनघिष्कस्यैव श्रहुणेक्षया' इति वक्ष्यनाणयदस्य योजनात्‌, ततोऽयमथंः--प्रहुणं 
ज्ञानात्पृथग्‌ बाह्यस्य यर्संवेदनं तस्पेक्षयायेक्षया्ंस्य यद्ग्राहकं तत्प्रत्यक्षम्‌ ! न चास्य प्रपुक- 
मित्येतावतैव बाह्याथविक्षया यदुग्राहुकं तसपरत्यदमित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं, यत आत्मस्वरूपस्या्थंस्य 
चहकमित्येतावताप्यथंस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो ग्रहणे्षयेस्यनेन ये थोगएचारादपो बहिरथकला- 
कलनविकलं सकलमपि ज्ञानं प्रलपन्ति तान्निरस्यति ! स्वाशग्रहेणे ह्यन्तःसंदेदनं यथा व्ात्रियते 
तथा बहिरथंग्रहणेऽपि, इतरथा दहिरथंग्रहणाभावे सरव्रमातृणामेकसदृश्लो नोलादिप्रतिभासो नियत- 
देशतया न स्यात्‌ ! अस्ति च स स्वेषां नियतदेञ्तयए; ततोऽ ्येस्तीत्यवसीयते ! अथ चिहूपध्येव 
तथा तथा प्रतिभासनान्न बहिरथंग्रहणमिति चेत्‌; ताहि बहिरथंवत्‌ स्वज्ञानसंतानादन्यानि संता. 
सान्तराण्धपिंः विशीर्येरन्‌ । अथ संतानान्तरसाधकमनुमानमस्ति,* तथाहि-विषक्षितदेबरत्तादे- 
रन्यत्न यज्ञदत्तादौ व्यापारश्याहुरौ बुद्धिपूवंकौ व्याषारण्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नश्यापारव्याहार- 


$ ३५२. विज्ञानादेतवादी--अहो जैनियो, अर्थंका तासर्यं ज्ञानके अपने स्वकूप तक ही 
सीमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थो तक नहीं छे जाना चाहिए । अथं शब्द बाह्य 
घटपट भादिका तात्पये आपने कासे निकार ल्या ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अथंकौ 
तो सत्ता ही नहींहै। ज्ञान दही एकमात्र परमाथंसत्‌ है, वही अविद्यावासनाके विचित्र विपाक्रसे 
नीरपीत आदि अनेक पदाथेकि आकारमें भरतिभासित होने लगता है । इसकिषएु अर्थग्राहुक पदका 
अथं 'लानका माञ्च अपने स्वरूपका ग्रहण करना" इतना ही करना चाहिए 1 

समाधान--अथंग्राहक पदके साय श्रहणेक्षया' पदका भी सम्बन्ध लगा लेना चाहिए । 
गरहणेक्षया" पद खासकर बाह्यं अथंका कोप करनेवाले योगाचार मादिका निराकरण करमेके 
किए ही. दिया गया है । ग्रहणेक्षया-ज्ञ(नसे भिन्न सत्ता रखनेवारे बाह्य घटपटादि पदाथोकि संवे 
दनको "ग्रहण" कटते है, इस वाह्यपदार्थके ग्रहणकी ईक्षा-अपेक्षा करके अथंको ग्रहृण करनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । ~ 

ज्ंका--जव अ्थग्राहक पदसे ही "बाह्य अंको अपेक्षा जथेको जाननेवाला ज्ञान प्रव्यक्ष है 
तना मतकब निकर आता है तब श्रहुणेक्षया' पद व्थर्थं ही है । 





पृ. २ तकमा. पर. ५1 श्रतिदिषयाध्यवहायो दृष्टम्‌ '* ~-साख्यका. ५। (दन्दरियप्रणालिक्या 
चित्तस्य ब्राह्यवस्तुपरागरात्‌ तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोऽ्थस्ये विकेषावघारणप्रघाना वृत्तिः त्यक्त 
प्रमाणम्‌ 1" --योगद्‌. व्यास्मा. ए, २७ ¡ ““यत्संबद्धं सत्‌ तदका रोल्लेखिविज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।** 
साख्यद्‌. १।८९ । "'सतसंप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्राणां बुद्धिजन्य तत्प्रत्यक्षनिमित्तं विद्य मानोपरूम्भ- 
सत्वात्‌ ।” -- म्मा. द्‌. १।१२ । “साक्षासखतीतिः प्रतयक्षम्‌ 1" --प्रभ्रणप, पृ. ५१1 “तत्र 
भ्व्यक्षप्रमायाः करणं परत्यक्षप्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षप्रमा णं चाच चंतन्यमेव ( पु. १२ } तथा च तत्तदिन्दिय" 
योग्यवतंमानविषयावच्ठन्नच तन्याऽभिन्नत्वं तत्तदाकारवृ्यवच्छिन्नज्ञानल्य॒ तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्‌ ५” 
--वेदान्तपरि. धर. २६। “"आत्मेन्दरियमनोऽर्थात्‌ संनिकर्षत्‌ भ्रवत्तते । व्यक्ता तदास्वे या बुद्धिः 
भरव्यक्षं सा निक्च्यते 1 --चरकसं. ११।२० । 

१. इति पदम्‌ भ. २1 २. ग्राहकं भवत्येव भ.२।३.-राणि च बिम. र। ४. बुद्ध्वा क्रियां 
दष्ट्वा स्वजेदेऽन्यत्र तवृग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्मावः सान येषु नततेषु बरी: ।1" -सन्तान. ति. 
इषो. ५ 1 त, वा. ए. २६1 


-का० ५६. $ ३५२] जैनमतम्‌ 1 ३४५ 


वदिति । संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्थिन्‌ व्वापारव्याहारयोर्लानकाथरेन प्रतिबन्धनिश्च यादिति 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्या्ंस्येव स्वप्तदृष्टान्तेन चान्ततापन्तेः, तथाहि-सवे भरत्या निरालम्बनाः 
भरत्ययत्वात्‌, स्वप्नभ्रत्ययवदिति, तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहुणस्य निरालम्बनतया बाह्यार्था- 
भावस्तयः संतानन्तरसाधनस्यापि निरालम्बनदया ` संतानान्तराभावः स्थादिति ! “इतरज्जञेथं 
परोक्ष' प्रागुक्तात्‌ प्रव्यक्चादितरत्‌-असष्टतयाथंस्य स्वपरस्य ग्राहक-निर्णायकं परोक्षं ज्ेयम्‌-अमव- 
न्त्यम्‌ ? परोक्षमप्येत्तत्‌ स्ववेदनपक्षयः प्रत्यक्षमेव बहिरिथवपिक्षया तु परोक्षव्यपदेहामहनुत इति 
दशंयश्नाह्‌ श्रहुगेक्षया' इति ! इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्षे बाह्यां ज्ञानस्य प्रवतनुच्यते न तु स्वस्य 


समाघान--अथंग्राहक पदका तो “अपने स्वरूपमात्रका ग्राहुक' यहु भौ अथं होता है, अभो 
विज्ञानवादियोनि ही अथ॑ग्राहक पदका ^स्वरूपमातका ग्राहक! यह तात्पयं निकालकर प्रत्यक्षका 
मावर स्वरूपग्राहक कहा था । मततः ्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोंको बाह्य 
अर्थकर निक्ष्चायक न कष्टुकर केवल स्वरूपमात्रके ग्राहक मानते है, उनका निराकरण टो जाता है । 
जिस प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेम व्यापार करता है उसी तरह वह बाह्य धट- 
पटादि पदार्थोको भी जानता है । यदिज्ञान बाह्य पदार्थोको त जानकर सात्र स्वरूपकाही 
प्रकाशक हो; तो.सभो प्रणि्ोक्तो नियत बाह्यदेशमे नीकादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं 
हो सकेणा । ज्ञानवादियोके मतसे भपने-अपने ज्ञानका ही नीर आदि आकारोमि प्रतिभाष होता दै, 
सोवेन्ञानह्प नीलादि बाहर नहीं दिखाई देने चाहिए तथा सब प्राणियोको साधारणरूपसे 
उनका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिर्‌ ज्ञानका बाकार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेद्य नहीं । 
परन्तु नीलादि पदाथं निरिचत बाहयप्रदेशमे सबको साधारणरूपसे हौ प्रतिभासित होति है 1 अतः 
बाह्यनीलादि पदार्थोकौ सत्ता अवश्य हो माननी चाहिए 1 

विज्ञानवादी- ज्ञान ही अनादि वासनाओकरे विचित्र विपाकसे उन-उन नीलादिलूपोमे 
बाह्यदेशमें भासित होता है, बाह्य अथं तो कोई है ही नहीं, अतः उसका ब्रहुण करनेवाा कोई 
ज्ञान भी नहीं है। 

जैन-यदि बाह्याथं कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञन हौ नील-पीत मादि अनेक भका 
मं अपनी छटा दिखाता है; तव अपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ानसन्ताने, जिन्हँ सन्ता- 
नान्तर या आस्मान्तर भी कहते है, भो नहीं मानन चाहिए । वह एक स्वज्ञानसन्तान ही विचित्र 
बासनाके कारण नीलादि बाह्यपडाथं रूप तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रतिभा्ित होती रहेभी भन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथेक है 1 

विज्ञानवादो ज्ञानको अनेक सन्तानोंको सिद्ध करनेवाा अनुमान मौजूद है । जेसे-देव- 
दत्तकी ज्ञान सन्तानसे भिन्न यज्ञदत्त आदिक ज्ञानसन्तानोमिं होनेवारी वचन-व्यवहार या प्रवु- 
त्तिया नुद्धिपुवंक ह क्योकि वे व्नन-्पवहार तथा प्रवृत्तियां है, जैसे कि सुद अपनी ज्ञनसन्तानमे 
होनेवालो बुद्धिपूवेक बचन तथा प्रवुत्तियां । हुम अपनो ज्ञानसन्तानमे ही वचन तथा अन्य प्रवत्तियो- 
का ्ञानके साथ कारणकायभाव ब्रहम करते है--हममे ज्ञान है अतः अच्छी तरह बोलते हँ तथा 
अन्य भोजन आदि प्रवृत्तियां चकति हँ । उसी तरह यज्ञदत्त आदि भौ बोज्ते तथा मोजन आदिमे 
भ्रृत्ति करते हँ मतः उनकी ये प्रवृत्तियां हौ उन्हँ स्वतन्व जानसन्तान सिद्ध करनेके स्प 
पर्याप्त 


१, “छतत एव सर्वे प्रत्यया अनालम्बनाः अत्ययत्वात्स्वप्नपरस्ययवदिति अमागस्य परिशुद्धिः । 
--प्रमाण्वार्तिकालं, ३६३१ 1 २. -नान्तरमावः म. २। # 
४ 


३४६ षड्द्दंनसमुच्चये [ कार ५६. इ ३५२ 


ग्रहणं, ` स्वग्रहणपिक्षया हि स्पष्टत्वेन स्वेषामेव ज्ञानानां प्रत्यक्षतया व्यवच्छेद्याभावाशेषण- 
वैवश्यं स्थात्‌, ततो ब्रहणस्य वहिःप्रवतंनस्यं या ईस्षा-अपेक्षा "तया, बहिः्वृत्तिपयौलोचनयेति 
यावत्‌ \ तदयमन्रायैः-परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनपिक्षया प्रत्यक्ष, तथापि लिङ्खशन्दादिदषिग 
अहिविषयग्रहणेऽसाक्नात्कारितयः व्याप्रियत इति परो्षमिसयुच्यते ५१५९] 





जेन--आप नीलादि बाह्यपदा्थोकि ग्रहृण करनेवाङे प्रत्यय-ज्ञानको श्रान्त कहते हो । 
मापिका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्बन है -उनका कोर बाह्य 
पदाथं विषय नहीं है, वे केवल स्वरूपमात्रको विषय करते है क्योकि वे प्रत्यय ह । जो-जो प्रत्यय 
दैवे सब निरालम्बन--निविषयक्‌ है जेसे कि स्वप्नप्रत्यय ¦ जिस प्रकार स्वप्नमें. घट-पट आदि 
पदार्थोका अस्तित्व न होनेपर भो सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोका साक्षात्‌ नियतरूपमें प्रतिभास 
होवा है उसी तरह यह जगत्‌ भी एक दीषंस्वप्न है, इसमें इत धट-पटादि पदार्थोक्ी कोई सत्ता 
नहीं है मात्रज्ञान ही इन सव रूपोमे प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दुशन्त 
देकर नीलादि प्रत्ययोंको श्रान्त बताकर बाह्यनीलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह्‌ 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भी तो प्रत्यय ही है अततः यह भी स्वप्नकेही दृष्टान्तत्ते ्ान्तदही 
जायेगा गौर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नहीं हो सकेगो । सन्तानान्तर साधक अनुमानभी 
स्वप्नप्रतययक्ी तरह निरालम्बन--निविषयक होगा अतः सन्तानान्तरका भो अभाव दही हो 
जायेगा ! परन्तु स्न्तानान्तरका अभाव किसी भी तरह मानना उचित नहीं है; क्योकि गुख- 
शिष्य, वादी-प्रतिवादौ आादिके रूपसे भनेको ज्ञान-सन्ताने प्रत्यक्षे ही मपनी स्वतन्त्र सत्ता रलने- 
वाली अनुमवभे आती हैँ । 


भ्रत्यक्षसे भिन्न--अस्पष्ट रूपसे स्व॒ ओर प्रका निश्चय करनेवाला ज्ञान परोक्षहै। 
अस्पष्ट जान परोक्ष होता है । परोक्षज्ञान भौ स्वसंवेदनको अपेक्षा प्रव्यक्त ही होति है; क्योकि सभौ 
स्वरूप संवेदी होनेके कारण स्वरूपमे प्रत्यक्ष होते है । आस्मामे चाहे परोक्षज्ञान उत्पन्न हो या 
संशयजान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा 1 यह्‌ नहीं हो सकता कि ज्ञान उत्पन्न भीहो 
जाये भौर उसका प्रव्यक्त मी न दो, वह तो दोपककी तरह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हमा 
ही उत्पन्न होता है । भतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूषमे प्रत्यक्ष होता है 1 ये प्रत्यक्ष मौर प्रोक्ष संज्ञे 
तो बाह्यपदाथंके स्पष्ट ओर अस्पष्टरूपसे जाननेके कारण होती है} . दसौ वातका सूचन करमेके 
लिए श्रहुणेक्षया" पद दिया मया है । अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञान बाह्यपदा्थंके प्रहणकी अपक्षासे परोक्ष 
हि । श्रहृणः का मतलब इस प्रदयक्षके प्रकरणमे श्ञानका अपरोक्ष बाह्य पदा्ंमे प्रवृत्ति करना" 
है। न कि स्वरूप मा्का जानना ) स्वरूपको जाननेको अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथां प्रक्ष 
हि भतः पर्यक्षके लक्षणमे “अपरोक्षतया” विज्ेषण व्यथं हौ हो जायेगा । यदि कोई परोक्ष रूपसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उ्तको व्धावृत्तिके लिए अपरोक्षतया" विशेषण साथेक होता ! इसङ्ए 
प्रहभ-बाह्यपदार्थोमि प्वृत्तिको ईक्षा-अपेक्षासे पदार्थोका अस्पष्ट रूपसे निश्चय करनेवाछा ज्ञान 
परोक्ष दै । ब्रहणेक्षाका सौधा अथं है बाह्यपदार्थोमे प्रवत्तिका विचार या अपेक्षा 1 यद्यपि स्वसंवेदन 
की अपेक्षा परोक्ष भी स्पष्ट होनेसे प्रव्यस्र है फिर भी वहु बाह्यपदारथोकि हेतु या खन्द मादिके 
द्वषरा अस्पष्ट रूपसे जानता है बतः परोक्ष कट्लाता है । परोश्चत्ता बाह्य अर्थ॑कौ अपेक्षास 
ही दहै ६ । 


१. स्वस्य अहणा~म, २। २. ~स्येक्षा-म. २1 ३. तयोर्वहिः-म. २1 ४. -ते परो-म्‌.र२) 
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$ ३५३. अथ प्रागुक्तानेव दस्तुनोऽनन्तधमौत्मकतां द्रढयस्नाह- 
येनोत्पादव्ययभरौव्यगुक्तं ` यत्तःसदिष्यते । 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानमोचरः ॥५७॥ 

§ ३५४. उ्याख्या-येनेति ञब्दोऽ्र व्याख्यास्यते ! वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
उ्यघ्नौब्येः समुदितै्ुक्तं तदेव सद्वि्यमानमिष्यते । उत्पत्तिविनाशस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणमित्यथंः । 

ई ३५५. नतु पूवंमसतो भावस्योत्पादग्ययश्नोव्ययोगाद्यदि पश्चात्सत्वम्‌; तहि शश्र ङ्देरपि 
तंदयोगात्सस्वं स्यात्‌ । पूवं सतदचेत्‌; तदा स्वरूपस्वमायातं किभरत्यादादिभिः कल्पितैः \ तयोत्पादः 
व्ययघ्नोव्याणामपि यदयन्योत्पादादित्रययोगात्सत्त्वम्‌; तदानवत्थाप्रसक्तिः । स्वतष्चेत्सस्वभ्‌; तद 
भावस्यापि स्वत एव तद्धविष्यतोति च्यथंमुर्पादादिकल्पनकमिति चेत्‌ ¦ उच्यते-न हि भि्नोत्पादव्यथ- 
प्रौग्ययोगा्डावस्य सत्त्वमर्युपगम्यते, {कि तुस्पादभ्ययश्नोऽ्ययोगात्मकमेव सदिति स्वोक्रियते ॥ 
तथाहि -उर्वीपवततवौदिक सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्पु्दमन्वयदशंनात्‌ ! 


§ ३५३. भब पहले कही गयी वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताको भौर भी प्रमाणोरे दृढ़ करतेरहै- 

निस कारणसे उत्पाद, भ्यय ओर ध्रौज्यवालो हौ वस्तु सत्‌ होती है इसोलिणए्‌ पहले अनन्त 
धमात्मक्‌ पदार्थको प्राणका विषय बताया है 11५अ 

§ ३५४. धेन" शब्दका व्याख्यान अगि क्रिया जायेगा । समी वाक्यं सावधारण- 
निड्चयारमक होते है, मतः जौ ही वस्तु उत्पाद, व्यय ओर ध्ौग्य इन तीनेसि युक्त होगौ वही 
सद्‌-विद्यमान कही जा सकती है 1 उत्पत्ति, विनाश्च मौर स्थितिका पाया जाना हौ सत्‌ वस्तुका 
लक्षण है । जिसमे ये तीनों धमं पाये जायं वही वस्तु सत्‌ कहौ जा सकती है । 

$ ३५५. शंका--जो पद।थं पहर असत्‌ ह वे यदि उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्यके सम्बन्धे 
सत्‌ हो जाते हो; तो खरगोशके सीग मादि अत्‌ पदार्थोक्ो भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ताहो 
जानी चाहिए । यदि पके सत्‌ पदार्थमिं हौ उत्पादादिका सम्बन्ध होताहो; तो इसका अथं 
यह्‌ हुआ कि उत्पादादिके सम्बन्धे पहले भी वे पदार्थं स्वरूपसे सतु ये, ओर यदि वे पदां 
स्वरूपे ही सत्‌ ह तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता लाना निरथंकहीहै। जिस 
तरह पदा्थोमिं उत्पाद, व्यय ओर ध्रौग्यसे सत्ता आती है, उसो तरहे यदि उत्पाद, भ्यय ओर 
घ्रौग्यभे अन्य उत्पादादिसे सत्ता जवि गौर उनमें भी अन्ये तो अनवस्था दूषण होगा । यदि 
उत्पाद, व्यय भीर ्रौग्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये बिना स्वतः ही सत्‌ है; तो समस्त पदाथं 
भी उसी तरह स्वतः ही सत्‌ हौ जायेगे, उनमें भी उसादादिसे स्वकौ कल्पना निरर्थक ही दै । 

समाधान--हम रोग "पदाथ स्वतन्त्र हो, तथा उस्पादादि भी स्वतन्त्र हो, गोर उनका 
सम्बन्ध होनेसे धैमे रपयोंको तरह सत्ता जा जाती हो' ठेसा मेद नहीं मानते। किन्तु हमारा 
तो अभिप्राय यह्‌ है कि--उत्पाद, व्यय ओर घ्रोव्य इन तीनोका तादास्म्यही वस्तुहै ओर बही 
सतु है उसादादि पथक्‌ तथा वस्तु पृथक्‌ नहीं है ! जसे, पुथिवो, पहाड़, वृक्ष मादि सभी पदां 
द्भ्य दषटिसे न तो उसन्न हौ होति हँ ओर न विनष्ट हो, क्योकि उनमें पुद्गल द्रग्यका परिस्फुट 
निर्बाधि अन्वय देखा जाता है । यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि-करंसौ मी अघत्‌ इव्यकी उत्पत्ति 





१. “उपन्ते वा विगएु वा धवे वा।” --स्था. स्था. १०1 “उत्पादश्ययघ्नौव्ययुक्तं सतु ॥"* 
वस्व, सू. ५।३० । २. -गाच्छशत्वम्‌ भ. २ । ३. “न सामान्यार्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ 1 
ग्यैद्ुदेति विशेषातते सहैकवोदयादि सत्‌ 1" --भाक्तमौ. इको. ५७ 1 ४. -स्पफुटान्वय--जा., क. । 





३४८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५६ 


§ २३५६. लूनपूनर्जातनखादिष्वन्वयदज्लनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमणेन बाध्यमान- 
स्यान्बयस्थापरिस्फुटत्वात्‌ ! न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविदद्धः, सट्यप्रत्यमिज्लानत्वात्‌ ! 

“स्न्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेषः । 

सत्योटिचत्यपचित्योराङ्तिजातिव्यवस्थानत्‌ 1" [ ] इति वचनात्‌ 1 

$ ३५७. ततो द्रव्यात्मना सवस्य वस्तुनः स्थितिरेव, पर्थायात्मना तु सवं वर्तुत्पद्ते 
विपद्यते ` बा, अस्लकितपर्थयानुभवसद्धवात्‌ ! न चैवं शुक्छे शङ्क पीतादिपर्यायानुमवेन व्यमि 
चारः, तस्य स्खलद्रषस्वात्‌, न खलु सोऽस्छलद्रूषो, येन पूर्वाक्रारविना्ोऽजहदवृत्तोत्तराकारोपा- 
वानाविनामावौ भवेत्‌। न च जीवादौ वस्तुर्निं हर्षामर्षोदासीन्यादिपयर्नुभवः. स्खलद्रूपः, 
करयचिदबाधकस्थाभावात्‌ । 





नहीं होती ओर न सतुका अत्यन्त नाश ही होता है हाँ रूपान्तर अवश्य होता रहता है 1 अतः 
किसी भी द्र्यकी उत्पत्ति ओरनाशतोहो ही नहीं सकता। 

ई २५६. शंका-देखो, बाङ बनवाते समय नख ओर बालको कटवाकर फेंक दिया है, 
उनकी जगह नये ही बाल तथा नाखून निके है । इस तरह बालका उत्याद ओर विनाल 
स्पष्टहौ अनुभव सिद्धहै। परन्तु चे वही बाह ये वही नाखून इ प्रकार अन्वय य्हांभी 
देखा जाता है अतः अन्वयक्रे बकपर उच्पाद ओर व्ययका निषेध करना उचित नहीं है । 

समाघान--पको हमारे हैतुपर ध्यान देना चाहिए । हमने "परिस्फुट अन्वय" को हेतु 
बनाया है। जो अन्वय किसी भो प्रमाणे बाधित न हो वह्‌ (अन्वय परिस्फुट" कहलाता है ओौरं 
जिम बाधा भा जाती है वह तो अपरिस्फुटहीहै। कटकर फिरसे उगे हए बालया नखोंका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित दै। वहां तो सदश्च बालों मौर नखोमे यह वही है" ठेषा एकत्व भान 
करनेवाला सूखा अन्वय है । पर पृथिबौ आदिमे द्रग्यरूपसे पाया जानेवाला अन्वय किसी भी 
भ्रमाणसे बाधित नहीं है । सत्य प्रत्थभिज्ञानके द्वारा "यह वदी पुद्गल है" इत्यादि अन्वय नि्बधि 
शूपसे अनुभव अते ह । कहा भी है- “सभो पदायं प्रतिक्षण परिवर्तितो रहै वे जो पहले 
` समयमे थे तो दू्तरे समयमे नहीं रहते । यह प्रतिक्षण परिवतेन होनेपर भी सवथा भेदे या विनाश्च 
नहीं होता । उपचय मौर अपचय होनेपर भी आकृति जाति या द्रन्यको सत्ता बनी रहती है 

$ ३५७. अतः द्रभ्यदृषटिते समस्त वस्तुओंको स्थिति हौ है 1 पर्याथकी दृष्टिसे वस्तु उत्पन्न 
भीहोतीदै तथानष्टभी। क्योकि पदा्यंकौ पर्याय--परिवतेन निर्बाधरूपसे बनुभवमे आता 
है] हमारा हेतु सफेद शंखमे परे रंगकी पर्यायको जाननेवाङे श्रान्त पोतश्ंवज्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योकि शुक्लशंलमे पौलो पर्यायक्रा अनुभव तो भ्रान्त है बाधित है 1 इसीलिए हमने हैतुमे 
*अस्ललत्‌- निर्बाध विज्ेषण दिया है 1 शुक्लशंखमें पौरे रंगका अनुभव मश्नान्त नहीं है जिससे 
वह भो पूर्ंपर्याथका विनाश उत्तरपर्यायक्रा उत्पाद तथा दोनो पायौ जानेवारी कमी मी नहीं 
हृटनेवारछी स्थिति हप परिणामे अविनामाव रल सके । नीव आदि पदार्थेमिं सुल, दुःख 
उदासीनता आदि पर्या्थोका-प्रिवतनोका अनुभव चान्त नहीं कहा जा सक्ता; क्योकि पदार्थो- 
का प्रतिक्षण होतेवाल्म परिवतेन सभीके अनुभवमे आता है, उसमे कोई भौ प्रमाण बाधक 
नहीं है। जो मादमी अभी सुशहाल है वहौ एकक्षणमें दुःखी तथा दुसरे क्षणम फिर सु देला 
ध ४: । घटादि पदार्थोका परिवतंन तो नयेसे पुराना गौर पुराने जीणं होनेसे प्रवयक्ष 
ददहीहै। 


१. उद्धृतेयम्‌--भनेान्तवाद्भ्र. पृ. ५१ । २. -तेऽत्व-म. २1 ३. -पर्यया-म. २। 


-का. ५७. ई ३५८ | जैनमतम्‌ } ३४९ 


§ ३५८. ननूत्पादादयः परस्परं भिन्ते, न वः ! थदि भिद्यन्त; ' कथमेकं उथात्मकम्‌ ! न 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथापि कथमेकं ऽयात्मकनिति चेद्‌; तदुक्तम्‌; कथंचिद्धि्लश्चगस्वेन तेषां कथंचिद्‌- 
मेदाभ्पुपगमात्‌ 1 तथाहि - उत्पादविनाशध्रौग्याणि स्याद्िन्नानि, भिन्नलक्षणत्वात्‌, रूपादिववु 1 
नच भिन्नलक्षणत्वभसिद्धम्‌; असत आत्मलान उत्पादः, सतः सत्तावियोगो विनाञ्जः, द्रव्यरूपतयानु 
वर्तनं प्रौव्यभ्‌, इष्येवमसंकीणं लक्षणानां तेषां सर्वे: प्रतीतेः । न चामी परस्परानयेक्षत्वेन भिन्ना 
एव, ` परस्परानपेक्नाणां खपुष्पवदसत्वापत्तेः ! तथ्ाहि-उत्यादः केवलो वास्ति, स्थितिविगम- 
रहितत्वात्‌, कूभरोमवत्‌ । तथा विनाज्ञः केवरो नास्ति, ` स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्‌, तद्त्‌, एवं 
स्थितिरपि केव नास्ति, विनाक्नोत्पाङशुन्यत्वात्‌, तद्वदेव, इत्यन्योन्यापेक्षाणासुत्पादादीनां वस्तुनि 
सस्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा च कथं ` नैकं उयात्मकम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 








$ ३५८. हंका-रे उत्पाद, विनाश भौर ध्नौग्य तोनों ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्व 
पदाय हैँ तो एक वस्तुमे केसे रह्‌ सकते है ? यदि ये परस्पर भिन्न नहीं ह अर्थात्‌ एक हैँ तब मी 
एक वस्तुम तोन धमं कहँ रहे ? ये तीनों मिलफरं जब एक ही हो गये तब एकधमंवाली ही वस्तु 
इई चयादमक नहीं 1 

समाधान--हन उसाद आदिकरे लक्षण भिन्न-भिन्न हँ अतः इनमे कथंचिद्‌ भेद है।ये 
कभी भी वस्तु भिन्न या परस्पर मिन्न उपलब्ध नहीं होते, एक वस्तुक उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमे नहीं ले जा सकते भतः मे अभिन्न हैँ । उत्पाद, विनाश ओर घ्रौव्य परस्पर भिन्न क्योकि 
इनके लक्षण ह भिन्न-मिन्न ह । जेषे ह रस भादिके लक्षग भिन्न-भिन्न होनेसे उनमें परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण मेदसे उत्पाद, विनाश मौर ध्रौन्यमे भी भेद है । उत्पाद, विनाश आदिका 
लक्षणभेद असिद्ध नहीं है; कयोकि उनके भिन्न-भिन्न ही लक्षण ह । जो पदाथं पके नह है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते दँ । मौजूद पदाथंको सत्ताका व्युतं हो जाना-- 
उसकी सत्ताका वियोग होना विनाज्च दै । इन उत्पाद ओर विनाश्चके होते हृए भी द्रव्यरूपसे अन्वय 
रहना ध्रौव्य है । इस तरह उत्पादादिके असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमे आते है ! ये उत्पादादिं 
लक्षणमेदते कथंचिद्‌ भिन्न होकर भौ परस्पर सपक्ष ह एकं दुपरेको अपेक्षा रखते है 1 ये परस्पर 
निरपेक्ष होकर अस्यन्त भिन्नं नहीं है । यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अव्यन्त भिन्न हो जयने तो 
इनका गधेके सींगकी ही तरह अभव हो जायेगा । जैसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है क्योकि वह्‌ 
स्थिति मौर विनाशसे रहित है जैसे कि कच्वेके रोम । अकेला विना सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
केोकिं वहु उत्पत्ति मौर स्थित्तिसे रहित है जैसे किं कछवेके रोम । स्थिति अकेकी सदु नहीं है 
कधोकि वह उत्पाद भौर विनाशते रहित है जेस कि कचवेके रोम । इस. तरह परस्पर सापेक्ष हो 


१. कथमेकाटक-आ,. । २. ~ दव्ययध्रौ - म. २। ३. “उत्पादादयो हि परस्परमन्पेक्षाः खयुष्पवन्न 
सन्त्येव । तथा हि--उ्तमादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियतकुुमयत्‌ तथा स्थितिविनाशौ 
परतिषत्तञ्यौ ।''-भष्टश. अष्टस. पु. २९१ । ४. स्थितयुत्पादरहि-म. २ ॥ ५. नैकमात्मकम्‌ म. २, 
आ, । "दरव्यं हि नित्यमाङ्ृतिरनित्या....ुवणं कयाचिदाङव्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य 
स्चेकाः क्रियन्ते, रुवकाङतिमुपमृद्च कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः 
सुवर्णपिण्डः पुनरपरया आकृत्या युक्तः खदिराद्मरसदृ्े कुण्डले मवतः, आकृतिरन्या अन्यान 
भवति द्रभ्यं पुनस्तदेव, आकृत्युपमर्देन द्रग्यमेवावलिष्यते ।"'-पात. महाभा. १1 ।१ । चौगमा. ४1३३ 1 
“वधमानकभद्मे च हचक्‌ः क्रियते यदा! तदा पूर्वाथिनः शोकः श्रीतिडवाप्यत्तराथिनः ॥२१॥ 
हिमा धिनस्तु मल्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु व्रयात्मकम्‌ ॥२२।॥ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥२२॥'--मो. इडो. ध, ६१९ । 


३५० षडदशेनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५८- 


“प्रध्वस्ते करञे शुशोच तनया मौ समुत्पादिते 
पुः प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्वाय मध्यस्थतामु 1 
ूर्वाकारपरिक्षयस्तदपराकारोदयस्तद्ढ्या- 
धारश्चैक इति स्थितं रयमयं तत्वं तथाप्रतययातु !#” 
धटमौलिमुवर्णार्थो, नाशोलादस्थितिष्वलम्‌ [ घवयम्‌ ]। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोत्रतो न दश्यत्ति, न पयोऽत्ति दधिद्रततः 
अगोरसत्रतो नोभे, तस्मास्तु ्रयात्मकम्‌ |“ [आप्तमौ. श्लो. ५९६०] 
परो हि वादीढं प्रष्टव्यः! यदा घटो विनश्यति तदा कि देशेन विनकयति, माहोष्विस्सा 
मर्सयेनेति ! 


उस्पादादि सत्‌ हौ सकते हैँ तथा वस्तुमे मो इनकी परस्पर सापेक्ष ही सत्ता है! वात यहुहैकि 
उत्पाद, विनाश गौर स्थिति इन तीनोसे युक्त ही वस्तु सतु होत है । यदि उत्पाद भादि विनाज्च 
आदि धमि रहित हो जायं तो वे सत्‌ ही नहीं हौ सकते । इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सापिक्ष होनेसे वस्तु घयास्मक सिद्ध हो जाती है। कहा भी है-“एकं राजाने सोनेके कलशको 
तुडवाकर मुकट बनवानेका विचार किथा। सुनार कलशको तोड्कर मुकुट बनने ल्गा तो 
राजक्रुमारीक्रो उसके पानो भरनेके धड़ेके टट जानेसे शोक हुमा, राजकरमारको ल्गानेके लिए 
मुकुट बन रहा था, सो वह किसौ भअनिवंचनीय खुशौके मारे उछला फिरता धा, राजा क्श 
ओर मुकुट दोनों अवस्थाओमें सोनेकौ सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ धा । उसे तो सोनेकी सत्तासे 
ही प्रयोजन धा । इस तरह्‌ "राजकुमारी, युवे ज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सौनेके कलश 
भाकारके विनाज्ञ, मुकुट आकारके उत्पाद तथा सोनेक दोनों अवस्था ओभे स्थति रखनेके कारण 
ही हृ दै । इष प्रकार वस्तुमे उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप -तीन धर्म होनेषे वह्‌ त्रयात्मक 
है । “एक सुनार सोनेके घड़ेको गलाकर मुकुट बना रहा था । कलश लरीदनेवाला कलशका 
विनाश देखकर दुःखी हुभा, जिसे सुकृट खरोदना था उसको खुश्ीका पार नही रहा भौर जिसे 
सोना खरीदना था वह हर हालतमें सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्थ हुआ, न उसे रंनहौो हआ मौर 
न खुशौही। इस तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक हौ साथ तन प्रकारके भाव घट-नाश्च, मूकः 
उत्पाद मौर सुवणे-स्थितिकते बिना नहीं हो सकते अतः वस्तु ्रयातमक सिद्ध होती है| “जित 
ब्रतीने आज केवर (दुध ही पीञंगा' रसा पयोत्रत किया है वह्‌ व्रती दही नहीं खाता । यदि दहो 
अवस्थाने दुधक्रा विनाश नहीं हृमा तो उस पयोन्नतोको दही भीखाखेना चाहिए; क्योकि दही 
अवस्थमिं भौ दूध मौजूद है उसका नाश्च नहीं हुआ । पर वह दही नहीं खाता अतः यह मानना 
ही चाहिए कि दही जमते मय दूध न हो जाताहै। जिस ब्रतीने "आजम केवर दही ही 
खाङगा' यह दधिद्रत क्या दहै वह दूध नहीं पीता। यदि दूध दष्ट नामी नयी. अवस्थाका 
उद्ाद नहीं होता है ओर दूधका-नाम ही दही हो तब दधिब्रतीको दूधमभीपीटेना चाहिए; 
व्थोकि उसमे किसी नये दहीके उत्पाद होनेकी तो आलाहीनहींहै। पर दधिव्रती दुव चहं 
पीतता, अतः यह्‌ मानना ही चाहिए कि दधते उत्पन्न होनेवाखा दही भिन्न वस्तु है, भौर दहीका 
उत्पाद होता है ! जिस व्रतीने जज मुज्ञे गोरस-गायके दधसे बनी हदं दुध-दही आदि- नहीं 
खाना हैः दसा भगोरस त्रत ल्थिा है वह दुध ओौर दही दोनोंको नहीं खाता 1 कोक गोरसकी 
सत्ता तो दुधको तरह दहौमे भी है । यदि भोर नामको एक अनुस्यूत वस्तु दूष भौर दीम नहो 
तोउसेदोनोंदहौ खा लेने चाहिए 1 एर वह्‌ दोनोकाही त्याग करता दहै अतः गोरसको दोनों 
स्थिति माननी ही चाहिए } इष तरह वस्तु उत्पादादि तौन धमवाष्टी सिद्ध हो जातौ है 1" 


~का० ५७. ई ३५९ ] जैनमतम्‌} ३५१ 


§ ३५९. यदि देशषनेति पक्ष तदा "घटस्यैकदेडा एव विनश्येत्‌ न तु सवः, सवग स विनष्ट 
स्तदा प्रतोयते, न वुनघंदस्यैकदेढो भग्न इति प्रततिः कस्यापि स्यात्‌, अतो न रेश्नेति पक्षः 
कक्षीकाराहंः । सामस्त्येन विनद्यतीति पक्षोऽपि न; यदि हि सामस्त्येन धटो विनश्येत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपालानां भद्रुपस्य च प्रतीतिनं स्यात्‌, घटस्य सर्वाह्मना विनष्टत्वात्‌ । न च तदा कपालानि 
मृहूपं च न प्रतोयन्ते, मादन्यितानि कपालानि न युन: सौवर्णानोति प्रतीतेः, अतः सामस्त्यनेत्थपि 
धको न युक्तः ! ततो बलादेबेद प्रतिपत्तभ्यं घटो धटात्मना विनश्यति कषारात्मनोतपदयते मृदू्रभ्या- 
त्मना तु ध्रुव इति! 

तथा घटो यदोत्पद्यते, तदा [क देश्ेनोतेयदयते, सामस्त्येन का ? इत्यपि परः प्रष्टग्योऽस्ति \ 
यदि देतेनेति वक्ष्यति; तदा घटो देशनैवोत्पन्नः प्रतीयेत न पुनः पणं इति ¦ प्रतीयते च घटः पूणं 
उत्पन्न इतिं । ततो देशेनेति पक्षो न क्लोदक्षमः । नायि सामस्त्येनेति पक्षः ! यदि सानस्तयेनोपन्नः 
स्थात्‌, ततो भ्रुः प्रतोतिस्तदाननो न स्यात्‌, न च सा नास्ति, मार्दोऽयं न पुनः सौवणं इत्येवमपि 
प्रतीतेः 1 “ततो घटो यदोत्पद्यते तदा स॒घटात्मनोत्पदयते मृ्पिण्डास्मना विनक्ति मदात्मना च 
ध्रव इति बलादभ्धुपगन्तग्यं स्थात्‌ 1 


$ ३५९, यदि वस्तु ज्रग्रात्मक नहीं है, तो उन न ॒माननेवाछे प्रतिवादि्ोसे पूना चाहिए 
कि-जव घडा नष्टहोता है तब वह्‌ एकदेशपे कुछ नष होता है या सकेदेशषे पूराका परया ? यदि 
षड़ा एकदेशसे नष्ट होता है; तो परे घड़ेका नाश न होकर उसके एकदेशका ही नाश होना चादिए। 
परहम तो धके समूवाका समूचा परा ही नष हृभा पतते ह । एेसा तो कोई मौ नहीं कहता कि~ 
शका एक हिस्सा फूटा है ॥ इ्ङ्ए चड़ेका एकदेशे नाश मानना तो उचित नहीं है । यदि घडा 
शूरा ही सवैदेशसे नष्ट होता है; तो घड़के नाश होनेपर मिद्ध भोर खपरियां नहीं निनी चाहिए; 
क्योकि आप तो षद्ेका पुरे रूपसे र्यात्‌ मिट भौर खपरिर्थो आदिके साय ही साय सर्वात्मना 
नाञ्च मानते है । पर बड़ेके नष्ट होति ही. मिदर मौर खपरियां वही पड़ी हुई भिरूती ही है । उस 
समय देखनेवाले कहते है कि "े मिटरौको खपरियां है न कि सुवर्णंकौ ।* इसकिएु जब घटके नाश्च 
होनेपर मिट ओर खपरियोंका नाश नहीं होता तव धडेका सर्वादिमना पूरे रूपसे नाश मानना भौ 
समुचित नहीं है 1 भन्तमे अनन्यगतिक हो-भौर कोई तीसरा रास्ता न भिलनेके कारण आपको यह्‌ 
मानना ही होगा किं~“वडा घटरूप पर्यायक्ी दष्टे नष्ट होता है उससे खेपरियां उत्पन्न होती है । 
तथा मिद्ध ज्योकी व्यो स्थिर रहती है ।' भि पहले भौ थो अबभीटहै उसकी घटपर्याय नष्ट हई 
ठेथा खपरियां उसपन्न हई हँ 1 इसो तरह हम पूदधेगे कि ज घड़ा उत्पन्न होता है तब वह्‌ एकदेश- 
से कुछ उत्पन्न होता है या सवेदेशसे पुराका पूरा ? यदि एकदेशे उन्न होता है; तो उत्का 
कुछ हिस्सा ही उतपन्न होना चाहिए पूरा घडा नहीं । परन्तु बड़ा तो खमूचा उत्पन्न होता है यह 
सर्वंलोक प्रसिद्ध है! इसकिए एकदेशसे धडकी उत्पत्ति मानना तो उचित नहीं है। यदि परे 
रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अथं यह हआ कि उसक्नो भिटट भो उत्सन्न होती है; परन्तु यदि 
मिङ्टके साथ ही साथ घडा पूरे रूपते उत्न्न होवे, तो उस भिक प्रतीति नहीं होनी चाहिए 1 
“उस समय व्ह मदी नहीं है" यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि "यह्‌ मिहीका घड़ाहै त क्रि 
सुवर्णका" यह्‌ परतीत्ति सभी प्राणि्योको होतो है 1 अतः षड़ा जब उन्न होता है तब "वह घडेकी 
पर्यायमे उल्यन्न होता है मिटरीके पिण्ड रूपे नष्ट होता है तथा मिहो द्रव्यके सूपे छरुव-स्थिर 
रहता है" यह मानना ही पड़ेगा । इस वयासरक्ताके बिना व्यवहार चक हौ नहीं सकता 1 


१. इति कस्यापि प्रतीतिः स्यात्‌ भ. २1२. यदिसाभ. २1३. ततो यदा वट उत्प-भ.र। 


मेर्‌ 6 षड्दशंनसमुच्वये [ का. ५७. § ३६० - 


ई ३६०. यथा हि वस्तु सवः प्रतोयते तथा चेन्नास्युगस्थते, तदा सर्ववस्तुम्धवस्या कदापि 
न मेबेत्‌ ! अतो यथप्रतीव्येव वरस्त्वस्त्विति । अतं एव यद्वस्तु नष तदेव नयति नड्यति च 
कथंचित्‌, यदुस्पन्नं तदेवोत्पद्यत उत्पत्स्यते च कथंचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्यति च 
कथंचित्‌ 1 तथा यदेव केनचिूपेण नष्टं तदेव केनचिद्रूपेणोरप्नं केनचिहूपेग स्थितं च, एवं यदैव 
नक्ष्यति तदेवोत्वद्यते तिष्ठति च, यदेव नङ्क्यति तदेवोत्पत्स्थते ` स्थास्यति चेरथादि सवंमुपन्नम्‌ 1. 
अन्तर्बहिश्च सदस्य वस्तुनः सवंदोत्पावादित्रयात्मकस्येवाबाधिताध्यक्षेणानुसूवमानस्वात्‌, 
अनुभूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे विरोघासिद्धेः, अन्यथा वस्तुनो रूपरसादिष्वपि विरोघ. 
प्रसक्तेः ॥ प्रयोगश्च ऽन्नायम्‌-सवं वस्तुस्पादब्ययध्रौदयाटमकं, सत्वात्‌, यदुत्पादव्ययघ्रौव्यात्मकं न 
दति तत्सदपि न भवति, यथा खरविष्ाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवलब्धतिरेकानुम्रानम्‌ । 
अनेन च ` सस्लक्षणेन नेयायिकादिपरिकलिपतः सत्तायोगः सत्वं बौद्धाभिभतं* चाथंक्रियालक्षणं 
सत्वं द्रे अपि प्रतिक्षिप द्रव्ये \ तम्निरासप्रकारडच ्रन्थान्तरादवसातम्यः 1 


§ ३६०. जैषौ वस्तु सवंसाधारणकरे अनुभत्रमे मातो दहै यदि वैसीन मानी जायतथा 
स्वेच्छासे उसमे अव्रती स्वरूपकौ कल्यना कौ जाव तो संसारो सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाये, 
कल्पना तो जलको मरम तथा अग्निको रण्डा माननेकोभीकीजा सकती है, कल्पनापर कोई 
अंकरुशतो है ही नहीं । भतः वस्तुकौ जव जिस प्रकारको निर्बाध प्रतीति हो उस समय उसे उसी 
ही प्रकारकी माननी चाहिए । इसलिए जो वस्तु पहर नष्ट हुई थौ बहो आज नाको प्राप्त कर 
रहो है तथा जाये भी कथंचित्‌ -पर्यायरूपते नष होगो । जो उत्पन्न हुई थो वही उत्पन्न हो रही 
है तथ। भागे भौ कथंचित्‌-- पर्यायरूपसे उत्पन्न होगी । जो स्थिर थी वौ स्थिर है ततथा भगे 
भी द्रभ्यरूपसे कथंचित्‌ स्थिर रहेगो । जो वस्तु कितौ रूपमे नष्ट हुई थौ वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हई थौ तथा वहो किसौ रूपसे स्थिर थौ जो कि रूपसे नष्ट हो रही है वही किसी अन्य 
रूपसे उत्यन्न हो रही दहै तथा किसी रूपमे स्थिर है । जो किसी रूपसे नष होगी वही किसी अन्यरूप- 
से उस्पन्न होगी तथा किली रूपपत स्थिर रहैमी ! इत्यादि धरिकालवर्ती वस्तुको उत्पादादि वयाल्- 
कता युक्ति सिद्ध हो जाती दै । संसारको समस्त चेतन मौर अचेतन वस्तुरमोका सदा उत्पादादि 
च्रयाट्मक रूपसे हौ निरबधि प्रत्यक्षे अनुभव होता है जब वस्तु उत्पादादि व्रयारसक .रूपसे अनुरमवं- 
भेआ रहौ है तब उसमे विरोधको शंका भौ नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपे तो विरोधहोही 
नहीं सकता; अन्यथा घड़का अपने रूप-रस आदि प्रतोतिसिदध धर्मासि भी विरोच होना चाहिए 

प्रयोग~-समस्त वस्तुएं उत्पाद, व्यय मौर प्रोव्यवाली दै, क्योकि वे सत्‌ है । जो उत्पादादि 
धर्म॑वारो नहीं है बह सतु भी नहोंहै जेषे कि गधेकासोग। चककि संसारको समस्त वस्तुषु 
सत्‌ ह अतः वे उतादषमवारो है । यह्‌ केवल व्यतिरेको अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
सिद्ध कर देता है । स्वके इस उत्पादादिक्यात्मक्त्व खूप ॒लक्षणते नैयायिक जादिके ह्यरो माना 
गया सत्ताका सम्बन्ध रूप स्वका लक्षण तथां बौद्धके हारा माना गया अथेक्रिया शूष स्वका 
लक्षण दोनों हौ खण्डित हो जते है । क्योकि इन लक्षो सत्ता सम्बन्ध सतु पदर्थ॑मे माना जाय 
या अपतमेः इत्यदि दरषण तथा “अथंन्रिधामें सत्ता यदि अन्य अथंक्रिथ्ि मानो जाय तो मनवस्था 


१. “तस्मादयमुतिपर्ुरेव विनश्यति, नश्वर एव तिष्ठति, स्थास्नुरेवोत्पदते, स्थितिरेवोत्यद्यते, विनाश 
एव तिष्ठति, उतेऽत्तिरेव नश्यति, स्थितिरेव स्य।स्यत्ुतरतस्यते विनद्कथति, विनाञ्च एव स्यास्यत्ुत्पत्स्यते 
विनङ्क्ष्यति, उत्पत्तिरेवो्पत्स्यते विड््यति स्थास्यतोति न कुतरिवदुपरमति 1“--अष्टश. स्टबह. 
षट. ९५२। २. “किमिदं कार्यत्वं नाम 1 स्वकारणसत्ताखंवन्धः, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ 1“. 
प्र. परो. घु. १२९ 1 ३. “अर्थक्रिया्मयं यत्‌ तद्र परमार्थसत्‌ 1 “र. वा, २।३ । 


-का० ५७. § ३६२ ] जैनमतम्‌ 1 ३५३ 


§ ३६१. अथ येनेति क्ब्दो योज्यते। येन कारणेनोत्यादब्ययध्रौव्यगुक्तं वदिष्यते, तेन 
कारणेन मानयोः प्रतयक्षपरोक्षप्रमाणयोर्गोचरो विषयः 1 अनन्तधर्माः स्वभावाः सत्तवनेयत्वपरमेथ. 
त्ववस्तुस्वपयो यस्मिन्‌ तदनन्तधमंकमंनन्पर्थायौत्मकमनेकान्तात्मकमिति यावत्‌ । वस्तु-- 
जीवाजोवादि, उक्तमभ्यधाधि । अयं भावः--यत एवोर्पादादित्रयात्मकं परमार्थसत्‌, तत एवानन्त- 
घमत्मिकं सवं वस्तु -प्रमाणविषयः, अनन्तवर्मात्मकतायामेवोत्पादव्ययघ्नौदात्मकताया उपपत्तेः, 
अन्श्रा तदनुपपत्तेरिति । । 

§ ३६२. अत्रानन्तघर्मात्मकस्यैवोत्पादब्ययध्नौग्यात्मकत्वं युक्तियुक्ततापनुमवतोति न्ञायना- 
येव भूयोऽनन्त्षे कपदप्रयोगो न पुनः याह्चात्यपद्योक्तेनानन्तधभंकपदेनात्र पोनस्वत्येमाशद्धुनीय- 
मिति । तथा च प्रथोगः-- मनन्तधमत्मिकं वस्तु, उत्पादव्ययन्रीब्यात्मकत्वात्‌, यदनन्तधमत्मिकं 
न भवति तवुत्पादव्ययप्नौग्याटेमकमपि न भवति, यथा वियदिन्दीवरमिति व्यतिरेक्यनुमानम्‌ \ 
अनम्ताश्च धर्मा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तथा प्रागेव दितम्‌ ! धमश्चोत्पन्ते उ्ययन्ते च, 
घर्मं च दरष्यरूपतयां सदा नित्यभवतिठते \ धर्माणां धर्मिणश्च कथ॑विदनम्धत्थेन धमिणः सदा 
सत्त्वे कारत्रयवतिधर्माणाभपि कथंचिच्छक्तिरूपतथा सदा सत्त्वं अन्यथा धर्माणामसस्वे ^कथंचि- 


यदि अथंक्रिया स्वतः सत्‌ हयो तो पदाथं भो स्वतः सतु हो जार्येः इत्यादि दूषण जति हैँ 1 इन 
लशक्षणोका विस्तृत खण्डन अन्य ग्र्धोमे देख लेना चाहिए । 

§ ३६१. अन इलोकके येन" शब्दका सम्बन्ध भिराते है-जिस कारणसे वस्तुको 
उत्पाद, व्यय ओर प्रव्यवालो मानकर सत्‌ मानते ह उसो कारणस प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही 
भ्रमाणोकि विषय अनन्त षर्मवारे जीवादिपदाथं कटे गये ह । जिसमे अनन्त धमं सरव ज्ञेय 
प्रमेयत्वं वस्तुस्व आदि स्वभाव पाये जते हँ वेह अनन्त धमैक अनन्त पर्यायातमक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है । तात्य यह कि--जिस कारण उत्यादादि तीन घम॑वाटी ही वस्तु 
प्रभार्थसत्‌ है हसौरिए समी वस्तुटं मनन्तधमंवालो हँ मोर वे ही भमाणके विषय होती है वस्तु. 
को भनन्तधमवाली माननेपर ही उसमे उत्पाद, व्यम बौर धौव्य घट सकते ह । यदि वस्तु अनेक 
धमेवा न हो, नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवाछी हो; तो उसमे उत्ाद, व्यय भर घ्रोष्य 
नही बन सकते । सवया नित्यमे उत्पाद ओर व्यय नहीं हो सक्ते तथा क्षणिक स्थिरता--घ्नौग्य 
नहीं बन सकता । नित्यतवु क्षणिकत्व मादि भनन्तधमेवाली वस्तुमे हौ उत्पादव्ययध्रोव्यात्मकता 
निर्बाध युक्तियोसे सिद्ध होता है 

$ ३६२. इसी अनन्तधमत्मिकताका उत्पादव्ययध्रौब्यात्मकतासे भविनाभाव बतानेके 
लि इस उलोकम भी 'अनन्तधर्मात्मकः पदका प्रयोग किया है । इसलिए पहलेके उलोकम 
कहं गये अनन्तधर्मात्मिक' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहो कहना चाहिए क्योकि यहाँ वह 
उत्पादादित्रयात्मकके साय अविनामाव सूचनके किए प्रयुक्त हुभा है ओर इसीलिए वह सांक है । 
भयोग--समस्त वस्तु अनन्तधमेवारी है क्योकि उनमें उत्पाद, व्यय मौर ध्यौव्य पाये जाति है1 
जो अनन्तधर्मवाले नहीं है उनमें उत्वाद, व्यय जोर ध्रोन्यभी नहीं पाये जति जसे कि आकाशके 
कमलम । यह केवल व्यतिरेको अनुमान वस्तुको निविवाद रूपे अनन्तधमंवारी सिदध कर देता 
है । जिस-जिस तरह एक बस्तुमे अनन्तधमं सिद्ध होते वे प्रकार पहले वता चुके] धमे- 
स्वभाव-पर्याथ उस्न होते ओर नष्ट होते है तथा घर्मा द्रव्यं या स्वभाववान्‌ पदारथ द्रव्यरूपसे प्थिर 
रहता है, नित्य है । घमं मौर धर्ममिं कथंचिद्‌ अभेदः है, अतः जब धर्मी सदा स्थायीहै नित्यहै 

१. -नेयतववस्तु भ. २। २. -पर्यया-मर। ३. वस्तु विषयः म. 2 ४. -घर्मारमकपद-भा. ! 
५, --मनिथमिति भ, २1 ६. घर्मा दरव्यम. रे। ७. ~या नित्य-म. १, २, प; १,२। 
८. कथंचिदभि-म. २। 
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३५४ षडदर्शनसमुच्चये [ का. ५७. § ३६३- 


तदभिन्नस्य घामिणोऽप्यसत्त्वप्रसङ्कात्‌ \ 


$ ३६३. न च घर्मिणः सकाश्देकान्तेन भिन्ना एवाभित्ना एव वा घर्माः, तथानुपलन्धेः, 
कथंचित्तदभिन्नानामेद तेषां प्रतीतेश्च । 4 

$ ३६४. न चोत्यद्यमानविपद्चमानतत्तद्धमंसःदूादव्यतिरेकेणापरस्य धरमिणोऽततत्वमेवेति 
वक्तव्यं, धर्म्याधारविरहितानां केवलधर्माणामनुपलन्धेः, एकषर्म्यावाराणामेव च तेषां प्रतीतेः, 
उत्यद्यमानविपद्यमानधर्माणामनेकत्वेऽप्येकस्य तत्तदनेकधर्मार्मकस्थ द्रव्यरूपतया घ्रुवस्य घर्मिणोऽ- 
बाधिताध्यक्षगोचरस्यापल्लोतुमशक्षयत्वात्‌, अवाधिताध्यक्षगोचरस्यापि ामिणोऽपह्लवे सकखधर्माणा- 
मह्ुवभ्रसङ्धपत्‌ 1 तथा च सवंञ्यवहारोच्छेदप्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तधर्मात्मकं वस्तु । प्रयोगश्ात्र- 
विवादास्पटं वह्मेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविशेषाभिलाप्यनभिलाप्यादिवर्मारमकं, तथैवास्व. 
कतपरत्थयेन प्रतीयमानत्वात्‌, य्थैवास्लरस्त्ययेन प्रतीयमानं तत्तथैव प्रमाणयोचरतया्युपगन्त- 
ग्यम्‌ थया घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घटतथेव प्रमाणगोचरोऽभ्थुपगम्यते न तु पटतया, तथैवा- 
स्ललत्परत्ययेन प्रतीयमानं च वस्तु, तस्मादेक नेकाच्यारमकं प्रमाणगोचरतयाभ्युपगन्तग्यम्‌ । 





तो उससे अभिन्न कालगत्रयवर्तौ अनन्तधमं भो कथंचित्‌ शक्तिङूपसे सदां रहते है । यदि धर्माका 
चकालिक सत्व न माना जाय तो घम त्रभावसे उसते अभिन्न धर्मीका भौ भमाव हो जायेगा । 

$ ३६३. धमं नतो धर्मसि सवंथा अभिन्न ही दहै भौरन्‌ सर्वथा भिन्न ही! घर्मसि सव॑षा 
भिन्न या अमिन्न धमे किसौ भी प्रमाणसे उपलन्ध नहं होति । प्रमाण तो धमं भीर धर्मि 
कथंचिद्‌ मेदक ही ग्रहण करता दै । धर्माक्ो छोड़कर स्वतन्त्र धमं कहीं नहीं मिरते मौर न 
धमि शून्य धर्मी ही । धमंधम्यत्मिक वस्तु हौ सदा प्रमाणका विषय होती है 1 

§ ३द४. बौदध--उत्पन्त होनेवाले तथा विनष्ट होनेवाके धर्मोको छोडकर क्रिसी अतिरिक्त 
धर्मीक्रा सद्भाव नहीं है 1 धम ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते है तथा विन होते रहते है । उन धमोमिं 
रहनेवाला कोई स्थायौ या अन्वय रखनेवाला धर्मी नहीं है । 

जेन-धर्मीहूप आधारके बिना निराधार धर्मोको उपरुन्ि नहँ होतो । घमं किसी न किसी 
आधारभूत धर्मीमिं ही प्रतीत होते है । यद्यपि उतपन्न तथा विनष्ट होनेवाले धर्मी मनेक--मिन्न-या 
अनित्य हैँ फिर भौ उन अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी द्रभ्यरूपसे एक अभिन्न भौर नित्य है । सा 
धर्मी प्रतयक्षादि प्रमाणोक्रा निर्बाध रूपे विषय होता है, उसका लोप करना असम्भव टै । यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निर्वाधि धर्मीका भौ लोप क्रिया जाय, तो इती न्याये समस्तधर्मोक्ा भो लोप हो जायेगा 
ओर इस तरह धमं ओर धर्मी दोनोंका लोप होनेसे संसारके समस्त प्रवृत्ति-निवृत्ति भादि व्यवहारो. 
का उच्छेद हो जायेगा] "वड़ा ही उत्पन्न या विनष्ट होता है" इस प्रतोतिमे उत्पाद भौर विनाश- 
काञाधार घटरूपं धर्मी अनुभवसिद्ध है ही । इस तरह समस्त पदाथं अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
ध्वा सिद्ध हो जाते है। प्रयोग-संसारके समस्त विचाराधीन पदाथ एक-अनेक नित्य-अनित्य 
सत्‌-असतु सामान्य-विक्ञेष वाच्य-जवाच्य आदि खूपसे अनेकधर्मालक है; क्योकि वे अनन्त- 
धर्मास्मिक रूपसे हौ निर्बाध प्रतोतिके विषय होते है 1 जो पदाथं जिस रूपसे निर्बाध प्रतीतिका 
विषय होता है कह उती रूपसे प्रमाणक्रा विषय होता है जैषे घटरूयसे निर्बाध प्रतीतिभे प्रतिमासित 
होनेवाला धड़ा वटशूपके ही प्रमाणक विषय होता है न कि पटरूपसे । चँकि निस्व-अनिरय एक 
या नेक आदि रूषसे ही समस्त पदार्थोक्ा निर्वा प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्तुमोको 
एक-भनेक भादि अनेकान्तात्मक रूपे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिरए्‌। 


१. षरम्याघा-म. २ । एकधर्मापा-रु. । २. प्रतीयते तत्तम, २। 
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§ ३६५. न चात्र स्वरूयासिद्धो हेतुः, तथैवास्वरत्त्ययेन प्रतीयमानत्वस्य सर्वत्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ \ न हि द्रग्यपर्यायात्मकाम्यामेकानेकात्मकस्यं नित्यानित्यात्मकस्य च स्वरूपपरः. 
रूपाभ्यां सदसवात्मकस्य सजातीयेम्यो विजातीयेभ्यञानुवृत्तव्यावृत्तरूपाभ्यां सामान्यविशेषाः 
त्मकस्य स्वपरपर्यायाणां “क्रमेणसिलास्यत्वेन युगपतेषामनभिलाप्यल्वेन चाभिताप्यानभि- 
लाप्यात्मक्य च सवस्य पदा्थंस्यास्ललतपरतेययेन प्रतीयमानत्वं कस्यचिदसिद्धम्‌ । तत एव न 
“संदिग्धासिद्धोऽपि, न खल्वबायकतया प्रतीथमानस्य वस्तुनः संदिग्धत्वं नान \ नापि विरः, 
विरद्धायंसंसाघकत्वाभावात्‌ । न हि साटुचसौगताभिमतद्रश्येकान्तपययिकान्तयोः काणादयौगाभ्यु- 
पगतपरस्परविविक्तब्व्यपंययेकान्ते च तथेवास्खलत्पत्ययेन “्रतीयभानत्वमास्ते, येन विदद्धः 
स्यात्‌ १ नापि पक्षस्य प्त्यक्षादिबाधा, येन हेतोरकिचित्करत्वं स्यात 1 नापि दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकलता साघनविकलता वा, न खलु घटस्येकानेका दिधर्मात्मकत्वम्‌ तथेवास्ललसरत्ययप्रतीय- 
मानत्वं `“चासिद्ध, प्रागेव देशितत्वात्‌ 1 तस्मादनवद्यं प्रयोगमुपशरु्य॒किमित्थनेकान्तो 
नारमभन्यते । । 


$ ३६५. हमारा हतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, व्योँकरि अनेकान्तास्मक रूपे समस्त 
वस्तुभोंका निर्बाध प्रतिभास होता ही है 1 द्रभ्यल्यसे वस्तु नित्य तथा एक है मौर पर्याय रूपसे 
अनित्य तथा अनेक । स्वरूप स्वक्षेत्र भआदिकी दुष्टिसे वस्तु सदातमक्‌ है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिक दषटिसे असदात्मक । सजातीय पदार्थों एक लेसा अनुगत प्रत्ययका कारण होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थो व्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विशेषास्मक है । स्वप्ययं 
या परपयिं क्रमसे तो शब्दोके दवारा कहौ जा सकती हँ अतः वस्तु अभिराप्य-वाच्य है तथा 
` उनको एक साथ कहनेवाला कोई शब्द नहीं है इसलिए वस्तु अवाच्य है ! इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य मादि अनेकधमं निर्बाध प्रतीतिके विषय होते ही हैँ । इनको निर्बाधता किसीसे छिपी हई 
नहीं है, वह तो सव॑ प्रसिद्ध है । चकि उक्त प्रतीति तिर्बाधरूपसे सर्वजन प्रसिद्ध है अतः उसमे 
सन्देह पैदा नहीं किया जा सकता इसील्एि हमारा हतु सन्दिर्धसिद नहीं है । निर्वाधप्रतीतिभे 
सन्देहका क्या काम ? हमारा हेतु राध्यसे उर्टे अथेको सिद्ध नहीं करता अतः विरुद भो नहीं 
है । सांस्थके द्वारा माने गये द्भ्यैकान्त--सवंधानिवयत्व, बोद्धोके द्वारा माने गवे पर्यायैकान्त 
सवथा क्षणिकल्व तथा वेशेषिक ओर नैयाधिकोके द्वारा स्वीछृत द्रन्य-पर्याय-- सामान्य ओर्‌ द्रव्य 
गुण कमं आदिकरे सवंधा भेदका तो कभौ भौ अनुभव नहीं होता जिससे हमारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाला हेतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक्‌ रूप्‌ भरव्यक्ष मादि प्रमाणो 
से बाधित नहीं है जिसे हेतु बाधित होकर अद्िचित्कर कहा जाय । हमारा वट नामका दृष्टान्त 
भी साध्यशून्य या साधनशून्य नहीं है । एक-अनेक आदि अनेक धमंवालञा षड़ा जिस प्रकार निर्बाध 
भ्रतीतिका विषय होता है वह्‌ प्रक्रिया पहले वता ही चुकेहै। इस तरह इस निर्दोष अनुमानके 
हारा जब निर्बाधिरूपसे वस्तुको गनेकान्तात्मक्ता सिद्ध हो जाती है तब आप प्रामाणिक होनेका 
दावा रलकर भी उते क्यों नहीं स्वोकार करते ? 


१. द्रव्यपर्ययाम्या-म. २ । द्रन्यर्यायात्मम्या-म. १, १. १, ९६२. -स्य च नि-म, २ । दे-पयंया- 
म. २1 ४. क्रमेणामिलाप्यानमिलाप्यत्वेन युगपत्तेषाममिलाप्यानमिलाप्यात्म-म, २ । ५. स्य परवह. । 
६. सन्विग्योऽतिद्धोऽपि म. २1७. परययै-म. २1 ८. ~ मस्ति येन म. २1 ९.-दस्यात्मनोऽपि 
पक्षस्य म. २। १०. वाचद्धंम.२। 
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§ ३६६. ननु सत्वासत्वनित्यानित्यादयनेकान्तो दुधरविरोधादिदोषविषमविषघरदटतवेन 
कथं स्वप्राणान्‌ धारयितुं धोरतां दाति \ तथाहि-पदेव वस्तु सत्‌ तदेव कूथमसत्‌ \ `असच्चेत्‌ 
सत्कथमिति विरोधः, सत्त्वासत््वथोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌ शीतोष्णस्पदावत्‌ \ . यदि पुनः 





$ ३६६. शेका--एक हौ वस्तुमें सत्व-अस्व नित्य-अनित्य जादि विरोधी धर्मोका सद्धाव 
रूप भनेकान्तको तो विरोध आदि दोषरूपौ काले नागने इस तरह ङस लिया है कि विचारेको 
अपते प्राणोका धारण करना हो कठिन हौ रहा है । इस अनेकान्तमे विरोध भादि भें दूषण 
आति है । जैसे जो वस्तु सत्‌-विद्यमान है वही अत्‌ कषे हो सकतो है ? यदि असत्‌ दै; तो सत्‌ 
कैसे हो सकती है ? इष तरह सतत भौर असत्त्व एक साथ नहीं रहते । जहां स्व होगा वहां 
अस्व नहीं रह सकता । जैसे शत भौर उष्णता एक दूसरेका परिहार करके रहती हैँ 
उसी तरह सत्व ओर सत्व भी एक दषरेका प्रिहार-परहेज करके रहते ह ! यदि सत्व 


१. “भयोल्मादग्ययप्नौब्यगुवतं यत्त्सदिष्यते । एषामेव न॒सतवं स्थात्‌ एत द्भावावियोगतः ॥ पदा 
ग्यस्तदा सवं कथं तस्य प्रतीयते 1 पूवं प्रतीते सत्वं स्थात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ।1 प्नौव्येऽपि यदि 
नास्मिन्‌ घोः कथं सत्त्वं प्रतीयते । रतीवेरेव सर्वस्य तस्मात्पत्तवं कुतोऽम्यथा ।॥ तस्मात्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभवः क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमधवास्तु एक्गान्तेन युक्तिमत्‌ \1 प्रमाभवार्तिकां, ष. १७२ । 
“्नौग्येण उत्पादग्यययोषिरोवात्‌, एकस्मिन्‌ धर्भिण्ययोगात्‌ ।"हेतुवि, रो. ए. १४६ । “*मावस्स णत्थि 
णाषठो णत्थि अभावस्स चेव उष्पादा ॥१५।॥* पंचासितिकाय } द्रन्यपर्यायरूपत्वाद्‌ दररूप्यं वस्तुनः 
क्रिल । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेदः ंजञादिमेदतः ॥१॥ मेदाभेदोक्तदोषादच तयोरिष्टो कधं न वा । प्रसवेकं 
ये भ्रसज्यन्ते द्वयो कथन्न ते ।६२॥ न चैवं गम्यते तेन बादोऽयं जात्मकलि्पितः ॥४५।--देतुवि, टी" 
ए. १०४-१०७। तत्वसं, ए, ४८६ । “तदवति सामान्यविलचेषवति वस्तृन्यभ्युपगम्थमाने भत्यन्तम- 
भेदभेदौ स्याताम्‌ - भथ सामान्यविशेषयोः केथंचिद्मेद हृष्यते । भत्राप्याह--बन्धोन्यभित्यादि । सदृशा 
सदृशात्मनोः सामान्यविशेषयोः यदि कथंचिदन्योन्यं परस्परं भदः तदैकान्तेन तयोर्भेद एव स्यात्‌... 
दिगम्बरस्यापि तद्वति वस्तुन्यम्पुपगम्यमाने अत्यन्तमेदामेदौ स्याताम्‌ 1"“"“मिध्यावाद एवं स्याद्वादः 1“ 
पर. वा. स्व. दी, ३६२-४२ । “सदभूवा धर्माः सत्तादिषमेः समाना भिन्नाष्चापि यथा निर्रनधूदो- 
नाम्‌ । तन्मतं न समज्असम्‌ । कस्मात्‌ । न भिन्नामिन्नमतेऽपि पूरवंवत्‌ भिन्नाभिन्नयोर्दोषभावात्‌ 
उभयोरेकस्मिन्‌ भसिद्धत्वात्‌ 1 "भिन्न भिन्नकल्पना न सद्‌गरतं स्थायासिद्धं सत्यामासं गृहीतम्‌ 1"-- 
विशि, परि. २ खं. २ । ““एकं हीदं वस्तुपम्यते 1! तच्चेदभावः किमिदानी मावो भविष्यति । ठ्दि 
पररूपत्तयाभावः, तदा धटस्य पटकूपत प्राप्नोति । वथा प्ररूपततया भावत्वेऽङ्गीक्रियमाणे पररूपानुतरवेशः 
तथा ममावत्वेऽष्यङ्खीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततश्च सवं सर्वात्मकं स्यात्‌ ।“-तत्वौप, ए. ७८- 
७९ । “नित्यानित्वयोः विषिग्रतिषेधरूपत्वात्‌ मभिन्ने धर्मिण्यभावः एवं सदसरवादेरपीति ।” 
प्र. श्यो. पृ. २० ¦ “नैकस्मि्नसंमवात्‌ २।२।२३ 1....न देकस्मिन्‌ धमिणि युगपत्सदसत्वादि- 
विशदधर्मसमावेशः संभवति, लौतोष्णवत्‌ 1 य एते सप्तपदार्था ्िीरिता एतावन्त एवंरूपाश्चेति ठे 
तथेव वा स्यरनब वा तय स्युः, इतरथा हि तथाः वा स्युरतथ! वेत्यनिर्षारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवेन्ना- 
अमाणमेव स्यात्‌ । अनेकात्मकं वस्त्विति निर्घारिवरूपमेव श्ञानमूत्पद् मानं संशयज्ञानवन्नाप्रभाणं भवितुम- 
हंति । नेपि व्रूमः। निरङ्कुशं हयनेकम्तत्वं सर्ववस्तुषु ्रतिज्ानान्प निर्षारणस्यापि वल्तुरवाविशेषात्‌, 
स्थादस्ति स्थान्नाप्तीत्यादिविकल्योपनिपातादनिर्वारणःत्पकतेव स्यात्‌ ! एवं निर्घारथितुरिर्षारणफलस्व 
च स्यातपक्षेऽस्तिता स्याच्च परो नास्तितेति । एवं सति कथं प्रमाणमूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रतेयप्रमातु- 
भ्रमितिऽवनिर्षास्तिसूपदेष्टुं शक्नुयात्‌ 1" -- त्स. सां. सा. २।२।३३ ! विन्ञनादखत.-म,, 
चीकण्डमा., भणमा, निम्बाकना, २।२।३६। वेदान्वदौ. पृ. १११ । २. असच्च सत्कवम्‌ म. २। 


-का० ५७. § ३६६ ] जैनमतम्‌! ३५७ 


सत्त्वभसस्वामना असच्वं च सत्त्रारमना भ्यवस्थितं स्यात्‌ तथा सतवासतत्वयोरविकशेषासप्रतिनियत- 
ग्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ । एवं नित्यानिलयादिष्वपि वाच्यम्‌ 1 तथा सतत्वाससवात्मकत्वे वस्तुनोऽभ्यु- 
पगभ्यसाने सदिदं वस्त्वसद्वेत्मवध्मरणद्वरेण नि्णीतेरमष्वात्‌ संक्थः ! तथः वेनांेन सतत्वं तेन 
कि सत्त्वतेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासच्वम्‌ 1 _ यद्याद्यः. पक्षः, तदा स्याद्रादहानिः ! द्वितये पुनः 
येनांगेन सत्त्वं तेन कि सत््वमेवहोस्विततेनापि सच्वासत्वमित्यनवस्था । तया वेनांज्ेन भेदः तेन 
कि मेद एवाथ तेनापि भेदाभेद; \ आद्ये मतक्षतिः। द्वितीये पुनरनवस्वा । एवं "नित्यानित्य 
सामान्यविह्ेषादिश्वपि वाच्थम्‌ \ तथा सत््वस्थःम्यदधिकरगमसत्त्वस्य चान्यदिति केयलिकरण्यम्‌ । 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेन सत्वभसत्वं च स्यादिति संकरः, 'युगपदुभयप्राप्निः संकरः' इति वचनात्‌ \ 
तथा येन रूपेण स्वं तेनासत्तवभपि स्यात्‌ येन चासच्तवं तेन सत्त्वमपि स्यादिति व्यतिकरः, 
परस्परविषयगमनं व्यतिकरः' इति वचनात्‌ ! तथा स्वंस्यानेकान्तात्मकत्वेऽङ्गीक्कियमाणे जलादेर- 
प्यनलादिरूपतां , अनलादेरपि जलरूपता, ततश्च जलाय्यंनलादावपि प्रवर्तेत, अनलार्थी च 


मौर असत्वको स्थिति एक दूसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका ह अथं हुमा कि 
सरव भो अस्व रूपसे तथा असत्व भी सस्व ख्पसे रहता है, तब सत्व ओर अशत्वमें एकरूपता 
होने विद्यमानता तथा यैर मौजूदगी कोर्भेदही न रहेगा ओर इस्त तरह संसारके समस्त 
भ्यवहारोका रोप हो जायेगा है भो नही तथा नही" भो ददै कहाजायेगा) इसी तरह 
मिथ्यात्व भौर अनिर्यत्व आदिमे भौ विरोधं दूषण बाता है 1 यदि वस्तुरसत्त्वासत््वाल्मकदहैतो 
"उसका सत्‌ या असत्‌" किसी भी रूपसे निणेयं नहीं हो सकता मतः "वह्‌ सत्‌ है या मसव्‌” यह्‌ 
संशय हो जाता है! जिस स्वरूपते वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्था वहं सतु हौ हैया उस रूपतेभी 
वह सत्व भौर भसत्व दोनों हौ घमंवाली है ? यदि उष रूपसे सतु हौ है; तब एकन्तवाद हो 
जायेगा भोर स्वैथा सत्‌ हौ माननेसे स्याद्वाद कटां रहा ? यदि जिस रूपे सत्‌ है उस्र रूपसे वह 
सदसत्‌ दोनों ही ध्म॑वाली है; तौ अनवस्था नामका दूषण होगा; क्योकि वहां मौ यही भरन 
बराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस सूपसे सत्‌ है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सतुहैतो 
स्याद्वाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रशन फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिक धर्मोक्रो 
कल्पना करनेसे अनवस्था दूषण हो लाता है 1 इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे 
वस्मे भेद दही हैया मेद ओर अभेद दोनों ही? यदि सवथा भेद हौ माना जाय तो एकान्तवादका 
प्रसंग होनेसे स्याद्वादकी क्षति होगी । यदि मेद भौर अभेद दोनों है तौ वही प्रदन बराबर वाट रहेणा। 
इस तरह अनवस्था दूषण माता है ! €सी तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविद्येषात्मक 
भादि माननेभे मौ अनवस्था दूषण आत। है । सत्वघ्ंका अन्य आधार होना चाहिशट तथा 
भसन्वधर्मका अन्य 1 इस्र तरह्‌ इन विरोघौधर्मोकी एकं धारमे न रह्‌ संकनेके कारण वेयधि- 
करण्य दुषण होता है 1 वस्तुका सत्व ओरं असत्वं दोनों धर्मो आप कथंचित्तादास्म्थय मानते है, 
अतः जिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपदे उसमे सत्व भी होया तथा असत्त्व भी । इस तरह 
एक दी रूप्से दोनों धर्मोकी युगपत्‌ प्रापि होनेसे संकर नामका दूषण होगा । कहा भी है--“दौनों 
घर्मोकी एक साथ प्राप्तिको संकर कते है" जिस सूपसे वस्तुमे सत्व है उस रूपे भस्त मी 
होगा तथा जिस रूपसे वस्तु असतु है उस रूपसे सत्‌ भी होगी हस तरह व्यतिकर दूषण होता 
है। कहा भी है--““एक दुसरेके विषयमे हस्तक्षेप करनेको व्यतिकर कहते है” सतत्वके विषयमे 
असत्त्व तथा असत्तवके विषयमे सत्तवके भो पहुंच जानेसे व्यतिकर दोष स्पष्ट ही है । सभी वस्तुओ 
की अनेके धम॑वारी माननेसे जरूमे भी अग्निरूपता तथा अग्निने मी जलरूपताका प्रसंग होमा । 

१. -होस्वित्षत््वा-म. २1 २. तेन भेदम. 9, २, प. ९, र! ३. -ता ततश्व म. २। 

४. प्रवततेभ. २ 


३५८ षड्दंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६७- 


जलादावपीति, ततश्च प्रतिनियतग्यवहरररोषः १ तथा च प्रदयक्षादिप्रमाणबाधः ! तत्व तादृशो 
वस्तुनोऽपंभव एव । 

$ ३६७. अत्रोच्यते -यदेव सत्तदेव कथमसदित्यादि यदवादि वादिवृन्दवन्दारकरेण तदरचन- 
रचनामात्रमेव, विसेघस्थ' प्रतीयमानयोः सत्त्वासत्त्वथोरसंभवात्‌, तस्यानुपलस्मलक्षणत्वात्‌, 


तब जल पोनेवाखा आगको पीनेके किए दौडेगा तथा जिसे ठण्डक दूर करनेक्रे छिए्‌ आगर तापने 
की श्च्छा ह वह्‌ जले परवृत्ति करते लगेगा । तात्य यह्‌ कि संसारके समस्त नियत व्यवहारो 
गड़बड़ी होकर व्यवहार खोप नामका दषण होगा 1 वस्तुको अनेकान्ताट्मक माननेमे कोरई्‌ भी 
भ्रतयक्षादि प्रमाण सहायक नहीं होते उल्टे उसमे वधा हौ देते हैँ अतः प्रमाणवाधा नामका दूषण 
होता दै । जब देक्ी वस्तुन तो किसी प्रमाणक विषय होतीहै भौरन किसी व्यवह्एरको ही 
सिद्ध करती है तो देसी वस्तुका अमाव ही मानना चाहिए । सी निरथंक वस्तुको सम्भावना ही 
नहीं की जा सकती । 

§ ३६७. समराधान--आपके ये दूषप्र सर्वधा निमृ तथा कोरे बकवाद ल्पहोदहै। 
आपने अपनेको बड़ा भारी समक्षकर जो-जो (सतु है वही असत्‌ केसे ? यहं विरोध दूषण दिया 
है; वह तो बिलकुल युक्तिशन्य है सिफं कहनेके ढंगसे ही वंह विरोध जसा मालूम होता है । जव 


१. “विरोवस्तावदेकन्ताद्नुमश्र न युज्यते 1..." --मी, कलो. प. ५६० 1 “यदप्युक्तं सेदामेदयौ- 
धिरो हति, तद्भिषघोयते, अनिरूपितप्रमाणम्रमेयतत्तवस्येदं चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानां तस्य तलूवं कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते ॥ यत््रमाणैः परिच्छिन्नमविष्टं हि तत्‌ तधा} 
वस्तुजातं गवाद्वादि भिक्नाभिश् प्रतीयते 1 न ह्यभिन्नं मिन्नप्रैव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयितुं स्यते । 
सतताज्ञेयत्वद्रष्यत्वादिसामान्यात्मना सवंमभिर्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवेलक्षण्याद्भित््‌ । तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं चि रोधः कोऽयमुन्यते । विरोधे च।धिरोधे च प्रमाणं कारणं सतम्‌ 11 एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्विरूपं 
तत्तपेष्यताम्‌ । एकरूपं भवेदेकमिति नेहवरमाषितम्‌ ।1....अत् प्रगल्म्यात्‌ करिवदाह--यथा संशयज्ञानं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा भेदामेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमर्देन न कदाचित्‌ सहस्थितिः ) 
भमेयानिर्चयाच्चैव संशस्थाप्रमाणता ॥ भत्र पुनः कारणं पूर्वसिद्धं मृहुवर्णादिलक्षणं ततः कायं पश्चा- 
उजायमानं तदाधितमेव जायते..अतो भिन्नानिन्नक्पं ब्रह्येति स्थितम्‌ 1 संग्रहश्लोकः कार्यरूपेण नाना- 
त्वमरमेदः कारणात्मना 1 हैमा्मना यथाभेदः कुण्डलाद्यार्मना भिदा ॥" --मास्कःमा, ष, १६-१७ 1 
“तस्मात्‌ प्रमाणवकेन भिन्नामिन्नत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विषौ मेदासेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ । न विरो, 
सह दकषनात्‌ 1 यदि हि इदं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌" तिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतोयेयाताम्‌ तेरो 
विशुदयेयाताम्‌, न तु तयः परस्परोपमर्देन प्रतीतिः । इयं गौरिति वुद्धष्टयम्‌ भपययिण प्रति मासमानमेकं 
वस्ुदधवात्मकं भ्यवश्याप्यति समानाषिकरण्यं हि मभेदमापादयति भपर्यायत्वं च भेदम्‌, अतः प्रतीति- 
बलादवित्तेघः । अपेक्षामेदाच्च, .. एवं धमिणो द्रभ्यस्य रसादिषमन्तिरसरूपेण रूपरादिम्यो भेदः द्रह्य्पेण 
चाभेद...” --शस्तरदी. र. ३०४-९५ । “विरोषाभ।वस्तस्लक्षणाभावात्‌ 1 ..न चैवमस्ति 
जास्तित्वथोः क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवताम्युदगम्यते, यतो बव्यदातकमावरूपो विरोषः 
तयोः कत्प्येत 1 ~न च तथा जीवस्यास्वित्वनास्तितवे पूर्वोत्तर ङालमाविनि 1 यदि स्याताम्‌, भस्वित्वक्नाके 
नास्तित्वाभावात्‌ जीवसत्ता मात्रं सवं प्रप्ुवीत । नास्तित्वकारे ज अस्तित्वासावात्तदाश्रयो बन्वमोक्षा- 
दिग्यवहारो विरोधमृषगच्छेत्‌ । सर्वयैवासतः पुनः माटमलाभाभावात्‌, सर्वया च सतः पुनरभावप्राप्त्यतु 
पत्तेः नैतयोः सहानवस्थानं युज्यते 1 तथा जोवादिषु प्रतिबन्त्यभतिनन्धकमावौऽपि न विरोषः संभवति 1. 
स॒ च तथा अस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबध्नाति तस्मिन्नेव काडे ९रद्रन्यादिल्पेणानुपलन्धिभुदधयु- 
त्त्तिदर्॑नात्‌ 1 नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रथोजनं प्रतिवघ्नाति तदैव स्वरूपाद्यवेक्षयोपरन्धिुद्धिदर्शनात्‌ 1 
तस्माद्‌ वाडूमात्रपेव चिरोषः 1 -त. वा. पृ. २६१। प्रमाणसं, ष. ५०३1 अष्ट. भष्टसह. 
पु. २०६ । तस्वाथै. कको. धर. ४३४॥ सन्मति. टी. ए. ७५१1 न्वायङ्धमु- ष. ३७०1 स्वा 
र. णु. ७४३ । प्रमेयस्न मा. ४।१। अमाणमी. ष. २८। स्थाद्ादमं. ए. १९७1 सक्तभंगीत. 
‰, १८१ । शास्त्रवा, री. पु. २६६ । २. -मानयोरसंम-~भ. ५, २,१५.१, २॥ 


~ का० ५७. § ३६८ ] जैनमततमरु । ३५९ 


वन्ध्यागर्े स्तनन्धयवत्‌ । न. च स्वरूपादिना वस्तुनः सत्वे तदेव पररूपादिभिरसत्वस्थानुप- 
खम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोषः स्थात्‌, शोतोप्णवत्‌ \ परध्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकन्नाञ्नफकादौ रूपरसयोरिव संभवतोरेव सदसषस्वयोः स्थात्‌, न पुनरसं भवतोः संभवद- 
संभवतोर्वा । एतेन वध्यघातकभावविसेधोऽपि फगिनक्ुलयोबंलवदबल्वतोः प्रतीतः सत्वासस्वथोर- 
श्भुनीय एव, तयोः समानबरत्वात्‌, मथुराण्डरसे नानावणंवत्‌ । 

$ ३६८. क च, भयं विरोधः कि स्वरूपमाव्रसःावकृतः, उतेककालासंभवेन, आहोस्विदेक- 
द्रव्यायोगेन, किमेककालेकद्रभ्याभावतः, उतेककालेक्रव्यैकप्रदेशासंभेवात्‌, तत्राचयो न युक्तः; यतो 
ने हि शोतस्पर्ोऽनपेक्षितान्धनिनित्तः स्वात्मस्तःहूाव एवोष्णस्यर्शेन सह्‌ विरुध्यते, उष्णस्पर्ञो 
वैतरेण, अन्यथा ्ेरोक्येऽप्यभावः स्थादनवोरिति \ नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काके पृथक्‌ 





वस्तु सतर ओर अपच दोनों ही प्रतीत हो रहे हँ तब उनमें विरोध कैसा ? विरोध तो उनमें 
होता दै जिन दोनोंकी एक साथ अनुपलभ्धि रहती है । जसे वन्ध्याश्च खीके गर्भम लड़का 
नहीं पाया जाता अततः बन्ध्या शके गर्भका ओर बारबच्चेका विरोध है। शोत ओर उष्ण एक 
साथ-नहीं रह सकते अतः इनमें सहानवस्थान-एक साथ नदीं रहना नामा विरोध माना जाता 
है । परन्तु वस्तु्मे जिक्च समय स्वह्पक्री अपेक्षा सत्व रहता है उसी समय परसख्पक्ौ अपेक्षा 
असत्त्वके रहम कोई अपत्ति तो है ही नहीं जिससे इनमे शीत भौर उष्णको तरह सहानवस्थानं 
नामका विरोध माना जाय । यदि सत्तवके रहते समय असत्वको भनुपरुन्धि होती तो कदाचित्‌ 
उनमें विरोधे माना जाता! पर घडा जितत समय घट है उसी समय वह पट नहीं है। एक भामके 
फलम रूप अपनो स्थितिमें रसको अपेक्षा नही रखता तथा रस मपनी स्थितिमे रूपको, अतः इनमे 
परस्पर-परिहारस्थिति--स्वतन्तरस्थिति- नामका विरोध माना जाता है । यह विरोध दो विद्यमान 
पदार्थोमिं ही होता है, जब दोनों अविद्यमान हों, या एक विद्यमान भौर दूरा अविद्यमान तव्‌ 
उनमें यह्‌ विरोध नहीं हो सकता ¡ अतः यदि प ओर रसक्री तरह्‌ सर्व र असस्वमे परस्पर 
परिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमे दोनोँकी सत्ता माननी पड़ेगी ! जन वस्तुं 
दोनोको सत्ता सिद्ध हो गयौ तो उस्तकी अनेकान्ताटमकता अपने ही भप सिद्ध हो जातौ है! सापि 
ओर नेवलेमे बध्यघातकं भाव नामका विरोध होता है। यहे विरोष हमेश्चा बलवान्‌ भौर 
कमजोरमे हमा कृरता है । सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनों ही समान बलकश्ालो है इसक्तिए कोई 
एक द्रुसरेका घात नहीं कर सकृता । जि प्रकार मोरे अण्डेके द्रव पदाधमे स्वमावसे ही अनेक 
रंश होते है उसौ तरह वस्तुमें सच्व-असत्व आदि अनेक धमं होते है! 

§ ३६८. आप यह्‌ बताइए कि इन सत्तव-असत्व आदि धममोमिं विरोध क्यो होता है ? क्या 
दोनोका स्वतेन्त् स्वरूप होनेसे हौ उनमें विरोध होता है, या दोनों एक समयमे एक साथ नहँ 
हो सकते अथवा एक्‌ द्रन्यमे दोनों एक साथ नहीं रह्‌ सकते, अथवा एक कालमें एकं द्रव्ये नहीं 
रह्‌ सकते, या एक समयमे एक द्रभ्यके एक प्रदेशमे नहीं रहं सकते ? दोनोका स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे टी तो विरोध नहीं कदा जा सकता, क्योकि शीतस्पशं अपने स्वल्पे हौ अन्य किसी 
समीपदेश संयो ¶ आदि निमित्तके बिना ही यदि उष्ण स्पशंका विरेधीहो जाय या उष्ण 
स्पशं सीतस्परंका विरोधी हो जाय; तो संसरते हौ दोरनोका खोप दहो जाना चाहिए 1 होत्रं 
अपने स्वरूपके सद्भाव मावे जहां कहीं भो रहकर सारे तरिलोकके उष्णस्परंका नाक्ञ 
कर देगा तथा उष्णस्पशं अपे स्वह्पको सत्तासे ही त्रिलोकके शीतस्प्च॑का रोप कर देगा । 
एक कालकी अपेक्षा मी विरोध नहीं कहा जा सक्ता; क्योकि एक हौ समयमे शीत ओर 
उष्ण दोरनोका ही पुथक्‌-पुथक्‌ सद्भाव हो सकता है तथा है भौ उसी समयबरफ ठण्ड 


३६० षड्दशंनसमुच्वये [ का० ५७ ई ३६९- 


पृथद्द्रमोरप्युपलम्भात्‌ \ नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि सोहुभाजने रातौ छीतस्पर्शो दिवा चोषणस्परलः 
समुपलभ्यते, न च तन्न विरोघः ! नापि तुरीयः, धृपकङ्च्छकादो इयोरप्युपलम्भात्‌ \ पच्चमोऽपि 
न घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्रलोहभाजने स्थलपिश्वया यत्रेदोऽगतवं तत्रेव प्रदे रूपपेक्षया 
श्नीतत्वम्‌ \ यदि हि रूपापेश्चयपष्युष्णत्वं स्यात्‌, तहि जननयनवह्नप्रसद्धः \ 

§ ३६९. नन्वेकध्य युयुगयसखूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेकस्येव पुरुषस्यःपेक्षा 
बशनाल्लघुत्वगुरत्वचलत्वयुद्धत्वयु वत्वपुजत्व पितृत्वगुरत्वशिष्यत्वारौनि परस्परविर्ढान्धपि युगपद 
विरुद्धानि तथा सत््वासत्त्वादीभ्यपि 1 तस्मान्तं स्था भष्वानां विरोधो घटते कथचिदिरोधस्तु 
सवं भावेषु तुल्यो न बाधकः 


है तथा भग्निगरम। एक द्रव्यरूप आधारो अवेक्षा मी विरोध नरींकहा जा सकता; कपोकि 
एक ही लोहेका बरतन रात्रिम ठण्डा तथा दिनम गरम देखा जाता है ! उक्त लोहके बरतनमें रहने 
वाले शीतस्परौ तथा उष्णस्पञ्मे कोई विरोध नहीं देवा जाता । एक द्रग्यमे एक समयमे भी दो 
र्मोका विरोध नहीं माना जा सकता; क्योकि धृपदहनो तथा करदुी आदि एक ही अवयवीद्रव्य- 
भे उसी समय एक भोर ठण्डापन तथा दूसरी गोर उष्णस्यक्ञं पाया जाता है} घृूषदहनी भौर 
करचलीको जिस तरफसे पकते है, बह उस ओर ण्डी तथा दूसरी ओर गरम रहती है । एक 
समयमे एकं द्रभ्यके एक ही प्रदेशको भवेक्षा भौ विरोध नहीं कह सकते, क्योकि तपे हुए लोहेके 
बरतनके जिस प्रदेशमे स्पशेकी अपेक्षा उष्णता पायौ जाती है उसी प्रदेशमे रूपको अयेक्षा 
शौतलत। सुहावनापन मालूम होता है । यदि उसका रूप भी गरम होता तो देखनेवाखोकी खि 
जर जानौ चाहिए थीं। 

§ ३९९. शंका-एक वस्तुमे एक साथ परस्परविरोधो दो धरम कैसे रह सकते है ? एक ही 
वस्तुकी यह्‌ युगपत्‌ उभयरूपा तो किसी भी तरह्‌ समक्षम नहीं माती । 

समाधान--देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक ही साथ भिन्न-भिन्न 
अपेश्लाओंसि छोटा, बडा, बच्चा, वूढा, जवान, पच, पिता, गुरु, शिष्य आदि परस्पर विरुद रू्पोको 
धारण करता है, उसी तरह सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धमं भिन्न-भिनन अपेष्मओं- 
से वस्तुमे एक ही साथ पाये जाते है । जिस समय देवदत्त अपने लडका बाप है उसी समय वह॒ 
अपने बापक्रा बेटा भी तो है, अपने शिष्यका यदि गुर है तो अपने गुरका दिष्य मीतोदै। यदि 
क्रिसौ कम उमर जवानकी अपेक्षा बढा है तो किसी अधिक उमरवारे बढेको अपेक्षा जवानभी 
तो है। तार्प्यं यह्‌ कि एक हौ साथ भिन्न-मिन्न अपेक्षाओसे एक हौ वस्तु अनेकों विरोधी धमं 
रहते है । इसलिए पदार्थोमे संया भव्यन्तविरोष तो नहीं कहा जा सकता ! कथंचित्‌ थोडा-नहत 
विरोध तो सभौ पदाथोमिं पाया जाता है। जो एक वस्तुमं धमं है वह दसरोमे नहीं ह । वस्तुओ 
में कथंचिद्‌ विरोध हृए बिना भेद हौ नहीं हो कता) अतः कथंचिद्‌ विरोध तो प्रयत्न 
करतेपर मी नहीं हटाया जा सकता इसरिए -वह्‌ अपरिहार्--अकयं भावी होनेसे दुषणरूप 
नहीं है। 


१. -वत्वपितृत्वपुत्रत्वगुद~म, २ । “वथा एकस्थ देवदत्तस्य पिता पुत्रो नता भागिनेय ` इत्येवमादयः 
संबन्धा, जनकत्व जन्यत्वादिनिभित्ता न विष्डचन्ते; भर्पणासेदात्‌ } पूच्पेक्षफः पिता, पिक्वेश्या पुत्र 
इत्येवमादिः तथा द्रव्यमपि सामान्यावेक्षया नित्यम्‌, विज्ञेषापमथानित्यमिति नास्ति विरोधः ।'' 
--सर्वाथंसि. ५६२! “अर्पणामेदादविरोषः पितापुत्रादिंवन्बवत्‌ 1” --त. वा, पु. ३६1 
२. -त्र भावानां स्वंधा वि-म. २॥ 














-का० १७. ई ३७१ ] जैनमतम्‌ । ३६१ 


§ ३७०. तथा सं्योऽपि न युक्तः, सच्वसत्वयोःः स्फुटस्येणेव प्रतीयमानत्वात्‌ । अदढ- 
प्रतीतौ हि संडायः, यथा करचिरप्रे्ञे स्थाणुवुरषोः \ तया यदुक्तम्‌ -भनवस्था" इति; तदप्यनुपासित- 
गुरोवचः, यतः रंस्वासतस्वादयो दस्तून एव धर्माः, न तु वर्माणां र्माः, वर्माणं धर्मा न भवन्तिः 
इति वचनात्‌ । न चेवतेकान्तास्थुपगमादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्थ सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्यैवाघटनात्‌ नयार्णादैकान्तस्य “श्रमाणाप॑णादनेकान्तस्यवोपदेज्ात्‌, तथैव दुषटा- 
म्याभविरुद्धस्य तस्य व्यवस्थितेः 

§ ३७१. रि च, प्रमाणापंणया सर्वेऽपि " सत्त्वासत्वकल्यनापि भवतु ! न च तच्र कश्चनापि 
दोषः! ननृक्तमनवस्थेति चेत्‌, न, यतः साप्यनेका्तस्य भूषणं न दूषणे, अ मूलक्षि (क्ष) तिकारित्वेन 
्र्ुतानेकान्तस्थोदीषकत्वात्‌, मूलक्षि(क्ष)तिकरी ह्यनवस्थः दूषणम्‌ ) यदुत्तम्‌-- 








§ ३७०. वस्तुमे सत्व भौर असत्त्व दोनो हौ साफ-साफ खूपसे प्रतीत हो रहे है मतः 
संशय हो ही नहीं सकता ! यदि इनकी दृढ़ प्रतीतिन होकर चलित प्रतीति होती तो संशय 
कहा जा सकता था । जंसे किस प्रदेशमे "यह स्थाणु -दंठ है या पुरुषः यह चकित प्रतीति संशय 
शूप हा करतो है । अनवस्था नामका दूषण तो एेसे व्यक्तिका दिया हुआ मालूम होता है जिसने 
गु पास कखभो नहीं पढ़ा है। सत्त्वे ओर असक्त वस्तुके धमं हँ धमोकि धमं नह ह । कहा 
भ है--“धममोकि धमं नहं होते, घमं निम होते है ।" "धमं धर्मरूप हौ है" इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तको हानि नहीं हो सकती, क्योकि अनेकान्त स्वे एकान्तका भविनाभावो होता है । 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त ही नहीं बन सकेगा । नयकी दृष्टस 
एकान्त तथा प्रमाणक दृष्टिसे अनेकान्त माना जाताहै। जो एकान्त--एकधम वस्छुके दुरे 
धर्मोकरो अपेक्षा करता है उनका निराकरण नहीं करता वह सच्चा एकान्त है यह सुनयक्रा विषय 
होता दै । जो एकान्त अन्य वर्मोक्रा निराकरण करता है वह्‌ मिथ्या एकान्त है यह दुरनयका विषय 
होता है । सम्यगेकान्तोके समुदायको ही भनेकान्त-अनेकधमंवाली वस्तु कहते है । यह्‌ अनेका- 
न्तासक वस्तु प्रमाणका विषय होतो है ] प्रत्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा उक्त व्यवस्थामे को्ईूभी 
बाधातो भाती ही नहीं दै प्रत्यु बे प्रत्यक्ष मौर अनुमान इस अनेकान्तके साधकहीरै। 

$ ३७१. प्रमाणक्रो दृष्टिसे सत्त्व भौ वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तुरूप हो जाता है 
अतः उसमे भी सत्स ओर्‌ अतक्वको कल्पना खुशौसे कोजिए हमे उसमे कोई पत्ति नहीं 
ओर न उसमें कोई दोष हौ है । इस ध्यति अनवस्था दूषणको बात कहना तो निरर्थक ही है; 
क्योकि दसो अनवत्था--अनन्तर्मोक्ो कल्पना तो अनेकान्तकी साधक होनेसे भूषगह्पहै न कि 
दूषण । यह्‌ अनन्तधर्मकल्वना खथ अनवस्था तो मूच्वस्तुका नाश नहीं करनेके कारण उल्टी 
अनेकार्तकरा उदपन ही करती है इससे अनेान्तको पुष्टि ह हौतो है । जहाँ मूर वस्तुका रोप 


१. “सं शयहेवुरिति चेन्न, विरोषचक्षगोपजब्धेः ।'* त, व, ए, ३४ 1 अष्टल्ह. प्र. २०७ । न्यायड्षु. 
पू, ३६. 1 २. “तत एव नानवस्था, स्थित्यातमनि जन्मविनाशानिष्टे जन्मात्मनि स्थितिषिनज्ञानु ममा 
विनाशे स्वितिजन्मानव काशात्‌ प्रत्येकं तैषां भयःटमङ्ल्वानु पममात्‌ 1 न चैवमनेकान्तामपुपगमःदने रन्ता 
भवः, सम्यगेकान्तस्पानेकान्तेन विरोधाभावात्‌, नयापणादेकान्तस्य प्रमाणा्ंणादनेकान्तस्यैवो पदेशात्‌ 
तथेव दुष्टशास्यमवरिर्दस्य तस्थ व्यवस्थितेः ।'"--अष्टसह, पू, २८७] ३. “अनेकान्तोऽ्यनेकान्तः 
भ्रमाणनयावनः । अनेकःन्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोऽदिवात्नयात्‌ 1". स्व. इडो. पु. १०३ ! त. वा. 
ष ३५1 ४ प्रमाणादने-भा. क. 1 ५. सत्तासल्व-म. २ । ९. -तिकारौ क. 1 
५ 





३६२ षड्दर्शंनसमुच्चये [का० ५७. § ३७१ 


"मूलक्षि(क्षोत्तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 
वस्व्वानन्त्येऽप्यशक्तौ च नानवस्थापि ( स्था वि } वायते ॥१॥ 
ततो यथा यथा सत्वेऽपि सत्त्वासत्त्वकतपना विधीयते, तथा तथानेकान्तस्येकोटीपनं 
नंतु भुलवस्तुक्षि क्ष)तिः । तथाहि-इह सवंपदार्थानां स्वरूपेण सत्वं पररूपेण चासत्त्वम्‌ 1 तत्र 
जीवस्य तावर्सामान्योपयोगः स्वरूपं, तस्य तत्लक्षणत्वात्‌, ततोऽन्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्यां 
सदसस्वे प्रतीयेते । तदुषयोगस्यापि वि्षेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारष्यवसायः स्वरूपं, दल्नस्याना- 
करग्रहणं स्वरूपं, तद्धिपरोतं तु पररूपम्‌, ततस्ताम्यां तत्रापि "सत्त्वासत्वे \ तथा पुनर्ञानस्यापि 
परोक्षस्यावेशाच्ं भतयक्षस्य वेश्यं स्वरूप, दर्शनस्यापि चेशुरचकषुनिमित्तं चुराद्यालोचनं स्वरूपं, 
अवधिदश्ंनस्थाप्यवध्यालोचनं स्वरूपं, अन्यच्च पररूम्‌ ! ततस्ताभ्यां तत्रापि सत्त्वासरवे 
परोक्षस्थापि मतिज्ञानस्येन्दियानिन्दरियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहुणं स्वरूफं, अनिन्दरियमात्रतिमित्त 
शरुतस्य स्वरूपं, भत्यक्षस्यापि विकलस्यावधिप्रनःवैर्यायरूपस्थ मनोऽक्लानपेक्षं स्पष्टां ग्रहणं स्वरूप, 
सकलप्रतयक्षस्य सवंद्रव्यपर्यायसाक्षात्करणं स्वरूपं, ततोऽम्यत्पररूपम्‌ ! ताभ्यां पुनरपि तत्रापि 
सदसत प्रतिपत्तव्ये । एवमूत्तरोत्तरविशेषाणःमपि स्वपरसूपे तद्ेदिभिरभ्युहये, तद्विहोषप्रतिविोषा- 


होता है वहं अनवस्था दूषणप है । कहा भी है -“अनवस्था दूषण मूलवस्तुकी क्षति करने- 
ला होता है इससे मूल वस्तुका ही लोप हो जाता है । परन्तु जहां वस्तुकी अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वह्‌ उसके अन्त तक न पहुंचे उस वस्तुक भनन्तत्तामें मनवस्थाका 
विचार नहींक्तिया जा सकता! वस्तुक्णी अनन्ततके कारण यदि अनवस्था है तो उसका वारण 
नदीं किया जाता वह्‌ तो भूषण है 1 तो सत्तवको वस्तुसे अभिन्न हौनेके कारण वस्तुरूप 
मानकर उसमे जेसे-जेसे सत्व भसत्व आदि धर्मोकी कल्पना कौ जायगो वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उदीपन--पृष्टि होमौ । इसमें मूख वस्तुको क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषणही होगा 1 
जैते--सभी पदार्थोमिं स्वरूपसे सस्व तथा पररूपसे असर्व है ! जीवका सामान्यसे ज्ञानदक्ंबरूप 
उपयोग हौ स्वरूप है; क्योकि जीवका असाघारण लक्षण उपयोग हौ है । उपयोगसे मिन्न भनुप- 
योग अचेतन पररूप है । इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सस्व मौर असतत्वका विचार किया 
जाता है 1 उपयोगे भो विशेषरूपसे ज्ञानोपयोगक्षा स्वरूप है स्व मौर अथंका निश्चय करता ! 
दर्शनोपयोगका स्वरूप है निराक्रार सामान्य आलोचन करना । इनसे विपरीत घमं पररूप होगे । 
अतः; इन दोनोे सन्स ओर असततवका विचार किया जायया } ज्ञानमे भो परोक्षका स्वरूप ह 
अस्पषटजञानं तथा प्रत्यक्षा स्पष्टज्ञान । दशंनमें मो चक्ुदशंनका स्वरूप है चकुरिन्द्रियसे हौनेवाे 
ज्ञानक पहर पदाथका सामान्य अवेरोकन करना । अचक्षुदशंनका स्वरूप है-चकषुते भिन्न स्प 
नादि इन्दरियोसे होनेवाले ज्ञानके ण्टले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहने होनेवाल 
सामान्य प्रतिमास अवधिदशंन है ।ये तो हु इनके स्वरूप, भौर इनसे विपरीत धमं पररूप होते 
हैँ । इनसे इनमे सत्व मौर असततवका विचार करना चाहिए । परोक्षमे भो मतिज्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय ओर मनके ्रारा स्व ओर अथंहा निश्चय करना श्रुतज्ञानमव्र मनके निमित्तसे ही होता 
है1 प्रयक्षमे मो अवधिज्ञान ओर मनःपर्याय रूप विकर भरसयक्षका स्वरूप है-इन्द्िय भोर 
मनकी सहायताके बिना ही तत्तत्‌ ज्ञानात्ररणङे क्षयोपश्ञमसे हो पदार्थोक्ो स्पष्ट जानना 1 समस्त 
द्रव्योकी समस्त पर्यायोको साक्षात्‌ हस्तामकुकवत्‌ जानना सकलप्रत्यक्ष है ¡ ये तो इनके स्वरूप 
ह ओर इनसे भिन्न पररूप हैँ इनके द्वारा इनमे फिर भी सरव ओर भसत्तवका विचार होता 
१. ~ वस्थेति वा. म.र।२. न मूलम. ३, २,१.१४, २्ञ,अआ., क. । ३. व्योपयोगःम.र1 
४, सत्त्व सत्वं म. १,२, प. १,२, क. । ५. चकुनिमित्तं चक्षुराचालो -म. १, प. १,२॥ 
चक्षुनिभित्तं चक्ुराक्लो-भ. २। ६. यंय म.र२। 


= का० ५७. § ३७३ } जैनमततथ्‌ 1 ३६३ 


भाषनन्तत्वात्‌ 1 एवं घटवटादिषदार्थानामपि स्वपरश्पप्रर्पणा कार्या, त्येक्चया च सत्त्वासस्वे 
प्रतिपाद्ये \ एवं च वस्तुनः ` सत्ेऽपि सत्त्वासत्वकलपनायामनेकान्तोही पनमेव, न पुनः कापि 
क्षि(कष)तिरति । . 

§ ३७२. नु सस्वेऽपि खन्तबान्तरकस्पने 'वर्माणां धर्मा च भवन्ति" इतिं वचो विरध्यते \ 
मैवं वोघः ! अच्ाग्धनमिज्ञो मवान्‌ स्यादवादाभृतरहस्थानां, यतः -स्वधम्पयेक्षया यो धमः सवादिः 
स एव स्वधमन्तिरापेश्चया धर्मो, एवमेवानेकान्तात्मकव्यवश्योपपत्तः" । ततः सन्वेऽपि सर्वन्तर- 
कल्पनायां सत्त्वस्य धर्मत्वं, सत्वान्तरस्थ च धमंस्वनिति धर्म एव धर्मा्पुपगनास्न पूर्वोक्त 
दोषावकाश्चः\ न चैवं धमंस्थापि धरमन्तरपेश्वया ित्वप्राप्स्यानवस्था, अनाद्यनन्तत्वादमे- 
धनिव्यवहूारस्य, शिवस ्रिप्रवाहवत्‌, बोजाङ्कुरपोर्वापयंवत्‌, अमेव्यंसारवद्व ! एवं नित्या. 
नित्येदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ 1 

$ २७३. तथा वैयधिकरण्यमध्यसत्‌ ; निर्बाधकाध्यकषबुद्ौ सत्त्वासतत्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


है । इस तरह आगे-आगेके धमेकि स्व-पररूपका सम्ञदार पुरुषोको स्वथं हौ विचार कर केना 
चाहिए, कयोक्रि इनके मेद-प्रमेद तो अनन्त है, जिकषकतो जितनी शक्ति ओर बुद्धि दो वह उतने हो 
स्व-पररूपकौ कल्पना कर सकता है । इसौ तरह धट-पट अदि पदा्थोकि भौ स्वरूप ओर परश्पक्रा 
विचार करके उनसे सर्व भोर असत्वका निरूपण करना चाहिए ¡ इस तरह वस्तुके सतत्वधर्ममे 
भी सस्व भौर असत्वकी कल्पना करनेसे मनेकान्तका उटोपन ही होता है इससे कोई हानि तो 
हो हौ नहीं सकती 1 
§ ३७२. शंका -यदि स्वधमे मो अन्य सत्व आदि कल्पना की जायेगी तो भपका 
"मेमि अन्यधमं नहीं होते" यह सिदान्त नष्ट हो जायेगा 1 
समाघान--तुम माज तक भौ स्याद्वादामुतके रहस्यको नहं समक्ष सके हो इसका समञ्लना 
गूढ है। बात यह्‌ है जो सतव अपनी माधारमूत वस्पुको अवेक्षा धमं है वही अपनेमे रहनेवारे 
अन्य धर्मज्ञो मपेक्षा धर्मी रूपभो होताहै। इसी प्रकार ह्र एक वस्तु तथा वस्त्वंशमे धमं भोर 
धर्मी रूपसे अनेकान्तात्मकता है ! अतः सत्त भी अन्य सत्त्वधर्मकरो कल्पना करनेसे घर्मीरूप दह 
जाता है ओौर दूसरा सत्व धमं रहता है, इस तरह जो धमं धा वही धर्मी तथा जो धर्मीहे वही 
धमं भी हो सकता है । जिस समय सत्वे अन्य कोई धमं रहता है ठस समय वह धर्मरूप न 
होकर धर्मीरूप होता है । भतः कोई दोष नहीं है । सत्वधमंको भन्य किसी ध्म॑को मपक्षा धर्मी 
माननेसे अनवस्था दूषणकी शंका भौ नहीं करनो चाहिए, क्योकि जिस प्रकार दिवसकरे बाद रति 
तथा रात्रिक्े बाद दिन अनन्तकाल तक्‌ बराबर होता रहता है अथवा जिस तरह बोजसे अंकुर 
आर अंकुरसे बीजको परमपरा मनन्तकाल तक चरती है या जिस प्रकार अमव्धजीवके संषारमे 
एक पर्यायकरे बाद दूसरी पर्याय क्रमशः अनन्तकाल तक्‌ होती जातो है ठीक उसी तरह अनादिसे 
अनन्तकाल तक धर्म-धृर्मिव्यवहारको परम्परा चालू रहती है । जो ज्ञान जीवक्ा धमं है व्ही 
अपनेमें रहुनेवाके सच्वकी अयेक्षा धर्मी है ! सत्व ज्ञानको अपेक्षा धमं होकर भी अपने परमेयत्वको 
अपेक्षा धर्मी है इस तरह धमंघर्मिमाव अनादि अनन्त है } इसी तरह नित्य-अनित्य मेद-अभेद 
आदि धर्मोक्गो व्यवस्थाका विचार करना चाहिए । 
§ ३७३. वेयधि ररण-मिन्त आधारोमे रहना-दूषणक्रो बात तो सरासर आंखोमें चूल ज्ञोकना 
है; क्योकि निर्बाध प्रत्यश्चसे एक हौ वस्तु सत्व ओर मसस्व दोनों हो धर्मोकी प्रतीति होती हौ 
१. सत्ते स्वा- म. रे} २. स्ववमपि-भ. २। इ. -वस्योरात्तेः भ. २) ४. -ति घिणण््व 
चर्मस्वमिति मिण एव भा,, क. । ५. “नापि वैवषिकृरण्यम्‌, एकाधारतया निच ोषे तयोः प्रतिभास 
मानत्वात्‌ 1” --न्यायकुमु. ए. ३७१! अष्टसह. ए. २०६ । 








३६४ षडदर्शनसमृच्चये [ कार ५७. ई ३७४ 


प्रतिभासनात्‌ 1 न खरु तयाप्रतिभासमोनयोर्वेधिकरण्यं, एकत्र कड़े रूपरसयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ 1 

§ ३७४. `संकरग्यतिकरावपि मेचकल्लानदृष्टान्तेन निरसनोयौ । यथा मेचकन्ञानमेकमप्यनेक- 
स्वभावं, न च तत्र संकरव्धतिकरौ, एवमत्रापि ! कि च यथाना{काया युगपन्मध्यमाकनिष्ठिका- 
संयोगे ह्श्वयीर्घस्वे न च तत्र संकरादिदोषः एवमन्रापि 1 

$ ३७५. तथा यदप्यवादि "जलादेर्यनलादिरूपताः इत्यादि; तदपि महामोह्रमादिप्रलपि- 
तश्रायम्‌; यतो जलादेः स्वरूपपेक्षया जलादिरूपता न पररूपापेकलयाः, न ततो जला्थिनामनलादौ 
अ्वृत्तिप्रसङ्खः, स्वपरपर्यायास्मकत्वेन "सर्व॑स्य सवत्मिकत्वाम्धुपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्यैवा. 
घटमानत्वात्‌ \ 

$ ३७६. कि च, भूतभविष्यदृगत्या जलपरमःणूनामपि भूतभाविवद्धिपरिमाणपेनयः वद्धि- 
छूपताप्यस्तयेव । तया तप्नोदके कथ चिद्र्विशूपतापि जलस्याङ्गोक्रियत्त एव । ्रत्यक्षादिबुद्धौ प्रति- 


है । जित तरह एक भाम आदि एकमे खूप नोर रस जब स्पष्ट परतिमासिन हीते है तो उमे वैथधि- 
करण्य नहीं कहा जा सकता उसो तरह एक ही वस्मे जव सत्व ओर बसत््वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता दै तथ उनमे वैयचिङरण्पदूबग देना कसो मो तरह उचित नहीं कहा जा सकता 1 

$ ६७४. जिस प्रकार अनेक रंगोका मिश्रित प्रतिभास करानेवाला मेचकर्लका ज्ञान एक 
होकर भौ अनेक स्वभाव या भाकारवालाहै प्र उसके माकारन तो एक दुसरेरूपहौ होते है 
भौर न सबक युगपत्‌ प्रापि ही होती है उसौ सरह एक वस्तुको सत्व-मसत्त्व आदि भनेकधम॑वाली 
माननेपर भी संकर ओर व्यतिकर दूषण नहीं हो सक्ता । देवो छिगुरीके पासक्तो अनामिका-- 
विना नामवारी अंगुली बौचवाो मध्यमा अंगूरी छोटी तथा कनिष्ठा-सबसे छोटी छिगुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उसमे एक साथ छोटापन तथा वड़ापन होनेभे संकर या व्यतिकर दूषण तो नहीं 
भाता ? उसी तरह वस्तु सत्त्व ओर अस्त्व दो धमं माननेमे भी कोई दूषण नहीं है । 

§ ३७५. भापने जो “जलम भो भग्निरूपताका प्रसंग" दिया है, वह तो मस्यन्त तीन्र 
मोही -अज्ञानीके प्रलाप जैपा ही है, क्योकि जल आदि पदाथमिं अपने जल स्वरूप आादिकी दुष्त 
जलादि रूपताहै न कि अग्नि भादि पररूपको अपेक्षाचे । अतः जलार्थी--ष्यासा अग्निको पौनेके 
ल्एिक्यों दौड़ा पनी पानी रूपसे सतु हैन कि अगिन ल्पसे। संसारकी समस्त वस्तुं किच 
१द।धकि साय स्वपर्याय रूपसे तथा किन्दीं पदार्थोके साथ परपर्याय रूपते सम्बन्ध रखती ह भतः 
किसीसे अस्तित्वह्म भोर किससे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे समी वस्तुं सर््मक भानी जाती 
है । अन्यधा वस्तुक व्यवस्था हौ घट नहो सकती । जलका अपनी दोतलता मादक साथ यदि 
स्वपर्पायरूपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्धदहै तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक 
सम्बन्धमभोतोरहै। 

$ ३७६. पुदुगलद्रव्यके विचित्र परिणमन होते है! जो परमाणु आज जलरूप हैँ सम्भव 
हैकिवे धड़ी-भरबाद भागरूपयां हवारूपदहो जाय । इनके सदां जररूप या अग्निल्पहो 
रहनेका कोई नियम नहीं है ! अतः बहुत कुछ सम्भव दै कि यही अग्निके परमाणु जो भाज जक 
है, पहके अग्निरूप रहे हय या आगे अग्निरूपसे परिणत होगे । इसकिषएु मूत भौर भविष्यत्‌ अग्नि 

१. -मानवै-म. २।२. “नापि सद्धुर-ग्यतिकरौ, स्वस्वचख्येणैव अर्थे वयोः प्रतीयमानस्वात्‌ ।'* 
न्यायङुष. ए. ३७१ । “एङ्त्र॒बहुमेदानां संमवान्मेचकादिवत्‌ ॥'--न्यायविनि. २।४५ । “यथा 
कट.1पवर्णस्य यथेष्टं वर्णनिग्रहेः ॥५७1 वित्रत्वादस्नुनोऽ्पवेदं मेदाभेदावघारणम्‌ 1 यदा तु शवलं वस्तु 
युथ स्तभ्यते ॥६२॥ ठदान्यानन्धमेदादि खर्वंमेव प्रीयते ।1"* मीमकाइको- ाङ्कतिवाद । “"एकाजे- 
कस्वनवात्म्त्वं मेचश्स्य वा । कथं च एकस्य नर ्िहत्वम्‌ उमेरवरत्वं वा स्यात्‌ 1""-न्यायङ्ञु. 
षु, ३६९ 1 ३. ~दोषपोष एव~, २! ४. -यत्तवो न जलः-म. २। ५, सव॑स्वा्ंस्य भ, ३। 


-क!० ५७. § ३७७ ] जैनमतम्‌ 1 ३६५ 


भासमानयोः सत्त्वासत्त्वथोः का नाम प्रमाणबाधः ! न हि टषटऽनुपपन्नं नाम, अन्यथा सर्वत्रापि 
तत्प्रसङ्गः 1 भरमाणध्रसिद्धस्य च नाभावः कल्पयितुं ज्ञक्यः, अतिप्रसङ्खात्‌, प्रमाणादिव्यवहार- 
विलोपच स्थादिति । 

$ ३७३. एतेन "यदप्युच्यते "अनेकान्त प्रमागमप्यप्रमाणं स्ंज्ञोऽप्यसवंजञः सिद्धोऽप्यसिद्धः' 
इत्यादि, तदध्यक्नरगणनिकामात्रतेव; यतः प्रमाणमपि स्वविषये प्रमाणं परविषये चाप्रमाणमिति 
स्याद्वाहदिभिर्मन्यत एव 1 सवंज्ञोऽपि स्वक्ेवलज्ञानपेक्षया सर्वज्ञः सांसारिकजीवल्लानपपेक्षया 
त्वस्ल्ञः \ यदि तदपेश्षयापि सरवंज्ञः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सवं््वप्रसङ्गः, स्व॑ज्ञत्वस्यापि 
छा्मस्थिकन्लानिस्वभ्रसङ्गो वा! सिद्धोऽपि स्वकमंपरमाणुसंयोगक्षयापिक्षया सिद्धः परजीवकमं- 
संयोगषेक्षयः त्वसिद्धः ! यदि -तदयपेक्षयापि सिद्धः स्यात्‌; तदा सर्वजीवानां सिद्धत्वप्रसक्तिः 


पर्यायको अपेक्षा जलकरो मो अग्निहप कहं सकते हँ । गरम जलम तो कथंचिद्‌ अग्निरूपता मानी. 
ही जातोदहै) अतः वतमान जर प्यायसे चलनेवाछठे लोकव्यवहारे कोई विरोध नहीं 
सकता । सब सत्व मौर असत प्रत्यक्षबुद्धिमे स्पष्टरूपपे प्रतिभास होता है तव प्रमाणवाधत्रा 
परसा ही केत आ सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदा्थमे अनुपपत्ति केषी १ अन्यथा समी पदानि 
विवादहो सकता है 1 प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कतै क्रिया जा सक्ता है? अन्यथा संसारके 
समस्त पदार्थोका अभाव हो जायेगा 1 ओर सभो ग्यवहारोका लोप हो जायेगा। 

$ ३७७. इस विवेच नसे आपका यह कहना "अनेकान्तवादमे प्रमाण भौ अप्रमाण, सवेज्ञ भी 
असर्व॑जञ तथा सिद्ध भी संसारी हो जायेगा भी केवर अथशुन्य अक्षरोकी गिनतीके समानही 
निरथंक दै । वयोंकिं स्याद्वाद प्रमाणक्रो भौ मपने विषयमे हौ प्रमाण ल्प मानते दै, पर-विषयमें 
तौ वहु अप्रमाणसूपहो है । घटज्ञान घटविषयते प्रमाण है तथा पटादिविषर्योमे अप्रमाण । अलः 
एक ही ज्ञान विषयभेदते प्रमाणभी है तथा भप्रमाण भी । सवंज्ञ भी अपने केवलज्ञानको अपेक्षा 
सवज्ञ है तथा संसारी जोवोंके अल्पज्ञानकी अपेक्षा अस्वंज्ञ ! यदि संसारियोके ज्ञानको अपेक्षा 
भी वह सवज हो जाय तो इसका अथं यह हा कि संसारके समस्त प्राणी सवंज्ञ है । सर्वज्ञ अपने 
जञानके द्वारा ही सबको जानता है) यह्‌ वह्‌ हम रोगोकि ज्ञानके द्वारा भी पदाथका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसको आमा ओर हमारो आत्मामे कोई अन्तर हौ नहीं रहेगा । जिस तरह हुम अपने 
ज्ञाने जानते है उसौ तरह सवंज्ञ भी हमारे ही ज्ञाने जानता है । अतः संज्ञ मौर हमारो आत्मा- 
भें अभेद होतेसे या तौ सर्वज्वको तरह हेम सब लोग सवं्ञाता हो जा्येगे या हमार तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पज्ञ ही हो जायेगा । सिद्ध-सुक्तजीव मो अपने साथ लगे हुए कम॑परमाणुशदे टकर सिदध हृद्‌ 
है जतः वे स्वसंयोगो कर्मपरम।णुओकौ अपेक्ञा मुक्त हृएर्हैन करि अन्य आलसाओंसे संयुक्त कमं 
परमामुर्भोक्तौ अपेक्षा । यदि वे अन्य आत्माओसे संयुक्त कमं परमाणुओंकौ अपेक्षा भो सिद्ध माने 
जाय, तो इतका यह अथं हुआ कि "अन्य अस्माओंके धर्म भी सिद्धजीवके स्वपर्ययह तभीतौ 
वहु अन्य आरमाओंते संयुक्त कमं परमाणुओकी अपेक्षा मी सिद्ध माना जाता है।' इसतरह्‌ जन्य 
संारी आत्माएं तथा सिद्ध आलत्माओमे सोघा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अभेदरूपता हो जायमी 
भौर दस्तेयातो समस्त संसारो जोव सिद्धहोजा्येगेया फिरसषिढ संसारीदौ जायेगे! अभेद 


१. -नयोः का म. २) २. “शस्वरगपवर्गयोश्ष्च पले भावः पक्षे चामावस्तथा पक्षे नित्यता प्ते 
चाजिर्यतेत्यनवधारणायां प्वत््यनुपपत्तिः 1 अनादिदहिद्धजीवप्रभृतोनां च स्वदासत्रावधूतस्वमावानामयथा- 
वधृतस्वभावत्वश्रसङ्ः 1" -- नह्य. शा. मः. २।२।३३ । “तथः मुक्तावधप्यनेकन्रो न ग्यावर्तत इति 
मुक्तो न पृक्तदचेति स्यात्‌ 1 एवं च सति ष एव मुक्तः संसारी चेति प्रसक्तः ।'“ --प्रश, ब्थो. पर, 
देच} ३. वदपिभ.२। 











३६६ षड्दर्शनसमुच्चये { का० ५७. § ३७८ - 


स्थात्‌ \ एवं कृतभपि न तम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भृक्तमप्यभुक्तम्‌' इत्यादि सर्द यदुच्यते परेः; तदपि 
निरस्तमवसेयम्‌ ॥ 

$ ३७८. ननु सिद्धानां कमंक्षयः किमेकान्तेन कथंचिदा, माधेऽनेकान्तहानिः\ द्वितीये 
सिद्धानामपि सवथा कम॑क्षयाभाकादसिद्धत्व्रसञ्ः, संसारिजीववदिति, अच्रोच्यते- सिद्धैरपि 
स्वकमंणां क्षयः स्थस्थनुभागप्रकृतिरूपपेश्वया चक्र, न परमाण्वपेक्षया । न ह्यणुनां क्षयः केनापि 
कतुं पा्यंते, अन्या भदृगरादिभिघंटादीनां `परमाणुञो विनाशे कियता कालेन सवंवस्त्वभावप्रसङ्गः 
स्थात्‌ । ततस्त त्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृष्टेष्ाविरुद्धमनेकान्तश्षासनम्‌ \ 

$ ३.९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्याद्ादवादं युक्त्याभ्युपगच्छन्तोऽपि सं वचनैरेव निरा- 
पक्षमे एकल्पता हौ सकतीदटै यातो सब संसारी बने रहँया फिर सब मुक्त हो जाये। 
इधी तरह अनेकान्तवाद कहा हुजा भी वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुमा, किया हज मी कायै 
कथंचित्‌ नदीं किया हमा, खाया हआ भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हृजा होना चाहर" 
इव्यादि दूषण मी अस्य है, क्योकि एक हौ वस्तुमे भिन्न-मिन्न अपेक्षाभोते विरोधी धमं मानना 
भ्रमाणसिद्ध्‌है) जो काये किया गया है उसकी हो अपेक्षा "कृतः, जो बात कहौ गयी है उसकी हो 
अवेक्षा "उक्त तथा जो भोजन खाया गया है रसको ही अपेक्ता “भुक्त व्यवहार हौ सकता है नकि 
अन्य वस्तुओंकी भवेक्षा । अतः अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा 'जङत, भनुक्त या अभुक्त' व्यवहार होनेमे 
कोद भी बाधा नहीं माती। 

$ ३८८ शंका-आपके सिद्ध मक्त जोवोने कर्मोका एकान्तसे स्वया क्षय श्रिया हैया 
कथंचित्‌ ? यदि सर्वेथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहां कोई भो बात सवंवा-- 
सा हौ है'-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है। यदि सिद्धोने कर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
क्षिया, तो इसका यहु अर्थं हुमा किं आपके सिद्ध सवथा कमेरहित नहीं है उनमेभी 
कथंचित्‌ कर्मका सद्भाव है जैसे करि संसारो जीवम! इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अब्यवस्या 
उत्पन्न करदेताहै। 

समाधान -सिद्ध जीवोने भौ क्मपरमाणुरमोकी स्थिति फल देनेको शक्ति तथा भपने प्रति 
कर्मर्वरूपसे परिणमन करनेका नक्ष क्रिया हैन कि क्म॑परमाणुमाचका समूलननाश्च 1 उन्होने उन 
परमाणुओंका अपन आत्मामं कम॑रूपते सम्बन्ध नहीं रहने दिधा । परमाणुह्प पृदुर द्रव्य तो 
न्ट नहीं किया ही जा सकता । कोई भो अनन्तशचक्तिशचाी भी किसो द्रव्यका समूलनाश नहीं कर 
सक्रता। यदि हष तरह प्रमाणुओका नाश होने ल्य तो फिर मुदुगर आदिके परमाणुं तक 
समूनाश होनेसे एक न एकं दिन संसारसे परमाणुओंका नामोनिशां मिट जयेगा 1 उनका सर्वापि. 
हारौ छोप हो जाते संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायेगा । अतः जिस तरह मुद्गरको 
चोट धडकी पर्यायका नान्च करता है ओर परमाणुओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिदध मी 
कमेपरमागुभोको कम॑त्वपर्यायका नाक्ञ करते हैँ न किं परमशणुओंकता । वे पर्भाणु जली रस्सको 
तरह सिद्धकी आत्माके ऊषर भी पडे रहै हँ तब भो बन्धनमें कारण नहीं हो सक्ते ! अतः सिद्धोके 
कम्षयमे भो अनेकान्त रूपता है । इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि प्रमाणो सर्वंधा अलाधिते 
अनेकान्त शासनकी सिद्धिदो जाती दहै। 

§ ३७९. इन अकाख्य युक्तियोे बोद्ध आदि वादी स्वयं स्वाद्वादको स्वीकार करते ठै, इसके 
माने बिना उनका शास्त्रव्यवहूर या लोकब्वहार ही गडबड पड़ जाता है। इस तरह अपने 
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कव॑नतो नुनं कुलोनताभिमानिनो मानवस्य स्वजननोमाजन्मतोऽप्यसतोभाचकाणस्य वुत्तमनुकुव स्ति । 
तथाहि-प्रथमतः सौगताभ्युषगतोऽनेकान्तः प्रकाश्यते । दशनेन क्षणिकाक्षणिकत्वपाल्ारणस्या्ंस्य 
विषयीकरणात्‌ कुतश्चिद्‌ ्मनिमित्तादक्चणिकृत्वारोपेऽपि न दशेनमक्षणिकत्वे प्रनाणं, कि तु प्रयुता 
प्रमाणे, दिपसैताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ ! क्षणिकत्वेऽपि त त्स्प्रमानं अनुङूषाध्य वसायाजननात्‌ 
नीलसूपे तु तथाविषनिदचयकरणास्रमाणमित्येवं वादिनां बोद्धानामेकस्थेव दशंनस्थ क्षणिकत्वाः 
क्षभिकत्वयोरभ्रामाण्ये, नोलादौ तु प्रामाप्यं प्रसक्तमित्यनेकान्तवादाम्थुपगमो बलादापतति । तथा 
दकशंनोत्तरकालभाविनः स्वाकाराध्यवत्तायिन एकस्येव विकल्पस्य बाह्यार्थे सविकल्पकत्वभात्म- 





कार्थं तथा व्यवहारे स्थाद्रादको स्वीकार करके भो उह मुंहूषे नहीं कषुना चाहते उण्टै उस 
व्यवहारनिर्वाहिक स्याद्वादका अंटसंट वचनो खण्डन करते है । उस समय उनकी दशा उस मूखं 
कीलक तरह दथनोय हो जाती है, जो अपने कुलकी पवि्ताका अभिमान रखकर भी मूर्खता- 
वश भषने ही वचनोसे अपनी माताको असती-व्यभिचारिणौ कहता फिरतःा हो । सर्वप्रथम बौद्धो 
ने जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादरो अगत्या स्वीकार किया है उस्षका विवेचन करते ह- बौद 
विविकल्पकदर्शनको प्रमाण रूप भी मानते हैँ तथा अप्रमाणरूप भौ । उनका मत है कि-निवि- 
कत्पकदरन~- प्रत्यक्ष एेसे साधारण पदार्थंको विषय करताहै जोक्षणिकभीहो सकताहै तथा 
अक्षणिक- निस्य भी । मनादिकालीन अविद्या ओर पदको प्रतिक्षण सदुशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणो वस्तु "यह्‌ वहौ वस्तु है" इस प्रकारका निव्यत्वका भारोप हो जाता है । इस मिथ्या 
आोपुके कारण वस्तु निल्यरूपने माद्ित होने र्यती है । निविकल्पकदशन इस नित्यत्वके आरोपे 
प्रमाण नहीं है वह्‌ इसका समर्थन नहीं करता । वह तौ उलटा इस नित्यत्वारोपमे अप्रमाणही 
है । क्षणिकवस्तुम निस्यखरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दशंन इसमे प्रमाण होही नहीं 
सकता, क्योकि दशन तो वस्तुके अतुषार ही उत्पन्ने होता है । इस तरह निर्वि करदेन नित्यत्व- 
के भारोपपे प्रमाणतोदहैही नहीं बल्कि अध्रमाणहीहै। यद्यपि निर्विकल्पक दशेन क्षणिक 
अंशका अनुभव कर ठता दै परन्तु “यह्‌ क्षणिक है' एसे अनुकूल विकल्पो उत्पन्न करनेके 
कारण वह क्षणिकांशमे भी प्रमाग नहीं है । यदि निश्रिकलयक हौ क्षणिकाशमे प्रमाणहोजायःतो 
अनुमाने क्षणिकल्वकौ सिद्धि करनेकी कोई भावरथकता हो न होनी चाहिए । भौर रेतौ हालतमें 
सव क्षणिक हँ सत्‌ होनेसे' यह मनुमान निरथेकही हो जायगा) इस तरह निश्विकल्पक क्षणिक 
अंशे भी प्रमाण नहीं है । नीलादि अशेम तो "यहु नीला दै" इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको 
उत्पन्न करनेके कारण वह प्रमाण मानाजाताहै। तालस्यहकि एकहौ निर्विकल्पक दक्श॑नको 
नीलादि अंशो अनुक्‌कविकल्पकी उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप तथा क्षणिक ओर अक्षणिक अंशोमि 
अप्रमाणरूय माननेवारे वोौद्धोने अनेकान्तको बात अपना दही कल्िादहै। उनका एक हौ दशेनको 
प्रमाण भीर अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका दही समर्थन करनादै। इसौ तरहवे 
नित्रिकल्पक्के बाद उलन्नं होनेवाके सविकल्पकज्ञानको बाह्यार्थम सविकल्पक तथा स्वल्पे 
निविक्ह्पक भानते है 1 नि्िकल्पकदक्लंनके बाद "यह तीका है, यह्‌ पौरा है" इत्यादि विकल्पज्ञान 
उसखन्न होते है । ` ये विकल्पज्ञान अपने आकारमात्रका ही निद्चय करनेवाले होतेह। येकाह्य 
नीलादि अंशम ही शब्द योजना होने सविकल्पक होते दहै । स्वरूपकी दृष्ठितितो सभी ज्ञान 
निविकस्पक ही होते है! ज्ञान चाह तिविकलत्पक हो या सविकल्पक, दोनोका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो 
निषिकल्कल्पही होताहै। धमंकोति नामके दौद्धाचायने स्वयं न्यायबिन्दुमे कहा टै कि 
“समस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रहृण करनेवाले ज्ञान तथा चैत्त विशेष अवस्थाओंके प्राहुक 
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स्वरूपे तु सवंचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रवयक्षमिति वचनान्नििकतपरुत्वं च रूपदयमस्युपगतवता 
तेषां कथं ननेकान्तवादपपत्तिः । तथः {हिसाविरतिदानादिचिततं यदेद स्वसंवेदनगतेषु सत्बोधल्प- 
त्वसुखादिषषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षधित्वस्वमंप्रपणश्चक्तियुक्तत्वादिष्वप्रमाणमित्यनेकन्त एव । तथा 
यद्वस्तु नोलचतुरल्ोध्वंतादिरूपतवा प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवर्तादिना्रमेयमिति कथं नाने 
कान्तः) तया सविकल्पक स्वप्ना दिदकेनं वा यदबहिरथपिक्षया आन्तं ज्ञाने, तदेव स्वस्वसूपा- 
पे्रयाश्यस्तमिति बौद्धाः प्रतिपन्नाः! तथा यन्नज्ञीयिनीनायदयाधिकं द्ित्वेऽीकं, तरपि धवल- 





ज्ञानोका स्वरूवसंवेदन प्रव्यक्ष-निविकल्पक होता है” अतः एक हौ विकल्पन्ञानकौ बाह्य नादिः 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अवेक्षा निविकल्पक इक तरह निविकत्पक भौर सविकल्पक 
दोनों ही रूप माननेवारे बौदधोने अनेकान्तवादको स्वीकार करहौ लियाहै। उका एकही 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके बिनाकेसे हो सकता है ? इसी तरह वे अहित रूप 
धमेश्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामे प्रमाण रूप तथा स्व्ग्राप्त करानेकी शक्तिम अप्रमाण रूप 
मानते है । हिक्ताे विरक्त होकर अटिसक बनना तथा दान देना आदि शुम क्रियाओमिं स्वं 
पहवानेकौ शक्ति आागमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक भी मानते हैँ । जिस समय कोई दयक्ति 
क्िसोपर अर्हिसा दया करके उति कु दान देता है उस समयका आहसा ओर दानका प्रत्यक्ष 

हिप आदिको सत्ता, उनको ज्ञानरूपता तथा उनको सुखलपताका प्रवयक्ष हौ अनुभव कराता 
है तथा आने भरने दय। कौ उससे सन्तोष या सुख हुआ एषे अनुकूल विकटरको उत्पन्न करणेके 
कारण वह हिसा आदिक सत्ता भौर सुखरूपतामे प्रमाण माना जाता है ! अथवा अहता ओर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षशरूप हैँ अतः वे मपनौ सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुखरूपताका स्वयं ही 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशो में प्रमाण है । परन्तु असा आदिमे रहनेवारी स्वगेप्रापणशक्ति- 
भे तथा उसकी क्षणिकता वह्‌ अर्दिसा प्र्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रतयक्षसे उसकी क्षेणिकता 
तथा स्वरप्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकर भे क्षणिक है, ये स्वर्गप्रापक 
है" इत्यादि विकरल्योको उत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमे प्रमाण नहीं माना जाता। 
इस तरह एक ही अर्हिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिम प्रमाणात्मक तथा स्वगंप्रापणशक्ति था 
क्षणिकतामे अप्रमाणरूप माननेवक़ि बौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार कियारहोहै। इसो तरहु-बवे 
नीकादि वस्तुरओंको नोलादिङी अपेक्षा प्रमेय तथां क्षणिकत्व आदिको अपेक्षा अग्रमेय कहते है! 
जो नीलवस्तु अपने नीरेपन चौकोण भौर सामने दिखनेवाले उपरी आकार आदिकी दृष्टिते प्रमेय 
दै--प्रत्यक्त प्रमाणक विषय होता है वही अपने मोतरौ अवयर्वोंकी दृष्टिते तथा क्षणिक्रत्व आदि 
कौ अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं , होनेसे अप्रमेयदहै। इम तरह एक ही नीलादिको प्रमेय 
तथा अप्रमेय दो रूप मानना क्रया अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि भ्रान्तज्ञानको बाह्य 
पदाथेकी प्रा्निन करानेकरे कारण श्रान्त तथा स्वरूपकी दृष्टि अश्रान्त मानतेदह। स्वप्नमे मँ 
धनी हू मे राजा हः इत्यादि विकल्प ज्ञान होते है । ये विकल्पज्ञान बाह्यम घनीपन या राजापन- 
काञजभाव होनेसे जागनेपर्‌ कंगालोका अनुभव होनेते भ्रान्त ह, परन्तु वे अवने स्वरूपको दृष्टस 
अश्रान्त ह । वैसे विकस्पज्ञान स्वप्नमे हुए तो अव्य ही है। इसी तरह सीपमे चांदोका भान 
करानेवाली मिथ्या विकल्प चांदी खूप बाह्य अर्थका प्रापक न होनेसे न्त है परन्तु वैसा मिश्रा 
ज्ञान हुभा तो अवश्य है, उसका स्वल्प सं्रेदन तो होता हो है मतः वह स्वरूपकी दृष्टिते अश्रान्त 
है। इस तरह एक ही भिथ्याविकल्यको बाह्य अर्थ॑मे नान्त तथा स्वरूपम अश्रान्त मानना स्पष्ट 
हौ अनेकान्तको स्वोकार करना है ! इसी तरह वे द्विचन्दरजञानको द्वित्व अंशे विसंवादो होनेसे 
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तानियतदे्नचारितादौ तेऽनखीकं प्रतिपद्यन्ते ! कथं च शान्तज्ञानं श्राम्तिरूपतयारमानमसंविदत्‌ 
जञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि स्वभावदहयं विर्दधं न साधयेत्‌ ! तथा पूर्वोत्तरक्षणायेक्षयेकस्येव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चास्युपानमन्‌ 1 तथार्थाकारमेव ज्ञानमर्थंस्य ग्राहकं नान्यथेति मन्य- 
मानादिचत्नपट ग्राहकं लाननेकसण्यनेकाकारं संप्रतिपन्नः ६ तथा सुगतजानं सर्वार्धविषयं सर्वार्थाकारं 
चित्रं कथं न भदेत्‌ । तथैकध्येव हेतोः यक्षधमंसपक्षसत्तवाभ्यामन्वयं विपक्षेऽविच्मानत्वाद्‌ व्यतिरेकं 
चान्वयविर्दधं ते तात्त्िकमुरीचक्रिरे । एवं वेभाषिकादिसोगता; स्वयं स्याद्रादं स्वोकृत्थापि तेत्र 
विरोधमुद्भावयन्तः स्वश्षासनानुरागान्धक्रारसंभारविलुप्रविदेकदृक्लो विवेकिलामपकणंनीथा एव 
भवन्ति । 

§ ३८०. कि च, सौत्रान्तिकमत एकमेव कारणमयरापरसाभग्रचन्तःपातितयनेककायंकार्था- 


अप्रमाण तथा स्फेदी नियतदेशमें गमन करना आदि चन्द्रगत षर्मोम उसे प्रमाण मानते ह 1 भतः 
एक ही द्विचन्दरज्ञानको अंशतः प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका हौ निरूपण करना 
है । जिस ग्यक्तिको मिथ्याज्ञान उसन्न होता है वह उस मिथ्था ज्ञानका ज्ञानरूपसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यातवल्पसे अनुभव नहीं कर पाता । यदि अपनी च्ान्तताको जानने लगे तो सम्यगृज्ञान 
ही हो जायेया अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रतयक्षसे साक्षात्कार करता दै 
पर अपनी ्रान्तताको नहीं जान पाता । अतः एक हौ मिथ्याज्ञानका अंश्चतः ज्ञानरूपसे स्वरूप घाक्षा- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपक्े असाक्षाक्कार स्पष्ट हौ दो विरोधो भावोको बताता हुमा अनेकान्तको 
सिद्धकररहाहै। इसी तसह वे एक किसी भी क्षणको पुव क्षणका कायं तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते ही है । यदि वह पू्व्षणका कायं नहोतो सतु होकर भो किसीसे उत्पन्न न होनेके कारण 
वह नित्य हो जायेगा 1 यदि उत्तर क्षणको उत्यन्न न करे तो अर्थक्रियक्रारी न होनेसे भवस्तु 
हो जायेगा । तास्पयं यहु कि एक मध्यक्षणमें पूर्वको अपेक्षा कार्यता तथा उत्तरो अवेक्षा कारणतां 
रूप विरद्धधमं मानना अनेकान्तको खुलेूपसे ही स्वोकार करना दै । वोद्ध "जो ज्ञान जित पदाथेके 
आकार होता है बह उसरी पदार्थको जानता है, निराकार ज्ञान पदार्थको नहीं जान सकता" इस 
तदाक्ञारताके नियमको बोदधोनि प्रमाणताका नियामक माना है । इस नियमके अनुसार नाना र॑ग- 
वाले चित्रपटको जाननेवाला ज्ञान भी चित्राकार ही होगा । अतः एक ही चिभ्रपट ज्ञानको मनेक 
भाकारवाला मानना एकको हौ चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहो तो भओौरक्याहै। इषौ 
नियमे अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवारे सवज सुगरतका ज्ञान सर्वाक्रार यनि चित्र 
विचित्राकार होना ही चाहिए । इस तरह सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भो भनेकान्तका 
हौ समथंन करना है । बौद्ध हेतुक तीन रूप मानते ह । वे हैतुको पक्षमे रहनेके कारण मोर सपनन 
दृष्टन्तमे उसकी सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक तथा विपक्षमे उसकी सत्ता न होनेके कारण 
व्यतिरेकालमक मानते हैँ । अन्वय ओर व्यतिरेक स्पष्टही एक दरषरेके विरोधी रहै । इस तरह एक 
आओरतोषएकहौ हेतुको वस्तुतः अन्वय रूप भौर व्यतिरेकं रूप मानना तथा दूषरौ ओर मने 
कान्तको कोसना कहांकी वुद्धिमानी है ? इस तरह वैभाषिकर आदि बौद उक्त प्रकारे स्याद्रादको 
स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके दुराग्रहसे विवेकशून्य होकर अनेकान्तमे विरोध आदि 
दूषको बतत ह । सचमुच उनकी इस शराविर्यो-जेसो उन्मत्तदशापर विवेक्योंो दया ही 
करनी चाहिए 1 उनकी इस तरहकौ स्ववचन विरोधी बातें उपेक्षाके योग्य है 1 
§ ३८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको मिन्न-भिन्न सामग्रीके सहकारसे एक साथ मनेक 
कार्योका उत्पादक मानते है \ जैसे रूप-रस-गन्ध मादि समग्रीका एक ही सूपक्षण अपने उत्तर 
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विद्यते, "यथा रूपरसगन्धादि्ामभ्रोयतं रूपमुकदानभावेन स्वोत्त रं रूपक्षणं जनयति, रसादि. 
क्षणाश्च सहकारितथा, "तदेव च रूपं रूपाछोकमनस्कारचक्षुरादिसामगरचन्तरगतं सचुरुषश्य ज्ञानं 
सहकारितया जनयति \ आलोकाययुत्तरक्षणांइ्च तदेवमेकं कारणमनेकानि कार्याणि युगपत्कुर्वाणं 
क्रिमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, नानास्व भावेर्वा ! यदेकेन स्वभावेन; तर््येकस्वभावेन छृतत्वाल्कार्थाणां 
भेदो न स्यात्‌ । अथवा नित्योऽपि पदां एकेन स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्वाणः कस्मान्निषिध्यते 
अथ नित्यस्यैकस्वभादत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तदह्यनित्थस्यापि तेषां करणं कथमस्तु । 
निरंञेकस्वभावत्वात्‌ \ सहकारिभेदाच्चेत्कुरुते ! तहि नित्यस्यापि सहकारिभेदात्तदस्तु । अथ नाना- 
स्वभवेरनित्यः कुर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु ! अय नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, कूटस्थनित्यस्थेकस्वभावत्वात्‌, तहू्चनित्यस्यापि नानास्वभावा न सन्ति, निरंशेकस्व माव- 
त्वात्‌ 1 तदेवं नित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वान्नित्यानित्यो भयात्मकमेव वस्तु मानितं वरम्‌ । 
तथा चैकान्तनित्थानित्पक्षसंभवं दोषजालं सवं परिहृतं वतीति } 





रूपक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है । वही ह्वक्षण उत्तर रादि क्षणक उत्पत्तिमे 
सहकारो होता है वहो रूपक्षण रूप आलोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रोमे शामिल होकर 
रूपज्ञानभे आलम्बन कारण होता है \ तथा आलोक आदिके उत्तरश्चणोकी इत्पत्तिमे सहकारी । 
रूपज्ञानको उत्प्तिमे मनस्कार--पूवेजञान तो समनन्तर परत्यय--उपादान कारण होता है, रूपक्षम 
आलम्बन प्रत्यय --विषयशूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियां अधिपति 
भ्रत्यय है । चक्षुरादि ज्ञानक स्वामी होकर कारण होते है । जिस इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ज्ञानका उसी इन्दरियके नामसे चाक्षुष रासन आदि सूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्दं अधिपति प्रत्यय होती है 1 इस तरह एकं ही रूपक्चषण अनेक कार्योक्तो एक साथ उतनन 
करता दै । इस विषयमे सोत्रान्तिकोपे पूना चाहिए कि- वह्‌ रूयक्षण युगपत्‌ अनेक कार्योको एक 
स्वभावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोसे ? यदि एक स्वभावत हौ अनेक कायं उलन्न 
हो, तो उन कार्योमिं स्वभावभेद नहीं हो सकेगा, वे सब एक ही स्वभाववले हो जा्येगे । भौर इषी 
तरह नित्य भौ यदि एक स्वभावसे अनेक कायं करता है तो कार्योमिं अभिन्न-स्वभावताका प्रसंग 
देकर उसक्रा निषध क्यों किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाखा होनेषे नित्य अनेक कर्षको 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाला क्षणिक मो कंपे उन्हं करता है ? निस्यक् तरह क्षणिकको 
भीतोआप निरंश तथा एक स्वभाववाला ही मानते हँ । यदि विभिन्न सहकारियोकी सहायतासे 
निरंश आर एक स्वभाववाला भी क्षणिक कारण अनेक कार्यको उदन्न करता है; तो इसौ तरह 
विभिन्न सहकारिथोंकी मददसे एकस्वभाववाङे नित्यको भौ अनेक कार्योका उत्पादक मानरेना 
चाहिए । यदि क्षणिक पदाथं अनेक्‌ स्वमावोसे अनेकं कायं उन्न करतादहै, तो नित्यकोभी 
अनेके स्वभावो हारा अनेक कार्थोका कर्ता मान छेना चाहिए । यदि एकस्वभाववास होनेक्ते कारण 
कूटस्थ सदास्थायी नियमे अनेक स्वभार्वोकौ सम्भावना नहीं हो; तो निरेश तथा एक स्वभाववाले 
क्षणिक्रमे मी अनेक स्वभाव कसि जयेगे ? वहं मी तो नित्यकै हौ तरह एक स्वभाववाला है ? इस 
तरह सर्वथा नित्य तथा सर्वथा क्षणिक वस्तु बराबर समान दोष माते हँ अतः नित्यानिद्यात्मक 
वस्तुको ही कायकारी मानना समुचित है 1 वस्तुको नित्यानित्यारभक साननेसे सर्वंथा नित्य ओर 
सवंथा अनित्य पक्षे मानेवाले सभी दोरषोका परिहार हो जाताहै। इस तरह सौत्रान्तिक एक 
क्षणको युगपत्‌ अनेक कार्यकारी मानकर भौ अपने सवधा क्षणिकत्वके आग्रहुके कारण उमे हनम 
नहीं कर सकते 1 
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§ ३८१. ज्ञानवादिनोऽपि ताथागताः स्वार्याकारयोरभिन्नमेकं ' संवेदनं संवेदनाच्च भिन्नौ 
गराह्यग्राहककारौ स्वयसनुभवन्तः कथं स्याद्वादं निरस्येषुः । तथा संवेदनस्य ग्राह्यग्राहकाकार- 
विकलता स्वप्तेऽपि भव द्धर्नानुभूयते, तस्या अनुभवे वा सकलासुमतामधुनेवै गुक्ततापत्तेः, तत्व 
ज्ञानोत्पत्तिमुक्तिरिति वचनात्‌ } अनुभूयते च संवेदनं सवेदनरूपतया कथंचित्‌ । तत॒ एकरघापि 
संवेदनस्यानुभुताननुभूतत्तयानेकान्तप्रतिभासो दुःल्कोऽपद्धोतुमिति ! तथा सवस्य ज्ञानं स्वसंवेदनेन 
ग्राहयपराहकाकारदुन्थतयात्मानमसंविदत्‌, सविदरूपतां चानुभवद्विकुल्येतरात्मकं सदेकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपकमेव भवेत्‌ ! तया ग्राह्याकारस्यापि युगपदनेकार्थावभासिनश्ित्रेकरूपता प्रतिकिपत्येवे- 
कान्तचादमिति । 

§ ३८२. नैपायिकैर्वजञेषिकेदच यथा स्यादवादोऽभ्युषजश्ने तथा प्रदहयते ! इन्दिथसंनिकषदि- 
धुंमन्ञानं जायते, तस्माच्चान्निज्ञानम्‌ ! अत्रेन्ियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्फलं धूमजानम्‌, 
पूमन्ञानं चाग्नि्ञानपेक्षयानुसानं प्रमाणम्‌, अभ्निज्ञानं त्वनुमानफलमू । तदेवं धृमज्ञानस्य प्रत्यक्ष 


§ ३८१. ज्ञानाद्वैतवादौ योगाचार ज्ञानाकार भौर अर्थाकारको अभिन्न मानते है । वेज्ञानसे 
भश्च किसी बाह्य अथंक्रो सत्ता स्वीकार नहीं करते । ज्ञान ही ग्राह्य-पदा्थेके जाकारमे तथा 
ग्राहुक-ज्ञानके माकारमें ्रतिमासित होता है । इस तरह्‌ एक ही संव्ेदनमें परस्पर भिन्न प्राह्या- 
कार तथा प्राहकाकारका स्वयं अनुमव करनेवाले ज्ञानवादी स्याद्रादका कैसे निराकरण कर सकते 
दै! उनका ्रह्यप्राहकाकार संवेदन हौ स्वयं मनेकान्तवादका समर्थन कर रहा है । संवेदनमात्र 
परमार्थतः ग्राह्य ओर ग्राहक दोनों हौ भकारोते सवथा शुन्य निरंश है । परन्तु संवेदनकी यह्‌ 
वास्तविक ब्राह्याद्याकाररहितता सपने मी नहीं दिखाई देती । यदि सेवेदनके इस वास्तविकं 
श्राह्याद्चाकाररहित निरंश स्वरूपका अनुभव होने कगे तो सभी प्राणियोको तत्वज्ञान होनेषे 
अभी ही मुक्ति हो जायगौ 1 "“तच्छज्ञानक्ी उत्पत्ति ही मुक्ति है" यहं सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है । संवे- 
दनक संबेदनरूपताका अनुमव तो सभौ प्राणियोको होता ही रहता है । इषं तरह एक हौ संवेदन- 
का ग्राह्यादि आकार शृन्यताक्रौ दृष्टिते अनुभव न होना तथा उसीका संवेदनरूपताकी दृष्टते 
अनुभव होना अनेकान्तवादका ही रूप है । एक हौ संवेदनमे अनसुमूतता तथा अनुमूतता खूप दो 
धर्मक माननेवालेको अनेकान्तका लोप करना स्ववचन विरोध ही होगा, उसका रोप करनेसे 
संवेदनकै स्वरूप्का ही लोप हो जायगा 1 इसी तरह सभी ज्ञानोके स्वसंवेदन ज्ञानक प्राह्याद्याक्नार- 
रहितता--निरंशचताका तो अनुभव नहीं कर पाते पर संवेदनखूयताका अनुभव अवश्य करते हैँ । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निरंशताकी दृष्टिसे अनिश्चयाल्मक तथा संवेदनसूपताको दृष्टिते 
निश्चयात्मकं मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्रादकी सिद्धि कर देता है। 
संबेदनका ग्रह्याक्रार मो एक साथ भरनेक पदार्थोके आकार परिणत हो एक होकर भी चित्र- 
विच्च रूपसे प्रतिमासित होता है । एक म्राह्याकारकी यह्‌ चि्ररूपता भौ अनेकान्तकरा स्थापन 
तथा एका्तवादका खण्डनं कर देती दै । 

$ ३८२. अव नैयायिक मोर वेशेषिकोने जहा-जहां जिख-जिष पदार्थं व्यवस्थामे अनेकान्त- 
का उपयोग क्रिया है, वे स्थल बतरति है-इन्द्रिय भौर पदार्थे सन्निकषंसे धूमका प्रत्यक्ष होता है 
तथा धृमज्ञानसे अग्निका अनुमान होता है 1 यहाँ इन्द्रियसन्निकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाणल्प है तथा 
धूमज्ञान है उनका फल 1 घृमज्ञान भम्तिका अनुमान करानेके कारण अनुमान प्रमपणकूप है तथा 
अग्निका ज्ञान उसका फक है ! अब विचार कीजिए कि-एक ही धूमज्ञाने भर्यक्षकौ दृ्टसे 
फएलषूपता तथा अग्निज्ञानकी दृष्टस प्रमाणल्पतता स्वयं वैशेषिक्ोने मानी है! इसी तरह मौर भी 


१. ~क संदेदनाच्च म, ₹२। २, -धुनैवं मु-म. २। 
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पर्वोत्तरपिक्षय यथाहुमवगन्तव्या । एकमेव चित्रपटादेरबयविनो रूपं विचित्राकारमम्धुपयम्ति । 
न च विरोधमाच्ते 1 तदुक्तं कन्दत्याम्‌ 

“वि रोधादेकमनेकस्वमावमयुक्तमिति चैत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवादः ~ ` 

एकं चेत्तत्कथं चित्रं चेदेकता कुतः । एकं चैव तु चिश्रं चेत्येतच्चिव्तरं ततः` {१ 
इति को विरोध इत्यादि । चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणसामथ्येभाविनस्तस्य 
सरवंलोकप्रसिद्धेन प्रव्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌" [ प्रश. कन्द. पृ. ३० ] इत्यादि! एकस्यैव 
धृपकङ्च्छकस्येकस्मिन्‌ भागे शीतस्य; परस्मिज्व भाग उष्णस्पज्ञेः ! अवयवानां 
भिन्नत्वेऽप्यवयविन एकत्वादेकस्यैव दौ विष्टो तौ स्पर्शो, यतस्तेषामेवं सिद्धान्तः "एकस्यैव 
पटादेदचलप्वलरक्तारकतावृताऽनावृताद्यनेकविरुडधर्मोपरं्मेऽपि दुरंभो विरोधगन्बः इति 1 
नित्यस्येश्वरस्य सिसु्ासंजिहोर्षा च, रजस्तमोगरुणाटमको स्वभावौ, शक्षितिजलादष्मु्तिता 


ज्ञानोमें पूव-पूवं साधकतम अंशोमे प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अशमे फटलूपता समन्न लेनी 
चाहिए । एक ही ज्ञान पुवंकी अवेक्षा फल तथा उत्तरकी गपेक्षा प्रमाणरूप होता है । इस तरह एकं 
ही ज्ञानमें प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका हौ समथंन करना है । एक ही नाना- 
रगवारे चित्रपट रूप अवयवीमे चित्र-विचित्र रूप मानते हँ । एक हौ अवयवीको चित्र-विचित्र 
अनेक रूपवाला माननेमे इनं कोई वि रोध नहीं मालूम होता । वे स्वयं मवयवौकौ चित्ररूपतामे 
मानेवारे विरोधका परिहार करते है । न्यायकन्दरीरमे श्रोधराचार्यने विरोघपरिहार करते हए 
लिला दै क्रि-“ंका--एक अवयवो अनेक रूप मानने तो विरोध दूषण बाता है भतः एक्‌ 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है । किसी बककदो वादने कहा भी है-यदि एक है तो चित्र 
अनेकरूपवाा कते हो सकता है १ यदि चित्र --अनेकरूपवाङा है तो उसमे एकता कैसे हो सकती 
है? एकता ओर चित्रतामे तो विरोध है! एक भी कहना ओर चित्र-अनेक भो कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर-असयन्त आइचर्थकी बात है ¡ समाघान---दनमे क्या विरोष दै ? खूपको चित्र मानना 
, किसी भौ तरह अयुक्त नहीं है, क्योकि चित्र रूपवाठे कारणोसे खूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है । यह बात सब रोगोको प्रवक्षते हौ अनुभवे आती है । प्रतक्षसिद्ध वस्तुने विरोध 
केसा ?" इस तरह एक अवयवोको चित्ररूपवाछा सातना अतेकान्तवादङके बिना नहीं हो सकता । 
एक ही घूपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दसरा हिस्सा गरम देखा जाता है । यद्यपि धृपदानीमे 
अवयवमेद माना जा सक्ता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवो तोएकहीहै ओर उसी एक 
धूपदानीरूप अवयवीमे परस्पर विरुद्ध शीत ओर उष्ण दोनों ही स्पशं पाये जति है । वैशेषिको 
काही यहु सिद्धान्त है कि-एक हो पट आदि अवयवोमे एक दिस्तेसे चलरूपता--क्रिया होना 
हिलना तथा दूरे दिस्सेसे भचल-स्थिर रहना, एक हिस्सेमे लालरंगका संयोग होनेसे लल हो 
जाना तथा दूसरी भोर बिना रेया, सकेद ह रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपदेरे आवृत-- 
ठेका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना भादि अनेक विरोघौ घमोकि रहनेपर भी कोई विरोध 
नहीं है । विरोध तो तब होता जब एक हो हिस्तेकी दुष्त विरोधी दो धर्मोको सत्ता मानी जाती 
पर भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंति अनेक धर्मोको माननम विरोधकी गन्धमभौ नहोंहै। वे त्य एक 
ईश्व रमे जगतुके सचतेकी इच्छा तथा जगत्‌का प्रल्य--संहार करनेकी इच्छा, रजोगुण मोर तमोगुण 
१. षिरोषादेकमनेकस्व मा वमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च श्रावदुक्श्रवादः । एकं च चित्रं चेत्येतच्च वितरतरं 

तत इति ! को विरोवौ नीलादीनां न तावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ 1 षन्योल्यसंक्नया- 
पत्तेरच स्वरूपान्यत्वं विरोघ इति चेत्‌ सत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचिवकारणः- 


सामर्यमाविनस्तस्य सर्वंोकग्रहिदधेन प्रत्यक्षेणेवोपरादित्वात्‌ 1" भश्च. कम्द्‌. ए. ३० 1 २, तरं मत 
आ, क. । ३, -लम्पे दुट-म. २1 
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च, सार्विकस्वभावःः परस्परं विरुदः । एकस्थामलकस्य कुवलयविस्वादपेक्षया महच्वमणुत्वं च 
विरदधे । एवमिश्नोः समिदशपेक्षया छ्स्वत्वदीधंत्वे जपि । देवदत्तादेः स्वपितृसुतयेक्षया परत्व 
परत्वे अपि; अपरं सामान्यं नाम्ना सामान्यविशेष इत्युच्यते । सामान्य वि्ञेषदच दरव्यत्वगुणत्व- 
कमत्वलक्षणः + द्रव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु वतंमानत्वास्सामान्यं, गुणकमभ्यो व्यावुत्तत्वाद्विेषः \ एवं 
गुणत्वकमंस्वथोरपि सामान्यविशेषता ` विभाव्या । ततदच सप्मान्धं च तदिशेषडचेति सामान्य 
विशेषः! तस्येकस्य सामान्यता विशेषता च विरुद्धे । एकस्येव हेतोः पच्च रूपाणि सप्रतिपद्न्ते 
एकस्यैव पुथिवीपरमाणोः सत्ताणोगात्सत्तवं, दरव्यस्वयोगादुद्रव्यत्वं, पृयिवीत्वयोगात्पृथिवीत्वं, षर- 
माणु्दथोमात्परमाणुत्वं अन्त्यादविश्ञेबत्परमाणुग्यो भिन्नत्वं चेच्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य 
विक्ञेषारसकता बलादापततति, सत्वादीनां परमाणुतो भिन्नतया तस्यासत््ादरव्यत्वापृयिवीत्वा- 
द्यापत्तेः। एवं देवदत्तात्मनः सत्ते द्रव्यत्वम्‌; आत्मत्वयोगादात्मत्वम्‌, अन्त्याद्वशेषादयकदत्ताद्यात्मभ्थो 
भिन्नां चेच्छतां तस्थात्मनः सामान्यविशेषरूपतावश्यं स्यात्‌ ! एवमाकाजादिष्वपि सा भाव्या । 
योगिनां नित्येषु वुल्या्कतिगणक्रयषठु परमाणुषु भुवतात्ममनःसु च प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति 
रूप स्वभाव तथा अनेक सात्तिक मारवोका मानना स्पष्ट ही परस्पर विरुद है। एक हौ ईशवरको 
पुथिवौ जल अग्नि वायु आकाश्च दिशा काल रूप अद्टमूतति मानना अनेकान्तवादका ही रूप ह । 
एक ही अले कमलको अपेक्षा महत्व -बड़पपन तथा वेलकी अपेक्षा अणुत्व-छोटापत मानना 
भी मनेकान्तात्मकताका हौ सम्पोष ह ¦ इसी तरह वे एक ह ईखको किसो छोटी यज्ञके काम 
आनिवाखी लकड़ीकी अपेक्षा लम्बा तथा नांसकी अपेश्चा छोटा मानते है । देवदत्तको अपने पिताकी 
अपेक्षा लहुरा तथा अपने लडकेकर अपेक्षा जेठा मानते दै । अपर सामान्यको सामान्य विरोष कहते 
दै, अर्थातु अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है 1 द्रव्यत गुणस्व ओर कम॑त्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विशेष ह । जो द्रष्यत्व पृथिवी आदि नो द्रव्योमें अनुगत होनेसे 
सामान्यल्प है बहौ गुण कमं आदिमे ने पाये जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होने करण विशेष 
रूप है ! इसी तरह गुणत्व ओर कर्मत्व भी अपनो रूपादि गुण ओर उरक्षेपणादि कमं व्यक्तियों 
अनुगत होने सामान्यल्प ह तथा वे ही द्रव्य आदिते व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप ह । चूकि 
ये सामान्धरूप भी है तथा विदोषरूप भी ह अतः इनं सामान्य विशेष कहते है । इस तरह एक 
हो पदाथेमे परस्पर विशुद्ध सामान्य रूप तथा विजेषरूप होनेसे वह अनेकान्तका ही समर्थक सिद्ध 
होतादहै। वे एक ही हैतुक पक्षध मत्व सपक्षसत्व आदि पांच रूप मानते हँ। एकही पुथिवोके 
परमाणुमे सत्ताके सम्बन्धसे सत्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धे द्रव्यत्व, पृथिवोतके समवाये पृथिवीव, 
परमाणुवकरे योगसे परमाणुल्व आदि अनेक सामान्य धमं पाये जति हैँ । यही परमाणु निस्यदरव्यभे 
रहनेवाले विशेष पदांते तथा अन्य परमाणुमसे व्यावृत्त होनेके कारण विदोषरूप मी है । इस 
तरह एक ही परमाणुमे सामान्यरूपता तया विशेषरूपता पायी जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
की बूरो-पूर सिद्धि हौ जाती है । यदि सन्त द्रव्यत्व पृथिवीत्व आदिते परमाणुओंका मेद माना 
जावेगा; तो वे असत्‌ अद्रव्य तथा अपुचिवो रूप हो जावेमे । इसी तरह एक ही देवदत्तकी मात्मामें 
स्व, द्रव्यत्व, आ्मत्वकरे छमवायतते आत्मत्व आदि अनेक सामान्यधमं पाये जते ह, यही आत्मा 
अन्त्य जगते विनाश तथा आरम्पररूप आखिरी अवस्था ओंम रोष रहुनेवाे निवयद्रन्योमें रहनेवाके 
विशेष पदार्थे तथा यज्ञदत्त आदिको आलमाओंसे व्यावृत्त-भिन्न भी होती है भतः इसमे विदचेष- 
रूपता भी है । इप्त तरह एक ही आत्मामे सामान्यरूपता ओर विजञेषह्यता पायो हौ जाती है। 
इसो तरह आकाश कार आदिमे मौ सत्ता ओर द्रव्यत्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 
गुण आदिमे मिनन होनेके कारण विशेषरूता समश्च छेनो चाहिए ! विशेषपदाथंका सक्षण करते 
१. विमाग्यते तत्व म. १; २, प, $, ३। २. -षादैवदत्ताच्ात्म--म. ३! . 


३७४ षड्दशंनेसमुच्चये [ कार ५७. § ३८३- 


भ्र्ययो येभ्यो भवति तेऽनस्था विज्ेषा, इत्यत्र वुल्याङृतिगुणक्रियत्वं' विलक्षणत्वं चोभयं प्रत्याघार- 
मुच्यमानं स्याद्रासमेवे साधयेत्‌ \ एवं नैयायिकवेक्ेषिका आस्मनानेकान्तमुररोटत्यापि तसति- 
क्ेपायोदच्छन्तः सतां कथं नोषहास्यतां यान्ति 1 

$ ३८२. {कि च, अनेकान्ताभयुपगने सत्वे गुणः षरस्परविभक्तेष्ववथवावयग्यादिषु मिथो- 
चतंनचिन्तायां यद्हुवणजालमपनिपतति तदपि परिहृतं भवति । तथाहि-मवयवानामवयनिनदच 
निथोऽत्यन्तं भेदोऽम्युपगम्यते नैपायिकादिभिनं पुनः कथंचित्‌ ! ततः प्थनुयोगमहंन्ति ते \ भवयवे- 
ध्व्यवौ वतमानः किमेकदेशेन वतते कि वा सामस्त्येन 1 यद्ेकदेशेन, तदयुक्तम्‌; भवयविनो 
निरवयवत्वाम्धुयगमात्‌ । सावयवत्वेऽपि तेभ्योऽवथवी यद्यभिन्नः, ततोऽनेकाम्तापत्तिः, एकस्य 
निरंशञस्यानेकाबयवत्वप्ा्नेः । अथ तेभ्यो भिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं बतंत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा । एकदेशपले पुनस्तदेदावतेत इत्यनवस्था 1 अय सामर्त्येन तेषु प वतते, 
तदध्यसताधोषःः प्रत्यवयवमवयविनः परिसमाप्नतयावयविबहुत्वप्रसङ्कत्‌ । ततङ्च तेभ्यो भिन्नोऽव- 
यवो न विकल्पभाग्‌ भवति । नन्वभेदपक्षेऽप्यवयविमात्रमबयवमाच्नं वा स्यादिति चेत्‌; न; अभे. 


हए लिला है कि तुल्य आकार सपरानगुण तथा एक जेष क्रिपावाले समप्रमाणुओमे, मुक्त जःबो- 
कौ निगुण आलमार्मोमें सुक्तजोवोसे चे हृए मनमे जिसके कारण योगिरयोको "यह इससे विलक्षण 
है, यह्‌ इसमे विलक्षण है" एेसा विलक्षण प्रत्यय होता है उम्है अश्त्य विशेष कहते ह । इस लक्षणमें 
दो बातें बतायी ह कि परमाणु या मुक्त आस्मा आदि आकृति गुण क्रिया आदिक्रौ अवेक्षा समान 
हैँ तथा इनमे विलक्षण प्रत्यय मौ होता है। इस तरह हर एक परमाणुमे समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना मी स्थाद्वादको ही सिद्ध करता है। इस तरह नैयायिक वशेषिकोने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वीकार कियाहै फिरभी जब ये अनेकान्तका खण्डन कैरतेकेल्ए 
तैयार होति है तव इनकी बुद्धिपर समञ्लदारोको हंसो ही जतो है उस समय इनका स्ववचन 
विरोध हौ इनकी वृद्धिका दिवाला निकाल देताहै। 

$ ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन नैयायिक भौर 
वैदोषिकोके दवारा अवयवोकी वृत्ति माननेमें बौद्ध जो अनेक दूषण देते है उनका परिहार सहज ही 
हो जायेगा । कैव अवयवीकौ ही बात नहीं है सत्तासामान्य आदिकीभी अपनी व्यक्तियों 
वृत्ति माननेपर बोद्ध इसी प्रकारके अनेक दूषण दैते हु, उनका भी परिहार हो जायेगा । नैयायिक 
अदि अवयवीका अवयवो अत्यन्त मेद मानते हैँ कथंचिद्‌ मेद तो मानते ही नहीं है, भतः बौद्ध 
उन्हं इसे भरकारके दष देते ह--गवयवी अपने अवयवोंमे एकदेशते रहता है या सर्वदेशसे १ 
अवयवोको तो निरवयव माना है अतः एकदेशसे रहना तो नहीं बन षका 1 यदि अवयवौके 
अनेक परदेश माने जाय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्न हैँ था भिन्न? यदि अपने अनेक प्रदेशोसे 
अवयवौ भभिन्न है; तो एक हौ अवयवौ मनेक प्रदेशात्मक होनेसे भतेकान्तरूप ही हो गया; 
क्योकि एक निरंश अवयवीको अनेकश्रेशी मानना पड़ा । यदि अवयवौ अपने अनेक प्रदेशे 
भिन्नैः तौ वह उनमे एकदेशे रहता है या सवेदेरति ? एकदेशसे वृत्ति मातना तो उचित 
नहीं है; क्योकि सवयवौके निरंश होनेसे उसके प्रदेश ही नहींहै। प्रदे माने जायतो 
उनमें बह सवंदेशसे रहेगा या एकदेते इत्यादि प्रश्न पुनः चालू हो जयेभे ओर इस तरह 
अनवस्था नामका दूषण होगा ! यदि अवयवौ अपने प्रत्येक अवयवमें पूरे-पुरे रूपते-सवंदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हँ उतने ही स्वतन्त्र अवयवी हो जायेगे, क्योकि हरएक अवयवमें 
अवयवी अपने पूणेरूपसे रहता है । इस तरह अवयवोसे भिन्न अवयदोका अपने अवयवोमे 
रहना ही कठिन है । सवथा अभेद माननेपर या तो भवयवीको ही सत्ता रहं सकती है या 


१. -क्रियात्वं आ., क. । २. -भरष्िःन. २1 





~ का० ५७. § ३८४] जेनमतमर 1 ३७५ 


दस्थाप्येकान्तेनानम्युपगमात्‌ \ कि तह्यंनयोन्याविदिलषटस्वरूपो विवक्षया सदक्षंनोयभेदोऽवयवे्वव 
यव्यस्युपगम्यते, अवाधितप्रतिभासेषु सकेत्रावयवावयदिनां भियो भिन्नाभिन्नतया प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिभाखमानानामन्यथापरिकल्थने ब्रह्यादधेतञुन्यवादादेरपि कल्पनाप्रसङ्गात्‌ \ एवे संयो- 
मिषु संयोगः, समवायिषु समवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तिषु सामात्यं चात्यन्तं भिन्नान्यम्युपनम्य- 
मानानि तेषु वलंनचिन्तायां समर्त्येकदेडविकःपाभ्यां इषणौयानि । तदेवमेकान्तंभेदेऽनेकटूबणोप- 
निपातादनेकान्ते च दंषणानुत्थानादनेकान्ताम्युपगमात्‌ न मोक्ष इति ! अतो वरमादावेव मत्व- 
रितां विहायातेकान्ताम्पुषगमः' कि भेदैकान्तकल्पनया अस्थान एवात्मना परिक्लेक्ितेनेति \ 

$ ३८४. सांश्यः सतत्वरजस्तमोभिरम्योन्यं विर्दधेगंनैग्रयितं प्रवानमभिदघानं एकस्याः 
प्रकृतेः संसारावस्थामोक्षसमययोः प्रवतंननिवतंनघर्मो विरुद्धौ स्वोकर्वाणश्ष्च कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वैपुर्यमा स्यातुमीजः स्थात्‌ ! 


फिर अवयवकी । अभेद पक्षम दोकी सत्ता हो ही नहीं सकती । इस प्रकारका सवधा अभेद जैन 
रोग नहीं मानते । वे तो अव्यवरूपही अवयवी मानते, हौ भेदकौ विवक्षा होनेपर “ह 
अवयवी है, ये अवयव रहै" इस प्रकारका भेद उनमें दिखाया जा सक्ताहै) ताने भौर बाने रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुओंको छोडकर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है ही तहीं। सब 
जगह भवयव ओर अवयवीका कथंचिद्‌ भेदाभेद ही निर्बाध प्रतीतिका विषय होता है। हम चाहे 
कि तन्तुओंसे अतिरिक्त पट मिल जाय, तो नहीं मिल सकता, इसलिए उनमें अभेद है । पटको 
पट संज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा मेद, लक्षण भेद, परिमाण भेद आदिकी दुष्टिते उनमें 
भेद है । इस तरह अवयवसे कथंचिद्‌ भिन्न-भिन्न अवयवीका प्रतिभास होनेपर भौ यदि उने 
स्वधा अप्रतिभासमान मत्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह्माद्रेत या शृन्याद्रैत 
आदिको भी मान लेना चर्हिए्‌ । इसी तरह दही भौर धड़ा आदिमे संयोग सम्बन्ध माना जाता है| 
दो द्रव्योमें संयोग सम्बन्ध होता है, बस्ते कि उनमें अवयव-अवयविभाव न हो । गुण ओर गुणी 
क्रियां भौर क्रियावान्‌, सामान्य ओर सामान्यवान्‌, विशेष ओर नित्यद्न्य तथा अवयवे ओर अव- 
यवीमे समवाय सम्बन्ध होता है 1 अतः संयोगकौ अपने संयोगियोमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 
की गुणीमे, सामास्यकी अपनी व्यक्तियोम वृक्ति-रहुना एकदेशसे होगा या स्वदेक्षते इत्यादि 
दूषण संयोग ओर समवाय मादिका संयोगौ _ओर समवायी मादिे सवथा भेद मानने बराबर 
लागृ होते रहैगे । इस तरह सर्वथा भेद माननेमें अनेकों दूषण आति हैँ भौर उनका परिहार करना 
भी असम्भव है पर अनेकान्तवादमें किसी भी दूषणको गन्ध तक नहीं भती, वहं सर्वथा निर्दोष 
है ! इसङएु भआखिरमे जब दूषणोंका परिहार करनेके लिए भौर वस्तुकी व्यवस्था करनेके लिए 
अनेकान्तके माने बिना चारा ही नहीं है तब इषस अच्छातो यहौदहै किर्या तथा दुराग्रहको 
छोड़कर पहले हौ उसे स्वौकार कर छया जाय। भ्रतीतिसे बाधित सवथा भेदको मानकर 
आस्माको व्यथं ही क्लेशमे डालना करहांकी बुद्धिमानी हि । 

§ ३८४. सस्य एक ही प्रधानको तिगुणात्मक मानते हँ । यहं प्रधान परस्पर विरोधो 
सत्व, रज ओर तम हन तीन गणस गुंधा गया है- त्रयात्मक है । एक दी प्रकृतिमे संसारी जौवोंकी 
अपेक्षा उन्हे सुल-दुःखादि उत्पन्न करनेके लिए प्रवृत्यामक स्वभाव तथा मुक्त जौवोकी अपक्ष 
निवृक्तिरूप स्वमाव माना जाता है । वही प्रकृति संसारियोके प्रति तो प्रवृत्ताधिकार--सत्ता रखने- 
वाली बौर मुक्तजोवोके प्रति निवुत्ताधिकार-- नष्ट हो चुकी है, वहं उनमे कोई म सुखदुःखादि उतपन्न 
नहीं कर सकती । इस तरह एक ही प्रवानको त्रिगुणात्मक तथा एक हौ प्रकृतिको भिन्न जीवोकी 

१. भयेन ततरतिमसेधु सव॑तरापि च यथादयविनां मिथो भिन्नतया भरति-म. २। २. मेदेनैकटू-म. २। 
३. -कान्तानम्बुप-मु-असुडधमेतत्‌ पाठान्तरम्‌ ! ४. -कान्तोऽन्वुपमतः कि स. २, प. १,२, ना. क, । 


३७६ षड्दशंनसमुच्चये { का० ५७. § ३८५ 


$ ३८५. मभांखकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणेकानेकाद्यनेकान्तं प्रतिपद्यमानास्तस्परतिषलये 
सवया पयेनुयोयं नाहंन्ति मथवा शाब्दस्य तत्संबन्वस्य च नित्यत्वेकान्तं प्रति तेऽ्ष्येवं पंनुयोज्याः- 
च्रिकालश्ुन्यकायंरूपायं विषयविज्ञानोत्पादिका नोदनेति सीमां्काभ्युषमः ! अन्र का्तायालि- 
कालम्ुन्यत्वेऽभावप्रमाणस्थ दियता स्यात्‌, अथं्वे तु प्रस्थक्षादिविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुननेदनाया विषयतेति \ 

§ ३८६. अथ वोद्धादिसवंदशंनाभोष्टा दृष्टान्ता युक्तयञ्चानेकान्तसिद्धये समाख्यायन्ते 
बौदधादिसवंदशनानि संशयन्ञाननेकपुल्लेखद्वयात्मकं प्रतिजानानानि नानेशन्तं प्रतिक्षिपन्ति ! तथा 
स्वपक्षसाघकं परपक्षोच्छेदकं च विरुद्धघमध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकुयुः 
मपुराण्डरसे नीलादयः सर्वेऽपि वर्णा नैकरूपा नाप्यनेकरूपाः, -किस्वेकानेकरूपा यथावस्थिताः, 
तथेकाने कादनेकाम्तोऽपि । तदुक्तं नामस्थापनाच्यनेकान्तमाधित्य-- 

“मयूराण्डरसे य॒द्वदणां नीलादयः स्थिताः । 
सर्वेऽप्यन्योन्यसंमिश्रास्तद्वन्नामादयो घटे ।1९।' 


उपिक्षा नष्टानषट प्रवत्ताप्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोवाछी माननेवाके सांख्य कैसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कह्‌ सकते हँ । उनका यह मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपसे समर्थन करना है । 

§ ३८५. मीमांसक कुमारिल आदि तो स्वयं ही सामान्य ओर विशेषमे कथंचिनत्तादात्य 
धमं भोर धर्मीमि भेदाभेद तथा वस्तुको उत्ाद।दिष्रयात्मकर स्वीकार करके अनेकान्तको मानते ही 
है । भतः उनसे इस विषयक्ो विशेषरूपे पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं है । हां, वे शब्द 
ओर अथंका नित्य सम्बन्ध मानते हैँ । वे चोदना--भ्रुतिवाक्यको कार्यरूप अर्थम ही प्रमाण मानते 
है! इष क्यको वे त्रि रालशून्य कहते है । उनका तात्पयं है कि वेदवाक्य त्रिकालशुन्य शुद्ध 
काययरूप मथंको ही विषय करते है । इसी विषयमे उनसे पूना है कि~यदि कार्यरूपता च्रिकाल- 
शून्य ै--किसी भो कालमे अपनो सत्ता नहीं रखती, तब वहु अभाव प्रमाणका ही विषयहो 
जिगी, उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है ! यदि वह अ्थ॑रूप है; तो प्रव्यक्षादि प्रमाणोसेही 
उस्रका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कायंको तिकालशून्य मी मानना होगा तथा भ्थंरूष भी, तभो 
वहं वेदवक्रयकरा विषय हो सकता है ¦ इसक्ए जब अनेकान्तके माने बिना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे भगत्या मान ही लेना चाहिए 

§ ३८६. अब अनेकान्तकौ सिद्धिके लिए बोद्धादि दशनो दिये गये कुछ दुषन्त तथा 
युक्तियां उपस्थित करते है--बोद्ध अदि समी दाशंनिकृ जब एक हौ संशय ज्ञानमे परस्पर विरोधो 
दो आकारोंका प्रतिमास्त तथा उल्लेख मानते हैँ तब वे अनेकान्तका खण्डनं कते कर सक्ते? 
सभो दाशेनिक अपनौ युक्ति तथा प्रमार्णोको स्वरपक्षका साधकं तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते हँ ! अतः जव वे एक ही हैतुमे स्वपक्ष-साधक्ता तथा परपक्ष-असाधकता-दूषक्ता रूप 
विरुद्ध धम मानतेहीरहैँ तब वे अनेकान्तका खण्डन किंस मुंहसे करगे । मोरके अण्डेके तरल 
पदाथ नीले-पीरे आदि अनेक रंग पयि जाते हं। उन रगोकोन तो सवथा एकरूप ही कहा जा 
सक्ता है ओर न स्वतन्त्र भावसे अनेकरूप हौ । अतः जिस प्रकार मोरके अण्डे नीलादि सभी 
रंग कथं.चत्‌ एकानेक रूपसे ताद(टम्य भावने रहते ह उसी तरह वस्तुमे एक-अनेकं नित्य-अनिलय 
आदि अनेक धन मौ कथंचिद्‌ तादारम्य स्पसे ही रहते, वेनतोस्वंधाभिन्नहीरैमौरन 
सवंधा अभिन्न हौ } एक ही वस्तुमे ताम, स्थापना, द्रव्य ओर माव इन चारों निक्षपोसे व्यवहार 
होता है । इन्दी नाम-स्थापनां शूपते अनेकान्तका समर्थन करते हए लिखा है कि--“जिष तरह 
मोरके अण्डेमे नीलादि अनेक रंग परस्पर मिधित हकर कथंचित तादास्म्य रूपसे रहत हँ उसी 


१. -दि द्चं-म. २१ २. -जानन्ति नाने-भ. २1 ३. किन्त्वनेकान्तरूपा म. २। 





-का० ५७. § ३८७ } जैनमतम्‌ 1 ३७७ 


नान्वयः" स हि भेदित्वान्न मेदोऽन्वयवृत्तितः \ 
मृदभेदद्यसंसगंवृत्तिजात्यन्तरं वटः ॥२।” 
अत्र हिनन्दो हेतौ यस्मादयं सर घटः 1 
“भागे सिंहो नसे खमे योऽर्थो भागडयात्मकः 1 
तमभायं विभागेन नरि परचकषतेः ॥३॥ 
न नरः सिहृख्पस्वान्न वहो नररूपतः । 
कब्दविज्ञानकार्याणां मेदाञजात्यन्तरं हि सः ।४।1" 
“रूप्यं पाञ्चरूप्यं वा बरुवाणा हेतुरक्षणम्‌ 1 
सदसत्वादि सर्वेऽपि कुतः परे न मन्वते ॥५॥ 
§ २८७. यथकस्यैव नरस्य पितृत्वपुतरत्वाद्यनेकसंबन्धा भिश्षनिमित्ता न विध्यन्ते ! तद्या- 
स नरः स्वपित्रपक्षया पुत्र, स्वसुतवेक्षया तु पितेस्थादि ! अभिन्ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तद्यणा-स्वपि्रपेकषयेर्े स पिता पृन्रश्चेत्यादि ! एवमनेकान्तेऽपि द्रव्यात्मनैकं पर्यायात्मना त्वनेक- 
पित्यादिभिल्तनिमित्ततया न विकष्यते \ द्रव्यात्मनेवैकभनेक चेत्थादि रवभिन्ननिमित्तया विरुघ्यते 1 


मा = 
तरह एक ही वस्तुमे नामघट, स्थापनाघट जादि रूपसे नामादि चार निक्षेपोका व्यवहार हौ जाता 
है! उसमे चारों ही धमं परस्पर सापेक्ष मावसे मिलकर रहते है ॥१।॥ मिद्टीके ॥ नतोमिद्री 
ओर घडेका सवथा भभैद ही माना जा सक्ता है मौरन मेद ही । मिद्ौरूपसे सवथा अभेद नहीं 
कह सकते; क्योकि वहू भिषटरौ टूसरौ थो यह्‌ दूसरो दै, भवस्या मेद तो है हौ । उनमें सवथा भेद 
भी नही कटह्‌। जा सकता; क्योकि मिदटोरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भौ मिह्रीका दी थाभोर 
घड़ाभीभिहीकाहीदै। तात्पर्यं यह कि घडा सवंथा अभेद मौर सवथा भेद रूप दो जातियोसे 
अतिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिका ही है । न सर्वंथा उक्षो अवस्थावाली मिदटरी- 
रूप है भोर न भिदे सोनेका बन गया है, किन्तु दरव्यरूपसे उस मिदटीका उसमे अन्वय है तथा 
पर्यायूपसे भेद 1 स शोकम "हि" शब्दका 'यस्मात्‌-जिश्च कारणसे' बथं है ! नरिहावतारकी 
चर्चां संसारम प्रसिद्ध है ! वह ऊपरके मुख आदि अवयवोमे हके भआकारका है तया मन्य पेर 
भादि अवयरवोकी दृष्टि नर-मनुष्यके माकारका है । तात्प यहु किं जो उक्त दोनों प्रकारके भव. 
य्वोका अखण्ड भविभागोरूप है वही नरसिह है । उसमें भेद दष्िसे भके हौ नर भौर हक 
कत्पना कर ी जाय परन्तु वस्तुतः वह्‌ दोनों मवयवोसे तादात्म्य रखनेधाला भखण्ड पदाथं है 1 
नतोउपि नर ही कहं सकते ह क्योकि वह अंशतः िदसूप भो तो है ओर न उसे सिहर्प ही कह 
सकते है क्योकि वह अंशतः नररूप भी है । वह्‌ तो इन दोनो भित्र एक तीतरी ही मिश्ित 
जात्तिका अखण्ड पदाथं है जिसमे वे दोनों भाग पाये जते ह । नरिहका वाचक शब्द, नरिहा- 
कार ज्ञान तथा नरद्वहका कायं मनुष्य ओर विके वाचक शब्द ज्ञान ओर कार्यो अत्यन्त भिन्न 
दै1 जो बोद्ध ओर वैयायिक्‌ एक हौ हेतुके तीनख्प तथा पांच रूप तक मानते है वे एक वस्तुमें 
सत्व भौर असत्त्व इन दो रूपोको मातनेमे आनाकानी करते हैँ यह बडे भश्चयंकी बात है ध" 
$ ३८७. जैसे एक ही पुर्षमे पितापन, पुत्रपन भादि अनेक घमं भिन्न-भिन्न पुरुषोकी भपेक्षा- 
से बन जाति है उनमें कोई विरोध नहीं आता उती तरह अनेकान्तात्मक्‌ वस्तु भी सवेथा नि्बधि है । 
वही मनुष्य अपने पिताकौ अपेक्षा पत्र तथा अपने पुत्रकौ अपेक्षा पिता है । यदि एक ही निमित्तसे- 
पिताक ही अवेक्षा वह्‌ पिता भौर पूवर दोनों रूपसे कहा जाता तो अवश्य ही विसे होता, प्र 
१. उदुपृरोऽम्‌-मनेकान्तवाद्र. ४. ३१ । न्यायसू. पु. ३६१. । अनेकन्तजयप, पृ. ११९ । 
दस्वायंमा. टो. ३७७ । २. उदुघुतोऽयम्‌-सस्ोष. ए. ७९1 ३. उद्चृतोऽयम्‌-न्यायावता, वा, ब्रु, 
ध. ८८ 1 न्यायम. पु. ३६९ । ४. -क्षया स पिता म, २1 
४८ 


३७८ षड्दंनसमुच्चये [ का० ५७ § ३८८ 


अभिभ्ननिमित्तत्वं हि विरोधस्य भरं, न ॒पु्नमिचनिमित्तत्वमिति ) सुखदुःलनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्यानित्यत्वाद्यनेकान्तमन्तरेण नोपद्यन्ते, यथा सपदरव्यस्य स्विरस्योत्फणविफणावस्ये 
मिथो विरुद्धे अपि द्रव्यापेक्षया न विरुदे, यथेकस्या अङ्भुल्थाः सररुताविनाघो वक्रतोत्पततिष्व, 
यथा वा गोरे स्थायिनि दुग्वपर्यायेविनाजोत्तरदधपर्वौयोतपादौ संभवन्तौ प्र्यक्षादिप्रमायेनोप- 
रब्धो, एवं सवस्य वस्तुनो द्रव्यपर्यायात्मकतापि ! 

$३८८. कि च, सर्वेष्वपि दङनेषु स्वाभिमतसाध्यसाधनायाभिधीयमाना हैतवो- 
ऽप्यनेकान्तास्युषयममन्तरेण न समीचीनतामच्छन्ति, तथाहि- अत्र स्वोपज्ञमेव परहेतुतसोभास्कर 
नामक्ष* वावस्यलं लिख्यते ! यथा-इह हि सकलताफिकचकूचुडामगितयःत्मानं मन्यमानाः सरव॑दपि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमानः गुणवस्मु - विद्वत्सु मस्षरं विदधाना मुग्यजनसभाजेऽरयूजितस्फजितमनिद- 
धानाः स्पषटोद्धूवेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमध्नास्तमनेकान्तमतुभवम्तोऽपि स्वयं च युक्त्याने- 
कान्तमेव वदन्तोऽपि प्रकटं वचनमात्रेणेवानेकान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं वस्तुस्वरूपमयश्यन्तो 


पित्ता भिच्न वृस है तथा पृत्र भिन्न दृष्टस । इसी तरह अनेकान्तात्मक वस्तु मौ दरव्यदुष्टते एक 
तथा पर्यायदुष्टिसे अनेक मानी जाती है । हां यदि वहु एकरूपे ही द्रग्यदृष्टिसे ही एक तथा भनेक 
दोनों धर्म॑वालो मानी जाती तो भवय ही विरोधको वात होती । एक ही निमित्तसे दो धर्मोका 
मानना ही विरोघक्ी जड है, न कि भिन्न-मिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको स्वीकार करना ¡ यदि 
मआत्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक--परिणामोनित्य न माना जाय; तो उसमे सुख, दुःख, मनुष्य; 
देव आदि पयर्यिं ही न वन सकेगी; क्योकि सर्वथा नित्यम तो सदा स्थायी रहेगा तथा सवंधा 
अनित्यभे त्यन्त परि्वतित हो जानेसे आत्माकी सत्ताही न ररैगी ! पर्यायं तो द्रव्थको स्थिर 
रखकर ही हुमा करती है । जेसे सांप कभी अपना फन फेलाकर फुफकारता है तथा कमी फनको 
सिकोर केता है 1 इस तरह भवस्था भेद होनेपर भी सर्प द्रव्यदृषटिसे एक हौ वना रहता है, उसमें 
इन फनवाको तथा बिना फनको अवस्था्बोका कोई विरोध नहीं है ! अथवा जिस तरह अंगुली 
अंगु रूपसे स्थिर रहकर भी सौधोसे टेड़ी हो जाती है, उक सौीभेपनका विनाश होता है तथा 
टदेषनकी उत्पत्ति होती है ओर अंगुली ध्रुव रहती है । अथवा, जेसे गोरस वना रहकर मी दूध 
जमकर नष्टहो जाता है ओर दहौ उत्पन्ने हो जाता है, गोरसकी पहलेकी दूष पर्याय नष्ट क्र 
आगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है गौर गोरस द्रव्यरूपसे अना रहता है उसो तरह संसारको 
समस्त वस्तुं द्रव्यरूपसे स्थिर रहकर पर्याय रपस उपजतीं तथा विनष्ट होती रहती है । अतः समी 
पदाथ द्रव्य-पर्यायालमक है 1 
§ ३८८. सभी दशंनौमे अपने दष्ट साध्यकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त देतु भी वस्तुको अनेकान्ता- 
त्मक मानि विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं बन सकते । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिए स्वयं टीकाः 
कार { गुणरस्न ) भपने दवारा बनाये हृएु धरहेतुतमोभास्कर-' प्रतिवादियोके हिुरूपौ भन्धकारका 
विनायकं सयं--नामक वादस्थलको लिखते है । इस संसारम अपनेको सककरताक्किकचक्रचृडामणि 
समक्लनेव क, हमेशा हरपूर्वक मिथ्यामिमानकी पटिम दत्तचिक्त, अन्यगुणी विनो चिढ्कर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवारे, मखं रोगोमे लम्बी-चोडी बाते हककर फठाटोप जमानेवाे, स्पष्ट अनुमवसे 
वस्मुकी अनेकान्तास्मकताको समञ्कर स्वपश्चकौ युक्तियोमिं उसका यथेष्ट व्यवहार करके भौ सिफं 
अपन श्ोमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवाले, वस्तुके यथाथंस्वरूपकी भरसे आंस मूदकर 
अपने मतके मिथ्यामोहुका अनुचित रीतिसे पोषण करनेवाले, आप जे वादियोको हैतुक स्वरूप- 
का स्वयं तो परिज्ञान है नहीं भर द्रूसरे गुणवान्‌ विद्वान्स पूनम आप अपना अपमान समक्षते 
१.- पर्यया म. २। २. -पर्-स. ₹। ३. इदमग्रे विङिख्यमानं (परहेतु्मोमास्करवादस्थल' समग्र 
मपि. रे प्रतौ नारिति। 





-का० ५७. § ३८९ ] जैनमतम्‌ । ३७९. 


निज्ञमतानुरागमेव पुष्णन्तो विद्रत्मीपे च कदापि सम्यग्वेतुस्वरूपमपृच्छन्तो निजबुद्धया च तवन- 
वगरच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाघनाय साघरमधुनाभ्यधुः, तत्रपि साध्यसिद्धिनिदन्यनं हेतुः । 
अतोऽने हनन्तभ्थवरस्थापनार्थं दथावस्यिते वस्तुस्वरूपं दशंयद्भिः सद्भिरस्माभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वरूपं सभ्यगनेकान्तरूपं प्रकाश्यते । तावहत्तावधाना निरस्तस्वक्षाभिमानाः क्षणं माध्यस्थ्यं 
भजन्तः शयृष्वन्तु भवन्तः 1 तथाहि--युष्मद्पन्यस्तेन हेतुना किमन्वयिना स्वसाध्यं साध्येत व्यति- 
रेकिणा वा, अन्वयग्यतिरेकिणा चा ! यदि तावदन्वयिना, तदा तल्युतरत्वदेरपि गमकत्वं स्पात्‌, 
अन्वयमात्रस्य तव्रापि भावातु 1 नापि व्यतिरेकिणा; तत्युत्रत्वदिरेव गमकत्वप्रसङ्गात्‌ 1 श्यामत्वा- 
भावेऽम्यन्र गौरपक्षे विपक्षे तल्पुतरत्वादेरभावात्‌ ! अन्वयव्यतिरेकिणा चेत्‌, तदापि तेसपुत्रत्वादित 
एव साध्यसिद्धिप्रसक्तिः १ न चास्थ त्रैरूप्यलक्षणयोगिनो हत्वाभासताकङ्कनीया; अनिरयत्दसाधने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्रसद्धात्‌ । अस्ति च भवदभिप्रायेण त्ररूप्यं तत्पुत्रादराविति 1 

§ ३८९. अथ भवत्वथं दोषो येषां पक्षधमंत्वसयक्षसतस्द विपक्षासस्वरूपे तरेरूप्येऽविनाभावे- 
परिसमाप्तिः, नास्माकं पच्चलक्षणहेतुवादिना, अस्माभिरसत्रतिपक्षतवप्रतयक्षागमाबाधितविषयत्व 
योरपि लक्षगयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ 1 


है +इ् तरह आपलोग हेतुक स्वरूपसे सर्व॑या अनभिज्ञ रहकर भी स्वपक्ष सिद्धिके लिए यद्वातद्। 
हैतुका प्रयोग किया करते है । हेतु ही साध्यङी सिद्धिम मरू कारण होता है । अतः हमलोग 
अनेकान्तकौ सिद्धके लिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे पहर साध्यके प्रमुल 
साक हैतुक ही भनेकान्तरूपताका प्रतिपादन करते है ! माप कृपाकर कुछ देरके किए भपने मत- 
का दुरमिमान छोडकर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूवकं सुनिए्‌ । आपके हेतु अन्वयो होनेके 
कारण साध्यके साधक, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों 
भ्यापि्ोंके मिखनेके कारण ? यदि साध्य मोर साधनका दृषटान्तमे सद्भाव रहनेके कारण ही वे 
अन्वयो होकर सच्चे है, साध्यके साधक; तो शभम रहनेवाला लड़का सांवला रै क्योकि वह्‌ 
उसका लडका है" इस अनुमाने "तत्पुत्रस्व' हेतु भी सच्चा हो जाना चादिए; क्कि उसीके चार 
काठ लडकोमे तवपुत्रल्व भौर श्यामत्वका अन्वय पाया हौ जाता है ! यदि किसी व्यतिरेक दृष्टान्त 
में साध्प्राभाव होनेपर साघनामाव रूप व्यतिरेक भ्या ही हेवु सच्चा हो; तो गोरे चैके लडको- 
में ध्यामलके अभावमे तदपुत्रस्यका अभाव बराबर देवला जाता है, अतः तत्पत्रत्व हितकरो प्रामाणिक 
मानना चाहिए । यदि अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोके भिलनेषर हेतु सच्चा होताहै; तोभो 
तलयुश्रसव हेतु अन्वय भोर व्यतिरेक दोनोका सद्भाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाधक्ता 
होनी चादिए । यह ततपत्रत्व हेतु पक्षमे रहता है सपक्षे मी इसका सत्त्व है तथा विपक्षे व्यावृत्त 
भोहै इस तरह जब इसमे डटकर त्रिरूपता पायी जाती है तब इसे हेत्वाभास तो आप (बौद्ध) 
कहु ही हीं सकते । यदि विरूपता होनेपर भी ततपुत्रत्व्को हैत्वाभास माना जातादहैः तो श्लब्द 
अनित्यहै क्योकि वह्‌ कृतक है इस तकतव हतुको भी हेत्वाभास मनना चादिए्‌ । आपके 
प्ेहप्यकी व्याख्याके अनुस्तार तत्पुरत हेतुर्मे पूरुर टकर विरूपता पाथ जाती है । 

३८९. नैययिक-तसपुचरत्व हेतु सचाईका दोष तो उन बोद्धोके मतम जा सकता दै 
जो पक्षधमत्व सपक्ष्षस्व तथा विपश्चन्यावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावको सौमित रखते 
है, इसोमे उनका अविनामाव परिपुणं हो जाता है । पर हमरो तो पाचों रूपो अविनाभावकर 
पणवा मानते हँ अतः तलु्र्व हेतुवाला दोष हमारे मतमें नहीं आ सकता 1 हम उक्त तीन रूपके 
सिवाय प्रत्यक्ष गौर आगमसे हैदुका बाधित न दोना अर्थात्‌ अग्राधितं विषयत्व तथा विपरीत 
साध्यको सिद्ध करनेकाके किसी प्रतिपक्षी हेतुका न होना अर्थात्‌ असत्प्रतिपक्षत्वको भी देतुका 
स्वरूप मानते द । हमारे मते हवुका अविनाभाव पाच खूपोमे पूणं होता है ¦ 


३८० षड्दर्शनसमुच्चये [ का. ५७. § ३९०- 


ई ३९०. तहि केवङान्वयक्रेदलग्यतिरेकानुमानयोः पच्चरुक्षणत्वासंभवेनणमकत्वसङ्गः 1 
न च तथोरषमकत्वं यौगैरिषटं, तस्मशत्प्रतिवन्धनिखायकध्रमाणासंभवेन , अन्ययानुपपत्तेः जनिश्वध 
एव त्यत्रत्वादेरगमकतानिबन्धनमस्तु, न वतु वरेरक्षण्याद्यमावः 1 

§ ३९१. अथात्र विपक्षेऽसत्वं निशितं नास्ति, नं हि श्यामत्वाभावे तसपुत्रत्वेनावशयं निवतं 
नोयमित्यत्र प्रमाणमस्तीति सौगतः \ योगस्तु गजंति-शाकाद्याहारपरिणामः श्यामत्वेन समव्यापि 
को, न तु तलमु्रतेनेत्ुपाषिसद्‌ भावान्न तलुत्रत्वे विपक्षासत्वसंभव इति । 

§ ३९२. तौ देवं निशितान्यथानुपपत्तिमेव शब्दान्तरेण शरणीकूुखत इति सैव हेतोखंक्षणः 
मस्तु \ भपि च, अस्ति नभश्चन्द्रो जलचन्दरात्‌, उदेष्यति श्वः सविता, अदयतनादिस्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पक्षघमत्वाभावेऽपि, सन्मातेयमेवंविघस्वरान्यथानुपपत्तः, सवं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्वात्‌, इत्या 
दिषु च सयक्षस्था मादेऽपि हैतुनां गमकत्वदरा न्क घरेरूप्यादिना 1 


§ ३२०. जेन--यदि पाच रूप होनेसे हौ हेतुमे सचाई आती; तो केवक्ान्वयौ तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुभओमे पांच रूप न होनेे हेत्वाभासता होनी. चाहिए 1 केवलान्वयीमे विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवल व्यतिरेके सपक्षसस्व तरीं पायां जाता है । प्र नैयायिक केवलान्वयी तथा 
केवल व्यतिरेकी हेतुओंको हेत्वाभास नहीं मानते, उनके मतमेये मौस्च्वेही दैतुहै। चूकि 
त्ुतरस्व ओर इयामत्वके अविनाभावका ग्रहण करनेवाले प्रमाण नदीं मिते इसकए्‌ उनके 
अविनाभावका निड्चय नहीं हो पाता । यदौ अविनाभावका अनिङ्चय तदुत्सव हेतुको हैत्वा- 
भासतां कारणहै न कि त्रिरूपता या पचरूपताका अभाव । 

इ ३९१. बौद्ध भौर नैयायिक बौद्ध कहते दँ कि ततपुत्रत्व हेतुमे विपक्षासस्वका निश्चय 
नहीं है । यदि इसकी विपक्षव्यावृत्ति निरिचत होती तौ इ्यामत्वक निवृत्तिभे तल्यत्रस्वको निदु 
अवद्य ही होनी चाहिए थी । पर उमामत्वके अभावे तपत्रस्व अवश्य हो निवृत्त होता है" इसका 
निश्चय करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है । इस तरह विपक्षासत्तवका निकष्चय न होनेसे तदपुत्रतव 
हैतु हैत्वाभास है ! नैयायिक तो इस रकार गरजकर कहते हँ कि गभिणी माताका हरे पततेकी शाक 
खाना आदि ही गभेके लडकेके सावले होने कारण है। इस तरह शाकादाहारपरिणामकौ हौ 
इयामत्वके साथ समान व्याप्ति है न कि तदपत्रतवकी । अतः तत्पुत्रत्व हैतुमें क्षाका्याहार परिगम 
रूप उपाधि होनेसे यह हेतु विपक्षे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है । जो धमं साध्यका व्यपिक्र 
हो तथा साधनका अव्यापक उसे उपाधि कहते ह, जेषे "यह्‌ धूमवाला है क्योकि भग्निवाला नेते" 
यहाँ गे ईधनका संयोग उपाधि है । गौरे ईवनका संयोग साघ्यभूत धूएेके साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम नहीं दै । तपे हुए कोके गोलेमे मग्निके रहने- 
पर भी उसमें गले ईधनका संयोग नहीं पाया जाता । चाकाद्चाहार परिणाम सांवलेपनके साध तो 
रहता है पर तत्युतररवके साय रहनेका उसका नियम नहीं है । तात्पयं वहु कि अकेरे तदपुतरस्वकौ 
श्यामस्वसे व्याप्ति नहीं है किन्तु जब वह शाका्याहा रपरिणामसे विचिष्ट हो जाता है तमी उसको 
सांवलेपनसे व्यापि हो सकती है 1 

§ ३९२. जैन--विपक्षासत्त्वको टेसी व्याख्या करके तो मापने अविनाभावको हौ दुरे 
शब्दोमे स्वीकार कर लियाहै। आप्‌ चूम-फिरकर मविनाभावकी हौ शरणमे जा पचे है अतः 
अविनाभावको ही हेतुका प्रधान ओर निर्दोष लक्षण मानना चाहिए ! देखो, 'आकाशमे चन्द्रहै 
वर्थोक्रि जलम उसका प्रतिबिम्ब १ड रहा है, जलचन्दर दिखाई देता है, "कक सूयंका उदय होगा 
क्योकि आज सूर्यका उदय हो रहा है" इत्यादि हेतुओंमे पक्षधमं नहीं पाया जाता, फिर भी सोलह 
आने सच्चे है । "वह मेरी माता मालूम होती ह क्योकि इस भ्रकारकी जावाज मन्यथा आ हौ नहीं 


१. -अमाणसंभवेन भा, । २. तहि भ. क, । 


न=का० ५७. § ३९४} जैनमतम्‌ । ३८१ 


§ ३९३. निश्ितान्यथानुपपत्तिरेवेकं लि ङ्धक्षणमश्चुणं तत्वमेतदेव, प्रथव्चः पुनरयमिति चेत्‌, 
ताहि सौगतेनानादाधितविषयत्वनसत्प्रतियक्षत्वं ज्ञातत्वं च योगेन च ज्ञतततवं रक्षणसास्पानीयम्‌ ¦ 

§ ३९४. अथे चिपक्षान्निश्ितन्यावृत्तिमान्ेणादाधितविषयत्वनसतप्रतियक्ष्वं च जापकटैत्व- 
धिकाराञजञातस्वं च रन्धमेेति चेत्‌, तहि गमकहेत्वधिकारादशेषमपि लब्धमेदेति कि शेषेणापि 
भ्रपञ्चेनेति † अत एव नान्वथमाच्रदधेतुरंमकः, अपित्वालिप्रग्यतिरेकादन्वयविकलेषात्‌ \ नापि भ्यति- 
रेकमात्रात्‌, किन्बद्गोकृतान्वयाद्रचतिरेकविकेषत्‌ ! न चापि परस्पराननुविद्धतदुमयमात्रात्‌, अपि तु 
परस्परस्वरूपाजहद्वृत्तान्वयण्यतिरेकत्वात्‌, निदिचतान्थथानुपपत्येकलक्षणस्य हि हैचोयंयःप्रदश्िता- 
नवयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ \ न च जैनानां हेतोरेकलक्षेणतामिधानमनेकान्तस्य विघातकमिति वक्तव्यं, 
प्रथोगनियम एवेकलक्षणो हेतुरित्यनिधानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतेकस्वभावस्य शदाष्यङ्गा- 
देरिव निःस्वभावत्थात्‌, इति कथं न हेतोरने कान्तार्मकता । 








सकती थी' "सब पदां क्षणिक या निस्य है वर्योकि वे सत्‌ ह" इत्यादि हैतुओमिं सपक्षसत्तव न रहने 
पर भी पुरी-पूरौ सचा है! ये सच्चे हेतु माने जाते ह । भतः भविनामावको ही हैतुका एकमात्र 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए - वैरूप्य भादि दुषित लक्षरणोका मानना निरथंकहीहै। 

§ ९९३-बौद्धादि-- भाई, ततत्वकौ बात यही है कि-निरिचित अविनाभावको ही एकमान्र 
हैतुक मुख्यतया तथा निर्दोष लक्षण माना जाय । प्र उषी अविनाभावके प्रपंचक्े छिए विस्तारे 
समक्षने ओर समञ्नानेके किए तरेखूप्प ओर गां चरूप्थ मान ल्य जति है । 

जैन-यदि विस्तार मौर स्पष्टता ही इट दै, तो बोद्धोको चाहिए कि वे अबाधितविषयत्व, 
असस्रतिपक्षत्वं भौर ज्ञातस्वको भी हेतुक स्वल्प मानें तथा नैायिक ज्ञातत्वं नामकेखूपकोभौ 
स्वीकार कर षङ्रूप हेतु माने । हेतुका श्ञातत्व' रूप तो नितान्त आवश्यक है; क्योकि जव तक्र 
हेतु ज्ञात नहीं होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकेतौ । 

$ ३९४. बोद्धादि--हेतुक्री विरस निर्वित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अबाधितविषयत्व 
ओर अक्सपरतिपक्चस्व अपने ही आप फलित हो जते हैँ तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हैतुको 
ज्ञाततो होना ही चाहिए, क्योकि अज्ञात पदाथं ज्ञापक नहीं होता । इस तरह्‌्रेरूप्यसे हो अन्य 
अक्राधितविषयत्व आदि अर्थात्‌ हौ फलित हौ जाते ह इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करनेकी कोई 
मावश्यकता नहीं है} 

जैन-तब गमक हेतुका अधिकार होनेते केवर अविनामावके कथनसे ही न्य सब 
पक्षधर्म॑स्वादि अपने आप ही फलति हो जा्येगे, उनका भी कथन निरर्थक है 1 अतः एकमात्र 
अविनामावको ही हेतुका लक्षण मानना चाटिए्‌ । अविनामावो हो हेतु साध्यका गमक हो सकता 
है । अतः शरहप्य आदिका आग्रह छोड़कर उसे ही मानना चाहिए । इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
गयाक्रि हतु मात्र अन्वयके बरुपर गमकं नहीं हो सकता, किन्तु उसमें व्यतिरेक --विपक्षव्यावृत्ति- 
का बल अवदय होना चाहिए 1 विपक्षन्यावृत्ति मौर व्यतिरेकका सीषा अथं भविनामाव दै । भतः 
अविनामाव विकि अन्वयसे ही हेतु साध्या वस्तुतः साधक हो सकता है । इसौ तरह केवल 
व्थतिरेकसे मी हतुमे गमकता नहीं है किन्तु गमकृता तो अन्वयी अथेक्षा रखनेवाले ही व्यत्तिरेक- 
से होती दै) परस्पर निरपेक्ष अन्वय ओर व्यतिरेक भो हेतुको गमकतामे कारण नहीं हो सक्ते । 
गमकताके किए तो अन्वयं ओर्‌ व्यतिरेकको परस्पर सपक्ष होकर तादात्म्य रखना चाहिए । 
अविनामावी हेतु अन्वय ओर व्यत्तिरेक पर्यर सयेक्ष ह तथा तादात्म्य रखते हैँ । साध्यके 
अभावमें नहं होना साध्यके होनेपर ही होनेसे सम्बद्ध है । इस तरह यदि जैन छोग एकमत्र 








१. जथ विषक्ता, क, । 


३८२ षड्द्ंनसमुच्चये [ का० ५७. ई ३९५- 


$ ३९५. तथा नन भोः भोः सकर्णाः प्रतिप्राणिप्रसिद्धभरमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुढवुद्धिभि- 
मवद्धिरनयेश्च कणभक्षाक्षदादवुद्धादिच्िष्यकेरपन्यस्यमानाः सवं एव हितवो विवक्षयासिद्ध- 
विरुद्धानैकाम्तिकता स्वीकुर्वन्तीत्यवथन्तच्यम्‌ \ तथाहि - पूवं तावत्तधां विरद्वतानभिघीयते ! यदि 
ह्येकस्येव हैतोखीणि पश्च वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्धन्ते, तदा सोऽनेकघर्मात्मकमेव वस्तु 
साधयतीति कथं न चिप्ंयसिदधिः, एकष्य हितोरनेकधमत्मिकस्यास्युपयभात्‌ । न च यदेव पक्ष- 
धमस्प सपक्ष एव सर्वं तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावुत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वयग्यतिरेकयो मावाभाव- 
रूपयोः सवथा तादातम्धायोगात्‌, तत्वे वा केवङास्वयी केवलब्यतिरेको वर सर्वो हिवुः स्यात्‌ नतु 
तरिरूपः पच्वरूपो वा, तथा च साधनाभासोऽपि यमकः स्यात्‌ ! 

$ ३९६. अय न विपक्षासस्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसदूवेऽसितित्वमेव साध्याभावे 
नास्तिस्वमसिषीयते म तु ततस्त्डिन्नमिति चेत्‌, तदसत्‌ \ एवं हि विपक्षासत्त्वस्य तारिविकस्या- 
भवाद्धेतोस्त्ररूप्यादि न स्यात्‌ । अथ ततस्तदन्यदधर्मान्तर; तद्यंकरूपस्यानेकात्मकस्य हैतोस्तथाभरत- 
साध्याविनाभूतत्वेन निश्चितस्यानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कथं न परोषन्धस्तहेतूनां सर्वेषां विष्ता, 
एकान्तविश्द्धेनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 





अविनाभाव दही को हेतुका लक्षण मानते है तो भी अनेकान्त सिदधान्तकौ कोई क्षति नही होती, 
क्योकि हमलोग हेतुके प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दु्सि नियमिते करना चाहृते हँ न कि उसके 
स्वभावको । यदि हैतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमे कोई परिवर्तन मौर 
अनेकरूपता न मानौ जाय, तो वह्‌ भसत्‌ स्वभाववाके खरगोशके सीगकौ तरह निःस्वभाव ही हो 
जायेगा 1 अतः जो हेतु अनुमान प्रयोयको दृष्टि मात्र अविनाभाव लक्षणवाला है वह स्वभावकौ 
ृषटिसे अनेक सूप होता है । इष तरह हेत्भे मनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती है। 

$ ३९५. तथा ओर भौ आप लोग कान खोलकर सुन छो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा स्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध अपना खोटा अभिप्राय रखनेवाले आपने तथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध भादिकर कुत्सित दियोनि स्वपक्षसिद्धिके लिए जितने भी हतु दिषे है वे सब असिद्ध विरुद 
तथा अनैकान्तिक ह । ससे पहले उन हेतुओंकी विशुद्धता दिखाते ह । यदि एक ही हेतुके वाच्छ- 
विक तीन या पांच रूप माने जते हैँ तो वह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विरुद्ध भनेकान्तको ही 
सिद्ध करेगा । इस तरह एक ही हैतुको अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका हो साधक 
होने भापके हतु विष्ढहो जते है । 

शंका--माप बार-बार हैतुको अनेकान्त रूप क्‌ देते है । वस्तुतः वह अनेकान्त रूपै हौ 
नहीं} पक्षधमं हेतुका जो सपक्षे रहना है वही विपक्षे नहं रहना दै । हेतुक विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षस्व रूप है । अतः एकरूप हीहेतु है न कि अनेक 1 

समाधान--मावसूप अन्वय ओर अभावल्प व्यतिरेकको सर्वथा एक नही माना जा 
सकता । यदि ये दोनों वस्तुतः एक हों, तो फिर समौ हेतुया तो केवलान्वयी हो जायेगेया फिर 
केवरग्यतिरेको । ठेसी हालतमे कोई भो हेतु तरिख्यो या पंचरूपो नहं रह सकेगा ओर इस तरह्‌ 
जौ केवलान्वयी या केवरुग्धतिरेकी हेतु त्रिरूपता भौर पंचषूपता न होनेके कारण अपके मत्से 
साधनताभास हए वे मौ साध्यके ममक सिद्ध करनेवारे हो जार्येगे । 

§ ३९६. शंकू--विपक्षा्त्वको हम मानते ही नदीं है यह्‌ बात नही, किन्तु साध्यके 
सद्धावमे हेतुका होना ही उ्तका साष्यके अभावमें नहीं होना है । अर्थातु सप्षसत्वका फकितल्प 
ही विपक्षासत्तव है, इने भिन्न नहीं है ¦ 





= का० ५७. § ३९८ ] जैनमतम्‌ ! ३८३ 


$ ३९७. तथासिद्धतापि सवंसाधनर्मोगामुनेया, यतो हैतुः सामान्थं वा भवेत्‌, विजेषो 
वा, तनयं वा अनुमयं वा \ न तावत्सामान्यं हेतुः, तद्धि सकरव्धापि सकरस्वा्नयव्यापि वा 
हैतुतवेनोपदीयमानं भत्यक्षसिद्धं वा स्यात्‌, तदनुमानसिद्धं बा! न तावत््त्थक्षलिदधम्‌; भव्यकष 
ह्यक्षानुसारितया प्रव॑ते \ अक्षं च नियतदेशनादिनैव' संनिकृष्यते । मतोऽक्षानुसारि जञानं नियत- 
देशादावेव भर्वतितुमुत्सहते, न सकलकालदेकञव्यापिनि । 

§ ३९८. अथ नियतदेशस्वरूपाग्यतिरेकात्तक्लिश्वये तस्यापि निश्चयं इति चेत्‌; न; नियत. 
देशस्वषूपाज्यतिरेके नियतवेशतैव स्यात्‌, न भ्यापिता, तन्न व्थापिसामान्यरूपो हेतुः प्रत्यक्षसिद्धः । 
अनुमानसिद्धतायामनवस्थाराक्षसो दुनिवारा \ अनुमानेन हि लिङ्खग्रहणपूवंकमेव प्रवतंमानेन 
सामान्यं साध्यते लिङ्गं च न विेषरूपनिष्यते, अननुगमात्‌ \ सामान्यरूपं तु लिङ्गमवगतं वान- 
वमतं वा भवेत्‌ । न तावदनवगतं, अनिष्टस्वादतिग्रसद्धषच्च \ अवगतं चेत्‌, तदा तस्यावगमः 
्रतयक्षेणानुमानेन वा । न प्रत्यक्षेण, संनिङ्ृष्ट्राहित्वात्तस्य ! नाप्यनुमानेन, तस्याप्यनुमानमन्तरेण 
लिङ्गग्रहणे पुनस्तदेवावतंते ! तथा चानुमानानामानन्त्यायुपसहलेरप्येकलिद्धिग्रहणं न भवेत्‌ । 
अपि च, अश्ञेषव्यश्त्याषेयस्वरूपं सामान्यं प्रतयक्षानुनानास्यां निश्चीयमानं स्वाघारनिश्यमु- 
व्पीदयेत्‌ 1 स्वाधारनिश्चयोऽपि निजाधारनिश्चयमित्ति सकलो जनः सर्वज्ञः प्रसज्यते । 


समाधान--यदि विपक्षासच्व वास्तविक रूषन हो, तो हेतुमे त्रिरूपता या पंचरूपता कैमे 
बन सकेगी ? यदि विरूपताको सिद्धिके किए विपक्षासत्वको पश्चधमेत्व मौर सपक्षस्वसे अतिरिक्त 
खूपमानाजताहै,तोफएक दही देतु अनायास हौ अनेकशूप-अनेकान्तातक सिद्ध हो जाता है। 
मौर यह भनेकान्तात्मक्‌ हेतु अनेकान्ताटमक साध्यके साध ही अविनाभाव रखनेके कारण अने- 
कान्तका हौ साधक होगा 1 इस तरह्‌ एकान्ते विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभाव होनेके कारण 
अनेकान्तके ही साधक होनेसे सभो दतु विरूढ है । 

§ ३९७. दसी तरह परवादियोके समी हेतु असिद्ध द 1 बताहए--आपके हेतु सामान्य रूप 
है, या विश्ेषरूप, या उभयारमक अयवा इन सवते विलक्षण अनुभय ल्प ? यदि हेतु सामान्यख्प 
है, तो वह सक्छ पदथं व्यापी है या मात्र अपनी व्यक्तियोमें ही रहता है ? जैसा भीहो, वहं 
सामान्यरूप हेतु भरव्यक्त प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनुमानपे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं कट सकते; 
बर्ोकि प्रत्यक्ष तो इन्दरियोके अवोन है, गोर इन्द्रियोका सन्तिकषं नियतदेशवाली स्थूर व्यक्तियों 
तक हौ सीमित है। इसलिए इन्दरियोके अनुसार चलनेवाला ज्ञान नियतदेश वतंमानकाल तथा 
स्थूरु पदार्थोमे ही भ्रवृत्ति कर सकता है । उसमें सकरुदेश तथा त्रिकालवर्ती व्यक्तियोमे रहुनेवाले 
सामास्यको जाननेकौ शक्ति नहीं है। 

$ ३९८. शंका-जो सामान्य नियतदेशवाली ग्यवितरयोमें रहता है वहो तो दुर देश तथा 
अतोतादिकाखवर्ती भ्यक्तियोमें पाया जाता है ! अतः नियत देशम उसका प्रत्यक्ञ होनेसे उसके 
वर देश मौर अतीतादिकालवर्ती व्यक्रितियोमें रहनेवाले स्वरूपका भी प्रलयश्च हौ हौ जातौ है । 

सम्घान-यदि सामान्य नियतदेशवर्ती व्यक्तिर्योम रहनेवाले सामान्यसे सवथा अभिन्ने 
हैः पो फिर वह भो नियतदेशवाला ही हो जायया । देशो हयालतमे वह्‌ सवंन्यापी वा सवंस्वव्यवित्‌- 
व्थापी नहीं रहं स्केणा । इस तरह व्यापी सामान्य क्प हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नहींदहै। उसे 
अनुमानिदध माननेमें तौ अनवस्या राक्षसी तुम्हारे पक्लको खा जायेगी ¦ जो अनुमान सामान्यको 
सिद्ध करनेके किए तैयार होगा वह्‌ लिगक्ञान पू्व॑क हौ प्रवृत्ति करेगा ओौर छग विरोषलू्प तो 
हये ही नहीं सकता; क्योकि विरोषका तौ दुसरी व्यक्तियोमं अनुगम नहीं होता ! भब रहा सामान्य 
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३८४ षड्दशनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९९- 


$ २९९. कि च, स्वाश्रयेन्दियसंयोगात्प्ाम्‌ स्वज्ञानमजनयत्सामान्धं यहचादपि न॒ तज्जनयेत्‌, 
अदिचलितरूपत्वात्‌ परैरनाघेयातिन्लयत्वाच्च, विचलितत्वे अ्येयातिजञयत्वे.च क्षणिकतापत्तिः । 

$ ४००. अन्यन्च, तत्सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नममिहल, भिन्नाभिन्नं वा हैतुभवेत्‌ ¦ न 
तावद्धि; व्यक्तिम्यः पुथगनुपलम्मात्‌ ! 

§ ४०१. समवायेन व्यक्तिभिः सह्‌ सामान्यस्य संबन्धितत्वात्‌ पुथगनुपलम्भ इति चेतु; न; 
समवायस्येहबुिहेतुस्वं गीयते, इहेवमिति बद ख भेदग्रहणभन्तरेण न भवेत्‌ । †क च, अतोऽ- 
श्वतवादिसामान्यं स्वाभ्यसवगतं वा, सवंस्वगतं वेष्यते । यदि स्वाश्चयसवंगतभू; तदा कर्कादि- 
ग्यक्तिुन्ये देशे भथमतरमुपजायमानाया व्यक्तेरश्वत्वादिसानान्येन योगो न भवति, व्यक्तिशून्ये देशे 
सामान्यस्यानबस्थानाद्र्यकत्यन्तरादनागमनाच्च ¦ अथ सवंसवंगतं तत्स्वीक्रियते; तदा कर्कादि- 


रूप, सो यह्‌ ज्ञात होकर लिग बनेगा या अज्ञात रहकर ही ? अज्ञात तो ल्म हो हौ नहीं सकता; 
अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि लिगोको नहीं जाना है न्ह मी अग्नि आादिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्तिको जिस किसी लिगसे जिस किसी भी साध्यका ज्ञान हो जाना 
चाहिए यदि वह॒ सामान्य रूप ्गिज्ञात है; तो उसका ज्ञान भ्रलयक्षसे होया या अनुमानत ? 
व्यक्त तो इन्द्रियो सम्बन्ध रखनेवाजे स्थूल पदा्थेमिं ही प्रवृत्ति करता है, अतः उससे तो 
सर्वव्यापो सामान्यका परिज्ञान हो हो नहीं सकता ! अनुमानसे भौ उसका ज्ञान सम्भव नहीहै; 
क्योकि यह अनुमान भौ दिगग्रहणपुवंक होगा, चिम विशेषरूप नहीं होकर सामान्यरूप होगा, 
इस सामान्थका ज्ञान प्रत्यक्षे होगा या भनुमानसे इस तरह वही प्रदन बराबर चाट रहेगा । हस 
तरह हजारों अनुमानोको केठपना करके भी हजारों वर्षोमिं भी एक साध्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
सामान्य भपनौ समस्त व्यकितियोमे रहता है । यदि इस सवंन्धापौ सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
कपौ भो प्रमाणसे निश्चय होता है; तो समस्त व्यक्तरूप आधारमें रहुनेवाले सामान्यकाा निक्ष्चय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यवितयोंका भी निङवय हो हौ जायेगा । इस तरह समस्त भाधारमभूत 
व्यवितयोंका निर्वय होनेसे सभौ प्राणो सहज हो सर्वज्ञ हो जायेय । 

§ ३९९. सामान्य नित्य मौर एक रूप माना जाता है । अतः यदि वह्‌ मपनी आधारभूत 
व्यक्ति इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्नं नदीं करता है तो वहु बादमे भी ज्ञानोत्पादैक 
नहीं हो सकेगा; वयोकि उसका स्वरूप भवि चलिति--तदा स्थायौ है, उसमें किसौ दुसरे पदाथेसे 
कोई नया अतिशय या सामथ्यं उत्पन्न नहीं हो सकता ! यदि उक्षका स्वरूप विचलिति-परिवर्तन- 
शीकर माना जाय ओर उसमे किसी सहकारीसे किसी नयो शक्रितके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, 
तो वह निस्य नहीं रह सकेगा 1 क्षणिक हो जायेगा 1 

§ ४००. वह सामान्य सूप हेतु व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न, भथवा कथंचिद्‌ 
भिन्तामिन्न ? भिन्त तो नहं कट सकते, क्योकि विरोष व्यक्रितयोसि पृथक्‌ सत्ता रखनेवारे सामान्य 
करी उपरन्धि नहीं होती । 

§ ४०१. नैयाधिक--यद्यपि सामान्य व्यक्तियों मिनन है, परन्तु उसका व्यक्तियोसे नित्य 
समवाय रटनेके कारण व्यवितयोसे यिसन स्वतन्त्र रूपमे उपलब्धि हीं होती । 

जैन--समवाय “इहेदम्‌--इसमे यह है" इस वुद्धिका कारण होता है । जव तक सामान्य 
ओर विशेषकर स्वतन्वर मावसे ज्ञान नदीं होमा तब तक दहैदं बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती 1 
इह-विशेषमे इद-सामान्य है" यह बुद्धि स्पष्ट हो मेदको ग्रहण करती है । अच्छा, यह बताइए कि 
इस इहेदं बुद्धिसे अ्वत्व आदि सामान्यकी वुत्ति-रहना समस्त अर्व खूप स्वाश्रयोमे सिद्ध की 
जायेमो, या सवंस्व॑गत-सं पारमे स्वेत्र ? यदि अश्वत्व सामान्य ककं-सफेद वोडा पीला घोडा 


-का० ५७. § ४०२] जेनमतम्‌ 1 ३८५ 


भिरिव जाबलेयादिभिरपि तदभिष्यज्येत ! न च कर्कादएनामेव तदभिव्यक्तौ साम्यं न कादलेया- 
दीनाभिति वाच्यं, यतः फिरूपं तत्ककाद्यानां सामथ्यंम्‌ ! साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतश््चेहसा. 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वत एव ता अश्चोऽ्व इत्यनुवृत्तं प्रत्ययं जनयिष्यन्तीति कि तद्धन 
सामान्यपरिकल्यनया } यदि च स्वतोऽसावारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसामन्ययोगादपि न साधारणा 
भवेयुः, स्वतोऽसाघारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिनिन्नस्य सामान्यस्यानावादसिद्धस्तल्लक्षणो हेतुः 
कयं ततः साध्यसिद्िभवेत्‌ । 

६४०२. अथ व्यकयभिन्र ' साम्यं हेतुः, तदप्ययुक्तं, व्यक्त्यभिन्तस्य व्यक्तिस्वरूपवद्रचकत्थ- 
न्तराननुगमात्तामरान्यरूपतानुपपत्तवयकत्यभिर्नत्वस्य सदमान्यरूपतायाश्च भिथोविरोधात्‌ } अथ 
भिन्नामिन्नमिति चेत्‌, न, विरोवात्‌ 1 अथ केनाप्यंशेन भिन्नं केनाप्यभिन्नमिति 1 तदपि न युक्तं, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ । तन्न एकान्तस(मास्थरूपो हेतुः साकल्येन सिद्धः! 


आदि अपनी व्यक्तियोमे ही रहता है; तो जिस समय घुडतालमे कोई नया घोड़ा उतपन्न होता है 
उस समय उसमे भर्वत्वसामान्थका सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, वकयोकि उस घुडसारके उस खाली 
मागमे तो अद्वस्व रहता हौ नहीं था जिससे वह वहीका वहीं नवजात बोडसे चिपट जाता । 
सामान्य निराश्रय तो रहता हौ नहीं है । सामान्य निष्क्रिय है अतः अश्वत्व दूसरे घोडेसे निकल- 
कर इस नये घोडे आ भी नहीं सकता ! तात्पये यहु कि नवजात धोड़े भदवत्वका सम्बन्ध हो ही 
नहीं सकेगा । यदि अश्वत्वको समस्त जगतुमे व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोडे आदिकी तरह 
खण्डौ मुण्डो गायो भौ मरवस्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योकि भवत्व सामान्य तो सवंगतदहै 
अतः घोड़ोकी तरह गाय आदिमे रहता हौ है 1 “वोड़ोमे ही अश्व्वको प्रकट करनेकी सामथ्यं है 
गोओमें नहीं है" यह्‌ नियम करता ही कठिन है । वोम ही अश्वस्वको प्रकट करनेकी देसी कौन-सी 
विशेषता है जो गाय आदे नहीं पायौ जाती हो? श्वोड़ोमे परस्पर समानताहै अतःवेही 
अश्वत्वको प्रकट कर सकते हँ न कि घोड़ोसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि" यह्‌ दलीर भी अत्यन्त 
खचर है, कोक यदि समस्त घोडे स्वभावे ही सदुक् हँ परस्परम अल्यन्त समानँ तो इसी 
सदृशतासे ही “अश्वः अश्वः" एेसा अनुगताकार ज्ञान हो जायेगा, तज (अश्वः अर्वः स 
अनुगताकार ज्ञानके किए एक भद्वतव नामके सामान्यको कल्पना करना निरथंक ही है। यदि 
समस्त धोड़े स्वभावे असाधारण-विलक्षण हँ एक द्रेके समान नहीं हैः तो अश्वत्व नामके 
सामान्यमें भी यह शक्ति नहीं है कि वह्‌ उनम “अङ्वः अद्वः' इस साधारण सदु प्रत्ययको 
उत्पन्न कर सके । जो स्वतः विलक्षण हैँ उनमे दूसरा पदाथ समानता या सदृशता केसे खा सकता 
है 1 एस तरह व्यक्तियोपे सवथा भिन्न सामान्यकी तो जब सत्ता ही नहीं सिद्ध होती तब उसे 
हैत बनाकर उत साध्यकी सिद्धि करना आकाशके करकी माला बनाकर उसकी महकमे भानन्द 
छेनेके समान कलपनाकौ ही वस्तुहै } 

९४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोसे मभिन्न है, तो वह्‌ व्यक्ति स्वरूप ही हा, अतः जिस 
तरह एक व्यक्तिका दुसरी ग्यक्तिर्मे अन्वय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्यका भी दूसरी 
ग्यक्तिमे अन्वय नहीं होगा ¡ जब वह्‌ दसरौ व्यक्मि अनुगतही नहींदहै तब उसे सामन्यही 
केसे कह सक्ते हँ ? सामान्य तो अनेकानुगत होता है । “व्यक्तिसे अभिन्न भी होना तथा सामान्य 
भी होना" ये तो परस्पर विरोधी बातें है । भिन्ताभिन्त पक्षम तौ आप स्वयं विरोध कहते थे! 
तथा एक प्ामान्य भिन्न भीहो ओर अभिन्न भी यह्‌ सचमुच विरोधी है हौ! सामान्यको 
किसी अंशसे भिन्न तथा किसी अंशसे असिन्न मीाननेको बात्ततो कहीही नहीं जा सकती; 


१. ~्यज्यते जा. । २. न्नासामन्यं न. 9,प. १, 
४९ 
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§ ४०३. नापि विशेषरूपः, तस्यासाधारणत्वेन गभकस्वायोगात्‌, साधारणर्व एवान्वः 
योपपत्तेः । नापि सामःन्यविलेषोभयं परस्पराननुविदधं हेतुः उभयदोषश्रसद्धात्‌ 1 नाप्यनुनणं, 
अन्योस्यग्धवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितोयविधानादनुमयस्यासत्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धिश्रकत्पितं 
च सामान्यमवस्तुखूत्वारंसाध्येनाप्रतिबद्धत्वादसिद्धत्वाच्च न हतुः \ तदेवं सामान्यादीनामसिदधत्वे 
तल्लक्षणा सर्वेऽपि हेतवोऽसिद्धा एव । 

§ ४०४. तथा प्रतिबन्धविकलाः समस्ता अपि परोषन्यस्ता हेतवोऽनैकान्तिका अवगन्तव्यः } 
न चेकास्तसामान्धयोकिशेषयोर्वा साध्यसाधनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते ! तयाहि-सामान्धयोरेकनन्तेन 
नित्ययोः परस्परमनुपकार्योवकारकमूतयोः कः प्रतिबन्धः, मिथः कायेकारणादिभावेनोपकार्योपि- 
कारत्वे त्वनित्यत्वायत्तेः 1 विद्ेषयोस्तु नियतदेशाकालयोः प्रतिबन्धग्रहेऽपि तेत्रैव तयोध्व॑सार्साध्य- 
धर्मिष्यगृही तप्रतिबेन्ध एवान्यो विक्षेषो हेतुत्वेनोपादोयमानः कथं नानैकान्तिकः ! 


क्योकि सामान्यके अंश हौ नहीं है, बह तो सर्वथा निर है । इस तरह हतु सवंधा सामान्य रूप 
तो नहीं हो सकता 1 

§ ४०३. हैतुको विशेष रूप तो कह ही नहीं सकते; क्योकि विशेष तो असाधार्ण---परस्पर 
विलक्षण होते हैँ उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकगे । अन्वय तो साघारण--सदृ्वस्तुभोमें ही हो सकता दै ! परस्पर निरपेक्ष सामान्य मौर 
विशेषको हेतु माननेमे तो सामान्य भौर विशेष दोनों ही पक्षम अआनेवाे दूषणोका प्रसंग होगा । 
अनुभय स्प तो संसारम कोई पदार्थं ही नहीं हो सकता । सामान्य ओर विशेष एक दसरेका 
निषेध करके रहते हँ । जो सामान्य होगा वह्‌ विशेष ङा व्यवच्छेद करेगा तथा *जो विक्षेष होगा 
वह्‌ सामान्यका । अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह्‌ विशेष रूप अवक््य ही होगा भौर 
यदि वहु विरोषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवश्य होगा 1 एकका निषेध करनेसे दूसरेका विधान 
अंवरयम्भावी है, दोनोका एके साथ निषेध नहीं किया जा सकता ! बोद्धकि द्वारा मानागया 
बुदधिकल्पित अभ्यापोहरूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ भविनामावो सम्बन्ध भी 
नहीं है । इस तरह वह्‌ सर्वथा असिद्ध होनेके कारण हेतु बनकर साध्य साधक नहीं टो सकता । 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि रूप हेतु भी बसिद्धहीरै। 

$ ४०४. प्र्िवादियोके द्वारा प्रयुक्त हेतुओंका भपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नहीं । अतः वे सभी हतु अविनामावशुन्य होनेसे अनैरान्तिक हँ । परवादौ साध्य भौर हितुको 
यातो सामान्यूप मान सकते हैया फिर विलेष रूप, सामान्यविशोषात्मक तोवे मानहीनहीं 
सकते ! अतः सवथा सामान्य या विज्ेषरूप हेतु ओर साध्यम अविनाभावसम्बन्ध ही नहींबन 
सकता । यदि हेतु ओर साध्य सामान्य ल्पः तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दषरेकी 
अपेक्षा नहीं रखते ओर न वै अविकारी निस्य होनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सक्ते 
है । मतः परस्पर उपकार शन्य साध्य सामान्य मोर हेतु सामान्यम सम्बन्धे हौ नहीं हो सकता । 
जो पदार्थं एक दूरेके काये या कारण होकर उपक्रार करते है उन्दीमे सम्बन्ध होता है । परन्तु 
निस्य सामान्यतो न किसीकेकारणहौहो सक्तेहैमोरनकार्यही। ज्यों ही उनमें कार्यकारण- 
भाव आया त्यों हौ उनकी नित्यरूपता समाप्त हो जायेगी मौर वे अनित्य हो जागे । साध्यविशेष 
मौर साघनविश्षेष तो अपने नियत देश तथा नियत कामे रहनेवाले हैँ भतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
करभीचख्याजयेतोभो जदवे दुसरे क्षणमें नही हौ अआनेवाले है तो उनमें सम्बन्धक 
ग्रहण करना ओौरने करना बराबरी है; क्योकि जिनमे सम्बन्ध ग्रहण कियाथा वेतोनषही 
हो गये है, इस समय तो पक्ष एक नया ह हेतु विशेष दिखाई दे रहा है । जब इस नये हेतु विरेष- 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण चहं किया तब वह्‌ साध्यक्रा अनुमान के करा सकता 
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ई ४०५. कि च प्रतिबन्धः वक्षघम॑त्वादिके लिङ्गलक्षणे सति संभवी, न च साध्यसाधनयोः 
परस्परतो धर्मिणश्च कान्तेन भेदेऽभेदे वा पक्षधमंत्वादिघभयोमो लिङ्स्थोषपत्तिमान्‌, संबन्धासिदेः 

$.४०६. संबन्धो हि साष्यसावनयोर्घसिणङ्च कि समवायः, संयोमः, विरोधः, विज्ञेषण- 
विक्ष्य भावः, तादार्म्यं, तदु्पत्तिर्या भवेत्‌ \ न तावत्समवायः, तस्य घसंधमिद्रवातिरिक्तस्य प्रनणे- 
नाप्रतीयमानत्वात्‌, इहं तन्तुषु पट इत्यादेस्तस्साधकस्य प्रत्ययस्यालौ किकत्वात्‌, पांयुरुपादपनामपीह 
पटे तम्तवे इत्येवं प्रतो तिदशंनात्‌, इह भूतठे घटाभाव इत्यत्रापि समवायत्रसद्धत्‌ । सत्वे वा 
समवाधश्य स्वत एव धर्मघरम्यादिषु वुर्यम्धुपगमे तदत्साध्यादिधर्मपणामपि स्वत एव घ्मिणि 
बत्तिरस्तु {कि व्थथंया समवायकस्पनया \ समवायस्य समवायान्तरेण वृतयम्युषगमे तु तत्राप्यवर- 
सम्वायकत्पतेऽनवस्थानदी दुस्तरा \ अस्तु समवायस्य स्वतः परतो दा वृत्तिः, तथापि तस्य प्रति- 
नियतानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्यात्‌, अपि त्वन्येषाभपि व्धापकत्वेन, तस्थ सवत्र तुर्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च । 





है? भौर यदि हस नये अगृहीत सम्बन्धवाे पदार्थको हेतु बनाया जायेगा तो वहु अनैकान्तिक 
हो.जायेगा 1 

§ ४०५५ जब हेतुका पक्षम रहना मादि सिद्ध हो तभी अविनाभाव सम्बन्धं बन सकता 
है। परन्तु साध्य-साघन भौर धर्मामिं सवथा मेद माननेपर तो पक्ष आदिक स्वरूप ही नहीं बन 
पाता, उनमें सर्वथा मभेद माननेसे कोई एक पदाथं ही बचेगा 1 एक परथमे तो घमंधर्मिभावका 
होना असम्भव हौ है। इस तरह धर्मा साध्य ओर साधनका सम्बन्धन होनेके कारण हैतुके 
पक्षधमेत्व आदि रूपोंकी सिद्धि नहीं हो सकतौ 1 

§ ४०६. भाप ही बताइए कि--घर्मी साध्य ओर साधनम कोन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय.माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, कवा विशेषणविशेष्यभाव, था तादात्यया 
तदुतपत्ति ? साध्यधमं ओर पर्वतादिधर्मोमि समवाय सम्बन्ध तो नहीं भानाजा सकता; क्योकि 
धमं ओर धर्मीको छोडकर उन दोनोंमे रहनेवाला कोई तीसरा सम्बन्ध किसौ भी प्रमाणसे अुभव- 
मे नही भाता । "यदि यह्‌ धमं है, यह्‌ धर्मी है ओर यह्‌ उनका समवाय ह इस तरह समवायका 
धमं ओर धर्मसि भिन्न प्रतिभाष होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थी । पर उसका अनुभव 
ही नहीं होता 1 “इन तन्तुओमिं कपडा है" इत्यादि इहेदंप्रस्यय, जो समवायकी सिद्धिके लिए पेश 
कि जति, वे सचमुचमें अलोकिक ही है । नगे पैर चलनेवाके गावडेके किसान भो कपडे 
तन्तु दहै" यही कहते है न कि तन्तुओंमें कपड़ा । यदि “इहैदं" भरत्ययते ही समवायकी सिद्धि होती 
हो; तो “दस पुथिवोमे षडेका अमाव है" इस प्रत्ययक्ते मी मूतर ओर घटाभावमे समवायकी सिद्धि 
हो जानी चाहिए 1 समवायको सत्ता मान मी री जाय परन्तु वह॒ धमं ओर घर्मामिं यदि दूसरे 
सम्बन्धके बिना हौ अपने-आप रह जाता है; तो समवायको तरह साध्य मादि धर्मकी ही अपने 
घर्मं स्वतः वृत्ति मान केन चाहिए, व्यथं हौ उनमे समवायको कल्पना करने क्रया फायदा 
है? यदि समवाय अन्य किसी दुसरे समउायसे धमं मोर घर्मीमि रहता है; तो वह्‌ समवायमभी 
अपने सम्बन्धियोमें किसौ तीसरे समवायसे रहेगा, तोसरा भी चौयेसे, इस तरह अनेकों समवायो 
की कल्पनां करनेसे मनवस्था नामका दूषण होगा । इस अनवस्था नदौका तैरना कठिन हो 
जायेगा 1 भस्तु समवायकी स्वतः या परतः किसी मी रूपसे वृत्ति मात भीरी जायतो भी वह्‌ 
अमुक सम्बन्धि्योमे हो सम्बन्ध कराता है यह्‌ नियम करना कठिन है 1 समवाय निलय व्यापक 
भौर एकस्वभाववाला है, जतः उसे तन्तुका पटको तरह घटभे भो समवाय करा देना चादिए । 


१. इत्येव प्रती-म. १,प. 9२1 
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$ ४०७. चापि संयोगः, स हि साध्यसाघनादोनां भषन्‌ कि ततो भिघ्तो वा स्यादभिर्नो वा! 
भ्राचि पक्षे कथं विवक्षितानामेवैष कि नान्येषामपि । मेदाविशेषात्‌, न च समवायोऽत्र नियामकः 
तस्य सर्र सदशत्वात्‌ । द्वितीये वु घाध्यादीन्येव स्युः न कश्चित्संयोगो नाम कथं चिद्भिन्नसंयोगा- 
द्खीकारे तु परवादाधयणं मवेत्‌ } 

$ ४०८. नापि विरोधोऽभिषातम्बः, तस्याप्येकान्तमतेऽ्भवात्‌ \ "स हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌ \ तंरा क्र कदाचिदप्येकन्नानवस्थानमुत कियत्कालं स्थित्वा पश्वादन- 
स्यानम्‌ ! आदये यक्षेऽहिनकुखादोनां न विरोधः स्थात्‌ अन्यथा बेलोक्येऽपयुरगादीनामभावः ! 
द्वितीये वु नरबनितादेरपि विरोधः स्यात्‌, तयोरपि किचित्कालमेकश्रै स्थिरवापगमात्‌ । {कि च 
वडधानलजलविजलयोविचुदम्भोदाम्भसोश्च चिरतरमेकत्रावस्थातः कथमयं विरोधः ! परस्पर. 
परिहारस्तु सवंभावःनामविश्िष्टः कथमसौ प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ } 


$ ४०७. यदि साध्य ओर साधनका परत्र संयोग सम्बन्ध माना जायः तो वह्‌ संयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो "वह्‌ इन्दं साध्य-साघनका संयोग है मन्यका नहीं 
यह नियम नहीं हो सकेगा । जव संयोग विवक्षित साध्य-ताधनोसे उतना ही भिन्न है जितना क्रि 
अविवक्षित साध्य बौर साघनोसे; तो क्याकारण है कि वह्‌ इन्हीका कहा जाय ओौर अन्य साध्य- 
साधनोंका नहीं कहा जाय । समवाय तो नित्य गौर व्यापी होनेसे समीके प्रति समान दृष्टि रखने- 
वाला है, अतः वह भी संयोगका अमुक साध्य-साधनोसि हौ गठबन्धन नहीं करा सकता । यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य भोर साधनक हौ सत्ता रहेगौ न कि संयोयकी, अभेद 
मे तो एकह वस्तु वच सकती टै । कथंचिद्‌ भेद माननेपर तो अनेकान्तवादकी शरणमे 
पहुंचना होगा । 

§ ४०८. साध्य मौर साधनमें परस्पर विरोध भी नहीं कह सकते; क्योकि सर्वंथा एकान्त 
पक्षे विरोधका सिद्ध करना भी असम्भव है । बताइए साध्य ओर साधनमे सहानवस्थान ल्प 
विरोध हौथा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनम सहानवस्थान रूप विरोध भी क्यों म्ना 
जाता दै-क्रयावे कभी भौ एक जगह नहँ रहं सकते या कुछ देर तक्‌ साथ रहकर पीठे मल्ग 
हो जातेर्ह १ यदि कभी भौ एक जगह न रहनेवारोमे ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जाय; 
तो साप ओर नेवा आदि मी कभी-कमो एक साथ मी रहते ह अतः उने सहानवस्थान विरोध 
नहीं कहना चाहिए । यदि उनमें सहानवस्थान विरोध हो तो संसारसे सापोका लोपहीहो 
जा्रेगा \ लो ओर पुरुष भो कु देर तकं इक रहकर पौरे अलग हो जति है; अत्तः उनमे मो 
सहानवस्थान विरोधे मानना चाहिए । यदि कुछ देर तक एक साथ रहकर पीछे तुरन्त दी अलय 
हो जनेवाछछोमे ही विरोघ माना जाय; तो बड्वानर-समुद्र आग गौर समुद्रका जल, विजलो 
ओर बादलोमे रहनेवाा पानौ, ये सभी बहुत देर तक एक साय रहते हँ अतः इनमे विरोष नहीं 
होना चाहिए । परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो समौ पदार्थों साधारण ख्पसे हुमा ही 
करता है । हर एक्‌ पदाथं दूसरे पदाथेति भिन्न अपनी स्थिति रखता ही है! अतः इस सवं 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनोसे ही सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता है ? 


१. द्विविषो हि पदार्थानां विरोषः । मविकलकारणस्य भवतोऽन्यमावेऽपरावाद्‌ विरोधगत्तिः । शीतोष्ण 
स्पर्शवत्‌ । परस्परपरिदारस्थितिलक्षणवया वा भावामाववत्‌ +“--न्वपयदि. ३।७२-७५॥ २. तत्राद्यः 
किम. ९, प, १, २। २. -कवमिति स्थि-म, १,प. १,२। 


~का० ५७. § ४११] जैनमतम्‌ 1 २८९ 


§ ४०९. नापि दिशञेषणविजञेष्यभावो घटामियति, तस्य संयोगादयसंभवेऽभाकद्‌) तस्थ चु 
प्रागेव निरासात्‌ } 

§ ४१०. नापि साव्यसाधनयोस्तादारम्यं घटते, साध्यसाधनयोरसिद्धसिदधयोरभेदाम्धुषगमेन 
तादाल्यायोगात्‌, तादाप्स्ये च साध्यं साधनं चैकुतरमेव भवेन्न द्वयं कथंचित्तादात्म्ये तु जैनमता- 
युप्वेञः स्यात्‌ ! 

§ ४११. तदुखत्तिस्तु कायेकारणभावे संभविनी कार्थकारणनावश्चाथंक्ियासिद्धौ सिध्येत्‌ 1 
अर्थक्रिया च नित्यस्य क्रमाक्रमाभ्यां सहकारिषु सत्स्वसत्सु च जनकराजनकस्वभावदधानभ्युपातेन 
नोपपद्यते ! अनित्यस्य तु सतोऽलतो वा साः न घटते संतः समसमयदतिनि व्यापारायोगात्‌ 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकाल एव जातानाभुकत्तरो्तरसवक्षणरनानेकक्षणर्वातित्वप्रघङ्गात्‌, सकल- 
भावानां मिथः कायंकारणभावप्रसक्तेश्च, असतश्च सकलशवितविकलत्वेन कायंकारणासंभवात्‌, 





§ ४०९. साध्य ओर साधनम विदोषणविरोष्यमाव भी वहीं माना जा सकता; क्योकि 
विरोषणविलेष्यभाव तो उन पदा्थेमिं होता है जिममे पहरेे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
आदि सम्बन्ध्‌ रहते है । पर जव साध्य ओर साधनमें संयोगादि सम्बन्धोका अभाव सिद्ध किया 
जा सुका है तब उनमे विशेषणविशेष्यभावकी बात बिलकुल अध्राखंगिक है । 

§ ४१०. साध्य भौर साधनमें तादाट्य सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता; क्योकि साध्य 
असिद् होता दै तथा साधन सिद्ध ! इस तरह जब उनम जमौन-अासमान-जेसा भेद है तो तादासम्य 
सम्बन्ध कैसे बन सकता है ? यदि उनम तदास्य माना जायेगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
ओर साधनम अभेद हो जायेगा तबयातो साध्यही वचेगां या फिर साधन हौ । तादासम्य 
सम्बन्धे दो नहीं बच सकते ! कथंचित्तादात्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करना होगा 1 

§ ४११. साघ्य ओर साधनम कायकारणभाव होनेपर ही तदुत्तिं सम्बन्धक नात उठ 
सकती है } कायं-कारण भाव अथं क्रिया करनेवाले पदार्थोमिं होता है । सवंथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमे जव अथंक्रिया हौ नहीं हो सकती तव उनमे कार्यकारणभाव या तदतपत्ति सम्बन्ध- 
की चर्चाहौी व्यथं है। नित्य पदाथं सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उत्तमे क्रमसे तथां 
युगपत्‌ सहकारियोकी मददसे तथा उनकी मददके बिना, किसी भो तरह को भी अथेक्रिया नहीं 
हो सकती, क्योकि हर हारतमे अनेक कार्योको उत्पन्न करनेके लिए मनेक स्वभावोंको जावश्य- 
कता है, जिनका कि नित्यमे सर्वधा अमाव है। सर्वथा क्षणिक पदाथं भो अपने सद्धावमे तथा 
भसद्धे भथंक्रिया नहीं कर सकता । यदि वहु अपनी मौजूदगीमे ही अपने कार्यको उत्पन्न 
करताहैः तो प्रहुलो बात तो यह है कि-समान समयवा कयेकारणभाव नहीं होता 
यदि एक साथ रहुनेवारोमे मौ का्य॑कारणमाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर कायं पुवं 
क्षणम उत्पन्न हो जार्येगे । नवां क्षण दसवें क्षणको अपनी मोजूदगीमे भरात्‌ नवें क्षणमेही 
उलन्न करता है, इसी तरह आठवां नवको जपनो मौजूदगी अर्थात्‌ आठवें क्षणे, सातवां गावे 
को अपनी सातं क्षणकी सत्तामे, छठा सातर्वेको अपने छे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
खिसकते-खिस्कते प्रथमक्षणभें हौ उत्पन्न होगे ओर दुसरे क्षणमें नष्ट होकर संखारको शून्य बना 
देणे 1 ऊपर यदि सहुमावियोमिं कायंकारणमाव हो, तो समस्त सहभावो पदार्थों परस्पर कायं 
कारण भावंहो जाना चाहिए) कोई भौ कारण असत्‌ होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं कर 
सकता; क्योकि असतु पदाथं जव समस्त शक्तियोसे रदित होता दै तो उमे कार्यको उत्पन्न करने- 


१. चभावेऽभावा-म. १,प. १,२। २.वोभ. $, प. १,२। ३. सतः समवायवति-मा. क. । 
सतक्षमयेति १.१, २1 


३९० षड्दशेनसमुज्चये [ कान ५७. § ४१२ 


अन्यथा शश्नविषाणादेरपि तत्परसङ्धयत्‌ \! तदित्थं साच्यादीनां संबन्यानुपयत्तरेकान्तमते पश्चधर्मस्यादि 
हेवुलक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा च प्रतिबन्धो दुरुपपाद एव \ 

§ ४१२. तथेकान्तवादिनां ्रतिवन्धग्रहणभपि न जाघटीति, अविचलितस्वरूपे आत्मनि 
ज्ञानपोर्वापर्ाभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कायंसारणाचुभयग्रहणानुवुच्यैकचैतन्याभावात्‌ 1 


$ ४१३. न च कार्यद्यनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कायकारणभावादिः प्रतिबन्धोऽनु- 
संधीयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणप्रदुर्भावात्‌ ! न च प्रतिबन्धः केनचिदनुभूतः, तस्योभय- 
निष्ठत्वात्‌ 1 उमपस्य पर्वापरकालमाविन एङेनाग्रहुणादिति न प्रतिबन्धनिश्चयोऽपि । 


§ ४१४. तदेवमेकान्तपक्षे परश्च्वायंमाणः सर्वोऽपि हेतुः प्रतिबन्धस्याभावादनिश्चयान्चानै- 
कान्तिक एव भवेत्‌ । ४ 
कौ शक्ति मौ नहीं रह सकती । यदि असत्‌ पदां भो कार्यं करने रगे तो, खरगोरके सीगको भो 
कुछ कां करना चाहिए बौर कार्थक्रारी होनेसे सतु हो जाना चाहिए ! इस तरह जब साध्य 
साधन आदिका एकान्तमतमे सम्बन्ध ही नहीं बन पाता तब हैतुक पक्षधमंस्व आदि रूप कत 
सिद्ध हो सकते है ? उन्हे हेतुक स्वशूप मानना असंगत है ! अतः साध्य ओर साधन दिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है 1 

$ ४१२. एकान्त नित्यवादौ आत्माको सरव॑था अपरिवतंनशोर नित्य मानते है । वह्‌ सर्वथा 
अविचलित स्वभाववाला है इसकिए उसमे ज्ञानक पर्याये भी नहीं बदलती । जब एसा कूटस्थ नित्य 
आस्मा है; तो उ साध्य मौर साधनके सम्बन्धको ग्रहण करना ही कठिन है । जिस आत्मा ज्ानमें 
साध्य-साधन्‌ ओर उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमशः प्रतिभासित हो वही मात्मा सम्बन्धो 
म्रहण कर सकता है । जो सद। एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो ही नहीं सकता । बद 
आलाको क्षणिकं ज्ञान प्रवाह रूप मानते हँ उनका यहे क्षणिक आत्मा मो साध्यसाधनके सम्बन्ध- 
को ग्रहण नहीं कर सकता ! जिस ज्ञानक्षणने साघनको जाना है वह साध्यको नदीं जानता, साध्य- 
को जाननेवाला ज्ञानक्षण साधघनको नहीं जानता । इस तरह कार्यकारण या साध्यसाधन दोक 
जानतेवारे किसो अन्वयो चैतन्यका सद्भाव न होने उनके सम्बन्धका जातना नितान्त 
असम्भव है। 

§ ४१३. बौद्ध-कायंकारण या साध्यसाधनके अनुभवसे उत्पन्न होनेवारे स्मरणकै द्वारा 
कार्यकारण भाव तथा भविनामाव भादि सम्बन्धोका ज्ञान भलीमतपि किया जा सकता है 1 

जेन--स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है । जिस पदार्थका अनुभव होगा उसीका 
स्मरण भता है। जब कार्यकारणभाव या अविनाभाव दि सम्बरन्धोका अनुभव ही नहीं हुभा है 
तब उनका स्मरण केसे आ सकता है ? सम्बन्ध तो दोमे रहता है 1 जब आपका कोई भो क्षणिक 
ज्ञानक्षण पूर्वोत्तर कालमावौ दो पदार्थोक्ो नहीं जानता तब वह्‌ कैसे उन दीमे रहनेवाङे सम्बन्ध- 
का परिज्ञान कर सकरेया? कायकारण मावतो क्रमभावी कारण जौर कार्यम रहता है} आपके 
किसी एक ज्ञानक्षणके हारा क्रममावौ काये मौर कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव है। 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता । 

§ ४१४. इस तरहं एकान्तयक्षमे प्रतिवादियोकरे समौ हेतु अनैकान्तिक ह; क्योकि एक तो 
उनमें सम्बन्ध ही नहीं बनता, किषो तरह बन मी जायतो उसका निड्चयं करनाहौ 
असम्भव दहै! 
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§ ४१५. एवं च केवस्य सामान्यस्य विशेषस्य च द्थोर्शा परस्परविविक्तथोस्तयोहेवुत्वा- 
घटनादनुवृत्तव्यावृततप्ररथयनिबन्धनपरस्परसंबलितसामान्यविशेषात्मनो हेतोरनेकान्तात्मनि साध्ये 
गमकत्वमभ्पुपगन्तन्यम्‌ } 

$ ४९६. न च यदेव सूयं रूपान्तरादधावतंते तदेव कथमनुवृत्तिमसादयति, यच्चानुवतंते 
तत्कथं व्यावुत्तिसाश्रथति इति वक्तव्यं, अनुवुन्तन्यावृत्तरूपतयाध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुरूपे दिरोधा- 
सिद्धेः, सामास्यविश्ेषदचिचित्ज्ञानवच्चत्रपरस्यैकचिनत्ररूपवद्रा । 

§ ४१७. कि च एकान्तवाद्युपन्यस्तहेतोः साध्यं कि सामान्यमाहोस्विद्िक्ञेष उतोभयं परस्पर 
विविक्तमुतस्विदनुभयनिति विकल्पाः ! न ताएवत्सामान्यम्‌, केवलस्य तस्थासंभवादथंक्ियाकारिर्व- 
वैकल्यार्च \ नापि विशेषः, तस्थाननुयायित्वेन साधयपितुमज्ञक्यत्वात्‌ \ नाप्युभयम्‌; उभेवदोषानति- 
वृत्तेः । नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हत्वव्यायकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ । तस्माद्रिवादास्पदीभूत- 
सामाम्यविकशेषोभयात्मकसाध्यघमंस्य साध्यकेभिणि साधनायान्योन्यानुविद्धान्वथव्यतिरेकस्वभाव- 
ह्यात्मैकहेतोः प्रदशषने लेकातोऽपि नैकान्तपक्षोक्तदोषावकाशशः संभवी, अतोऽनेकान्तात्मकं हेतुस्वरूपं 


§ ४१५. इस तरह हत्‌ न तो केवल सामान्यरूप हो सकता है न केवर विशेषरूष भौर न 

परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य विकशेष रूप ही । अतः परस्पर सपेक्ष सामान्य विशेषात्मक रूप 
ही हेतु अनेकान्तात्मक साध्यका अनुमापक हो सकता है । परस्पर तादारम्य रखनेवारे सामान्य 
ओर विशेष हौ अनुगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकरार विलक्षण प्रल्यक्षमे कारण 
हति दै। 
। $ ४१६. श्ंका-जो पदाथ विरोष।त्मक है दूषरोे व्यावृत्त होता है वही अनुचृत्तसाधारण 
भ्रत्ययमें कारण कहे हो सकता है । इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमें 
कारण होता है बहौ व्यावृत्त प्रत्ययमे कारण केसे दो सकता है ?ये दोनो ही रूप्‌ परस्पर विरोधी 
दै, भतः एक वस्तुमे कैसे रह सक्ते है ? 

समाघान-जिस तरह सामान्य विशेष -पृथिवीरव आदि अपर सामान्य जलादि 
व्यावर्तक होनेके कारण विशेष रूप होकर भी पुथिवौ व्यक्तियों भनुगत--एकाकार प्रत्यय 
करनिके कारण सामान्यरूप मी ह! अथवा जिस प्रकार चिश्रज्ञान एक होकर मी अनेक नील- 
पोतादि आकार्योको धारण करता है! अथवा जेषे एक ही रंभ-बिरंगे चित्रपटे अनेक नीले-पीले 
रंध रह जाते हँ उसी तरह एक ही वस्तु सामान्य ओर विशेषदो आकारोकोभीधारणकर 
सकती है । जब एक ही वस्तुक्ता अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रसयक्ष सिद्ध 
है तव उनमें विरोध केसे हो सकता है ? बिरोध तो उनमें होता है जिनकी एक साथ उपरन्धि न 
हो सकती हो । 

§ ४१७. अच्छा, आप सब एकान्तवादी कृपया यहं बतावें कि--भाप अपने हेतुजोका 
साध्य केवल सामान्यरूप ही मानते ह, या विशेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयल्प, रवा 
अनुभयरूप ? केवल सामान्य पदार्थं तो गथेके सीगकी तरह असवु है, वह कोर भी अ्थै-क्रिया 
नहीं कर सकृता । अतः उसे साध्य बनाना निरथंकहीहै) केवल विक्षेषतो दुसरे व्यक्ति 
अचुगतत नहीं होता अतः उदका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह्‌ साध्य नही बनायाजा 
सकता । परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षमे तो सामान्य भौर विशेष दोनों पक्षोमे गनेव दुषगोका 
प्रसंग होगा । अनुभयल्प तो कोई पदाधं हौ नहीं हो सकता, या तो वह॒ सामान्यरूप होगा या 
विक्ञेषरूप । परस्पर व्यवच्छेदाटमक सामान्य जौर विज्ञेष दोनोका युगपत्‌ निषेव नही क्रिया जा 
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चावदयमङ्खोकतंग्यं, अन्यथा सकानुननेषु साध्यसाघनानीमुक्तन्यायत उच्छेद एव भवेत्‌ । 
तस्माद्धो एकान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिमानत्यानेनादिषादिनोऽक्षिणौ निमोल्य बुद्धिदहचपुन्ीरय 
मध्यस्थवृया युक्टयानुसारेकप्रवस्या त्तत्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो ऽनेकान्तं काम्तं विचारयन्तु, 
प्रमाणेकभूलसकलयुक्तिगुक्त प्रागुक्तनिखिलदोषविप्रमुक्तम्‌ तत्तरवं चाधिगच्छन्तु । इति परहैतुतमो- 
भास्करनामकं बावस्थलम्‌ । ततः सिद्धं सवंदशंनसंमतमनेकाम्तमतम्‌ ।\५७\ 

§ ४१८. अथ ज्ञेनमतं सक्षपयल्लाह-- 

वैनदशेनसंसेप इत्येष गदितोऽनधः । 
ूर्वापरषराघ्रातो यत्र क्रापि न विदयते ॥५८॥ 

§ ४१९. व्याख्या-जेनदक्षनस्य संक्षेपो विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमशवयत्वादुपयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणेव-पर्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनघो-निदूषणः सवववतव्यरय सचं्ञपुरुत्व 
दोषक्ालुष्यानवकालात्‌ 1 यत्र-जैनदश्ने क्वापि कचिदपि जीवाजोवादिरूपविचारणाविषरवसुकषम- 
मतिचर्चायामपि पूर्वापर्योः--पवंवश्चादभिहितयोः पराघातः --परस्परग्याहतत्क न विद्यते, भयं 








सकता है । इस तरह जब अनुभय पदायको सत्ता ही नहीं तब वह्‌ हेतुका भ्यापक होकर साध्य 
नहीं बन सकता । इस तरह क्षमे सामान्यविशेषात्मक वस्तुको सिद्धिके लिए सामान्यविश्ेषासमक 
ही हेतुक प्रयोग करना युक्ति तथा अनुमवसे सिदध है । इष सामान्य विशेषत्मक पक्षको एकान्त 
पक्षे दिये जानेवाले दूषणोको हवा भी नहीं लग सकती । अततः हेतुक्रा स्वरूप अनेकान्तारमक हौ 
मानना चाहिए । उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साष्य-साधनोका छोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायेगा । इसलिए है एकान्तवादियो, यदि आप रोग अपने पक्षका मिथ्यामिमान 
छोडकर शान्त॑चित्तसे योगीकी तरह श्न वचंचरु आलोको मूंदकर, ज्ञान ने्रोको खोलकर, 
तटस्थवृत्तिसे युक्तियोका आलोडन कर, तत्तवजिज्ञासापूवेक अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार 
करेगे तो आप पहके कह गये समस्त दूषणोसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध॒ अनेकान्ततस्वको सहज ही पा 
सकरेगे ! दस तरह यह परहेतुतमोभास्कर नामका दादस्थल पूरणं हुमा । ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्व स्वंदशंनसम्बत सिद्ध हो जाता है ॥५७॥ ^ 

§ ४१८. अब जैनमतका उपसंहार करते है- 

इस तरह सर्वथा निर्योष जेनदक्शनका संक्षेपे कथन किया}है ! इनकी मान्यतामोने कहं 
भौ पूर्वापर विरोध नहीं है ५५८ 

§ ४१९. जेनदशांन अगाध है, उसका विस्तारसे वणंन करना तो समुद्रो तैरनेके समान 
असम्भव है 1 भतः सारभूत उपयोगो पदार्थोका इस प्रकरणम कथन किया गया है 1 जैनदशंनके 
मूलवक्ता सर्वज्ञ है, मतः उसभ दोषो कालिमा हौ हौ नहीं सकती । यह वर्णन भी उन्हीके 
वचनो अनुसार है अतः इसमे किसी भी तरहक दोधकौ सम्भावना नहीं है । इत जेनदशेनकी 
जोव-अजीवादिविषयक गहनतम सदम चर्चाओमिं कहीपर मी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जात 1 
पहले कुछ भौर कटा जाय ओौर वादमे कुछ ओर हौ तव पूर्वापर विरोध होता है । परन्तु जैन- 
द्धन पके ओर पोछे सर्वत्र भरमाणसिद्ध अबावित वस्तुनिरूपण है । तास्पयं यह्‌ कि जिष तरह 
अन्यमतोके मूलशालोमं ही पहले कुछ कट्‌! तथा बादमे कृ निरूपण होने पूर्वापर विरोध है 


१. -ोप्यविषादि-म, १, प. १, २। २. -नेकान्तं विचारयन्त प्र-भा. । -नेकान्तं विचारयन्तु प्र- 
ङ. ३. संश्विषन्नाह्‌ म, $, २, प १, २ । ४. विषये टृक्ष्ममपि पूवषिरयोः पराघातः म. र] 
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भावः-पंथः अपरदशंनसंबन्धिषु मुलक्ाखेष्वदि कि पुनः या्श्यविप्रभ्भक्रयितग्रन्यकथापुः 
भ्रथमपश्चादभिहित्योजिथोविरोषघोऽस्ति, तथा जैनदशचने कापि केवकिप्रणतद्वादन्नाङ्गेषु पारम्पयं- 
प्रभ्धषु च सुंसंबद्धाथंत्वात्ुश्तमेकषिकया निरोक्षितोऽपि स नास्ति ! यत्तु परदशंनेष्वपि क्रचन सहुंदय- 
हदयंगमानि वचनानि कानिचिदाकणंयामः तान्यपि निनोक्तसुक्तसुधासिन्धुसमुद्गतान्येव संगृह्य 
मृषा स्वास्सानं बहु मन्वते ! यच्छीसिद्धसेनपादाः-- 
“सुनिरिचतं नः परतन्त्रुक्तिषु स्फुरन्ति याः काड्चन सूकिसंपदः। 
तवैव ताः पूर्वमहाणंवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविभरुषः 1१“ [दात्रिश.] इति ! 
$ ४२०. अत्र परे प्राहुः-अहो आहता, अहंदभिहिततत्वानुरागिमिर्दष्माभिरिदमसंयद्ध- 
मेवाविमवियांवभूवे यदत युष्मदृ्नेष्वपि पूर्वापरयोविरोधोऽस्तीति ! न ह्यस्मन्मते सुकमक्ष्णैरीक्ष" 
मोणोऽपि विरोधलेश्ोऽपि कचन निरीक्ष्यते, अमुतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ ! उच्यते । 
भोः, स्वमतपक्षपातं परिहत्थ माध्यस्थ्यमवलम्बमानेनिरभिमानेः प्रतिभावयद्भुियंदयववानं विद- 
धानेनिज्ञम्यते, तदा वयं भवतां सवं दशंयामः 1 


उस तरह जेन देशंनमे केवली मगवानुके दवारा प्रणीत द्वादशांगमे तथा इनक्रे आधारसे बने हूए 
उत्तरकालीन ग्रन्थो कहींपर भी पूर्वापर विरोघ नहीं देखा जता} सूकषमदृष्टिति अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदशंन मागे-पीछे सर्वत्र निविरोध प्रतीत होता है, उका कथन स्वव सम्बद्ध है । 
अन्थमतोके मूलग्रन्थ ही जब &स तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पडे हँ तब उत्तरकारीन विप्रलम्भक 
लोगों दारा गधे गये प्रन्थोकोतो बात ही क्या कना ? अन्थ मोम भीजो कुछ सहृदय 
विदठत्समाजके चित्तम एवनेवाछत सुन्दर हदयहारौ वचन सुने जाति है, वे सब वस्तुतः जैनवचन- 
रूपो समुदरसे हौ निकाल-निकाछकर अपने-अपने शास्म सजा लिये गये है । अतः परवादौ उन 
मेगनीमे आये हए पराये सुन्दर वचनोके बरुपर अपने शाको व्यथं ही बड़े महत्वशारी कहने- 
का दोश करते ह । वस्तुतः रलनोको उत्पत्ति तो रत्नाकर समुद्रम ही होती है जोहुरियोकी दुकान 
परतोवे मागर या उठाकरही काये जते है श्रौ सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्ट कहा है कि-- 
“हे भगवन्‌, यह बात सुनिरिचत है कि--परशाखोमे जो कुछ भी थोड़े सुन्दर सूक्त-युचचन 
या सुगुक्तियां चमक रही हँ वे सब मूरुतः तुम्हार ही द । वे जिनवचनरूपो समुद्रकी उचटी हई 
वृदं हँ । भतः जेनवाक्य ही सूक्तियां तथा सुयुक्तियोके समुद्र हैँ ओर प्रमाणलूपहैं! संसार दृष 
बातक्रो अच्छी तरह जानता है कि जकविन्दुमोंका सबसे बड़ा भण्डार समुद्र हौ होता है । 
$ ४२०. परदादी-एे जेनियो, जिनशासनके अनुरागसे आप रोग्र यह मिथ्या बौर 
असम्बद्ध ही बकते रहते हो कि-ठेम रोगोकि मोम आगे-पौरे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध ह 1 किक्तीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको शोभा नहीं देता । हमारे मत 
तो पृण॑चन््रको धव चाँदनीकी तरह दूधके घुले हुए स्वच्छ तथा निर्दोष है, उनमे विरोधको 
कालिमा जराभीन्ींहै। अप कितनी ही बारीकीपे खोज क्योन करे, }पर जापको कहींभी 
विरोध या सम्बद्तताक्ो मन्ध तक नहीं आ सकती । अतः इस पूर्वापर विरोधको व्यथं बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए 1 
जेन--आप धवड़ादइए नहीं, यदि आप लोग अपने मतका मिथ्या पक्षपात छोडकर 
मध्यस्थ भावस्ते निरभिमान होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधाने सुनना 
चाहति ह तो इम एक-एक करके समस्त विरोधोको गिनति है 1 
१. यथा पर आ. 1 २. प्रन्वक्थासु म. १, प. ३, २, “प्रन्यसंकवयासु म. २1 ३, वसंब -भ.र] 
अ--क्षणंरीक्षणैरौ -म.। ५. -श्यमा-स. २,.१्‌, $, २। ६. -मानैर्घप्रवानैः अतिमाचवधानं 
आ., क., मानैः प्रतिभाद्यवकानं भ, २॥ 
५० 


हेर षड्दरोनसमुच्चये [का० ५८, ४२१९- 


§ ४२१. तथाहि प्रथमं तावत्तायागतसंमते मते पर्वापरविरोध उद्भाव्यते । पूवं सच क्षण- 
भद्धुरमभिधाय पर्चादेवममिदधे ^“नाननुकृतान्वयग्यतिरेकं कारणं, नाकारणं विषयः" ॥| 
इति । अस्यायमथः-कषानमर्थे सव्येवोरपद्यते न पुनरसतोत्यनुकृतान्वयग्यतिरेकोऽर्थो ज्ञानस्य कारणम्‌ 1 
यतश्रार्थाज्जानमुत्यद्यते तमेव तद्विषयोकरोतीति ! एवं चाभिदधानेनार्थस्य क्षणयं स्थितिरभि- 
हिता 1 तद्यथा -भर्थात्कारणाज्तानं कायं जायमानं हितीये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कायंयोः समश्षमयत्वायोगात्‌ तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवार्थं गृह्णाति नापरम्‌ “नाकारणं विषयः" 
॥ 1 इति वचनात्‌ । तथा चार्थस्य क्षणयं स्थिति लादायाता सा च क्षणक्षयेण बिरुद्ेति 
पूर्वापरविरोधः 1 

§ ४२२. तथा नाक्कारणं विषय इत्युक्त्वा योमिप्रव्यश्षस्यातीतानासतादिरप्यर्थो विषयोऽम्य- 
धामि \ अतीतानामतदच विनषटानुत्पस्नत्देन तस्य कारणं न भवेत्‌ । अकारणभपि च तं विषयतया- 
भिदधानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ ! 

§ ४२३. एवं साध्यसाधनयो््याप्िप्राहुकस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि चिकारूगतम्थं 





§ ४२९१. सबसे पहले हम बोद्धमतकी कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विशद बातोका वणन 
करते हैँ । बोद्ध एक जोर तो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणभंगुर मानते ह ओौर दूरौ भोर 
क्षणिकतके विष्द भी बोल जति है! वे कहते ह कि--“जो पदाथ कायंके साथ अन्वय मौर 
व्यतिरेक नहीं रखता वह कारण नहीं हो सकता, जो ज्ञान कारण नहीं होतः वहं ज्ञानकां विषय 
भो नदीं हो सकता । ज्ञान पदार्थंके रहनेपर हौ उत्पन्न होता है न कि पदाथेके अभावमे । भतः 
ज्ञानके साथ अन्वयव्यतिरेक रखनेके कारण पदाथं ज्ञानम कारण होता है } जिस पद्यसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता दै वह्‌ उसो पदाथंको जानता है । इस तरह उसी पदाथंको ज्ञानका कारण तथा उसी 
पदार्थंको ज्ञानका विषथ माननेके छिएु पदाथंकी दो क्षण तक स्थिति माननी आवरयक है । देखो, 
पदाधं ज्ञानका कारण है । कायं कारणके दुसरे श्चणमें उतन्न होता है तथा कारण कार्यते एक क्षण 
पहले रहता है । अतः यदि ज्ञान पदा्थंशूप कारणे उत्पन्न होताहै तो वह्‌ दूसरे क्षणमेही 
उत्पन्न होगा । पदार्थं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्सन्न नहीं कर सकता; क्योकि कां जौर 
कारण समान समयवर्तीं नहीं होते, वे नियमसे अभे-पौके-पूर्वोत्तर काल्वर्तीहोतिर्है। यहभी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणसूत पदा्थंको ही जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहीं है वह 
ज्ञानका विषय तहीं होता” यह उन्हींका वचन है । तब वही अथं कारण होनेसे तो ज्ञाने एक क्षण 
पहके रेभा भौर विषय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा 1 इस तरह पदाथेको दो क्षण तक 
जबरदस्ती ठहरना ही पड़ेगा 1 पदार्थोको दो क्षण तक स्थिति माने विना उन्हे ज्ञानका विषय नहीं 
बना सक्ते । इष तरह एक ओर तो पदाथंङो दो क्षण तके स्थिति मानना भोर दूसरीओर 
संसारक क्षणिक कहना सरासर विरोधी बतं हे । 

§ ४२२. “जो ज्ञानके कारण नहीं वे ज्ानके विषय भो नही इस नियमके अनुसार तो 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्योक्तो जाननेवारे योगियोके ज्ञानम अतीत अनागत भोर वत्तंमान सभी 
पदार्थोको कारण मानना दही होगा मब विचार कीजिए क्रि जब अतीत तो अतीत दै विनष्ट 
हो चुके है तथा अनागत माये नहीं है, उत्पन्न हौ नहीं ए हैँ तब वे योगिज्ञानमें कारण कैसे हो 
सकते है । यदि अतीत गौर अनागत पदां योगिज्ञानमे कारण न होकर भी उसके विषय माने 
जाते हँ तो उक्त नियमका विरो होने स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है । 

$ ४२३. इसी तरह्‌ विकालवर्ती साध्य ओौर साधनोको जाननेवाले व्यापि ग्राहुक ज्ञाने 


-का० ५८. § ४२६ 1 जैनमतम्‌ । ३९५ 


विषयं व्याहुरमाणस्य कथं न पुर्वापरब्याधातः, अकारणस्यं प्रसाणविषयत्वानभ्युपगमात्‌ \ 

§ ४२४. तथा क्षणक्षवाभ्युपयमेऽन्वयव्यतिरेकयोमिन्नकारुयोः प्रतिपत्तिनं संभवति १ ततः 
साध्यसाधनयोखिकालदिषयं न्याप गप्रहुभं सन्वानस्य कथं न पूर्वापरव्थार्हतिः \ 

§ ४२५. तथा क्षणक्षयमभिधाय । 

“इत एकनवतौ ` कल्पे शक्त्या मे पुरषो हतः। 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥१॥ 

इत्यत्र लोके जन्मान्तर विष्ये मेञब्दास्मि्ब्दयोः प्रयोगं क्षणक्षयविददधं ब्रुवाणस्य बुद्धस्य 
कथं न पूर्वापरविरोधः। 

§ ४२६. तथा निरंशं सवं वस्तु भार्रोच्य हिसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनं तु स्वगतं 
सद्दरव्यचेतनत्वस्वगेप्रापणश्षक्ट्यादिकं ° गुहदपि स्वगतस्य सदृदरभ्यत्वादेरेकस्यांशस्थ निणयमुत्पाद 
यति न पुनः स्वगतस्यापि द्वितीयस्य स्वर्गभ्रापणश्षक्त्यवेरंशस्येति सांशचतां पश्चाद्रदतः सौगतस्य 
कथे पूर्वापरविरद्धं वचो न स्यात्‌ ¦ 





तरि्यलवर्ती अथं कारण न होकर भी विषयहो रहै ह । अतः "जो ज्ञानका कारण नहीं वह्‌ ज्ञानका 
विषय नही' इस नियमका-सरवंसंग्राही व्यापि ज्ञानसे भो विरोध होता है 1 

§ ४२४. संसारके पदार्थोको क्षणक्षयी माननेपर अन्वय भौर व्यतिरेकका ज्ञान नहींहो 
सकेगा । जो ज्ञान पहले साघनका सद्व ग्रहण कर उसकी सताम हौ साध्यकी सत्ताको तथा 
साध्यके मभावमे साधनके अमावको जातनेका इतना--दस-बीस क्षण रम्बा व्यापार कर सकता 
है उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते हँ । पर क्षणभंगवादमे फिसो मौ ज्ञानक्षणका इतना 
कम्बा व्यापार होना असम्भव है ! अतः क्षणमंग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहुणको असम्भव 
बना देना तथा सवंसंग्राही अन्वय-व्यतिरेकमूरक व्यातिज्ञानसे व्यवहार भौ चलाना कया परस्पर 
विरोधी नहीं है। 

§ ४२५. ात्माको क्षणभंगुर भो मानना ओर “आजसे एकानने कल्प पहले मैने भारते 
एक पुरषक्ो मारा था 1 हे भिक्षुभो, उसी हिसा क्के फलस्वरूप भज मेरे पैरमे काटा चुभा 
है ।” यह्‌ एकानबे कल्पसे लेकर आज तकं ठहरनेवाके आत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विसेघी नहीं तो या है ? इससे एकान्ेरवां कल्प ओर माज इन दोनों कालों तक स्थायी भे भोर 
अस्मि" शब्दका वाच्य, जन्मान्त सोमे अपनी सत्ता रखनेवाखा आत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंय- 
वादको समूल नष्ट कर देगा ! यह्‌ वाक्य मौर किंसीका नहीं है । स्वयं बुद्धने ही जन्मान्तर-- 
पररोककी सत्ता सिद्ध करनेके किए यह्‌ इटोक कटा था । इसमे "जो मै भारते पुरुषको मारने- 
वाखाथा वही मँ मज कटिते छिद रहा हँ इस प्रत्यभिज्ञानसे भत्माका स्थायित्व साफ-साफ 
जाहिरहोरहाहै। 

§ ४२६. इसी तर्‌ पहले वस्तुको सर्वथा निरंश मानकर पोछे उसका संश रूपसे कथन 
करना भी स्ववचन विरोध है । वे कहते है कि अर्हिसाक्षण या दानक्षण रूप चित्त भने सत्ता, 
्रव्यस्व, चेतनत्व, स्वगं-प्रा्ठ करानिकी शक्ति आदि अनेक अशोको जानकर भी सत्व, द्रव्यत्व ओर 
चेतनत्व भादि अशोका तो निश्चय केर पाताहै पर अपने ही स्वरगपरापण शक्ति जादि अशोका 
निङ्वय नहीं कर सकता । इस तरह एक ओर वस्तुकी निरेशताको धोषणा करना भोर दुखरी 
ओर वस्तुक विभिन्न अशोका निरूपण भो करना स्पष्ट ही वदतोव्याघात--स्ववचन विरोध है ¡ 





१ -स्थ विषय- । २. ~नवते कल्पै म. १, २, प. १, २, क. । उद्धुतोऽयम्‌--स्या. म. ए, २४५ 1 
३. तेन कमंवि-स. १, २, प. १, २} ४. -कंतदपिम. २) 


३९६ षड्दश्ेनसमुच्चये [ काण १८. § ४२७- 


§ ४२७. एवं निविकल्पकमध्यक्षं नीरादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन ग्रहणं कुर्वाणभपि नीला- 
शे निणंयमृत्पादयति न पुनर्नीलाद्यंगते क्षणक्षेऽश इति सां्ितामभिदधतः सौगतस्य पूर्वापर. 
वचोविरोघः सुबोध एव } 

§ ४२८. तथा हैतोखेरूप्यं संहायस्य चोल्लेखद्रयात्मकतामभिदधानोऽपि स सां कस्तु 
यस्त मन्धते तदपि पूर्वापरविरढ्म्‌ } 

$ ४२९. तथा परस्यरानादिल्टा एवाणवः प्रव्यासत्तिभाजः समुदिता घ॑ंटादिरूपतयः प्रति. 
भासन्ते न पुनरन्योन्यमङ्ग ङ्गिभावरूपेणारन्धस्कन्धका्यस्ति इति हि बौद्धमतम्‌ १ तत्र चाम दोषाः । 
परस्परपरमाणूनामनादिलषटत्वादुघटस्येकदेकञ हस्तेन धायंमाणे छृत्स्नस्य धटस्य वारणं न स्यात्‌, 
उत्क्ेषावक्षेपापकर्षाञ्च तथैव न भवेयुः \ धारणादीनि च धटस्याथंक्रियालक्षणं सत्त्वमङ्गकु्वाणिः 
सौगतेरभ्युपगतःल्येवं तानि च तन्मतिऽनुपपन्नानि । ततो भवति पूर्वापरयोिरोधः। 

$ ४३०. भय नेयायिकवेशोषिकमतयोः युर्वापरतो व्याहूतत्वं “दङ्य॑ते । सत्तायोगः सत्त्व. 


§ ४२७. इषो तरह निविकल्प प्रत्यक्षो नीलादिवस्तुजके समस्त धर्मोका ग्राहक मानकर 
भी इसे नीठांशमें विकतप-निश्चयका उत्पादक कहना तथा उसी तीलपदा्थंके क्षणक्षणांशमे 
निश्वयक्ा उत्पादकं न मानना ही वस्तुको सांशताका स्पष्ट निरूपण करना! जो निरं 
सिद्धान्तका विरोधी है। 

$ ४२८. ६सी तरह वस्तुको निर्श मानकर भी हेतुके तीन सूप मानना तथा संश्चयज्ञानमे 
दो विरोषी भाकारोको स्वीकार करना बद्धक परस्पर विरोधको समक्षनेके लिए पर्या है । 

§ ४२९. बोद्धोका पहं सिद्धान्त है कि- घट आदि स्थूलपदार्थोकी वास्तविक सत्ता नहीं 
है। यह तो परस्पर असम्बद्ध प्र अस्यन्त निकट रखे हुए परमाणुजोका एक पुंज--समुदाय है 1 
परमाणु परस्पर सपिक्ष होकर स्कन्ध नहीं बनते । यही परमाणुओका ठेर हम लोगोको घट-पट 
आदि स्थूल पदार्थो रूपमे प्रतिमासित होता है ! ये परमाणु मसम्बद्ध होकर भौ एक दुषरेके 
इतने निकट है कि उनका स्वत्व प्रतिभासत न होकर स्यू बोर स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है। उनके इस परमाणुपुंजवादमे ये दूषण अति र्ह-यटि घट नामका एक खन्ध 
नहीं है, तो घडेको मुखकी गोरसे उठनेपर परा षडा नहीं उठना चाहिए । उसके उक्ते ही 
परमाणु हाथमे आने चाहिए जिन्हे कि हाथसे पकड़ रखा है न कि पुरा धडा । दसी तरह षठेको 
ऊपर्‌-नीचे या तिरछे फंकनेपर परमाणुओंकरे ठेरको निखरकर घडेक सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए ।. 
उसमे पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए क्योकि प्रमाणुओकि ठेरको न तो उठा सक्ते 
हैन उपरनीषे या त्तरे फक सक्ते है भौर न उसमे पानी आदि हो भर सकते ह । इस तरह 
एक ओर तो प्रमाणुपुंजवाद मानना भौर दूसरी मोर घटे मादिसे पानी भरने भादि अथे. 
क्रिया्ओंके होनेकी बातत कहना परस्पर विरोधो बातें ह । घड़ेकी सत्ता जलघारण भादि अथंक्रिया- 
केबिनाहो ही नहीं सकती । इस तरह मथंक्रियाको सत्ताक्रा लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमे किसी भो अथंक्रियाको सम्भावना वहीं है, साफ-षाफ स्ववचन विरोध है ! यह तो 
उस मौनोके समान है जो जपनेको मौन" कहता मौ जाता है जौर मौनत्रती होनेका ठोगम भी 
रचता टै। 

$ ४३०. अब नैयाधिक् मौर वैशेषिकसमतमे पूर्वापर विरोध दिखाते है! इम्टोने सत्‌ 
पदाथ॑का लक्षण तो किया है कि-- जिसमे सत्ताका समवाय हो वह सत्‌ प्र सामान्य, विशेष 


~ १. -परविरो-म. २। २. षटस्कन्धकारयास्तिे भ. २। ३. -गतानि च तन्मते म, २। ५, दर्शयते 
भा.+क.} 
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मि्पुवत्वा सामान्धविश्चेषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सदृभावं भाषमाणानां कथं न व्याहृतं 
वचो भवेत्‌ 

§ ४३१. ज्ञानं स्वात्मानं न देत्ति स्वास्मनि क्रियाविरोघादित्यमिधायेश्वरज्ञानं स्वात्मनि 
क्लियाविरोधाभावेन स्वसंवेदितमिच्छतां कथं न स्ववचनविरोधः । प्रदोपोऽप्यात्सानमात्मनेव 
भ्रकाल्ञयन्‌ स्वात्मनि क्रियाविरोधं व्याकरोति । 

ई ४३२. परवश्चनात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्यानानि तत््वरूपतयोपदिश्तोऽक्षपादरषेवे- 
राग्यव्यावणेनं तमसः प्रकालात्मकताप्रख्यापनमिव कथं न व्याहन्यते } 

§ ४३३. आकाश्चस्य निरवथवस्वं स्वी्त्य तदृगुणः श्ब्दस्तदेकदेश एव श्रू यते न सवेत्रेति 
सादयवतां श्रूवाणस्य कथं न विरोधः } 

$ ४३४. सत्तायोगः सत्वं योगक्ष्च सर्वेव॑सतुभिः सांशतायामेव भवति सामाव्यं च निरंश 
मेकमम्युपगम्यते, ततः कथं न पूर्वापरतो व्याहतिः ! 

§ ४३५. समवायो नित्य एकस्वभावेऽ्चेष्यते सर्वेः समवायिभिः संबन्धश्च नेवल्येन जाय- 





भौर समवायकरो सत्तासम्बन्धकरे बिना ही स्वरूप सत्‌ मान ल्या है । इस तरह सत्का लक्षण कुछ 
दूसरा ही है ओर पदाथं किस दूसरे प्रकारसे भौ सतु माने जति यहु तो स्पष्टही स्ववचन 
विरोधहै) 

$ ४३१. इन्टोने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना दहै । वे कहते हैँ कि ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध है, कोई कितना हौ कुश्च नटं व्योंनहो, व्ह 
अपने ही कन्पेपर चदृकेर नृत्य नहीं कर्‌ सकता, तेजसे तेज दुधारो तंङ्वार भौ अपने-आपको नहीं 
काट सकती 1 इस तरह ज्ञानको अस्वसंवेदो कहकर ईश्वरके ज्ञानको स्वसंवेदौ मानना स्ववचनं 
विरोध नहींतोक्याहै? ईश्वरके ज्ञानको स्वसंवेदो मानते समय स्वात्मामे क्रियका विरोध काँ 
गया ? दीपकं अपनी ही लौसे भपने स्वरूपका भी प्रकाश करता है तथा परपदार्थोकोमी 
प्रकाशित करता है, अतः स्वात्मामें क्रियाके विरोधक बाते कहना निरथेक है 1 दीपकके दृष्टान्त 
सेही बहु खण्डितहोजातीदहै। 

९ ४३२, अक्षपाद चषि एकं भर तो दोषनिवृत्ति भौर तत्वज्ञानके द्वारा वैराग्य दृद 
करनेका उपदेश देते है भोर दसरी ओर शास्त्राथेमे वादियोको ठगनेके लिए उन्हे मुलावेभे डलनेके 
किए छर जाति भौर निग्रहस्थान-जैसे षदयन्धरके कूट उपायोको तत्तव माते हैँ । क्या यह्‌ उनका 
अन्धकारको ही प्रकाश कहनेके समान स्ववचनविरोध नहींहैः 


§ ४३३. आकाशको निरंश मी कहना तथा “शब्द आकाशके एक देशमे ही सुनाई देता है 
सब देशोभे नहीं" इस तरह उसके देशो--हिस्सोका वणेन मी करना कया स्ववचनविरोध तीं 
है\ये लोग शब्दको भाकाशका गुण मानते हैँ ओर उसकी आकाशके अमुक देशोमे ही उत्पत्ति 
स्वीकार करते द 

§ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सस्व कहते हैँ । एक सत्तासामान्यका समी विभिन्न देशवर्ती 
सत्‌ पदाथि युगपत्‌ सम्बन्ध तो तव बन सकता है जब सामान्थको सांश-दहिस्सोवाछा सावयव 
माना जाय ¡ परन्तु सामान्यको निरंश ओर एक भी मानना तथा समस्त सत्‌ पदाथि 
उसका युगपत्‌ सम्बन्ध मी मानना दोनों बाते केसे हो सक्तीहँ? यहु तो स्पष्ट ही पूर्वापर 
विरेधदहै। 

$ ४३५. इसौ तरह समवायको नित्य तथा एक स्वभाववाला भी कटुना बर समस्त 
समवायियोमें नियत सम्बन्ध कराने ला भी मानना स्ववचन विरोध है । घट गौर रूपका समवाय 
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मानोऽनेकस्वमावतायामेव भवति, तथा च पूर्वापरविरोधः सुबोधः ! 

§ ४३६. अथंदत्प्रमाणमित्यत्रा्थंः सहकारी यस्य तदथंवत्प्माणमित्यभिधाय योगिप्रत्यक्ष- 
मतीताद्यथेविषयमभिदधानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌, अतोतादेः सहकारित्वायोगात्‌ 1 

§ ४२७. तथा स्पूतिगुहीतग्रहिवेने न प्रमःगनिष्यते अनयंजम्यत्वेन वा । गुहोतग्राहित्वेन 
समृतिरप्रामाण्ये घारावाहिज्ञानानामपि गुहीतग्राहितवेनाप्रामाण्यप्रसङ्खः। न च धारावाहिलाना- 
नामप्रामाष्यं नैयायिकवेश्षषिकैः स्वीक्रियते, अनथेजन्यत्वेन तु स्पूतेरप्रामाण्येऽतोतानायतादि- 
विषयस्यानुमानस्याप्यनवेजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, तरिकालविषयं ते चानुमानं शग्दवरदिष्यते, 
परमेन हि वतंसानोऽग्निरमूमोयते मेघोन्नत्या भविष्यन्तो वृष्टिनंदीपूरेण च सेव भूतेति, तदेषं 
धारावाहिकानैरनुमानेनं च स्मृतेः सादये सत्यपि यत्समृतरप्रामाण्यं धारावाहिक्ानादनां च 
श्रामाण्यनिष्यते स पूर्वापिरविरोधः 1 

$ ४३८. ईदवरस्थ सर्वार्थिविषयं प्रत्यक्षं किमिन्दियाथसंनिकषंनिरपेक्षमिष्यत आशहोस्विदि- 
न्दरियायंसनिकर्षोतपन्नम्‌ । यदीन्दरियायेसं निकषंनिरपेक्षं तदेन्वियायं संनिकषोत्यनतं ज्ञानमव्यपदेदय- 





तथा ज्ञान गोर माटमाका समवाय एकस्वभाववाला नहीं हो सकता । भिन्न समवायि्योमें नियम्‌" 
पूर्वक सम्बन्धव्यवस्था करनेवाला समवाय एक्‌ स्वमाववाला रह ही नहीं सकता, अन्यथा सीमे 
एक ८ समवाय होगा । पर घट ओौर रूपका समवाय भात्मा भौर ज्ञानके समवायसे 
जुदाहीहै) 

$ ४३६. श्रमाण अर्थवाला होता है" यहां "अयवत्‌" की व्यास्या यह्‌ कौ गयौ हैकि-- 
शूकर प्रमाण ज्ञानम अथं सहकारी कारण होता है बतः प्रमाण अ्थंवाला कहा जातादहै। 
इस तरह अथंकारणतावादको स्वौकार करके मो योभियोके प्रव्यक्चको अतीत ओर अनागत आदि 
विनष्ट ओर अनुतबन्न पदार्थोक्रा विषथ करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है । भतीतादि. 
पदां तो असत्‌ होनेके कारण योगिज्ञानमें सहकारी कारण हो ही नहीं सकते । अथंकारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथक्रि ज्ञानके साय सीधा विरोध] 

§ ४२७. आप्‌ यह्‌ वताइए कि स्मृति अभ्रमाण क्यों है कया वह्‌ गृदीत--जाने गये पदा्थंको 
जानती है पा वह पदार्थंसे उत्पन्न नदीं होती--अनथंज है ? यदि गृहीतग्राही हनेषे स्मृति अप्रमाण 
है; तो यह बड़ाहै यह्‌ घडा दै" इष ध्रकारके एक सरौखे धारावाही ज्ञानोको भौ अप्रमाण कहना 
होगा । पर नैयायिक मौर वैशेषिक धारावाही ज्ञानको प्रमाण मानते ह । यदि पदाथंसे उद्यन न 
होनेके कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो अतौत भौर अनागतपदायक्रि अनुमान भी अप्रमाणहो 
जरवेगे । अतीत गौर अनागत पदाथं विनष्ट तथा अनुत्पन्न होने असत्‌ है, अतः उससे अनुमानकौ 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । नैयायिक मोर वैशेषिक आगमकौ तरह्‌ अनुमानको भी त्रिकारविषयक 
मानते है । धूमे मोजूदा वतमान जग्निका अनुमान होता है, विशिष्ट कारे धने मेघोको देवकर 
अगे होनेवाी वर्षा्ना अनुमान क्रिया जाता है तथा नदीके पुरको देखकर अतीत वृषटिका 
अनुमान होता है । इस तरह घारावाही ज्ञान तथा अनुमानसे अस्पृतिक पुरौ-पूरो समानता है, 
फिर भी धारावाही ज्ञान मोर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृत्िको अध्रमाण, यह्‌ 
स्ववचतनविरोध या मूखंतापुणं पक्षपात ही है । 

§ ४३८. यह्‌ बताइए कि---आप लोग सब पदार्थोकिो जाननेवाखा ईशवरके प्रतयक्षकी इन्द्रिय 
ओर पदा्ंके सन्तिकषंसे उत्पत्ति मानते, या सन्निकषके बिना ही? यदि ईश्वरका प्रव्यक्ष 
सन्निकरषके बिना ही हो जाता है, तौ “इन्द्रिय ओर पदा्थंके सन्तिकषंसे उत्पन्न होनेवाले, भव्यप्‌- 


१. न्त्वेन प्रामा-म. २, १, १, २1 २. -नस्मृतेः स. रे,प.२। 
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नित्यत्र सत्रे संनिकर्षोपादानं निथेरकं भवेत्‌, ईडवरभ्रत्वक्तस्य संनिकषं विनापि भावात्‌ । अथेश्वर- 
प्र्यक्षमिन्द्िथायंसंनिकर्षोत्पन्नमेवानिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-नंहोश्वरघबन्धिमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वादयुगपत्सर्वर्थैः संयोगो मवेत्‌, ततश्चैकमथं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽध्यर्थान्‌ ततोऽस्मदादि- 
वन्नं तस्य कदापि सवलता, युगपत्संनिकर्षासेभवेन सर्वार्थानां युगवरवेदनात्‌ \ अथ सर्वार्थानां 
मेण संवेदनात्‌ स सर्वज्ञ इति चेत्‌, न, बहुना कारेन सर्वाथंस्वेदनस्य खण्डपरशाविवास्मदादि- 
ष्वपि संभवात्तऽपि सवजञाः `प्रसजेधरः। भपि च अतीतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्धो न भवेत्‌ सतामेव संयोगसंभवात्तदां च तदानोमसरवात्‌, ततः कयं महेश्वरस्य 
ज्ञातमतीतानागतायंग्रहुकं स्यात्‌, सर्वायंग्राहकं च तञ्ज्ञानभिष्यते ततः पूर्वापरो विरोधः सुबोघः 1 
$ ४३९. एवं योगिनामपि सर्वाथंसंवेदनं दुधंरतिरोधरुद्धेमववोद्धभ्यम्‌ 1 
$ ४४०. कायंद्रवय प्रागुत्पन्ने सति तस्थ र्य पश्चादु्पद्यते निराश्चथस्थ रूपस्य गणत्वातप्रागः 
नुत्पादनेति पुवंगबत्वा पश्चाच्च कार्यद्रव्ये विनष्टे" सति तद्रूपं विनदयतीत्युच्यमानं पूर्वापरविष्दं 


देश्य-नििकल्पक, अव्यभिचारी ओर्‌ व्यवसायार्मक ज्ञानको भ्रतयक्च कहते है इस प्त्यक्षभूत्रम 
इच्दियाथसन्निकर्पत्पन्न' विशोषण निरथंक ही है; बयोकि ईश्वरका प्रत्यक्ष तो सन्निकषके विना ही 
हो गया । यदि ईदवरका प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषंसे ही उत्पन्न होता है; तो ईङवर- 
के शद्रा तो माप रोग मानते ही नही, रहा मन, सो उसके सन्निकरष॑से वह्‌ सरव्॑ञ नहीं बन 
सकता । ईश्वरका मन अणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदा्थेक्ि संयोग नदीं 
हो सकता 1 वह जिस समय एक अथंको जनेगा उस समय वह अन्य विद्यमान भी पदार्थोको 
नहीं जान सकेगा 1 तात्पयं वह्‌ कि वह्‌ हम खोगोकी तरह कभी भी सर्व्॑ञ नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जब समस्त पदा्थोकि साथ मुगपत्‌ सन्िकषं हौ नहीं हो सकता तव उनक्रा परिज्ञान तो दरकौ 
बात है । यदि कमे सभी पदार्थोके साथ सन्निकषं करके महेश्वर सर्वज्ञ बनते है, तो इष तरहं 
क्रमिक सवज्ञतातो हम लोरमोको भो हो सक्तो है । धीरे-धीरे संसारके सभी पदार्थोका ज्ञान 
महश्वरकी तरह हम रछोगोको भो हो सकता है । इस तरह सन्निकषके द्वारा वतमान पदार्थोके 
परिज्ञानकी समस्या किसी तरह सुलक्च भी जाय; प्र अत्तोत भौर अनागत पदाथं तो विनष्ट तथा 
अतुसपन्न है अतः उनके साथ मनका सन्निक्षं तो हो हौ नहीं सकता । संयोग तो मौजूद पदार्थो 
होता है न कि.अवियमान पदा्थोकि षाथ । अतीत ओर गनागत तो बतंमान कालम असतु है 
अतः उनके साथ सन्निकषंकी सम्भावना ही नहीं है । अतः महेश्वर अतीत भौर अनागत पदाथि 
ज्ञाता केत हो सकते हँ १ इस तरह एक ओर तो महेश्वरो सवज्ञ मानना गौर दूसरी भोर उसके 
ज्ञानको सन्निकषेज मानना स्पष्टतः विरोधी है 

$ ४३९. इसी तरह भन्य योगियोके ज्ञान भो यदि सन्निकषेज होगे तो वे संज्ञ नही 
हो सकंगे। 

§ ४४०. वे मानते हँ कि कायदरव्य प्रथमक्षणमे उत्पन्न हो जाता दहै उसके बाद द्वितीय 
क्षणम उसमे रूप उत्पन्न होता है । इसका कारण वे यह बताते हँ कि--रूपादि गुण निराधार 
नहीं रह सकते । प्रथम क्षणर्मे तौ कायंद्रव्य उत्पन्न ही नहीं दै तब उस क्षणमें रूपादि गुरणोकी 
निरघार उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती 1 ` इस तरह सूपादिको निराधारताके भये गुरणोकी 
उच्पत्ति द्वितीय क्षणम मानकर भो वे कायं द्रव्यके नाज्ञ हौनेपर द्वितीय क्षणमें रूपादिका नाल 


१. रर्दीश्विर भ. १,२,१. १,२। २. -मोन भक्त्‌ भ. $, २,१.३१. २1 ३. -नात्‌ सवः 
भा, क. । ४. -वाप्ते { अस्मदादयः }ऽपि आ. । ५. प्रसज्जेयुः म, २। ६, -दमेवावदो-म.र॥ 
७. ~ नष्टे तदरूपं जा. } 


४०० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८. § ४५१ 


भवेत्‌, यतोऽत्र ङूपं कायं विनष्टे सति निराश्रयं स्थितं सत्‌ पश्चाद्विनश्येदिति 

$ ४४१. साङ्कधस्य त्वेवं स्ववचनविरोघः 1 प्रकृ्तिन्त्यिका निरवयवा निष्कियाव्यकत्ता 
चेष्यते ! सैवानित्यादिमिमंहदादिविकारेः परिणमत इति चाभिधीयते, तच्च पूर्वापरतोऽसंबदधम्‌ ! 
अर्थाध्यवसायस्य बुद्धिन्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेद रहिताथं न बुध्यत इत्येतत्सवंरोक प्रतीतिः 
विरुद्धम्‌ } बुद्धिमंहदाख्या जडा न किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतोतिविख्म्‌ \ आकाक्षादिभ्ुतः 
पञ्चकं स्वरादितन्मात्रेभ्यः सृकष्मसनञेम्य उत्यन्नं यदुच्यते तदपि नित्यैकाग्तदादे दुर्वापरविश्दधं कथं 
क्षदधेयम्‌ 1 यथा पुरुषस्य कुटस्थनित्यत्वान्नं विकृतिभवति नापि बन्धमोक्षौ तथा प्रकृतेरपि नते 
संभवन्ति कुटस्थनित्यत्वादेव, कूटस्थनित्यं चैकस्वभावमिष्यते ततो ये प्रकृतेविकति्बन्यमोक्षौ 
चाभ्युषगम्यन्ते परः, ते नित्यत्वं च परस्परविरद्धानि । 


§ ४४२. मीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोघः । 
भ्न हिस्यास्सरवेभूतानि [ ] इति “न वै हि मवेत्‌" [ ] इति चाभिधाय | 


मानते! यह स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध दहै; क्योकि जिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि 
निराधास्ताका भय था उसी तरह नाशके समय कार्यके नष्ट हौ जानेपर कमसे कम एक क्षण तक 
तो उन्हें निराश्रय रहना ही होगा । तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुरो 
उत्ति कार्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानौ जातौ है तो उनका नाश मी कायेके साथी मानना 
चाहिए जिससे उर्दू निराश्रय न रहना पडे नकि एकक्षणबाद। 

§ ४४१. साख्योके मतम स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर विरोध इस प्रकार है--वे जिस 
प्रकृति -प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरूप मानते हँ, उसी प्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा कायैरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते है । 
यह स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है-निस्य निच्किय भादि धर्मोवाली प्रकृतिका अनित्य भोर सक्रिय 
भादि धर्मवारे महान्‌ आदिरूपसे परिणमन केसे हो सकता है ? गथ निश्चयको-जड वुद्धिका 
धमं कहना तथा चैतन्यको बाह्य विषयोके परिज्ञाने शुन्य क्हना--चेतन्यको भरथंका ज्ञाता नहीं 
कहना, रोकेप्रतीति तथा अनुभव दोनोमे विरुद है ! संसार यही मानता है तथा अनुभवी 
ेसाही है किं चैतन्य बुद्धि उपलन्धि आदि पर्थायवाचौ है, एक हैँ । चेत्य हौ पदार्योका मुख्यतः 
परिज्ञान करनेवारा है । महान्‌-बुद्धितत्त्व जड दै, चेतन्यशून्य है, उषम चेतना शक्ति नहीं 
है । यह बुद्धिको जड़ कहना मो प्रतीतिविष्ड है । ठेसो प्रतीति न तो स्वयं सस्योकोहीहो 
सक्ती है गौरन हम लो्गोको ही होती है ! फिर, बुद्धि तो स्व ओर पर दोनोंका अनुभव करतो 
है। बदि वह्‌ जड़ ओर चैतन्यशून्य है तो उखके द्वारां स्वं तथा प्रका अनुभवे नहीं हो सकेगा । 
शाब्द रूप रस आदि सूकष्मसंज्ञक तन्मत्राओोसे माकाश्च अग्नि जल आदि पांच महामूर्तोकी उत्पत्ति 
मानना सर्वथा नित्यस्वके विपरीत है । सवथा निस्य मानने मे उत्पत्तितो हो ही वहीं सकती । जिस 
तरह कूटस्थनित्य-खदा एक स्वभाववाछे पुर्षमें विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहीं होते क्योकि 
वह्‌ कूटस्थ निस्य है, उसी तरह भरकृतिमे भौ विकार मौर बन्धगोक्ष नहीं बन सकते; क्योकि 
वहु भो निव्य है सदा एक स्वरूप रहनेवाला पदाथ कूटस्थनित्य कहलाता है । अतः प्रकृतिको 
नित्य मो मानना तथा उसमें विकार ओर बन्ध मोक्ष भी मानना परस्पर विरोधीहै। 

§ ४४२. मीमांसकोके मतम पूर्वापरविरोध हस प्रकार है-वेदमे एक स्थानपर तो 
“किसी भी भ्राणोकी हिसा नहीं करनी चाहिए, कमो भो हिसक नहीं होना चाहिए इनं अहिक 


१, इत्येवाभि-म, २ । २, -नित्यचिच्वान्न भ, २। ३. -वन्ति कूटस्थनित्यं भ. र ४ 





-का० ५८. § ४४ जैनमतम्‌ 1 ४७१ 


“भहोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌" [ याज्ञ. स्मृ. १९९ ] इति जल्पतो वेदस्य 


कथं न पूर्वापरविरोधः 1 "तथान हिस्याव्सवंभूतानि” [ ] इति घ्रथममुक्वा पचा. 
त्तवागमे पठितमेवम्‌-- 
“षटुञ्ञतानि नियुज्यन्ते पशुनां मध्यमेऽहनि 1 
अस्वमेवस्य वचनान्न्यूनानि पञुभिस्विमिः ॥१।' [ ] 


तथा “अग्नीषोमीयं पञुमालभेत [ ेतरेय बा. ६।१३ ] “सदश्च प्राजापल्यान्पशुना- 
कमेत [ तैत्ति. सं. १।४ ] 'इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरबिरोचमनुरध्यन्ते 1 

$ ४४३. तयानुतभाषणं प्रथमं निषिध्य प्चादृचे शब्राह्मणार्थेऽनृतं त्रयात्‌" [ 1 
इत्यादि । तथा 

“न नम॑युक्तं वचनं हिनस्ति न स्वषु राजन्न विवाहकाले । 

प्राणात्यये सवंषनापहारे पश्वानृतान्याहूरषातकानि +" [ वत्ति. घमं. १६३६ ] 

§ ४४४. तथादत्तावानमनेकधा निरस्य पश्चादृक्तम्‌ ! यद्यपि ब्राह्यणो हठेन परकीय- 

मास्ते बलेन दा, तयापि तस्य नादत्तावानं, यतः सवंमिवं ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां वु दौवंल्या- 





वाक्योका कथन है तथा अन्यन्न “श्रोत्रिय बाह्यणके आतिथ्यके लिए साड या बकरेकाभी 
उपयोग करे” इस सांड या बकरोको महा्हिसाका विधान है । इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ- 
साफ मालूमहो जाता दै! इसी तरह पहर “किसो भी प्राणीको नहँ मारना चाहिए” यह्‌ कह्‌- 
कर भी पे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनम तोन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशषुओंका वध किया 
जाता है"; “अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पृशुका वध करना चाहिए”; “प्रजापति यज्ञ सम्बन्धी सह्‌ 
पु्ओका दष करना चाहिए” इत्यादि हिसा ऋूर विधान करना क्या पूर्वापर विरोध नही है ? 


§ ४४३. इसी तरह पहर असत्य भाषणका निषेध करके पीछे शश्राह्मणोकि राभ के किए 
शूठ बोकनेमे कोई दोष नही है" तथा “हे राजन्‌, हंस-दिल्लगीमे सूढ बोलमेमे कोई हानि नहीं 
है, इसी तरह्‌ िर्योकी विलास गोष्ठे, विवाहके समय हंसो-खुशीमे, प्राणोकि नाशका समय 
उपस्थित होनेपर तथा समस्त घनके सुटनेके मोकेपर कूठ बोलनेमे कोई दोष नही है ¦ ये पाच 
असरयवचन क्षम्य है, पापरूप नही हँ 1" इत्यादि रूपसे असरथमाषणका विधान करना मीमांसको- 
के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है । 

$ ४४४. इसो तरह चोरीक्रा मनेक प्रकारसे निषेध करके भो यदि कोई हठ्से या छलसे 
दूरेके घनका हरण करता दहै, तो मौ उसे चोरीका पाप नहीं ख्गता, क्योकि संसारकी समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मको ही दौ गयौ थौ, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ कौ सम्पत्तके वस्तुतः स्वामी दै, ब्राह्मणो 
की कमजोरोसे ही यहं सम्पत्ति शूद्रके हाथमे पहुंची है, शूद्र इसका उपभोग कर रहे है, इसि 
यदि कोद ब्राह्मण दूसरोके या लासकर शूद्रो षनको छीनता है तो वंह अपने ही धनको लेता है, 


१. “तवाहि “न हिस्याव्‌ सर्वंृतानि'" इति अयममुक्तवा, पश्चात्‌ तत्रैव पठिहम्‌-“षट्‌श्तानि निमु- 
भयन्ते पूनां मध्यमेऽहनि । शस्व मेघस्य वचनन्त्यूनानि पञुभिस्विभिः 1" तथा “भग्नीषोमोयं पषुमार- 
भेत", ““सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालमेतः” इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरतिरोघमनुरष्यन्ते । तथ( 
नानृतं बूयात्‌” इत्यादिना बनृतमाषणं प्रवमं निषिध्य, न्रा्यणाथेजृतं ब्रूयात्‌” इत्यादि तथा--नन 
सगुक्त,.० “स्या. सं. ध. ५१। २. इत्यादीनि वचनानि म. २। ३. “दं स्वं ब्राह्मणस्येदं यि 
चिज्जगतीगतम्‌ 1 शरहयेनाभिजनेनेदं सवं वै ब्राह्णोऽहति ॥ स्वमेव ब्राह्मणो सुङक्ते स्वं वस्त स्वं ददाति 
च । मनृशंस्याद्‌ ब्राह्यणस्य भुञ्जके हीतरे जनाः 1""--मन्चु. १1१००-१०१। 
५६१ 


०२ षड्दकंनसमुच्ये [ कार ५८ § ४५५ 
दषलाः परिमुद्धते, तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमान स्व॑मेव ब्राह्यणो भुङ्ते स्वं वतते स्वं ददातीति \ 
§ ४४५. "तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति [ ] इति लपित्थेक्तम्‌- 
“अनेकानि सहस्राणि कुमा ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवंगतानि विगप्राणामङृत्वा कुलसंतत्िमु 1१1 इत्यादि ए तथा 
न मांसभक्षणे दोषो न मदे न च मैथुने 1 
भ्वृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।[१।५ [ मनु. ५।५६ ] 
इति स्मृतिगते इषे ! यदि प्रव्तिनिर्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफरेति र्याहृतमेतत्‌ 1 
6 ४४६. बेदविहित? हिसा घमंहेवुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचनविरोधः, तथाहि -धमंहेतुश्चेद्धिसा 
कथम्‌ । हिसा चेद्धमंहेवुः कथम्‌ ! न हिं भवति माता च वन्ध्या चेति ! घस्य च लक्षणमिदं शरूयते । 
श्नूयतां घमंसवेस्वं श्रूत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूकानि परेषां न समाचरेत्‌ 1१1 [ चाणक्य ९७] 
इत्यादि अचिर्मापि्रपननेर्ेदान्तवादिभिर्गाहितः चेयं {हिसा 1 
“अन्धे तमसि मज्जामः पशुभिर्ये यजामहे 1 
हिसा नाम भवेदधरमो न भूतो न भविष्यति ।१।*इति ॥ 


अपने हौ धनका उपभोग करता है, अपना ही पहनता-ओढता है गौर अपना हौ देता है, यह सथ 
उसीका है ।" इन वात्योसिब्राह्यणोंको चोरीमें केवल दोषका भमाव ही नहीं बताया है किन्तु 
उन्है अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भो की है। 

$ ४४५. हसौ तरह एक जगह “जिसके पृत्र उत्पन्न नहीं हमा उस अश्री व्यक्तिकी 
गति नहीं होती वह तिरता नहीं है” यह कहकर भौ अन्यत्र “हजारो ब्रह्मचारो विप्कुमार धपनी 
कुल परम्परा चाये बिना ही स्वगं गये है \" इस वाक्यसे ब्राह्मणोकी अपुत्रताको स्वगे कारण 
कहा है । “मांस खानेमे, शराव पीनेमे तथा मेथुनभोग-विलासमे कोई दोष नहीं है। इनमे तो 
प्राणियों प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हाँ इनका व्याग करना अवद्य ही महान्‌ फरुको देता 
है 1" इस मनुस्मृतिके इोकमे साफ-साफ विरोधो वातोका प्रतिपादन क्रिया है) यदि जीकेकी 
मांसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोष है तो उससे निवृत्त होनेभे पुण्य कैसे हयो सकता है ! कोन देषा मूखं 
होगा जो मांसिभक्षणादिक्ो निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा मौर उनका परित्याग करेगा । 
भ्रवृत्तिमे यदि दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहत फक केसे हो सक्ता है ? 

§ ४४६. वेदविहित याज्ञिक इडिसाको धमं कहना तो सरासर स्ववचन विरोध है। यदि 
चह धमं हेतु है तो हिसा कैसे हो सकती है । यदि वह हिसा दहै तो घमं हेतु कैतेहो सकतीदै। 
'माताभी हो गौर वन्ध्या भीः यह्‌ तो असम्भव बात्तहै। हिसा वरिकाल्मे भी घम॑का कारण 
नहीं हो सक्ती । देखो, आपके ही शाल्ञोमे घर्मका अमहिषात्मक हौ लक्षण बताया है-^जो 
व्यवहार हमको अरतिकूल मालूम होता हौ अच्छा न लगता हो दुःखदायक हो वैसा 
व्यवहार दूसरोके साय नहीं करना चादिए, यह सव धर्मोका सार है, यह घमं सवंस्व है, इसे 
अच्छी तरह सुनकर धारण करो 1” अचिमामीविदान्तियोने इस वैदिको हिसाकी बडे ही कठोर 
ओर माभिक श्दोभे निन्दा की है--“यदि हम पञुओका वथ करके ईश्वरकी पूजा करते ह 
तौ घोर अन्धकारये इवते है । हिसा कभो भो घमंरूप न हई है मोर न होमौ ।“ 


१. ~व भुड्क्ते भ. २। २. तथा ““पुत्रस्य गतिर्नास्ति” इति कुपित्वा, “अनेकानि सहस्राणि ^^... 5 
"स्या, मं. ष, ५२ । ३. उद्धृतोऽवम्‌--स्था, मं. घ. ५३० । 


~ का० ५८. § ४५१] जैनमतम्‌ । ४७३ 


§ ४४७. तंया भवान्तर प्राप्तानां तप्तये च धाद्धादिविधानं तदप्यविचारितरमणीयम्‌ । तथा 
च तदूधिनः पञन्ति- 
“मुतानामपि जन्तुना श्राद्धं चेत्तृधिकारणम्‌ । 
भ्तलनिर्वाणप्रदोपस्य स्नेहः संवधंयेच्छिलाम्‌ 11१।। इति 
एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुढ्धानि संदेहसमुच्चयजञाख्रदत्रावतायं वक्तव्यानि 1 
ई ४४८. तथा नित्यपरोक्षज्ञानवादिनो भद्राः स्वात्मनि क्रियाविरोधाञ्जानं "स्वापरकाशक- 
मभ्युपगच्छन्तः प्रदीपस्य षरं (स्व) प्रकाल्यकमनङ्गीकु्वन्तश्च कथं सद्भूतार्यभाषिणः } 
$ ४४९. तथा ब्रह्य्रेतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रस्यक्षातप्रतियन्तोऽपि न निषेधकं 
अत्यक्षमिति श्वाणाः कयं न विरुद्धवादिनः, अविद्यानिरासेन सभ्मात्रस्य ग्रहणात्‌ \ 
$ ४५०. तथा पूर्वोत्तरभीमांसावादिनः कथमपि देवमनङ्गोकुर्वाणा अपि सर्वेऽपि ब्रह्म- 
दिभ्णुमहेध्वरादीन्देवा्पुजयस्तो ध्यायन्तो व दृश्यन्ते ! तदपि पूर्वापरविरदधम्‌ इत्यादि 1 
$ ४५१. अथवा ये ये बोदधादिदश्षनेषु स्यादवादास्युपगमाः प्राचीनइलोकभ्यास्याया प्रद 
कताः ते सर्वेऽपि पूर्वापरविरुडधतयात्रापि स्ककषनेषु यथास्वं वकषंयितग्याः, यतो भोद्धादय उक्त. 





$ ४४७. परछोकमे पबे इए मृत व्यक्तियोकी तृक्िके लिए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
वड़ो भारी मूता ह 1 तुम्हारे हो साधि्योने कहा है कि-“यदि मरे हए प्राणो श्राद्धमे दिये गये 
भन्न-जल्से तृप्त होते हं तो वुञ्ञा हुमा दौपक भो ते डालने मात्रसे जलने क्णना चाहिए ।” 
दसी तरह परारणोमे तो अनेकों पूरवापरविरोषी कथन भरे पडे ह| इनके विवरणके छि 
सन्देह समुच्चय शाख्च' देखना चाहिए 1 

$ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाले भाट रोग ज्ञानको स्वप्रकाशकं नहीं मानते । 
ये भो स्वात्मा क्रियाका विरोध है" यही दलीलदेतेरहै। ये लोग दोपकको सरासर स्वपर- 
भकाशक देखते हए मी ज्ञानको स्वप्रकाशक नहीं मानते । यह्‌ इनका दुराग्रह तथा स्वंसिद्ध 
बातका हढातु छोष करना है । इस तरह इनको यथाथंवादी कते कह सकते है ? इनका प्रदीपकी 
भ्रकाशकताका रोप करना तो सचमुच जंलोमे धूल शकना ही है ! 

$ ४४९. ब्रह्मदेतवादी प्रत्यक्षसे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षा्ार करते हैँ परन्तु 
भतयक्षकरो निवेधक-निबेध करनेवाला नहीं मानते । जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
ब्रह्मका अनुभव कर रहा है तो वहं निषेवक तो अपनेही भाप सिद्ध हो जाता है) प्रतक्षसे 
अविद्चाका निषेव मौ करना गौर उते निषेधक भी नहीं मानना क्या स्ववचन विरोध नहीं है १ 

§ ४५०. इसी तरह सभी पूव॑मीमांसा या उत्तरमीमांसा मतवारे शास्मि किसी भी 
ईस्वरको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ईश्वरका निषेध ही करते है; फिर मो वे व्यवहारे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश मादि समी देवको पूजा-उपासना कसते है ! इन देर्वोका च्यान करते है । यह इनका 
स्वशाष्च विरोध है) 

§ ४५१. अथवा पहले श्लोकी व्याख्यामे बोद्धादिदशंनोने जितने प्रकारे स्याद्रादको 
स्वीकार करना बताया है वे सव प्रकार उनके पूवपिर्‌ वि रोधको स्पष्ट करनेके किए यहां दिलताये 
जा सकते हैँ 1 बौद्ध आदि उक्त भरकारसे स्थाद्रादको स्वीकार करके भी स्याद्रादका खण्डन करनेके 


१. तथा च भ-भ. र२। २. त्तिवगस्य प्रप. १, २1 निर्वाणस्य प्र-म. ३२1 ३. उद्धृतोऽयम्‌-- 
स्या. मं. र, १३४ 1 ४. -दवतावं ख. २। ५. स्वध्रका-म. २, भा. ¡ ६. प्रकल्पिता म. २। 


४०४ षड्दशंनसमुच्वये [ का० ५८. ६ ५५२- 


प्रकारेण स्यां स्वोक्रवन्तोऽपि तन्निरासाय च युक्तः स्फोरयन्तः 'पर्वापरविरद्ववादिनः कथं न 
भवेयुः । कियन्तो वा दधिमाषभोजनाल्छृष्मा ( कृपभा } विविच्यन्त इत्युपरम्यते । 

$ ४५२. चार्वाकस्तु वराक अट्मतदालितधर्माचमनिकान्तस्वर्गापवर्गादिकं सवं कुप्रह- 
ग्रहिकतयेवाप्रतिषय मंगनोऽवज्ञोपहत एव कतंव्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्तास्युवममोपन्यासेन पूर्वा 
परोक्तनिरोधप्रकाशनेन वा किमपि प्रयोजनं, स्वस्थ तदुक्तस्य सदंलोकलाश्रैः सह॒ दिशढत्वात्‌ 1 
मूतेभ्यो भूतेभ्योऽमूतंचेतन्योत्पादस्य विरदधत्वाद्भूतेम्थ उत्पद्यभानस्वान्यत आगच्छतो वा चैतन्य- 
स्यादशंनात्‌, जःत्मवच्चैतन्यस्यपप्यैन्द्रियकप्रतयक्षाव्रिषयत्वात्‌ इत्यादि । 

$ ४५३. तदेवं बोद्धादीनामन्येषां सर्वेषामप्वमाः प्रत्युत स्वप्रणेतुणामसवेजतत्वमेव साधयन्ति 
न पुनः स्वजमरुलताम्‌, पूर्वापरविरद्वाथंवचनोपेतत्वात्‌ । जैनभतं तु सवं पूर्वापरविरोधाभावा- 
तत्वस्य सकंभूरतामेववेदयतीति स्थितम्‌ ! 

$ ४५४. अथानूक्तमपि किमपि लिख्यते 1 प्र्यकारीण्येवेन्दिधाणीति कणभक्षाक्षपाद- 
मीमासकरसाङ्ख्याः समाख्यान्ति 1 चक्ुः्ोत्रेतराणि तथेति ताथागताः। चक्षुवर्नानीति स्या्रादष्व- 
दातहृदयाः ! 


लिए क कतकं उपस्थित करते है, यह भी उनका स्ववचन विरोध है । सच तो यह्‌ दहै कि 
स्याद्वादकी माने बिना किसीकी तत्त्ेव्यवस्था या व्यवहार सिद्धि हो ही नहीं सकती । इस तरह्‌ 
दही मीर उडदसे बने हए भोजनमे-से कारे उड़द ८ जन्तु ) बीननेके समान कहा तक दोषोकी 
कालिमाको ऊपर खावें, अतः इतना कहकर ही इस पूर्वापरविरोषरूपौ दोषान्वेषणके प्रसंयको 
समाप्त करते] 

$ ४५२. चार्वाक तो विचारा अत्यन्त तुच्छ है ! वह तो किसी कुग्रहके भवेशसे बेसुध 
होकर आत्मा भौर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाङे पुण्य-पाप, स्वग -मोक्ष, अनेकान्त आदि समोका 
खोप करके संसारकी हेंसीका पात्र बना हमा है, रोग उसकी बुर तरह उपेक्षा करते है, उसकी 
चर्चा करना पाप सम्षते ह । अतः उसके मतम स्याद्रादका स्वीकार करना भोर पूर्वापर विरोध 
दिखाना निरथंक ही है । उसके सिद्धान्तो का सभी अन्य दशंनवालोनि खण्डन किया है । लोक व्यवहार 
भी उसके नास्तिक विचारोका समथ॑न नही करता । मूतं पृथवो भादिसे अमूतं चैतन्यको उत्पत्ति 
मानने सरासर विरोध है चैतन्यन तो कहते आता ही है ओर न पृथिवी आदि भूतो उत्पतित 
ही होता है वह तो आत्मा रहुनेवाला उसीका निजधमं है । मआत्माकी तरह चैतन्य भी इन्द्रिय 
्रत्यक्षका विषय नहीं होता । वह्‌ तो अह्रव्ययके द्वारा मानसिक ज्ञानका विषय होता है 1 

$ ४५२. इस तरह बौद्ध आदि .दाशंनिकोके पूर्वापर निरोधे भरे हुए आगम अपने 
भ्रणेतार्ओंकी असर्वं्ताको ही खुल तौरसे जाहिर कर रहे हँ 1 एसे बाधित भागम स्वज्ञमूखक तहीं 
हो सकते । सर्वके वचनोमे पूर्वापर विरोघ हो हो नहीं सकता ! जैन दर्नमे कहीं भी पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन बाधाका न होना उसकी सवंज्ञमूकताको सिद्ध करता है । यदि जेनदर्ष॑नको 
सर्वज्ञे न कहा होता तो वह्‌ इस तरह सर्वधा निर्बाध तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था 1 अतः 
नैनमत ही सवंज्के दारा प्रतिपादित है तथा त्य है 1 

$ ४५४. अव मूल ग्रन्धे जिन बातोका कथन नहीं ह, उनका भो थोडा निरूपण करते 
दै । वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक तथा साख्य चक्षु आदि सभी इन्द्रयोको प्राप्यकारी--पदार्योको 
प्रात करके उनसे सन्निकष करके ज्ञान उतपन्न करनेवाला -मानते हँ ! बोद्ध चक्षु भौर धोतके 
सिवाय बाकी स्पर्चन भादि तीन इन्दियोको प्राप्यकारौ कहते है । पर स्याद्रादो जैन चक्षे सिवाय 
समी श्रो आदि इन्द्ियोको प्राप्यकारी मानतेरहै। 


१. पवपराविर्ढवादिनः कथं मवैयुः म. १, प. १, २। २. -मानो वच्नोपहव भ. २। 
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$ ४५५. श्वेताम्बराणां संमतिनंयचक्ृवालः स्याष्रावरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका तच्वाथं- 
अमाणवत्तकं प्रमाणमोनांसः न्धायादत।रोऽनेकान्तजययताकानेकन्तप्वेशो घंमश्ं्रहुणी भरमेयरत्त- 
कोकस्वेत्येदमादयोऽनेके तकंगरन्याः ! दिगम्बराणं तु प्रमेधकमलसातण्डो न्यध्यकुमुदचन्दर आएपरी- 
क्षाष्टसहु्नो सिदधान्तसारो न्यायविनिश्चयटीका चेत्यादयः \\५८॥1 


इलि श्रीवपागणनभोक्गणदिनमभिश्रेवसुन्दरसूरिपद्पद्योपजोवि्र पणरस्नसूरिविरवितायां तकरदस्य- 
दीपिकायां षद्दक्षंनसमुस्चयीका्या * जैनमतस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थोऽपिकारः' ॥ 





ई ४५५. उवेताम्बरोके सन्पतितकं, नयचक्रवाछ, स्याद्वाद रत्नाकर, रटनाकरावतारिका, 
तच्तवा्थ॑प्रमागवात्तिक, प्रमाणमीमांसा, न्यायावत्तार, अनेकान्तजयपताका, भनेकान्तप्रवेश, 
धृरम॑संग्रहणी, प्रमेयरललकोश्च हत्यादि अनेकों तर्कग्रन्थ है । दिगम्बर्ोके प्रमेषकमलमातण्ड, 
न्यायकुमुदचन्द्र, भा्परोक्षा, अश्ट्सहखो, सिद्वान्तसार तया न्यायविनिश्चय टोका आदि प्रमुल 
तकंत्रन्थ ह ॥५८॥ 

इति री वपागगरूपी आकाशके सूयं श्री देवुन्दर सूरिर चरण सेवक श्री एणरतनसूरिके 

दवद रची. मथी षद्दकत॑न सुच्चयकी तकरहस्य दीपिका नामकी दीम 
जेनमतके स्वरूपदहा निणंय करनेदाका चौया अधिकार पूणं जा । 


१, ~कान्वजयप्र~म्‌. २। २. संग्रहणी या. क~, म. १,प. १, २1 ३. इति श्रोमत्तरोयणगगनांगण- 
तरभिश्रीदेवयुन्दरसूरिक्रमकमलोपजौ दिश्नौयुणरत्नाचा्यं म. २। ४, ~यां स्यादरादसुधाकुदो नाम वतुर्थः 
भ्रकाशः म. २1 ५. पुष्पिकेयं प, १, २ प्रत्योः नास्ति 1 


र्हम्‌ 
थ पन्नमोऽधिकारः 


$ ४५६. जय वैश्ञेषिकमतविवक्षयः प्राहु-- 
देवताविषयो अदो नास्ति नैयायिकैः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां तत्वे तु विध्यतेऽसौ निद्शयंते ॥५९॥ 

§ ४९७. भ्याख्या--अस्य लिङ्गवेषाचारदेवादिनेयायिकप्रस्तावे प्रसङ्गेन प्रागेव प्रोचानम्‌ 1 
मृनिविक्ञेषस्य कापोतो वृत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिपतितांरतण्डूलकणानादायादाय कृताहारस्थाहार- 
निमित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि । तस्य कणादस्य मुनेः पुरः क्िवेनोर्करूपेण मतनेतत्प्काशितम्‌ 1 
तत भौरक्यं प्रोच्यते ! पञ्युपतिभक्तत्वेन पाशुपतं चोच्यते । कणादस्य क्ष्यत्वेन वेश्षिकाः काणादा 
मण्यन्ते । अ्चार्यस्य च ` प्रायभिधानीपरिकर इति नाम समास्नायते । 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते ! देव एव देवता तद्विषयो भेदो-विकेषो वैशेषिकाणां 
नैयायिकः समं नास्ति एतेन यादुम्विेषण ईडवरो देवो तैययिकेरभिप्रतः, तादृभ्विशेषणः स एव 
वैशेषिकाणामपि देव हत्यभथेः। तत्वे तु तत्त्वविषये पुनविष्यते भेदः! असो ततत्वविषथो भेदो 
°निदश्यंते- प्रद्ंते ।\५९॥। 


§ ४५६. अब वैरोषिक मतका निरूपण १ -- 

वैशेषिकोके देवताके स्वरूपमे नैथएयिकोते कोई मतभेद नहीं है ! हा, तसस्वोको संख्या तथा 
स्वरूपका विषयमे जितना मतभेद है वह दिखाते हैँ ॥५९॥ 

§ ४५७. वैदोषिकोके ज्गि वैष आचार तथा देवता मादिका स्वह्प नैयायिकमतके 
निरूपणके समय प्रसंगे बता दिया गया है ! एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तस. मागं १ हृए 
चावलोंको उठा-उटाकर अपनी उदरपूरणा करते थे । भतः उनकी कणाद--कणको माद-खमे- 
वाका संज्ञा थी । खोग उन निस्पुही साधुको कणाद कहते ये । निस तरह कवूतर रास्तेमे पड़े हए 
चावरछोको केनीको चोचे बोन-वीनकर खाते हँ उसी तरह किसी गृहस्थसे याचना किये बिना 
रास्ते मे १३ हुए निकम्मे अन्नसे भोजन करना कापोती वृत्ति है 1 उन कणाद ऋषिके सामने 
क्िवजीने उत्लूके शरौरको धारण करके इस वैशेषिक मतका दिम निरूपण किया था, अतः 
इस मतको ओलूकय दरंन भी कहते ह, वैशेषिक लोग पशुपति-दिवके मक्त होते है, मतः यद्‌ 
वशेन पाञुपतदशंन भी कहा जाता है, उन कणाद-ऋषिने स्व॑परथम "कणादसूत्र' को रचना कौ 
तथा वैरोषिक्‌ कणादके ही शिष्य हँ अतः इन्दं काणाद भो कहते है । आचायेका प्रागसिधानी 
परिकर' पह नाम कहते दै ¦ 

$ ४५८. देवको हौ देवता कहते हँ । जिस प्रकार नैयायिक रोग नित्य सवं्ञ सृष्टिक 
अदि रूपे ईश्वरको देवता मानते हैँ वेरोषिक्‌ मो उसी तरह ईस्वरको ही देवता मानते टै ! अतः 
नैयायिक भौर वेशेषिकोमे देवताके विषयमे कोई मतभेद नहीं है । तत्वविषयक मतभेद काफो है 
अतः वही तत्वविषयक मतभेद दिखाया जाता है- 


१. प्रागमिधानोपकरिकरः म. श! प्रामभिधानोयरिकरः म. 9, प. १, २, क. } २. निददयते 
इमेवाह म, २। 
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तमेवाह- ६ ह 
द्रंयं गुणस्तथा कम सामान्यं च चतुथकम्‌ । 
विशेषसमवायौ च तश्वषट्‌कं तु तन्मते ॥६०॥ 
$ ४५९. स्पास्या-द्रभ्यं प्रथमं तत्वं गुणो द्वितीयम्‌ \ तथाशब्दो भेदान्तरमुचने । कमं 
ततीयं सामान्यं च चतुथंमेव 1 चवुथंकम्‌ स्वाथे कप्रत्ययः। विक्ेषतमवायौ च पञ्चमषष्ठे तत्त्वे 1 
उभयन्न चकारौ समुच्चयार्थौ ! तुशब्दस्यावधारणाथंतवे तत्त्ववद्‌कमेव न न्पुनाधिकं षडेव पदार्था 
इत्यथः । तन्मते वेश्ोषिकमते ! अत्र पदार्थषदेके द्रव्याभि गुणारच, केचिन्नित्था एव केचित्त्वनिरथाः, 
२ नानिस्थमेव, सामान्यविश्ेषसमवायास्तु निर्या एवेति 1 केचित्वभावं सप्रमं पदायं माहुः ५६० 
§ ४६०. अथ द्रष्यभेदनाहू-- 
तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि 1 
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पश्ठर्िंशत्िधा (1६१॥ 
8 ४६१. व्यार्या--तत्र-तेषु षटसु पदार्थेषु दरव्यं नवधा, ्यवच्छेदफलं वाक्यमिति ग्यायान्न- 
वैव न तु स्यूनाधिकप्रकारम्‌ \ अत्र द्र्यमिति जात्यपेक्षमेकवचनम्‌, एवं प्रागग्रे च जेयम्‌, ततो 
नवैव द्रवपाणीत्यथंः । एते छायातमसो आलोका भावरूपतवा्न द्रभ्ये भवत हसयुक्तम्‌ ! भुः पृथिवी, 


वैशेषिक मतमें दरग्य, गुण, कमं, सामान्य, विज्ेष ओर समवाय ये छह तत्व है 11६०\॥ 

§ ४५९. वैशेषिक मतम पहला द्रव्य, दूसरा गुण । तथा शब्द अन्य भेदोक्तौ सूचनाः करता 
है। तीश्षरा कमं, चौथा सामान्य । स्वारथ॑मे क' प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही चतुर्थक कहते है । 
पंचव विदोष भौर छठा समवाय है! चशब्द समुच्चयार्थक हे। तुशब्द निश्चयवाचक है, 
भर्थातु छह हौ तत्व ह कम-बदृ नही, न तो पाचहौरह गौर नसातही | हन चछह पदार्थो ट 
द्रव्य ओर कु गुण तो नित्य हँ तथा कुछ द्रव्य ओर गुण अनित्य । कैमंपदाथं अनित्य ही है 1 
सामान्य, विशेष भौर समवाय नित्य हौ ह । कोई माचा बभावको भी सातवां पदार्थं माते दहै! 

४६०. मव द्रव्यके भेदोको कहते है-- 

उनमें द्रव्पदा्ं नौ प्रकारका है - १ पृथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ८वायु, ५ आकरा, 
६ काल, ७ दिश्चा, ८ आत्मा, ९ मन । गुणपदार्थं पचस प्रकारका है \१६१॥ 

३ ४६१. उन छह पदार्थोमि द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निरचयालक होता है, अतः 
नौहीद्रव्यहनकमओरन बद्तो। द्रष्यनतो आष्हौहोसक्तेहं भरन दसहौ। यद्यपि 
द्रव्यनौहँफिर भी श्रग्यमु' यह्‌ एकवचनका प्रयोग द्रग्यल्व जातिको अपेक्षा समन्षना चादि 1 
प्रहरे शलोकम तथा मागे भो जहाँ कटं एकवचनान्त दव्य इान्दका प्रयोग हो वह्‌ द्रव्यह्व जाति- 
को अवेक्षा समक्चना चाहिए । इसछिए द्रव्य नौ ही हैँ । इस तरह द्रव्यो नौ संस्था नियत हो जानेपे 

१. “व मविक्ेषप्रसुतादुद्रव्यगुणकर्मसा मान्यविशेषवमवायानां पदा्थनिं वैसावम्यंवरम्याम्यां तत्तवज्ञनालिः- 
श्रेयश्‌ 3'"--बैशे, सू. १। ३४ ! २, “मावपरिज्ञानापेक्षित्वादमावस्थ पुथयनु रसंस्यानम्‌ ..."" पशष, 
म्यो. पु. २० । “ममोवस्य पुथयनुषदेशचः मावपरतन्न्यात्‌ न त्व मावात्‌ ।' --भ्र्. कन्दो. च, ७। 
^ अमावस्य च समानतन्वसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्य न्यायदञने मानदेन्द्रिपतासिद्धिवदश्राप्यविरोघाद्‌ अस्पुषग- 
मसिद्धनन्तसिद्धत्वात्‌ ।**-- न्यायी, पर. ३ । ३. ““ृथिग्धापस्तं जो-वायु राकाशं कालो दिगात्मा मन इति 
द्व्धराणि “वेशे. स्‌. १।१।५ 1 ४, ““मासाममावसख्पत्वाच्छायायाः 1" --भ्रक्त, व्यो. र. ४६1 
"दरव्यगुणक्मनिष्पत्तिवैवम्यदमावस्तमः ।""--वैशे. सू, ५।२।१९ । ““उदुमूतशूपवद्यावततेजः संसर्गाभाव 
स्तमः “वेशे, छप. ५,२।२० 1 ५. “पृथचिवीत्वामिसंबन्वात्‌ पुथिवी । .~विषयस्तु इचगुकादि- 
क्रमेणारन्धस्विविघो मृत्पाषाणस्वावरलक्षगः ! तत्र मृश्रदेशाः--प्राकारेष्टकादयो मृल्रकाराः । पाषाणा-~ 
उपछमणिवच्रादयः ) स्थावरास्तृणोषधिवृक्षरतावतानवनस्पतय इति ।"--ग्र्च. मा. ए, १३ । 


४०८ षड्दरोनसमुच्चये [ कार ६१. § ४६९- 


काटिन्धलक्षणा मूत्पाषाणवनस्पतिरपा ! 'जलमापः तरव 'सरिस्स पुद्रकरकःदियतम्‌ 1 तेजोऽग्नः, 
तैर्न चतुर्था, भोम काष्ठन्धनभ्रमवम्‌, दिव्यं सु्ंविधुदादिजम्‌, आहारपरिणामहेवुरौदयंम्‌, माकरं 
च सुवर्णादि 1 "अनिलो वायुः ! एतानि चत्वयंनेरूविधानि 1 

$ ४६२. अन्तरिक्षमाकाश्नम्‌ ! तच्चैकं नित्यमृतं विमु च द्रव्यम्‌ \ विभुश्न्देन विद्वव्याप- 
कम्‌ \ इदं च हाब्देन्‌ लिङ्केनावगभ्यते, आकाश्ञगुणत्वाच्छव्दस्यं 1 इन्द्र भूजलतेजोऽनि्न्तरिक्षाणि ¦ 

$ ४६३. कलः परापरन्यतिकरयोगपद्यायोपपचचिरक्षि्रप्रस्ययलि् द्रव्यम्‌ \ तथाहि- 
पर पितापरः पुत्रो युगवदयुगपदवा चिरं कषप कृतं करिष्यते वेति यत्वरापरादिन्ञानं तदादित्या. 
दिक्रियाद्रष्यम्यतिरिक्तपवाथंनिबन्धनं ततप्रस्ययविलक्षणस्वात्‌ धटादिभ्रस्ययवत्‌ 1 योऽस्य हेतुः स 


छाया ओर अन्धकार द्रव्य नहीं) छाया भौर अन्धकार तेजोदरव्यके अभाव रूपरहै, मतःवे 
अभावपदाथं ह न कि द्रव्यपदाथं ! मू-पृथिवी ! पृथवो कठोर होती है, नेसे मिष्ट, पर्थर, वृक्ष 
आदि । जल--पानी, नदौ, समुद्र, वरफ आदि अनेकं सूपो मिलता है । तेज-अआग। माग 
चार प्रकार की है-१ छकड़ौ आदि इधनसे सुरगनेवारी भोम. जातिको, २. सूये, बिजली आदिमे 
दिग्य जातिकी, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते है । ४. आकरज-खनिज सुवर्णादि 
पदार्थेन रहनेवाकी । अनिल-वायु ! ये चासं दव्य अनेक चोमे देखे जाते है । 

§ ४६२. अन्तरिक्ष-माकाश । आकाश नित्य एक अमूत तथा व्यापक द्रव्य है । विसुका 
अर्थं है वि्वव्यापक । शब्द आकाशका गुण है, सतः शब्द नामक लिगसे हौ भकाञ्क्रा अनुमान 
होतादहै। भू जल भादिका दन्द समास करना चाहिए । 

§ ४६३. दिशा गुण जातिकी अपेक्षा जिस समोपव्तीं अधमजातीय मूख वृढ पुरषे अपर 
प्रत्यय होता है उसौमे काल द्रव्य जवान विद्धान्‌ युवकेको अपेक्षा परप्रत्यय कराताहै। तथा 
जिं दुरदेशव्तीं जवान विद्वान्‌ युवकमे दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है उसोमें कार, 
द्रव्य, अधमजातीय मूख बृढकरी अपेक्षा मपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह प्र ओर अपर 
प्रत्ययोकी विपरीतता दश्च आदिसे भिन्न काल द्रव्यकौ सत्ता सिदध करती है । "यह कां एक साथ 
किया गया, यह्‌ क्रमते किया गया, यह्‌ जलदो किया गया, यह देरोसे किया गया" इत्यादि कार 
सम्बन्धौ प्रत्यय भी कालकी सत्ता सिद्ध करते ह । "पिताजेठादहै, पुत्र लर है, युगपत क्रमसे, 
शीघ्र, धीरे-धीरे काये किया या किया जायेगा" इत्यादि परापरादिप्रत्यय, सूर्यकी गति तथा अन्य 
द्रव्यो उतपन्न नहीं होकर किसी द्रे द्रव्यकी अपेक्षा होते है, क्योकि सू्ंकी गति आदि 
होनेवाखे प्रत्यये ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके हु । जिस प्रकार घटसे होनेवाला शह घट है' यह्‌ 
त्यय संकी गति आदिते भिन्न चट नामक पदार्थको अपेक्षा रुदता है उसी तरह परपरादि 
भ्रत्यय भ सूयेकी गति आदिते भिन्न काल द्रभ्यको अपेक्षा रखते हैँ । सुयेको गतिमे तो `यह्‌ सुयंकौ 
गति है" यह्‌ प्रत्यय होगा, सकेद वामे या मुंहपर पडो हुईं जुरिोमे मी सफेद बाल, भूरिया 








१. “भप्तवाभिसंबन्वादाप 1 -- विषयस्तु सरितषमुदरहिमकरकादिः 1“ --परशच, मा. ए. १४ । २. समुद्र- 
सरित्करका- भ. २} ३. “तेजस्त्वामिसंबन्वात्‌ । तेजः ।..-.विषधसंकं चत्विषम्‌ .--सुवदि !“-- 
भ्रश. मा. श. ५५। ४. तच्चतुर्धा स. १, २, प. १, २। ५. "वायुत्वाभिसंनन्धादरायुः "~ 
परश. मा. र. १६। ६. तवाकाञ्चस्प गुणाः अब्दकतस्यापरिमाणपुचक्त्वसंयोमविभागाः...रब्दलिद्धा- 
विेषःदेकत्वं खिद्धम्‌,-.-विभववकच्नात्‌ परम पहत्वरिमाणम्‌ ।"-मरशच, मा. ण. २६-२५ ॥ ७. काकः 
प्राप्रम्यविकरयौगपदयायौगपयविरकष्रप्र्ययलिङ्गम्‌ ! ,--कारुलिद्ाविशेषादेकत्वं सिद्धम्‌ 1.~कारणे 
काल इति वचनात्‌ परममहसवरिमाणम्‌ ॥*~~प्रा. मा. घ. २६। ८. परः पिता पुत्रात्वरः पुत्रः पितुः 
गुग~म, २। 


का ६१. § ५६६ ] वैशेषिकमतम्‌ 1 ५४०९ 


परिशेष्यात्काकः स चैको नित्योऽमूरतो विभुररव्यं च \ 

$ ४६४. दिगपि द्व्यमेका नित्या विभुश्च { विस्वी च ) \ भूर्ेषवेव हि द्वेष सूतं 
द्व्यमर्वचि इृत्वेदमस्मासूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनो्तरेण पूवंदक्षिणेन दक्षिणापरेणायसेत्तरेणोत्तर- 
ू्वेणाधस्ताद्परिष्टादित्यमो दशप्रस्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति \ एतस्पाश्चंकव्देऽपि प्रच्यादि- 
भेदेन नानात्वं कार्यविक्ञषद्चदस्थितम्‌ 


§ ४६५. "गात्मा जोवोऽनेको नित्योऽमूर्तो विसुद्र्यं च 1 

$ ४६६. *मनश्ि्त, तच्च नित्यं दव्यसणुमात्रभनेकमादुसंचारि प्रतिश्षरीरमेकं च 1 “युष 
यज्ज्ानानुतपत्तिमंनसो लिङ्खम्‌, आत्मनो हि सवंगततवाद्‌ युगपदनेकेन्द्ियाथंसंनिधाने सत्यपि करमेणेव 
जञानोत्पतयुपलम्भादनुमोयते ! आ्मेदधियार्थसंनिकर्षेम्यो व्यतिरिक्तं कारणान्तरं मनोऽस्तीति, पस्य 


यही प्रथय होगे । अतः इनसे भिन्न निमित्त सिवाय कालके दुसरा तहीं हो सक्ता । स तरह 
अन्य सब सम्भवित निमित्तोका निषेष होनेपर अन्तरे परिशेष न्यायत काद्रवयक्ौ सिद्धि होती 
है ! यह कालद्रभ्य नित्य एक अमूतं तथा व्यापक है । 

$ ४६४. दिगृ द्रव्य भी नित्यं अमूतं एक तथा व्यापक है । मूर्तं पदार्थोमिं एक दूरे 
अवेक्षा यहं इससे पू, दक्षिणमे, पर्विमभे, उत्तरम, भहनेय कोणर्मे, नैक्रत्य कोणे, वायव्य 
कोणमे, ईशान कोणमे,ऊपर या नीचे दै 1 ये दस प्रत्यय जिसके निमित्तसे होति है वही दिशा है । 
यद्यपि यह एक है फिर भौ मेके चारो भोर घूमनेवार सूयंका जब भिन्न-भिन्न दिशा प्रदेशो 
रट्नेवारे लोकपारोकि द्वारा ग्रहण किये गये दिशाके प्रदेशोसे संयोग होता है तब उसमे पुव- 
परिविम भादि व्यवहार होने लगते ह । दस प्रकारके प्रत्ययो भी दिशा-पू्वं भादि दशं भेदका 
अनुमान भलो-माति किया जा सकता है । 

$ ४६५. आतमा जीव, यह नित्य ममूतं तथा व्यापक होकर भी अनेक है ! 

$ ४६६. मन--चित्त, यह्‌ नित्य है, परमाणु रूप है, अनेक है, तथा हर एके शरीरमे एक- 
एक रहता है तथा बहुत ही शीघ्च सारे शचरीरमे गति करता है । एक साथ अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति 
न होना ही मनके सद्धावका भ्बल साधक है । आत्मा तो सवन्धापक है, अतः उसका एक साथ 
सभी इन्दर्योके साय संयोग है हौ । पदार्थोके साय इन्दर्योकरा भो युगपत्‌ संयोग हो हौ सकता है 1 
एक गरम पडीको खाईए, उसके रूप, रस, गन्ध आदि सभीके साथ हन्दियोका युगपत सम्बन्ध हो 
रहा है) फिरमी रूपादि पाचों ज्ञान एक साथ उतपन्न न होकर क्रमसे ही होते है। इस क्रमो- 


१. “दिक्‌ पूर्वापरादिभरत्यथलिङ्गा । मूर्तदरव्यभवधि कत्वा मूर्ेष्वेव द्र्ेषवेतस्मादिदं पूरव॑ण दक्षिणे 
परचभेनौत्तरेण पूरवदक्षिणेच दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उततस्पू्वेण चाघस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्या 
यतो भवन्ति षा दिनिति, अन्यनिमित्तासंभवात्‌ 1....दिम्‌ चिद्ध विशेषा दऊजसैकत्वैऽपि दिश; परम- 
महर्िभिः भूुतिस्मृतिोकसंग्यवहा रावं मेरं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य मभरवतः सदितुये संयोगविकेषाः लोक. 
प्ालपरिगृहीततदिक्प्दे्ानामन्वथाः प्राच्यादिभेदेन दशषविषाः संज्ञाः कृदाः मतो भक्तया दश्च दिशः 
सिद्धाः 1" शष. मा. धर. २८ । २. “आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा 1.-ठथा चात्मेति वचनात्परम 
मह्परिमाणम्‌ । --परश, मा. ष. ३० | ३. “मनस्त्वयोगान्भनः 1 सस्यप्यातमेन्द्ियारथवान्निध्ये ज्ान- 
सुलादीनाममृस्वोत्पततिदर्थनात्‌ करणान्तरमनुमोयते । श्रोव्राचव्यापारे स्मृ्युत्यत्तिदर्शनःत्‌ उायेन्दियैर- 
गहौतशुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्त :करणम्‌ ॥*...्रयत्नज्ञानायोगपचचक्चनात्‌ प्रतिशचरीरमेकल्वं सिद्धम्‌ । 
पृक्त्वमप्यत एव 1 तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ ।,..प्रयत्नादृ्परिग्रहवशादाजुसंचारि चेति 1” - भश. 
मा. ध्र, ३६ । ४, न्यायसू. १।१।१६। 
५२ 
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संनिधानाज्जञानानामूत्यत्तिरसंनिघःनाञ्चानुत्पससिरिति ¦ त्य च मनसो मृतश्षरीरान्निग॑तस्थ मुत" 
क्षरो रभस्यासन्नमदुष्टक्छादुषनातक्रियैरणु भिद्रंचणुकादिक्रमेणारञ्बमतिपुक्ष्ममनुपलन्धियोभ्यं हरीर 
संक्रम्थेव स्वरगद गत्तस्थे स्वर्गाधुषभोर्यश्ञरीरेण संबन्धो भवति । केवलस्य स्वेतावेद्‌दूरं गतिनं 
स्थव्त्‌ । तच्च मरणजन्मनोरान्तरारं मतं श्षरोरं मनसः स्वगंनारकादिदेशं प्रतिवहनधमकत्वादातिः 
वाहिकभित्युच्यते । ततो इन्द्रे कालदिमास्ममनांसि ! चः समुच्चये । 

§ ४६७. तत्र पृथिग्यापस्तेजोवायरित्येतच्चतुःसङ्कुःधं ब्रव्यं प्रसयेकं नित्यानित्यभेदाददधि- 
प्रकारम्‌ । तत्र परमाणुरूपं नित्यं “सदका रणवन्नित्यम्‌"' [ वैशे, सु. ४।९।१ } इति वचनात्‌ 1 
तदारब्धं तु दयणुकादिकायद्रव्यमनित्यम्‌ \ आकाश्ादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिमतत्वात्‌ । 

§ ४६८. एषां च द्रग्यत्वाभिसंबग्धाद्‌ द्रव्यरूपता । व्रव्यत्वाभिसंबन्धश्च द्रम्धत्वसामान्योष- 
लक्षितः समवायः । तरेसमवेतं वा सपसास्यम्‌ । एतच्च द्रश्यत्वानिसंबन्धादिकमितरेभ्यो गुणादिस्थो 
व्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ ! एवं पुथिव्धादिभेदानामपि पाषाणादीनां प्रयिवीत्वानिसंबन्धादिकं 








पत्ति ज्ञात होता है कि कोई एसा सूष्षम पदाथ अवश्य है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 
उत्पन्न न होकर क्रमसे ही उपजते हँ । आत्मा, इन्द्रिय ओर पदा्थंका संयोग इनसे मिन्न एक 
मने नामका कारण अवश्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रियत ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं है । इसका संयो ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है ¡ यदि मनका संयोगनत 
हो तो ज्ञान उन्न हौ नहीं हो सकता । यही मन मृत शरोरसे निकलकर स्वगं जादिमे जाता दहै 
भोर वहां स्वर्गीय दिव्य शरीरसे सम्बन्ध करके उसका उपभोग करता है । जन मनुष्य मस्ता है 
तब मनका स्थूर शरीरस सम्बन्ध छूट जाता है 1 वहं उस समगर अदृष्ट पुण्य-पापके अनुसार वहीँ 
बने हुए अल्यन्त सुक्ष्म आतिवाहिक छिग शरीरम घुस जाता है भौर उसके द्वारा वह स्वगं भादि 
तक पहुचता है । जोवके पुण्य-पपके अनुसार मरनेके बाद हौ परमाणुमोमें क्रिया होकर इयणुक- 
च्यणुक आदि क्रमे अस्यन्त सूक॑म मातिवाह््कं शरोर बन जाता है । यह्‌ शरीर इतना सूक्ष्म होता 
है किं आांखोसे नहीं दिखाई देता ओर न किसी अन्य इृन्द्रियसे भो इसका परिज्ञान हौ पराता है। 
अकेला भन इस आतिवाहिक शरीरके बिना इतनी दुर तक नहीं जा सकता । यह्‌ मरण भौर चरुत्तन 
जन्मके बीचमे रहनेवाला सूक्ष्म शरीर मनको घ्गं मोर नरक आदि तक ठोता है- पवा देता 
है अतः इते ठोनेवाला आतिवाहिक शरीर कहते ह! कार आदिकाः दन्द समास करना चाहिए । 
भ्व" शब्द समुच्चयार्थक है । 
$ ४६७. पुथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ये चार द्रव्य नित्य भो होते है तथा अनित्य भी। 
परमाणुल्प पृथिवी भादि नित्य है । कहा भौ है-““उत्‌ होकर भी जो वस्तु कारणोसे उस्यनन न 
हो उसे नित्य कहते ह ।'*' परमाणुरूप द्र्य सत्‌ तोह ही बौर किसौ अन्य कारणस उत्पन्न 
भी नहीं होते भतःवे नित्य हं । इन परमाणुभोके संयोगसे बने हए दरयणुक भादि स्थूल 
न द्रव्य अनित्य भाकाल्च आदि द्रव्य किसी कारणसे उत्यन्नन्‌ होनेके कारण नित्य 
ही 
$ ४६८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध ही इनमें द्रव्यख्यता कता है तथा द्रव्य द्रव्य 
यह्‌ अनुगत व्यवहार कराता हैः दरग्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होताहै। समवायतो 
नित्य गौर एक है अतः द्रव्यत्व विशोषणवाला समवाय या समवाये सम्बद्ध द्रव्यत्व दरव्योमे द्रव्य- 
रूपताके प्रयोजक होते है 1 यह्‌ दरव्यसवका समवाय गुणादि पदार्थे द्रभ्यको व्यावृत्त करता है तथा 
उनमें द्रव्य द्भ्य" व्यवहार कराता है 1 अवः यहु दरथ्यका व्यवच्छेदक्‌ लक्षण--असाधारण स्वरूप 
है । इसी तरह पृथिवीम पुथिवीत्वका समवाय, जलमें जलत्वका समवाय, वायुम वागुत्वका समवाय 
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'रक्षणनितरेर्योऽबादिभ्यो भेवव्यवहारहेतु्रटव्धम्‌ \ अभेदवतां त्वाकाशकारदिश्रव्पाणामनावि- 
तच्छब्दवाच्यतां द्रष्टम्य! । 

§ ४६९. इदं च नवविघमपि द्रव्यं सामान्यतो हेषा, जत्रव्यं दरव्यं अनेकद्रश्यं च द्रव्यम्‌ 
तत्रादरव्यमाकाश्काखदिगात्ममनःवरमाणवः कारणद्रग्यानारग्धत्वात्‌ ! जनेकदरव्पं तु दचणुकादि" 
स्कन्धाः } तन्न च द्वाभ्यां परमाणुभ्यां कायंद्रभ्ये आरब्धेऽणुरिति व्यपदेशः, परमाणुदयारब्बस्य 
द्चणुकस्याणुएरिमाणत्वात्‌ । त्रिचतुरेः परमाणुमिरारडधस्यापि “कायंदर्यस्थाणुपरिमागतैव 
स्थात्‌, परं हयणुकश्ययदेदो न स्याद्‌ 1 त्रिनिद्वचणुकेदवतुरभिर्वारञ्धे उ्यणुकमिति व्यपदेजः, न तु 
द्वाभ्यां दचणुकाम्यमारम्धे, द्वाम्यामारग्धस्य ह्यषलन्धिनिनितं महस्वं न स्थात्‌ ! चयणुकं च 








तथा अग्निम अभ्नित्वका समवाय उनकी इतर द्रव्योसे व्यावृत्ति कराकर “ुयिवी' आदि बनतुगत 
ग्यवहारमे कारण होताहै। भका कार ओौरदिक्षाये एकन्एकदहीद्रव्यहँ। इसलिए इनमें 
आकाश्चत्व आदि जात्तियां नहीं पायो जातीं । अतः इनकी "जका, काल "मोर दिशा यै संज्ञां 
तथः व्यवहारे अनादि कालीन 
~ $ ४६९. ये नवो द्रव्य सामान्यसे दो प्रकारके है--एक बद्रवय द्रव्य भौर दर्रे भनेक्‌ द्रव्य 
द्भ्य, जिनको उत्पन्न करनेवाला कोई मन्य द्रभ्य रूप समवायिकारण नहो वे अद्रव्य द्रव्य हैं भर्धातु 
नित्य द्रव्य । जेते आकाश काल दिना भामा मन मोर पृथिवी आदिक परमाणु ¦ इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कारण द्रव्यं नहीं है जिनकी उत्पत्तिमे अनेकं द्रव्य समदाधिकारण होते है वे भतेक 
दव्य द्रव्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहलाते हैँ जैसे परमाणुओंते बननेवाले दवणुक आदि । मत्तख्व 
यह कि द्रव्य य। तो भद्रभ्य निस्य होंगे या अनेक द्भ्य अनित्य । कोई भी द्रव्य "एकद्र्य'--जिसकी 
उसपत्तिमे एक ही द्रव्य सरमवायिकरारण हो जैसे ज्ञानादि गुण-नहीं हो सकता । दो परमाणुमोसे 
उत्पन्न होनेवारे कारय दरग्यको 'अणु' कहते द; क्योकि दो परमाणुभसि उत्पन्न द्रभ्यम मणुपरिमाण 
ही रहता है । ईषी तरह तोन चार्‌ परमाणुओोंसे उत्पन्न होनेवाकते काथं द्रव्य भी "अणुः ही 
कहै जाति है उन्दं दयणुकं नहीं कहते । तीन या चार द्वथणुक्से उत्पन्न होनेवाला कायं द्रव्य ब्थणुक 
कहुराता है । दो वुको उत्पन्न होनेवाले कायंदरव्यको श्र्यणुक नहीं कह सकते; क्योकि दो 
देथणुकोसे उत््ैन कायम इन्द्रियो प्रहण करने लायक महत्व परिमाण नहीं होता 1 व्र्यणुक्‌ द्रव्य 
ही इन्द्रियोके द्वारा भ्रटम करने कायक होता है । इस तरह अगे-जागे महान्‌ परिमाणवाले कार्यं 
द्र्धोकी उस्पत्ति होतो जाती है । विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको कार्यम स्वसजातोयं उक्ष 
परिमाण उत्पन्न करनेका नियम है । यदि परमाणुके परिमाणको द्वयणुकके परिमाणमें कारण माना 
जायेगा तो उसमे जणु परिमाणके सजातीय उक अणुत्तर परिमाणकी उसपत्ति होगी । अतः 
प्रमाणुकरे अणुपरिमाणको काके परिमाणमे कारण नहीं मानकर परमाणुकती संख्याको कारण 
मानते है । जिससे दवणुकमे अणुपरिमाणको हौ उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणको । दसी 
तरह यदि दवणुकके अणुषरिमाणको व्यणुकके परिमाणमे कारण मानेंगे, तो इसमे भो अणुजातोय 
उक्कृषट-अणुतर प्रिमाणकौ हौ उत्पत्ति होगौ ! अतः द्रवणुरकोमे रहनेकारमे बहुत्व संस्थाको कारण 
१. “लक्षणं च भेदार्थं व्यवहारार्थं चेति । तथाहि पृथिन्यादीनि इतरस्माद्‌ भिस्ते द्रव्पाणीति वा 
व्यवहर्तव्यानि द्रन्यत्वयोयात्‌ +" -प्च. व्यो. ठ. १५० । “ुचिव्यादोनां तवानासपि द्रव्यल्वयोयः 4" 
प्रर. भा. ए, २०। ““एतेन द्रग्यादिषदार्थस्य इतरेम्थो मेदलकणमुक्तम्‌ ॥” प्र, कन्दी घ. 
२० । २. “आकाशकालदिशामेकेकत्वादपरजात्यमावे पारिभापिक्यस्तिख्लः संज्ञा भवन्ति आकाशं कालो 
दिगिति ।” परक, मा. र. ५८। ३. कस्याणु परमाणुत्वात्‌ म. ९, २, प. १, २।- 
कस्यापरभापुत्वात्‌ कं.) ४० कायंस्यागुष-म. $, प. 3, २ 1--क्र्यस्याणुपरमागुतैव म. २। 
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दष्यमुपलन्धिोग्यमिष्यते ! ततश्वापरापरारञ्च्वेऽपरापरदर्योतपतिर्ञेया ! = गुणः पुनः 
परश्चविशतिघा स्पष्टम्‌ ॥\६११॥ 

§ ४७०. शणस्य पञ्चविदातिविघत्वमेवाह-- 

स्पश्षरससूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगो । 
परिमाणं च एृथक्त्वं वथा परसषापरत्वे च ॥६२॥ 
बुद्धिः सुखटुःखेच्छाधर्माधमप्रयत्नसंस्काराः । ॥ 
दवेषः स्नेहयुरुते द्रव्यत्ववेगौ गुणा एते ॥६२३॥ `।युग्मम्‌॥ 

§ ४७१. व्याख्या स्यशस्त्वमिन्दियग्राह्यः पृथिग्युदकन्वरनपवनवृत्तिः। रपो-रस- 
नेन्दियग्राह्यः पृथिश्युदकवृत्तिः। चधूर््राह्यं रूपं `पुथिव्युदकञ्वलनवृत्ति, तच्च रूपं जलपरमाणुषु 
तेजःपरसमाणुमु च नित्यं, पाथिवपरमाणुरूपस्य त्वम्निसंयोगो विनाक्ञकः । सवंका्येषु च फारणरूप- 
रवकरूपमुत्पदयते, उत्पन्नेषु हि द्चणुकादिकार्यषु पचात्त्र रूपोतपत्तिः, निराश्रयस्य कायंरूपस्वानु- 





माननेपर हौ च्रयणुकमे महापरिमाणको उत्पत्ति हो सकती है । यही कारण है कि तोन दवगुकसे 
च्यणुकूकी उत्पत्ति बताया है न कि दो द्वथणुक्रसे। दो दवयणुकमे बहुत्व संख्या न होकर दस 
संख्या ही रहतौ है । गुण पच्चीस प्रकारका ह यह्‌ स्पष्ट है । 

$ ४७०. अव पच्चीस गृर्णोका निरूपण करते है-- 

स्पशं, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, परयक्त्व, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, धमं, अधमे, प्रयत्न, संस्कार, देष, स्तेह्‌, गुरुत्व, व्रवत्व मौर वेग, ये 
पञ्चस गुण है \\६२-६२॥ न 

6 ४७१. स्मन इन्द्रियक्वा विषयभूत गुण स्पर्ं है । यह स्पशनन्द्ियसे चुभा जाता है गौर 
पृथिवी, ज, अग्नि ओर वायुने रहता है ! जीभके द्वारा चला जानेवाला गुण रस है ! यह्‌ पृथिवी 
भौर जलमे रहता है ! मांसे दिखाई देनेवाला गुण रूप है । यह्‌ पृथिवी जर मौर अग्निमे पाया 
जाता है । जल तथा अग्निके परमाणुओंका रूप नित्य है परन्तु पृथिवोके परमाणुओक्णा रूप मग्र 
संयोगसे नष्ट हो जाता दै । पृथिवोमें अग्निके संयोगे पूवप न्ट होकर नया पाकजलूप उत्पन्न 
होता है। कारणके रूपसे हौ सभी काथेमिं रूपकी छतपत्ति होती है । जब पहले दवणुकादिकायं 
उत्पन्न हो जाते ह तब उनमें रूपादि गुणौकी उसयत्ति होती है; क्योकि रूपादि गुण है, अतः वे 
निराघार उन्न नहं हौ सक्ते, उनका आधारभूत द्रव्य होना ही चाहिए । इस तरह जब गुम 
निराधारं उत्पन्न तहीं हठे तब उनका नाश्च भी माघारके नाशते ही होगा । कायंरव्यरूपो आधारके 
नष्ट होते ही द्वितीयक्षणे रूपादि गुर्णोका नाल होता है । क्षण इतना सूक्ष्म है फि वह हम लोगोकी 


१. परद्-म, २। २. गुणपञ्च-म. २। ३. “श्परसगन्षस्य्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे. बुद्धयः सुखदुः खेच्छाेषो प्रयत्नार्व गुणाः ।" वशे, सू. १।१।६॥। “इति 
कण्ठोक्तः षसदश् । चशब्दसभुच्चिताश्व गुरतवद्र वत्वस्नेहसंस्का रादृष्टशब्दाः सप्तवेत्वेवं चतुधि्यतिर्युभाः । 
परश, मा. पर. ३। ४. युगलम्‌ । म. २। ५. "श्परशस्स्वगिन्द्िथग्राह्यः । क्षित्युदकज्वलनपवन- 
वृत्तिः 1” रकष, म. श. ४५। ६, “रसो रसनग्राह्ः । पृिब्युदकवृत्तिः ,*' --प्रश. म।. 
पु. ४५। ७, “तव कूपं चकषुर्ाह्यम्‌ ¦ पृथिव्युदकल्वलनदृत्ति द्ग्याधुप्लम्भकं नयनसहकारि शुक्ला 
चधेकश्रकारं सछिलादिपरमःणुषु नित्यं पाथिदपरमणुषम्निसंयो शविरोधि स्दंकायंदरवयेषु करणु णपूरवक- 
माश्चयविनारषदेव बरिनश्यतीति 1" --प्रशच. मा. ए. ४४६ 


-का० ६३. ९ ४७३] वैरेषिकभतय्‌ 1 ४१३ 


त्यात्‌ । तथा कायंरूपविनान्लस्थाश्रयविनाक्च एव हेतुः \ पुवं हि कायं्रव्यस्थ नाः, तदनु च 
ख्पत्य, आश्ुभावाच्च करमस्याग्रहभमिति । `गन्वो ध्राणग्राह्यः पृथिवीति । स्पशादिश्च गुणत्वे 
सति त्वभिन्द्ियग्रह्यादिकं लक्षणमितरस्यवच्छेवकम्‌ 1 

§ ४७२. "शब्दः धोरेन्रियगराह्यो मगनदृत्तिः क्षणिकङ्च । शोत्रेन्दियं चाकालाटमकम्‌ १ 
अथाकश्े निरवधव इदसाट्नीयं श्रोत्रमिदं च परकीयमिति विभागः कथमिति चेत्‌ ¦ उच्यते- 
यदीयधर्माधर्षाभिसंस्कृतकभंजञऽकुलयवरदधं भ्यन्नमस्तत्तस्थ श्रोत्रमिति विभागः, बत एव न््षिकादि- 
र्ध्न्तरेण न ्ञम्दोपलम्भः संजायते \ तत्क्णंशष्करुली विघातादूबाधिर्यादिकं च व्यवस्थाप्यत! इति \ 

$ ४७३. संख्या तु "एकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिलक्षणा ! सा पुनरेकद्रन्या चानेक्द्रव्या 
च तत्रकसंख्यैकव्रव्या, ' अनेकद्रव्या ठु द्वितवादिसंश्या । तत्रेक्रव्याया; सङ्िलादिपरमाण्वादिगत- 


स्थूलदृष्टमे नहीं चलता 1 हौ कारण है कि हम लोग कारयदव्यके नाशको तथा उसके गुणोके 
नाज्चको एक ही क्षणम मान रेते है! क्षण होते क्या दैर लगती है ? वहु बहुत हौ जल्दी होता है 
इसीलिए हम द्रव्यनाशं मौर गुणनाङके क्रमको नहीं जान पाते । नाकसे सूधा जानेवाला गुण 
गन्ध है । गन्ध सात्र पुयिवोमे ही रहती है । स्पशं दिके इतर ग्यावततंक मस्ताधारण लक्षण दष 
प्रकार है । स्पञ्नेन्द्रियसे चछुमा जाकर जो गुण हो वह्‌ स्पशं, रसनेन्दियते चखा जाकर जो गुण हो 
बेह्‌ रस, आंखोसे देखा जाकर जो गुण हो बहु रूप ओर नाके सुषा जाकर जो गुण हो वह गन्ध । 
यद्यपि रूपस्व, रक्ततव, गन्धत्व भौर स्पशंत्व जातियां भी चक्षु आदि इन्दो देखी, चाटो, पुंषो 
मौर च जाती दतो भी वे गुण नहीं हैँ मतः उनम पुरा लक्षण गतिव्याप्त नहीं हो सकता ! जिस 
इन्द्रिये जो पदां जाना जाता है उसी इन्दरियसे उसकी जाति मौर उसके भभावके परिज्ञान होने- 
का नियम है। अतः "गुण" विक्ेषणसे रूपत्व आदि सामान्यो लक्षण भतिन्याप्त नहीं हो सकता । 

§ ४७२. कानेसे सुनाई देनेवाला गुण न्द है । यह आकाशम रहूता है तथा क्षणिक है । 
कान इन्द्रिय आकाश सूपहीहै। 

शंका - माकाश तो निरवयव है, अतः यह हमारा श्रोत्र है मौर यह्‌ पराया यह विभाग 
फैषे हो सकेगा? 1 

समाधान--स्-पर विभागमे कोई कठिनाई नहीं है । जिसके पुण्य-पापते संस्छृत कण॑- 
शष्कुलि--कानका तारा- में भाकाशका जो भाग भाता है वह्‌ उसीकां श्रोत्र कहा जायेगा । 
इसीलिए नाक्के छेदभे समाये हुए आकाशे शब्द नहीं सुनाई देता । जिसके कानका तारा फट 
जातादहैया उसमे छेदहो जाता है वही व्यक्ति बहरा या कम सुननेवाला हो जाता है। 

§ ४७३. एक, दौ, तीन मादि व्यवहार करनेवाला गुण एकत्व, द्वित्व भादि संख्या है । यह्‌ 
एक द्रव्ये मी रहती है मौर अनेक दन्योमें भो ! एकलवसंख्या एकद्रभ्यमे रहता है तया द्विल- 
त्रित्व मादि संख्याएटं अनेक द्रव्ये । एक द्रभ्यमे रहनेवाी एकत्व संख्या जरू दिके परमाणुभोमे 
तथा कायेद्रव्पमे रहनेवाके रूपादि ¦ गुणोकी तरह नित्य भी है मौर अनित्य भी ) परमागुमोमे 
नित्य तथा कार्यद्रव्ये अतित्य । कायद्रग्यकौ एकस्वसंख्या कारणको एकत्वसंस्यसि उत्पन्न 
दौती है 1 अनेक दरव्यमे रहनेवाो द्वित्व आदि अपेक्षानुद्धिसे उत्पन्न होते ह तथा अपेक्षाबुद्धिके 
नाशसे हौ नष्ट हो जाते है, कीं आधारभूत द्रव्यके नाशते मो इनका नाश होताहै। दोयाततौन 





“ १. “मन्वो ध्राणग्राह्धः । पृथिवोवृत्तिः ! --प्रश्. मा. प. छथ 1 २. "शब्दोऽम्बरयुणः श्रोकग्रह्यः 
क्षणिकः कार्यकारणोमयविरोधो खंयोगविमामशब्दजः प्रदेशवृत्तिः 1” परश. भा. ष. १४४१ 
३. भो मूतस्याश्रोत्र-म. २। ४. -प्यते स~म. २1 ५. एकादिकाव्य-भ. २1 “एकादिन्यवह्‌ार- 
हिवुसंख्या ^", जा, प ४८ । ६. अनेकदरग्यादिषु तु म. २ ! घनेकसंख्या तु भा., क. 1 


४१४ षडदशंनसमुच्चये [ का. ६३ § ४७४ ~ 


रूपदीनामिव मित्यणनित्यत्वनिष्यततयः अनेकद्रव्यायास्तवेकत्वेभ्योऽनेकबिषयबुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिः ¦ अपेश्नाबुद्धिविनााच्व विनाशः कचित्वाश्रयविनाादिति । 

$ ४७४ परापिशूदिका हयपराप्निविभागः, ` अश्रपिपूरविका च प्राप्तिः संयोगः \ 'एतो च ्रवयेषु 
यथाक्रमं वियक्तसंयुक्तशरत्ययहेतू ! अन्यतरो भयकर्मंजो विभायसंयोमौ च यथाक्रमम्‌ ¦ 

§ ४७५. परिमरणग्यवहुरकारणं परिमाणम्‌ । तच्चतुर्विधं, महदणु दोधं हृस्वं च \ तत्र 
महददविविधं, नित्यमनित्यं च ! नित्थमाकाडकाक दिगात्मसु परममहत्वम्‌ । अनित्यं दघणुकादिषु 
ब्र्पेधुं ! मण्वपि निर्यानित्यभेदादृद्विविधम्‌ ! परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यकक्षणं "नित्यम्‌ \ अनित्यं 
इचणुक एव । बदरामरकबिल्वादिषु विल्वामलकबदरादिषु च क्रमेण यथोतरं महर्वस्यणुत्वष्य 
च व्यवहारो * माक्तोऽवसेणः, आमरकादिषुभवस्यापि व्यवहारात्‌ ! एवमिक्षौ समिङ्टंशादपेक्षया 
हस्वत्वदौघंत्वयोर्भीक्त्व जेयम्‌ 1 


पदार्थोको देखकर ध्यह एक यह्‌ एक ओर यह एकः ठेसौ अनेक पदार्थोके एकत्वको विषय करने- 
वाली बक्षाबुद्धि होती है । इस गपेक्षाबुद्धिसे उन पदाथि द्वित्व आदि संरा उतन्न होती है! 
जव यह अपेक्षाबुद्धि नष्ट हो जातौ है तवे संख्याका भी नाश हो जाताहै। तात्पर्य यह्‌ कि द्वित 
भादि संख्याएं रूपादिकी तरह घड़ेके परे समय तक स्थिर नहीं रहतीं ! वे तो जो व्यक्ति देखता है 
उसकी अपेक्षा बृद्धि उत्वन्न होकर अपेक्षा बुद्धके समाप्त होते हो नष्टहो जातीदहै। जिनिदो 
जलके बुदुवुदोमे किसी व्यक्तिकी अपेक्षा बुद्धतते द्वित्व खंस्या उत्पन्न हुई थो भौर वे बुदुवुद जव 
दुसरे ही क्षणमे नष्ट हो गमे तव वह्‌ द्वित्व संख्था मो आधारभूत द्रव्यकरे नाशसे ही नष्ट हो जायेगौ । 

$ ४७४. जो पदाथं प्म संयुक्त थे-मिरे हुए ये, उनका निष जाना-अल्ग-भलग 
हो जाना विभाग है 1 जौ पदाथ निचडे हुए है उनका मापसमे भिर जाना संयोग है । ये पदार्थो 
क्रमते विभक्त-बिचडे हए भोर संुक्त-मिले हए" यह प्रत्ययव्यवहार करते हँ ! संयोग भौर 
विभाग किसी एक पदरथ क्रिया होनेसे भी होते ह जेसे हूंटपर पक्षीका बैठ जाना भौर उद्‌ 
जाना तथा दोनों पदार्थो च्विया होनेते भी होते ह जसे दो पहर्वानोंका कुदती रुढते समय 
आपसम मिलना तथा बिद्ृडना । 

$ ४७५. हलका, भारी, छोटा, बड़ा, लम्बा आदि माप ओर नामके व्यवहारे कारमनूत 
गुण परिमाण है । महत्‌--बडा, गणु-रछोटा, दीषं--रुम्बा, गौर हंस्व--ठिगनाके भेदसे परिमाण 
चार प्रकारका है! महापरिमाण दो प्रकारका है--एक नित्य गौर दूसरा अनित्य । आकाश्च, काल, 
दिशा भौर समस्त आत्मा्ौमे स्वो्छष्ट नित्य महापरिमाण है । दवणुक आदि दरव्योमे अनित्य 
महापरिमाण है । मणुपरिमाण मौ नित्य ओर अनित्य दोनों हौ प्रकारका होता दै। परमाणु 
ओर मनमे नित्य मणुपरिमाण होता है ! इसकी 'पारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अणुपरिमाण मौलं 
होता है । अनित्य अणुपरिमाण केवल दथणुकमे ही होता है, वेर, आंवला, बेल आदि मध्यम 
परिमाणवाले द्रव्यो एक दसरेकी अपेक्षा जो छोटा मौर बड़ा या दोनो भरकारके व्यवहार होते है 
वे गोग मुख्य हीं है, अनियत है । वही आंवला बेरकी अपेक्षा बडा भी है ओर बेखकी अपेक्षा 
छोटा भी। इसी तरह्‌ ईलम समितुयज्ञमे जलायी जानेवारी छोटी-छोटो चिपटियोकौ अपेक्षा 
लम्बन होनेपर भौ लम्बे वासकी अवेक्षा ठिगना-छोटापन भी है अतः उसमे लम्बी गौर्‌ 
छोटी दोनों ही व्यवहार गौण हँ मनियत ह । ` 


१. आरिवूदकाप्राप्विविमागः 4" --प्रश. सा. प. ६७ 1 २. “अभ्राप्ठयोः प्राप्ठिसंयोगः 1" --परश्ष, 
भा. ए. 5२। ३. “परिमाणं मानन्यवहारकारणम्‌..-+' प्रस. भा. घ. स, ९) ४. नितं 
द्रधमुक--भ, ३ । ५. “रो विभक्तो ा., कृ.>-रो मक्तो म. २1 ६. -योर्गक्तत्वं म.र॥ 


=का० ६३. § ५७८ वेशोषिकमतस्‌ । ४११५ 


§ ४७६. ननु महहोधंयोस्त्यणुकादिषु वतं मानयोहंशुके शाणुस्वहुस्वस्वयोः को विशेषः । 
महत दीधमानीयतां दीषु महदानीयतामिति व्यवहारभेवश्रतोतेरस्ति तयोः परस्परतो भेदः \ 
अणुत्वहस्वत्वथोस्तु विशेषो योगिनां तदकिनामध्यक्ष एव । 

§ ४७७. संयुक्तमपि ब्रव्यं यदरशचादत्रेदं पृथगित्यपोदूध्रिषते, तवपोद्धरब्यवहारकारणं 
पुथत्व्वम्‌ं । इदं परमिवमपरमिति यतोऽभिवानप्रत्ययौ मवतः, तथ्धाक्रमं परत्वमपरत्वं * च । 
"द्वितयमप्येतत्‌ दिक्कृतं कालकृतं च ! तत्र दिककृतस्येल्थमुत्पत्तिः-एकत्यां विशि स्थितयोरेकस्य 
द्रष्टुरयेक्षया सनिकृष्टमर्ववि कृत्वेतस्माद्िप्रकृषटस्य प्रेण दिश््रेश्ेन योगात्परत्वमु्पचते, विश्रकृष्टं 
चार्वाध कस्वेलस्मारसंनिकरृष्टस्थापरेग दिक्प्देशेन योगादपरत्वभूत्पदते ! कालकृतं त्वेवमुत्पद्यते- 
वतंनानकालयोरनियतदिगदेश्षसंयुक्तयो्ुबस्यविरयोमंध्ये युवबानमदधि क्त्वा चिरकारीनस्य स्थ 
रस्य परेण कालग्रद्शेन योगात्परत्वमुत्पहते, स्थविरं चावधि कत्वाल्पकालीनस्थ मूनोऽपरेण 
कालप्रदेशेन योगादपरत्वमृत्पश्चते ! 

§ ४७८. ुदधिर्ञानं ज्ञानान्तरप्राह्यम्‌ ! सा ॒द्िविध-विद्याधि्ा च । तत्राविदय' 


~ ऽ ४७६ श्ञंका--अणुकं आदिमे रहनेवाछे महच जौर दीघंत्वमे तथा द्रयणुकमें रहुनेवाले 
अणुरव भौर ह्ुस्वत्वमे परस्पर षया भेद है ? 

समाधान --'बडोमे-से लम्बेको रे आओ, ऊम्बोमि-से बहेको रे मामो" पसेदो प्रकारके 
ग्यवहारोसे महत्व ओर दीधंस्वमें विशेषता है! दोधेत्व केवर रम्बेपनकी अपेक्षा है जबकि 
महत्छमे रम्बाई-चौडाई दोनों हौ विवक्षित है । दयणुकुका प्रत्यक्ष तो योगको दौ होता है 
अतः वे ही उसमें रहनेवाले स्वस्व भौर अणुत्व विशेषता साक्षात्‌ देवते हँ । वह शब्दोसे 
कही जाने लायक नहीं है। 

§ ४७७. आपस मेँ संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण “ये दोनों सवरूपसे पृथक्‌ हँ" हस पृथक्‌- 
भेद म्यवहारके विषय होते हँ वह भपोदधारव्यवहार भेदव्यवहार करनेवाला गुण पृथक्व है । "यह्‌ 
प्रर--दूर या जेठा, अपर-समीप या लहुरा" इष परापर शब्दके प्रयोगमें तथा परापरज्ञानमे कारण- 
भूत गुण क्रमशः परत्व भौर अपरत्व ह । परत्व गौर अपरस्व दोनों हौ दिश्षा गौर कालक अपेक्षासे 
उत्पन्न होते हँ । दिशाके द्वारा परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होती है--एक कोई देखनेवाला 
ग्यक्ति जब एक ही दिशामें दो आदमिोंको कमसे खड़ा हु दैखता है तो समीपवर्ती पुर्षको अपेक्षा 
दुरवतीं धुदषको पर--अधिक दिशाके प्रदेशोका संयोग होनेसे पर-दुर समक्षता है तथा दूरवर्ती 
अपेक्षा निकटवर्तीको अपर--कम दिशाके प्रदेशोंका संयोग होनेते मपर-निकट समक्षता है 1 अतः 
क्रमकः दूरवर्ती भौर निकटवर्ती पदा्थमे प्र ओर मपर दिशे प्रदेशोके संयोगसे परस्व भोर 
भरस्व गुणो उस्पत्ति होती है । इन्हीके कारण “यहं इससे दुर है था यह्‌ इससे पास है" यह दर 
निकट-व्यबहार होता है 1 कालकृत परत्वापरस्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होत है-जिस किसी भो 
दिला यादेशे मौजूद जवान गौर वृढमे जवानकी अपेक्षा चिरकालीन बृहेमे पर--मधिक कालका 
संयोग होनेषे परत्व-जेडापन--की उत्पत्ति होती है तथा वृहेकी अपेक्षा रुटुरे जवानमे अपर-- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व -रुढुरापन --कौ उत्पत्ति होती है 1 

$ ४७८, बुद्धि ज्ञानको कहते ह । ज्ञान स्वयं जपने स्वरूपको नहीं जानता किन्तु वह 


१.-मक्षममेव म. २। २. रका-म. २} ३. पृथक्त्वमपोद्धारग्यचहारकारणम्‌ 1" -परज्ल, मा. 
शर, ५९ । ४. परत्वमधरस्वं च परापराभिषधानप्रत्ययनिभित्तम्‌ 1 तचु द्विविधं दिकूकृतं कालकृतं च ।""-- 
प्रश. म!. पु. ७६। ५. द्वितीयम-म. रे। ६. बुद्धिर्पलन्धिर्ञातिं प्रत्यय इति पर्यायाः 1“ --प्रश, 


भा, पर, ८३ । ७. “अविद्या चतुद्रिधा संशयविप्यंयानष्यवसायस्वप्नलक्षणा 1" --प्रश, मा. ए, ८४1 


४१६ वडदर्दनसमुच्चये [ का० ६३. ९ ४७९ 


चतुधा संशयविपथंयानष्यवसग्यस्दप्नलक्षणा ! "विद्यापि चतुविवा-परतयक्षेङजिकस्मृत्थावं. 
लक्षणा } भल्यक्षलेङ्िके प्रमाणाधिकारे ग्याख्यास्येते । अतोतविषया स्मृतिः; । सा च गृहीतप्राहि- 
त्वान्न प्रमाणम्‌ । ऋषीणां व्यासादीनामतीतादिष्वतीन्दियेष्व्येषु घर्मादिषु यततिभं तदाषेमुं । 
तच्च प्रस्तारेणर्षीां, कदाचिदेव तु लौकिकानां, यथा कन्यकः इवोति शपो मे नाता (जा) 
गन्तेति हदयं मे कथयति इति \ आषं च प्रत्यक्षविज्ेषः 1 

$ ४७९. अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । आत्मन उपघातस्वभावं "दुःखं, "तच्चामषदुःलानुमव- 
विच्छयताहेतुः 1 स्वायं परां चाप्राप्तप्रःयनमिच्छां' । तस्थाश्च कामोऽभिलाषो रागः संकत्यः 
कारण्यं वैराग्यं वञ्घनेच्छा -गुढमाव इत्यदयो भेदाः ! 

$ ४८०. कर्ृंफलदाच्यात्मगुणं मात्नमनःसंयोगजः स्वकायंदिरोघो धर्माथमंरूपतया भेदवान्‌ 





जञानान्तर-अनुव्यवेसायके द्वारा गृहीत होता दै! बुद्धि दो प्रकारकी है-१ विचा, २ भविचा। 
संध, विपर्यव, अनध्यवसाय गौर स्वप्नके मेदसे अविद्या च।र प्रकारकी है 1 प्रयक्ष, लेद्किक- 
अनुमान, स्मृति ओर आषंरूपते विद्के भी चारदहीभेदरहं। प्रमाणको चचिं प्रद्यक्ष भौर 
कनुमानकरा निरूपण करेगे ! अतीत पदाथंको जाननेवारी स्मृति होती है ! यह अनुभवके द्वारा 
गृहीत पदा्थको जाननेके कारण गृहीतग्राही होने प्रमाण नहीं दै । व्यास्र आदि महरियोको 
अततीत-अनागत आदि अतीन्द्रिय पदाथोका तथा परमसूकषम पुण्य-पाप आदिका जो प्रतिभसि ही 
इन्दरियादिकौ सहायताक़े बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उते मार्षञान कते है । यहं प्रातिमज्ञान 
प्रायः ऋवर्थोको हौ होता है । कभी साघारण छोगोको भी होता है । जैसे कोई कल्या एकाएक 
कहै कि कलं हमारा भाई मायेगा, मेरा हदय कहता है किं वह्‌ अवश्य आयेगा ।' आषा 
प्रतयक्षषूप ही है । ^ 

§ ४७९ अनुग्रहु-मनुकूकू मनुभवको सुख कते हैँ । जिससे अत्माको माघात हो, धक्का 
लगे वह दुःख है ! यह दुःख कोष, असहिष्णुता, दुःखानुमव मनमरीनता तथा निस्तेजपन आदिर 
कारण होता है । अपने किए या दूसरेके किर अप्राप्त पदार्थंके प्राप्त होनेको चाहको इच्छा कहते 
है । काम, अभिलाष, राग, संकल्प, कारुण्य, वैराग्य, ठगनेकी इच्छा, गूढ़ भाव मादि इच्छके ही 
नाका.रूपदहै। 

§ ४८० कर्ताको कियेका फल देनेवाला, आस्मा गौर मनके संयोगसे उतपन्न हौनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य मौर पाप रूपसे विभक्त तथा अपना फल देकर नष्ट होनेवाला--मपने कार्यभूत 


१. “विद्यापि चतुविधा प्रत्यक्षरैङ्किकस्मरार्षलक्षणा 1" - परश. मा. ष. ९४। २. “लिङ्गदशेनेच्छा- 
नुस्मरणयपेक्षादात्ममनसो संयोगविदोषात्‌ पट्वम्थाघादरपरते्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृषटश्ुतानुमूतेष्व्थेषु 
रोष।नुष्यवसतायेच्छानुसम रणद्वेषहेतुरतो विषया स्मृतिरिति ।'* --प्रश. मा. प्र. १२८ । ३. “भाम्नाय- 
विघातुणामूृषौणामतीतानामतवतंमानेष्वतोन्दियष्वर्येषु द्मादिषु प्रन्थोपनिवद्ेष्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः, 
संयोगाद्‌ धर्मविशेषाज्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमूत्पद्यते तक्ष॑मित्याचक्षते 1" -- प्रस. मा. 
णर. १२९ । ४. गनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ ।”' ---परश. सा. पृ. १६० । ५. ““उपघादलक्षणं दुःखम्‌ ॥" 
--धरश. भा. प. ५३१ ६. तवामष-भम. २। ७. स्वायं परां वाप्राप्त्रायैनेच्छा ....सेयुनेच्छा 
कामः! अस्यवहारेच्छाभिकाषः । पुनः्पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः । अनप्सननक्रियेष्छा संकल्पः । 
स्वाथ॑मनपेकय परदुःलप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ 1 दोषदर्शनादविषयत्यागेच्छा । परवश्चवेच्छा उपषा । भन्त- 
निगूदेच्छा भावः 1 प्रक्ष, मा. प. १३१ । ८. मूढमाव म. २। 


~का. ६३. § ४८३] वेरोषिकमतस्‌ । ५१७ 


परोक्षोऽदुशाटयो गुणः ! त॑त्र भः पुरुषगुणः कर्तुः भ्रियहितमोक्षहैतुरतीन्दियोऽनत्यसुखसंविक्षान- 
चिरोघी, अन्त्यस्यैव सुखस्थ सम्थग्विज्ञानेन धर्मो नाश्यते, अन्त्यसुखरारुं यावत घमंस्थावस्थानातु । 
स च पुरषान्तःकरणसंधोगविशुद्धाभिसंविजो वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाघननिमित्तः, सायनानि 
वु श्रतिस्मृतिविहितानि सामान्यतोर्भहसावोनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथकपृथग्यजनाध्यय- 
नादीनि ज्ातभ्यानि । 

§ ४८१. अधरमोऽपयात्मगणः कतुरहितः प्रत्थवायहेतुरतीन्दियोऽनतयदुःखसंविन्ञानविरोधो । 

$ ४८२. प्रयतं उत्साहः, स च सुपरप्वस्यायां प्राणापानप्ेरकः प्रबोषकालेऽन्तःकरणस्ये- 
न्दरिधा्तरप्राप्तिहेतुहिताहितप्राप्तिपरिहारोचमः छरीरविधारकश्च ¦ 

$ ४८३. संस्कारो देधा, भावना त्थितिस्थापकर्च 1 भावनाख्य आत्मगुणो ज्ञानजो जान- 
हेतुश्च दृ्टानुभूतशरतेष्व्ेषु स्मृतिगप्रस्भिज्ञानकायेन्ीयमानसद्धूावः । स्थितिस्थापकम्तु मूतिमद्व्य- 
गरुणः स च धनावयवसंनिवेश्षविशिष्टं स्वमाभ्यं कालान्तरस्थायिनमन्धयाब्यवस्थितमपि प्रयन्नतः 


युल-दूःखादि फलस ठी जिका विनाश होना है भात्माका गुण अदृष्ट कहलाता है । बदृष्ट दो 
प्रकरिका है--एक धमं ओर दूसरा अधमं । धमं पुरषका गुण है, कतकि त्रिय हित तथा मोक्षम 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखका यथार्थं विज्ञान होनेसे इसका नाच होता है, जव 
तकं तत्यज्ञानकी पूणता नहीं होती तबतक धमंका कायं सुख बराबर चालू रहता है, तत्त्वज्ञान 
होनेके बाद भौ प्रारन्धकर्मोके फलरूप अन्तिमसुख तक बरार धमं ठहरता है । भन्तिमसुखको 
उस्पन्त करनेके वाद धमेका तत्त्वज्ञाने नाश हो जाता है । यह्‌ पुरुष भौर जन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोके द्वारा वर्गाश्रमघ्म॑का धरुतिस्मृति विदित मारयसे पालन करनेपर उतपन्न होता 
है 1 इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रृति भोर स्मृतियोभे बताये गये असा आदि है मौर 
विरोषरूपसे ब्राह्मण-क्षत्रिय आदिके पजन.अध्ययन, शस्व्रधषारण आदि भिन्त-मिन्न मावारहै। 

§ ४८१. अधमं भी भात्माका गुण है, कर्ताको अहित रूप है तथा विघ्न एवं आपत्तियोभें 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है ओर भन्तिम दुःखके सम्यग््ञानसे नष्ट होनेवाखा है ! तच्वज्ञानके 
बाद प्रारन्धकमंके फलस्वरूप अन्तिम दुःखकरो उत्पन्न करके त्वज्ञानके दवारा अधमंका नाश हो 
जातादहै। 

$ ४८२. ्रयत्न-उस्ाह्‌ कार्यं करनेका उधम । यह्‌ सोते समय इवासोच्छ्वास लिदता है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्न-मिन्न इन्दरियोसे संयोग कराता है, हितकरो प्राति तथा महितके 
परिहारके लिए उद्यम कराता है तथा शरोरको धारण करनेमे सद्ायक होता है 1 

६४८३. संस्कार- संस्कार दो प्रकारका है--१ भावना, २ स्थितिस्थापक । अनुभव भादि 
जञानोंसे उत्पन्न होनेवाला तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञार्नोको उत्पन्न करनेवाला भावना 
नामक संस्कार है । देखे गये, सुने गये तथा जाने गये पदार्थोक्रे स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदिते इस 
संस्कारका अस्तित्व सिद्ध होता है। इस संस्कारके बिना स्मरण आदि नहीं हो घकते । स्थिति- 
स्थापक संस्कार मूतिमान्‌ पदार्थोका गुण है 1 जिषे कारण घने भमवथववाली स्थायी वस्तुको 
दुसरी तरह रखनेषर भी फिर जैसीकी तेसी हो जती है व्ह जसो वस्तु स्थितयो उसी तरट्‌ 


१. गुणः धर्मः म.३॥ २. “वर्मः पृरुषगुणः..." --प्रश. मा, प. १३८ । ३. “अघर्मोऽप्या- 
त्मगुणः...“--प्रश. मा. पृ, १४२ 1 ४. श्रयतनः संरम्भ उत्साह एति पर्यायाः 1 स द्विविधो-जीवन- 
पूर्वकः इच्छादरेषपूवंकश्च 1” -प्रश. मा. ध. १३२! ५. न प्रकरः भ. र 1 ६. “पंस्कारस्तिषिषो 
वेगो.मावना स्वितिस्थापकर्च 1" --भश, मा. घ. १३६ 1 

पदे 


४१८ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ६३. $ ४८४- 


पूवंबह्ययावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते \ दृष्यते तालपत्रादः प्रमुततरकालसंवेषटितश्य 
भसतायंमुक्तस्य पुन॑स्तथेवावस्थानं संस्कःरवशात्‌ । एलं षनुःश्लाम्ृद्धदन्तादिषु ` मुग्नापवतितेषु 
च वस्रादिषु तस्थ कार्यं परिस्फुटमुपलमभ्यते । 

§ ४८५. प्रज्वलनात्मको दवेषः यत्मिन्‌ सति प्रञ्वलितिमिवात्मानं मन्यते 1 द्रोहः कोधो 
सन्युरक्षमामषं इति दवेषभेदाः 1 

§ ४८५. स्नेहोऽपां ` विज्ञेषगुणः संग्रहमृदादिहेनुः ! अस्यापि गुरुत्ववत्‌ नित्यानि्यत्व- 
निष्पचयः। 

§ ४८६. गुरत्वं' जलमूम्योः पतलक्मकारणमप्रत्यक्षम्‌ ! तस्याबादिपरमाणुरूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 

§ ४८७. द्ैवतवं स्पन्वनकमंकारणं ्रदरव्वृत्तिः । तदद्ेधा-सहजं नैमित्तिकं च \ सहजमपां 
द्रवत्वम्‌ । नैमित्तिक .तु पुथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यथा सपिषः सुवणत्र्वादेश्चाग्निसंयोगादृद्रव- 
त्वभृत्पश्चते १ 


वस्तुका स्थापने करानेवाला संस्कार स्थितिष्थापक है 1 जसे बहुत दिनों तक ल्ेटकर रखे हए 
ताड्पत्र आदिको फेलाकर छोडनेपर संस्कारके कारण वे फिर जैसेके तैसे लिपट जति हैँ } धनुषको 
सीचकर छोडनेपर वह्‌ जेता तैसा इसी संस्कारके कारण हौ जाता है । वृक्षको डालोको नीचेसे 
पकड़कर हिलाकर छोड दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जहाकी तहां स्थित हो जायेगी 1 
सींगया दतकी हिलाकर छोड़ दीजिए वह जहांका तहां जम जायेगा । लिपटे हृए कपड़ेको 
उकेखकर छोड दीजिए इस संस्कारम वेसा ही फिर लिपट जायेगा । इन उदाहुरणोमे स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कायं साफ-साफ दिखाई देता है 1 

$ ४८४. देष प्रज्वलनात्मक होता है  द्वेषके कारण आत्मा क्रोधसे तमतमा उठतो है-- 
भीतर ही भीतर जने लगती है 1 द्रोह, कोध, महकार, अक्षमा, असहिष्णुता भादि द्ैषकेही 
श्पान्तर रै । , 

§ ४८५. स्नेह-चिकनाई, जलका विशेष गुण है ! यह्‌ आटे आदिकी पिण्डो बलानेभे तथा 
पदार्थोको माजनेमे उन्हें स्वच्छ करनेमें कारण होता है । यह्‌ गुरुत्वकी तरह्‌ नित्यभोहै तथा 
अनित्य भी है । परमाणु्जोके स्नेह नित्य है तथा कायंद्रव्योका अनित्य 1 

$ ४८६. गुरुत्व--भारीपन जलं मोर ` पृथ्वौको नीचे गिरनेमे कारण होता है। यहु 
अतीन्द्रिय होता है। जिस तरह जल आदि परमाणुओकि रूपादि नित्य तथा कायंद्रव्य अनित्य ह ` 
उसी तरह गुरुत्व भी परमाणुगत नित्य है तथा कायं द्रव्यगत अनित्य है । 

$ ४८५. स्यन्दन--चूने या बहनेभे कारणभूत गुण द्रवत्व है ! यह पृथिवी, जल गौर अग्नि 
तीन द्रव्यो रहता है । द्रवत्व दो प्रकारका है-एक तो सहज--स्वामाविक शीर दूसरा नैमित्तिक ! 
जल्मे स्वाभाविक दवस्व है । पृथिवी मौर तेजमें अग्निक संयोगसे द्रवत्व उतपन्न होता है। धो, 
सोना, लाख, सौसा जादि अग्निके संयोगसे पिवलकर बहने गते हैँ । इनमे नैमित्तिक द्रवस्व है 1 


१. भग्ना ( सुक्ता) प-भा.1 २. “श्रज्वलनात्मको द्ैषः।'' प्रस. मा. घ. भद्रः 
३. “्नेहोऽपां विकञेषयुणः 1” --प्रश्ञ. मा. छ, ५३५ । ४. “गुरुत्वं जलभूस्योः पवनकर्मकास्णम्‌ 
नपश. सा. धृ, १३३1 ५. “द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ ।” परश. भा. घर. १३४ 
६. स्पन्दन-म. २॥ 


~ का० ६४. § ४९१ ] वैशोषिकमतम्‌ 1 ४१९ 


$ ४८८. वेगः पुथिव्यपरेजोवायुमनःु मुतिमद्दव्येशु प्रयत्तभिघातविश्ेषवेक्षाल्क्म॑णः 
समूरपद्यते, नियतदिषिक्रयाकायश्रबन्धहेतुः स्पशंवद््रभ्यसंयोगविरोधी च \ तत्र शरीरादिप्रयल्ना- 
विभूंतकमंत्पन्तवेयवक्ञादिषोरषान्त रारेऽपातः, स च नियतदिद्क्रियाकायंसंबन्धोन्तीयमःनसद्धूवः 
छोषटाद्यभिधातोरंयन्नकर्मोसपा स्तु ्राखादो वेगः ! 
$ ४८९. केचित्तु ` संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतयः वेगं प्राहुः ! तर्मते चतुधिशतिरेव गणाः 1 
शोर्योदायंकारण्यदाक्लिण्योन्नव्यादीनां च गुणानानेष्वेव प्रथस्नबुद्धादिषु गुणेष्वन्तर्भावान्नाधिक्यम्‌ ! 
$ ४९०. स्पर्शादनां गुणानां सेषं गुणरवानिसंबन्धो द्रव्थाधितत्वं निष्करियत्वमगरुणत्वं च 
तथा स्पे रसगन्धरूपपरत्व।परत्व रु्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूतेगरणाः 1 बुद्धिसुलदुःलेच्छाघर्मोघमेप्रवल्न- 
भावनाद्रेषान्दा अमुतंगरुणाः \ संख्यापरिमाणपुयक्ट्वसंयोगदिभागा उभयगुणा इत्यादि गुणविषयं 
विकेषस्वरूपं स्वथं ` समवसेयम्‌ ५६३५ 
$ ४९१. अथ कमंच्याचिस्पापुराह-- 
उत्तेपावकषेपावाङश्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ 1 
„ ८ ८ 
पञ्चविधं कमेतत्परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४॥ 


§ ४८८. पुथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर मन रूप मूतं द्रवो प्रयलूवंक अमभिवात-- 
टक्कर रगानेसे क्रिया होती है मौर क्रियासे वेग उत्पन्न होता है । इसी वेगके कारण फेंके गये 
पत्थर आदि निदिचत दिश्षामे ही जाते है इधर-उधर नहीं । यह वेग षदार्थोको नियत दिक्षामे ही 
गति कराता है। किसी स्पार पृथिवो भादि मूतं पदार्थे टकरानेके कारण वेग ककर नष्ट 
हो जाताहै। शरीर आदिक्री वेष्टासते उत्पन्न होनेवारो क्रियासे बाणमे क्रिया ओर वेग उतपन्न 
होता है। इस वेगके कारण बाण बौचमे नहीं यिरकर सोधा लक्ष्य तक पहुंच जाता है ! धनुषको 
श्वीचकर जब बाण छोड़ा जाता है तन वहू वेगके कारण लक्षय तक जा पहुंचता है 1 इस तरह बाण 
आदिक नियत दिक्ामे क्रिया होना हौ वेगक्ी सत्ता सिद्ध करदेताहि। पत्थर आदिक चोट 
वक्षोकी डालियोमे क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है । 

§ ४८९. कोई आचायं संस्कारके हौ वेग, मावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन मेद करते है 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते । इनके मतसे चौबोस हो गुण है । शूरता उदारता करणा कशता 
उन्नति दिका इन्हीं प्रयतत वुद्धि आदि गुणौमे अन्तर्भाव हो जाता है अतः चोनोसते भविक 
गुणतहींहै। 

३ ४९०. स्पशं आदि सभी गुणोमे गुणत्वका समव्राय है, ये समी द्रव्याश्रित दै, निष्किय 
तथा निगुण है । स्पशं रस मन्ध रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह भीर्‌ वेग ये मूतं द्रव्योके गुण 
है बुद्धि सुख दुःख इच्छा धर्मं अधर्म प्रयल्न भावना द्वेष मोर शब्द अमूत द्रम्योके गुण हैँ । संख्या 
परिमाण पृथक्स्व संयोग सौर विभाग ये मूते भौर अमृतं दोनों हौ द्रन्योके खण्डरह। इस तरह 
गूणोका विशेष स्वरूप स्वयं समञ्ञ केना चादिए ॥६२] 

§ ४९१. अव कमंपदार्थंका व्याख्यान करते ह 

उर्प्ेपण अवक्षेपण अग्कुञ्चन प्रसारण ओर गमनये पाँच कमं है! परसामान्य ओर 
अपरसामान्यके भेदसे दो भ्रकारके सामान्य है ।[६४॥ 

१. वेगो मूतिमस्पु पर्चघु-"""". --प्श, मा, पृ. १३६ । २..मनोमूति ~ म. २1 ३. भर्स्तपाद 
भाष्यकाराः 1-प्रश. स्म पृ. १३६! ४. काशुण्योप्रचादि-म. २ ५. परिणाम -म २} 
६. दर्टन्यम्‌- प्रका. जा. छः ३८७२ 1 ७. ““उतलक्षेएणमवक्षेपणमाकुञचनं अरघारणं गमनमिति कर्माणि ।“ 
वशे, सू. १।१।७। ८. "हासान्यं द्विषम्‌ परमपरञ्च {"-अर्ष, भा. पृ. १६० । 


४२० षड्दर्दानसमुच्चये [ का. ६४. ६४९२ 


§ ४९२. व्याख्या -उत्पेषः--ऊरध्व क्षेपणं मुशचकावेरूध्वं नयनमुत्सेपणं कर्मेत्यर्थः । तद्विष 
रीतोऽवक्षेपोऽधोनयनमित्यव; ! -नुनोऽद्ुल्यादिद्रव्यस्य करुदिलत्वकारणं क्ङुच्चनम्‌ 1 स्वा्े 
कप्रत्यय आशच्चनकषम्‌ । येन वक्रोऽवयग्यूजुः संपद्यते तत्कभरं रारणम्‌ । यवनियतदिग्देैः 
संयोगविभागकारणं तद्पमनम्‌ । अनियतग्रहुणेन श्रमणपतनस्यन्दनरेचनादीनामपि गमन 
एवान्तभविो विभावनोयः \ पश्च विषमेव कमं क्रियारूपमेतदनन्तरोक्तम्‌ 

$ ४९३. मय सामान्यमुच्यते 1 तुशब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्सामान्ये तु दवे परापरे--परमपरं 
च द्विविधं सामान्यमित्यथेः ५६४1 

$ ४९४. अय परापरे व्याल्याति-- 

तन्न परं सत्तारूयं द्र व्यत्वायपरमथ शिशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रन्यदततरन्त्यो विनिर्दिष्टः ।६५॥ 

$ ४९५, व्याख्या -तत्र--तयोः परापरयोमेध्ये परं--सामाग्थं सत्ताख्यमरं। इदं सदिदं 
सदित्यनुगताकारज्ञानकारणं सत्तासामान्धमित्यरय \ तच्च निषु द्रष्यगुणकमंसु पवारयेषु सश्लदित्यनु- 
दत्ि्त्ययस्येव कारणत्वात्सामान्यनेवोच्यते, न तु विश्लेषः । अथापरमच्यते श्रभ्यत्वादि' द्रष्यत्वं 





$ ४९२. उर्कषेप--ऊपरकी मोर फेंकना 1 मूस आदिको ऊपरकी ओर ठे जानेवाटो क्रिया 
उरक्षेपण है । उक््ेपणस इष्टौ अर्थात्‌ नोचे पटकनेवाली क्रिया अवक्षेप--अवक्षेपण है । सोघी जगुर 
मादिको टेढ़ा करनेवाली क्रिया आकरुंचन--स्षिकोड्ना है स्वार्थे "क" अत्यय होनेसे भाकुचनको 
दी आकूंचनक कहते ह । जिस क्रियासे टेदौ चोज-सिकूड़ी हई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फलाना कहते हैँ ¦ अनियत--जिस किसी भी दिक्षा टेढे-मेढे तिरछे भादि रूपे होनेवारी 
सभी क्रिया गमन है । उर्षेपणमे उॐपरके आकाल प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेशो. 
से विभाग होता है 1 अवक्षेपणे ऊपरी प्रदेशेसे विभाग तथा नोचेके प्रदेशोसे संयोग होता दै 1 
आक्रुवनमे वस्तुक मूर प्रारम्भके अपने ही प्रदेशोसे संयोग होकर अन्यथ आकाक्च प्रदेशोते विभाग 
होता दै \ प्रसारणमे मूढ प्रदेशे विमाग होकर अन्य अमरमागके आकाश प्रदेशो संयोग होता 
है । गमनम अनियत दिशावादी सभी तरफके आकाश प्रदेशोसे संयोग विभाग होते है । गृ्नके, 
लक्षणमे "अनियतः शब्द होनेसे भ्रमण, पतन, स्यन्दन, चूना, रेचन-क्षरना आदि विविध 
क्रियाओंका गमनम ही अन्तर्भाव हो जाता है । यह्‌ पांच प्रकारका कमं क्रियारूप टै) 

§ ४९३. तु" शन्दका सम्बन्ध सामान्य ' शन्दसे करना चाहिए । अर्थात्‌-सामान्य तो प्र 
मौर अपरके भेदसे दो प्रकारका है ॥६४॥ 

§ ४९४, अब पर ओर अपर सामान्यका निरूपण करते ह-- 

उनम स्ता तो परसामान्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपर परमायं दुष्टिसे नित्य 
दर्ये रहुनेवाके अन्त्य धिक्ञेष हे \६५॥ 

$ ४९५,.१र ओर अपर सामान्यम सत्ता परसामान्यूप है ! सत्तां "यह्‌ सत्‌ है यह स्तु है 
इस सदरपसे अनुगतज्ञानकौ उत्पत्तिं कारण होता है 1 द्रव्य, गुण भौर कमं इन तोन पदाथमिं 
सत्‌ सतु" इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेसे सत्ता केव सामान्यरूप ही दै नकि 
विज्ञेषरूप भी । द्रजयत्व, गुणत्व, कमत्व मादि मप्रसामान्य है 1 क्रन्यत्व, पुथिषौ मादिनी ही द्रन्योमिं 


१. भरा. मा. पु. १४८ ! २- -णस्न्दन म. २ ¡ ३. “वत्र सत्तासामान्ये प्रमनुवृत्िप्रत्ययकारणमेव 1" 
परश. मा, पू. १९५ ¡ ४ वृत्तिप्रयोगस्वव स. १, ३, प, ३, २॥ 


-का० ६५. § ४९६] वैरोषिकसतम्‌ । ५२१ 


गुणत्वं क्स्वं चापरं 'वामान्यम्‌, तत्र नवसु द्रव्येषु द्रव्ये द्म्यमिति बुद्धिहतुदर्यत्वम्‌ । एवं गुणेषु 
गुणत्वबुद्धिविधायि गुणत्वे, कमसु च कमंत्वबुद्धिकारणं कर्मत्वम्‌ } तच्च द्रव्यत्वादिक स्वाश्नयेषु 
द्न्यादिष्वनुवृत्ति्ररभयहेवुस्वात्सामान्थमप्युच्यते, स्वा्यस्य च विजातीवेसम्थो गुणादिभ्यो व्यावुत्ति- 
भरत्ययहेवुतया विज्ेषोऽप्युचते १ ततोऽपरं सामान्यम भय हपत्वात्सामान्यविन्ञेषसज्ञां रभते \ अविक्षा- 
भेकदेकस्यापि सामान्यविशेषभावो न विरुध्यते । एवं पु यिवोत्वस्पक्त्वोरसेपणत्वगोत्वधदत्वादोना- 
मय्यनुवृत्तिव्यावृ्ति हेतुत्वात्सामान्यविलेषभावः सिद्ध इति \ भत्र सत्तायोगात्सत्तवं यदिष्यते तद्‌- 
्रग्यगुणकमस्वेव न ॒पुनरःकाश्चादिष्‌, आकानकारदिष्ु हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं* स्वीक्रियते 
ग्यक्त्यैक्यादिकारणेः तथा चोदयनः-- 

“व्यक्ते रभेदस्तुल्यत्वं स द्धुःरोऽथानवस्थितिः 1 

रूपहानि रसंबन्धो जातिवाधकसंग्रहः ॥१।। [ प्रश- किरणा. १. ३३] 

$ ४९६. अस्य व्याख्या--ष्यक्तेरमेद रकभनेकर्वाति सामान्यम्‌ । आकाशो व्यक्तरमेदाम्न 

जातित्वम्‌ ! पृथिवीत्वे जातौ यदि भरमित्वगुच्यते, तदा तुल्यत्वम्‌ । परमाणुषु जातितवेऽङ्कृतेः 
पाथिवप्यतेजसवायवोयत्वयोगात्सङ्करः ! सामान्ये यदि सामान्यमङ्खोक्रियते, तदा सूरक्ष(्षोति- 


द्रव्य द्रव्य" इस अनुगत बुद्धिम कारण होता है। गुणत्वे स्पशं आदि गुणोमिं गण गुणः यह्‌ 
अनुगताकार बुद्धि होती है । कर्मस्व उर््ेपणादि कर्मो कमं कमं" इस अनुगत बुद्धे कारण 
होता है । द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रत्ययः करानेके कारण सामान्य 
खूप होकर भो उनकी विजातोय गुण आदित व्यावृत्ति मौ कराते हँ अतः ये विशेष मी कहलते 
है । अपरसामान्य सामान्य ओर विशेष दोनों रूप होनेके कारण 'सामान्यविशेष' भी कहराता है ! 
मिन्न-भिन्न अवेक्षागोसे एक ही सामान्ये सामान्यदूपन्ा तथा विरोषरूपता दोनों हौ धमं 
निविरोघ सिद्ध हो जति है । इसी तरह पृथ्वीत्व स्पशंत्वं उर्ेपणत्व गोत्व घटत्व भादिभी 
स्वव्यक्तिरयोमे भनुगतप्रत्यप तथा विजातीय व्यक्तियों व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविज्ेष ह । द्रव्य गुण ओर कमं तीन हौ पदाथं सत्ताके समवायसे सतु माने जतिहै। 
आकाक्ञ आदिमे जाति नह मानते, आकाश काल मोर दिशम स्वरूपात्मक अस्तित्व रहता है 
वर्योकि आकाश आदि एक-एक ही व्यच्ियां हैँ । उदयनाचा्यने निम्नलिखित कारण जात्तके बाधक 
बताये है--““व्यक्तिका एक~-अकेला होना, तुल्यस्य, संकर, अनवस्था, रूपहानि मौर असम्बन्ध ये 
जातिके बाधक कारण दै ।" 

§ ५९६. श्यारया--ब्यक्तिका अकेलापन जातिमे बाधक है; क्योकि सामान्यतो अनेक 
व्यक्तियोमे रहता है । आकाश कालं आदि एक-एक है अतः इनमे भाकाश्षत्व कारुत्व दि जातिया 
नहीं रहतीं । पृथिवीम पुथिवीत्वे ओर भूमित्व नामको समानार्थंकं दो जातिया नही रहती; 
वयोकि--दोनोकौ व्यक्तया तुर्य है तथा वे दोनों समानाथंक हैँ । अतः पृथिवोत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिकं जाति नहीं है ! एकं दुसरेके अत्यन्ताभावमें पायी जानेवारी जातियोका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जेसे घटम परमाणुत्वका अ्यन्ताभाव है, इसमे पृथिवीव 
जाति पायी जती है । जल्परमाणुओमिं पृथिवीत्वका अत्यन्तामाव है इसमे परमाणुत्व पाया जाता 





१. “अपरं दरव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि अनुवृत्तिब्याव्तिहेतुत्वात्सपमान्यं विकेषश्व भवति । भश. मा, 
धर, १६५। २. वत्तिहेतु-म. १, २, ९. १, २, क. । ३. -त्वमद्धीक्रियते म. २। ४. -कवृत्ति सा- 
म. २। ५. तुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ आ. टि.। ६, ङ्खोक्रियमाणे 
वा-म, २। प 


४२२ षडदरतनसमुच्चये ] का० ६५. § ४९७ 


कारिणी अनवस्थितिः \ विशेषेषु यदि सामभ्य स्वीक्रियते, तरा विञेषस्थ रपहनिः! यदि समवाये 
जातित्वमङ्कोक्रियते, तदा संबन्धाभावः । केन हि संबन्धेन तत्र सता संबध्यते \ . समवशयान्तरा- 
भावादिति । - > 

§ ४९७. परे पुनः प्राहुः - सामास्यं श्रिविधं, महासामान्यं सक्तासामान्यं, सामान्थविक्ोष- 
सामरथ च । तत्र महासामान्यं षटूस्वपि पदा्येषु पदायंरवबुद्धिकारि । सत्तासामान्यं न्निपदायं- 
सदूबुदधिबिधायि 1 सोमान्यगि्ेषतस्ामान्यं तु दरभ्यत्वादि 1 भन्ये त्वाचक्षते त्रिपदाथंसत्कारो सतता, 
सापरन्यं द्रव्यत्वादि, सामान्प-विज्ञेषः पुथिवोत्वादिरिति । लक्षणमेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगुण- 
कर्मस्थः पदा्न्तिरत्वं सिद्धम्‌ ए 

$ ४९.८. अथ” इत्यानन्तये । विशेषस्तु निचखचयतः--तत्वृत्तित एव विनिः, स पुतधंट- 
पटकटादिरिव व्यवहारतो विशेषः । तुसब्दोऽनम्तरोक्तसामान्थादस्यात्यन्त्यावु्तिबुदधहेतुष्वेन भृषं 
वैसक्ण्यं सूचयति । यत एवं निश्वघतो विक्ेषः, तत एव “नित्यद्रभ्यवृत्तिरश्ट्यः, इति । तत्र नित्य 


है । परन्तु पार्थिव परमाणुओमे परमाणुत्व गौर पृथिवोत्व दोनोंका समावेश है अतः संकर दोष 
होनेसे परमाणुर्व जाति नहीं मानी जाती । परमाणुत्वको जाति मानने उघका पुथिवीत्व लत्व 
भग्निख ओर वायुर्व इन सभीपे सांकर्यं होता है, ` अत्तः परमाणुत्व एक धमविशेष है न कि 
जाति । जातिभे जाति मानने मनदस्था दूषण आता है । यह मनवस्वा मूर्तः सामान्यपदाथका 
दी लोप कर देगी} विशेष पदारथ॑मे यदि जाति मानी जाय; तो विशेष प्दाथेका "स्वतः व्यावतंक 
होना" यह स्वरूप ही नष हो जायेगा । वर्योकि जिन पदार्थो जाति रहती है वे जातके दारा 
ही अन्य पदार्थो व्यावृत्त होते है, स्वेतः नहीं ! यदि विशेषमं भो जाति मानी जायेगी तो यह 
भी स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकेगा किन्तु जातिके दवारा व्यावृत्त होया । बतः "स्वतः व्यावतकतवः 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदार्थुमे जाति नहीं मानी जाती । समवायमे जात्ति माननेमे 
सम्बन्धामाव नामक दूषण माता है । सत्ता अन्य पदार्थोमे समवाय सम्बन्धसे रहती है । समवाय 
तो एक हौ है, तब सत्ता क्रिस सम्बन्धसे समवाये रहम १ हं तरह द्रव्यादि तीन पदा्थमिं ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धे रहतौ है ए वाको सामान्य आदि पदाथं स्वरूपसत्‌ है । 
$ ४९७. कोई आचाय तन प्रकारका सामान्य मानते ह-१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविशचेषसामान्य । महासामान्य छहों पदार्थोभिं रहता है तथा उनमें (पदाथ पदाथ" टस 
पदात बु्धिको उत्पन्न करता है ।- सत्तासामान्य द्र्य गुण भौर कमं" इन तीन पदा्थोमिं "तत्‌ 
सत्‌" बुद्धि उत्पन्न करता है । द्रव्यत्व आदि अपरसाभान्य सामान्यविशेष है ये प्रतिनियत द्रष्य 
भादि रव्य द्रव्य" आदि अनुगत वुद्धि करते है । किन्हीं आवार्योकिा मत है कि--सत्ता रव्य गुण 
कम॑" इन तोन पदार्थोमें सत्‌ सत्‌ बुद्धि करती है अतः यह्‌ सत्तारूप महासामान्य है । द्रभ्यत्व 
आदि सामान्य खूप हँ तथा पृथिवोत्व आदि सामान्यविशेष स्प हैँ । द्रव्य गुण ओर कर्म॑से सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्न हैँ भतः ये द्रव्य आदिते भिन्न है, स्वतन्व परदायं है। 
$ ४९८. "भथ" -- "इसके बाद' । विलेष पदाथं निश्चयतः--तास्विक दष्टसे ही कहा गया 
नकिं घट, पट, चटाई आदिक तरह व्यावहारिक दृष्टिसे ! "तुः शब्दे सूचित होता है कि यहे 
विज्ञेष पदां अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि ऊरानेके कारण सामान्य पदयते अत्यन्त विलक्षण है । जिस 
कारणस विशेषका निरूपण तात्तिक दृष्टे किया जा रहा है उसो कारणस वह्‌ नव्य द्रव्थमें रहनै- 
वाला तथा अन्त्यहै। जिनकान तो कमो उत्पाद ही होता है ओर न विना ही, उन सदा उत्पाद. 
विनाश रहित परमाणु आकाश, कार, दिक्षा, आतपा ओर मने इस विलेष पदाथंकी वुत्ति-निकवास 
१- सामान्यं तुम. २\ २. ~म्मः अपदार्था म. 9, २। ३. “नित्यद्रग्यवृत्तयोऽन्त्या विक्षेषाः । 
ते खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वादिशेषा एव 1” ~-प्रथ. मा. ए. ४॥ 





नका० ६५ § ४९९] वैलेषिकमतम्‌ 1 ४२३ 


द्ष्येषु विताज्ञारम्भरहितेषवण्वाकालकारदिगात्ममनःसु वृत्तिव॑तंनं यस्य स निव्यद्रव्यवच्तिः । तथा 
परभाशूनां जगदिनारम्नकोटिभूतत्वात्‌ भुक्तात्मनां मृक्तमनसां च संसारपर्न्तरूपस्वादन्ततवम्‌, 
अन्तेषु भवोऽ्त्यो विशेषो विनिर्दिष्टः - प्रोक्तः, अन्तेषु स्थितस्य विक्ञेषस्थ स्फुटतरमारक्षयमाण- 
त्वात्‌ \ वृत्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ नित्ये द्रनये विद्यत एव 1 अत एव निस्यद्र्यवुत्ति- 
रस्त्य इतयु मयपदोपदानम्‌ \ विद्ेषड्च द्रव्यं द्रव्यं प्रत्येकेक एव वतते नानेकः, एकेनैव विज्ञेषेण 
स्वगश्चयस्थ व्यावुत्तिसिद्धेरनेकविेषकल्दनवैयर्थ्यात्‌ \ सवंनित्यद्रव्याण्याश्चित्य पुनरिशेषाणां 
बहुसयैऽपि जातावग्रेकवचनम्‌ । तथा च प्रजञस्तकरः-- 

§ ४९९. “अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयस्य 'विोषकत्वात्‌ विरोषाः, विनाशा रम्भरहितेषु 
नित्यदरवयेष्वण्वाक्रा्चकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रव्यमेकशो वतंमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धहेतवः, यथा- 
स्मदादोनां गवादिष्वदवादिभ्यस्तुल्याकृतिगुणक्रिपावववसंयोगनिमित्ता प्रत्ययन्यावृत्तिदृष्टा, यथा 
गौः शुक्लः शौघ्रपतिः पोनककुब्मान्‌, ' महाषष्ट इति } तथास्मद्वििष्टानां योगिनां निलयेषु तुल्या- 
कृतिगुणक्रियेषुः परमाणुषु मुकारममनःसु चान्यनिमित्तासंमवाचेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्ष 


है) -मन्त--आदिरी चोज रहनेवाा अन्त्य कहुलात। है । संसारक प्रख्य होनेपर तथा संसारकी 
शुरूआतमे परमाणु हो परमाणु पराये जाते है मतः इनको "अन्त" कहते हैँ ) इसो तरह मुक्त जीवोकी 
मास्माएं तथा मुक्त जो्ोके मन भी संसारका अन्त कर चुके हँ अतः ये भो "अन्तः कहे जते है! 
इन सभो अन्त--भाखिरौ चीजों मे विशेष पदार्थं व्यावृत्तबुद्धि कराता है, इनमें उसका रहना है 
अतः यह्‌ अन्त्य" कहा जाता है । इन अन्त--आदिरो अवस्थां मिरनेवाके परमाणु आदिमे विशेष 
प्रदाथंका कायं साफ-साक मालूम होता है; क्योकि ये सभो परमाणु आदि तुल्यगुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आकृति आदि वाले है, मतः इनमे अन्य निमित्तो व्यावृत्त बुद्धितो हो हौ नहीं सकती 1 
इसलिए इनमे विशेषपदाथं ही व्यावृत्त बुद्धि कराता है गौर योगिर्योको वह इनमें साफ-ताफ दिखाई 
देता दै 1 यह विशेष पदां सभी परमाणु ञादि निव्यद्रव्थोमे रहता है पर अन्त--माखिरी 
पदार्थोमि इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः 'नित्यद्रन्यवृत्ति गौर अन्त्य' दोनों विशेषण दिये 
गे ह । प्रत्येक नित्य द्रग्यमे एक-एक ही विशेष पदार्थं रहता है अनेक नहीं । जब इस एक ही 
विशेषसे उस निस्य द्रब्यकी अन्य पदाथेसि व्यावृत्ति हो जातो है तब उसमें अनेक विशेष मानना 
निरथक हो है । इस तरह सभो नित्य दरव्योमे एक-एकके हिसानसे कुल विशेष अनन्त हँ फिर 
साधारणं रूपसे कथन करनेके लिए "विलेषः' इस एकवचनका प्रयोग संग्रहुको अपेक्षा किया है 1 

§ ४९९. प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि--“विजेष अन्त-आखिरी वस्तुममे रहुनेके 
कारण अन्स्य हू । अपने आधयभूत पदा्थेको अन्यस व्यावृत्ति कराते है इसलिए विशेष--भेदक दै । 
ये उत्पाद भौर विनाञ्चसे रहित परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आरमा भौर मने इन निव्यदरन्यो 
्रस्येकमे एक-एक करके रहते है ओर अत्यन्त व्यावृत्तबुद्धि करानेमे कारण होते हैँ । जिघ तरह 
हम लोगोको गौ भादि अश्व आदिशे जाति, आकृति, गुण, क्रिया, विशिष्ट अवयव, गकेमे षष्टो 
आविक संयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होतौ दहै कि यह गौ है, सफेद है, जल्दी चलती है, इशके 
बड़ी कांधोर है, इसके गकम घण्टा बेधा है" उसी तरह हम लोगे विद्विष्ट ज्ञानवारे योमियोको 
समानओआङृति, समानगुण तथा समानक्रिधावाके निस्य षरमाणुजोमे मुक्तासाओं तथा मुक्वजीवो- 
के मनोम अन्य जाति मादि व्यावतंकं निमित्तोका अभ।व होनेसे जिनके कारण प्रत्येक परमाणु 
१, -पत्वात्‌ म. २ । २. -यविसंयोभिनि-स. २ 1 -यदसंयोगिनि- म, १, प. ३, २। ३. पीनः कङ्- 
म. १, २, प, 3, र। ४, महाषण्डः म. २1 ५. -पुमु-म. ३। 


४२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६५. § ५०० 


णोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययन्यावुत्तिः, देशकालविप्रङृष्टे च परमाणौ स एवायमिति भ्त्यमिन्तानं 
च भवति, ठेऽन्दया विषाः 1" [ प्र. भा. पू. १६८] इति 1 

§ ५००. अन्ये तु “नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन््था विशेषाः इति सुत्रमेवं व्याचक्षते \ नित्यदरव्येष्वेव 
दुत्तिरेव येषामिति सावधारणं वाक्यमेतत्‌ \ नित्यद्रव्यवुत्तथ इति पदमन्त्यपद्स्य विवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ -निस्यदरग्याण्युतत्तिविनाशयो रन्ते व्यवस्थितस्वादन्तशब्दवाच्यानि तेषु भवास्त- 
दुवत्तयो विशेष! अन्ध्याः [ =] इत्यास्यायन्त' इति । अमी चात्यन्तव्यावृत्तिहेतो द्रब्यादिभ्यो 
वैलक्षण्यात्वदार्थान्तरम्‌ ११६५ 

§ १०१. अय समवायं स्वरूपतो निरूपयति-- 

य इदायुतसिद्धानामधाराधेयभूतमावानाम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स हि भवति समवायः ॥६६॥ 

§ ५०२. भ्थाख्या--केचिद्धातुपारायणकृतो शयु अमिश्चणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
मित्यादि वेशेषिकोयसूत्रे अधुतसिद्धानामपुणक्षसिद्धानामिति व्याख्यातम्‌ । तथा रोकेऽपि भेदाभि- 
धायी युतशब्दः प्रुज्यमानो दृश्यते, द्ावेपि ्रातरावेतौ युतौ जातावित्थादि । ततोऽयमश्राथंः 
इह" वेशेषि कदने 'भयुतसिद्धानाम्‌" अपृथक्सिद्धाना, तन्तुषु समवेतपटयत्‌ परथगरभवानाधिता- 





आदि "यह विलक्षण है यह्‌ विलक्षण है" यह्‌ विलक्षण बुद्धि होतो है उन्हे अन्त्य विशेष कहते है । 
इसी विशेष पदा्थके कारण पहले देखे गये परमाणुमे देशान्तर तथा कालान्तरमे यह वही पर- 
माणु है" यह्‌ प्रद्यभिज्ञान भी निर्वाष रूपसे होता है! 

§ ५००. कोई व्याख्याकार “निव्यदरव्यमे रहनेवाे बन्त्य विशेष ह; इस सूत्रमे नित्यद्रव्य- 
वृत्तयः" को अन्त्यपदका विवरण मानकर ेा व्याख्यान करते है--*" निस्यद्रब्यमे हो इन विशेषो 
को वृत्तिहीहै, इस तरह “निरयद्रव्यवृत्तथः पद उभयतः अवधारभात्मक--निक्चयात्मक है । 
ननिव्यदरग्यवृत्तयः' पद भन्त्यपदका विवरण--खुासा अथं बताता है} कहा मौ है-निव्यदरन्य 
उल्पदि भोर व्रिनाशसे परे है अतः इन्हें 'अन्त' कहते हँ । "अन्त" मे रहनेवाजे अर्थात्‌ नित्यदरष्रमे 
रहनेवाजे विशोष परदाथं “अन्ट्य* भी कहे जाति हैँ ।*' ये विशेष पदार्थं अत्यन्त ग्यावुत्त वुद्धि करानेके 
कारण द्रष्यादिपदार्थोे विलक्षण ह, स्वतन्त्र पदाथं ह ॥६५॥ 

§ ५०१. अब समवायके स्वखूपक्रा वमन करते है- 

अयुतसिद्ध मौर आधाराधेयभूत पदार्योके यह्‌ इसमे हँ" € इहेदं भ्रस्ययमे कारभभूत 
सम्बन्ध समवाय कहुलाता है ॥६६॥ 

§ ५०२. कोई वातुपाठी "यु" धतुक्ता अमिशध्रण अमे भो पाठ करते ह । इसोलिए वैशेषिक 
सूतके 'अवुतसिद्धानास्‌" पदका व्याख्या रोने "अपृथक्‌ सिद्ध" अर्थं किया है । खोक व्यवहारमे भी 
युतशब्दका फलित अर्थ मेद ही होता है । जेते थे दोनों भाई युत--इकदं उत्पन्न हुए हैः इसका 
अथं ही दहै किंदोनोकी सत्ता पृथक्‌-पुथक्‌ है दोनों भिन्न-सिन्न हैँ । युत--संयुक्त तो द। भिन्न सत्ता- 
वाके ही पदाथ हो सकते है एकमे तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देका जाता 1 इसिए श्लोकका 


१. -णोऽथमिवि भ. २, क. । २. “उत्पादविनाश्चयो रन्तेऽदसाने म॑वन्तोत्यन्त्ा नित्यद्रग्याणि तेषु 
भवन्तीत्यन्त्ा विशेषा इति वृत्तिकृतः ।'*-- वैशे. ऽप, १।२।६ 1 ३, -न्ते नित्यं द्रग्यवृत्तय इति हेतवो 
भ. २1४. “जयुतसिद्धानामावार्याधारभूतानां यः संबन्व शठं प्रत्ययहेतुः स॒ समवायः । एवं घर्देषिना 
वर्मिणारृदटेशः इतः ।“--पश. क, ,५। ` 
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नामिति यावत्‌ जाधाराश्चाघेया्च अपधाराघेया ते भवन्ति स्म \ अधारषेधभूताः' ते च ते भावा- 
श्ार्थाः तेषां यः “संबन्य इह प्रत्ययहेतुः' ह्‌ तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रत्ययस्यासाघारणं कारणं त हि 
स एव “भवति समवायः” संबन्धः ! यतो होह तन्तुषु पटः, इहु पटवरव्य गुणकर्मणी, इह व्रब्यगुण- 
कमसु सत्ता, इह दर्ये द्रव्यत्व, इह्‌ गुणे गुणत्व, इह कमणि क्त्व, इह ्रशयष्वनतया विहेषा 
इेथादि दिश्ोषप्रत्यय उत्पद्यते, स पक्भ्यः पदार्थेम्धोऽर्यन्तरं समवाय इत्यर्थः । स चैको विभु- 
नित्यञ्च विज्ञेयः \\६६।॥ 

§ ५०३. तदेवं षट्षदायंस्वरूपं प्ररूपितम्‌ \ संप्रति प्रमाणस्थ सामान्यतो लक्षणमाख्यायते 1! 
अर्थोपरम्धिहेतुः प्र॑माणमिति \ मस्थायमंः--मग्यमभिचारादिविशेषणविशिष््थोपकन्विजनिका 
सैपमग्नी तदेकदेशो वा बोघरूपोऽबोघशूपो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकूतमत्वातप्रमाणम्‌ 1 एतत्कायं- 
भूताः वा पथोक्तविज्ञेदणविशिष्टर्थोषरम्धिः प्रमाणस्य सामान्यलक्षणे, तया स्वकारणस्य प्रमाणा. 
भासेभ्थो ग्यदच्छिद्यमानत्वात्‌ । इन्दरियजत्वलिङ्गेजत्वादिविक्षेषणविदोषिता सेवोपलभ्धिः प्रमाणस्य 
विक्लेषलक्षणमिति । 


यह्‌ अथं हमा कि--वेशेषिक दशंनमे भयुतसिद्ध--अपृथक्षिद्ध-जिन पदार्धोकी मिन्न-मिन्न 
स्थिति नहीं है, जो तन्तु भौर पटकी तरह अभिन्न आश्रयमें ही रहते है मिन्न-भिन्न आधारोमें नहीं 
रहते उन आधार-अधेयभूत पदार्थोमिं इन तन्तुओमें कपड़ा है" इत्यादि प्रलययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते ह 1 इस समवायसे ही “इन तन्तुओमें कपड़ा है, 
इस पटे गुण मोर क्रिया है, इन द्रग्य-गुण~कमेमें सत्ता है, इस दरव्यम द्रव्यत्वे है, इस गुणमे 
गुणत्व है, ६स कर्ममे कमल है, इन नित्य द्रव्यो विशेष है" इत्यादि दहैदं प्रत्यय उत्पन्न होते है । 
अतः मवयव-अवयविभूत द्रत्योमिं गुण ओर गुणीमें क्रिया मोर क्रियावानुमे, सामान्य बर 
सामान्यवानुमे, वि्ञेष भोर विशेषवान्‌ पदार्थोमे रहुनेवाला निर्य सम्बन्ध द्रव्यादि पाच पदार्थोसि 
पथक्‌ है । यह्‌ एक, नित्य तथा व्यापक है ।॥६६॥ 

§ ५०३. इस तरह्‌.षट्‌ पदार्थोके स्वरूप्का निरूपण करके अब प्राणका सामान्य लक्षण 
कहते है । अर्थोपरुन्धिभे जो पदाथं कारण होते ह वे समी प्रमाण है 1 अव्यभिचारी भादि विहशेषणो- 
प युक्त अर्थोपलन्धिको उत्पन्न करनेवाछो जानरूप या अन्ञानरूप पूरी सासग्रो या सामग्नोका एक- 
देश साधकतम होनेसे प्रमाण है 1 इस सामगो नोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन दीपक आदि सभी 
शामिल दै । पूरो समग्रो तथा उसका एक-एक भी हिस्सा अर्थोपलन्िमे साधकतम होनेचे प्रमाण- 
भूत है 1 अथवा इस सामग्रौसे उतन्न होनेवारो निर्दोष र्थोपन्धि हौ प्रमाणका सामान्यलक्षण 
है । यहं निर्दोष अर्थोपरच्चि अपनी कारणमूत सामग्रोको भ्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती है 1 यही 
अ्ेपिलन्धि जब इन्द्र्योसे उत्पन्न होती है तव प्रत्यक्ष कही जातो है तथा जब यह छ्गिसे उत्पन्नं 
होती है तब अनुमान कही जातौ है ¡ तारपयं यह्‌ कि सामान्य अर्थोपलन्वि हौ इन्धियजतव गौर 
सिगजत्व विेषणसे विशिष्ट होकर प्रत्यक्ष ओर अनुमानरूप प्रमाणविेषका लक्षण हो 
जतीदहै) 


१, “'उपरन्धिहेतुश्च प्रमाणं ।”--न्यायमा. पु. ९९ 1 न्यायवा, प. ५ ¡ २, “मव्यभिचारिणी- 
ससंदिग्धामर्थोपलग्वि विदधती बोषावोघस्वमावा सामग्र प्रमाणम्‌ 1” ---न्यावमं. श्रमाण. पु. १२ 
३. वा बोघोखूपो वा अ. २, क..। ४. -ता ययोक्त-म. २ 1 ५. -जत्वादिविक्षेषिता सै-प. १,२। 
~जत्वादिविकेषणविशिष्टा स~म. १, २। 
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§ ५०४. अथ प्रमाणसंस्यां प्राह- 
प्रमाणं च द्विधामौषां प्रत्यकं छै्गिकं तथा । 
वैगेषिकमतस्यैष संसेपः परिकीतिंतः ॥६७॥ 
§ ५०५. श्याख्या-जमीां-देशेषिकाणां अमःणं द्विधा-द्विदिधम्‌।! चः पतर । कथ- 
भित्याह्‌ शरत्यक्षे । तथेति समुच्चये । लिङ्गाज्जातं लेक्गिकं च तत्र प्रत्यक्षं द्वेधा, रेन्वियं योगजं च! 
"देच्िय-घ्ाणरसनचलुस्तवकष्नो्मनःसंनिकषजमस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ 1 तद्‌ दधा, निर्विकल्पकं सवि- 
कल्पक च \ तत्न वस्तुस्वरूपारोचनमात्र निविकल्पकम्‌ ! तच्च न सामान्यमात्रं गृह्ाति भेदस्थापि 
प्रतिभासनावं, नापि स्वलक्षणमाश्रं सामान्धाकारस्यापि संवेदनात्‌, व्यकटयन्तरदशनि प्रतिसंघानारच, 
क्कि तु सामास्य विजञोषं चोभयमपि गृहि, परमिदं सामान्थमयं विदोष इत्े्ं विविच्य न परस्येति, 
सामान्यदिक्ञेषसंवन्धिनोरनुवृत्तिव्यावृत्तिधमंयोरग्रहुणात्‌ ।! सविकल्पकं तु सामान्यविकोषरूपतां 
विविच्य प्रस्येति, वसत्वन्तरैः सममनुवृत्तिव्यावृत्तिधर्मो प्रतिपद्यमानस्थात्मन इन्वियद्वारेण तथाभूत- 
प्रतीत्युपपततेः \ 








§ ५०४. अब प्रमाणक संख्या बतति है- 

वेकषेषिक छोग प्रत्यक्ष मौर अनुमान ये दो प्रमाण मानते है ! इस तरहु वेकशेषिक मतका 
संकषेपसे निरूपण हुमा १६७१ 

§ ५०५. इन वैरोषिकोकि यहां दो प्रकारके प्रमाण हैँ \ च = फिर । "तथा" शब्द समुच्वयाथेक 
है । परवयक्ष तथा छिगसे उत्पन्न होनेवाला कँगिक--अचुमान ये दो प्रमाण ह] प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--१ इन्दरियज, २ योगज ! हम रोगोंको नाक, जोभ, भख, कान, मन ओर स्पशंन इन्द्रयोके 
सन्निकष॑से होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-रतयक्ष भो दो अकारका है--१ निर्विकल्पक, 
२ सथिकस्पक़ । वस्तुक स्वरूपका साधारणरूपसे' गालोचन करनेवाला ज्ञान निर्विकल्पक है । यहं 
केवल सामान्य या मात्र विशेषको हौ विषय नहीं करता । इसमे सामान्य कौ तरह विरोष आकार- 
काभीभानदहोता है । दूसरी व्यक्तिको देखकर “यह्‌ उस जेसी है" इतर प्रत्यमिन्ञानसे स्पष्ट जात 
होता है कि निविकल्पकमे स्वलक्षण विशेषकौ तरह सामान्य - साधारण धर्मोका भी प्रतिभास होता 
है1 इस तरह निर्विकल्पके सामान्य ओर विशेष दो्नोका भान हौनेपर भी "यह सामान्य दै तथा 
यह्‌ विज्ेष है", “यह्‌ इुके समान है तथा इससे विलक्षण है" इ तरह सामान्य्‌ भौर विशेषका 
पृथक्पृथक्‌ प्रतिभास नहीं होता । इसमे सामान्य भौर विशेष सम्बन्धौ अनुगत धमं तथा 
व्यावृत्तघर्मोका परिज्ञान नहीं होता । यही कारण है किं निर्विकल्पके “यहं षड़ा है' इत्यादि 
शन्दाट्मक व्यवहार नहीं होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य मौर विशेषका परा-पूरा पुृथक्करण 
करता है । "यह्‌ उससे समान है यह उससे विलक्षण है" इस रूपपे अनुगत भौर व्यावृत्त धर्मोको 
जानतेवाले आत्माको इन्दरियोसे सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । 


१, शद्रभये तावद्‌ व्रिविवे महत्यनेकद्रभ्यतत्दोद्भूतलूपप्रकाश्चचतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ घर्मादिसामग्रचे च स्वशूपा- 
रोचनमयवम्‌ सामान्यविदेषदरन्यगुणकर्मदिशेषणविश्चादात्मनः संनिक्षात्‌ भरत्यक्षमुखपद्यते सद्‌ द्रवयं पृथिवी 
विषाणी षो गोर्गच्छतीति ।'” - प्रक्ष. मा, ‰. ९५ । २. तच्च सा-म. र। ३. ति (यदि) 
परमिदं भा..-ति यदि परमिदं म. १, प. १, २, .+-ति यदपरमिदं भ. २। 
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§ ५०६. *योगजमपि प्रत्यक्षं र वा, युक्तानां परत्यक्षं वियुक्तानां चै ! तच्र युक्तता समाधि- 
भैकाग्रयमाभ्रितानां ` योगजधमंवलावन्तःकरणे शरीराद्बहिनि्गरेयातौन्दियारयेः समं संयुक्ते सति 
यदतीन्दिया्थदशंनं तचुक्तानां प्रत्यक्षं ! ये चत्यन्तयोगाम्यासोचितधर्मातिङायादस्ाच भ्रात्ता 
अष्यतीद्दियम्थं पश्यन्ति, ते वियुक्ताः ! तेषामात्ममनइन्दरियायंसंनिकषदिशचकालस्वभावविप्र 
क्टाथंग्राहकं यत्प्रत्यक्षं तदवियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ एतच्चोकछृष्टयोगिनोऽवसेयं, योगिमात्रस्थ तदसंभवा- 
दिति ! विस्तरस्तु न्धायकन्दलीतो विज्ञेयः ! 

ई ५०७. लैङ्खिकस्य पुनः स्वरूपमिदम्‌ । लिङ्गदर्शनाद्दग्यमिचखारित्वारिविश्ेषणं ज्ञानं 
तद्यतः परामर्शज्ञानोपरुक्षितारकारकसमुह्धवति तल्छङ्िकमनुमानमिति यावत्‌ ! तच्चैवं 
भवति \ “अस्येदं कायं कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लुङ्किकम्‌ ।" [ वेशे. तु. ९२१] 
तत्न काथं कारणपूदंकत्वेनोपलम्भादुपलम्यमानं कारणस्य गमकं, यथायं नदीपुरो वृष्टिकार्यो 
*विष्िष्टनदीपुरल्यात्‌ पर्वोपन्धविरिष्टनदीपूरवत्‌ ! कारणमपि कायंजनकत्वेन पूरवमुपलन्धेखपलम्य- 
मानं कार्यस्य लिङ्क यथा विशिष्मेचोन्नत्िवंवंकमंणः । तथा दमोऽननेः संयोगी । समवायो चोष्ण- 


~ $ ५०६. योगज प्रस्यक्ष भी दो प्रकारका है-षएक तो युक्त योगि्योंका गौर दूसरा, 
वियुक्त योगियोका । समाधिमे अत्यन्त" तत्छोन एकाग्रध्यानी योगियोका चित्त योगसे उत्पन्न 
होनेवाठे विषिष् धर्मक कारण शरीरसे बाहर निकलकर अतीन्द्रिय पदार्थोसे संयुक्त होता है । 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ष्यानमग्न योगियोको अतीन्द्रिय पदार्योका ज्ञान होता है. उसे युक्तमोगि 
भ्रत्यक्ष कहते है । जो योगौ समाधि--उपयोगय ल्गाये बिना ही चिरकारीन तीत्रे योगाम्यासके 
कारण हुज ही अतीन्द्रिय पदार्थो देखते-जानते हे वे वियुक्त कहलाते हँ ! इन पुराने योगियोके 
अपने दीघं योगाभ्याससे देसी विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्द्रियार्थोका 
दशन करते है । उन इसके किए किसी समाधि भादिके लगानेको भावश्यकता नहीं होती । इन 
वियुक्त-समाधिमे लोन न होकर भी विशि शक्ति रखनेवारे--योगि्योंको भत्मा'मन दृन्द्रिय ओर 
पदा्थके सन्निकर्षे दुर देशवर्ती भतीत्त भोर अनागतक्ालीन तथा सक्षम परमाणु भादि अतीन्द्रिय 
पदार्थोका जो ज्ञान होता है वह वियुक्तयोगिप्रवयक्ष है! यहं उक्कृ्ट योगि ही होतादहै, 
योगिमाव्को इसके होनेका नियम नहीं है । इसका विस्तृत वणेन न्यायकन्दली देखना चाहिए 1 
$ ५०७, छियको देखकर जो अव्यभिचारी--निर्दोषि ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
कते हँ । यह्‌ अनुमिति जिस परामरं-ग्या्ि-विशिष्-पक्षषमताज्ञान आदि कारक समुदाये उत्पन्न 
होती है उस .अनुमितिके कारणको टँगिक-अनरुमान कहते हँ । यह अनुमान काये-कारण आदि 
अनेक श्रकारका होता है । "यह्‌ इसका सम्बन्धी है" इस नियत सम्बन्धितापूवंक होनेवारे काय. 
कारण संयोगौ समवायी विरोधी आदि मनेक प्रकारके अनुमान ह। कायं खदा कारणपूवंक 
देखा जाता है, बिना कारणके कायेकौ उल्पत्ति नहीं होती अत्तः कायैको देखकर कारणका 
अनुमान होता है । जेसे-यहं नदौकौ बाद वृष्टिके कारण आयोहै क्योकि यह्‌ विशिष्ट वृष्टिते 
होनेवारी तिनके ख्कड़ी भआदिको बहानेवाखी केनयुक्त बाढृहै जेषे मत बरसात आयी हुई 
नदीकी बाद्‌ । कारण भी काययेको उन्न करता है ! कई बार अविकल तथा अप्रतिबद्ध सशक्त 
कारणको कायं उत्पन्न करते हुए दैखा है । अतः आज भो कारणको देखकर कार्यंका अनुमान हो 


१. भस्मद्विश्िष्टानां तु योगिनां युक्तानां योग जघरमानुगृदीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशचदिक्काकपरमाणुवायु- 
मनस्सु तत्दमवेतगुणकमंसामान्यविजेषेषु समवाये चावितथं स्वशूपकर्यनमुत्पथते वियुक्तानां “ पृनद्चवुष्टय- 
संनिकर्षाचोगजवर्मानुग्रहसामर्यात्‌ सूक्म्यवहितविप्रकृष्टेषु भत्यक्षमुसपचते ।”-- रश. मा. ए, ९७ । 
२. समावि-म, ₹} ३. ये त्वत्यन्तयोगाभ्यासो धर्मम, २, यै त्वत्यन्हयोयाम्पासतेविद- 
पर्मा~म. १, ये त्वस्यन्तयोगाम्यासोधितधर्मा-प. १, २! ४. पुरत्वात्‌ कारणमपि म. २1 


४२८ षड्दर्शवसमुच्चये [ कार ६७. § ५०७- 


स्रो वारिस्थं तेजो गमयतीति । विरोधी च येयाऽहिषिस्कू्जनविशिष्टो नक्कलदेलिक्गं वद्ध्वा 
्ीताभावस्येति } "अस्येदम्‌"' इति सत्रे च कार्यादीनामुपादानं लिङ्गनिवंनाथं कृतं न पुनरेताव- 
न्त्येव लिङ्गानीत्यवधारणायंम्‌ 1 यतः कार्यादिष्यतिरिक्तान्यपि लिङ्गानि सन्ति, यथा चन्रोदयः 
स्युद्वुद्धःकुमुदिका्स्य च लिङ्गम्‌, न च चन्द्रोदयः समुद्रवदधिकुमुदविकाशौ च मिथः कायं कारणं 
या भवन्ति, विशिष्टदिग्देखकालसंयोगात्क्लोकरपत्रविस्तारलक्षणानामुदकश्रद्धिविकाश्चानां * स्वस्व 
कारणेभ्य एवोत्पत्तेः ! शरदि च जलस्य नैमंल्यमगस्त्योदयस्थं लिङ्धमित्थादि सत्सवं 'अस्येदम्‌! 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ ! अस्य साध्यस्येदं संबन्धोति कृत्वा यच्च देदाकालादयविनाभूतं तत्तस्य 
लिङ्गमित्यथंः ॥ ततः 'अस्येदम्‌" इति सूत्रस्य नास्यापकतेति । विशेषार्थिना तु न्थायकन्दली बिलोक- 
नीया ! शब्दादीनां तु प्रमाणानामनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्वलोकाराभिप्राधेणेतत्प्रमाणद्धितयभक्रा- 
वोचदाचायेः । व्योमछिववस्तु प्त्यक्षानुमानलान्दानि त्रीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहरन्नाह-- 
शवैशेषिकमतस्यः इत्यादि ! वशेषिकमतस्येषोऽनन्तरोकतः संक्षेपः परिकोतितः--रूथितः । 


जाता है) वर्षा होगौ क्योकि बरसानेवाले काले-काले विशिष्टमेव धिर आयेरहै। घूम भग्निका 
संयोगौ दै अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान है । गरमजलके उष्ण स्पेस 
जलमें प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायो भनुमान है । उष्णस्पशं मग्निका समवायी है ! फुफकारते 
हए सापको देखकर समीपमे नलेका मनुमान अधवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधो 
अनुमान हे । 'अस्येदम्‌' हस सूवरमे काये-कारण आदि कुछ हेतुओंका नाम तो उदाहुरणके निमित्त 
ही लिये गे है, उससे यह्‌ नियम नहीं करता चाहिए कि-कायं आदि पांचही गरहः क्योकि 
कायं आदि हेतुभओसे भिन्न मौ सैकड़ों हेतु होते ह जो अपने मविनामावौ साध्यका यथार्थं अनुमान 
करति हँ । जैसे चन्द्रका उदय समुद्रके उवा र-भाटे तथा कुमुदके प्रफुरिकत होनेका अनुमान कराता 
है यह चन्द्रोदय न तो समुदरवद्धि भौर कुमुदविकांसका कार्यं हौ है भौर न कारण ही । अमुक 
दिक्षा देश काल आदिके संयोगसे चन्द्रकां उदय, समुद्रकी रहर तथा कमलके पत्तोका फेलाव 
स्वतन्तरमावत्ते मपने-अपने कारणो ही इत्यन्त होते हे । हां, इनमे अबिनाभाव अवदय है मतः 
इसोके बलस चन्दरोदयसे उनका अनुमान हो जाता है । इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जलकी निर्म॑रतासे 
अगस्स्यके उदयका अनुमान होता दै 1 यह जलकी निमंल्ता अमुक वागु आदि कारणो उन्न 
होकर भो अविनाभाव सुम्बन्धके कारण भगस्स्योदयका अनुमान करा देती है । अगस्त्योदय भोर 
शरत्कालीन जलकी निमरतामे परस्पर कोई कायकारण भाव नहीं है, दोनों हौ भपने-अपते 
कारण्रोतते उत्पन्त होते है! ये सभी कायकारण मादिसे अतिरिक्त ङग "जस्येदम्‌ः--'यह्‌ इसका 
सम्बन्धी है' इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहीत हौ जति दह । “इस साध्यका यह्‌ 
सम्बन्ध है" इस रूपसे जो जिसके देश-कारु आदिसे अविनाभाव रखता है वह उसका शग होता 
है । अतः 'अस्येदम्‌' सुश्रसे समस्त रिका संग्रह हो जानेके कारण यह्‌ अन्याप्त--मपर्यापि नही है 
किन्तु सवधा पूणं हे । इनका वि्ेष विवरण प्र्स्तपाद भाष्यकी न्यायकन्दली टौकासे देखना 
चाहिए । आगम मादि प्रमाण भो भपने सम्बन्धौ पदार्थसे परोक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति करानेके 
कारण अनुमानमे ही अन्तभूत है! प्रमागोको यह दो संख्या कन्दरीकार श्रीधर आचचायंके मतसे 
कही गथ है । व्योमवतो टाकाकार व्योमद्चिवाचा् तो ्रव्यक्ष, अनुमान ओर आगम इन तोन 
भ्रमाणोंको मान्ते हैँ । इस तरह यह्‌ वैशेषिक मतका संक्षिप्त कथन है 1 # 


१. यथाज्यदविविष्पू-ग. २। २, कंवुष्टिविका~म. २.4 ३. दयलि-म. २ । ४. यद्विन।मृतं म. २। 


-का० ६७. § ५०९. ] वैशेषिकमतम्‌ ! ४२९ 


§ ५०८. अयात्राप्यनुक्त किंचिदुच्यते 1 द्योमादिकं नित्यम्‌ } श्रदोवादि कियत्कालावस्थायि । 
बुद्धमुखादिकं च क्षणिकम्‌ \ चैतन्धादयो रूपादयञ्च धर्माः आत्मदेधंटदेख ्घाभिणोऽत्यनतं व्यति- 
, रिक्ता जपि समवायसंबन्येन संबद्धाः, स च समवपयो नित्यः `सरवंयत एुकदच ! सवगत आमा 1 
` इुद्धिसुखदुःवेच्छाधरमाधरमंभ्यत्नमावनादयसंस्कारद्ेषाणा नवानामात्मविशेषगुणानागुच्छेदो मोक्षः ¦ 
यरस्परविभक्तौ सामान्यविोषौ दव्यपर्यायौ च प्रमाणगोचरः । द्रव्यगुणादिषु षट्सु पदाेषु स्वरूप 
सत्त्वं वसतुत्वनिबन्धनं विदयते । ्व्यगुणकमंसु च सत्तासंबन्धो वत्तते सामान्यविशेषसमवयषु च सं 
नास्तीति १\६७॥ 
$ ५०९. *बटपदारयां कणादकृता तःदुष्ये ्रनस्तकरछृतं तदटरीका कन्दी श्रौधराचार्यीया, 
किरणावली तुर्यनसंहम्धा, ग्योमवतिर््योमश्ञिवाचायंविरचिता, रोकलावतोतकंः श्रीवत्साचार्योयः, 
आतरियतन्त्र चेत्यादयो वेशेषिकतर्काः 1 


दैवि शीतदामगनसोदग गदिनमिश्रो देव सुन्द्रस्‌ रिप दपद्मो पजो विश्रीएगर्नसूरिङृतायां तकरदस्य- 
दीपिकायां षद्ददंनपसुस्वयरीकाथ। पैशेषिकमसनिर्णयो नाम पञ्चमोऽचिक रः ॥ 





& ५०८. मूक प्रन्थकारने जिन बातोंका निर्देश नहीं किया है, उनका भौ कछ वणन इसं 
प्रकार है-आकाश मादि.नित्य ह । दोपक्‌ मदि कृछछ कार तक ठहूरनेवाले--कालान्तरस्थायौ 
है । बुद्ध, सुख आदि क्षणिक 1 चैतन्य मादि घमं जत्मसि तथा रूपादि धमं घट मादिसे 
अत्यन्त भिन्न होकर भी उनमें समवाय सम्बन्धसे रहते ह । समवाय नित्य, एकं तथा स्ंगत है 1 
आस्मा सर्वव्यापी दै । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, घमं, मघम, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार गौर 
ष इन आत्माके नौ विशेष गु्ोको अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है 1 सामान्य भोर विशेषद्र्य 
गुण कमं परस्पर भिन्नर्है। येही दव्य-सामान्य मौर पर्याय-विज्ेष परस्पर विभिन्न रहकर भी 
प्रमाणक विषय होते है । द्रव्य, गुण आदि छह पदा्ोमिं "वस्तुः व्यवहार करनेवाला स्वरूप सत्त्व, 
होता दै । सत्ताका समवाय मात्र द्रव्य, गुण बौर क्म॑मेहौ होता है। सामान्य विशेष मोर सम- 
वायम सत्ताका समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ है । 

५०९. कणादङ्ृत षटूपदाथी--वेरोषिकमूव्र, प्रशस्तकर्कृत प्रशस्तपादभाष्य, श्रोधराचाय- 
विरचित प्रशस्तमाष्यको स्यायकन्दलो टीक्रा, उदयनाचायैरचित किरणावली टीका, व्योमशिवा- 
चार्यकृत ब्योमवती टीका, श्रोवल्छाचायंकृत रोकलावतोतकं, आत्रेयतन्त्र भादि वैशेषिको प्रमुख 
तकंगरन्थ है ॥द६अ । 


इति तपागणरूपी भाकाशके सुं श्रौ देवषुन्दर सूरिर चरण सेदक धी श्॒णरष्नसूरिके द्वारा 
रची गयी षड्दश्ंन समुच्चयद्टी तकंरहस्य दीपिका नामकी दीका बैशेषिकमतके 
स्वरूपङा निणेय करनेवाका पाँचवाँ अभिर पूणं दुभा ! 


१. सर्वगतश्च म.ˆ२ । २. ससपदार्थो मां. २। ३. इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां 
वैशेषिकमतप्रकृटनो नाम पञ्चमः प्रकाशः म. २1 


अहम्‌ 
रथ ष्टोऽधिकारः 


$ ५१०. अथ मीमांसकभमतं जैमिनौयापराहुयं प्रोच्यते 1 जमिनीया वेषेण सांस्या इवेक- 
दण्डाखिदण्डा वातुरक्तवाससो पूगचर्मोपवेहाना>कमण्डलुधरा मुण्डश्चिरसः संम्थासिप्रभृतयो द्विजाः 
केषां वेद एव मुदं पुनरग्भो वक्त गुः । तं एव स्वयं तव संग्यस्तं सं्यस्तमिति भाषन्ते ! यज्ञो. 
पवोतं च प्रकाल्य त्रिजंरं पिबन्ति \! 
8 ५११. ते द्विषा, एके यालिकादयः पूवंमोमांसावादिनः, अपरे तुत्तरमीमसावादिनः 1 
तत्र पूमीमांसावादिनः ककम वि्ंजिनो, यजनादिषटुकसंकारिणो, ब्रह्मसुश्रिणो गृहस्याधमसंस्थिताः 
` ूदरा्नादिवजका भवन्ति ! ते च देधा भादः प्राभाकराश्च षट्‌ पश्च प्रमाणप्ररूपिणः 1 
॥ $ ५१२. ये तुत्तरमोमांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्मद तमेव भभ्यन्ते । “सवंमेतदिदं बर" 
[ छान्दो. ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति । एक एवात्मा सवंशरीरेषुषलमभ्यत 
इति जल्पन्ति ! 
“एकं एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दुश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१॥ [ त्रि. ता. ५१२ ] 


$ ५१०. अब मीमांसक--जेमिनोय मतका व्भन करते" ह । ये सास्य परिन्राजकोको तरह 
एक.दण्डधारौ मौर व्रिदण्डधारी होते हे, ये गेदआ वज्ञ पहनते है, मृगचमेपर वेते है, कमण्डलु 
रते है तथा सिर सुंड़ते है । इनके संन्यासी आदि द्विज होते है । इनका वेद ही गुरु दै, वेदके 
` सिवाय अन्य कोई वक्ता सर्वज्ञ आदि गुर नही है । इसलिए ये अपने-बप सन्यासदक्षा ततर्ह! 
स्वयं संन्यास लेते समय ये तुमह संन्यास दीक्षा दौ गयो" इस वाक्रयका उच्चारण करते है। 
यज्ञोपवीतको धोकर तीन बार जरू पीते है । ~ 
§ ५११. ये पूवं मौमांसावादो तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते है । पूवं 
मीमांसावादी यज्ञ भादि क्रिणाकाण्डम मुख्य रूपते प्रवृत्ति करते है, याज्ञिक क्रियाकाण्डो ह । ये 
कूंक्मोसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह इन छह ब्रह्मण 
कुर्मोकाः अनुष्ठान करनेवाले तथा ब्रह्मसूत्रको धारण करनेवाके होते है । ये गृहस्थाश्रममे रहते है 
तथा शूद्रके अन्न, जल आदिका परदे रखते है । मोमांसकोमें कुमारि भटके शिष्य भाद भ्रस्त 
आदि छह प्रमाभोको मानते;हँ तथा प्रभाकर गुरुके शिष्य प्रामाकर भभाव प्रभाणके सिवाय बाकी 
पाचि प्रमा्णोको स्वोकार करते है । 
$ ५१२. उत्तरमीमांसावादी वेदान्ती मात्र अदत ब्रह्मको मानते हँ! उनका कौमीनारादहै 
*सवंमेतदिदं ब्रह्म--यह सब कुछ ब्रह्मरूप है" । अपनी शक्ति-मर इस अद्धेतको युवितयोसे सिद्ध 
कृरनेका प्रयत्न भी करते हँ उनका कंट्ना है कि एक हौ ब्रह्म सभी प्राणियोके शरीरमे भासमान 
होवा है । कहा भी है-“एकं ही भूतात्मा सिद्ध ब्रह्य भ्त्येक्‌ भूत-प्राणी मादिमे रम रहा है 1 वही 





१. ततएव म. १,२१.२१ २. दज्ति यज -म. १२1 ३. कर्मणांका-म.रे) ४. स्व 
खस्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासौताव,^०--छन्द्ग्योप, ३।९४।१ । त्रि. म. ना. १। | 
“रह्म लत्विदं वाव सर्वम्‌ "1" --मैन्युप. ०५६1३ 1 


~का० ६७ § ५१२] मीमांसकमतम्‌ 1 धरेश 


इतिः धचनात्‌ । “पुरुष एवेदं ° सवं यद्भूतं यच्च भाव्यमु" |[ ऋक्‌. १०।९०।२ ] इति वच- 
नाच्च । आत्मन्येव खयं परुवितमाचक्षते, न त्वपरां कामपि मुक्त संन्यस्ते! ते च द्विना एव भग- 
वल्नामधेयाचतुर्धाभिधीयन्ते कुटोचर-बहुदक-हंस-परमहंघ-मेदात्‌ । ततन त्रिदण्डी सशिखो ब्रह्मपुत्र 
गृहर्यागो यजमानपरिगरह सडृ्मुतरमहेऽश्नन्‌ कुख्वां निवसन्‌ कुटी चर उच्यते ! कुटी चरतुल्यवेषो 
विप्रगेहनेरा्यनिक्षाजनो विष्णुजापपरो नदोनीरस्नायी बहुदकः कण्यते 1 बरह्मसुत्रशिखाभ्यां रहितः 
कषायाम्बरदण्डघारी प्ामे चैकरात्रं नगरे च व्रिरात्रं निवसन्‌ विधूमेषु विगताम्निषु विग्रगेहेषु 
भिक्षां सुञञानस्तपःगोषितविग्रहो देशेषु भ्रमन्‌ हंसः सगुच्पते । हंस एवोत्पन्नज्ञानदचातुवंण्यगेह- 
भोजो स्वेच्छयो दण्डध।र दृशानौं ° दिक्ष गच्छन्‌ शक्तिंहीनतायामनशनश्राह वेदान्तेकध्यायो परमहंसः 














एक रूपसे तथा मनेक रूपतिे जलमे चन्द्रमाकी तरह चमचमाता है \“ "जो कुछ हो चूका तथा जो 
होनेवाल है कह सब ब्रह्म ही है” ब्रह्यमे लयो जाना ही मुक्ति है । इष ब्रह्मलयावस्थाके सिवाय 
अन्य करसौ प्रकारकी मुक्ति वेदान्ति्योको इष्ट नहीं है । ये ब्राह्मण ही होति है तथा “भगवत्‌" शब्दसे 
पुकारे जाते है । इनके कुटीचर, बहूदक, हंस ओर परमहंस ये चार भेद होते ह । विदण्डधारी, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्मसूतरको धारण करनेवाले, यजमानोंके यहा भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर कटिया बनाकर रहनेवाल कुटीचर के जाते है । यै एकाध वार अपने प्रके यहां भी भोजन 
कर ठते है 1 बहुदकोका वेष कुटोचरोकि समान हौ होता है । ये ब्राह्मणोकि बर भिक्षावृत्तिसे नीरस 
भोजन करते है, विष्णुको जपते है 1 बहुदकृ-बहुत जलवाल नदीम स्नान करनेके कारण बहूदक 
कंडे जाति है । हंस साघु ब्रह्मसूत्र तथा शिखा नहीं रखते, ये कषायक्ञे वस्त्र पह॒नते है, दण्ड धारण 
करते है, गावमे एक रात तथा नगरम तोन रात निवास करते है, धुं निकलना बन्द हो जनि- 
पर, आग बुञ्ञ जानेपरं ब्राह्मणोके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हँ। थे कठिन तपस्याओंे 
शरीरको कश करक देश-विदेश विहार करते रहते है । हंस साधुओंको जव्र तत्नज्ञान उन्न हो 
जाताहैतववेहौ प्रमहंष कटे जाति है । परमहंस साधु ब्राह्मग-शुदर चारों व्गोके यहां भिक्षा- 
भोजन करते हैँ। ये इच्छानुसार क्रमौ दण्डलेमो लेते कभी नहींभी लेते! जवये अशक्त हो. 
जाते ह तब ईशान दिशामें जाकर अनशन-उपवास ग्रहण कर रेते हँ । इनके अध्ययनका एकमात्र 





१ त्र. वि. ११। २. एवेदं क. ३. मन्दतेम. २। ४. “कुटीवरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसुजेत्‌ 1 
पानं विसृजेत्‌ ¡ पवित्रं विसृजेत्‌ 1. दण्डरलोकोश्व विसृजेदिति होवाच 1 बत ऊर्ध्वममन्त्रवदाचरेत्‌ । 
उर्वंगमनं विसृजेत्‌ ¦ गौषघवदशनमाचरेत्‌ 1 त्रिसंर्ादौ स्नानमाचरेत्‌ । संधि समाघावाठमन्याचरेत्‌ । 
सर्वेषु वेदेष्वारण्यक्मावर्तयेदुपनिषदमावतंयेदुपनिषदमावर्तयेदिति !\"--भारुणि, २ } “शटोचको बहूदको 
हंसः परमहंसः तुरीयातौवोऽवरघूतस्चेति । करटो चकः शिलायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुवरः कौपीनकन्याधरः 
पितृभातृपु्वाराघनपरः पिठरलनित्ररिषपादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः दवेतो्वपुण्डघारी त्रिदण्डः । 
वहदकः शिखलादिकन्धाषरस्व्िपुण्डवारी कुटो कवत्सवंसमो मु ररवृत्याष्टकवलाक्षौ हषो जटाधारी व्रिपृण्डो- 
ऽस्वपुण्डवारी असंकलृसमाधुकराप्नाशौ कोौपीनखण्डतुण्डवारी 1 परमहंषः शिखयज्ञोपवोतरहितः पश्च 
मृहेषवेकराव्राननादनपरः करपात्री एककोपीनघारी शाटीमेकतेकं वैणवं दण्डमेक्शाटीषरो वा भस्मोदूल- 
नपरः सर्वत्यागी । तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारो । बननाहारी ' चेदगुहवये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः 
कूणपवच्रोरवृत्तिकः 1 अवधृतस्स्वनियमोऽभिश्स्तपतितवजनपूवंकं सर्ववर्णेष्वजग रवृत्याहारपरः स्वरूपा 
नुसंघानपरः । भातुरो जोवति चेत्‌ क्रमसंन्य(सः कर्तव्यः कुटी चकदहुदकहंसानांब्रह्मचर्याश्रमादितु रीयाश्रमवत्‌ 
कुटोचकःदोनां संन्यासविधिः 1 परमहंखादित्रयाणां च करटिभूतं न कोपोनं न वस्व न कमण्डलुं दण्डः 
सरव्रणेकमक्लाटनपरत्वं वरूपधघरत्वं विधिः 1” --ना. प. उ, ५१ । सशव्यायनो. $१। 
५. दण्डधार आ. । ६. देशान म-२। 





४३२ षड्दशोनसमुच्चये { का० ६८ § ५१३- 


समाद्ध्तयते ¦ एतेषु चतुषं परः परोऽधिकः \ एते च चत्वारोऽपि केवलब्रह्याद्रतवादक्ताधनेक 
व्यघ्तनिनः शब्दाथंयोनिरास्पयनेका युक्ती: स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतस्वे यथा ध्यवतिष्ठन्ते तथा 
खण्डनतर्कादभियुक्तरवसेयम्‌ । नात्र तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन शास्त्रकार: पुंमोमसावादि 
मतमेव विभणिषुरेवमाह-- 

$ ५९३. जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सद॑जञादिविशेषणः 


देबो न बिद्यते -कोऽपि यस्य मानं वचो भवेद्‌ ॥६८॥ 

§ ५१४. व्थाख्या-जैमिनीयास्तु ब्रवते! स्वंज्ञावीनि विशेषणानि यस्य स स्वं्ावि- 
विशेषणः सर्वज्ञः सवंदर्शी वीतरागः सृष्टचादिकर्ता चेव्यादिविशेदणंवान्‌ कोऽपि प्रागुक्तयज्ञंनसंमत- 
देवानामेकतरोऽपि देवो-देवतं * न विद्यते, यस्य देवस्य वचो~वचनं मान-श्रमाणं भवेत्‌ \ प्रथमं 
तावहेव एव वक्ता न वतंते, कतस्तत्प्रणीतानि वचनूनि संभवेयुरिति भावः! तथाहि-~पुख्षो न 
स्वजः भानुषत्वात्‌ रथ्यापुदषवत्‌ 1 

§ ५१५. अथ क्िकरायमाणसुरासुरसेव्यमानता वेंलोक्यसाश्राज्यसुचकष्त्रचामरादिविभू- 
' त्यन्यथानुपपत्तिरस्ति स्ने विशेष इति चेत्‌; मायाविभिरपि कोतिपूजरलिप्सुभिरिन्वरिवजाल- 
वशेन ततप्रकटनातु ! यवुक्तं त्वदयष्येनैव समन्तभद्रेण- 


विषय है वेदान्त । दिन-रात रह्म स्वरूपका विचार करते रहते §। इन चारसेमे क्रमशः कुटीचर- 
से बहूदक, बहुदकसे हंस तथा हंसे परमहंस उक्कृष्ट होते है । ये चारो हो मात्र ब्रह्मद्ेतको सिद्धि 
म मपनी न शक्ति लगा देते ह ! इन्हे ब्रह्मादैतके साधनको चिरकाीन भादत हो जातीहै।ये 
ब्रह्मके सिवाय अन्य शब्द या पदाथृकरि निराकरणके लिए अनेकों युक्तियोँका जा पफेलाक्रर 
माखिरमे अनिवंचनीय ब्रह्मकी सिद्धिम वादको समाप्ति करते हँ । अनिर्वचनीय तत््वकी सिद्धि तथा 
प्रपदाथं खण्डनका युक्तिजारु खण्डनखण्डवाद्य नामक तकं ग्रन्थ देखना चाहिए । यहाँ उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा 1 यहां तो ग्रन्थकार सामान्य रूपे पू्वमीमांसक मतके व्याख्यान- 
को इच्छासे उसका निरूपण करते है-- 

§ ५१३. जैमिनीय मतानुयायौ कहते हैँ किं सव्ञत्व आदि गृणोका धारक को देवत ही 
न्ह है, जिसके वचन प्रमाण माने जाः सकः ॥५६८॥ 

$ ५१४. जैमिनीय तो कहते हँ कि-सवं्ञत्व आदि विशेषणोंवाले कोई सर्व॑ सवंद्लौ 
वीतराग या सृष्टिकता आदि विशेषणा, जैन आदि दशनो. बताये हुए एक भो देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोंको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जब बोर्नेवाला अतीन्दरियार्थका प्रतिपादन 
करनेवाला यथाथवक्ता कोद देव ही नहीं है तब कोई भी मागम सवेजञ प्रणीत कैसे कहा जा सकता 
है? अतः यह अनुमान स्पष्ठ हौ किया जा सकता है कि-कोई भौ पुष्प सवं नहीं है क्योकि वह 
मनुष्य है जेते कि गरो-गली चक्कर काटनेवाला कोई मवारा मखं मादमी । . 

§ ५१५. शंका--भाई, साधारण गलोके घुमक्कड़ अवारेको हम भी सर्वज्ञ नहं कहते ! हम 
तो उस महान्‌ ग्यक्तिको सवज्ञ मानते ह, जिसकी सुर मौर असुर सेवा--चाकरी करते है तथा 
जिसके पास त्रिरोकके साग्राज्यका"सुचन करनेवाखौ छतर, चमर, हासन आदि विभूतियां पायो 
जाती है । देव ओर दानवोंका सेवक होना तथा छव, चमर आदि लोकोत्तर विभूतियां सर्वे्तके 
निनादो हौ नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभावो विभत्तियोके आधारसे बाप सवंज्ञकी सत्ता क्यों 
नहीं मानते ? 

१, शब्डाशचन्दयोनिरासानिरायोरनेका स. २ 1 २. करिचत्‌ यस्य म, र । ३. वन्न कोऽपि.म. २। 
४. -वतं विच-म. २ 1 ५. तप्वदेद वक्ता म. २1 


-का० ६८. $ ५१६] मीमांसकमतम्‌ । ४३९३ 


“देवायमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृयन्ते नातस्त्वमसि नो महानु 1१1 [ आप्तमी. श्लो. १ ] 
अथ -यथानादेरपि . सुवणंमलस्य क्षारसूत्पुटपाकादिप्रक्रियया वि्ोध्यमानस्य निम॑लत्वम्‌, 
एवमात्मनोऽपि निरन्वरक्ञानाद्यम्धासेन विगतमलत्वात्स्वं्त्वं {क संभवेदिति मतिः, तदपि न; 
अभ्यासेन हि शुदधेस्तारतम्यमेव भवेत्‌, न पुनः परमः भकषंः । न हि नरस्य ल्भःनभम्पासतस्त(र- 
तम्यवदप्युपलसभ्यमानं सकललोकविषयगरुपलम्पते \ उक्तं चं - 
""दहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोल्प्टुव्य यच्छति ¦ 
न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥१॥ 
$ ५१६. अथ मा भून्मानुषस्य सवंज्ञत्वं, ब्रह्मवि्णुमहेऽवरादीनां ,तु त्रदस्तु\ ते हि देवाः, 
संमकत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ । यत्कुमारिंः- 
अथापि दिव्यदेहत्वादुब्रह्मविष्णुमहेश्व राः । 
कामं भवन्तु सव॑ज्ञाः साक्छयं मानुषस्य किम्‌ 1९।॥* 


समाधान-मापकी बृद्धि बाहरी चमलत्कारोसे चमल्कृत हो रहौ है । मायावी इन्द्रनार्िया 
जाद्रुगर भो अपनो कति, पूजा आदिक कोभसे इन्दरजाल्के द्वारा छत्र-चमर आदि विमूतियोको 
प्रकट कर सक्ते हँ तथा करते भौ है । वे देवोके द्वारा भपनी सेवा-टहरू भी दिखा सक्ते है । तो 
क्या हन बाहरी चमटकारोसे उन्ह मौ सवंजञ मान लिया जाय ? आपके हौ आचाय श्रोसमन्तभद्रते 
कहा दै कि--"देवोका आना, आकाशम मधर विहार करना तथा छत्र, चमर आदि विभूतियां 
तो मायावी जादूगरोमे भौ पायी जाती है! बतः मात्र इन विभूतियोसे आप हम जेसे परीक्षकोके 
महानु पूज्य नहीं हो सकते ।” 

शंका--जित्त तरह कोई अनादिकालका मलीन भी सोना, सुहागा, तेजाब आदिते मिष्टीकौ 
घरियामें .पकानेसे साफ करते-करते सोटंचका निर्भर आबदार सोना हो जाता है उसी तरह सतत 
ज्ञानाभ्थास तथा योग आदि प्क्रियाओंे भात्मा भो धीरे-धीरे कमंमलसे रहित होकर शुद्ध हो 
सकती है । देसी बुद्ध अत्मा ज्ञानावरणरूप मलके हट जानेसे क्या सवज्ञ नहीं बन सकती ? 
सर्व्ञताके किए ज्ञानावरणका नाच्च ही मुय ङपसे अवेक्षित होता है 1 

समाधान-मभ्यासते गुद्धिको. तरतमता-कमोवेशी तो हो सकती है पर उसका परम 
प्रकषं होना अत्यन्त असम्मव है । अभ्यास करनेते थोडा-बहुत हेर-फेर ही सम्भव दै । कोई मनुष्य 
ऊँचा कूदनेकां कितना ही अभ्यास क्यो न करे, पर वहु कभी भौ सारे रोकको नहीं लांघ सक्ता । 
यह तो हो सकता है कि उसको ऊँचा कूदनेकी शक्तिमे तरतमता--कुछ अधिक विकास हो जाय, 
वह्‌ चार हाथकी जगह अठ हाथ कूदने लये, पर सारे लोके कूदनेका परम प्रकषं केभी मी नहीं 
हो सकता । कहा मी है-“जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊँचा उच्छ जातादहै, वह्‌ 
सैकड़ों अभ्यास केरनेपर भी सौ योजन ऊँचा नहीं कूद सकता 1" 

§ ५१६ क्ंका-अच्छा, यदि साधारण मनुरष्योको भभ्याससे सवंज्ञता उखन्ने नहीं हौ सकती, 
तोन सदी; पर ब्रह्मा, विष्णु मौर महैरवर भादि तो देव है, उनमें तो सवंञवारूपी बतिश्य हो 
हौ सकता है । वे अोकरिक दिभ्य पुरूष हँ । कूमारिलने स्वयं हौ कडा है कर “वदि दिव्य देहवारे 
ब्रह्मा, विष्णु गोर महेवर आदि सवंज्ञ हो मौ जाये तो भी साधारण मनुष्यमे सरवंज्ञता कंसे सिद्ध 


१. -यभासेन म. 9, प, १, २ (--द्यवमासेन म, र! २. श्लोकोऽयं कुमारिखोक्छमिति करवा तत्तव 
संग्रहे (*पु. ८२६ } उद्धृतः । ३. अथ मानुष्यस्य न सर्वज्ञत्वं म. २१४. इलोकोऽयं कुमारिखोक्तत्वेन 
तक्वसंग्रहे { फ. ३२०८ ) उदधुधः । प्रमाणी. घ. ४२ । 

ष्प्‌ ष ९ 


४३४ वड्दशंनसमुच्चये [ करा ६८. § ५१७ 


इति तदपि न रायद् धमुलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानां कामासेवनविहस्तानामसंभाव्यमिदमेषामिति ! 

§ ५१७. न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌ “संबद्धं वत्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना” [ मो. प्रवयक्ष. 
सु. इलो. ८४ ] इति वचनात्‌ 1 न चानुमानम्‌; प्रतयक्षदृष् एवार्थे तस्प्वत्तः । न चागमः, सवंजञस्या, 
सिद्धत्वेन तदागमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌, तदपरस्यापि सवंज्ञस्याभावादेव \ न 
घार्थापन्तिरपि, सवंज्साधकस्यान्ययानुपपन्नपदायंस्याकशंनात्‌ । ततः प्रमाणपद्चकाप्रव ेरभाव- 
प्रमाणगोचर एव स्वः \ भरमोगश्चात्र-नास्ति स्वजः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शश्ण्यद्ग- 
अदिति 1६८ 

§ ५१८. यदि देवस्तद्चनानि च न सन्ति, ताहि कुतोऽतीन्दिया यंज्ञानमित्यालङकष्याह्‌-~ 


तस्मादतीन्दरियार्थानां स.क्षादुद्रष्टुरभावतः । 
नित्येम्यो बेदवास्पेभ्यो यथाथत्वबिनिश्चयः ॥६९॥ 
§ ५१९. व्याश्या- तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ \ कुतो हेतुतः । इत्याहु -अतीन्दियार्यानाम्‌ इन्द्रिय 


हो सकतो है ? तात्प यह्‌ कि कुमारिलका श्ुकाव स्पष्ट खूपते ब्रह्मा, विष्णु आदि दिव्य शरीरिरयो- 
को सव॑न माननेकी ओर है) अतः इन्हे सव॑न सान हौ केना चाहिर । 

समाधान--राग-देष मूलक शिष्टानुग्रह तथा दु निग्रह करनेवारे कामसेवन मादि विकारो- 
से युक्त सराग ब्रह्म, विष्णु आदिभे सवंजञताको बाति करना सचमुच सवंञताका परिहा करना 

॥ 

न ३ ५१७. स्व्॑ञकी सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष मादि किसौ भी संदुपलम्भक प्रमाणम 
नहीं है । भसयक्ष तो मसम्बद्ध तथा अवतंमान सवंज्को सत्ता नहीं साध सकता; क्योकि “सम्बद्ध 
मौर वतमान पदाथं हौ चक्षुरादि इन्द्रियोसे गृहीतं होते हँ ।” यह एक सव॑सम्मत सिद्धान्त है ! 
प्रस्यक्षके दवारा देखे गये पदारथ हौ अनुमानकौ प्रवृत्ति होतो है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्व्॑ञको 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकता । जब सवज्ञ हौ विचाराधोन है तब स्व॑ज्ञपणोत 
आगम असिद्ध होनेके कारण सवंज्ञका साधक नहीं हो सकता 1 दूसरा कोई सवे नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान सर्वं्को सदुराता मिलाकर उसको सत्ता साधे सके । सर्वं्ञका साधक कोद 
अविनाभावी पदाथं मी नहीं दिखाई देता, जिसके बलपर अर्थापत्ति सव॑ज्को सत्ता साधनेको तैयार 
हो सके 1 इस तरह सद्ध(वको साधनेवाकते प्रत्यक्ष मादि पांच प्रमार्णोका विषय न होनेके कारण 
प्रमाणपंचकाभावमकक अभाव प्रमाण हौ सव॑ज्ञको विषय करके उसकी सत्ता समू उखाड़ फेक्ेगा । 
इस तरह यह निर्बाध रूपते कहा जा सकता है कि--पवं् है दी नही, कयोकि वहं सदृपठम्भक 
प्रत्यक्ष भादि पाच प्रमाणोका विषय नहीं होता, जैसे कि खरगोश्चका सींग ॥६८॥ 

§ ५१८. यदि सवंज्ञ ओर सवंज्प्रणीत आगम नहीं हँ तब अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान कंसे 
होगा ? इस शंकाका परिहार करते हए कहते है-- 

इस तरह जब अतीन्द्रिय पदार्थोको कोई साक्षात्कार फरनेवाला है हौ नही, तव नित्य 
वैदवाक्यसि हौ अतोन्धियार्योका यथावत्‌ परिजन हो सकता है 11६९ 

§ ५१९. जब इन्द्ियोके अगोचर अतीत अनागतक्राछोन पदाथ, मात्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्वं, नरक, परमाणु गदि देश काल स्वमावसे विभ्रङृष् अतीन्द्रिय पदार्थोका सक्षाल्कार करने- 


१. “कर्वज्ञो दृष्यते कावन्नेदानीमस्मदादिसिः । निराकरणवन्छकषया न चासीदिति कल्पना ॥ न चागमेन 
सवंज्ञस्तदोयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरन्तर प्रणीतस्य प्रामाण्यं चम्यते कथम्‌ (1“--मी. ईरो. चोदृनासू. 
इ्रो. ११७-८। 


-का० ७०. § ५२२] मीर्मासकमतम्‌ 1 ४३५ 


विषयातोतपदार्थानरमात्मधर्माषि्कालस्वरमनरकपरमाणुप्रभृत नां ॒साक्षात्‌॒'स्पटम्यक्षावबोधेन 
र्टः जञातुरभावतः बसददुावाद्ेतोः नियम्यः अभ्रच्युतानुत्यन्नस्थिरेकस्वमविभ्यः अवधारणस्येष्ट- 
विषयत्वादेदवक्येस्थ एव यथा्ंस्वविनिश्चयः अर्थानामनतिक्रमेण धथाथं तस्य भावो ययाथंत्वं 
यथावस्थितपदाधंत्वं तस्य विज्ञेषेण निश्चयो सेवति ! नित्यत्वेनापौरषेयेस्यो वेदवचनेभ्य एव 
यथावदतीन्दरिपाद्ययलानं भवति, न पुनः सर्व॑ञप्रणोतागमादिम्यः स्वज्ञादीनामेदाभावादिति 
भावः । वयाहुस्ते -- 
“मतीन्द्रिपाणामर्थानां साक्षाद्द्रष्टा न वियते 1 
वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥१।)* 
§ ५२०. नन्वपौरषेयानां वेदानां कथमथंपरिज्ञानभिति चेत्‌ ! अब्यवच्छिन्नानादिसप्रदये- 
मेति ॥६९॥१ 
§ ५२१. अथैतदेव दुदढयन्नाह-- 
अत एव पुरा कायो वेदपाडः यत्नत । 
४५ ९, मेसाधनी 
ततो धमस्य जिज्ञासा कतेन्या धः ॥७०॥ 
§ ५२२. व्याया-अत एव सवंज्ञाद्यभावादेव पुरा पूरं वेदपाठः तऋप्यनुःतीमाय्वंणानां 
पाठ; प्रयत्नतः काथः 1 ततः कि कतग्यमित्याह-'ततो धर्मस्थः इति ! ततो वेदपाादनन्तरं घमंस्य 


(2 
वाला को$ पुरुषविदोष ही नहीं है तथ उत्पाद-विनाशसे रहित सदः स्थिर रहनेवाले वेदवाक्य 
ही जि प्रकार पदार्थ स्थित हैँ ठीक उस रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निश्चय होता है 
सभो वाक्य इष्टका अदधारण करते हँ मतः वेदवाकर्योका ही अतौन्द्िया्थे प्रतिपादनमे एकमात्र 
अधिकार समक्चना चाहिए ! वेद अपोखषेय है, इन्द किंस पुरुषे नहीं बनाया है, ये नित्य है 1 हन 
सदा एकरूप रहुतेवारे पौरुषेय नित्य वेदवाक्यसि ही घमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोकरा यथावत्‌ 
परिज्ञान हो सकता है न कि सर्वके द्वारा कंहे गये करिसी मागमसे; क्योकि जब सवं ही नहीं है 
तब तदप्रणीत आगमकी सम्भावना हौ नहीं कौ जा सकती । कहा भी है-“अतीन्द्रिय पदार्थोका 
साक्षात्कार करनेवाखा कोई स्वदरश्टा नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्योसे जो अतीन्द्रिय पदार्थोको 
देवता है, जानता है वही सच्चा देखनेवाका है--अतीन्द्ियदर्ी है ।" ध 

§ ५२०. यद्यपि वेद अपौच्छेय ह उनका कोई आदि भ्णेता तदहं है फिर मौ उनके मथ 
तथा पाठको परम्परां अनादिकालसे अविच्छिन्न खूपसे बराबर चली आती है, उसमे कमो कोई 
व्यवधान या विच्छेद नहीं पड़ा अतः उसके अर्का यथाथं निणंय हो जताहै। 

§ ५२१. इसी बात्तको ओर मी स्पष्ट करते है-- 

इसोणिए सबसे पहले प्रयत्नपू वंक वेदोका स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए । इसके बाव 
घमंको सिद्ध करनेके लिए धमंको निज्ञासा--जाननेकी इच्छा उत्पन्न करनो चाहिए 1\७०॥ 

§ ५२२. चैकि सर्वं आदिका अभाव है इसकलिए सर्वप्रथम छऋम्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मौर 
अथवेवेद इन चारो वेदोका हस्वदीर्घादि स्व रोके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्द कण्ठस्थ कर 
लेना चाहिए । वेदोौको धोक ठेनेके वाद ध्मंको जाननेकी इच्छा करनी चाहिए 1 घमं तो अतीन्द्रिय 


१. स्पष्टं प्र-म. २ । २, 'तस्मादतीन्दियार्यानां....'' इति पाठमेदेन शोकोऽयं कुमारिलोक्तमिति 
त्वा तत्त्वसंग्रहे { पृ. ८२८ ) उद्धृतः } ३. मन्वपौरुषेयानां कथं परिम. २ । ४, सामायरवेणां 
वेदानां म. ५,२,प. ५,२] 


४३६ षड्दशंनसमुच्चये { का० ७१. ६५२३ - 


जिज्ञासा कतंभ्या 1 धर्मो ह्यतीन्द्रियः, ततः स कोदुककेन प्रमाणेन वा जास्यत इत्येवं ज्ञातुमिच्छा 
कार्मा ! सा कीदृ घभंसाधनी-घ्मसाघनस्योपायः १७०१ 
§ ९९३. यतदचेवं ततस्तस्य निभित्तं परीक्ष्यं निभित्तं च नोदनां \ निमित्तं हि द्विविधं 
जनकं ग्राहकं च ! अत्र तु ग्राहकं जेयम्‌ ! एतदेव विशेषिततरं प्रह- 
नोदनारुक्षणो धमो नोदना तु क्रियां प्रति । 


प्रवते वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌ ।1७१॥ 

§ ५२४. व्याख्या-नोचन्ते प्रय॑ ध्रेयःसाधकट्रव्यादिु प्रत्यन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनङृता प्र रणेत्यथंः । घर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षणः ! धर्मो ह्यतीग्द्रियस्वेन 
नोदनयैव लक्षयते नान्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोलम्भकस्वात्‌, धर्मस्य तु कर्तव्यतारूप- 
स्वात्‌, कतंग्यतायाक्च त्रिकालक्लुन्धाथेरूपत्वत्‌, त्रिकाल शुन्यकायंरूपायं विषय विक्षानोसपादिका “चोः 
दनेति ` मीरमांसकाभ्थुषगमात्‌ 1 अथ नोदनां व्याख्याति शनोदना तु क्रि" प्रति इत्यादि । नोदना पुनः 
क्रियां हवनसवूताहिसनादानादिक्रियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं प्राहू्मौमांसका भाषन्ते ! 


है अतः वहु किस प्रमाणसे कैसे जाना जा सक्ता है ? यह जिज्ञासा करनी चाहिए ) यही धम 
जिज्ञासा, धर्म॑साघनका आद्य उपाय है । जत्र धर्मं-जिज्ञासा हो जायेगो तव धर्मके नाननेके उपायो 
कौ खोज की जानी चाहिए । अतीन्द्रिय धर्मके जाननेके उपाय प्रत्यक्ष अदि तो हो हीः नहीं 
सकते ।७०॥ 

§ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त दै नोदना- वेद ¡ निमित्त दो प्रकारे हते दँ ~ 
एक्‌ तो जनक--उत्पन्न करनेवाछे ओर दुसरे ग्राहक ज्ञान करानेवारे । यहां वेद धम॑का ग्राहक 
निमित्त हौ विवक्षित है। 

अब इसीका विकेष विवेचन करते है-- 

धमं नोदना रूप है । क्रियाके प्रवतंक वचनोंफो नोदना या चोदना कहते है । जसे 'स्वमं 
चाहुनेवाला मन्निहोत्र यज्ञ करे" यह्‌ वचन अग्निहोत्र यज्ञरूपो क्रियामे पुरुषको प्रवति कराता है 
अतः यह वचन नोदना-ग्रेरणात्मक है 1७१11 

$ ५२४. जिसके द्(रा जोव कल्याणकारो द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते है उसं 
वैदिकं वचने होनेवारी प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते ह । नोदनाके दारा घमं लक्षित होता 
है भतः घमंको नोदना रक्षण कहा है । षमं मतीन्दिय होनेके कारण नोदना-- वैदिक वचनो ही 
जाना जाता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमागोसे नही; क्योकि प्ररयक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थो 
के जाननेवाले है । धमं कतंव्यतारूप है तथा कतंग्यता त्रिकारशृन्य अथरूप है । मीमां सकोने स्वयं 
बताया है कि चोदना-नोदना वरिकालशून्य शुद्ध कायंरूप अधंका ज्ञानं उत्पन्न करती है । तालयं 
यह किं कर्तव्यता शुद्ध कार्यरूप है उसमे भूत-भविष्यत्‌ या वतमान कालका कोई सम्पकं नहीं हैः 
अतः वह्‌ प्रत्यक्ञादि प्रमाणोका विषय नहीं हो सकती, व्ह तो वेदवाक्योके द्वाराही जानीजा 
सकती हे । हुवन, सव प्राणियोपर दया, दान आदि क्रियाओं प्रवतंक--प्वृत्ति करानेवारे वेद 
वचनोको नोदना या चोदना कहते ह ¦ तास्पयं यह्‌ कि हवन आदि क्रियाओमे उनकी सामग्री 
जुटानेभे जो वेदवाक्य प्रेरक होते है उन्हँ नोदनः कहते हँ । वचनोकी प्रवतंकता दृष्टान्ते बताते 

१, न विज्ञास्व-म. १, २, प. १, २।२. चोदना भ. २। ३. “चवोदनारक्षणोऽ्यौ घर्मः ॥२॥ 
चोदना-- ईति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः। अआचार्यबोदितः करोमि--इति दुद्यते ।” 
मी. सू. आाबरमा. ३।१।२। ४. नोदनेवि भ. २६ ५. मीर्माताम्बुप-म, १, २, प. १, 
२, क. । ६. पुनहंवन म. २। 


-का० ७१. १५२४] ` मोमांसकमतम्‌ 1 ४३७ 


हृवनादिक्रिपाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः } प्रवतंकं तदचनमेव निदशंनेन 
द्यति स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌" इति । यथेत्युषदज्ञेनाथंः ! स्वः स्वगे कामो यस्थ स स्वःकामः 
पुमान्‌ स्वःकामः सन्‌ । अग्नि-र्वाह्न यजेत्‌-तदयेत्‌ ! अत्रेदं इलोकबन्धानुलोम्येनेत्य ुपन्धस्तम्‌ 
अन्यथा त्वेवं भवति \ “अग्निहो जुहुयास्स्वगंकामः'" [ मेच्यु. ६।२ } इति प्रवतंकवचनस्थो- 
पलक्षणस्वात्‌ । निवतेकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, यथा “न हिस्यात्सर्वंभूतानि” [ ] इति! 
एवं न यै हिस्र भवेह इत्य्ययि । आभिर्नोदनाभिर्नोदितो यदि यथा नोदनं येदरेष्वगुणकमंनिर्थो 
हवनादौ प्रवर्तते निवत्ते का, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्याभोषैसवर्गादिफलसाधनथोरथतेव घमं 
इत्यभिधीयते ! एतेन बेदवचनैः प्रेरितोऽपि यदि न प्रवतंते न निवतंते वा विपरीतं वा प्रवत॑ते, 
तदा तस्य नरकाच्यनिष्टफलसंसाधनयोग्यतेव द्रव्धादिसंबन्धिनी पापसित्युच्यत इत्यपि ज्ञापितः 
द्रष्टव्यम्‌ 1 इष्टानिश्ंसाधनशोग्यतालक्षणौ धर्माधर्माविति हिं मोमांसकाः 1 उवतं चं शाबरे-- 
“य एव श्रेयस्करः स एव धमंशब्देनोच्ते” [ शाबरभा. १1९२ ] अनेन द्रव्यादोनामिष्टा्थसाधन- 
योग्यता घर्मः इति प्रतिपादितं शवरस्वामिना । भदटोऽष्येतदेवाह-- 
“श्रेयो हि पुरूषप्रोतिः सा व्रव्यगुणकमंभिः । 
नोदनालक्षणेः साध्या तस्मादेष्त्रेव घम॑ता ॥१॥" [म. स्लछो. चोदना सु. इलो, १९१ 1 





दै 1 "पया" शब्द उद।हरण दिखानेके किए प्रयुक्त होता है । स्वः--स्वगं चाहूनेवाला पुरूष अग्निका 
तपण करे । इलोकरमे अक्ष रोको संख्या नियत रहती है अतः स्वःकामोऽगिनि यजतु" यह कह दिया 
है । वास्तविक शूप वह॒ कथन “अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वगंकामः--स्वर्गामिलाषौ अगिनिहोत्र यज्ञ 
करे, इस प्रवर्तक वेदवाक्यका हो द्योतक है । वेदवचन निवर्तक भी होते हं भतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवर्तक दोनोंही रूप होत है! जेते किसो प्राणीको न मारे, हसक न बने" इत्यादि 
इन नोदना-प्रेरगात्मक वाक्यो प्रेरित होकर जो पूरुष भ्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य, गुण भौर 
क्रियाओं हवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन दन्य, गुण ओर क्रियामो- 
मे रहनेवाली इट स्व्णादिफलोके साधन होनेकौ योभ्यता हो धमं है । पुदष ल्प द्रव्य, जिन बुद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा हवनीय द्रग्यको इकट्ठा करनेकौ हलन-चरन क्रिया करता है उन सब 
द्भ्य, गुण ओर क्रियाओमे स्वर्गादिफरके साधन होनेकौ जो योग्यता--शक्ति है वहो घमं कहती 
है । इससे यह भी सूचित होता है कि वैदिकं वचनोको सुनेकर उने प्रेरणा पाकर भी जो पुरूष 
जबर हवन आदिम प्रवृत्ति या हिरा आदिसे निवृत्ति नहं करता अथवा अन्य कार्योमिं प्रवृत्ति करता 
है तब उसकी अन्यया प्रवृ्तिमे साधनभूत द्रव्य, गुण ओर क्तियमोकी जो नरक भादि अनिष्ट 
फलोभे साधन होनेकौ योग्यता --शक्ति है उसे पाप या अधमं कहते हैँ 1 तात्पयं यह्‌ कि इष्ट साधत 
पदार्थोको योग्यताको धमं तथा मनिष्ट साधन पदार्थोकी योग्यता--्वितको अधमं कहते है । यह्‌ 
शित तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रम्णोका विषय न होकर वेदसे ही जानौ जाती है । शावर- 
भाष्यनें कंहा दै कि-“जो श्रेयस्कर हौ वहौ धमं है 1” इस वाक्ये शबर स्वामीने द्भ्व, गुण 
आदिक ३8 अर्थंको सिद्ध करनेकी योग्यता हौ धमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित कोहै। कुमारि 
महूने भी यही कंडा है कि--“ृरूषको प्रीततको श्रेव कहते ह । यह प्रीति नोदना--वेदवात्यके द्वारा 
प्रतिपादित यायादिे उपयुक्त होनेवाे द्रव्य, गुण भोर क्रियाओंसे उदन्च होती है अतः स्वर्गादिह्प 
भरोतिके साधन द्रव्य, गुण आदिमे ही घरमहूपता ह 1 यद्यपि ये द्रव्य, गुण ओर क्रियाएं इन्द्रियगम्य 


१. वा तेवां तदा द्र-म. ₹ 1 २. -्टफलस्वर्गादिफल भ. १. २, प. २,क 1 -३. ते विप -म,२। 
४, लाठन्यं भ. २।५. तदाहु म. रे। 


४३८ षड्दशंनसमुच्चये {कार ७१. $ ५२५ 


“एषामैन्द्ियकलेऽपि न तादुप्येण घम॑ता 1 

श्रेयःसाधनता दयें नित्यं वेदाल््रतौयते ॥२॥ 

ताद्रप्येण च धमत्वं तस्मान्तेन्दरियगोचरः।” [मी. दलो. चोदनः सू. शलो. १३-१५] 
इति ॥७९।1 

$ ५२५. मथ विशेषलक्षणं प्रमाणस्यानिघःनीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभूतस्‌, ततः 

परथमं प्रमाणस्य सेमान्यलक्षगमनिषीयते १ -अनधिगतार्थाषिगन्तु प्रमाणम्‌" इति ! अनधिगतः 
अगृहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तम्भादिस्तस्याधिगन्तु माधिक्येन संशयादिव्युदासेन परिच्छेदकम्‌ \ अन- 
चिगतर्याविगन्तुप्रागज्ञाताथंपरिच्छेदकम्‌, समंदिशोषणोपरदानाज््ञानं विशेष्यं भ्यते, अगृहीता 
ग्राहकं ज्ञानं प्रमाणमित्यथंः 1 अश्र अनधिगत" इति पदं धारावाहिललानानां गृहीतग्राहिणां प्रामाण्य 
पराकरणारथ॑म्‌ । अ्थ' इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वशत्मनि क्रियाविरोधात्‌, किन्तु, 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञापनार्थम्‌ ! तच्च परोक्षं ञानं -माषटरमतेऽयप्राकटधफानुमेयम्‌ं प्रभाकरमते" 
संवेदनार्पफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ 





है फिर भो उनका इन्दरियगम्य रूप धमं नहीं है । किन्तु बेदके द्वारा प्रतिपादित उनकी प्रेयः 
साधनता ही धमं है । वेद द्रव्यगुणादिको श्रेयः-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्र्य, 
गुण आदि श्रेयःसाधन रूपतते हौ धमं कह जते है । यही कारण है कि उनकी वह ्रेयःसाधनता रूप 
शक्ति, जिते धमं कहते है, इन्द्रियो का विषय नहीं होती" ॥७१॥ 
$ ५२५. प्रमा्णोके विष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूकंक होता दै, पहले 
भ्रमागका सामास्य लक्षण कहते है ! “नहीं जाने यये अनधिगत पदा्थंको जाननेवारा ज्ञान 
प्रमाण है” अनधिगत--नहीं जाने गये खम्भा आदि बाह्य पदा्ोको संशय आदिका निराकरण कर 
मधिकतासि विशेषताके साय जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है यद्यपि लक्षण वाक्यम श्ञान' पद 
नहीं दै फिर "अगृहीत पद (थंको जाननेवालाः इस समय विरोषणकी साम्यंसे विक्ेष्भूत ज्ञानकां 
बोध हो जाता है। तात्प यह्‌ कि अगृहीत पदायंको जाननेवाखा ज्ञान प्रमाण है! अनधिगत पदसे 
गृहीत ---जाने यथै पदार्थो जाननेवा गृहोतग्राहिधारावाहि जानकी प्रमाणताके निराकरणके 
छिए्‌ दिया गया ह! अथ प्स सूचित होता है कि ज्ञान केवर अथो हो जानता है भपने स्वह. 
को नहीं । ज्ञान स्वसंवेदो नहीं है, क्योकि अपने-अपमे क्रियाका विरोषहै। वह्‌ तोनित्यही 
परोक्ष है । मादमतमें दत परोक्ष ज्ञानक अथं प्राकट्य नामक फरुते अनुमान होता है 1 ज्ञानकं 
द्वारा जब पदं जाना जाता है तब वह ज्ञात होताहै भौर उसमे ज्ञातताया प्राकल्यनामका 
धमं उत्पन्न होता दहै । ईत्तो प्राकट्य ज्ञानके स्वरूपका अनुमान होता है । यदि ज्ञान न होता तो 
पदाथेभे ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सक्ता । प्राभाकर मतम उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फलसे अनुमान होता है 1 
१. एषामिन्द्रिय -भ. २1 २. “एतच्च विहेषणश्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोवश्षधक्न्ञानर हितम 
गृहोतग्राहिज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ 1 -शाख्दौ. ध. १५२ । “मनविभतार्थगन्तु प्रमाण 
इति भहटुमीमांघका जाहः ।“-खि. चन्द्रोदय, ध. १० ३. मते प्राकंटच -म, २। ४. यं मद्ु्मा 
म. १२१. १,२.अा., क. । “अप्रत्यक्षा नो बुद्धिः प्रतयक्षोऽंः, स हि बहिदे्सबद्ः प्रत्यक्लमनुभूयते, 
ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धम्‌ ॥"* -शावरमा. १।१।५ ^अर्थापत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च रथस्य 
लञातत्वान्यवानुपपत्तिप्रभवा । प्रायथंस्य जञ।तत्वाभावान्नोत्पद्ते । ज्ञाते त्वर्थे पङ्वात्तज्जातत्वानुपपत्या 
अर्थापत्तिप्रमागमुपजायते”" -मी, ङो. टी. सू. १।१।५ शुन्यवाद दलो. १८१-१८२ ¦ “ज्ञानक्रिया हि 
सकामा करमशतेऽ्ये फलं जनयति पाकादिवत्‌ 1..-तदेव च फलं काथेशरूतं कारणभूतं विजञानमुपकस्पय- 
तीति सिद्धयत्थप्रत्यक्षमपि चानम्‌ 1“ -शास्त्रदी. १1५1५ 1 ५. “तस्मान्न बुद्धिविषयं परत्यकषमू, मर्थ- 
विषयं हि तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फलतः 1“ -शाष्रमा.) ए. ६७ 1 बृहती, १।१।५ 1 


-का० ७३. § ५२९] मीमांसकमतम्‌ 1 ४३९ 


$ ५१२६. अथ भ्माणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः मयमं तन्नामानि तत्संख्यां चाह-- 
प्रत्यक्षमचुमानं च शाब्दं चोपमया सह । 


अथपत्तिरमाव््व षृट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 

§ ५२७ व्याख्या - प्रत्यकनानुमालचान्दोपमःनार्थापस्यमावलक्षणःनिंः षट्‌ प्रमाणानि जैमि- 
निमुनेः संमतानोत्यध्याहारः 1 चकाराः सगुच्चयार्थाः \ तत्रा्नि पच्न॑व प्रमाणानीति प्रमाकरोऽ- 
भावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यतां मन्यमानोऽभिमन्यते ! षडपि तानीति भटो मादते ॥७२॥ 

$ ५२८. भय प्रत्यक्षस्य रक्षणमाचषटे-- 

तत्र प्रत्यक्षम्षाणां सप्रयोगे सतां सति । 
आत्मनो बुदधिजन्भेत्यु मानं टेङ्किकं पुनः ।[७३॥ 

$ ५२९. व्याख्या--तित्र' इति निर्धारणाय; 1 इयमवराक्षरवटना-सतां संप्रयोगे सति आल. 
नोऽक्ाणांबुद्धिजन्मम्रत्यक्षमिति । रोके तु बन्धानुखोम्येन व्यस्तनिदेश्ः सतां विद्यमानानां वस्तुनां 
संबन्धिनि ` सप्रथोगे संबन्धे सति आत्मनो जोवस्येनदियाणां यो बुद्धूत्यादः ततप्त्यक्षमिति 1 
सतामित्यत्र सत इत्येकवचनेनैद भस्तुतायंसिदधो. षष्ठोबहुदचनाभिधानम्‌ बहूनामप्यर्थानां संबन्ध 
इन्दियेस्य संयोगः क्वचन भवतोति ज्ञापनार्थम्‌ ! अत्र जमिनोयं सु्रमिदम्‌-““त्सप्रयोगे सति 
पुरषस्येन्द्ियाणां बुद्धिजन्म तत्््यक्षम्‌ 1” [ मी, सू. १५१।४ ] इति ! व्याख्या--घता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्िवाणां स्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोट्पादः, तत्प्रत्यक्षम्‌ । 


५२६. अन प्रमाण विरोषके लक्षणोकी या प्रमाणके विशेष लक्षणोंको कहनेकी दच्छासे 
पे उनके नाम तथा उनकी संया बताते है-- < 
ह जेमिनिमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रमाण 

१७२॥ 

§ ५२७. जेमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति भौर अभाव न 
छह प्रमाभोको माना है । च शब्द समुच्चयार्थक है । प्रभाकर अभावेको प्रतयक्षके द्वारा ग्राह्य 
मानकर अर्थापत्ति पयंन्त पांच ही प्रमाण स्वोकार करते ह । भाट अमावक्रो भो प्रमाण मानतेर्है, 
इनके मतमें छह हौ प्रमाण है ॥७२॥ 

$ ५२८. अब प्रव्यक्षका लक्षण कहते है-- 

विद्यमान पदार्थेति इन्दियोका सम्बन्ध-सम्िकषं होनेपर आरमाको जो बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हँ । लज्गिक -लिगसे उत्पन्न होनेवाके शानक अनुमान कर्ते हैँ ।॥ ७२11 

$ ५२९. तत्र--जेमिनि मतम 1 श्छोकमे छन्द रचनाके बनुरोधसे प्रवयक्षके लक्षण श्दोका 
बेिरसिले निर्देश किया, पर वस्तुतः उनका क्रम इस प्रकार दै- "सतां संप्रयोगे सति 
आद्मनोऽश्नाणां बुद्धिजन्म प्रवयक्षमु" विमान वस्तुजोके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्दियोके दारा 
जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रतयश्च दै ! यद्यपि 'सतः' ठेसा एकवचनक्ा प्रयोग करनेसे भौ वतं- 
मान पदाथसि इन्दियोके सन्निकरष॑का सुचन हौ सकता था फिरभी वताम्‌" यह्‌ बहुवचनका 
भ्रयोग इस बातको खस सूचना देता है कि-कभो-कमी, कही-कहीं बहत पदाथेकि साथमभी 
इन्द्रियोका सम्बन्ध होता है । जेमिनिका प्रवयक्षसूत्र यह्‌ है--“सत्संप्रयोगे सत्ति पुरुषस्यैन्द्रियागं 
वुद्धजन्म तस्प्व्षमू” विद्यमान वस्तुसे इन्द्र्योका सम्बन्ध होनेपर पुरुषो जो ज्ञान उल्यन्न 
हवा है उसे प्रत्यक्ष कहते है ! 

१.च रहं भ. २। २. नि जै-म. २। ३. श्लोकेऽनुवन्वानु-स. २। ४. --नि प्रयोगे म, १, 
२, प. १२, क. । ५. इन्द्रियं -म, २। 





४४० षडदर्शनसमुच्चये  का० ७३. § ५३०- 


§ ५३०. अयमश्र भावः-यद्विषयं विजान तेनैवाथेन संप्रोे इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम्‌, प्रसयक्षा- 
भासं स्वन्यसंप्रयोमजं यथा सरुमरोचिकादिसंप्रयोमजं जलादिक्ञानमिति 1 अथवा संत्सं्रथोगजत्वे 
विद्यमानोपलम्भनत्वशरुचयते 1 त्र सति-विद्यमाने सम्यक्श्रयोः अर्थेष्ि्दरिदाणां व्यादारो योष्यता 
वा, न तु नैषायिकास्थुषयत एव सेयोगादिः १ तस्मिन्सति ज्ञेषं प्राग्दत्‌ । इतिशब्दः प्रतयक्षलक्षण- 
समाश्निसुचकः 1 

§ ५३१. अथानुमानं लक्षयति पुनःश्ब्वध्य व्वैस्तसंबन्धात्‌ ! अनुमानं पुनल ङकर्शेन्‌ 
लिङ्गङ्कितं लेङ्गिकम्‌। लिङ्गास्लिङ्िनानमनुमानमित्ययंः 1 तक्रेदमनुमानलक्षणस्य -सुचामा्र- 
मुक्तम्‌ । संपरणं त्विस्यं तल्लक्षणम्‌ “ज्ञातसंबन्धस्ये कदेशदर्शनि।दसंनिङृष्टेऽथ बुद्धिरनुमानम्‌” [ शाबर 
भा. १९१९] इति श्ाबरमनुनानलक्षणम्‌ । व्याख्या-अदषतसाध्यसाधनाविन्‌ा भावसंबन्धस्थ 
पुंस एकदेशस्य साधनस्य दशंनादसंनिङृष्टे पैरोक्षेऽथे बुदधर्तानमनुमानमिति 11७३1 


$ ५३२. अथ रष्दमहु- 
शाब्दं शाश्वतवेदोत्यगुपमानं तु कोतितम्‌ । 
प्रसिद्धाथेस्य साधम्यदिभ्रसिद्धस्य साधनम्‌ ।(७४॥ 


$ ५३३. वयाख्या--शचा्रदतः अपौरुषेत्वान्नित्यो यो वेदः तस्मादुस्या उटयानं यस्य तच्छा- 
श्वतवेदोत्यम्‌ । अर्धा दडाञ्डजनितं जानं शाब्दं प्रमाणम्‌ । अस्येवं लक्षणम्‌ -“शब्दज्ञानादसंति- 





§ ५३०. भावार्थ--जित पदाथंक्ा ज्ञान होता है उसी अर्थते इन्दरियोका सम्बन्ध होनेषर 
प्रत्यक्ष होता है 1 अन्य पदाथसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदार्थका ज्ञान होना प्रतयक्षामास्च है जेते 
मरुस्थलक्रो रेत भोर सूथंको किरणों भादिसे सम्बन्ध होनेपर उत्यन्न होनेवाके श्रान्त जल ज्ञान 
आदि । अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं है विद्यमान पदार्थोकी उपङन्वि करनेवाला । विद्यमान 
पद(थंमें इन्दरियोके सम्थक्‌ प्रयोग-ग्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते हँ न कि नैयायिकके 
द्वारा माने गये संयोग आदि सन्निकर्षोको हौ । शोकम भाया हुआ "इति" शद प्रत्यक्षे लक्षणकौ 
समाप्तिका सूचकं है। 

$ ५३१. पुनः शब्द पहले कहे गये अनुमानङा सूचन करता है । किगसे उन्न होनेवाले 
सैगिक ज्ञानको अनुमान कहते हैँ! छिगसे छिगी--साध्यका ज्ञान अनुमान है । यह अनुमानके खमण 
की साधारण सूचनादै। पूरा लक्षणतो शाबर माष्यमे इस प्रकार बताया है--श्ञातसं्न्वस्येक- 
देशदशंनादसंनिङ्कषेऽ्थे वुद्धिरनुमानम्‌'- साध्य मौर साधनके अविनाभावका यथाथं परिज्ञान 
रखनेवाठे पुदषको एकदेश-साघनङे देखनेते अघन्निङृष्ट--7रोक्ष साध्य अथंका ज्ञान होना अनुमान 
कह्राता है ॥७२३॥ 

इ ५३२. भव अगमका लक्षण कहते है - 

नित्य वेदसे उर्पन्न होनेवाे ज्ञानको शाब्द-मागम कते हँ ! प्रसिद्ध अथंक्तो सदन्ञतासे 
अप्रसिद्धकी सिद्धि करना उपमान है ११७ 

§ ५३३. शाश्वत --अपौरुषेय नित्य तरेदसे उत्पन्न होनेवाला, अर्थात्‌ वेदके शब्दो होनेवाला 
ज्ञान शाब्द प्रमाण दै। लावरभाष्यमे शब्दका यहु लक्षण किया है--“लन्दज्ञानादसंनिङ्ृषटेऽथं 


१. -संयोयजं म. १, २, प, १, २। २. कत््योष्र-म. २। ३. व्यष्दं -म. २३, 
४. ~कं ल्किगिजानमनु-भ. २। ५. सूतरामत्र-प. १; र सूव्रमात्र-म, २) ६. -ङृष्टे 
परोक्षे बुद्धिरनुमानलक्षणम्‌ भ. रे 1 ७. परोक्षाये म. ₹ 1 
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ष्ये बुद्धिः चाब्दम" [ शावरभा. १।१९ ] इति' ! अयं शब्दोऽस्याथंस्य वाचक इति यज्जानं 
तच्छब्दानम्‌ । तस्मादनन्तरं शब्दे धते ज्ञानावसंनिकृषटेऽथे अप्र्यकषेऽम्ये चटादौ बुद्धज्ञानं शनाब्दं 
भ्रमाणम्‌ \ शब्दादभरत्यक्षे वस्तुनि यज्ज्ञानमुदेति तच्छाब्दमित्यर्थः \ अत्र मते क्दस्येदं स्वरूपं 
भ्रग्यते ! नित्या याकाश्चवत्सवंगताकच वर्णाः \ ते च ताल्वोष्ठादिभिरभिष्यज्यन्ते न युनश्त्याचन्ते } 
विलिषटानुपु्वोक वर्णाः शब्दः । नित्यः अब्दार्थयोर्वाच्यवाचक संबन्ध इति ! 

$ ५३४. अथोपमानमाह्‌ “उपमानं तु" इ्यादि ! उपमानं पुनः कीर्तितम्‌ । तरकरूपमित्याह 
्रसिदधा्थंस्य' इत्यादि । प्रसिद्ध उपरलब्धोऽर्यो गदादियंस्य पुंसः स प्रसिद्धाय; ज्ञातमवादिषदाथं 
इत्यथः 1 तस्य गवयदरने साधर्म्याद्गवयगततादृहयात्परोक्षे गदि अभ्रसिद्धस्य पुरानुपलन्धस्य 
सादृष्यसाधनं ज्ञानम्‌ । अस्येदं सूत्रे “उपमानमपि सादृश्यादसंनिङृष्टेऽ्े बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदर्न्‌ गोरपरणश्य" [ शाजरभा, १६८ ] इति ! यवयसादृहयादसंनिषृष्टेऽथे परोक्षस्य योः 
सादृश्ये गोस्मरणस्थेति । गवि स्मरणं यस्य पुंसः स भोस्मरणः तस्य भोस्मरणवत इत्यथ, । कषेषं 
स्पष्टम्‌ \ तत्रेव तासपयंम्‌-येन प्रतिषत्रा गोरुपलब्धो न गवयो न चातिदेशवावयं "गौरिव गदयः इति 
शृ.तम्‌, तस्थारण्ये पथंदतो गवयदशंने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि साहश्यजञानं यदुलपद्यते “अनेन 
सदो गौः" इति, तदपमानमिति । तस्य विषयः साहहयविशिष्टः परोक्षो गोः, तद्विशिष्ठ वा 


बुद्धिः शाब्दस्‌" "यह शब्द इस अथंका वाचक है" इस संकेतन्ञानको शब्दज्ञान कहते है \ इस संकेत 
ग्रहणके बाद शन्दको सुननेपर जो परोक्ष अर्थका भी ज्ञान होता है उसे शाब्द प्रमाण कहते है 1 
प्रत्यक्ष भौ घट-पटादि प्दार्थोका शाब्द ज्ञान होता है । तात्प यह्‌ कि शब्दे होनेवाके भग्रत्यक्ष 
वस्तुविषथक ज्ञानको शम्द कहते है । मीर्मासक लोग वर्णोको आकाशकी तरह नित्य तथा सर्वगत 
मानते है । तादु, मुख, नासिका आदिते ये वणं प्रकट होते है, इनको उत्पत्ति नदीं होती ! विशिष्ट 
आयुपू्वी-रचनावारे वणं ही शब्द कहलाते हँ । शब्दं भौ नित्य ह । शब्द भौर बर्थका वाच्यवाचक 
सम्बन्ध भी नित्यह। । 

$ ५३४. उपमानका लक्षण--प्रसिढ--उपरुग्ध हैँ गो आदि पदाथं जिसको उसं प्रसिदधार्थ- 
मौ आदिको अच्छी ढरह्े जाननेवाछे पुद्षक्रो गवय--रोजको देखते हौ यवयमे रहनेवारी समा- 
नताते परोक्ष गमे गवयके सादुर्यका ज्ञान होना उपमान है । यद्यपि गौम गवयकी समानता 
मौजूद धी परन्तु उपमने पह पुरषक्रो उसको समानताका ज्ञान नहीं था । उपमान प्रमाणसे 
सो हस गवयके समान है" यह सादृश्य ज्ञान हो जाता है । उपमानका लक्षणसूत्र यह है (उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिक्रषटऽये बुद्धिमुत्पादयति यथा ग्वयदरशंनं गोस्मरणस्य'--गवयको सदृशतास्े परोक्ष-- 
सामने अव्चिमान मोके घादृर्यका ज्ञान होना उपमान है । यह उपमान गोका स्मरण करनेवाके 
पुरुषको ह होता है 1. तात्पयं-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवारे ज्ञाताने गौको तो देखा है धर आज 
तक गवयको नहीं देखा ओर न "गायके समान गवय होता है' इस मतिदेश--परिचय वाक्षयको हौ 
सुना है उस पुरषक्तो एक दिन जंगम चूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है ! वह्‌ पके ही 
पहले गवयको देखकर उससे परोक्ष गौको समानता मिलाता है ओर समक्न लेवा है कि-- 
इसके समान गौ है" यह परोक्ष गोम होनेवाा गवय-सादुश्यज्ञान उपमान कहुलाता है । 


१- “शास्त्रं शब्दविजानात्‌ असतनिङृष्टेऽ्े विज्ञानम्‌ ।-श्वानर मा. १।१।५। २. “अपौक्पेयः शब्दस्यार्थेन 
संबन्धः 1“ -शावरभा, १।३।५ 1 ३. “तस्माचत्स्मयंते तत्स्यातवादृष्ेन विश्चेवितम्‌ । प्रमेयमुपमातेश्य 
सादुश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ प्रत्यक्षेणावबुदधेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । विदिष्स्यान्यतोऽसिदधेरषमान- 
प्रमाणता ।/"-मी. इको. उपमान. इको. ३७३८ । 

धे 
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साद््यमिति । भस्य चानधिमतार्योधियन्तुतया भ्राम्ाण्यमुषषन्नं, पतोऽत्र गवयविषयेण प्रत्यक्षेण 
गवय एव विषयतो न पुनरसंनिहितस्य गोः सादृश्यम्‌ ! यदपि तस्य पुवं गोरिति प्रतयक्षमभुत्‌, 
तस्यापि गवयोऽत्यस्तमम्रत्यक्त एवेति कथं गवि तदपे तत्सादृयज्ञानम्‌ ! तदेवं गवेधसदुश्नो मौरिति 
भरायप्रतिपत्तेरनधिगतार्थाधिगन्तुषरोक्षे यवि गवयदश्ंनात्सादुदयज्ञानम्‌ पऽबा। 
$ ५३५. अथार्यापत्तिलक्षणमाहु-- 
दृ्र्थादुपपत्या तु कस्याप्यथेस्य कल्पना । 
क्रियते यदुबलेनासावर्थापत्तिरुदाहता ।७५॥ 
$ ५३६, व्यार्या-प्रतयक्षादिभिः षङ्भिः प्रमाणैः प्रसिद्धो योऽर्थः, तस्यानुपपत््या- 
अन्यथासंभवेन तु-पुनः कस्याप्थन्यस्थ अहष्टस्या्ंश्य कल्पना यद्दलेन यस्थ ज्ञानस्य बेन सामर्थ्येन 
क्रियते । "हष्टाचनुषपस्या' इति पाठे तु दृष्टः अमाणयच्चकेन आदिशनन्दात्‌ शर्‌,तः शान्दप्रमाणेन तस्य 
दष्टस्य श्र.तस्य चाथंस्थानुपपतत्या कस्याप्यर्थस्य कस्पना पदबलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ । असाव- 
दष्टा्थ॑कल्पनारूपं ज्ञानमेवार्थापच्तिरुदाहूता । अत्रेदं सत्रम्‌-“अर्थापित्तिरपि दुष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा 
नोपपद्यत इतयदृष्टाथंकल्पना”” [ शाबरभा. १।१।५ ] इति} अत्र प्रमाणपद्चकेन दृष्टः शब्देन 
भ्‌ तश्चा मिथोवैलक्षण्यज्ञापनायं पृथष्कृत्योक्तौ स्तः । शेषं तुल्यम्‌ । इदमुक्तं भवति-पर्यक्षादि- 
भ्रमाणषर्देकविज्ञातोऽ्थो येन विना नोपपद्यते तस्यप्थंस्य कस्पनमर्यापत्तिः । 
§ ५३७. तत्र भ्रत्यक्षपुविकाथोपत्तिः यंयाम्तेः प्रत्क्ेणोष्णस्यशमुपलम्य दाहकशक्तियोगोऽ- 





सादुक्ष्यविशिष्ट गौ या गौविरिष्ट सादुश्य उपमानका प्रमेप--विषय है ! यह उपमान अनधिगत-- 
अभी तक अज्ञात -पदा्थको जाननेके कारण प्रमाण है; क्योकि गवयको जाननेवारे प्रतयक्षने तो 
मात्र मवयको ही जाना है, वह्‌ परोक्ष गौकौ सदृशताको नहीं जानता । पले जो गायविषयफ 
प्रत्यक्ष हमा था उसने तो गवयको स्वप्ने भो नहीं जाना था । गायविषयक प्रव्यक्षङ़े किट्‌ जव 
गवय अत्यन्त परोक्ष या, तब उसके द्वारा गवयकी अवेक्षा सौमे सादुद्यज्ञान हों हौ नहीं सक्ता 
था। इस तरह 'सवयके समान गौ है' यहं प्रतीतिन तो गवय प्रतयक्षके द्वाराही पटले हुईहै 
भौर न गो प्रदक्षके द्वारा ही । अतः गवयको देखकर परोक्ष गोम होनेवाला सदृश्य ज्ञान अगृहीत 
श्राही होनेते प्रमाण है ॥७४॥ 

§ ५३५. अब अर्थापत्तिका लक्षण कहते है-- 

दष्ट पदायंकौ अनुषपत्तिक्े वले किसी अदृष्ट अरथंकी कल्पनाको अर्थापत्ति कहते है ७५1 

$ ५३९. प्रत्यक्ष मादि छह प्रमाणो प्रसिद्ध अर्थंके अविनाभावे किसी अन्य अदृश-परोक्ष 
पदार्थ कल्पना जिस ज्ञानके वर्पर को जावे वह्‌ अर्थापत्ति है । वुष्टाचनुपपत््या टे्ता षाठ 
भी करही-कहीं मिलता है । इसका अथं है--दृषटपरत्यक्ष आदिं पांच प्रमाणो भरसिद्ध तथा आदि 
शण्दसे श्रुत--शाब्द प्रमाणे प्रसिद्ध किसो भी अंको अनुपपत्ति-असम्मवता दिखाकर जिस क्री 
अर्थ॑को कल्पना जिस ज्ञानसे को जाय उसे अ्थपित्ति कहते है । हस पाठे प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणो 
मे प्रसिद्ध दृष्ट पदार्थं तथा शाब्दभ्रमाणसे ` प्रसिद्ध श्रुतपदाथंको परस्पर विलक्षणता बतयो है । 
तात्पयं यह कि प्रत्यक्ष बादि छह प्रमाणोके जाना गया पदाधं जिसके बिना नही होता उस 
अविनाभावी परोक्ष पदाथंकी कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है । 

` § ५३७. प्रवयक्षपूविका अर्थापत्ति-स्पाशंन प्र्यक्षसे उष्मताका अनुभव कर बग्निको 


१. तथापि त्स्य सव~न. क. 1 २.-न तु पुनः आ. । ~त पुनः क. { ३. (तत्र प्रत्यक्षतो 
ज्ञानादुदाहादहनशक्तता ।' “~ मी, इको. अर्थापत्ति. स्को. ३ । 


~का० ७५. § ५३७] मोमांसकमतम्‌ ! ४४द्‌ 


यापत्या प्रकल्प्यते 1 न हि शक्तिर्यक्चपरच्छेदया नाव्यनुमानादिसमधिगम्या' अप्रवयक्षया दकस्य 
सह कस्यचिदयंस्य संबन्धातिद्धः ! अनुमानपु विकार्थापत्तिः यथावित्यस्थ देशःन्तरप्राप्त्या वेवदत्त- 
स्येव गत्यनुमाने ततोऽनुमानादगमनशक्तियोगोऽर्थापत्त्यावसीयते । उपमानपूविकार्थापत्तिः यथा 
भवयवदुगौः" इ्युकतेर्थद्वाहुदोहादिरक्तियोगस्तस्य प्रतीयते, अन्यया गोत्वस्थैवायोगात्‌ । ्ञब्द- 
पूविकार्थायत्तिः भ्‌ ताथौपत्तिरितोतरनामिका यथा श्ब्दादथंभ्रततौ शब्दस्यार्थेन संबन्धसिद्धिः 1 
मर्यापत्तिपूविकार्थापत्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्णा्थेनः संबन्धसिद्धावर्थान्नित्यत्वसिद्धिः पोरषेयत्व 
शब्दस्थ संबन्धायोयात्‌ । नैभावपूरविकार्थापत्तिः यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहेऽ्दलं नादर्थादुवहिर्भावः ! 
अत्रच चतसुभिरर्थापत्तिभिः शक्तिः साध्यते, पञ्चम्या नित्यता, षष्ठः गृहदबहिभूतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं षटूप्रकारार्थापत्तिः ! अन्ये तु श्ररार्थापत्तिमन्यथोदाहुरन्ति, पोनो देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्त इति वाक्यश्नवणाद्रात्रिभोजनवाव॑यप्रतीतिः , श्र तार्थापत्तिः \ ` ` ऽ गवयोपनितस्य गोस्त- 


छ करके भग्निमे दाहक--जलानेकी शक्ति कल्पना “अग्निमे दाहक शक्ति है अन्यथा दाह्‌ नही 
हो सकता थाः इस भर्थापत्तिसे को जाती है । अतीन्द्रिय शक्तिका प्रवयक्षसे तो परिज्ञानहोही 
नहीं सकता ! अतीन्द्रिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदाथंका अविनामाव भो पहुकेसे गृहीत 
तहं है, अतः शक्तिका अनुमान भो नहीं किया जा सकता 1 अनुमानतदुविका अर्षपित्ति- 
देवदत्तका एक देशसे दुसरे देशभ परंवना गतिपुवंक देखकर सूर्॑के मो एक देशसे देशान्तर 
पुचनेसे गमन करनेका अनुमान होता है 1 इस अनुमित गतिके द्वारा गमन शक्तिकौ कल्पना 
सुयमे गमन शक्ति है अन्यया वह्‌ गति नहीं कर सकता इस अर्थापत्तिसे कौ जातौ 
है । उपमानपूिका अर्थापत्ति--'गवयकी तरह गौ दै" इस उपमानवाक्यके अथंसे गौम वोक्षा 
ढोना तथा दष देने मादिकौ श्र्तिको कल्पना करना । यदि उसमे बोक्ञा ढोने ओर दघ देनेकौ 
शक्ति नहीं है तो वह्‌ गाय ही नहीं हो सकती 1 शब्दपूिका अर्थापत्ति-शब्दसे अर्थंको प्रतीति 
देखकर शब्द मौर अथके वाच्यवाचकं सम्बन्धक कल्पना करना । इसे श्चतार्थापति भी कहते 
दै । अर्थापत्तिपूविका अर्थापत्ति-शब्दपू्विका अर्थापत्तिसे शन्द भौर अ्थके सम्बन्धको जानकर उभ 
सम्बन्ध बरसे शब्दको नित्य ओर अपौरषेय सिद्ध करना ! शब्द यदि पौरषेय--पुरषहृत होगा तो 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं बन सकेगा । अमावपूचिका अर्थापर्ति-जीवित देवदत्तकरो घरमे न देखकर 
उसके बाहर होनेकी कल्पना करना { इनमे उपमानपू्विका अर्थापत्तिपर्यन्त चार श्रुता्यपित्तियोषे 
शक्रितिकी सिद्धि कौ जाती है। पांचवीं अ्थापत्तिपूवंक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छठी अभावपूर्िका 


१. ~गम्या प्रत्यक्षर -भ. २॥। -गम्या प्रत्यक्षया श -प. १, २, क. जा. । २. ""वह्धेरनुमिता सूरये 
यानात्तच्छक्तियोग्यता ।” --मो. इषो. अर्थापत्ति. इको. ३ । ३. “गवयोपमिता या सोस्तज्तानग्राह्यला 
मता 1" मी. इछो. अर्थापत्ति. इो. ४ । ४. -शब्दयो स. २। ५. “भमिषानप्रसिद्च्ेमर्था- 
प्रस्यावनोषितात्‌ । शब्दे बोधकसामध्यत्तिधित्यत्वप्रकल्यनम्‌ ॥ अभिधा नान्यया सिद्धयेदितिवाचकरक्त- 
ताम्‌ । भर्था्ट्यावगम्यैवं तदनन्यगते पुनः ॥ अर्थापत्तयन्तरेणव शाव्दनित्यत्वनिरचयः ॥* -- मी. शो. 
अर्थापत्ति. इषो. ५-७ ¡ ६. -न सिद्धा- म. २१ ७. 'प्रमाणामावनिर्णतिचत्रामावविजेषितात्‌ । 
येहाच्चेचबहिमावसिद्धिर्या त्विह दिता 11 ताममावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत्‌ 1“ --मी. दरो. 
अर्थापत्ति. इरो. ८-~९ ! ८. “पीनो दिवा न भुङ्कते वेत्येवमादिवचः शृतो 1 रात्रिमोजनविज्ञानं 
धुतार्थापत्तिरुष्यते 1” --मी. इङो. अर्थापत्ति इषो. ५१ । ९. -त्तिमेषेदा~ म. २। १०. -प्रतिपत्तिः 
स. १, ०, प, १, २ 1 ११. एतदन्त्ंतः पाठो नास्ति म. १, २,१. १, ३ । 





४४४ षड्दशोनसमुच्चये [ का० ७९. $ ५३८- 


ज्लानग्राह्यताशक्तिदपमानपूचिकार्थापत्तिरिति ऽ 1 इयं च वट्‌प्रकाराप्यर्थापत्तिर्नष्यक्षम्‌, अतीन्द्रिय- 


कटयाय्थं विषयत्वात्‌ । अत एद नानुमानमपि, भ्तवक्षर्वकत्वात्तस्य, ततः भ्रमाणान्तरमेवार्थापत्ति- 
सिद्धा ॥७५॥ 


$ ५३८. अथाभावप्रमाणं स्वरूपतः प्ररूपयति-~ 
्रमाणपेश्वकं यत्र वसतुरूपे न जायते । 
बस्तुसत्तातरवोधाथं तत्रामावप्रमाणता ॥७६॥ 
$ ५२९. व्याख्या--सदसदंात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादीनि पञ्च प्रमाणानि सदं गृह्यते न 
पृनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्स्व भावोऽदंशं गृहीते न पुनः सद॑जञम्‌ । “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावलक्षणो नास्तीदयर्थस्यासंनिकृष्टस्य प्रसिद्धव्थं प्रमाणम्‌ [ शा. भा. ११ ] इति वचनात \ 
$ ५४०. अन्ये पुनरभावास्यं प्रमाणं त्रिघा वणंयन्ति । भरमाणपञ्चकाभावलक्षणोऽनन्तसे- 
ऽभावः प्रतिषिष्यमानादरा तंदन्यज्ज्ञानम्‌, अत्मा वा विषयग्रहणरूपेणेनभिनिवृत्तस्वभाव इति 1 
ततः पस्तुतश्छोकस्याय मथंः-प्रमाणपञ्चकं प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्ञकं यत्र मूतलादावाधारे घटादेराधे- 
स 


अर्थापत्ति षरे बाहर देवदत्तो सत्ता सिद्ध को जाती है । कुछ माचा शरृतार्ापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते है--^मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करताः इस वाज्यको सुनकर उसके 
रात्ने भोजन करनेको कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है । इसी तरह गवयते उपमित होनेवाली 
गायमें उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेकी शतितको कल्पना करना उपमानप्रिका अर्थापत्ति मानते है । 
यह छौं ्कारकी अर्थापत्ति अतीन्दियशबित आदिको विषय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नहीहो 
संकती । चूँकि अनुमान भी प्रसक्ष पूवक ही होता है, बतः यह्‌ अनुमान रूप भी नहीं है। हस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है ॥७५॥ 

$ ५३८. अब अभाव प्रमाणका स्वरूप बताते है-- 

वस्तुको सत्ता ्राहक प्रत्यश्चादि पांच प्रमाण जिस वस्तुमे प्रवृत्ति नहीं करते उसमे 
अभावप्रमाणकरो वृत्ति होतौ है 1७६11 


§ ५३९. वस्तु भावाभावात्मक है, उसमे सदंशको तरह अदंश भो रहता है 1 प्रत्यक्षादि 
पाचों भमाण वसतुके सदंशक्रो ही प्रण करते है भसदेशको नहं 1 प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकके 
अभावमे प्रवृत्त होनेवाला बमावभ्रमाण वस्तुक ज्तदंशको ही जानता है सदंशको नहीं । कहा भी 
है--“प्रमाणकि अमावको अभावप्रमाण कहते हँ । यह नास्ति- नीं है" इस अर्थकी सिद्धि करता 
है । इसे अभावको जाननेकरे लिए किसी प्रकारके सच्निकर्ष॑की मावदयकता नहीं होती ।“ 

§ ५४०. कोई आचार्य अभावगप्रमाणको तीन रूपसे मानते ै-९. प्रमाणपंचकका अभाव, 
२. जिसका निषे करना है उस पदार्थके मात्र भाषारभूत पदाथंका ज्ञान, ३. आत्माका विषय- 


ज्ञान रूपसे परिणत ही न होना । वे इस इलोकका यह अथं करते है--प्रव्यक्षादि पाच प्रमाण जिस 
थ 


१. दुरना--"श्रमाणपज्वकं यत्र व्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताऽववोधार्थ तच्राभादभमागता 11" - मी, 
इको. अभाव. इखो. १ 1 २. “श्रव्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणा माव उच्यते । सात्मः परिणामो दा विशचानं 
वान्यवस्तुनि ।\* --मी. इटो. अमाव. इष. ११ । “तत्र कू मारिखेन त्रिविधोऽभावो वणि्तः-भात्मनोऽ- 
परिणाम एकः पदार्थान्तिशिषज्ञनं द्वितोयः .-.प्रमाणनिनृत्तिमात्रात्मङस्तृतीयः'" -वच्वसं, प, पर, ४५३। 
२३, तदज्ञानं म, २। ४. ब्रात्मा वि -म, २। ५. -णामिनि -म. २। 


~ क{० ७६. $ ५४३ ] मोमांसकमतभ्‌ । ४४५ 


यस्य ब्रहुणाय न जायते न भ्रवतंते, तत्र॒ अगथेयवजितस्याघारस्य ग्रहणेऽनावभ्रमाणता अभावस्य 
प्रामाण्यम्‌ ! एतेन निषिष्यमानात्तदन्यज्ज्ञानभुक्तम्‌ ! तथा श्रनाणपञ्चकं यत्र इति पदस्यात्रापि 
संवन्धाचत्र वस्तुरूये घटादेवस्तुलो रूपेऽसदशे प्राहकतयः न जश्यते, तत्रासदं्ञेऽभावस्य प्रमाणता ! 
एतेन प्रमाणचञ्चकानाव उक्तः १ तथा प्रमत्णपञ््दकं "वस्तुसत्तादवोधष्यः घटादिवस्तुसत्ताया 
अदबोधाय न जाते -असदंशे न व्याप्रियते तन्न सत्तानवबोवेऽभावस्य प्रमाणता } अनेनात्मा 
विषयग्रहमरूपेगापरिणत उक्तः । एवम्िहाभावश्रमाणं त्रिधा प्रदशितम्‌ 1 तङक्तमू-- 
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः+ प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [5] परिणामो वा, विज्ञानं वान्यवस्तुनि 1१ 
[ मी. स्लोक. अभाव. सखो ११] 

§ ५४९१. त्र साशाब्दोऽनुस्पत्तेविदेषणतया योज्य इति "सन्मतिटीकायामरमावप्रमाणं पथा 
त्रिघोपदशितं तथेहापि तदुितस्‌ 1 

ई ५४२. रट्नाकरावतारिकाययां वु प्रतधक्षादेरनुलततिरित्यस्येवोक्तस्य बलेन द्विधा तद्रणित- 
मास्ते \ तेत्र सशब्दः पुत्लिद्धः प्रमाणाभावस्य विशेषणं कायं इति ! तत्त्वं तु बहुश्रृता जानते \ 


$ ५४३. अथ येऽभावप्रमाणमेकधामिदधति तम्मतेन प्रस्तुतश््लोको व्याख्यायते । प्रमाण- 


मूतल आदि आधारम घटादि रूप आधेयके प्रहग करनेके लिए प्रवृत्त नहीं होते उप्त घटादि 
अधेयसे शून्य शुद्ध मूतलके ग्रहण करनेके लिए अमावकी प्रमाणता है ) इस अ्थसे निषिध्यमान 
घटसे अन्य--भिन्न शुद्ध भूतख्का ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है 1 श्रमाणपच्वकं यत्र" दसं पदक्ा 
सम्बन्ध यहां भौ होला है । भर्थात्‌-जिस वस्तुरूप-बटादि वस्तुके असदंशमे पांच प्रमाणोकी 
प्रवृत्ति नहीं होती डस असदंशमे अभाव प्रमाण होता है 1 इसमे पाच प्रमाणोके अमावल्प अमाव 
प्रमाणका कथन हुमा । हसौ तरह घटादि वस्तुओंको सत्ताको सिद्ध करनेके लिए जब पांव 
भ्रमाण उत्पन्न नहीं होते तब सत्ताका जनवबोष -अज्ञान रहनेपर अभावको प्रमाणता है । हस 
अर्थे ब्रात्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हौ मभाव प्रमाण है । इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कटा गया है । कहा भी है -प्रवयक्षादि पांच प्रमार्णोकी अनुत्पत्तिको प्रमाणाभाव 
अभाव प्रमाण कहते हु । अथवा आत्माको विषय ग्रहण ूप्रसे परिणति न होना था घटादि निषेध्य 
पदार्थोसि भिन्न शुद्ध मूतल आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना मो मभाव प्रमाणैः" 

§ ५४१. इरोकमे साः शब्द अनुत्पत्तिका विशेषण है 1 सन्मति-तकंको टोकामे अभाव 
प्रमाणका इसी तरह्‌ तीन प्रकारसे व्यारूधान किया है । हमने भी उन्हीके अनुसार यहा तीनों 
प्रकार वता दिये ह 

8 ५४२. रटनाकरावतारिकामें प्रस्यक्षादिको अनुस्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी स्लछोकसे 
अभाव प्रमाणकैदोही प्रकार ब्तायेरहु। सः शब्द पुत्लिग है अतः वह्‌ प्रमाणाभावका विशेषण 
है । अभाव प्रमान दो प्रकारका है या तोन प्रकारका इसका ममं तो बहुश्रुत अआचार्योकि अर्थो 
ही समन्न लेना चाहिए} 


$ ५४३. जब जो अभाव प्रमाणको एक ही प्रकारका मानते हँ उनके मतसे इस ररोकका 








१. -स्पेऽपदंशे म. २। २. -तै तत्र॒ सत्ता -भ. २। -ते न व्वातति-म. १, प. १, २॥ 
३. -सूपेण पररि-ना. । ४. अत्र सदलब्दो भ., क, ! ५. सन्मवि. दी., षर. ५८० । ६. -स्यैवानुक्तस्य 
भ. २।७. ठत्र शब्दःम,र। 


४४६ षड्दरशनसमुच्चये ] का० ७६. § ५४४ 


पञ्चकं पर्यक्षादिभ्रमाणपञ्चकतं यन्न यतिमन्‌ वस्तुरूपे घटादिवस्तुखपे न जायते न व्यापिपतति। 
वस्तुरूपं दधा, सदसदरूपभेदप्त्‌ \ अतो "द्वयो रूपयोरेकतरण्यक्तय प्राहं ्वस्तुसत्ता' इत्यादि 1 वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सदूपताः सदेश इति यावद्‌, तस्या अवबोध्षथं सदो हि ` परतयक्षादिपञ्चकस्य विषयः, 
सं चेत्तेन न गद्यते, तदा तत्र वस्तुरूपे केषश्यासदंशस्य ग्रहभाभावस्य भ्रमाणतेति 1 
§ ५४४. “वस्त्वसताववोधाथ' इति ववचित्पाटान्तरम्‌ । तत्रायमथंः-प्रमाणयञ्चकं यत्र 
वस्तुनो खूप न व्याप्रियते, तत्र वस्तुनो यासत्ता असद॑ज्ञः, तदवबोघाथम भावस्य प्रमाणतेति । 
अनेन चं त्रिविधेनैकविधेन वाभावध्रमाणेन प्रदेश्पवौ घटाभावो गम्यते ! न च प्रतथक्षेणेवा- 
भावोऽवसीयते, तस्यभावदिषयत्वविरोधात्‌, ` भावांञिनेवेन्दरियाणां संयोगात्‌ । 
$ ५४५. अथ घटानुपलब्ध्या प्रदेशे धर्मिणि घटायावः साध्यत इत्यनुमानग्ाह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; साध्यसाघनयोः कस्यचित्संबन्धस्याभावात्‌ \ तस्माद्माबोऽपि प्रमाणाम्तरमेव \ 
§ ५४६. अभावश्च प्रागभावादिभेदेभिन्नो वस्तुरूपोऽम्युपगन्तव्यः, अन्यथा कारणादिव्यव- 
हारस्य लोकप्रतीतस्यामावप्रस्ङ्धपत्‌ । तदुक्तम्‌- 
न च स्याद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिविं भागतः । 
प्रायभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥१॥ 





व्थाश्यान करते है । जब घटादि वस्तुके सदंशमे प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता तन 
उस वस्तुक रोष--अभार्वाशचमें अभाव प्रमाणक्री प्रवृत्ति होती है ! वस्तुकेदो सूप होते है-एक 
सदात्मक ओर दष रा असदाटमक । वस्तुका षदारमकं अंश प्रत्यक्षादि पाँच प्रमारणोका विषय होता 
है 1 जव प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नहीं करते तब ववे हुए भ्दंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता है । 

§ ५४४. कही-कहीं 'वस्त्वसत्तावबोधाथंम्‌" यह पाठ मी मिलता है । इसका अथं यह होता 
है--जिष वस्तुक स्वरूपको ग्रहण कस्मेके किए प्रयक्षादि पांच प्रमारणोका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्तुके मसदंश्चको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होतो है! इस तरह तोन प्रकारके 
या एक ही प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूतरु आदि प्रदेशमे घड़ेका अभाव जाना जातादै। 
इन्द्ियोका संयोग वस्तुके भारवांशसे ही होता दै, अत्तः प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा अमा्वांश नहीं जाना 
जा सकता । प्रत्यक्षकै दवारा मभावका विषय किया जाना बाधित है। 

६ ५४५. घड़ेकी अनुपलन्धि रूप किगसे किसी भूतल आदि प्रदेशरूपी धर्मीमं घड़के 
अमरावकेो साध्य मानकर “इस प्रदेशमे धड़ा नहीं है क्योकि अनूपङन् है" इस अनुमानसे मभावको 
ग्रहण करना भौ भसम्मव है; क्योकि साध्य मौर साधनका अविनामाव प्हलेसे गृहीत नहींहो 
पाता तथा साध्य-साधनमे कोई कार्य-कारण भाव मादि सम्बन्धे भी नहीं है । इसलिए अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए 1 

$ ५४६. अभाव प्रमाणका विषयमूत अभाव पदार्थं वस्तुरूष है तथा वह्‌ चार प्रकारका 
है-१ भरामभाव, २ प्रष्वंसामाव, ३ अन्योन्यामाव, ४ अव्यन्तासावे । यदिये चार जभावनदहं 
तो संसारम कारण-कायं तथा घर-पट, जीक-जजीव आदिक प्रतिनियत व्यवस्थाका रोप होकर 





१. -ह्पे न जायते न ष्या -म. ३, २, प्‌. १, २1२. द्रयोरेकतर--म. २\ ३. ~दि प्रमाणम, २1 
४. रूपेण च्या-मा. र] ५. चरिविधेनेैवाभ~म. २। ६. मावांेनैव द्रव्याणां म. २ “न 
तावदिन्द्रियेरेषा नास्तौत्युत्जयते मतिः 1 भा्ाजञेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्ियस्य हि ।“ -मी. इमे, 


अमाव. इको. १८ ¦ ७, -दिभि-म. २1 


-का० ७६. § ५४६ ] मीमांसकमतम्‌ । ४४७ 


यद्वनुवृत्तिग्यावृ्तिृद्धिग्राह्यौ यतस्त्वयस्‌ । 
तस्माद्गवादिवदरस्तुग्रमेयस्वाच्च गृह्यतास ॥२॥ 
न चावस्तुन एते प्पुर्भेदास्तेनाश्य वस्तुता } 
-कार्यादीनामभावः को भावो यः 'कारणादिना 1३ 
वस्तु (स्त्व) संकरसिद्धिश्च तसप्रामाण्यं समाधिता 1 
3, ट 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते 11५1 
नास्तिता पयसो दल्नि प्रष्व॑साभावलक्षणम्‌ | 
गवि योऽद्वायमावस्तु सोऽन्योन्यामाव उच्यते ॥५॥ 
शिरसोऽवयना निम्ना वृद्धिकाडिन्यवजिताः । 
शश्चम्यङ्गादिषूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते !\६॥" [मौ. श्लो. मभाव. इलो. २-९] 
यदि चंतदुव्यवस्यापकमभावास्थं प्रमाणं न भवेत्‌ तदी प्रतिनियतवस्वुव्यवस्था इरोतसारितेव स्थात्‌ ! 
“क्षौरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः 1 
शे शङ्खं पृथिव्यादौ चैतन्यं मूत्त रास्मनि ॥७॥ 


समस्त ब्यवहार ही न्ट हो जायगा! ये समस्त कायंकारण आदि भ्यवहार सवलोक प्रसिद्धर्ह 
इतका लोप करनेसे वस्तुमात्रका अमाव हो जाया । कहा भी है- "यदि प्रागभाव आदिक मेदसे 
अभावके चारमेदन होते तो संसारभें यह कायं है, यह्‌ कारण है इत्यादि व्यवहार नहीं हो सक्ते 
ये । कार्थ प्रायभावको कारण तथा प्रागभावके प्रध्वंषको ही कार्यं कहते हैँ । यदि प्रागभाव गौर 
श्रध्वंसाभावन हों तो कारण-कार्यं व्यवहार किसके बल्पर किया जायगा ? मथवा, अभाव वस्तु 
है, क्योकि उमे मौ आदिकी तरह "मभाव अभाव" यदह मनुवुत्त-सामान्य प्रत्यय ओर श्रागमाव' 
्र्वंसाभाव' यह्‌ व्यावृत्त--विशेष प्रत्यय होते हँ तथा वह्‌ प्रमाणकं विषय है प्रमेय है । मवस्तुके 
तोये प्रागभावं मादिभेदहो ही नही सकते । अतः चूंकि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर भेद है 
इसीलिए यह वस्तु है । षट मादि कार्योका जमाव ही मृदिण्ड आदि कारणोका सदुभावे है । तात्पयं 
यह्‌ कि अभाव सववेथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है । षड़ेका अभाव शुद्ध भूतल रूप है । कायै 
का अभाव कारणके सदृभाव रूप है । वस्तुओंका अपने-जपने नियत स्वरूपमे स्थिर रहना उनका 
आपसमे नही मिना ही अभावकी सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण है ! दूध आदि कारणमि दही 
अदि कार्योक्रानहोनाहौ प्रामभवि है) यदि प्रागमावन होतातो दृषमेमो दही मिलना 
चाहिए था । दहो भादि कार्योमिं दूध आदि कार्णोका नहीं मिलना प्रध्वंसाभाव है । यदि प्रध्वंसा- 
भावन होतो तो दधका नाश्ञ न होकर दही भवस्थामे भो उसका सद्भाव रहना चार्दिए था] 
, शाय आदिमे घोडे आदिका अभाव अन्योन्याभाव है। खरगोशके सिरे भवयवोमे वृद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न-समतलमें रहना हौ सींयका अत्यन्ताभाव है ! सिरके अवयवोंका कठिन 
होकर वदने रमना भगेको निकल आना हौ सौग कहलाते ह । जब सिरके अवयव समतले रहेंगे 
कठिन तथा बदृगे नहीं तब वही सिरको समतल्ता हौ शशचण्ुंगका मत्यन्ताभाव कटी जाती है ! 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव प्रमाणन हो तो वस्तुको नियत ग्यवस्थाकी माशा दही नहींकौ 
जा सकती 1 अभावोंका छोप करनेसे तो सभी प्दाथं सब रूप हो जार्येगे उनका कोई नियामक 
ही नहीं रहेगा 1 उस समय तो--“"दुमें दही, दहीमे दुष, घडा ही कपड़ा, खरगोरक्रे मस्त्कपर 
सींग, पृथिवीम चेतनता, आत्माभे सूतंस्व, जलम मन्ध, अग्निम रस, वायुम रूप, रस, गन्ध, 


१.-दिनम, १,१.१,२१ र्-दितः म, रे! २. वस्त्वसंकरसिदिरव-मी. इको. । ३. क्षीरो- 
दष्यादि जा, क, । 





५४८ षडदर्शनसभुच्चये { का. ७६. § ५४७ 


अप्षु गस्धो रसश्चाग्नौ वायौ रूपेण तो सह । 

व्योम्नि 'संस्पशिता ते च व चेदस्य प्रमाणता ॥८॥ [मी. श्लो. अभाव. श्छो. ५-द] इति ] 

§ ५४७. अथ निरंशसदेकरूपत्वाद्वस्तुनोऽध्यक्षेण सर्वात्मना ग्रहणे कोऽपरो सदं यत्राभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेतु; न; स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकत्दादरस्तुनः, अन्यया षस्तुत्वायोगात्‌ 1 न च 
सदंशासवंजञस्याभिन्नत्वात्तदग्रहणे तस्यापि ग्रहं इति वाच्यम्‌, सदसवंनरयो्म्यंनेदेऽपि भेदाभ्युरग- 
मात्‌ ) तदेवं प्रत्यक्षा गृहीतभ्रमेयाभवग्राहुकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणान्तरमिति ! 

§ ५४८. अथोक्तमपि किचिदृव्यक्तये लिख्यते-अनधिगतार्थाधिगन्तु प्रमाणम्‌ 1 पुर्व पू प्रमाण- 
मुत्तरं तु लम्‌ ` सामान्थविक्ञेषात्मकं वस्तु भमाणगोचरः" । निस्यपरोक्ष जानं हिं ाट्प्रनाकरमत- 
योरथ॑प्राकट्‌थाष्यसवेदनाख्यकलानुमेयम्‌ ! वेदोऽपोरषेयः 1 वेदोक्ता हिसा घर्माय । शब्दो नित्यः 


न 
आकाशमें स्पर्चं आदिका प्रसंग होनेसे सारी लोकग्यवस्धा नष्ट हो जामगी । यदि असावको सत्ता 
त मानी जायगी तो यह प्रतिनियत लोकव्यवहार नहीं हयो सकेगा !" 

§ ५४७. शंका--वस्तु तो मातर सद्रूप है । उसमे एक हौ सदंश है अन्य असदंशहैही 
नहीं ! अतः जब वह्‌ निरंश वस्तु पुरे ख्यते प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे ही गृहीतौ जातीहै तब 
उसमे एेषा कौन-सा भसदेश बचा है जिसे जाननेके किए अभावको प्रमाण माना जाय? 

समाघान~-वस्तु नतो निरंश मौरन केवर सदंशवाली ही। वस्तुमे तो सत्‌ भोर 
असतु दोनो ही अंश है । वस्तुं स्वूयको दृष्टस सदंश है तया परवस्तु ओक दृष्टस असदंश । यदि 
वस्तु स्वशूपसे सत्‌ नहो तो फिर वह्‌ कुछ भी नहीं रहेगो, सवधा असत्‌ हौ जायगी । इती तरह्‌ 
यदि वस्तु पररूपे असत्‌ नहो तो स्व भौर परका विभाग ही नहीं देगा । तात्पये यह्‌ कि सद- 
सदाट्मक माननेपर ही उषम वस्तुख रह सक्ता है 1 

शंका--जवब सदंशपे असरदंश अभिन्न है तव प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर मसदं सका 
ग्रहृण तो अने हौ आप हो जायगा, उसको जाननेके लिए अमाव प्रमाणक क्या मावर्यक्ता है ? 
धमं ओर धर्मीमिं तादात्म्य होनेसे घर्मोक्रा मी परस्पर वाद्सम्यहो ही जाना चाहिए] 

समाघान--यद्यपि सद॑श्च भौर असदंश रूप घर्मोहा धर्मी अभिन्नदहैएकहीहै परन्तु 
उनका परस्पर भेद भो है । अतः धर्मीकी दृष्टिसे परस्पर तादारम्य होनेपर भी स्वरूपकी दृष्टस 
दोनों हौ धमं जुदे-जुदे हँ । अतः सदंशका प्रतयक्षादिते ग्रहण होनेपर भी सदश अगृहीत रहता है 
ओर इसी असदंशके ग्रहणके लिए अमाव प्रमाणकी आवश्यकता है । इस तरह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणेति 
अगृहीत भ्रमेयाभाव--अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणामाव--अभाव नामक 
प्रमाण स्वतन्त्र सिद्धहोजाताहै। 

§ ५४८. मूख ग्रन्धकारके द्वारा कहौ गयो कुछ बाते स्पष्ट करते है--अगुहीत अधंको जानने- 
वाला ज्ञान प्रमाण है । पूवं-पुवं साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फर क्प दै 
सामान्य ति्ञेषात्मक वस्तु प्रमाणक्ा विषय होती है \ ज्ञान सदा परोक्ष है । वह मटरूमतमे अथं 
प्राकट्य रूप फल्से तथा प्रामाकर मते संवेदन रूप फरसे अनुमित होता है । वेद अपोरूषेय है । 
चेदविहितत हिक घम होता है । सवं नहीं है । वेदान्तमते यह सब दुहयमान जगत्‌ जाल 
अविद्या या मायात प्रतिमासित होता है पारमार्थिक नदीं है, इसकी मात्र प्रातिभासिकी सत्ता है। 


१. संसपर्थना तेस. २। २. “श्वरूपपरशूपाञ्थां नित्यं सदसदात्मके । वस्तुभि ज्ञायते कंडिवद्रपं 
श्वित्कदाचन ॥"~मी. इच्छो. असाव. देखो. ५२ । “वर्मयोर्भेद इष्टो हि धर्म्यमेदेऽपि नः स्थिते ॥"* 
मी. इको. अमाव. दशो. २० । ४. -यभिगृहीत -म. २1 ५. मी. इनो. परस्यच. इडो. ७०-७२ 1 
६. “सामान्यं वा विक्ञेषो वा प्राह्यं नातोऽतर कर्प्यते 1""-मी. इको. भव्यक्ष. ङो. १४ 1 ७. चिरं आ, + 


~का० ७८ § ५५२] मीमांसकमतम्‌ 1 ४४९. 


सर्वज्ञो नास्ति अविद्यापरनाममाथावल्ाल्रतिभासभानः स्वैः प्रपञ्चोऽवार मायिकः } परब्रहमेव 
परभायंसत्‌ 11७६1 
$ ५४९. उपसंहरम्नाहु- 
जैमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिककादानां तं सं्षेपकीतेनम्‌ ।\७७॥ 
$ ५५०. व्यास्था--अपिनञन्दाम्न केवलमपरदशंनानां संक्षेपो निवेदितो जेमिनोयमतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः । वक्तव्यस्य बाहुट्यारल्पोयस्यस्मिन्‌ सत्रे समस्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्संक्षेप 
एवं प्रोक्तः \ अथ प्रागुक्तमतानां सुत्ज्न्निगमननाह “एवं' इत्यादि एवम्‌ इत्थमास्तिकवादानां 
जोवपरसोकपुण्यपापाच्स्तिन्ववादिनां वोद्धनैयायिकसास्यजेनवेशचेधिकजेमिनीयानां संक्षषेण कोतंनं 
वक्तव्याभिानं संक्षेपकौतंनं कृतम्‌ 11७91 
§ ५५१. अत्रेव विज्ञेषमाहु-- 
मैयायिकमतादन्ये मेद्‌ वैशेषिकैः सद । 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैबारितिकबादिनः ॥७८॥ 
इ ५५२. ग्याख्या-अन्ये केचनाचार्या नेयायिकमताद्ेकञेषिकैः सह भेदं पाथेयं न मन्थन्ते \ 
एकदेवतत््वेन तत्त्वानां मिथोऽन्तर्भवतेऽल्पीयस एवे भेदस्य भावाच्च नैयायिकवेरेषिकाणां नियो 





जिस तरह सोपमे चादौको सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यहु जगत्‌ अपनी 
वास्तविक सत्ता न रखकर. भो अविद्यासे प्रतिमासित होता है । जगलप्पेच मिथ्या । ब्रह्मही 
प्रमाथं सत्‌ है ॥७६॥ 

& ५४९. उपसंहार- 

इस तरह जेमिनि मतका संलषिप्र कथन समाप्त हज \ इसके साथ हो साय आस्तिक- 
दशनोका निरूपण भो समाप्त होता है १७७ 

§ ५५०. अविक्षब्दसे सूचित होता है कि केव अन्य द्शंनोंका ही कथन नहीं किया है 
कन्तु जैमिनिदस्॑नका भो यह्‌ संक्षि कथन किया गयाहै। कहना तौ बहुत कुछ धा परन्तु 
परन्धकी मर्यादाको देखते हुए इप संक्षिप सूत्र ग्न्धम संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पदले 
कटे गये मतोका उपसंहार करते है--इस तरह जोव, परलोक, पृण्थ, पाप आदिक भस्तित्वको 
माननेवाके बौद्ध, नैयायिक, साख्य, जेन, वैशोषिक्र ओर जेमिनीय इन छट आस्तिकदशंनोका 
संक्षेपे कथन किया गया ७७ 

५५१. विशेष वक्तव्य-- 

कोई आचायं नैथायिक ओर वेज्ञेषिक दशनको दो नहीं मानकर इन्हे एक ही मानते 
इनमें भेद नहं करते, उनको दृष्टिसे पाच ही आस्तिकदादौ दन हैँ 11७८1 

ई ५५२. कोई-कोई आचार्यं नैयायिक मते वैशेषिकं मतको पृथक्‌ नहो मानते । उनका 
तासे है क्रि--दोनों हौ एक देवताको मानते ह, दोनों ही एक-दुसरेके तत्त्वोंका अन्तर्मावि कर 


१. प्रोक्तमतानां म. २। २. ~ह एवमित्यमा -म. २। ३. कृतं ॥७५॥ इति वर्करहस्यदो पिका्या 
गुणरस्नसूटिविरवितायां मोमा हकमतद्ंनो नाम षष्ठः प्रकारः! न वैशेधिका नाक्षपादा न सास्यान 
छोकायिता नापि स्था भवन्ति । न मीमां घकास्वरातुमेतं पतन्तं विशुदधस्तवनेकान्तरूपस्त्वमीखः ॐ नमः 
फा्वप्रमेस्वराय ! मृयात्रव विशेषमाह म. २1 

५७ 


४५० षड्दशंनसमुच्चये [ काज ७२. § ५५३ 


मतेक्यमेवेच्छन्तीत्यर्थः । तेषाम्‌-अ चार्याणां मते आस्तिकगादिनः पञ्चैव न पुनः घट्‌ 1५८॥ 
$ ५५३. अथ दहंनानां संख्या षडिति या जगतप्रसिद्धा सा कथमुपपादनीचेत्याशद्शक्चयाह- 
पडदशनसंख्या तु पूयते तन्मते फिर । 
रोकायतमतक्षेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ।[७९। 

ई ५५४, व्याख्या-ये नैयायिकवनेषिकयोर्मतमेकमाचक्षते तन्भते षड्दशषंनसंख्या तु-षण्णा 
वहानानां संख्या पुनर्छोकायता नास्तिकास्तेषां यन्मतं तस्य क्षेपे मोखन एव 1 किलेत्याप्रवादे 1 
पूयते वूर्णोभवेत्‌! तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कण्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते । अत्रा्यपादे 
सततक्षरं छन्दोऽन्तरमिति न छन्वःशाद्रविरोधः शङ्कनीयः १७९॥ 

ता 


अथ लोकायतमतम्‌ 


ई ५५५. प्रथमं नास्तिकस्वरूपमुस्यतेः । कपालिका भस्मोदक्ुलनपरा योगिनो ब्राह्मणाः 
न्त्यजान्ताक्चं केचन नास्तिका भवन्ति } ते च जोवपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते । चतुरतास्मकं 
जगदाचक्षते । केचित्तु चावकिकदेशोया आकाजं पश्चमं मूतमभिमन्यमानाः पश्चमुतात्मकं जगदिति 


लेते है, मतः इनमे बहुत थोडा ही भेद रह जाता है । अतः यही उचित है करि इनको पुथक्न 
मानकर एक ही मानना चाहिए ! इन भाचार्योकि मतसे अस्तिकदशंन पांच हौ होति नकि 
छह ॥७८॥ 

§ ५५३. "जव आस्तिकदशंन पांच ही है तब दशंनोंको जगत्परसिद्ध षद्‌ संख्या केते बनेगी ? 
संसारम तो 'षद्दशेन' ही प्रसिद्ध है इस शंकाका समाघान करते ह-- 

इन आचार्योके मतमें पांच अस्तिक नोमिं छठा नास्तिक चार्वाकदशषंन मिरनिषर 
वशनोकौ छह्‌ संख्या पुणं होत है, इसीलिए चार्वाक मतका भौ निरूपण करते है 1७९ 

§ ५५४. जो आचाय नैयायिक मत ओर वेशेषिक मतको एक ही मानते हँ उनके मद्गते 
दशंनोकी छह संख्या पांच आस्तिकदशंनोमे खोकायत इसं कय लोकको ही माननेवाले नारितक- 
दशंनके भिरूनिपर ही पूणं होतो है । इसोकिएु चार्वाकिमतका स्वरूप कहते है । इस रलोकके 
पहले पादमें सात अक्षर है अतः एेषा ही कोई बावंछन्द मानना चाहिए । इसे अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर छन्दःशाक्षके विरोधको सम्मावना नहीं करनी चाहिए 1 यह्‌ माष॑गरन्थ है 1७९॥ 

7 

§ ५५५. सर्वप्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते ईै--चार्वाक साधु कापालिकोंकी तरह 
हाथमे एक कपार-खष्पर रखते हँ भौर शरीरम भस्म र्गते है । ब्राह्मणो केकर अन्त्यज-- 
शूद्र तक खभ जात्तिके लोग चार्वाक्योगियोमे मिलते है । ये मात्मा, पुण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
पदाथ क्षगडेमे न पडकर इनकी सत्ताका सवया लोप करते हँ । इस्त संसारो पृथिवी, जर 
अभ्नि गोर वायु इस भूतचतुष्टयहूप ही मानते हैँ । इनसे सत्तिरिक्त किसी पांचवें ततत्वको सत्ता इन्हे 
मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचायं आकाशको मो पांचवां भूत सानकृर जगत्‌को पांचमोतिक- 








१. पृर्लौकायिता म. १ । पुनर्खोकायिता स. २१२. क्षेपेण मीलनतत एव म, २। ३. पूर्णीमावात्‌ 
म, २ । ४. ~ पं प्रोच्यते म. २! ५.-जान्ताक्ष्व भ. प. १,२। 


-का० ७९. ई ५५६] खछोकायतमतम्‌ । ४५१ 


निगदन्ति । तम्मते भूतेभ्यो * मदश्क्तिवच्चैतन्यमुत्पद्ते । जंलबुदृबुदवज्जोवाः। चैतन्य 
विचिष्टः कायः पुरुष इति! ते च मद्यमसे भुखते -मात्राचचगम्यागमनमपि कुवते । वपे वें 
कस्मिन्नपि दिवसे" सर्वे संभूय यथानामनियंमं “सत्रीभिरभिरमन्ते । धमं कामाइपरं न मन्दते । 
तन्नामानि चार्वाका लोकयता इत्यादोनि \ "मर चवं अदने" चवंन्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो न मभ्यन्ते 
पुण्यपापादिकं परोक्षं बस्तुजातनिति चार्वाकाः! “मयाकद्यामाक [ ] इत्यादि- 
तिडहैमोणादिदण्डकेन शब्दनिपातनम्‌ 7 लोकाः निधिचाराः समाम्यकलोकास्तद्रदाचरन्तिस्मेति 
रोकायता लोकयतिकः इत्यपि  बृहुस्पतिप्रणीतमतत्वेन बाहंस्पत्याश््चेति \ 
§ ५५६. अथ तन्मतमेवषट्‌- 





कते है । इनके मतम इन भूतोके विशिष्ट संयोगसे ही महमा आदिके सड़ानेपर शरानमे मादक- 
शक्तिकी तरह भूतोमे हौ चैतन्यशक्ति उत्पन्न हौ जाती है । जिस तरह जरमे बुलबुले उन्न होते 
भौर वि्ोन होते रहते हैँ उसी तरह जीव भी इन्दं भूतोसे उत्पन्न. होकर इन्दीमे रीन होते 
रहते हैँ । चैतन्य विशिष्ट शरोरका नामही भत्माहै। ये शरा पोते, मांस खतेहै तथा 
माता जादि गम्या खियोसे व्यभिचार करनेमे नहीं चृक्रते। ये लोग वाममाग्रियोको तरह 
अगम्थागमन, शराब पीना तथा मांस क्षण आदि धमेवुद्धिसे करते हैँ! ये लोग प्रतिवषं किसी 
नियत दिनमें इकट होते है । भौर जिस श्लोका नाम जिस पुरुषके साथ निकल आवि वह्‌ उसके 
साथ रभणक्रताहै। ये सब खो भौर पुरुषोके नाम एक-एक कागजके दुकडपर छिलकरदो 
पृथक्‌ कूड़मि रल देते दै ओर आंख मृदक्रर एक खीका नाम भौर एक पुरुषका नाम॒निकारुते 
है । इस विधिसे जिस स्वका जिस पुषके साथ नाम निकर अप्ताहैवे दोनों चाहे मांबेटेही 
क्योन हों शराव पोकर मेथुन सेवन करते है । यह दनका सामूहिक व्यभिचारका पवं दिन माना 
जाता है । काम-देवनके सिवाय इनका ओर कोई दूसरा धमं तहं है 1 चार्वाक छोकायत आदि 
नामो व्यवहूत होते ह । गरल ओर चवं धातुं भक्षणा्थक ह । अतः चर्वन्ति--खाना-पीना 
मौज उड़ाना हौ जिनका एकमात्र लक्ष है, जो पुण्य-पाप आदि भतोन्दरिय वस्तुमोको वास्तविक 
नहीं मानते वे चार्वाक है । 'मयाकर्यामाक' भादि िद्ध हेमग्याकरणके भौणादिक सूत्रते "चार्वाक 
शब्द निपात संज्ञक सिद्ध होता है । साधारण विचारशून्य मूखं छोगोकी तरह माचरण करनेवाके 
खोक्ञायत या छोकायतिक कहराति है 1 चा्वाकोके गुर बृहस्पति हैँ 1 अतः वृहस्पति द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये वाहंस्पत्य भो कहे जते है! 
३ ५५६. अब इनके मतका निरूपण करते है- 1 ४ 


१. “मदशषक्तिवज्चंतन्यमिति ।"--प्रक्रण पं. घ. १७६। न्यायमं. । घ. ७३०। बश्षसू, 
शो. भा. ३।६।५३ 1 न्यायङसु. ए. ३४२ । “चतुर्म्यः खलु मूतेम्यदचैतन्यमुपजायते । किण्वादिम्थः 
समेतेभ्यो द्र्येम्यो मदशक्तिवत्‌ 1\” -स्वदर्शनघं. पृ. ५1 "तम्य एव तथा ज्ञानं जायते व्यज्यते- 
ऽथवा ।'" -तरवसं. “'तेम्यश्चेतन्यमिति, तक्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तेभ्यश्चैतन्यम्‌, 
अन्ये अमिन्यज्यते इति 1” -्वसं. पं. ए. ५२०1 ब्रह्मत. शां. मा. ३।३।५३। प्रमेयक, पु. 
११७ } २. “यतः “जलबुद्बृद्वज्जीवाः +” यथेव हि समुद्रादौ नियामिकाुष्टदहिताः पदा्थंषामरथ्य- 
वशाद्‌ वैचित्यमाजो बुद्बुदाः प्रादुभंवन्ति यथा सुखदुःखदेैचिन्यभाजो जीवाः; पुनः कायाकारपरिणत- 
भूतव्यतिरिक्ता नित्यादित्वमावाः तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ 1"--न्यायङ्मु. घु. ३४२। ३. 
मात्राय गम्यम्‌मन-जा., मात्राचगम्यानायमन-म. २, मात्राचगमन -प. १,२॥ ४. दिनि सर्वे म.२। 
५. स्त्ीभौ रमन्ते म, २। 


४२ बड्दशंनसमुच्चये { कार ८०. § ५५७- 


लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निदतिः । 
धर्माधर्मौ न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥८०॥ 


$ ५५७. व्याख्या-- छोका्यता नास्तिका एवम्‌ इत्थं वदन्ति 1 कथमित्याह 1 जोवश्चेतनाः 
छक्षणः परलोकयायौ नास्ति, पञ्चमहामूतसम्‌द्‌मूतस्य चेतन्थस्येहैव भूतनाो नान्नात्थरलोकाः 
वुसरणसंभवात्‌ \ जोवस्थाने देव इति पाठे तु देवः सवज्ञादिर्नास्ति। तथा न निवृतिरमेक्षो नस्त 
त्यथः । अन्यस्च घमंश्चाधमंदच धर्माधर्मौ न विद्ते पुण्यपापे सवेथा न स्त इत्यर्थः । न नैव पुण्य- 
पापयोः फलं स्वगंनरकादिरूपमस्ति, घर्माध्मयोरभावे कुतस्त्यं तत्फरमिति भावः 11८०911 


$ ५५८. सोस्लुष्ठं यथा ते स्वश प्रोचिरे तथैव दशंयन्नाह-- तथा च तन्मतम्‌ ! 


एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियमोचरः ] 
भद्रे इकपद्‌ प्श्य यदवदन्त्यबहुभुताः ॥८१॥ 


$ ५५९. "तथा च इ्युपदशंने ! तन्तं प्रकृमान्नास्तिकमतम्‌ 1 तत्कीदृमित्याहु जयं-परतयक्षो 
छोक्षो भनुष्योकः । एतवानेव एतावन्मात्र एव } घावान्‌ यावन्मात्रः । इन्दरियमोचरः इन्द्राणि 
स्पशंनरसनश्राणचक्षुःोत्राणि पज्च तेषां मोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रिथविषयीकृतमेव वस्तु विद्ते 

छोकायत--चार्वाक कहते हैँ कि जीव, मोक्ष, घमं, अधनं तथा पुण्य भौर पापका फल 
आदि कुछ भो नहीं है ८० 

§ ५५७. नास्तिक रोग कहते हँ कि--इस लोकसे परलोके जानेवाला चेतनालक्षणवाल 
कोई जीव नामका स्वतस्व तत्त्व नहं है । पृथिवौ आदि पाच महाभूतोके विशिष्ट मिश्रणे उपपन्न 
होनेवाछा जीव इन मूतोके खथ यहीं इसी लोकर्मे नष्ट हो जाता है, परलोक तक, उसका जाना 
असम्भव है । कहीं 'जीवः' की जगृहु “देवः पाठ है। सवेज्ञ जादि विश्ेष्णोवाला कोईदेव 
नहीं है 1 इसी तरह्‌ निवृंति-मोक्ष भी नहीं है, घमं, अघम, पुण्य, पाप आदि कुछ भो नहीं ह भोर 
ने पृण्य-पापके फल स्वगं-नरकं आदि हँ । जब धमं-अधमे हौ नहीं हैँ तब स्वगं-नरकं कहि 
भआर्येगे ? जड़ ही नहं है तव फलकी बात निरथ॑क हौ है ॥८१॥ 

$ ५५८. चार्वाक लोग जिस तरह दूसरोकौ हंसौ करते हुए अपने चास्त्रे तत््वनिरूपण 
करते हँ उसका योड़ा नमूना बततति है-- 

जितना आंखोसि दिखाई देता है इन्द्रियो गृहीत होता है उतनाहौ रोकटहै\ जो सूं 
लोग अनुमानको चर्चा करते उन्हं मेद्यिके पैरके कृत्रिम चिह्खोसि उसको व्ययंता अता 
देनी चाहिए ॥८१॥ 

§ ५५९. कई चार्वार अपनो धमम॑भोद स्त्रीको मेडयेके पैरके कृतिम चिद्ञोसे अनुमानकी 
व्यथंता बताकर उसे प्रव्यक्ष सुखदाय विषय-भोगोमिं अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते है । यह 
भ्रत्यक्ष दिद्धाई देनेवाला मनुष्यलोक स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु मौर श्रो इन पाँच इन्द्रियोके हारा 
ही विषय होनेवाले पदार्थो तकं हौ सौमित है । इनसे परे कोई अतीन्द्रिय वस्तु नहीं है । मास्तिक- 
वादी जिन जीव, पुण्य, पाप, उनके फल स्वर्म-नरक्‌ आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको मानते हैँ वे वस्तुतः 
है ही नहीं क्योकि उनका प्रत्यक्ष-साक्षाकार नहीं होता । यदि इस तरह काल्पनिक ओर 
अप्रत्यक्ष पदार्थोको मानने कगे; तो खरगोडके सींग तथा वन्ध्या-वाकचके भो लडकेका सद्धाव मान 
छेना चाहिए । पाच प्रकारफी इन्द्रियो विषर्योको छोडकर संसारमे अन्य किसौ अतीन्द्रिय पदाथं- 


१. कोकायित्ता स. १, २.प. १, २1२. नास्ति अन्यच्च म.र२1३. -दिषम,२। 


= का० ८१. § ५१९ ] छेकायत्तमतय्‌ । ४५३ 


नापरं क्रिमपि । लोकग्रहृणाल्लोकस्थाः पकावंसार्या ग्राह्याः ! ततो यत्परे जीवं पुण्यपापे तत्फलं 
स्वर्गनरकादिकं च प्राहुः, तन्नास्ति, अप्रत्यक्षरवात्‌ { अग्रतयक्षमप्यस्तीति चेत्‌ । अक्ा््ध- 
बन्ध्यास्तनन्चयादीनामपि भावोऽस्तु 1 न हि पञ्चविचेन प्रत्यक्षेण भुदुकटोरादिवस्तूनि 
तिक्तकटुकूषाधादिदरव्यानि सुरभिडुरमिभावान्‌ भूम्‌घरमुकनसूष्टुस्तम्भाम्मोस्ट्रदिनरपटुश्वापदा- 
दिस्थावरभङ्कमपदायंसार्थान्‌ विविधवेणुवोणादिष्व्नीश्च विमुच्य जातुचिदप्यन्यदनुभूयते । यावता 
च भृतोद्भूतचेतन्यव्यतिरिक्तसधेतन्यहेतुतया परिकस्प्यमानः परलोकयायौ जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते 
तावत्ता जोचस्य मुखदुःलनिबन्वनौ धर्माधर्मौ तत््कृष्टफलमोगमूमी स्वगंनरकौ पुण्यपापक्षोत्थ- 
मोक्षसुखं चोपवण्यंमएनानि आकाञ्े विचित्रचित्रविरचनमिव कस्य नाम न हीस्यावहुानि \ ततो 
येऽत्रास्पष्टमनास्वादितमनाघ्नातमदृष्टम्र तमपि जोवादिकमाद्रियमाणाः स्वर्गापवर्गादिसुखरिप्तयां 
विप्रलब्धबुद्धयः शिरस्तुण्डमुण्डनङक्चरतरतपदचरणाचरणसुःसहतपनातपवहनादिषलेशेय॑त्सोवं 
जन्म क्षपयन्ति, तत्तेषां महपमोहोद्रेकविलसितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

“"तैपांसि यातनाहिचत्राः संयमो भोगवच्चना ! 

अग्निहोत्रादिकं कमं बालक्रोडेव लक्षयते ॥१॥ 

मौवज्जोवेत्ुखं -जीवेततावद्रैषयिकं सुखय्‌ 1 
स्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥२॥' 


हीं। कोमल कठोर आदि दूने लायक पदाथ, तोता कडवा कषाथला आदि 
चलने लायक पदां, सुगन्वित ओर दुगन्धित आदि समे जानेवाले पदां, पुथिवौ पहाड़ जगत्‌ 
वृक्ष म्भा कमर आदि, मनुष्य पञ्च श्वापद आदि स्थावर--स्थित रहुनेवाले मौर जंगम-चलने- 
फिरनेवाले, आखोषे दिखने लायक पदाथं तथा अनेक प्रकारके वोणा वमुरौ आदिक सुनने लायक 
शन्दोको छोड़कर संसारम वचता ही क्या है ? शृन्दीं पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
भतिरिक्त किसी भौ अतीन्द्रिय पदाथंको सत्ता नहीं है । जब पृथिवो भादिसे उत्पन्न होनेवाकते 
चैतन्यसे भिन्न कोई स्वतन्व अतीन्दिय परछोकगामी जीव हौ प्रत्यक्ष अनुमवमें नहीं माता उसका 
साक्षाक्तार नहीं होता त्च उसके सुल-दुःखङे कारण धमं ओर अधमं, उक्छृट धमं ओर अधमे 
फ भोगनेके स्यान स्वगं ओर नरक, पुण्य गौर पाष दोनोके नाशसे होनेवाला मक्ष बुल इत्यादि 
अतीन्द्रिय पदार्थो ङो कल्पना तो उसी तच्‌ हास्यास्पद तथा उपेक्षणीय है जित तरह आकाशे 
अनेक रंगोसे विचित्र चित्र बनानेको खयालो कल्पना । इस तरहकी अननुभूत बातोंको सुनकर 
किस समञ्चदारको हसो न मायेगौ ? इसील्एि जो कोग छूने चाटने सूंघने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य -चिन्हं न छू सक्ते हैँ न चाट सक्ते है न संच सक्ते हैँ न देख सक्ते ह मोर न सुन ही सकते 
है देते अतोन्द्रिय जोक्रादि पदार्थौको कल्पना करके स्वर्गे मोक्ष आदिके सुखको चाहसे ठे जाकर 
श्र बुद्धे शिर दाढ़ मृंडाकर कठोरं तप तपते है, दुश्चर ब्रत धारण करते है, गरभीकी कठोर 
धूप भादिको सहन करते दँ तथा मोर भौ नाना प्रकारके क्टेशोंको सहकर इस मनुष्य जन्मको 
निगडे हँ उनकी मूखंता तथा महामोहुके तोत्र उदयको देखकर उन वेचारोषर दथा आत्तो है । 
कहा भो है--विविध तप केवर निरथेक दारुण यातनां सहना ही है । संयम भोगो वंचित रह्‌ 
जाना है तथा अग्निहोत्र भादि क्रियाएं ल्डकोके खिलवाड़ जैसी ही मालूम हौतीर्है। इसक्िए्‌ 
जबतक जियो तवत सुखसे जियो, खूब विषय सुल भोगो ! जब यह देह जल जायेगी, शरीर 
१, लिप्ाविप्रल्-भ. १,प. १, २, आनक.) २. तथा चाभागकः-अश्निहोतरं वयो वैदास्विदण्डं 
मल्मगुण्ठनम्‌ 1 बुद्धिपौरषहोनाना जीविकेति वृहस्पतिः ॥*"-- सवंदशंनसं. पृ. ५ 1 ३, ““यावज्जीवं 
सुखं जोव्नास्ति मृत्योरग्ोचरः \ म्मभूतस्य देदस्य पून रागमनं कुतः ॥ इति लोकपाथाम्‌ ०.1“ 
--सवदश्षन सं. ¶. २1 ॥ ‰ 
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शट्यादि ततः सुस्थिततिन्दरिगोच्र एव तास्विक इति ॥ 

$ ५६०. अथ ये परोक्षे विषयेऽनुमानादीनां प्रामाण्येन जोवपुण्यपायादिकं दयवस्थपयन्ति 
न जातुचिद्धि रमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं द््न्तं प्राह भद्रे वकपदं पहय' इति ! अत्रायं सप्रदायः- 
कश्चित्पुरुषो नास्तिकमतवासनावासितान्तःकरणो निजां जायामास्तिकभत निवद्धा स्दशाखोक्त- 
युवितिभिरमियुक्तः प्रत्य प्रतिबोधयति । सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तवा स॒ इयमनेनोपायेन प्रति- 
भोतस्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निशायाः पश्चिमे यामे तया समं नगराम्नि्मत्वं तां प्रत्यवादोत्‌ 1 
श्रिये ! य इमे नगरवासिनो नराः परोक्षविषयेऽनुमानादिप्रामाण्यमाचक्षागा लोकेन च बहूप ततया 
व्यवद्धियमाभा विन्ते, पद तेषां चौरुविचारणायां चंतुरयम्‌' इति ! ततः स नगरद्रारादारभ्य 
चतुप्यथं याबन्मेन्वरतर्रसुमरचमीरणसमीमूतपाुप्रकरे राजमागे दहयोरपि स्वकरयोर्कुलित्रयं 
मौलयित्वा स्वश्षरौरस्योभयोः पक्षयोः पांडुषु न्यासेन वकपदानि प्रचक्रे । ततः प्रातस्तानि पदानि 
निरोकष्यास्तोको रोको राजमार्ेऽमिलत्‌ । बहुश्च.ता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्यधोचन्‌ “भोभो 
वृकपदानामन्यथानुपपत्या नूनं निशि वकः कश्चन दनतोऽत्रागच्छत्‌" इत्यादि ! ततः स तास्तथा 


छृटकर राखे हो जगयेगा तब इसका फिर मिलना कठिन है । इसलिए भेके सुलकौ लूटी इच्छसे 
मौजूद अवसरको नहीं चूङना चाहिए । हसलिए यहं बात सुनिदिचत है कि इन्दरियगोचर पक्र्थं ह 
ता्तिकं हैं उन्हीकी वास्तविक सत्ता है 1 
§ ५६०. जो आस्तिकवादौ जोव पृष्य-पाप आदि परोक्ष अतीन्द्रिय पदा्ोक्ो परोक्ष विषयक 
अनुमान आगम आदिको प्रमाण मानकर सिद्धि करते ह ओर अपने इस निमृ तथा निर्थंक 
प्रयत्नस्ते विरत नहीं होते, मूढ़ ोगोको अतीन्द्रिय सुखका लोभ देकर ठगते हँ उनके अनुमानकी 
भ्वधंता दिखानेके छिए उनकी बुद्धिको टिक्रने लानेके किए वृक पदका दृष्टान्त पराप्त है । एक 
परमनास्तिक चार्वाक था । उसकी पत्नी परम धामिक तथा आस्तिक थी । वह प्रतिदिन भपनौ 
स्व्रीको नास्तिक. युक्तियोसे धार्मिक कायं ओौर अनुमान आदिकी व्यथंता समञ्चाया करता था 
परन्तु स्त्रोको धाक्‌ भोर परलोक आदि पर दुढ्‌ विद्वास रखनेवाली बुद्धिम परिवतंनके कोई 
लक्षण नही दिखाई दिये । श्रो हमेशा यही कहती थौ कि प्रक्ष सिद्ध पदा्थोके सिवाय अनुमान 
भौर भागमसे सिद्ध होनेवाले स्वगं नरक परलोक मादि भी ह । मतलब यह कि जन उसकी -सत्रौ- 
की आस्तिकं बुद्धि नहीं परटी तव उसने एक उपाय सोक्ना । वह्‌ एकं दिन रात्रिके पिछले पहर 
अपनी स्तोको केकर नगरके बाहर गया । नगरके बाहर पहुंचकर अपनी स्वरी प्ेमपूवंक बोला-- 
प्रिये, इस नगरम बहुत-ते बहुभ्ृत पण्डित है, जो सदा परोक्ष पदा्थोकि किए अनुमान भौर भापम- 
की भ्माणताको घोषभा क्रिया करते हैँ मोर नगरमे अपने थोये पट्लवग्रहिज्ञानसे बहुश्रुत विदान्‌ 
बने हए है । इनके प्रमावमे आकर तुम जे मूढ़ लोग परलोक्र-परलोक चित्छाया करते हैँ । भाज 
हम उनकी बुद्धि तथा विचार करनेकी शक्तिकी परीक्षा करते ह ओर उनकी पोपलीलाका दिवाला 
खोलते हैँ । यह्‌ कहकर उसने नरके दरवाजे केकर चौराहे तक सारे राजमारगभ मेडियेके पैरके 
निशान बना दिये । प्रातःकाक्‌ हो रहा था, अतः वायुके मन्द-मन्द कको रोस नगरकी मुख्य सडक- 
की धूल बिलकुरु एक-सौ समतल हो गयो थो 1 उसने उस समतकवाली धृकि अपने हाथके 
भंगूढा प्रदेक्लिनी-अंमूठेके पाकी अंगुी तथा बौचकौ अंगृलोको मिरकर दोनों हाथोके बर चल- 
कर ठीक भेडियेके पैरोके समान चिह्भं बड़ दी कु्चरतासे बना दिये । जन प्रातःकाल हुभा, भौर 
रास्तेके लोग आने-जाने खमे तब उन भेडियोक्र पेरके निलानोँको देखकर बहुत-ठे रोगे उस रास्ते- 
प्र दकटरं हौ गये 1 इसी समय नगरके बहुश्रुत पण्डित मी वहां आ पुव ! उन्होने मपनी योधौ 
` २. जायां नास्तिकमतिनिबद्धमतिस्व-म. २1 २. ~त्यावादीत्‌ म. २1 ३. चादेविचारविचारणायां 
म.7१० ३ 1 $. -न्यरत्रसू-म. २ । ५. वृकपञुः वन -भ. २। 
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आषमाणान्नरीक्ष्य निना भार्या जजेल्य ! हे भदे प्रिये बूकपदं अश्र जातावेकवचनं पश्य निरोक्षस्व 
कि तदित्याह \ यद्‌-वुकपदं वदन्ति जल्यन््यबहुभ्‌ ता लोकख्डया बहु ता अप्येते परमार्थमनजञात्वा 
भाषमाणा अबहु ता एवेत्थं; ! शवद्रदन्ति बडुध.ताः' इति पठे वदेवं व्याख्येयम्‌--छोकप्सिद्धा 
अहष,ता इति, तथा ह्येते वुकपदविषये सम्यगविदितपरमार्या बहवोऽप्येकसदुकमेव नषनाणा 
अपि बहुमृर्घजनध्यान््यभुत्यादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामादेयवचना न भवन्ति । तया बहवोऽ्यमौ 
कादिनो घामिकछदमधूर्ताः परवच्चनेकप्रवणा यत्किचिदनुमानागमादिभिर्दचंमादहयं जोवादयस्तिरवं 
सदुकामेव भाषमाणा अपि मुधैव मुग्वजनात्‌ स्वर्गादिप्राप्तिलस्थसुखसंततिप्रलोभनया भक्ष्याभक््यगम्या- 
गस्थहेोपादियादिसंकटे पातथन्तो वबदहुमुग्धधािकव्यामोहमुटपादयन्तोऽपि च संतामवधीरणीध- 
वचना एव भवन्तोति \ ततः सः पट्युवचनं सवं मानितवतो 1\८१॥ 
§ ५६१. तदनु च तस्याः स पतिथंदुपदिष्टवान्‌ तदेव दशंयन्नाह-- 
पिब खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 
„+ क 6. = 
नहि भीरु मतं निवतेते, सथुदयमात्रमिदं कङेवरम्‌ ॥८२॥ 


3 
बुदधविचारकर उपस्थित लोगति कहा कि--भाहयो, रातमें कोई भेड्या जंगलसे नगरमे 
अवदय आया है, यदि नहीं भाया होतां तो उसके पेरके चिह्व॒ कासे आते ? पासमे खडा हभ 
चार्वाक उन पण्डितोंकी इस अंट-संट बातचोतको मोर अपनी पनीका ध्यान लींचता हग द्ीसे 
बोरा कि--हे भद्रे प्रिये, इन भेडयेके रोको देखो ! ये यद्यपि पैरके चिज्ञ बहुत ह फिर सामान्य 
रूपे कथन करनेके किए एकवचनका प्रयोग किया 1 बहुशरृत रूपसे प्रसिद्ध होकर भौ वस्तुतः अव 
बहुश्रुत पोंगा पण्डित इन्द भेड्पाके पैर बता रहे दँ ¦ ये तत्त्वङो नहीं समन्लनेके कारण वस्तुतः 
अबहशरुत ही है । 'यद्दन्ति बहुश्रुताः, पसा भौ पाठ मिलता है! इस पाठका अर्थं यह्‌ करना 
च।हिए-पे लोकमे बहृश्रत रूप प्रसिद्ध पण्डित इन्दं मेडियके पैर बत। रहे हँ । जिस प्रकार ये 
कोग मेडियाके पैर मौर मनुष्यके दवारा किये गये छृत्रिम चिह्ोका मेद नहीं समक्षकृर जो एकन कट्‌ 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्द मेडियके पेर ही मानकर स्वय॑गेजा रहे 
तथा बहत-से मूखं रोर्गोको अज्ञानके गङ्ढेमे ढकेल रहे हैँ मौर जिस तरह ये इस प्रकारको मूखंता- 
पूरणं बातो भेड्यकरे पैर ओर छत्रिम चिह्वोके भेदको सम्चनेवालोकी हं भौर उपेक्षाकेषात्र 
होते है ठीक उसो तर्‌ ये बहुत-से घमंको आमे स्वाधं साधन करनेवारे घृतं रोग दसरोंको ठगने- 
के किए तथा अपना स्वाथं साधनेके लिए स्वगे आदिक सुर्वोकरा कोभ दिखाकर इन भोञे प्राणियो- 
को “यह भक्षय है यह्‌ ममक्ष्य है, यह गम्य है यह्‌ अगम्य है, यह्‌ हैय है यह्‌ उपादेय है” इत्यादि 
अपनी बुद्धिस कल्पित भक्ष्यामक्ष्य आदिक्रो भूलमुरेयामे डाल कर अपना उल्लू सीषा करते है । 
इस तरह्‌ ये बहुत-से मूख धार्मिकोंकी बुद्धिको अपनो कुशलतासे कावूमें करके इन्हे अनेकं तर्ट्से 
ठगते है, परस्तु जिन्हं बास्तविक तत्त्वज्ञान है उन समचदारोके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारके पात्र 
ही होते है । इस तरह चार्वाकने अपनौ स्वौकी आस्तिक बुद्धिको पलट दिया । वह॒ मूढ़ खी अपने 
पतिके वचनोपर ठीक उसी तरह विश्वास करने लगी जसे कि वह स्वगं भोर नरक आदिपर 
करतो धी । † 

§ ५६१. इसके बाद उसके पतिने उस स्वीको जो उपदेश दिया, उपे ध्यानपे सुनिए-- 
है सुलोचने, इसकिए आनन्द्से जो चाहो पियो ओर जो मनमे अये लाओ । हे सुन्दरि, 
यह चार दिनक जवानी बीत जानेयर दापस न्दौ मायो ! जो गवा वह फिर तुम्हे नहीं निल 
सकत । स्वसं भौर नरकके चक्करमें पड़कर इर परोसे हए थारको सत छोडो । यहु श्षरौर 


१. -त्प म-म. २।२. ~-जनानामन्घ्यमु-म, २} ३, सतामतवधारणीय -स. रे) 
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§ ५६२. व्याख्था-हे चारछोचने शोमनाक्षि पि पेधापेयव्यवस्थालोपेन मदिरादेः पानं 
कु! न केवलं पिव खाद च भक्ष्यामक्ष्यनिरपेक्षतदा मांसादिकं भक्षय च \ पिवलादक्रिययोरुपलक्ष- 
णत्वादृगस्यागम्यविभागत्यागेन भोगानामुपमोगेन स्वयौवनं सफलीकूवित्यपि वोऽत्र ज्ञातव्यम्‌ 1 
यद्‌ योवनाध्तीतम्‌ अतिक्रान्तं हे ्रघानाद्धिः तदुभूयस्ते तव न भविष्यतोरयध्याहायेन्‌ ! चारुलोचने 
वरमात्रोति संबोधनद्यस्थ समानायंस्याप्यादरानुरागातिरेकान्त पौनदक्त्यदोषः \ यदुत्छम्‌-- 

“अनुवादादरवीप्सामृशाथंविनियोगहेत्वसूयाघु । 
ईषट्संभ्रमविर्मयगणनास्म रणेष्वपुनसक्तम्‌ ।११॥' [ 1 

§ ५६२. अथ स्वेच्छाविरचिते पाने खादने भोगसेवने च सुभापा परलोके कष्टषरम्परा, 
सुलभं च घति सुकृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयौवनादिकमिति पराश्नङं पराकवुं प्राहु । नहि ~~ 
नैव हि भी ! परोक्तमात्रेण नरकादिश्राप्यदुःखमभयाक्ुके ! गतम्‌-इह्‌ भवादतिक्रान्तं सुखयौवनादि 
निवतंते परलोके पुनरप्युपढौकते \ परलोकसुललिप्तया तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहुस्थसुलोपेक्षणं 
व्यं मित्यथैः । ॥ 

§ ५६४. अय द्युभा्युभकमंपारतन्त्येण जोदेनामुं कायमधुनाचिष्ठाय स्थितेनावक््यं परलोक 
ऽपि स्वकमहेतुकं सुख दःखादिवेदितव्यमेव्याशङ्कय प्राह्‌ \ सभुदयमाश्र समुदयो भूतवलुष्टयसंयोग- 


परथिवी आदिका समुदाय है ओर यहीं खतम हो जानेवाला है \ परलोक तक नहीं जायेगा । अतः 
निर्भय होकर दिर खोलकर खाञओो, पियो मौर मौज करो \८२्‌॥ ` 

` §५६२. है चाछोचने, पेय ओर अपेयका विचार छोड़कर सृ शरावके प्याछेपर्‌ प्य्ाले 
दलो 1 भक्ष्य अभक्षयक़े विचारकी परवाह न करके माघ आदि जो मनम मावेसो खाओ। साना 
पीना ये क्रियाएं मन्य बातोकी सूचक है, अर्थातु-गम्य-अगस्धका विचार छोड़कर सूत्र तबि- 
यतते भोग भोगो भौर अपनी दष चार दिनको जवानीको सफर करो । जो जवानी या शरीरकी 
सुन्दरता लुनाई या गठन आदि चले जायेगे, है सुन्दरि, फिर वे तुम्हरे नहीं हो खकते । यद्यपि 
श्वारुरोचने ओर वरयात्रि' पे दोनों सम्बोधन पद समाना्थेक है, फिर भौ अत्यन्त आदर ओर 
अनुरागके सूचनके लिए प्रयुक्त होनेसे पुनस्त नहीं हँ । कहा भी है-“अनुवार, बादर, वीप्ता- 
भृशाथं-बहुरता, विनियोग, हेतु, मदया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थोपे 
शब्दका दुधारा प्रयोग पुनस्त नहीं होता 1” 

§ ५६३. भास्तिक स्त्री--दच्छानुसार स्वच्छन्दता पूवंक खाने-पीने तथा मजा-मौज केरनेसे 
तो पाप होगा ओर परलोके दुःख मिलेगा । यदि यहाँ'थोड़ा खान-पान भादिका विवेक रखकर 
संयत प्रवृत्ति करेगे, तो पुण्यका संचय होनेसे परणोक भोग सुल यौवन आदि इससे भौ मधिक्‌ 
मिरे अतः विवारुर्ंक परलोकके सुख-दुःखक्रा ध्थान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है 1 

नास्तिक पति--हे इन धूर्तो बहुकावमे आक्र नरक आदिके दुःखोसे डरनेवाली मीर 
प्रिये, इस रोकका गया हुआ यौवन ओर सुख परलोकमें वापस नहीं अयेगे। जो गयासोगया॥ 
इपलिए्‌ परलोकके सुखकी मिथ्या चाहे त्वरण आदि क्रिथाओंसे इस छोकङ़े मौजूद भोगो 
उपेक्षा करना वड़ो भारो मूखंता है । यह्‌ तो बादर देखे विना'ही मौजूदा पानीका घडा फोड़ 
देना है। 

§ ५६४. आस्तिक स्ध्री--जो जीव अपने पुवंकृत शुभ-अदुम कर्मोके एकरुको इस शरीरम 
भोग रहा है उसे आज क्रये गये कमेक्गि फकको भो परोकमे दूरा शरोर घारण करके भोगना 
ही पडेगा । कमं तो भोगे दिना चट ही नहीं कते 1 


१. भोम्ेव-म. २1२. ~ केषु युन ~-म, २1३. व्याह समु-म. २) 
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स्तन्मान्रम्‌ । भाजजञब्दोऽववयारणे । इदं प्रत्यक्षं कलेवरं क्लरोरम्‌ एवास्तोत्यध्याहारः, न पुनभूंत- 
चतुष्टयसंयोगसात्रादपरो भवाम्तरयायो शुभादयुभकमंविपाकभोक्ता काये कच्चन जीवो विद्यते ! 
भूतच्तुध्कंसंयोगश्च विचुदुद्योत इव क्षणतो दृष्टो नष्टः ! तस्मास्परल्लोकानेपेकया यथेच्छं पिव खाद 
वेत्यथंः {८२४ 
ई ५६५. अथ प्रमेयं परमाणं चाह्‌-कि च, 
पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुभूतचतुषटयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां मानं खक्षजमेव हि ॥८२॥ 
$ ५६९६. व्यास्या-¶कं चः इत्यस्युच्चये ! थ्व भूमिः, जलम्‌ भाषः; तेजो वद्धिः, वायु 
पवनः, भूतचतुष्टयम्‌ \ एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भूमिरेतेषां भ्रुतानामाधारोऽधिकरणं भूमि 
पृथ्वी 1 श्चेतन्यभुभिरेतेषाम्‌' इति धटे तु चतुष्टयं विशिष्टं चैतत्यभूमिः चेतन्योतपत्तिस्थानम्‌, 
भूतानि संभूयेकं चेतम्यं जनयन्तीत्थयेः ! एतेष चार्वाकाणां मते 'भरमाणभभिरेतेषाम्‌" इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रमाणभृमिः प्रमाणमोचरस्तात्तिक एतेषां मंते । भानं तु प्रमाणं 
पुनस््षजमेव प्रत्यक्षमेवेकं न पुनरनुमएनादिकं प्रमाणम्‌ । हिशब्दोऽत्र विशेषणार्थो वतेते \ विशे 
पुनदवावककिरटोकंयाश्रानिर्वाहणश्रवणं धूमादयनुमानमिष्यते क्वचन न पुनः स्वर्षटरष्टादिप्रसाध- 
कमलौकिकमनुमानमिति १८३ 


नास्तिक पति-मुग्धे, पृथिवो जल आग गौर हवाके विशिष्ट संयोगसे बने हए शरीरको 
छोडकर अन्य कोई जीव नामका पदां है हौ नहीं, जो इस लोकसे परलोक जाकर शुभ गौर 
अशुभ कमेकरि फलको भोगेगा । जो कुछ है सो यह्‌ शरीर ही है । भौर यह्‌ शरीर कथा है, बिजली- 
कौ चमकको तरह हम हमेशा इसे नष्ट होता हा देते है । कितने ही शरोर प्रतिदिन नष्ट हति 
है, चितामे जले मोर खाक हो गये । इस शरीरमे भूलोके संयोगे उत्पन्न हृदं चेतना भी बिजरी- 
की चमककी तरह जब कमी भी समाप्त हो सकती है । इपङ्एि परलोकका क्षगहया छोढो । उषे 
किसने देषा है ? जो सामने है, सो खाओो पौओो ओर मस्तीसे भोय भोगो ॥८२॥ 

§ ५६५. अब इनके प्रमाण भौर प्रमेयका निरूपण करते ह~ 

िच--मौर भो । पृयिवौ जल अग्नि मौर वायु ये भतचतुष्टय हौ तस्व हे ! पुथिवो सवकौ 
आधार हे ! इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हौ एकमात्र प्रमाण है एदडष 

९ ५६६. किच शब्द-अभ्युच्वय~भोर मो" मथंमे प्रयुक्त होता है । पृथिवी जल आग गौर 
हवा पे चतुष्टय ही तस्त है । पृथिवो इन भूतोंका आधार है । भ्चेतन्यभूमिरेतेषामु" यह पाठ भौ 
देखा जाता है । चार्वाकोके मतमे ये भूतचतुषटय चेतन्यक भूमि-उत्पत्तिके स्थान दँ । ये सब मिरुकर 
एक चैतन्यको उत्पन्न करते है श्माणभूमिरेतेषाम्‌' शस पाठा “इन चार्वाकोकि मतम भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणमूमि-्रमाणके विषय अर्थात्‌ प्रमेय हैँ. तत्त्व हँ ।' यह अथं होगा । ये छोग इन्द्रियजन्य 
भ्रदयक्षको ही एकमात्र रमाण मानते हँ मनुमान मादिको नहीं । "हिः शब्द विशेष चातको सूचित 
करता है ! वह्‌ विशेष बात यह है कि-चार्वाक खोक व्यवहारके निर्वाहक लिए धूम आदिसे अग्नि 
आदि लौकिक पदा्थोके अनुमानको प्रमाण मान छ्तेहै। हा, स्वगं, अदृष्ट आदि अतीन्द्रियं 
अशछोकिक पदाथेकि अनुमानक्ो व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते है ॥८३॥ 


१. जलं तेजौ म. २ ! २. पाठान्तरे म.२1 ३.मते तु प्रमाणं म. २। ४. -कनिर्वा-म. २। 
५. -कमथ स. २। 
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$ १६७. अथ भूतचतुष्टय प्रभवा देहे चेतन्थोत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्‌ । इत्याशङ्क्याह- 
पृथ्न्यादिभूतसंदत्या तथा देहपरीणतेः । 
मदकक्तिः सुराङ्गेभ्यो यदत्तद्वच्चिदास्मनि ।८४॥ 
$ ५६८. व्यास्या-पुयिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजोवायुलक्षणानि भूतानि तेषां संहतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ तंय हेतुभूतया 1 वथा तेन प्रकारेण यः देहस्य प्रीतिः *परिणास- 
स्तस्याः सकालात्‌ चिदिति योगः \ यदर्था सुराङ्धम्थो गुडघातवयादिभ्यो* मदाङ्खेभ्यो मदक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तथा चित्‌ चैतन्यमात्भनि शरीरे \ अध्रात्मशब्देनानेकार्येन शरीरमेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जीवः 1 अयं मावः--मूतचवुष्टयसंबम्धादेहपरोणामः, ततहच देहे चैतन्यमिति \ अत्र 
परोणतिशब्दे घेजभगदेऽपि बाहुलकादृपसर्स्य वीरत्वं सिद्धम्‌ ! पाठान्तरं वा-- 
“पु्व्यादिभूतसंहर्थां तथा देहादिसंमवः। 
मदश्चक्तिः सुराङ्घेम्यो यद्वद्वस्स्थितात्मता।” पुथिग्यादिभूतसंहत्यां* सत्यां तथा शब्दः 
पूवंश्लोकयपिक्षथा समुच्चये, देहाविसंभवः । -आदिश्षब्दाद्‌ भृभूषरादयो भूतसंयोगजा ज्ञेयाः । 
भुराङ्गेभ्यो यद्रन्मदा्िरमवति, तद्रवुभूतसंब्न्धाच्छरीर आत्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति \ 
यदव च वाचस्पतिः--“पृथिग्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानि, तत्समुदाये श्रीरविषयेन्द्रियसंी, 
तेभ्यश्चैतन्यम्‌)" इति ॥८४॥ 





§ ५९७. अन भूतचनु्टयसे उत्पन्न होनेवाकञे शरीरमे चेतन्यकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया बताते ह~ 

जिस त्रह महमा आदि मादक सामग्रोसे मदञारिति उत्पन्न होती है उसी तरह पुथिवो 
आदि भुतोकि विशिष्ट संभोग देहाकार परिणमन्नसे शरीरम चैतन्य उत्पन्न होता है 1८४1 

$ ५६८. पृथिवौ जल अग्नि ओर वायु इन भूतोके विशिष्ट संयोगसे भूतोका शरीराकार 
रूपे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड़ धातकी आदि शरावको सामग्रीसे मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरोरमे चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है । "भार्म शम्दके अनेक अथं होते हैं । भतः 
यहां भावमा शन्दका शरीर भथं ही ठेना चाहिए न किं जीव । तात्प यह कि पृथिवी. मादि भूत- 
चतुष्टयके विरि संयोगसे देह बनती है फिर देहे चैतन्य उत्पन्न होता है । पसणति शब्दमपि 
उपसर्गको विकल्पसे दीर्घं हो गया टै। इस इलोकका यह्‌ पाडन्तर भी देखा जाता है- 
पृथिव्यादिभूतसंहस्यां तथा देहादिकतंभवः । मदशक्छः सुरा ङ्खेम्यो यदतदस्स्थतात्मता ॥ बर्थात्‌ 
पृथिवी मादि भूतोका संयोग होनेपर देह आदि उत्पन्न होते है 1 पुथिवो पहाड़ आदि सभी पदार्थ 
भूतोके संयोगे ही उच्छन्न दोहे है जिस प्रकार मदिराकी सामप्रीसे भदशक्ति होतो है उसी तरह 
भूोके विशिष्ट सम्बन्धसे शरीरम भारता या सचेतनता जादि है । वाचस्पतिते कहा है- 
“पृथिवी जरू अग्नि ओर वायु ये चार तत्तव है । इनके समुदाय--विशिष्ट संयोगसे शरोर इन्द्रिय 
ओर विषयसंज्ञक पदाथं उसपन्न होते है, उनसे चतन्य होता है” ।८८॥ 


१. भ्रमावाहेहे भा. क. । २. तदवेतुमूतया म. ९। ठया हेतुतया प. ९,.२। ३. परोणामः म. । 
४. दिभ्यो मद -म, १1 ५. घनुभावे -जा.} ६. -त्यां तथा म. २। ७. ~रब्दद्भूषरा 
भ, 9०१, १. १, २। <. ताम्थस्वं -म. २।. “पृथिव्यापस्तेजो वायुरिलि तत्त्वानि तत्छभृदाये 
शारीरेन्द्रिमदिषयसंज्ञा }"* -वश्वोप. घ. १ । सो. मा. सामतो ३।६।५४ 1 तस्वसं. पं. प. ५३०1 
दस्वा्थ इको. 9. २८ 1 युक्स्यनुक्षा. दी. पृ. ७३ 1 न्यायङ्सु. पु. ३४१ । न्यायवि. वि. दि. 
यृ. ९३! स्या. रत्ना. पु. १८६ ¡ “तवो निराङृतमेतत्‌ -शरीरेन्दरियविषयसंजञेम्यः पृथिग्यादिशतेम्य- 
श्वेतन्यामिन्यक्तिः, पिष्टोदकगुडघातक्यादिम्यो मदशक्तिवत्‌ 1” -ग्रमेयकम. पृ. ११५ 1 _ 


-का० ९६. § ५७२ ] सोकायतमतम्‌ 1 ४५९ 


§ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिशम्ति तथा ददांयन्नाहु- 
तस्मादुदुषटपरिस्यागायददृषट प्रवतेनम्‌ । 
कस्य तद्धिमूदतवं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
$ ५७०. व्याख्या--यस्मादुभूतेम्ध्चेतन्योत्पत्तिः वस्मात्कारणादृदृष्टपरित्यागाद्‌~दृष्टं परत्य 
क्षानुभूतमेहिकं लौकिकं यदिषयजं सुखं तस्थ परित्यागादहष्टे परलरोकमुलादौ तपद्चरणादिकष्ट 
क्रियासाध्ये थख्रवरतंनं प्रवृत्तिः तल्लोकस्य विमढत्वम्‌ अजानतेवेति चार्गाकाः प्रतिपेदिरे प्रतिषन्ताः \ 
यो हि लोको विभ्रतरकबचनोपन्यासत्रासितघंजञानो हृस्तगतनिहत्यं सुखं विहाय स्वर्गापवगंसुख 
ण्या तपोजपध्यानहयेमादौ यद्चतते, तत्र तस्याक्ञानतेव कारणमिति तंस्पतोषदेश्ञः ॥८५।1 
$ ५७१. अथं ये शनन्तरसपूरितस्वान्ता निपकं शमसुखं वर्णयन्ति, तानुदिक्य यच्चार्वाका 
श्रवते तदाह्‌-- 
साध्यदृत्तिनिडृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 
निरा सा मते तेषां धमः कामास्परो न हि ॥८६॥ 
~ $ ५७२. उ्याख्या-- साध्यं व्यानं देषा, उपदेयं हेयं च । उपादेये धमंश्ुक्लध्ातयुगे हये 
छातेरोदरध्यानयुगे ! अथवा साध्ये साधनोये ` कारे, उपादेये पुष्यकृत्ये तपःसंयम।वो, हेये च पापक्ृत्ये 
विषयसुलादिङे क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिभ्यां प्रवतंननिवतंनाभ्यां जने खोक्े या प्रीतिः मनःसुखं जायते 
समुपदते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्था निःप्रयोजना निःरलातात्विकीत्थथः ! हियंस्मात्‌ धमः 


$ ५६९. इस तरह तत्त्वोका व्याख्यान करके चार्वाक लोग जो कत्तव्य वताते हँ उसे 
ध्यानसे सुनिए-- 

चार्वाक कहते हैँ कि--इ्लिए हष्ट-मोर्गोको छोड़कर जो लोग अ दष्ट परलोकके सुखके 

परवृत्ति करते हँ वे अत्यन्त मखं ह ॥८५।। 

$ ५७०, चूँकि भूतोसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है । मतः दृषट-परवयक्त सिद्ध कछोकरिक विषय- 
सुखोको छोडकर अदृष्ट--पररोकके सुखके लिए तपस्चरण आदि ककर क्रियाओमें प्रवृत्ति करना 
महामृढृता तथा अज्ञानकी पराकाष्ठा है । चार्वाक रोग सदा यहो कते हैँ कि मविष्यतुकी आशा- 
से वतंमानको छदना मूलंता है । जो लोगं इन धूर्तोकि अहकावेमे आकर अपते सम्यन्ज्ञानको 
तिलांजलि देकर सामने उपस्थित विषय मोगोको छोड़कर स्वगं मोक्षके सुखकी शूठ चाहसे तप 
जपष्यान होम आदि करनेका प्रयसन करते हँ उनको हस निरथ॑क प्रवृत्तिका सबसे बड़ा कारण 
उनकी मूढ बुद्धि या बुद्धिभ्ंश ही है 1 यही उनके मतके उपदेश्का सार है ॥८५॥ 

१ ५७१. जो शान्त रससे प्लावित हृदय होकर तप जप आदि कायो्ि निरुपम शान्ति 
सुखकी श्राति बताते है उनके भ्रति चार्वाकंका यह्‌ उपदेश है-- 

कत्तश्यमे प्रयुत्ति तथा अकर्तब्यसे निवृत्ति होनेपर जो मुचुष्योको भत्म-सन्तोष होता है 
उसे घार्वाक रोग निरथंक बताते है ! उनके यहां तो कामसे बढ्कर कोई दूसरा धमं नहीं है ॥८६॥॥ 

§ ५७२. साध्य-ध्यान दो श्रकारका होता है-एक उपादेय, दूसरा हेय । धर्म॑ध्यानं मौर 
शुक्लध्यान उपादेय हँ तथा भात॑ल्यान मौर रीद्रध्यान्‌ हेय । अथवा साघनोय उपादेय तप संयम 
आदि उपादेय कर्योमि प्रवृत्ति तथा विषय सुल आदि हेय पाप कर्मोसि निवृत्ति करनेपर मनुष्योको 
जो आत्मसुख या मनःखन्तोष होता है कह चार्वाकोंको दुष्मि निरर्थक दै, -नाचीज है, भिथ्याहै। 


१. -मैहरोक्रि -म. २। २. तन्मते उप -भ. \ ३. द्वे स्वान्तरस म, २1 ४. कार्ये पुण्य 
भ. र ५. -र्था निःफल म. २। 


४६० घडदक्शंनसमुच्चये [ का. ८७ र ५७द 


कामात्‌-विषयसुलसेवनान्न परः काम एव परमो धमः, तञ्जनितमेव च परमं सुखमिति भावः \ 
अथवा ये घमं्रभावादिह लोक्ेऽपोष्टानिष्टकायंयोः सिद्धघसिद्धी वदन्ति, तम्प्रति यच्चार्वाा 
जल्पन्ति तदु्शयन्नाह--'साध्यवृत्तिनिवृततिम्थाम्‌" इत्यादि \ तपोजपहोमादिभमिः साध्यस्य प्रम्सित- 
कावंस्थ वा वृत्तिः सिद्धिर्या च तेरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्य साध्यस्य विध्नादेनिवृत्तिः जसिद्धिर- 
भाव इति याचत्ताभ्यां खःच्यवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या जने श्रोतिर्जायते सा निरर्था । बथंशब्दस्य हेत्वथं 
स्थापि भावान्निरहुतुका निमुंला 1 तेषां सते हि यस्मादधरमः कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ ॥८६॥ 
§ ५७३. उपसंहरग्नाह्‌-- 
'छोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
अभिधेयतात्प्यायंः पर्यारोच्यः सुबुद्धिभिः ।॥८७॥ 
$ ५७४. व्याख्या--एवम्‌ अमुना प्रकारेण अपेः सभुच्चयाथेस्वान्न केदलमन्थमतेषु संक्षेप 
उक्तो रोकायतमतेऽप्ययमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः! ननु बौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यद्युच्यते तहिं विस्तरेण तत्परमार्थः कथमकभोरस्यते ! इत्याशङ्कुचाह--जभिषधेय' इत्यादि 1 
अभिषेयस्य-वंदशंनवाच्यस्या्ंस्य तात्पर्याथंः-अशेषविजर्षविश्तिष्टः परमा्थंः परिसमन्तावूोर्वा- 
पर्थेणालोच्मः स्वयं विमश्नीयः । अथवा “लोचड्‌ दल्ंने' इति धातुपाठादालोच्यस्तत्तत्तदीयन्चाखे- 
स्योऽवलोकनोयः सुबुद्धिभिः सुनिपुणेमतिभिः संक्षिप्तर्चिसत्वानुग्रहुपय॑त्वादस्य सूत्रकरणस्येति ! 


क्योकि उनके मतम काम-विषयभोग भोगनेसे बढ़कर कोई घमं नहीं है ओर न विषयसुलसे बदृकर 
कोद दसरा सुख ही । अथवा, जो रोग धमके प्रभावसे ही इस कोकमं व्यापारमे लाम पृत्रो्त्ति 
भादि कर्योको सिद्धि तथा पापसे व्यापारमें हानि एवं अन्य शुभ कार्योमि विघ्न मानते है, उनके 
भरति चार्वाक सोग कते है कि आप छोगोको यह कल्पना निम तथा निष्फल है । तप जप होम 
मआदिसे इच्छित मनोरथोकौ पूति तथा मरी रोग मादि वि्नोंका अभाव मानना ओर उनतप 
जप आदि कायक्रि करनेसे मनःसन्तोष मानना निरर्थक है। तप संयम धमं आदि करनेपरभी 
बहुत छोग दुःखी देखे जाते है तथा परम अधामिक रोग सुखी देखे जाते है अतः षम॑से सुख आदि 
कना निहतुक तथा निमूर.है । चार्वाकिोके मतम विषयसेवन ही सवे बड़ा धमं है ॥८६॥ ~ 

§ ५७३. उपसंहार-- 

इस तरह लोकायत मतका भी संक्षेपसे कथन किया है । सुबुद्ध क्चारकोंको चाहिए कि 
वे सभो दशेनोके अभिवेय वक्तन्यके तात्पयं भौर विस्तारकौ अच्छी तरह पर्यालोचना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करं 1८७1 

^ ५७४. इस तरह भन्य मतोके साय ही सराय लोकायत मतका मौ संक्िप कथन्‌ किया 
गया है । अपिशब्द समुच्चयाथंक है । यहां तो समी बौद्धादिददंनोका संक्षेपे ही कथन किया है । 
इनके विस्तार मौर तात्प्का गहराई भौर सृष्ष्पताके साथ सुबुद्ध दशनप्रेमियोको स्वयं विचार 
कर छना चाहिए । हर एक दनी बातोंका पूर्वापर सन्दमं - तत्तत्‌ द्ेनोके मूर ओर टीका 
ग्रन्थोसे अच्छी तरह देख केना चह्िए्‌ । लोच्‌ घातु द्लनार्थक दहै । अतः पर्यालोच्यः'का अथं 
तत्तत्‌ दर्शनम्रन्थोखे पूर्वापर सन्द्भका देखना भी होता है! यह सूत्र ग्रन्थ तो संक्षेपसे दशनोंकी 
रूपरेखा सम्लनेवारे जिज्ञासुजके अनु्रहके लिए बनाया गया है । अथवा, समो दशंनोके पदा्थेकि 
परस्पर विरोधक सुनकर ककत्तव्यमूढ्‌ प्राणियों से आचाय कहते हँ कि-पमस्त दशंनोकि वक्तम्यका 


१, -रयावन्तैरेव भ. २६ २. छोकायित भ. १, २,प. $, २} ३. ~मतेऽप्येवमनन्त ~म, ३। 
४. -षणवि ~ स. २1 ५. लोचृड्‌ म. 1 ६. -णवुद्धिभिः म. २1 


-का० ८७. § ५७५] लोकायतमतभ । ४६१ 


अथवा सर्वदश्ष॑नसंमतानां ` स(त)त्वानां परस्परं विरोधमाकण्यं ! (किकतंव्यता मूढानां प्रषणिनां 
यत्कतंज्योपदेश्चमाह्‌ 'अभिषेय'' इत्यादि-अभिषेयं सवंदर्शनसंवन्धी प्रतिपाद्योऽर्थः तस्य यस्तात्य- 
यथः सत्यासत्यविभायेन ग्यवस्थापितस्तत्तवा्यः स पर्यालोच्य \ सम्यम्विचारणोयो न पुनयंयोक्त- 
मात्रो नि्विचारं ग्राह्यः \ कैः 1 सुबुद्धिभिः सुष्टु शोभना मार्माचुसारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः 
मतिर्येषां त सुबुद्धयः, "तेनं पुनः कदाग्रहग्रहिलैः । यदुक्तम्‌ -- 
“जाग्रह बत निनीषति युक्ति यत्रं तच मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य वु युक्ति्ेत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ९" [ ] इति । 


$ ५७५. अयमत्र भावाथेः--सर्वदक्षनानां परस्परं "मतविरोधमाकण्यं मूढस्य प्राणिनः 
सद्ंनस्पृहयालूतायां निनदशेनैकपकपरतितायां वा दुखं स्वरपपवगं साधकत्वम्‌, अतो मध्यस्थ- 
वृत्तितया विम्ंनोयः सव्यासत्याथंबिभागेन तातविकोऽधः, विभुकष्य च श्रेयस्करः पन्याग्युपगन्तव्यो 
यतितभ्यं च तत्र रशलमतिभिः! 








सूर गहराईके साथ विचार करके उनका सत्यासत्य निर्णय करना चाटिए । यह नदीं कि जिसने 
कह दिया उते आल मृद कर बिना विचारे ही मान ल्या! जो समक्षदाररह दुराग्रहसे मुक है 
उनका कतव्य है फि वे समी दशंनोंका मध्यस्य भावसे अध्ययन ओर विचार करके उनका सव्था- 
सत्य निणेय करं । किसी दशंनक्षी बातको “ममुक भाचार्यने का है" इसीलिए आंख मूदकरर 
बिना विचारे नहं मानना चाहिए } कटा भो है-“जो दुराग्रह है साम्परदायिक ब्रहुसे जिसको 
बुद्धि विकृत हो रही है वह उसकी बुद्धिने जिस पदाथंको जिस सरूपसे ग्रहण कर रखा टै वहीँ 
युक्तियोको यदवा तद्वा सीचतान करता है । उसका मूलमन्त्र होता है कि “जो मेरा है या मेने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है!" इसलिए वह्‌ युक्तियोंको खींचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
अनुचिते प्रय करता है । परन्तु जो मत पक्षपातसे रदित है, मध्यस्थ भावस -अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते हैँ उन सम्चदा रोको बुद्धि तो जिस पदाथंको युक्तियां जिस रूपसे 
सिद्ध करतो है उसको उसी रूपसे माननेके किए सदा प्रस्तुत रहत है । इनका सिद्धान्त होता है 
कि ^जो सत्य सिद्ध हो वही मेरा दै, युक्ति सिद्ध वस्तुको पूवंगरहसे सवथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चािए । चाव्ययं यह कि-तभी दर्षनोके परस्पर विरोधको सुनकर 
मूढ प्राणीयातो सभी दर्शनोंको आंख मृंदकर सत्य मान वैठेगा भा फिर साम्प्रदायिक भावके 
अपने मतका दुराम्रह कर बैठेगा । दोनों ही मवस्थाभोमे स्वगं मोक्षका साधन मत्यन्त कठिन है, 
क्योकि समी दशंनोंकौ परस्पर विरेधौ क्रियारमोका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण या तो वह्‌ 
क्रियासन्य होकर निश्चोगौ हो जायेगा या फिर अपने सम्प्रदायष्ठौ अपरीक्षित क्रियाओका भाचरण 
करके मिथ्या चारिवौ हो जायेगा । निश्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों हौ लक्ष्य तक 
नेह पहुंचा सकते । 


$ ५७५. इस्तङिए समक्षदार व्यक्तियोका यह्‌ आयकेतेव्य है किं वे मध्यस्थ भावस तास्विक 
अर्थका जच्छी तरह विचार करे ओौर सत्यासत्यका निणंय करके श्रेयस्कर मागंको चनें तथा उसके 
अनुसार आचरण करके अपना मौर परका कल्याण करं  ॥८७॥ ४ 


१. -ठानां परस्य ~म. २; क. 1 २. तैस्कदाग्रद -म.२।२३. तत्र यत्रं म, 21 ४. -स्परमतम.२। 


चदय वदर्शानसमुज्चये 
इति आओीतपागणयननाङ्गमदिनमणिशनदेवसुन्द्रसूरिपदप प्ोपजोधिश्र पणरत्नसूरिविरचितायां 
वकरर्स्वदीदिकायां षद्दसषेन घसज्छयटीकायां जेमिनीयचर्वाकीमवस्वरूपनिणंयो 
नाम बष्ठोऽभिकारः ॥ 


दस्समाक्तौ द समाघतेयं तकरहस्यदी पिकानाम्नौ षद्द्शनससुष्वगरष्सिः 1 


हति आओ तपागमरूपो भाकाशके सूयं ्ी देवसुन्दरसूरिके चरणोपजीषी शी गुगरत्न सूरि द्वारा 
शचौ गयौ षडदशंनसमुषयको तकरदस्यदीपिका नामो टीकामे जैमिनीय भौर 
चार्वाक मतरे स्वरूपका निणंच करनेवाका ऊठ्गो शभिकार पूणं दुभा । 


कस भजिकारकी समासिके साथ हौ साथ यष तकरहस्यदोपिका नामक, षददश्ंनृखसुक्ष्य 
की इचि भो घमा होती है । 





१, हफाबणनभोंयणन “~प. १, २1 


परिषि १ 
भोसोमतिलकषता शुबु्तिः 
सज्जानदर्पणतले बिमरेऽत्र यस्य ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीबमभूवुः 1 
तेऽयापि भान्ति कलिकाल्जदोषभस्मम्रोदीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वीरः ॥१॥ 
जैनं यदेकमपि बोधविधायि वाक्यमेवं श्रुतिः फलवती भुवि यन चक्रे ! 
चारित्रमाप्य कचनेन महृत्तरायाः श्रौमान्‌ स नन्दतु चिरं हरिभद्रसुरिः ॥२॥ 
संनिधेहि तथा वाभि षड्दर्शनाङ्कषद्‌भुजे ! तया षडुदर्शनव्यक्तिस्पष्टन भ्रभवाम्यहुम्‌ ॥२॥ 
भ्यासं विहाय संक्षेपरुचिसत्त्वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा षडद्शंनसमुच्चये ॥४॥ 
इहे हि श्रोगिनशसनप्रमावनाविभावकप्रभोदयमूरियशादचतुदंश्चशतप्रकरणकरणोपृतजिनर्मो मगवान्‌ 
भश्रीहरिमद्रसुरिः षड्दर्शनभ्रमाणपरिभाषास्वरूपलिज्ञासुरिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिण्समानो °निरिध्नशास्त्रपरि- 
समप्त्यथं स्वपरश्रेयोऽं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूवंरूमभिषेयमाहं -- 
संदट्शंनं जिनं नस्वा वौरं स्यादाददेशकय्‌ । 
सव॑दशंनवाच्योऽ्थः संक्षेपेण निगद्यते ।1१॥ 
“अर्थो नि्तेऽमिभीयत इति संबन्धः । गर्थशब्दोऽव अभिषेयनाचको ग्राह्यः 1 
भ्थोऽनिरेयरेवस्तुपपोजननिषृततिषु"' [ ] इत्यनेकार्थवचनात्‌ । “भया' इत्यतुक्- 
स्यापि तार्थत्वात्‌ । किविरिषटोऽ्थः । खवंद्षंनवास्य इति ! सर्वाणि च ठानि दशनानि बौदनैयायिकजैन- 
वेशेपिकसांस्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कयनीयः । कि कृत्वा । जिनं अश्वा । 
सामान्यमुक्त्वा विशेषमाह । कं जिनम्‌ । चीरं वद्धंमानस्वाभिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमावक्तम्पस्य 
प्रपक्षोच्छेदादिमुभदवृत्तित्वात्‌ ! भगवतक्च॒ दुःखसंपादिविषमोपसर्गघदिषगुतवेन सुभटरूपत्वात्‌ । तथा 
न “विदारणात्कमंवतेिंराजनात्पःच्रिया विक्रमठस्वथादूमुाद्‌ । 
मदसप्रमोदः किक माकनायकश्ष्चकार ते वीर इवि स्फुटानिघाम्‌ ¶'" [ ] इति। 
यक्िगुक्तं अन्धारम्भे वौरजिननमस्करणं प्रकरणङृतः । यद्वा आसप्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवदं- 
मानतीर्थृतो नमस्करणम्‌ } तमेव विशिनष्टि ! किंभूतम्‌ । चदधंनं सत्‌ शोभनं दरनं शासनं सामान्यावनोघ- 
लक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति । ननु दर्शनचारित्रयोरुभयोरपि मुक्त ङ्गत्वात्‌ किमथ सदर्शनमित्येक- 
मेव विकेषणमाविष्कृतम्‌ । न, दर्शनस्यैव प्राघान्यात्‌ । यत्सूत्रम्‌-- 
““सद्वेभ चर्ताड दंस्षणमिह दिद्रयरं गहेयम्वं । 
सिज्छंवि चरणदहिया दुंघणरहिया न सिण्छमवि ५" [ 1 
इति तद्विशेषणमेव युक्तम्‌ । पुनः *भङ्रमूतम्‌ 1 स्याद्वाददेशकम्‌ । स्यात्‌ बिकतिपितो वादः स्याद्रादः 
सदसन्नित्यानित्याभिलाम्यानभिलाप्यसामान्यविशेषात्मकस्तं दिशति भविकेम्य उपदिशति यस्तम्‌ । भव्रादिमाद्े 


१. इह हि श्री-म. १ 1 २. नाविर्भाद-प. 9» रे) २. नि्िष्ने प. १, १1 ४. -ह तथाहि १.१,२। 
५. व्यास्या अ~. $, २! ६. -कसांस्यजैनवे-प. १, 1 ७. नाक्रिनि-मु., भ. २१ ८, न्ध 
भरारम्मे अ, र} ९. शोभमानं भु. म. १, २1 ननु प. २॥ ११. सूदट्‌ -र दंसणं च गहियज्वं ष, २1 
१२, -नः कयम्म्‌ -र. ३1 


२४६४ पद्दशंनसमुल्वये 


भगवतोऽतिशयचतुष्टयमाक्षिम्‌ ¡ सदर्शनमिति दशनज्ञानयोः' सहचारित्व्लानातिशयः । भिनं वीरमिति 
रागादिजेतृरवात्‌ अष्टकर्मायपायनिराक्ँत्वाच्च अपायापगमादिशयः । स्याद्वाददेशचकमिति वचनातियः ¡ ईन्त 
धस्य निरन्तरभक्तिमिरतिभंरसु रासुरनिकायनिषेन्यत्वमानुषद्धिकमिति पूनातिदयः, इति प्रथमद्लोकार्थ ॥११। 
कानि तानि दर्शनानीति व्यक्तितस्तत्संख्यामाह-- 
दशनानि षडेवात्र मूलभेदग्ययेक्षया । 
देवतातच्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२॥ 
अश्न जगति प्रसिद्धानि षडेव दशनानि । एवश्षब्दोऽवधारणे । यद्यपि मेदभ्रमेदैतया बहनि दशनानि 
प्रसिद्धानि । यदुक्त सूतरे-- 
“असियसयं किरियाणं भकिरियवार्ईण हति चुरसोई 1 
अश्नाणिय सत्तट्री वेणदआणं च ब्तीसं 1 [ ] 
इति व्रिषष्टचधिका त्रिशती *पाषण्िकानाम्‌ । बौद्धानां चाष्टादश्च निकायमेदाः, वैभाषिकसौत्रान्तिक- 
योगाचारमाघ्यमिकादयो भेदाः ) जैमिनेश्च दिष्यकृता वहवो भेदाः 1 
“उस्परः कारिकां वेति तम्र देति प्रमाकरः । 
वामनस्तूमयं देत्ति न किंविदरि रेवणः ॥ 
अपरेऽपि बहुदककुटी चरहंसपरमहुसभष्परामाकरादयो बहवोऽन्तर्भेदाः ! भपरेषामपि दर्शनानां देवता 
तच्प्रमाणादिमिन्ततया बहुभेदयः प्रादुमवन्ति, तथापि परमा्थतस्तेषामेष्वेवान्तर्मावात्‌ भढेवेति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किंमथं षडेवेत्याह । मूकूभेदभ्यपेक्षया । मूलमेदोस्तावत्‌ भडेव 
` षटुसंख्यास्तेषां व्यवेक्षया तानाधित्येत्यथंः । तानि च दर्थेनानि मनौषिभिः पण्डितैक्षातग्यानि मोद्धग्यानि 1 
केन प्रकारेणेति ! देबततातस्वभेदेव । देवता दर्नाधिष्ठायिकाः, तत्त्वानि च भोक्षसावनानि रहस्यानि, तेषां 
भेदस्तेन ¶थक्‌-पु थक्‌ दर्शनदेवतादर्शनतत्वानि च जञेयानीत्य्थः ।१२॥ 
तेषामेव दशनानां नामान्याह-- 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जेनं वेजेषिकं तथा । 
जेमिनीयं च नामानि दशेनानाममूत्यहो ।३॥ 
अहो इति इष्टामन््रणे ¡ देनानां मतानाममूनि नामानीति संग्रहः 1 जेयानीति क्रिया, अस्तिभवत्या- 
दिवदनुक्ाप्यवगन्तव्या । तव बौद्धमिति बुद्धो देवतास्येति बौद्धं सौगतद्शनम्‌ । नैयायिकं पारुपतदर्शनम्‌ 1 
„ तत्र, न्यायः प्रमाणमार्मस्तस्मादनपेतं नैयायिकमिति ब्युत्पत्तिः । सांशूषमिति कापिलदर्शनम्‌ ¡ आदिपुरुष 
निमिततेयं संज्ञा । जैनमिति जिनो देवतास्येति जनमारदतं दनम्‌ । वैशेषिकम्‌ इति काणाददेशंनम्‌ ¦ दर्शन 
दैवतादिसाम्येऽपि नैयायिकेभ्यो द्रव्यगुणादिसामग्रया विशिष्टमिति वटोषिकम्‌ । जैमिनीय जैरपिनिश्रषिमतं 
भाट्भदर्शनम्‌ ! चः समुच्चयस्य दर्शकः । एवं तावत्‌ षड्दरनिनामानि ज्ञेयानि रिष्येणेत्यवसेवम्‌ ।।२॥ 
अथ द्वारङ्छोके प्रथम मुपन्यस्तत्वाद्वौद्धर्शनंमेवादावाच््े-- 


तत्र बौद्धमते तावदहेवता सुगतः किल । 
तु्णामांयैसत्यानां दुःलादोनां प्ररूपकः ॥४॥ 


१. दर्छनज्ानयोः ष. १, मु..1 २. -रित्वेनं जा-२.२ । ३. -मेदेन व-म, १ 1.४. पाषण्डिनां ए. १, २ 1 
५. तानि द-मु.+ म. 9, २,१. २। €. इदं चिन्त्यम्‌ । इत्यं हि न्याय्यमिति . स्थात्‌ । नैयथिकेति पदं 
तूक्थादिगणघंटकन्या वसब्दा्ष्यवेदितरन्यतसार्थकटठ्का निष्पत ! मु. टि. 1 ७. ~यस्पर्शकः प, १, २1 
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चत्र तस्मिन्‌ बौद्धमते सौगतशासने । तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धभट्रारको दशंना- 
दिकरः इिङेत्यासप्रवादे 1 तमेव विशिनष्टि । क्ंभूतस्तत्वनिरूपकत्वेन 1 प्ररूपको दर्शकः कथयितेति यावत्‌ । 
केषापित्याह--भप्यंस्यान््म्‌ 1 आर्य स्यनामधेयानां तत्त्वानाम्‌ ¡ कतिसंस्यानामिति चतुर्णां चतुरूपाणाम्‌ । 
किरूपाणामित्याह । हुःखादीनगं दुःखसमुदयमागंनिरोधलक्षणानाम्‌ । आदिशन्दोऽवयवार्थोऽतर \ यदुक्तम्‌-- 
"हामीष्येऽथ म्यवस्थायां पकारेऽवयवे वथा \ 
चतुष्व॑थेषु मेधावी आदिश्चव्दं तु क्षयेत्‌ 1“ [ ] 
एवंविधः सुगतो बौद्ध मते देदता जेय इत्यरथः ।४॥ - 
आदिममेव तत्त्वं विवृष्वन्नाह-- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥५॥ 
बुं किभुच्यत्‌ इत्याशङ्कायां संतारिणः स्डन्धाः । संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धाः 
प्रवमविशेषाः । संसारेऽमी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः । ते च स्कन्धाः पच्च प्रकीर्तिताः पश्चसंख्याः 
कथिताः । के त इत्याह । विज्ञानं वेदना संजा संस्कारो रूपमेव चेति । तत्र विज्ञानमिति-विशिष्ट ज्ञानं 
विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वज्ञानम्‌ 1 यदुक्तम्‌-- 
“यत्‌ सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जकधरः सन्तश्च भावा हमे 
स्वा्षक्तिरिदाथंकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा ! 
नाप्येकैव विधान्यथापि परहन्मैव क्रिया वा भवेद्‌ 
दवेषापि क्षणमङ्गसंगतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥' [ ] इति । 
विज्ञानम्‌ 1 वेदनेति-वेयत इति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः ! तथा च 
भिक्ुभिक्षामटंश्चरणे कण्टके लग्ने प्राह-- 
“हत एकनवतेः करूपे शक्तया मे पुरषो हतः । 
वेलं कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽर्मि मिवः ॥'" [ ] इत्यादि । 
सज्ञेति-संज्ञानामकोऽर्थः । सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतनस्वरूपन्यवहरणं संज्ञामा्रं नाममात्रम्‌ । 
नात्र कलत्रपुत्रमित्रभ्ातादिसंबन्धो धटपटादिपदार्थसार्यो वा पारमार्थिकः । तथा च तत्सूत्रम्‌ । “"तःनीमानि 
भिक्षवः संज्तामात्रं स्यवहारमात्रं कल्पनामाप्नं संबूति-मात्रमरोकलोऽध्वानागतोऽध्व! सहेतुशो विना भाकाकशं 
बुद्गकाः" { ` ] इति । संस्कार इति-दह परभवविषयः संतानपदार्थनिरीक्षणग्ुदधपुवानुमूतसंस्का- 
रस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः, सैवेयं दीपकलिके सायाकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः । यदाह-- 
“यिमन्नेव हि संसान आहिता कमंवासना । 
फं तत्रैव संधत्ते कापसि रक्ततः यथा ॥*" [ } इति 
रूपभिति-रगसमायमाणपरमाणुप्रचयः । बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य 
तदर्शनोपपत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एवं ताच्विकाः । च पुनरर्थः” 1 एवेति पूरणाधेः^ ।।५॥ 
दुःखनामधेयमार्यसत्यं पश्चभेदतया निरूप्य अथ समुदयतत्त्वस्य स्वल्पमाह- 
समुदेति यतो लोके रागादीनां यणोऽखिलः । 
आ्मात्मीर्थस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ॥६॥ 
यतो यस्मार्छोके रागादीनां रागद्रेषमोहानाभखिलः समस्तो गणः समृदेसयुदधदेति 1 ` कीदृगित्याह्‌ ॥ 


१. -ष्टि तचवनिरूपकत्येन कथंभूतो देवता प्ररू-प. $, २। २. तत्कर्मणो विपा-प१. ऽ, २। 
३. पूर्वभवानुरूपसं, भ. १, २, जु. 1 ४५. -थे- प. १, २1 ६. -यभावा- प. १,२। ७. कीदृक्ष 
इ- प. १, २। 
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जास्मार्मौयस्वभावाख्पः ¡ जयमात्मा, अयं चात्मीयः, पदे पदसमुदामोपचारादयं परः गयं च परकोय इत्यादि- 
भावो रागदधेषनिबन्धनं तदास्यस्तन्मूको रागादीनां मणः 1 आत्मात्मीयरूपेण रागरूपः, परपरकीयपरिणामेन च 
देषरूपो यसः सञुदेवि स समुदयः समुदयो नाम तत्वं समसो बौद्धदर्शनेऽभिमत इति ।1६।। 
अथ तृतीयच्तु्थते प्रपश्चयन्नाह-- 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या । 
स मां इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ।७॥ 
सवंसंस्छाराः क्षणिकाः ! सवेषां विदवत्रयविवरविवतंमानानां वटपटस्तम्माभ्मोरुहादीनां द्वितीयादि- 
क्षणेषु स एवायं स॒ एवायमित्यायुल्लेवेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः । 
यत्प्रमाणयन्ति, सवं सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिक क्रमयौगपचयम्यामधंक्रियाविरोधादिति वादस्यरूमभ्यृहयं क्षणिकपवा- 
विशेषकम्‌ ! विरोषोपपत्तिश्च समग्रं तावदौत्पत्िकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्री साकल्ये 
विनक्वरमाकलग्यते ` तवर योऽस्य प्रानत्यावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा 1 अथ 
विद्यते चेत्‌; आपतितं तदृत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनश्वरत्यम्‌ । अथेदश एव स्वमावो यत्कियन्तमपि काल 
स्थित्वा विनष्व्यम्‌ । एवं चेन्मुद्ग रादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावतकरासं स्थेयम्‌ । 
एवं मुद्गरादिषातशतपातेऽपि न विनाश्नो जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य 1 तथा च जगदृव्यवहारग्यवस्थालोप- 
पातकपद्धुरतेत्यभ्युपेयमनिच्छताऽपिः क्षणक्षयित्वं॑ पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ¦ वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि 
विनक्व ररूप, विनदवरस्वभावत्वाद्‌, यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन््यक्षणवर्तिषटस्य स्वरूपम्‌, 
विनरवरस्वभावं च रूपरसादिकमु दमत आरम्येति स्वभावहेतुः 
ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं ताहि स एवायमिति वासनाज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृशापरापर- 
क्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्धाच्च पूर्वकषणप्रलयकाल एव दीपकछिकायामिव केवेयं दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्पाद्य तस्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते 1 तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामा्निरन्तरो* 
दयाच्च पूरवश्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒एकायमित्यध्यवसायः प्रसभं प्रदुर्भवति । द्यते ` चावसूलपुनर्त्पन्नेषु 
नखकेदाकलापादिषु सं एवायमिति प्रतीतिः । तथेहापि कि न संभगव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति । युक्तियुक्तं च क्षणिकाः सवंसंसश्रा दस्येवं वासना इति । प्रस्तुतार्थमाह । एवं चा 
षासना स मार्गो नामा्सत्यम्‌; इह बौद्धमते, विेयोऽवगन्त्यः । चुशन्दः पादचात्यार्थसंग्रहः पूवंसमुष्वोे । 
चतुर्थमार्वसत्यमाह । निरोघः किमित्याशद्धायां मोक्ष उच्यते । मोक्षोऽपवर्गः । सर्वक्षणिकत्वसर्वनै रा्म्य 
.बवासनारूपो निरोधो नामार्यसत्यममिधीमत इत्यर्थः ।७॥। 
अध तत्त्वानि व्याख्याय तत्संङग्नान्येवायतनान्याह्‌-- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ 1 
धर्माय्तनमेतानि दाद्लायतनानि ऋ ।८॥ 
पञ्चसंस्यानीन्कियःणि स्पर्शनरसनध्राणवश्ुःश्ोत्ररूपाणि ¦ शन्दाथः विकयाः पश्च, शब्दरूपररस्पदा- 
गन्धरूपाः पश्च विषया ईन्दरियग्यापारा इत्यर्थः 1 मानसं चित्तम्‌ । धर्माय्तनमिति घर्मप्रवानमायतनं 
घर्मायतनं चैत्यस्थानमिति \ एतानि इादशसंख्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि द्वादेश्ययसंनानि जातिजरा- 
मरणभवोपादानतष्णावेदनास्पर्शनामरूपविनज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि द्रादशायतनानि ! चः समुच्चये । 
अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः । शेषं तदेवेति 11८11 


१. -कल्म्यते ष. १, २। २. -निच्छुनापि प. १, २ 1 ३. -वम्‌-वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि विनदवररूपं 
विनश्वरस्वभावत्वात्‌ यद्विन--ञु. । ४. च लून- प. १, २1 ५. “धर्मायतनं' नास्तिप, 9, २, सु. । 
६, षड्ायत्त-म. १, २ ! ७. स्पर्शषड़ायतननाम--म. १, २, प. १। ८. -कारावि-म, १,२। 
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तत्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाद-- 
भ्रमाणे द्वे च विज्ञेये यथा सौमतदरशने । 
भरवयक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विषा यतः ॥९॥ 
तथेति प्रस्तुतानुसंधाने । समौगतदक्ंने नौदधमते । दे भ्रमाणे विज्ञेये । च शब्दः पुनरर्थे । तदेवाह- 
प्रत्यक्षमनुमानं च ! अक्मक्षं प्रति गतं प्रवयक्षमैन्दरियकमित्य्थंः ¦ अनुमीयत इत्यनुमानं ैङ्किकमित्यरथं : । 
यवः सम्बग््ानं निर्चिदादवोधो द्विषा द्विभकारः' ! सम्यन््रहणं भिष्यो्ाननिराकरणारथम्‌ । प्रतयकषातुमा- 
नाभ्यिमवेत्यर्थः ॥ ९} 
पृथक्‌पृयग्दरशनपिक्षसक्षणसांकर्यमीर कोदृक्‌ प्रत्यक्षत ग्राह्यमित्यारङ्ायामाह-- 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढमन्नान्तं ततर बुध्यताम्‌ । 
विरूपात्लिङ्धतो लिद्किजञानं स्वनुमानसंज्ञितम्‌ ॥१०॥ 
सत्र प्रमाणो्ै्यां प्रष्यक्षं बुद्धय ज्ञायतां शिष्येणेति । किमूतं कल्पनापोढं शब्दसंसरगवती 
प्रततिः कल्पना, तयापोढं रहितं नि्िकल्पकमित्यर्थः 1 अन्यच्चाञ्ान्ते भरान्तिरहितं रगरगायमागपरमाणु- 
ल्प स्वलक्षणं हि प्रत्यक्षं निविकल्पकमश्रान्तं च तद्‌ घटपटादिवाह्यस्थलपदा्थंप्रतिबद्धं च ज्ञानं सविकल्प- 
कम्‌ । तच्च बाह्यस्ूीरथानां तत्तन्मतानुमानोपपत्ति्रिनि राकरिष्वमाणत्वात्‌ 1 नीलाकारपरमाणुस्वरूपस्यैवं 
तात्तिकत्वात्‌ ! 
ननु यदि बाह्यार्थं न सन्ति, कििषयस्तद्यंयं “धटपटशकटादिं बाहयस्धूलप्रतिभास इति चेत्‌; 
निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतितो व्यवहा राभासो नि्िषयत्वादाकाशकेदवत्स्वप्नज्ञानवदेति ! 
यदुक्तम्‌ 
““नान्योऽलुमान्यो इद्धघास्ति सस्या नाजुमवोऽपरः 1 


परादप्रादकयैपु्यरस्वयं सैव भ्राशते ॥"' [ ] इति । 
“वाह्यो न विधते द्यर्णा यथा बाठेर्विंकर्प्यते । 

खाखनाुितं दित्तमर्थानिसे प्रदतंते ॥” [ ] इति । 
*हदुक्तम्‌-निर्विकल्परूमभ्नान्तं च पर्वकष्‌ । [ ] इति। 


अनुमानलक्षणमाह--तु पुनः श्रिरूपात्‌ पक्षधर्मत्वसपश्चसतत्वविपक्षव्थावृत्तिरूपास्कलिद्गलो धूमादेहप- 
लक्षणा्यस्लिङ्िनो वैश्वानरादिश्ानं तदजुमार्नसंकितमनुमानप्रमाणमित्य्थः 1 सधे लक्षणं नान्वैषणीयमिति 
चरमपादैस्थ नवाक्षरत्वेऽपि न दोष इति 11१०॥ 
रूपत्रयमेवाह-- 
रूपाणि पक्षधमंत्वं सपक्षे विद्यमानता 1 
विपक्षे नारितता हैतोरेवं त्रीणि °विभाव्यन्ताम्‌ ॥११॥ 
हेवोरनुमानस्य ग्रीणि रूषाणि "" विमाग्बन्तामिवि संबन्धः । तत्र पश्षवमंरवमिति ! साध्यधरमंविषिष्ट 
घर्मो पकः 1 यथा "वंतोऽयं वल्लिमान्‌ भूमव्वात्‌" अत्र पवतः पक्षः, तत्र वर्मत्वम्‌ । "मवं वल्लिमततवैन 
व्यासं धूमोन न व्यभिचरतीत्यर्यः' ° । सपक्ष “तत्वमिति यो यो पूमवान्‌ स स वद्लिमान्‌.यथा महानसपरदेशः । 


१. -रः प्रत्य्‌. 4, २} २. -णोभये प. ९; ३. -क्षणस्व- ष. १। ४. -रपदार्यानां 
मान््तोप- प्र. २। ५. घटकटश- प. १, भ. १, २१ ६. -दिस्यूक- अ, १,२, १, ९} ७. युक्त- 
भ. ३1 यदुक्त म. २1 ८. -संज्ञकम- भ. र! ९. -मपास्य म. १, प. 9, २, जु. 
१०. भाव्यताम्‌ ख, १, २} १९ -भाव्यतामिति भ. 9, २ 1, १२. वह्िमत्त्वं धूमवत्त्वे म. १, २, 
प, १७२६ १३. -तीति पक्ष इत्य- प. १, र, अ.१, २1 १४. स्वयो. 1 
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भवर ूमवत्तवेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमागता ] सत्त्वं व्िमत्वमस्तीत्य्थःः । विपक्षे नास्तितेति यत्र 
वह्धिर्नास्ति तक्र धूमोऽपि नास्ति यथः जलाशये 1 जलाशये हि वद्भिमत्वं व्यावर्तमानं व्याप्यं धू मवत्वमादाय 
व्यावर्तते इति शवं प्रकरेण देतोः अनुमानस्य श्रीणि रूपापि ` ज्ञायन्तामित्यथं . ॥११॥ 
उपसंहरन्नाह - 
बोदराद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
नैयायिकंमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ।१२॥ 
अवं संक्षेपो निवेदिलः कथितः निष्ठां" नोत इत्यर्थः । कस्य । वोद्धराद्धान्तवाच्यस्थ बौद्धानां 
राद्धान्तः सिदधान्तस्तव वाच्ोऽभिधातब्योऽयस्तस्य । इतोऽनन्तरं नैयायिकमतस्य “दैवशासनस्य कथ्यमानो 
निशचम्यता संक्ेपः कथ्यमानः धरूयतामित्यर्थः ॥१२। 
^तदेवाह्‌-- 
आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारङृच्छिवः 1 
विभुनित्यैकसवंज्ञो नित्यवुद्धिसमाश्रयः ॥१३॥ 
` आश्षपषदा नैयायिकस्तेषां मते शासने देवो दर्शनाधिष्ठायकः शिवो महेश्वरः । स कथंभूतः 1 
खषटिसंहारङृत्‌ सृष्टिः प्राणिनामत्पत्तिः, संहारस्तदधिना्ः, सृष्टिश्च संहारश्चेति इन्द्रः तौ करोतीति क्विपि- 
तोऽन्तः । दथा हि। अस्य प्रत्क्षोपलक्षयमाणचराचरस्वरूपस्य जगतः करिचिदनिर्व्चनीयमाहात्म्यः पुरुषः 
सरष्टा जैयः। केवलबष्टौ च निरन्तरोत्पद्यमानापारभाणिगणस्य  भुवनत्रयेश्यमातृत्वमिति संहारकर्तापि 
कर्चिदभ्युपगन्तव्यः । यस्प्रमाणम्‌ , सवं धरभिधरणीधरतरपुरप्राकारादिकं बुद्धि मटपर्वकम्‌, कार्यत्वात्‌, पधत्‌ 
कार्थं तत्तद्बुद्धिमलपर्वक , यथा घटः, कार्थं चेदम्‌, तस्माद्‌ भुद्धिमल्ूवंकमिति प्रयोगः 1 *ञस च मगवानी्वर 
एवेत्य : ` । व्यतिरेके गगनम्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, भूमूषरादौनां स्वकारणकलापभन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्प्रसिदधत्वात्‌ ! नापि विरुद नैकान्तिकिदोषौ; विपक्षाद्यन्तव्यावृत्तत्वात्‌ 1 नापि कालात्ययाप- 
दिष्टः; प्त्यकनानुमानोपमानागमावःध्यमानघमंघमित्दात्‌ ! नापि प्रकरणसमः; ' तत्परिपन्थिपदार्थस्वल्पसमर्थनः 
भ्रथितपरत्यतु भानोदयामावात्‌ । अथ निवंतात्मवदशरी रत्वादेव न संभवति सृष्टिसंहारकतेश्वर इति परत्थमुमानो- 
दयात्‌ कथं भ्रकरणसमदूषणाभाव इति चैत्‌; उच्यते; अत्र॒ साव्यमान ईस्वररूपो धर्मी प्रतीतः अप्रतीतो वानु- 
मन्यते सुहृदा । अग्रतीतस्बेत्‌; भवत्परिकस्पितहेतोरेवाश्रयासिदधि "दोषप्रसङ्गः 1 प्रतीतव्चेत्‌; तहि येव 
भ्रमाणेन प्रतीतस्तेनव स्वयमुद्धानितस्वतनुरपि विमर्थं॒नाम्युपगम्यतत इति कथमशरोरत्वम्‌ । अतो न दष्टो 
हेतुरिति साधूक्तं सृषटिसंहारङच्छिवः । 
तथा विञ्ुः सर्वंग्यापकः । एकनियतस्थानंरवत्तितवै हयनियतपरदेश'पमिष्ितानां पदार्थानां प्रतिनियतः 
यथावन्नर्माणानुपपततेः । न द्येकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि “दूरदरतरटवटनायां व्याप्रियते । तस्माद्विभुर्मग- 
यान्‌ । तथा निष्यैकः । नित्यश्चासावेकदचेति । ` यतो नित्योऽत एव एकोऽच्युतानुतपन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्‌ 1 
भगवतो हनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसब्थयेक्षतया ` कृतकत्वप्रात्तिः । स्वोत्पत्तावपेक्षितपरग्यापारो हि भावः 
कृतक इष्यत इति । अय चेत्‌ करिचज्जगत्कर्तारमपरमभिदधति; स एवानुयुज्यते । सोऽपि नित्योऽनित्यो बा 1 


१. -तते एवं म. १,२, १. 9, यु, । २. -तोस्त्रीणि म, १,२, १, १, सु, । ३. जायतामि-म, १, २॥ 
४. तीतः कस्य । ५. शिवदास. प. १,२। ६. तदाह म. १, २) ७. अक्षपा-म.१,२) <. तौ 
तः म, १,२। ९. तथाह स. २1 १०. -मातत्व-भ. १,२1 ११. -णं घर-म. १, २1 १२्.कं 
दृष्टं यप. २! १३. स भग. १, २, सु. 1 १४. एवेत्यन्वयः म. ५, ₹1 १५. तत्प्रतिप-म, 
१, २१ १६. -परत्यक्ञानुमानोद-प. २। १७. -ददो-प. इ ¦ १८. ~न वित्वे प. ३1 १९. -ब 
भ्रतिषठानां १, ३। ~शे प्रतिष्ठितानां म. १,-३। २०. दरतो घट-प. २1 २१. -क्षय १.१) 
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नित्यश्चेत्‌; अयितेरवरेण किमपराद्धम्‌ 1 अनित्यद्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्यादकान्तरेण भाग्यमनित्यत्वदिव 
तस्यापयन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्परिल्पशचतस्वीकारे कल्पान्तेऽपि न "जल्पसमासिः । तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ 1 अन्यच्च, एको द्ितीयो बहूनां हि जमत्कर्तृत्वस्वीकारे परस्परं पृथक्‌ पृथ न्योन्यमसद्रामतिव्यापा- 
रतयैकैकपदार्थस्य विसदुशनि्मणि सर्वमसमञ्जसमापद्येतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं नित्येकेति विरोषणम्‌ 1 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थनिं सर्वविक्ञेषज्नाता 1 सर्वलत्वानौवे हि विधित्सितपदार्थोपयोमयोग्य- 
जगत्स्रसुमरविश्रकीर्णपरमःणुकगम्रचयसम्यक्सामग्री मीखनाक्षमतया याथातथ्येन पदार्थनिर्माणरचन! दुघंटा । 
सर्वे्स्च सन्‌ सकरश्राणिनां `“ संमीलित्तमुचितकारणकलापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण॒कार्यवस्तु निर्मिमाणः 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयोः सुखदूःखोपमोगं च ददानः केषां नाभिमतः ! तथा चोक्तम्‌ -- 


“हदव रपरेरिठो गच्छेत्स्वर्गं वा इदश्नमेव व! ! 


“भक्तो अन्तुरनीशोऽथमास्मनः सुखदुःखयोः ॥' [ ] इति 1 
भूयोऽपि विशेषयन्नाह्‌ “निस्यबुद्धि समाश्रय इति शादवतवबुदधिस्थानम्‌ 1 कषणिकवुद्धिमितो हि पराधीन 
कायपिक्षितयाः मुख्यकतूत्वाभावादनीक्वरत्वभ्रसक्तिरिति ˆ 1 दईदुगयुणविशिष्टः शिवो  नैययिकमतेऽम्यु- 


पगन्तुव्यः ॥ १३ ॥ 
अथ तत्वानि प्रस्पयन्नाह-- 
तत्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणे च प्रमेयं च संशयदच प्रयोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽयवास्तर्कनिणंयौ । 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वामासाश्छलानि च ॥ १५॥ 
जातयो निम्रहस्थानान्येषामेवं ` प्रर्पणा । 
मर्थोपलच्धहेतुः स्यास्रमाणं तच्चतुविधम्‌ ॥ १६॥ 
अञुश्नास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते षोढश स्वानि प्रमाणादौनि प्रमाणप्रभृतीनि । रथेति ! वाकाव- 
बोधाय नामान्यप्याह--प्रमाण-प्रमेय-संशय-परयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तकं-नि्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेहवा- 
भास-छल-जाति-निग्रहस्यानानां तस्वज्ञानान्नि्रेयससिद्धिरिति षोडश । पुषामेवं रूपणेति ! ` तरवानामेवम्‌ 
अमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रपरकटनमित्यर्थः । 
` म्जयकैकस्वल्यमाह्‌ । तत्रादौ प्रमाणस्य परकटयन्नाह--भरथोपकन्ेतुः " प्रमाणं स्यगत्‌ 1 
अर्थस्य पदार्थस्योपलब्धिज्ञानं तस्यं हेतुः कारण प्रमाण ६ स्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदर्शनापेक्षया प्रमाणानामनिय- 
तत्वात्संदिहानस्य संख्यामुपदिशन्नाह-तश्तुर्विध्मिति । तत्प्रमाणं . चतुविधं ज्ञेयमिति 1 १४-१६ ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं ˆ चोपमानं श्चाग्दिकं तथा 1 
व्यास्या' *- प्रमाणनामातनि निगदसि ्ान्येद, .केवलमुपमया सह इत्युपमानं प्रमाणम्‌ । अथ प्र्यक्षानु- 
मनस्वरूपभाह्‌-- ^ 


ततरेनद्ियाथंसंनिकर्षोसन्नैमव्यभिचारिकम्‌ ॥ १७ ॥ 


१. -्पपरिस-भ. 9, २1 २. -गन्यान्यसदुक्ञ-ए- १, २1 गन्योन्यासदुद्ध-प, २ ।! -गन्योन्यसदृ्-- 
म, १, १।२, -ज्ञताभावे प. १ । ४. समीक्ति-प. १ ! ५. कायं प. १1६ अं द~सु., भ. ३,२। 
७. -था च त्वदध्योक्त-म, ; २। ८ अन्यो मु. प, $, २! ९. -पेदतया प, २1 १०, -क्तेरिति 
प, 41 ११. ते देवोऽभ्यु-ए. र२। १२. -मेव प, ९1 १३. -नममु-प. १,२०.1 १४. क्स्य 
स्व-म, १, २। १५. --तुस्स्या-प, २ । १६. स्यादिति मु. प. १, २। १७. चतुर्भेदं प.२1 १८. च 
शशन्दं चोपमया सह्‌ प, २1 च शाब्दमुपमया सह्‌ प, १ । १९. इयं व्याख्या नास्ति सु. प. १,२॥। 


॥ 1 षदूदक्ंनसमुच्चये 


ग्यवसपयास्मकं ज्ञानं व्यपदेशविवजितम्‌ ।! 
भ्रत्यक्षमितरन्मानं तत्वं त्रिविधं भवेत्‌ १८] 
श्र प्रमाणचातुिष्ये प्रस्वक्चं कीदगिति संबन्धः 1 विदोषणान्याह-इन्द्रियाथंसंनिकषोरपश्नमिति 1 इन्द्रं 
चार्थश्चेति दन्दः, क्पोः संनिकर्षात्संयोगादुत्पन्नं जातम्‌ 1 इन्द्रियं हि नैकटचात्‌ पदार्थे संगुष्यते । 
इन्द्रिमार्थसंयोगाल्‌ ज्ानमुत्पचते । यदुक्तम्‌-- 
““जास्मा सहैति मनसा मन्‌ इन्दियेण, 
स्वार्थेन चेम्दियमिति करम ए९ “कीनम्‌ । 
योगोऽबमेव सनसः किंममभ्यमस्ति 
यस्मिन्मनो व्रजति सश्र मतोऽवमात्मा +” | ] 
वत्राम्यजि्ारिकं जानान्तरेण नान्यथाभावि 1 शुक्तिशक्छे कलघौतबोषो हीन्दरियार्थसंमिकर्षो 
्ल्नोऽपि व्यभिचारी दृ ्ोऽतोऽन्यभिचारिकं ग्राह्यम्‌ । तथा ब्धवघाधास्मक ग्यवहारपाघकम्‌ 1 सजलधरणितछे 
हि बहरशाद्वलवृक्षावल्यामिन्दरिार्थसंनिष्योद्गतमपि जलज्ञानं तत्प्देशसंगमेऽपि स्तानपानां दिव्यवहारासाध- 
कत्वादप्रम्राणम्‌ । अतः सफलं ग्यवसायात्मकमिति विशेषणम्‌ । तथा ष्यपदे्ाविव जितमिति । व्यपदेशो विपर्य- 
यस्तेन रषटितम्‌ 1 तथाहि--आजन्मकाचकामकादिदोषदूषितचक्ुः युरुषस्व धवेकशद्धे पीतक्ञानमुदेति त्यपि 
सकलकालं तन्नेवदोपाविरामादिन्द्रियार्थ संनिकर्पोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथाबोधान्न तद्यथोक्तलक्षणं 
भत्यक्षमिति प्रत्यक्षसाधकं विशेषण चतुष्टयमक्तम्‌ ” । 
साम्प्रतमनुमानमाह । इवरद्स्यन्मानमनुमानमुपविशति कदनुमानं पूं प्रथमं त्रिविधं त्रिप्रकारकं 
भवेज्जायेत पूर्वमितिपदेनानुमानान्तरभेदानन्त्यमाह्‌ । तसू परत्यक्परवं चेति इलोकदया्थः ।। १७-१८1 
भतुमान्रविध्यमाह ` -- 
पूवंवच्छेषवच्चेव दृष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्रायं कारणात्का्यंमनुमानमिह मोयते १९ 
पूंबत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो दृं चेत्यनुमानवयम्‌ ® । च समुच्चये ! प्वेति पूरणार्थे । तथेवि उप 
दर्शने । वश्र त्रिषु मध्ये, भाद्यमनुमानमिह शस्ये कारणारश्यंमयुमानसुदि * कारणान्मेधात्‌ कायं 
वृष्टिलक्षणं यतौ ज्ञायते तत्कारणकार्य , नामानुमानं कथितमित्यर्थः ॥१९॥ 
निदर्लनेन तमेवार्थं द्रढयन्नाह ` यथा-- 
रोलम्बगवलग्यारतमालमलिनिदिविषः 1 
वृष्टि म्यभिचरन्तीह नेवंप्रायाः पयोमुचः ॥२०॥ 
यथेति दृष्टान्तकथनारम्भे । रोकम्बाः अमराः, गव माहिषं श्म, व्याला गजाः, "भस वा 
कमाल वृक्षविशेषाः, सर्वेऽप्यमी ष्णाः पदार्थाः स्वभाक्तो जेयाः । दन्द्रसमासो बहुत्रीहिक्च । पषंपराया 
एवंविधाः प्रयोमुचो मेषा बट न म्यमि चरन्तीति । एवंराया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्टहितवोऽगयुन्तत्यादि ^~ 
विजेषा शेयाः । यदृक्तम्‌-- 


१. -र्ेषु सं-प.२। -येन सं-म, १, २\२. योहि संभ, १, १। ३. -गाच्च ज्ञा-भ. १,२]1 
४. दीघर: म, १, २1 ५, त॒थाव्य-म, १, २1 ६. चारकम्‌ प. २,भ ¶। ७, चारम्‌ प्र. रे। 
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म. 8, २। १९. --न्नतादि-प. ५1 


वरिरिषटम्‌ ! ४७१ 
्वभ्मीरमजितारम्मनिर्भिन्नगिरिगडराः । 
तुकनत्तडिदटतासर्गपिशङ्ोत्तङूषिदह; 9” [ न्वायम० |] 
इत्यादयोऽपि वृष्टि न व्यभिचरन्ति ॥२०) 
ेषवन्नामधेयं दहितीयमनुमानमेदमाह-- 
कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम्‌ 1 
तथाविधनदौपूरान्मेषो वृष्टो यथोपरि ॥२९॥ 

'यरशर्यात्‌ फलास्कारणानुमानं फछोत्पत्तहेतुपदार्थावगमनं रच्छेषवदनुमानं मतं कथितं नैवायिक- 
शासने । यथा तथाविधनदूपूराहुपरि मेधो इष्टस्तथाविधप्रवहत्रकिलसं मारभरितो यो नदीपूरः सरितप्रवाह- 
स्तस्मादुपरि शिखरिशिखरोपरि जलघराभिवर्षणज्ञानं तच्छेषवत्‌ । अव्र कायं नदीपूरः कारणं च पर्वतोपरि 
मेषो वृष्ट इति ! उक्तं च नैयायिकंः-- 

““श्ावतंदतनााङिविशचारुकटुदोद्कः 1 
कोरूविकटास्फाकस्फुटफेनच्छटाङ्कितः ॥* 
वहव्बहुकुशेषारूफकराढ्वरसंकुरः 1 
नदीप्रविकेषोऽपि कृयते न॑' निवेदितुम्‌ १० [ ] इहि ५२११ 
तृतीयानुमानमाह-- 
यच्च सामान्यतो दुष्टं तदेवं गतिपू्विका । 
पसि देशान्तरपरापिरयथा सूरयेऽयि सा तथा ॥२२॥ 
चः पुनरर्थे । यस्‌ सामान्करो दृषठमनुमानं तदेवममुनां वकष्यमाणप्रकारेण । यथा पसि पुरुषे देवदत्तादौ 
देषान्ससप्रसिगं तिपूरवि का ¦ एकस्मादेशा देशान्तरगमनं गमनपूर्वकमिव्यर्थः । यथोज्जयिन्याः प्रस्थितो देवदत्तो 
मादिष्मतीं पुरीं प्रासः \ श्येऽपिः सए ठथेति, यथा पुंसि तथा सूर्ेऽपि सा गतिरम्मुषगम्यते । यद्यपि भरगने 
संचरतः सूर्यस्य नेत्रावलोकप्रसरणाभावेन गतिर्नोपलम्यते, तथापयुदयाचकात्‌ सायमस्ताचरुपूलिकावलम्बनं 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्टमनुमानं ज्ेयमित्यथः ।।२२॥ 
अथ क्रमायातमपि शाग्दध्रमाणं स्वल्प वक्तन्यत्वादपेक््यादावुपमानलक्षणमाह-- 
प्रसिद्धंवस्तुसाधर्म्यदप्रसिदस्य साधनम्‌ । 
उपमानं तदास्यातं यवा मोगेवयस्तथा ॥२३॥ 

उदुच्यमान कवुपमनमाख्यातं कथितम्‌ । यत्तदोनित्य संबन्धात्‌ । ` यत्किचछत्‌ अघरभिदधस्य साथनभ्‌ 
अज्ञायमातस्यार्थस्य ज्ञापनं क्रियते । भ्रसिद्धधमेखाघरम्यादिति , प्रसिद्धा (ढः) आचारगोषालाङ्गनाविदितोऽौ 
धर्मोऽस्ाधारणलक्षणं "तस्य साघम्यं समानधर्मत्वं ` त्मादित्युपमानमाख्यतेम्‌ । दृष्टान्तमाह--यथ। गौभेवय- 
स्तयेति ¡ यथा कदिचदरप्यकासी नागरिकेण कोदुग्यवय इति पृष्टः, स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिक 
प्राह यथा गौस्तथा गवयः, सुरककुदलाङ्गुलसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा नन्मसिद्धो सवयोऽपि 
इत्यथः 1 अत्र प्रपिद्धो गौस्ततसावरम्यादश्रसिद्धस्य गक्यस्य समधनमिति ॥२३। 
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४७२ षड्दक्शनसमुच्चये 


उपमानं ग्यावण्यं शब्दप्रभाणमाह-- 
शाब्दमा्ोपदेशस्तु मानमेवं चतुर्विधम्‌ 1 
भ्रमेयं' स्वारमदेहाथंनुढीन्द्रिवसुखादि च ॥२५॥ 
ज॒ पनरापरोपदेशः शाञ्दुम्‌ । अवितयवादी हितश्चाश्चः प्रत्ययितजनस्तस्य थ उपदेश आदेदावाकयं 
तच्छान्द्म्‌ मागमप्रमाण ज्ञेयमिति । एषमुक्तम ङ्गा मानं श्रमाणं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमिस्य्थः । 
अथ प्रमेयलक्षणमाह्‌--श्रमेयं स्वास्मदेहथङुदधीन्दियसुखादि चेतिः अ्रमाणग्राह्योऽथः प्रमेयं, नु 
पुनरर्थे 1 आत्मा च देहर्चेति इन्द्रः । आदिशब्देन शेषाणामपि षण्णां प्रमेयार्यानां संग्रहः 1 तच्च नैयायिक ~ 
सश्र आत्मशरीरेन्दरियर्थवु द्धिमनःश्रवृत्तिदोषप्रेत्यमावफलबदु : खापवर्गमेदेन द्वादराविधम्‌ । तत्र॒ सचेतंनरवकरतंत्व- 
सवंगतत्वादिधर्मेरात्मः प्रमीयते । एवं देहादयोऽपि प्रमेयता ज्ञेयाः 1 अत्र तु ग्रन्थं विस्तारभयान्न प्रपञ्चिता इतर- 
श्रन्थेभ्योऽपि सून्ञेयत्वाचेति ॥२४\। 
संशयादिस्वल्पमाह-- 
किमेतदिति संदिग्धः श्रस्ययः संशयो मतः 1 
प्रवतते यद्थितवात्तत्त, साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
दूरावलोकनैन पदार्थपरिच्छेदक ` धर्मेषु संशयानः प्राह-क्षिमेसदिति । एतर्क्क स्थाणुर्वा पुरूषो वैति यः 
संदिर्धः प्रष्ययः स संशयो नाम ततत्वविशेषो मतः संमतः तच्छासन इति । प्रयोजनमाह--ष्त्‌ तत्पुनः 
भयो जनं नाम तत्वं थक्किमिव्याह--अरथिस्वास्ाणी साध्यं कायं परति प्रवतंते । प्रतीत्यध्याहार्वम्‌ । न हि 
निष्फलका्यरम्भ इत्यधित्वादृक्तम्‌ । एवं यत्प्वर्तनं ततप्रयोजनमित्यर्थः {1२५} 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः । 
सिडान्तस्तु चतुर्भेदः सवंतन्त्रादिभेदतः ॥२६१ 
ग्याल्या---तु पुभरेष दृष्टान्तो नाम तत्त्वं मदेत्‌ । यत्किमिति । विवादविषयो नयः यरिमन्तुषन्यस्ते 
वचने वादगोचसे न भवति 1 इदमित्थं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थः । तावच्ान्वयव्यतिरेकयुक्तोऽ 
स्खरति यावन्न स्पष्टं ृष्टन्तोपष्टम्भः । उक्तं च--- 
“वाददेव चरुषयर्थो » मन्तुर्गो चरमएगतः ¦ 
यावश्नोत्तमनेनैव वुष्टान्तेनावकरञ्यते ॥* 
एष दृष्टान्तो ज्ञेयः 1 
सिद्धान्तः पुनश्वतुमंदो भवेत्‌ । कथमित्याह--सवंचनक्रादिभेदत इति । सरवतन्त्रसिद्धन्त इति प्रथमो 
भेदः । आदिशव्दाद्रद्रथमिदं ज्ञेयम्‌ । यथा प्रतितन्वरसिद्धन्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपयमतिद्धान्तश्चेति । भमी 
चत्वारः सिदधान्तमेदाः । नामभात्रकथनमिदम्‌, विस्तरग्न्येम्य्तुः “विशेषो जेः ॥२६॥ 
अवयवादितत्त्व्यस्वरूपमाह-- । 
भ्रतिञ्नहितुदश्न्तोपनया " निगमस्तथा । 
अवयवाः पश्र तकः संशयोपरमो भवेत्‌ ॥२७॥ 
यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भावग्यमत्र हि 1 
उध्वं संदेहततकमभ्यां प्रस्थयो नणयो मतः ॥२८॥ 


१. चात्म. १, २, सु. । २. -म्‌ आस इति अ~प, १, २, म. १। ३. प्रत्ययिता ज-२, २। ४. -देदो 
देकनावा-१. $ २, भ. 4 1 ५. -स्चेत्यादि इ-म. १, प. 9, २] ६. तं तच्च आर. १, २, म. १। ` 
७. -स्तरभ-प. $, २, भ. १} ८. -त इमु. । ९. -त्वादिति म. १ 1 १०. ~कविज्ञेयध-प. १,म. १ ॥ 
११. -यः संप. १, २। १२. न यस्मि-प. १, भ.९,२। १२. स्पष्ट ्टान्तावष्टम्भः म. १ । १४. मन्तु- 
विपयमा-~प. १, २, भ. १। १५. विरोषार्थो ज्ञेयः म. १, प. १। १६. गमनं तथा प. १, भ, १॥। 


परिशिष्टम्‌ ! ४७३ 


भवचवाः पञ्चेति संबन्धः । पूर्वद्धमाह-- प्रतिज्ञाहेवुदृ्टन्दोपनया निगमनं चेति पञ्चावयवाः । तत्र 
परिज्ञा पक्षः, कशामुमानयं सानुमानित्यादि । हेतुरलि क्गवचनम्‌, ` पूमवस्वादित्यादि । दृष्टान्त उदाहरणवचनम्‌, 
यो यो ध्रूमवान्‌ स स वह्खिमान्‌ यथा ` महानस्रदेश इत्यादि 1 उपनयो है तोखपसंहारकं कचनम्‌, धूमर्वाश्चायभि- 
त्यादि । निगमनं हेतुपदेशेन पुनः साघ्यवर्मोपसंहरणं तस्माद्रह्निमानित्यादि ! इति पञ्चावयवस्वरूपनिरूपणंम्‌, 
इति अवयवततत्वं ज्ञेयमिति 1 वकः संशषयोपरमो भवेद्‌ । यथा काकेत्यादि । दुराद्दग्गोचरे स्पष्ट्रतिभासाभावात्‌ 
किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो देति संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को मवेत्‌ तर्को नाम तत्त्वं स्यात्‌ 1 कयमित्याहु-- 
अथेति । दुरादूर््वस्थं पदायं विलोक्य स्थाणुपुरुषयोः संदिहानोऽव्हितीभूय विमृशति ! श्रश्दिसंपातादिकषष्दा- 
दल्युतसर्पभादयः स्यागुर्मा ग्राह्याः 1 वायसग्रमृतिसंबन्धादत्र स्थाणुना माभ्यं कीलकेन भवितव्यम्‌ 1 पुरषे हि 
शिरःकम्पनहस्तचालनादिभिः काकपातानुपपत्तः ! एवं संशयाभवे तरकतततवं ज्ञेयमिति । अश्वं मित्यादि पूर्वोक्त- 
लक्षणाम्यां संदेहतर्काभ्यूधवमुत्तरं ˆ यः प्रत्यय; स्थाणुरेवायं पुरूष एवायमिति प्रतीतिविषयः, स निणंयः 
निणयनामा तत्वविशेषो जेयः । यत्तवावर्थसंबन्धादनुक्तावपि ज्ञेयौ 11२८1 


बादतत्त्रमाह्‌~~ 


आचायंकषिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ 1 
यः कथाभ्यासहैतुः स्यादसतो वाद उदाहृत २९ 


भसौ वाद्‌ उदाहतः कथितस्तज्ैरित्यर्थः 1 यः कः 1 दत्याह--कथाभ्यासहेसुः । कथा प्रामागिकी 
तस्या अभ्यासहैतुः कारणम्‌ । कयोः भाचायंश्चिष्पयोः 1 आचार्यो गुरुरष्यापकः, शिष्यस्चाघ्येता ` विज्ञेय 
इति । कस्मात्‌ । पकषप्रतिपक्षपरिपरहात्‌ 1 पक्षः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञादि ` परिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पूरवपक्ष- 
वादिप्रयुक्तपरतिज्ञादि प्रतिपन्थिकोपन्यासप्रौढिः तयोः परिग्रहत्संग्रहादित्यर्थः १ आचार्यः पर्वपक्षम ज्गीकृत्याच्टे ! 
शिष्यश्चोत्त रपक्त मुररीकृत्य पूर्वपक्षं खण्डयति । एवं निग्राहकजयपराजयच्छलजात्यादि "निरपेक्षतया 
अभ्यासनिमित्तम्‌ । पक्षप्रतिपश्षप रिग्रहेण यत्र गुदशिष्यौ गोष्ठो कुरुतः स वादो ज्ञेयः ॥२९॥ 


अथ तद्विशेषमाह-- 


विनिगौषुकथायां "° तु च्छलजात्यादिदूषणयु । 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविव्जिता ॥३०॥ 


स जल्प द्रति संबन्धः ! ` यत्‌ तु विजिगोुकथायां विजयाभिलाषिवादिग्रतिवादिभ्रारन्धप्रमाणोपन्यास- 
गोष्टथां सत्यां छलजात्यादिदूषणम्‌ । छलं त्िपरकारम्‌--वार्छलं, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छलं चेति, जातय- 
श्वतुविशतिभेदाः, आदिदब्दा्निग्रहुस्यानादिपरिग्रहः, ` एतैः कृत्वा दूषणं परोपन्यस्तयतादेदषणजारमुत्पाच 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्षस्थापनेन सन्मारगभ्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्यादयपन्यासैः परभ्रयोभस्य 
दूषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌--- 


१. प्रतिज्ञा हैतुर्दषटान्त उपनयो म. १, प. १ 1 २. -यं पर्वत इत्यादि ९. २. 1 ३. --त्वादिति ष, >. 1 
४ -स इत्यादि प, १, २, भ. ९ । ५. -णम्‌ भव-सु. प. ९, म, १, २। ६. -णुना कीलकेन भाव्यं 
पुर भ. २ । ७. --दिभिवा का-म. १} <. -रध्वमनन्तरं यः प, 9, २, म. २1 ९. -तज्जैरिति यः 
किमित्याह प. ¶, रे, भ. २॥ १०. -सः का-मु. 1 -स्का-पए. ९ । -ते का ~म. २! ११. विज्ञेय 
ज. म. १, २॥। १२. --दिसंग्रहः प. १, २1 १३. पञ्चको-सु , प. १, २, भ. 9 1 १४. क्षमद्धीकृत्य 
य. २। १५. -चनपेश्ठितया ज. ३! १६. -क्संगरहेण म, 1 १७. -यातुसु.-म. १, २1 १८. 
यत्‌ विमु. प. ९, २, अ, १ । १९. -पनमेव स-म. २॥ 
९० 


छ षडदशंनसमुच्चये 


दुःकिक्षितङ्तकाशटेशवाचाङिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेत विदण्डदोषमण्डिताः ॥ 
मवानुगविको खोकः कुमार्ग तस्परारितिः 1 
मा गादिति च्छकादीनि प्राह कारुणिको सनिः 1" इति । 
संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिमिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि घ मंघ्वंसादिदोषसंभव- 
स्तस्मा्ररं छलादिभिरपि जयः ! सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षदिधजञतां । सः पु्ितण्डा, या । किम्‌ । 
विजिगीषुकथेव प्रतिपक्षविवजिता । वादिग्रयक्तयक्षप्रतिरोधकः परतिवादयुपन्यासः प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहितेति 
भरतिपक्षसाधनं विहीनो वितण्डावादः । वतण्डिको दि स्वाभ्युपगतयक्षमस्थापयन्‌ यत्किज्िद्ादेन प्रोकतमेवं 
दूषयतीत्यर्थः 1३० 
हैत्वाभासा भसिद्धा्याइ्छलं कूपो नवोदकः ! 
जातयो दूषगाभासाः पक्षादिदुष्यते न येः ॥३१॥ 
देष्वाभासा ज्ञेया इति । के ते । इत्याह--भसिद्धायाः, असिद्धविरुदधानैकान्तिककारात्ययापदिष्ट- 
भरकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा ज्ञेयाः । तत्र पदे धर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽपिद्धः 1 विपक्ष सन्‌ सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः । पकत्रयवृत्तिरनकान्तिकः । ्रतयकषानुनानागमविरुद्पकषवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः 1 विशेषाग्रहणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः 1 उदाहरणानि स्वयमम्यह्यानि । 
छं कूपो नवोदकं इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पतया वचनविधातश्छलम्‌ । कथ- 
मित्याह--वादिना कूपो नवोदक इति कथायां ्र्यगरार्थवाचकतया नवशब्दप्रोरे“ छर्वादी नवसंख्यामारोम्य 
दूषयति । कुत एक एव्‌ कूपो नवसंख्योदक इति वाकूचछलम्‌ 1 प्रस्तावागतत्वेन शेषच्छरद्यमप्याह-सं मावनया- 
तिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हैतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामान्यच्छलम्‌ । यथा जहो तु खल्वसौ ब्राह्मणो 
विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्गे कदिचददति--संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति ! तच्छलवादी 
शराह्मणत्वस्य हैतुत्वमारोप्य निराङरवननभिनुद्क्ते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धवति ब्रात्येऽपि सा भवेदु्रात्योऽपि 
शरह्मण एवेति । ओौपचारिके प्रयोगे मृख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपचारच्छलम्‌ 1 यथा मञ्चाः क्रोशन्तीतयकते 
प्रः परस्यवतिष्ते कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीति छरतरयस्वूप ज्ञेयमिति । 
जातय इत्यादि । दूक्णामासा ज!लयः । अदुषणान्दपि दूषणवदाभासन्त इति दुषणाभासाः ! ~+“, 
किम्‌ । .पक्षादिनं दृष्यते, आभासमातरत्वान्न क्षदोषः' * समुद्धावयितुं शक्यते केवरं सम्यग्‌हैतौ हेत्वाभिसि 
वा वान्दिना प्रयुक्तं क्षगिति तदोषततत्वानवभासे दैतुप्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः! सा 
चलुक्िशतिभेदा साधर््याद्प्त्यवस्थानमेदेन । यथा साधम्यं वैधर्म्य -उत्कर्ष-अपकषं -वण्य अवर्ण्य विकल्प -साध्य- 
प्रक्षि-अभ्रा्तिःप्रसङ्ग -परतिदष्टान्त- अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण-- अहेतु-अर्थापत्ति-अविशेष- उपपत्ति-उपल्धि- 
अनुपलन्धि-नित्य-अनित्य-कार्यसमाः । तत्र॒ साधर््येन प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमा जातिर्मवति । (अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" इति प्रयोगे" कृते सार््यप्रयोगेणैव प्रत्यवस्थानम्‌-- नित्यः शब्दो निर 
यवत्वात्‌ आकाशवत्‌ । न चास्ति विशेषहेतुः घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न पुनः 
भक्ाशसाधर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिर्भवति अमित्यः 
शन्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्र प्रयोगे स॒ एव हेतुर्वेवरम्येण प्रयुज्यते नित्यः शब्दो निरवयवत्वात्‌ 
अनित्यं हि सावयवं दृष्ट घटादीति । न चास्ति विेषहेतुः घटस्थम्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शाब्दः न पुनस्त- 


१. ~-ण्डादोषम--सु.+ प. १, २, ज. 9 । २.-क्षवजिता भ. २१३. -नादी-म, २1 ४. “क्तं दू-म. 4, 
के, खु. । ५. प्रत्यक्नादिवि-प. २। प्रत्यक्ताणसदि-प. १, म. २} ६. विरोषाग्रहुणं म, २। ७. -नं 
प्र-भ.रए! <.मे कृते छ-म,२} ९. न्यस्यहे-मं. २1 १०. यैःप्-षु.+प. +,२,म. १) ११. 
-ष उम. १,३1 १२. -षटंयथाघ-म. ५० २,९.१६ 


परिकिष्टम्‌ । ४७५ 


हधरम्यात्‌ निरवयवत्वान्नित्य इति 1 उक्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकषसमे जाती भवतः । तत्रैव 
" प्रयोगे दृष्टान्तथमं कचित्साध्यधमिष्यापादयन्नुत्कषंसमां जाति प्रयुदुक्ते ! यदि घटव्छतकेत्दादनित्यः शब्दो 
घटवदेव मू्तोऽपि भवेद्‌, न चेन्मू तौ बटबदनित्योऽपि मा मूदिति क्ब्दे धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति } अपकर्षस्तु 
घटः कृतकः सन्नश्रावणोे दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेद्‌, नो चेद्‌ मूर्तो चटवदनित्योऽपि मामू दिति शब्दे घर्मान्तरो- 
ककर्पमापादयति । ` अपकर्षस्तु घटः कृतकः सन्तश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेत्‌ 1 नो चेद्‌ धटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वं घम॑मपकषंति ! वर््यव्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वण्यविरण्यसभे जाती भवतः 1 स्याप- 
नीयो वृण्यस्तद्विपरीतोऽवण्यंस्तावेतौ वर्ण्यावण्यौ साघ्यदृष्टान्तधर्मौ बिपर्यस्यन्‌ वण्यवर्ण्यसमे जाती प्रयुद्ते । 
यथाविधः शब्दधर्मः कृतकत्वादि' न तादृग्‌ घटधर्मो यादृग्‌ घटधर्मो न तादक्‌ शश्दधर्मं इति साष्यधर्मदष्टान्त- 
घमौँ हि तुल्यौ कर्तव्यौ । अत्र तु विपर्यासः, यतो यादृगूघरटघमंः कृतकत्वादि न तादृक्‌ शब्दधर्मः ! घटस्य 
ह्यन्यावृशं कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ ! शब्दस्य टि ताल्वोष्ठादिग्यापारजमिति 1 धर्मन्तिर विकल्पेन प्रत्यव 
स्थानं विकल्पसमा जातिः ¦ यथा कृतकं किचिन्मृदु दुष्टं राङ्कव शय्यादि, किचित्क्ठोरं कुठारादि एवं 
कृतकं िचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किचिन्नित्यं शब्दादीति । साध्यंसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साध्यसमा जातिः { यदि यथा `चटः तथा शब्दः प्रासः तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति 1 शब्दश्च साव्य इति 
घटोऽपि साच्यो भवेत्‌, ततश्च न ` च्ाघ्यं साध्यस्य = दृष्टाम्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वैलक्षण्यात्‌ सुतराम- 
दृष्टान्त इति । प्रप्तयप्रापतिविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थानं प्रप्त्यपराप्तिसमे जातौ ¡ यथा यदेतत्कृतकत्वं त्वया साधन- 
मुपन्यस्तं त्क प्राप्य साधयत्यश्राप्य ` था प्राप्य चेत्‌ ` द्रयोविद्यमानयोरेव प्रासिर्भवति न तत्सदसतोरिति, 
द्रयोकष्च सत््वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा ! `` अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसङ्कादिति । अतिप्रसङ्कापादनेन 
प्रत्यवस्थानं भ्रसङ्कसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्त रीयकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्तं जातिवाद्याह-- 
यदचमित्यत्वे कृतकत्वं साधनं तकंत्वे इदानीं कि साधनं तत्साधने कि साधनमिति ) भतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थातं 
परतिवुष्टान्तसमाः जातिः ! यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्तानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्यक्ते जातिवाद्याह--पथा धटः 
प्रयत्नानेन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदष्टान्तं आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्ट कूपलननप्रयत्नानन्तर- 
मुपलम्भादिति । न चेदमनैकान्तिकत्वो वनं म द्भघन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ 1 अतुत्पस्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जातिः । यथानुत्पम्ने शब्दाय धर्मिणि कृतकत्वं घर्मः कव वर्तते, तदैवं हेत्वभावादसिद्धि रनित्यत्वस्थेति 

साधर्म्यसमा वैघर्म्यसमा वा ` या जातिर्यथा पूवमु दाहता, सैव संशयेनोपसंह्ियमाणा संशयसमा जातिर्भवति । 
यया कि धटसापर्म्यात्छतकत्वादनित्यः शब्दः, ‹ ` कि वा तदैभम्येणाकाशसाधरम्या  रन्निरवयवत्वानिस्य इति । 
द्वितीयपक्ोत्थापनुद्धथर ° प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा मवति । तत्रैवा- 
निचयः शब्दः कृतकत्वाद्‌ धटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शाब्दत्ववदिति, उद्धावनेप्रकारभेदमातरे 
सति नानात्वं द्रष्टन्यम्‌ । त्रैकात्यानुपपत््या हेतोः प्रत्यवस्थापनहेतुसमा जातिः । यथा हेतुः साधनम्‌, 
तराष्यालूर्वं पदचाष्रा ५ सह वा मवेत्‌ ¡ यदि पूर्वम्‌, असति साघ्ये तत्कस्य साधनम्‌ । भथ पस्चात्‌ 
साधनम्‌; पूवं तहि 'साघ्यं तरिमदच पूर्वसिद्धं किं साधनेन 1 अथ युगपत्साध्यसाघने; तहि तयोः सब्येतर- 
मोविषाणयोरिव साध्यसाधनभाव एव॒ न॒ “भवेदिति ! अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अर्थापत्तिसमा 


१. -कि-भ. २1 २. मूर्तो भप. $।३.नप. २] ४. -वणध-सु., प. १,२,म. ११५. -दिना 
न तादृभ्‌ धटधर्मो न ता~घु., प. १,१, म. १1 ६. -न्तरे वि-ख.+ प, १,२, भ. ९ । ७. ववस्न्रादि 
भे. २। ८. कठिने कु-म. २। ९. -साधरम्यपा-प. ¶ । १०. यथा घ-घु. प. २, म. १। १९. प्रापतं 
भ. ९] १२. साघ्यः भ. १। १३. -स्थ दृष्टान्तौ विरुढलक्षणत्वान्न दृष्टा, } १४१७. -ध्यं प. २, 
म. 9, सु. १८. -कत्वनिदा-सु-, ए- १, २, म. ९! १९. -तथस्ये-म. २। २०. वा जातिपूरवं 
~प. २, म, १, ६1 २१. उत तदध वर्म्यादाका-म. १, २1 २२. -सास्या-म. १, २1 २३. -पनाबु 
-प.१। २४. ~उ्चात्‌ सह वा भ. 9, २। २५. मवति म. २॥ 


च्छद षड्दर्शनसमुच्चयथे 


नतिः यद्यनित्यपाधम्यल्कितकत्वादनित्यः शब्दोऽ्थादापद्यते, नित्यसाधर््यान्ित्य इति । अस्ति चास्य निच्येना- 
कारेन साधर्म्य निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारमेद एवायमिति 1 अविशोषापादनेन प्रत्यवस्यानमविशेषसमा 
जातिः \ यथा यदि शम्दघटयोरेको धर्मः कृतकत्वभिष्यते तहिं समानधर्मयोगात्तयोरविक्षेषे तद्वदेव सर्वपदार्था- 
नामविरोषः प्रसज्यत इत्ति । उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः 1 यथा यदि कृतकत्वोपपत्या शब्दस्या- 
नित्यत्वं निरवयवत्वोपपतत्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्रयोपपत््या अनघ्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्ित- 
मित्युद्धावनप्रकारमेदे एवायम्‌ 1 उपर्य भरत्यवस्थानमुपरुन्धिसखमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयलना- 
नन्तरौयकेत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न॒ खलु प्र यत्नानन्तरीयकल्वमनित्यत्वे साधनम्‌, साधनं तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलम्यते, उपकभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विचयुदादावनित्यत्वम्‌, राब्देऽपि 
क्वचिद्धाधुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तयेति । अनुपरब्ध्याप्रस्थस्थानमनुपलन्धिसमा जातिः ! यथा 
तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयकत्वहेतावुपन्यस्ते, सत्याद जातिवादी न प्रयत्नकार्यः शव्दः प्रागुच्चारणादस्तयेवासौ, 
आवरणयोगात्तु नोपलभ्यते । आवरणानुपकम्भेऽप्यनुपरम्भान्नोस्त्येव शब्द इति चेत्‌; न; आवरणातुप- 
लम्मे्यनुपलम्भसद्भयवादावरणानुपलब्येश्चानुपलम्मादभावः तदभावे चावरणोपलब्येभवो भवंति । 
ततश्च मृदन्तरितमूलकीलोदकादिवदावरणोपलन्धिकृतमेव शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहृणमिति प्रयत्नका्या- 
मावाकषित्यः शश्द इति । साष्यघमंनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यलीपादनं नित्यसमा जातिः । यथा 
अनित्यः कशब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 
यदयनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यमित्यतायः " "अमावान्नित्यः शब्दः 1 ` "अय अनित्यता नितयैवेति ^ तथापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च॒ निराध्रितस्यानुप्पत्तेः तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य "एव भवेत्‌ । सं चेन्न; 
तवनिस्यत्वै तदधर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नित्यः शब्द इति । एवं ` सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य 
बस्थानमनित्यसमा जातिः ! यथा घटसाधर्म्यममित्यत्वेन  शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यतवं यदि प्रतिपाद्यते तद्‌ 
घटेन सर्वेपदार्थानामस्त्येव किमपि ` साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । भथ पदार्थान्तराणां तभाभावेऽपि 
नानित्यत्वं ति शब्दस्यापि तन्मा भूदिति अनित्यत्वमाभ्रापादनूर्वकविरोषोद्वावनाच्चाविशेषसमातो भिन्नेयं 
जातिः । प्रयत्नका्यनानात्वोपन्यासेन भ्त्यवस्यानं कार्यसमा जातिः । यथानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादित्यवते जातिवाचाहू--प्रयत्नस्य दवरूप्यं दष्टं किचिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादिकम्‌, किचित्सदेवावरण- 
ग्युदासादिना अभिन्यजरतँः ° यथा मृदन्तरितमूककी लादि । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेष प्रयत्नेन शब्दो ब्ुण्यते 
जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्नकारमेदाच्च संशयसमातः कार्मसमा जातिभिद्यते । तदेवम्‌ द्ूवनतिषय- 
विकल्पमेदेन जातीनामानन्त्ये [अ] संकोर्णोदाहरणविवक्षया चतुविश्षतिजातिमेदा एते दशिता इति ¦ 


दूषणाभासानुक्टवां निग्रहस्थानमाह-- 


निग्रहस्थानमाख्यातं प्रो येन निगृह्यते गृह्यते ॥ 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवद्‌ ॥१३२॥ 


१. -काशशादिना सा-भ. २ । २-३. लम्धेन प्र-म. ३ । ४. तथंवेति भ. द । ५. -लव्धेन प्रत्थतरस्थाना- 
दतु, भ. ¶ । ६. -कत्वमनित्यत्वे हे-प. 1 ७. स प्राह्‌ सु, भ, २, प. २1 ८. -परलम्भोप्य-प. ¶ १ 
९, तदन्त-मु., १, २, भ. १, २1 १०.-त्यत्वापा-म. २,ष. ,२। ११. अपायान्नि-प. १, म. 
२। १२. अथ नित्यैव भ. १,१, ३, २, मु. । १३. -त्यैव तथा-१. १, र । १४. निराघ्रयस्या-भ, ¶ । 
१५. -एव स~पर. ५, ज. १, २, मु. 1 एव चेत्तदनि-प्. ९, म. १, २। १६. -त्‌ तदप. २। १७. 
~था नि-मु. । १८. -वानामनि-प. २ 1 १९. -त्येन म, १, शेप, १, ३1 २०, व्यज्य-मु. । २१. 
दतः प. ३३ 


परिशिष्टम्‌ 1 ४७७ 


येन केनचिद्रूपेण परो विपक्षो निगद्यते परदादी वचननिग्रहे पात्यते तन्नि्हस्थानमाख्यातं 
कथितमिति । कतिचिद्धेदान्‌ नमतो निदियन्नाह- प्रति्ञाहानिसंन्यपसविरोषादिविभेर्टृबत्‌ । हानिसंन्यास- 
विरोधाः प्रतिज्ञाशब्देन संबध्यन्ते ¦ आदिशब्देन शेषानपि भेदान्‌ परामृशति । एतद्दूषणजालमुत्पाद्ते येन 
ठतनिग्रहस्थानम्‌ ! यदुक्तं--^विप्रतिपर्तिरप्रतिपत्तिङ्च निडहस्थानम्‌'' [ स्यायसू० ] } तश्र विग्रतिपत्तिः 
साधनामासे साधनवुद्धिः दूषणाभसि च दूषणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः साधनस्यादुषणं दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ । 
तदि निग्रहस्थानं द्राविद्तिमेदम्‌ । तद्था--प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञातिरोवः, प्रतिक्नासंन्यासः, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरम्‌, निरर्थकम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, भप्रासकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननु- 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिमा, विक्षेपो, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योयेक्षणम्‌, निरनुयोज्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, 
हैतवामासक्चं । तत्र हेतावनैकान्तिकोकृते भ्रतिद्टान्तधमं स्वदृष्टन्तेऽम्युपगतवतः भ्रतिज्षहानिर्नाम निग्रहस्थानं 
भेवति । यथा अनित्यः शब्दः, एेन्दरियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादौ वदन्‌ परेण सामान्यमैन्द्रियिकमपि 
नित्यं दृष्टमिति दैतावनेकान्तिकी कृते यदेवं श्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं ब्रुवाणः शन्दा- 
नित्यत्वप्रतिजञां जद्यात्‌ । प्रतिज्ञाताथप्रतिषेधे परेण कते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरसाधनेमभिदवतः प्रतिज्ञान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवतति 1 अनित्यः शब्द एेन्दरियिकत्वादित्युक्ते तथैव साम न्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रूयाद्‌ 
युक्तं सामान्यमेन्द्रियिकं नित्यं तद्धि सर्वेगतमसर्वेगतस्तु शब्दं इति, सोभ्यमनित्यः शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः 
प्रतिज्ान्तरमसव॑गतः शब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवतिं । प्रतिज्ञ हित्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा युणव्यत्िरिवतं दरव्यं रूपादिभ्योऽर्ान्तरस्यानुपलश्ेरिति, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोधिरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिम्योऽ्यान्तरस्यानुपलब्धिः, अय सूपादिम्योऽ्याम्तरस्यानुपलन्धिः कथं 
शुणव्यतिरिकत द्रव्यमिति तदयं प्रतिज्ञाविरुढाभिधानात्पराजीयते ¦ पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशक्तया 
प्रतिज्ञामेव नि हुवानस्य प्रतिज्ञासन्यासो नाम॒ निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः देन्द्रियिकत्वादित्ुक्ते 
तयैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्धावितायां यदि श्रूयात्‌ क एवमाह “अनित्यः शब्दः" इति प्रसिज्ञासंन्यासात्‌ 
पराजितो भवतीति 1 अविरोषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विजेषणमभिदधतो हेत्वन्तरं नाम ॒निप्रहस्थानं भवति । 
तस्मिन्मेव प्रयोगे तथैव सामान्येऽस्य * व्यभिचारेण दूषिते जातिमच्वे सतीत्यादिविरेषणमुपाददानो ेतन्तरेण 
निगृहीतो भवति 1 प्रकृतादर्ादर्थान्तरं तदौ (तदनौ) पयिकमभिदधततोऽ्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः । दैतुरिति हिनेतेर्धातोस्तुप्रत्यये दन्तं पदम्‌, पदं च मामतद्धवितनिपातोपसर्गा इति 
सतुतय नामादीनि व्याचक्षाोऽर्घान्तरेण निगृह्यत इति । अभिधेयरहितवर्णानुपूर्वीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः कचतटपानां गजडदववतत्वाद्‌ चज्लढधभवदित्येतदपि सर्वा भर्थशून्य- 
त्वान्निग्रहाय कल्पेत, साध्यानुपयोगा! 1 यत्साघनवाकयं दूषणवाक्यं वा त्रिवारमभिहितमपि पर्षतप्रति- 
वादिभ्यां बोद्धुं न शक्यते "“तदाविजञाता्यं नाम निग्रहस्यानं भवति 1 पर्वापरासंयतपदसमूहभयोगादप्रतिष्ठित- 
वावयारथमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति, दश दाडिमानि षडपूपा इति 1 प्रतिक्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनव चन 
कऋममुल्लद्ख्य अवयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्रा्तकारं नाम॒निग्रहुस्थानं भवति ! स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परपजतिपत्तेर्जनने परा्तुमालक्रमस्यःपगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तन्ये तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, सथनाभावे साव्यसिद्धेरभावात्‌ प्रतिज्ञादीनां पञ्चानोमपि साघनत्वात्‌ । एकेनैव 
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४७८ षद्दशंनसमुच्चये 


हेतुनोदाहरणेन वा ्रतिपादितेऽ्े हेतवन्तरमुदाहृर्ान्तरं वा वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति । शब्दार्थयोः 
पुनर्वचनं पुनस्तं नाम निग्रहुस्यानं भवति । अन्यत्रानुदावतत्‌ शन्दपुनरक्तं नाम यत्र स॒ एव शब्दः पुनरुण्वार्थते 
यथा अनित्यः शब्दोऽनित्यः शब्द इति 1 अर्षु नर्क्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्यते पुन पर्यायान्त- 
रेणोच्यते यथा अनित्यः शब्दो विनारौ ध्वनिरिति । अनुवादे तु पीनसकत्यमदोषः ! यथा हैदूषदेखात्‌ प्रति- 
ज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति । ` पषंदाविदितस्य वादिभिरमिहितस्यापि यदभरदयुच्वारणं तदनतुभाषणं नाम 
निग्रहस्थानं भवति ! पषंदा विज्ञातस्थापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तरं ्ूयात्‌ 1 न चाननुभाषणमेवेदम्‌, जातेऽपि वस्तुन्यनुमाषणासामर््य- 
दर्शनात्‌ \ परपक्षे गृहीतेऽ्यनुभाषितेऽपि वस्िन्तुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं भवति । कार्यव्या- 
सङ्गात्‌ कथाचिच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्या्ंस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां 
विच्छिनत्तीदं भमम करणीयं परिहीयते, पीनेन कण्ठं उपरुद्र॒इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे “परापादितदोषमनुदधत्य तमेव परपक्षे श्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं 
मवति । चौरो मवान्‌ पुरुषरवात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्त, मवानपि चौरः पुरुषत्वादिति बरूव्नात्मनः परापादित- 
चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुञ्ञया निगृह्यते । नि ग्रहप्रा्तस्यानिग्रहः प्॑नुोज्योपेक्षणं नाम निग्रह 
स्थानं भवति । पय॑नुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्यावर्यं नोदनीयः “इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतौ निगृहीतोऽसि 
इत्येवं वचनीयस्तमुपेदय न निगु ह्ति यः स पर्यनुयोज्योषेक्षणेन निगृ्छते 1 अनिग्रहस्याने निग्रहस्थानानुयोगान्नि- 
रनुयोज्याुयोगो नाम निग्रहस्थानं भवति 1 उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहा्ह॑मपि निगृहीततोऽसीति यौ ब्रूमात्स 
“एवाभूतदोषोद्धावनान्निगृह्यत इति । सिद्धान्तमम्युेत्य[अ]नियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ । 
यः प्रधमं कचिरिसद्धान्तमम्युपगम्य कथामुपक्रमते, ` तत्र च सिषाधयिषिता्थंसाविनाय परोपारम्भाय वा 
सिद्धा्तविरुढ मभिधत्ते सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते । हेत्वाभासाश्च यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इति । भेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां दर्पवश्षतिमूंलमेदा निवेदिता इति ` । 
अथोपसहरन्नाट्‌-- 
नैयायिकमतस्थैवं समासः कथितोऽधुना । 
सांख्यामिमतमावानामिदानोमयमुच्यते ॥३३॥ 
ष्वम्‌ दत्यप्रकारतथा नैयायिकमतस्व " °दौवशासनस्य समासः संकषेपोऽधुना कथितो निवेदितः 
साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थः ¦ इदानी पुनरयं समासः सांख्यामि्रतमावानाम्‌ उच्यते । सांश्याः कापिला 
त्यर्थः 1 ददभिमतः *तदभीष्टा ये भावाः पञ्चविशतितत्वादयस्तेषां सं्षेपोऽतः परं कथ्यत इत्यरथः ।! 
तदेवाह" 
एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते । 
भ्रवानःव्यक्तशब्दाम्यां वाच्या तिस्यस्वरूपिक्रा ॥३४॥ 
यत्तेषां सस्यानां भृतिः प्रत्यभोतिविषादात्मकानां लाघवोपषटम्मगौ रवधर्माणां ˆ यरस्परोपकाराणां 
शस्वरजस्तमसां भ्रयाणामपि रुणानां या साम्यावस्था समतयावस्थितिः सा कि प्रकृतिदच्यते, किलेत्यात- 
प्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते । अन्यच्च सा. प्रषानाव्यक्तशब्दाभ्वां वाच्या "प्रधाचशब्देन अव्यक्तशब्देन च 
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परिलिष्टम्‌ । ४७९ 


्रहृतिराख्यायते 1 शस्ते प्रकृतिः प्रधनमव्यक्तं चेति "पर्याया न तत्वान्तरमित्यर्थः १ तथा निश्यस्वरूपिका 
शा्वतभावतया प्रसिद्धत्य्थंः ! उच्यते च नित्या नानापुर्षाश्रया च तदर्शनेन प्रकृतियंदाह-- 
"तस्माच्च -वध्यतेऽद्धा न शुभ्यते नापि संसरति करित ! 
संसरि वध्यते सुष्यते च नानाश्रया प्रकृतिः 11" इति । 
दर्शनस्वरूपमाह-- 
स्या निरीश्व राः केचित्केचिदोरवरदेवताः 1 
स्ेंषामपि तेषां स्यात्त्वानां पञ्चविंशतिः ॥२५॥ 
केचिरसाक्या निरीइनरा ईदवरं देवतया न मन्यन्ते “केवलाघ्यात्मवेदिनः । केचिलयुनरीइवरदेवता 
महेद्वरं स्वशासनाधिष्ठातारमाहुः । "सर्वामपि 1 तेषां केवलनिर्यास्मैवादिनामीक्वरदेवतानां च सर्वेषा 
सांस्यमतानुसारिणां शासने वत्तवानां पञ्चर्विश तिः स्यात्‌ । तत्वं ह्यपवर्गस्ाधकं बीजमिति सव॑वादिसंवादः । 
यदुक्तम्‌ 1 
“पच्रविंश्चदिवतत्वक्ञो यश्च तत्राश्रमे रतः 1 
जटी सुण्डी शिली वापि सुच्यते नात्र संशयः 1” 
तन्मते पञश्चविदातिस्तत्वानोत्यर्थः } 
गुणत्रयमाह-- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ 1 
प्रसादतोषदेन्यादिकै्यलिङ्खं क्रमेण ततु ॥३६॥ 
तावदिति प्रक्रमे ! तेषु तत्त्वेषु सत्वं सुललक्षणं रजोदुःखलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षणं प्रथमं तावत्‌ गुण- 
श्रयम्‌ स्वे रजस्तमदवेति परुणत्रय केयम्‌ । वद्‌ गुणत्रयं क्रमेण परिपाटचा, प्रतादतोषदैर भादिकायंलिङ्गं गुण- 
भयेणेदं लिङ्घत्रयं क्रमेण जन्यते । सत्वगुणेन प्रसादकार्यलिङ्धं बदननयनािप्रसन्तता सत्वगुणेन स्यादित्यर्थः । 
रजोगुणेन तोषः स॒ चानन्दपर्यायः, तत्किङ्कानि स्फूरर्यादीनि रजोगुणेनाभिव्यज्यन्त इत्यर्थः । तमोगुणेन च 
वैन्ये जन्यते "हा दैव नष्टोऽर्मि, वच्चितोऽरिमि' इत्यादिवचंनविच्छायताने त्रसंकोचादिव्य ङ्गचं दैन्यं तमोगुण- 
लिङ्खमिति । दैन्थादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्षप्यते, तद्या आध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं चेति । 
तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च । शारीरं वातपित्तद्लेष्णां वैषम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ- 
मोतरप्याविषयादर्शननिबन्धनम्‌ ) सर्वं चैतदान्तरोपायसाघ्यत्वादाध्यात्मिकं दु-खम्‌ । बाह्योपायसाध्यं दुःखं द्वेधा , 
आधिभौतिकम्‌ अधिदैविकं चेति । तत्राधिभौतिक मानुषपनुमृ यपक्षिसरीसुपस्थावरनिमित्तम्‌, आधिदैविकं 
यक्षराक्षसग्रहाय्ावेशदेतुकमिति 1 
अनेन दुःखत्रयेणामिहतस्य प्राणिनस्तस्वजिज्ञासोत्पद्यते अतस्तान्येव त्वान्याह--- 
तत्तः संजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते 1 
अहुंकारस्ततोऽपि ्यात्तस्मात्षोडशको गणः ॥३७]॥ 
ततो गुणत्रयाभिधाताद्‌ बुद्धिः संजायते यका -बुद्धिमंहानिति उच्य महच्छष्देन कीर्त्यत इत्यर्थः । 
एववेदन्नान्यधा, गौरयं" नादः, * स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येवं निक्चयस्तेन पदार्थत्रतिपत्तिहेतुर्योऽघ्यवसायः सा 


१. पर्यायान्तरमि-प. १, २, म. १1 र्‌. यथाप. १,२। ३. -ते नापि मु-प. १. १। ४. केव 
सातम प. १ 1 सर्वेषामिति प.-र, म. १, २। ६. -त्मवेदि-प. २ 1 ७. कायं छिस. २। ८. -क्चोवि 
~प. २,अ.१। ९. द्विधा पर. २1 १०. -निमितम्‌ प. १, २, भ. ४, २1 ११. गौरेवायं प. ५,२, म. 
9 । १२. स्थाणुरेवायं प, १, २, म. १। 


४८० षड्दशनसमुच्चये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि तदर्शनविश्रुदानि । यदाह--धमंज्ञानवैरार््श्वर्थरूपाणि चत्थारि सास्विकानि, 
अधर्मादीनि तु तत््तिपक्षभरतानि चत्वारि तामसनौत्यष्टौ 1 ततो बुद्धरहंकारः स चाभिमानात्मको यथा अहं 
शब्दे, अदं रूपे, अहु रसे, अहं स्पदे, अहं गन्धे, अहं स्वामी, अहम्‌ ईदवरः, असौ मया हतः, अहं त्वां 
हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपः ठस्मादंकारात्षोडशो गणो "जायते इत्यष्याहारः भस्ति भवतीत्यादिवत्‌ । पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकादशं भनः पञ्च भृतानि षोडशको गणः ¦ तथाह ईस्वरकृष्णः-- 
“मूलप हृदिरविहृिमहदाधाः प्रकृतिविकृतयः सघ 1 
खोदपाकश्च विकारो न प्रहृतिनं विहतिः पुरूषः 1” इति । 
पोडशकगणमेवाह--~ 
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ 1 
पञ्च बुदधीन्दरियाण्वाहृस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्थवचःपाणिपादाखूयानि मनस्तथा । 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ३९] युग्मम्‌ ! 
पञ्च इुदधीन्वियाणीति संबन्धः| स्पदांनं त्वगिन्द्रियम्‌, रसनं जिह्वा, भ्राणं नासिका, चुन 
पञ्चमं च धरोर कं इति, एतानि पश्वुद्धिभधानानि बुद्धिसह्चराण्येव ज्ञानं जनयन्तीति एत्वा बुदधीन्विया- 
ण्य, हुः कथयन्ति तन्मतीया इति । तथाकर्मेन्दरियाणि चेति । ` तथा पूर्वोदिष्पञचसंख्यामात्रमपि परामृति ¡ 
तान्येवाह--पायूपरस्थव चःपाणिएादृष्डयानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थः प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, पाणिहस्तः, 
पादश्चरणस्तदास्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कर्म" कार्यव्यापारस्तस्य साधनानीन्द्रियाणीति कर्मेन्द्रियाणि ¡ तथा 
मन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थः । अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति । “^ल्परसगन्धराब्दस्पर्शाल्यानि 
तन्मात्राणौति षोदश ज्ञेयाः । 
पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतोत्पत्तिमाह-- 
रूपात्तेजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नमः 
स्पद्युस्तैयवं च वैश्भ्यो भूतपश्चकम्‌ ।४०॥ 
पञ्चभ्य दति,  पश्चतन्मत्रेम्यः पञ्चभूतकमिति संबन्धः । रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्माध्राद्‌।पः 
गन्धतन्माव्राद्‌ भूमिः, स्वरतन्मात्रादाकारम्‌, स्पश्चतन्मात्राद्युः, एवं पञश्चतन्मात्रेम्यः पञ्च भूतान्युत्पयन्तं । 
असाधारणैकैकगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिर्च शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्‌, शब्दो ह्यम्बरगुण इति । शब्द- 
तन्माव्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मत्रादरायुः शब्दस्पर्शगुणमिति । शन्दस्पर्शतन्मावस हिताद्‌ रूपतन्मावात्तेनः शब्द 
स्पर्शरूपगुणमिति ! शब्दस्पर्शूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पशंरूपरसगुणा इति 1 शब्दस्पर्शंरूप- 
रसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्माव्रात्‌ शब्दस्पर्शरूपरसयन्धगुणा पुथिवी जायत इतिं पञ्चमृतकमित्यथंः । 
पररृतिविस्तरमेवोपंहरन्नाह-- 
एवं चतुविंशतितत्तवरूपं निवेदितं सांख्यमते भधानम्‌ । 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्वं पुमाश्नित्यचिदभ्ुपेतः ॥५१॥ 


१" जेत् क्रमेण प्रतीिपञ्चकाकारस्थाने, अदं श णोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयामि, अहं स्पशामि, अहं 
जिध्रामि, इत्येवकारयञ्चक ज्याय इति भावि, भूरे निदिष्टाकारकप्रतीतीनामनासुभविकल्वाद्‌ \ मरन्थकार- 
सेलानूपूर्वीमङ्खभिया तु मूलस्थपाठो न परावत्ति । मु. टि. 1 २, -मं श्रो-मु., भ. २) ३. तथेति 
पू. ९, र, म. ¶१। ४. -्मक्रियव्या- प. १,२, म. $ 1 ५. शब्दर्परसगन्धस्पर्शा- प. १, 
२,म. १1 ६. तथाचैवं ए. १२, म. ९१ ७. -स्यः पञ्चभूतकम्‌ प. १,२,अ. १1 ८. -तात्‌ 
जाका-म. २1 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८१ 


एवे पुर्व्िकारेण सारुयमते चतुर्विंश तितस्वरूपं प्रधानं निवेदिठम्‌ । परकृतिर्महानहंका रश्चेति त्रयम्‌ 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, ` मनस्त्वेकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतुधिशतिस्त- 
त्वानि रूपं यस्येति, एवं विधा प्रकृतिः कथितेत्यर्थः । पञ्चविन्तिठमं तत्वमाह--भन्यस्स्विति । अन्योऽकर्ता 
युषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधरमंत्वात्‌ 1 यदुक्तं प्रकृतिः करोति प्रकृतिरवव्यते प्रकृतिरुच्यते, न तु पुरुषः, 
पुरुषोऽबद्धः पुरूषो मुक्तः । पुरूषस्तु- 
““अमूेश्वेतनो मोगी निस्यः सवंगतोऽक्रियः । 
अकर्वा निगणः सूक्ष्मः अस्मा कापिरूदर्श॑ने ॥' 
पु्षगुणानाह--वि गुण इति । सतत्वरजस्तमोरूपगुणव्रयविकलः । तथा भोक्ता भोगी, एवंप्रकारः पुमान्‌ 
कत्वं पञ्चविशतिततमं तत्त्वमित्यर्थः । तथा निस्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच््वैतन्यसक्तिस्तयाम्युपेतः 
सहितः । आत्मा हि स्वं बद्धे रव्यतिरिक्तमभिभन्यते । सुखदुःखादयश्च विषया इन्द्रियद्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । 
बुद्धिश्चोभयमुखदपंणाकारा ! ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं दुःखूयहमिःत्युपचर्य॑ते । आह्‌ 
च -पातज्जके, “छुद्लोऽपि पुरुषः भग्ययं बौद्धमनुपदयति लमनुपस्यश्नवदूारमाऽपि तदास्शक हव प्रतिमासे" 
{ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशून्या, बुद्धेरेव विषयपरिच्छेदस्वभावत्वात्‌ चिच्छक्ति 
संन्िधानाच्चाचेतनापि बुद्धस्वेतनावतीवावभासते । वादमहार्णवोऽप्याह-- 
“बुदिदपेणसंकरान्त्मृयंविप्रतिविम्बूम्‌ । 
द्ितीयदपंणकल्प' रुद ्षिरोहलि ॥" 
तदेव मोक्तृत्वेमस्य न तु *विकारोत्पत्तिरिति 1 तथा चसुरिः-- 
“विविक्ते दृक्परिणणौ बुद्धौ मोगोऽस्य कथ्यते । 
भ्रतिभिम्बोदयः स्वच्छे यधा चन्द्रमसोऽम्मसि ॥"* 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्ट-- 
“ुरूपोऽविकृताधमव स्वनिर्मासमचेदनम्‌ 
मनः करोति सानिध्यादुपाधेः स्फटिकं यथा ॥'" [ ] इति 
नित्यचिज्ज्ानयुक्तः 1 
बन्धमोक्षसंसाराश्च नित्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोर्जयपराजययोरिव तत्फलकोशलाभादिसंवन्धेन स्वामि- 
म्युपचारवदत्रप्युपचर्यन्त इरयदोषः 1 
तस्वोपसंहारंमाह-- 
पश्चविदातितततवानि सांस्यस्यैव ” भवन्ति च । 
प्रधाननसरयोडचात्र वृत्तिः पङ्ग्वन्धयोरिव ॥४२]] 
पूर्वार्धं निगदसिद्धम्‌ । भत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः प्रकृतिपुरूषयोकरै्तिवंरतनं पङग्वन्ध परिव पङ्ग्‌- 
श्चरणविकलः, अन्धश्च नेत्रचिकलः । यथा पड्वन्धौ संयु वेव कार्यसाधनाय प्रभवतो न पृथग्भूतौ । प्रकेति- 
पृरुपयोरपि तथैव का्ंकतृ्वम्‌ 1 प्रङ्त्युपात्तं पुरुषो भुद््त इत्यथः । 
मोक्षं प्रमाणं चाह-- 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरषस्येवान्तरजानात्‌ 1 
मानत्रितयं च ` भवेत्‌ प्रत्यक्षं रेद्धिकं शाब्दम्‌ ।४३॥ 
१. प्रकृतेम--प. १, २1 २. मनश्चैकम्‌ ए. $, २, भ. १ । २३. पातन्जलिः भ. १४. -र्यप्रतिविम्बके 
प. २1 ५. पुस्थघ्यवरोहति प. ऽ, २, म. १1 ६. -करारापत्ति-प. १, रे, म. १। ७. स्वच्छो 
मु. प, १,२, भ.) < त्वं म.९। ९.र एवम्‌ भ. $! १०. संख्ययैव प. १1 
११. संशुतावेव स. १, प. १, ३ 1 १२. -स्य बतैतदन्तरं ज्ञा- प, २ । -स्यान्तरद्ना-म. १, २,प. $ 1 
१३. चत्र प्र- म. १। 
६१ 


४८२ षड्दशंनसमुच्चये 


मोक्षः जिमुच्यत इत्याह । पुरुषस्यात्मन जान्तरानात्‌ त्रिविधवन्धविच्छेदा्हृिविदोणे यः स 
मोक्षः परकृत्या सह्‌ वियोगे विरहे सति -पुरषस्यापवर्यं इति । आन्तरज्ञानं च बन्धविच्छेदाप्टवति 1 बन्धक्च 
भाकृतिकवैकंतिकदाक्षिणभेदात्‌ निविषः ! तद्या, प्रकृतावातमज्ञानाद्‌ ये प्रकृतिमुपासते तेषा प्रङतिको बन्धः 1 
ये विकारानेव भरतेन्द्ियाहंकारबुद्धीः पुरुषवुद्धयोपासते तेषां वैकारिकः । इष्टापुतं दाक्षिणः, इष्टापूतं जनमोजन- 
दानादिकं तस्मिन्‌, पुल्षतत्त्वानभिज्ञो दीष्टापूतंकारीः कामोपहतमना वध्यत इति ! 

“'ईष्ापूं मन्दसाना वरिषटं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते घुद्तेन भूर्वा हम रोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥'” [ ] 
इति वचनात्‌ 1 

इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्यरमब्रह्यज्ञानानुभवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य, प्रकृतिपुरषविवेकदर्शनाच्च 
निवृत्तायां रकृत, पुरुषस्य स्वल्पावस्यानं मक्त इति इलोकपूर्वादधर्थिः ! मानश्रिलयं च प्रमाणत्रयं च, भवेत्‌ 
स्यात्‌, परत्यक्षं छैङ्गिकं शब्दं च, चकारः सर्वत्र संबध्यते । प्रत्यक्षमिन्द्रियोपलभ्यम्‌, लैद्जिकमनुमानमग्यम्‌, शाब्दं 
चागमस्वरूपमिति प्रभाणत्रयम्‌ । 

अथोपसहैरत्ाह-- 

एवं सांख्यमतस्यापि समासः "कयथितोऽषुना । 
जैनदशंनसंक्षेपः कथ्यते सुविचारवान्‌ ४४] 

एवं पूर्वोक्तपरकारेण सा॑रू्यमतस्यापि समासः संक्षेपः कथितः । अपि समुच्चयार्थे न केवकं भौद्धनैया- 
यिकयोः संक्षेप उक्तः, सांख्यमतस्याप्यशुना कथित इति । सस्य इति पुरूषमिमित्तेयं सज्ञा ! कंख्यस्य इमे 
सांख्याः । तालव्यौ वा शकारः, शङ्खुनामाऽऽदिपुरंष : । 

अथ क्रमायातं जैनमतोदेशमाह--भघुनेत्यु्तराद्धेन वा संवध्यते । अशना इदानीं जैनदर्शनसकषेपः 
कभ्यते कभ त इति ) सुविच्वारवान्‌ । सुष्टु शोभनो विचःरोऽर्थोऽस्या स्तीति मत्वर्थीये मतुप्‌ । सुविचारवानिति 
साभिप्रायं पदम्‌ । अपरदर्शनानि हि 1 

“पुराणं मानवो अमेः साङ्गो वेदश्चिङितर्सितम्‌ । 

माज्ञासिद्धानि चश्वारि न इन्तन्यानि हेतुभिः ॥” [ 1 
इत्याद्युक्त्या न विचारपदवीमाद्ियन्ते ! जैनस्त्वाह-- 

“अस्ति वक्कन्यता काचित्तेनेद न विचायते । 

निदोषं काञ्चनं चेरस्यारपरोक्षाया विभेति किम्‌ ॥* [ 1 

इति युक्तियुक्तवि चारपरम्परापरिचयपथपथिकत्वेन जैनो युक्तिमार्गमेवावगाहते । न च पारम्पर्यादिपक्ष- 

पातेन युक्िमुल्लङ्‌घयति परमार्हेतः 1 उक्तं च-- 
“पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषः कपिरादिषु1 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्व कायं: परिग्रहः" ॥ [ ] 
इत्यादिहेतुहेतिश्तनिरस्तविपक््रसरत्वेन “सुवि चारान्‌" इत्यसाधार्दणं विशेषणं जेयमिति । 


१. वेकारिक- प, १, २, म. १1२. हीष्टकारी मु., म. २। ३. -संहारमाह भ. ¶ 1 ४. मदितो- स. 
१1 ५. संखस्य षप. १, ३, भ. १1 ६. उप्रामाणिकोऽयं कल्पः 1 प्रथमकल्पस्तु कथमपि संगमनीयः 1 
वस्तुतस्तु, ““शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं सास्यमित्यमिीयते'' इति व्यासस्मृत्यई भावार्थकाङुप्रत्ययनिष्पदचज्ञान- 
वाचकरसंख्यारन्दात्संबन्धिवोधकरषिकाणा “सांख्य "अन्दः सिद्धः 1 यद्वा “संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृति 
च प्रचक्षते । चतुविशतितत्त्वानि` तेन सांख्याः प्रकोत्तिताः' इति भारतात्‌, संख्यारब्दद्धेदाधंकाणा 
निष्पन्नः “सांख्य” शब्दः । उभयथाऽपि योगल्दः । मृ. टी. । ७. -स्तोत्य्े म~ मु. 1 ८. -णविहे- 
षणप्रसरणं म. 1 


परिशिष्टम्‌ । ४८३ 


तदेवाह-- 
जिनेन्द्र देवता तवर रागद्रेषविर्वाजितः । 


हतमोहमहामल्लः केवरज्ञानद्ंनः ॥४५॥ 
सुरासुरेन्द्रसंशुज्यः सदम्‌ तार्योपदेशकः 
ङत्स्नकमक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ॥४६॥ 
वन्न तस्मिन्‌ जैनमते जिनेन्द्रो देवता कृर्स्नकरमक्षयं कत्वा परमं पदं समास इति संबन्धः । निनिन्द 
इति जयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवलिनस्तेषामिन्द्रः स्वामी तादृक्ासदृशचतुर्िश्दतिशय संपत्सहितो 
जिनेन््रो देवता द्शनप्रव्तंक आादिपुरुषः, एष कीदक्‌ सन्‌ शिवं संप्रा इति परासाधारणानि विशेषणान्याह-- 
रागद्केषविवित इति रागः सांसारिकस्नेहोऽनुग्रहलक्षणः, देषो वै राग्या्नुवन्धानि ग्रहलक्षणः, ताभ्यां विवजितो 
रहितः । एतावेव दुजंयौ दुरन्तभवसंपातहेतुकतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ ! यदाह-- 
“को दुक्खं पाविजा कर्प न सुक्लेदिं विम्दहो इजा । 
कोय नं र्मे सुक्खं रागदेसा लह न इला ॥” [ क्ति) 
~ तथा हवमोदमकाभडटः मोहनीयकर्मोदयात्‌ ` हिसात्मकश्तरेभ्योऽपि मृक्तिकाद्क्षणादिन्यामोहौ मोहः 
स एव दुर्जँयत्वान्महामल्ल इव महामल्लः, हतो भोहमहामल्लो येनेति स तथा । रागद्रेषमोहस्धावादेष न 
चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्त द्गतया प्रतिभासन्ते, तत्स द्धावश्च तेषु सुञेय एव । यदुक्तम्‌-- 
“रागोऽङ्गनासङ्गमनानुञेयो दवेषो ° द्विषाद्‌ दारणहेविगम्बः । 
मोहः कदृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चेवमहंन्‌ ॥” 
इति रागद्ेषमोहरदितो भगवान्‌ । तथा केवकल्ञानदशंनः । धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविशेषावबोधो 
ज्ञानम्‌ । वनमिति सामान्यावबोधो दर्शनम्‌ । केवलशग्दश्चोभयत्र संवध्यते । केवरमिन्द्रियादिज्ञानानपेकषं जानं 
दर्शनं च यस्येति । केवलक्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान्‌ करतलककितविमलमुक्ताफरवदुद्रव्पपर्यायविशुद्ध- 
मसिलमिदमनवरतं जगतस्वरूपं प्र्यतीति केवलज्ञानदर्शन इति पदं साभिप्रायम्‌ । छदमस्थस्य हि प्रथमं दरशन- 
मुत्पद्यते, ततो ज्ञानं, केवकिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति ! वथा सुराषुरेन संञयः । ` सेवावधानसावधान. 
निरन्तरढौकमानदासायमानदेवदानवनायकवन्दनीयः । तादुरपि पूज्यस्य मानवतिय॑कू्सेचरकफिनरनिकर- 
संसेव्यत्वमानुषद्भिकमिति । तथा सदृमूतार्योपदेश् इः । सद्मूतार्थान्‌ द्रव्यपययसूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविरोष- 
सदसदभिलाप्यानभिलाप्याद्चनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति य: स इति } 
उत्पादन्ययधौव्यात्मकं च सदिति अभिमन्यमानो जैनः एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्षं चेत्थं 
विघटयति । तथा हि--वस्तुनस्तावदरंक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ । तच्च नित्यैकान्ते न घटते । अ्प्रच्युतानुतपन्स्थि~ 
रेकलूपो हि निष्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां करर्वोताक्रमेण वा । अन्योन्यन्यतिरिक्तधर्माणाभर्थानां प्रकारान्तरेणोत्पा- 
दामावात्‌ । तत्र न क्रमेण; स हि काङान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात्‌ समर्थस्य काल 
्षेपायोगात्‌, कारक्षेपिणो  वासामर्यप्रातेः । समर्थोऽपि हि तत्तत्पहकारिसमवधाने तं तमथं करोतीति चेद्‌, न 
तहि तस्य साम्यंमपरसह्कारिसपिक्षवृत्तित्वात्‌ “सखपपेश्षमसम्थम्‌' [ ] इति न्यायात्‌ । न तेन सहकारिणो" 
अपकष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्तान्पेक्षत इति चेत्‌ तत्कि स भावोऽसमर्थः समर्थो वा ! सभ्थ॑- 
स्चेत्कि संहकारिमुखग्ेक्षणदीनानि, तान्ययक्षते न पुनर्टिति घटयति । ननु सम्थ॑मपि बीजमिलाजलनिलादि- 


१. -र्यप्रका- प. २ । २. -म्पन्महि-भ. 8, प. १,२।३. -क्‌ शिवं मु., भ. २। ४. याच मुः, प. 
१, २, भ. २।५. दुर्जय-प. १। ६. मोहो महामु. म. २। ७. द्विषां दा -मू., म. र] ८.देवः 
सस वचैव-प. ३, २ भ. 9। ९. अन्यस्य मु., भ. २॥ १०. सेवाविधान-मु., प. १,२,भ. २ 
११. नवव-मृ., म. २े। १२. करसरसरसे-प, 9, म. ३। १३. वा सामध्यप्राततेः मु. भ. र । १५४. 
सहंकारिप्रक्चणादौनि मू. 1 १५. -काजलादि-प. १, २, म. ९६ 


४८४ षड्ददांनसमुच्चये 


सहकारिसहित्मेवादकुरं करोति नान्यथा, तत्कि वीजस्य सहकारिचिः किचिदुपक्रियतते, न व 1 यदि तोपङ्रियते 
तदा सहकारिसंनिधानातपरागिव कि न सोऽ्थ॑क्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स तहि तैरुपकारो भि्नोऽभिचनो 
वा क्रियत इति वाच्यम्‌ ! अभेदे, स एव क्रियत इति ऊाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
स्वायत्ते: । भेदे सति कैथं तस्योपकारः कं न सह्यविन्घ्यादेरपि ! तत्संबन्धात्तस्यायमिति चेत्‌, उपकार्योपकार- 
कयोः कः संबन्धः ¦ न तावत्संयोगः, द्रव्ययोरेवं तस्य भावात्‌ । अत्र तूपकाथं द्रव्यभुपकारस्च क्रियेति न 
संथोगः। नापि समवायः, तस्यैकत्वाद्व्यापकत्वाच्.र्यासत्तिविप्रकर्ाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतैः संबन्धिभिः 
संबन्धो युक्तः । नियतसंबन्धिसंवन्धे चाङ्गी क्रियमाणे तत्कृतोपका सोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तग्यः, तथा च 
सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव ! उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात्‌ भेदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसंबन्धे संबन्धत्वम्‌ । तत्त॑कान्तनित्यो मावः क्रमेणा्थक्रियां कुरुते । नाप्यक्रमेण; न द्यको 
भावः सकलकालकलाभाविनीयुंगपत्स्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकम्‌, कुस्तां वा तथापि स द्वितीयक्षणे कि 
कूर्यात्‌ । करणे वा क्रमपक्षमावी दोषः 1 अकरणे त्वधंक्रियाकारित्वामावादवस्तुत्वप्रसंय इत्येकान्तमित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाभ्यां व्यासार्थक्रिया व्यापकानुपलन्धिबलाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यम्क्रियाकारित्वं निवर्त- 
यतिं 1 भरथक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वव्याप्यं सत्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षो युक्तिसमः । 

एकान्तानित्यपक्लोऽपि न कक्षीकरणार्हः । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी, स च न कमेणार्थक्रियासमर्थो 
देशक्ृतस्य कारढृतस्य च “करमस्यैवामावात्‌ । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌ “तच क्षधिकस्यासम्भवि भवस्थितस्यैव हि 
नानादेशकालग्यातिदशक्रमः कालक्रमस्वाभिधीयते । न ` चैकान्तविनाशिनि सास्ति । यदाहुः-- 

स्थो वत्रैद स वत्रैव यो यदैव तदैव सः 1 
न देशकारयोभ्या्षिमावानामिद विद्यते ॥*" 

न च संतानपैश्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः संभवति । संतानस्यावस्तुतवात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तदहि क्षणेम्पः करस्िद्विरोषः । अथाक्षणिकस्वम्‌; तहि समाप्तः क्षणभङ्धवादः । नाप्यक्रमेणार्थ- 
क्रिया क्षणिक्ते संभवति; स ह्येको बीजपुरादिरूपादिक्षणो यु गपदनेकान्‌ रसादिक्षणानू जनयन्नेकेन स्वभावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभावैवा । यद्येकेन; तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यदेकस्वभावजन्यत्वात्‌ । अथ नाना- 
स्वभावेर्जनयति किलिदरुपादिकमुपादानभावेन रिचिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति; ते तहि स्वभावास्तस्यात्मभूताः, 
अनास्मभूता वा 1 अनात्मभूताद्चेत्‌; स्वभावत्वहानिः । यद्यात्ममूताः; तदि तस्यानेकत्यमनेकस्वभावतवात्‌ 
तेषाम्‌, स्वभावानां वैकतवं प्रसज्येत । तदव्यतिरिक्त्वात्तेषां तस्य चैकत्वात्‌ ; अथ य एवेक्ोपादानभावः स 
एवान्यत्र सहृकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नित्यस्यैकरूपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः 
कार्यसांकयं च कधमिष्यते, क्षणिकवादिना 1 अथ नित्यभेकस्वरूपत्वादक्रमम्‌, अक्रम क्रभिणां नानाकार्याणां 
कथमुत्पत्तिरिति चेत्‌; अहो स्वपक्षपश्षपाती देवानांप्रियः । यः खदु स्वयमेकस्मा्भिरंशादरूपादिक्षणलक्षणात्कार- 
णात्‌, युगरपदनेककारणसाष्यान्यनेककार्याण्य ङ्गोकुर्वाणोऽपि परपन्ले नित्येऽपि वस्तुनि कमेण नानाकार्यकरणेऽपि 
विरोघमुद्धावयति ! तस्मातक्षणिकस्यापि भावस्थाक्र मेणा्क्रिया दुर्वा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयो्निं- 
वृत्त्ैव व्यप्यार्थक्रिया ग्यावर्तते ¦ तद्वयावृत्तौ च स्वमपि ग्यापकानुषलम्मलेनेव निवर्तत इत्येकान्ता- 
तित्य॑बादोऽपि न रमणीयः ! स्याद्वाद तु शूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियो- 
पपत्तिरविष्टा । न चैकत्र वस्तुनि परस्परविषुढधर्माष्यास्तायोगादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्षा- 
नित्यपक्षविलक्षणस्य कथंचित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्या ्कीक्रियमागत्वात्‌ तथैव च सर्वेरमुभवादिति 1 तथा 
च पठन्ति-- 
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परिदिष्टम्‌ ! ४८ 


"मामे सिद्धो नरो भाने योऽर्थो मागद्भवयास्मकः } 
चभमासं विभागेन नरसिंहं परचक्षते ५” [ ] इति। 

तथा सामान्येकास्तं, विरोषैकान्तं, भिन्नौ सममान्यविशेषौ वेधं ` निराचष्टे तथा हि- विशेषाः 
सामाल्याह््िन्नाः अभिन्ना वा } भिन्नाश्चेत्‌; मण्डूकजटाभारानुकाराः । अभिन्नाइवेत्‌; तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः । साभान्येकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो मीमांसकमेदा अद्रे तवादिनः सांश्याश्च 1 

पर्ायनयान्विनस्तु भाषन्ते विविक्ता: कषणक्षयिणो विशेषा एव परमार्थास्ततो विष्वर्भूतस्य सामान्य 
स्याप्रतीयमानत्वात्‌ 1 न हि वादिव्यक्त्यनुभवकाले वर्ण[सं ]स्थानात्मकं व्यक्तिरूपमपहायान्यत्किचिदेकमनुयायि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादकषस्यानुभवामावात्‌ । तथा च पठन्ति-- 

“तासु पञ्चस्ववमास्तिनीघु प्रस्यश्च बोचे स्फुटमङ्गुलीषु 1 
साधारणं रूपमवेक्षते यः ङ्ग क्षिरस्यारमन ईक्षते सः ॥' 

एकाष्ारपरामर्शश्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तशक्तिम्यो व्यक्तिम्य एवोत्य्त इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिदं सामान्यं परिकत्प्यते तदेकम्‌, अनेकं वा । एकमपि सर्वगतम्‌, असर्वेगतं का । सर्वगतं 
चेत्‌-- कि न व्यक्तचन्तराकेशूषलम्यते । स्वंगतैकर्वाम्युपगमे च तस्य यथ! योत्वसामान्यं गोन्यक्तीः क्रोडी- 
करोति, एवं कि न घटपटादिव्यक्तीरप्यविशेषात्‌ 1 असर्वगतं चेत्‌; विरोषरूपापत्तिरम्युपगमबाधद्च 1 अथानेक- 
गोत्वाश्वत्वघटस्वपटत्वादिभेदभिन्नत्वात्‌, तहि विशेषा एव स्वौृता अन्धोन्यग्यावृत्तहेतुत्वात्‌ । न हि यद्गोत्वं 
तददवत्वास्मकमिति 1 अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तच्च॒विशेषेष्वेव स्फुटं लक्षयते ¡ न हि सामान्येन 
काचचिदर्थक्रिया क्रियते; तस्य निष्कियस्वात्‌ । वाहदोहादिकायु अर्थक्रियासु विदोषाणामेवोपयोगात्‌ । तथेदं 
सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । भिन्नं चैत्‌; अवस्तु, विशोषवि्लेषेणारथक्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिन्नं 
चेत्‌; विशेषाः एव तर्स्वरूमवदिति विदोषैकान्तबादः । 

नैगमनयानुभामिनस्त्वाहुः । स्वतन्त्रो सामान्यविशेषौ, तथेव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि- 
सामान्यविश्ेषावत्यन्तं भिन्नौ विरुढधर्माव्यासितत्वात्‌, याबेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ, तथा चेतौ, तस्मात्ता ! 
सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं तद्विपरीतार्च शबलशाव्यादयो विषाः ततः कथमेषानेक्यं युक्तम्‌ । न 
सष्कान्यात्‌ पृथग्‌ विशोषस्योपलम्भ इति चेत्‌; कथं तहिं तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ । सामान्यथ्यासस्येति चेतु; 
न तहि स विकषेषोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततक्च तेन बोधेन विविक्विरोषग्रहणाभावात्‌ तद्वाचकं 
ध्वनि तत्सा्यं च व्यवहारं त प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विक्ेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिद्शंनात्‌; 
तस्मरादविरोषमभिलेषता सत्र ज्यवहारं प्रवर्तयतः तदुग्राहको बोधो विविक्तोऽम्युपगन्त्ः । एवं सामान्यस्थाने 
विशेषशब्दं विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तदग्राहेको बोधो विविक्तोऽद्धीकर्तव्यः । तस्मा- 
लस्वस्वग्रादिणी भने पृथक्‌ प्रतिमासमानत्वात्‌ द्वावपौ तरेतरविशकलितौ, ततो न सामान्यविशेषास्मकत्वं वस्तुनो 
घटत इति स्वतन्त्रः सामान्यविदोषवादः । स्वतन्तरसामान्यविशोषदेश्षका नैगमनयानुरोधिनः काणादा भक्ष 
पादाक्च 1 तदे्तसक्ष्रयमपि क्षोदं न क्षमते 1 प्रमाणबाधितत्वात्‌ । सामान्यविकोषोमयात्मकस्यैवं वस्तुनो नि्ि- 
गानमनुभूयमानत्वात्‌ । वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियःकारित्वम्‌, क्वानेकान्तवादं एवाविकलं कलयन्ति परीक्षकाः 1 
तथा हि~ भौरितयकते खु रककुदलाङगरसास्नाविषायाद्यवयवसपन्तं वस्तुरूपं सर्वंग्यक्तधनुयायि प्रतीयते, तथा 
महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते ¦ तत्रापि च शबला मौरित्युच्यते, तत्रापि च यथा बिरोषप्रतिभासस्तथा 
मोत्वघरतिमासोऽपि स्फुट एव ! शदङेति केवरविशेषौच्ारणेऽप्य्यत्प्िकरणाद्रा गोत्वमनुवतंते ; अपि च 
शवकत्वमपि नानारूपम्‌; तथा दर्शनात्‌ 1 ततो वक्ता शबलेत्यक्ते क्रोडीकृतसकलशबलसामान्यं विवक्षितगो- 
ग्यक्तिगतमेव शवछत्वं व्यवस्थाप्यते । तदेवमाबारगोपालं प्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे 
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४८६ षड्दशंनसमुच्चये 


तदुभयैकान्तवादः प्रलापमात्रम्‌ । न हि क्वचित्कदाचित्केमचित्‌ किचित्सामान्यं विरेषविनाङकतमनुभूयते, विशेषा 
वा तद्विनाकृताः 1 यदाहुः-- 
"दध्यं पर्याय वियुत पर्याया द्रम्यवर्सिताः ! 
क्व कदु केन किंरूपा दुष्टा मानेन केन वा १ [ ] इति} 
केवलं दुर्णयनलप्रभावितभ्रवरुमतिन्यामोहादेकमपलप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति करुमतयः । सोऽयमन्य~ 
मृजन्यायः } येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः भ्रागुक्तदोषास्तेऽप्यनेकान्तवादप्रचण्डमुद्गरप्रहारजर्ज रितत्वान्नो- 
च्छ्वसितुमपि क्षमाः 1 
स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादिनस्तवेवं प्रतिकषप्याः सामान्यं प्रतिव्यक्ति *कथंचिद्िभिन्नम्‌; कथंचित्तदात्म- 
कत्वाद्िसदृशपरिणामवत्‌ । यथैव हि काविदक्तिरूपकभ्यमाना व्यक्त्यन्तराद्विशिश विसदुशपरिणामदर्ंना- 
दवतिष्ठते, तथः सदृशषपरिणामात्रकसामान्यदर्खनात्समानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीतेः । 
न चास्य न्यक्तिस्वशूपादमिन्तत्वात्‌ सामान्यरूपतान्याथातः 1 यतो रूपादौनामपि व्यक्िस्वरूपादभिन्नत्वमस्ि । 
न च तेषां गुणरूपताग्याघातः । कथंचिद्रयतिरेकस्तु रूपादीनामिव सदुशपरिणामस्याप्यस्त्येव पृथगव्यपदेशादि" 
भावत्वात्‌ । विशेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पुथग्‌ भवितुमर्हन्ति । यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्‌; 
तदा तेषामसर्वगतत्वैन ततो विरुदधर्माघ्यासः स्यात्‌ 1 न च तस्य तत्सिद्धं, भरागुक्तयुक्तथा निराङ्गतत्वात्‌ 
सामान्यस्य विशेषाणां च परस्परं कथंचिदन्यतिरेकेणैकानेकरूपतया ग्यवस्थितत्वात्‌ ! बिरेषेभ्योऽव्यतिरिक्त- 
सवाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विशेषाणामव्यतिरेकात्‌ तेऽम्येकरूपा इति । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रहनयार्पणास्सवंत्र विज्ञेयम्‌ । अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात्तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामनंत्‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ । एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः ` सर्वथा विरुदधधर्मा्यासितत्वम्‌ । कथंचिद्विरुढघर्माष्यासिततवं 
चेद्िवक्षितम्‌; तदास्मत्प्षप्रवेशः । कथं चिद्धिरदधधरमाघ्यासस्य कथंचिद्धेदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथःपावकदृष्टा- 
स्तोऽपि साध्यसाधनविकलः; तयोरपि कथंचिद्धिरुद्धधरमाघ्यासितत्वेन भिन्नत्वेन . च स्वीकारात्‌, पयस्स्वपावक- 
त्वादिना हि तयोविषुद्धधरमध्यासो भेददच, द्रव्यत्वादिना पुनस्तदरैपरीत्यभिति । तथा च कथं न सामान्यविशेषा- 
रमकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च-- 
““दोहिं वि णपि गीयं सत्ययुखरोण तष्टवि मिच्छन्तं । 
शं सविखयस्पह। गत्तणेण भण्णोण्णणिरवेक्लं ॥* तथा । 
“निरदिजञेषं हि सामान्यं ` मवेष्खरबिषाणवत्‌ । 
सामान्यरहिरस्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ५" 
सथेकान्तसत्वमेकान्तासत्त्वं च वा्तमेव 1 तथा हि स्वभावानां हि सदसदात्मकत्वेमेव स्वरूपम्‌ ! 
एकान्तसत्वे वस्तुनो वैश्वरूप्यं स्यात्‌ । एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता मावानां स्यात्‌ । त्स्मात्स्वरूपेण स्वात्‌, 
पररूपेण चासतत्वात्‌ सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम्‌ 1 यदाहुः-- 
““सवंमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च 1 
खन्यथ। सवंसत्वं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंमवः #'” [ ] इति 1 
ततस्चैकस्मिन्‌ घटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदार्थानामभावलूपेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्वं घटस्य सूपपादम्‌ 1 
एवं च॑कस्मिन्नथं ज्ञाते सर्वंषामर्थानां ज्ञानं पर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तस्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिच्छेदासंमवात्‌ ! आग मोऽप्येवमेव व्यवस्थितः । 





१. केनचेति-मु. । २. -चिद्धिन्े-प. २। ३. यदि-ग. २1 ४. गतत्वं ततो भु., १, १,२, म. २। 
५. -्तक्लाप्र-प. १, २, म, ¶ । ६. -त्छारायि-प्, १, २, म. १1 
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जे एगं जाणद्‌ से! सम्वं जाणड जेः सभ्वं जाणड से एगं काणह +" तथा-- 
एको मावः सवया चेन दुष्टः सवे मावाः सवथा तेन वृष्टाः 1 
सरवे मावः स्वथ येन दृष्टाः एको सावः सवेधा तेन दृष्टः ॥'” [ ] इति । 
सुट सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु ¦ अनयैव भङ््या स्यग्वस्तिस्यान्नास्तिस्यादवक्तग्यादिससमद्धीविस्तरस्य 
जगत्‌--पदार्थसार्थव्यापकत्वाद्‌ अभिलाम्यानमिराष्यासरकमपयद्यमिति 1 
सद्भूलाथो पदेशकं इति, ईर्स्मकमेश्यं त्वेति ! ङत्स्नानि सर्वाणि घात्यात्यादीनि यानि कर्माणि 
जीवभोय्यवेदयपुद्गखास्तेषां क्षयं निजंरणं विधाय । परमं पदं मोक्षपदं संप्रा: । अपरे हिं सौगवादयो मोक्ष- 
मवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे मूयो भूयो भवमवतरन्ति । यदाहु :-- 
“इानिनो घम॑तीयंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ ¦! 
म्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तो्ंनिकारतः 1" [ ] इति । 
न तै परमार्थतो मोक्षमतिभाजः, कर्मक्षयाभावात्‌ । न हि तत्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतारः 1 
यदुक्तम्‌-- 
८ “दग्धे बोजे यथाऽष्यन्तं प्रादुम॑वति नाकुरः । 
कमेबीजे तथा दृभ्पे न रोहति मवाङ्कुरः ॥ [ ] षति 1 
उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रबरमोहविजम्मितम्‌ ! यथा-- 
शदु्वेन्धनः पुनरुपैति मवं परमथ्य निर्वाणमप्यनवघारितिमीरोनि्टम्‌ ! 


मुक्तः स्वयं हतमवश्च पराथंश्चूरसस्च्छासनप्रसिइतेव्विड सोहराज्यम्‌ १" [ 1 इति । 
अर्हश्च भगवान्‌ कम॑क्चयपूरव॑मेव शिवपदं प्रास इति 1 
तत्त्वान्याह-- 
जीवाजीवौ तथा पृण्यं पापमास्तवसेवरो । 


बन्पैरच निजंरामोक्षो नव तत्त्वानि तन्मवे ॥४७} 
सम्मते जैनमते नव सर्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । नामानि निगदसिद्धान्येव 1 


जीवाजीवपुष्यतत्वंमेवाह-- 
तच ज्ञानादिषर्मेम्यो भिन्नारभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 
कर्ता शुभाशुभ कमं भोक्ता कमंफलस्य च ॥४८॥ 
चैतन्यलक्षणो जीवो, यश्चैतेदेपरीत्यवान्‌ । 
अजोवः स समास्यातः, पुष्यं सत्कर्मपुद्गलाः ॥४९॥ युग्मम्‌ । 
सश्र जैनमते, चैतम्यरुक्नषणो जीव इति संबन्धः ¦ विङेषणान्याह-क्वानादिथ्ेभ्यो भिश्नामिन्न इति ! 
जञानमादियेषं वर्माणामिति ज्ञानदर्शनचारित्रूपा " °्व्मा गुणास्तेभ्योऽ्यं जीवश्वतुदंशमेदोऽपि करथचि द्धिः 
कथंचिदमि त्र इत्यथः 1 एकेन्द्रियादिपद्ेन्द्ियपर्यन्तेषु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्वमस्त्यवेत्यभिन्त्वं ज्ञानादिभ्यः 
प्ररपिक्षया पुनरज्ञानवस्वमिति भिन्नत्वम्‌ 1 छेशत्चेत्सर्वजीवेषु न ॒ज्ञानवच्ं तदा जीवोऽजीवत्वं प्रप्तुयात्‌ । 
तथा च सिद्धान्तः-- 
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“सञ्डजीकाणं पि य णं जङ्लरस्स जणन्तनो मागो गिच्छुगधाडिभो । 
जदह सो वि मआवरेज्छा तो जीवो अजीवत्तं पाविजा । 
खद वि मेहससुदये होद पहा चन्द्सूराणम्‌ \" 
त्था निडक्तिमानिति । निवृत्तिः परिणामः सास्यस्तीति मत्वर्थीयो मतुप्‌ । सुरनरनारकतिर्यङ्श 
एकेन्दियादिपञ्चेन्दरियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामाननुभवति जीव इत्यर्थः । अन्यच शमाशचमं कमं 
क्ता 1 शुभं सातवेद्यम्‌, अचुभमसातवेद्यम्‌ । शुभं चागुभं चेति द्वन्ध: । एवंविधं क्म भोक्तव्यफलकतु भूतं कर्ता, 
स्वत्मसाद्विधाता उपार्जयितेति यावत्‌ । न च सांख्यवदकर्ता आत्मा शुभादुभाबन्धकस्चेति । तथा कम॑रलं 
मोक्ता। न च केवलं कर्ता, कि तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता । न चान्यह्ृतस्यान्यो 
भोक्ता । तथा चागमः-- 
“जीवाणं मन्त ! कं मत्तक्डे दुक्ले, परकृडे दुक्खे, तशु मयकडे दुश्चे 
गोयम ! अत्तष्डे दुक्खे, नो परश्डे दुक्खे, नो वदुमयकडे दुक्ले ५ [ [इति। 
कर्तेव भोक्ता । तथा चैतन्यक्षण इति । चैतन्यं चेतनास्वमावत्वं, . तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति । 
सुक्ष्मवादरभेदा एकेन्द्िस्तथा विकलेन्द्रियास्वरयः संश्यसंत्ञिमेदा्च पश्चेन्दरियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता भप्यपाक्चेति 
चतुदंशापि जोवभेदाख्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति 1 
अमथाजीवमाह---धश्ैवदैपरीत्यवानजीवः स समाख्यातः" इति । य; पुनस्तस्माज्जीवलक्षणादपरीत्य- 
मन्यथात्वमस्यास्तीति तदं परीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः सभाख्यातः कथितः पूर्वसुरिभिरिति । 
भेदास्न धमधिर्माक्राशपुद्गलाः स्कन्धदेश्रदेशगुणा अद्धाकेवर्परमाणुदचेति चतुदंश अजीवमेदाः ! पुण्यं 
सस्कमंषुद्गका इति 1 पुण्यं नाम तत्वं कदुगित्याह--सलवर्मपुद्गरा इति । सच्छोमनं सातवें क्म, तस्य 
पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यथः 1 ताव द्वाचत्वारिरत्त्यया-- 
“नरतिरिुराडउच्वं सायं परघाथभावदुजोयं । 
तिश्धुस्सासनिमाणं पणिदिवहरस्पमचडरंसं ॥ 
तसदसचडवश्नाद् सुरमणुदुगपंचवणुखवंगतिं । 
भगुखलहुपदमखगङे बायाकोसंति सुदपयडो ॥** 
सावार्थस्तु अन्यदिस्तरमयाश्ञोष्यत इति इरोकाथः । 
शोषतत्वमाह्‌--- 
पापं तद्विपरीतं तु भिथ्या्वा्यास्तु हेतवः 
भ्यस्तेबैन्धः स विज्ञेय भावो जिनरासने ॥५०॥ 
तु पुनस्तद्विपरीतं पुण्यश्रकृतिविसदृशं पापं पापतत््वमित्यरथः । भिथ्याष्वाथाङ्चेति । मिध्याद्शना- 
विरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । पापस्य कारणानि तत्परकृतयश्च चकौ तिस्त्यथा-- 
“यावस्दसचडउजादईं भपडमकषंगखमगहसंचयणा 1 
तिरिनिस्यदुगुवश्दाई दच्रचञनामचडउतीसा ॥ 
नरयाउनीयअस्ता-- 
यघाईपणयाडङसहियवासीदै" इदि 1 
पुण्यगप्रह्तिव्य तिरित्छाः पाषभ्रङतयो द्चक्षीतिः 1 
वर्णचतुष्कस्य तु शुभाखुभल्पेणोमय त्रापि संबध्यमानत्वाच् दोषः । यस्तैव॑न्ध इति यस्तैमिथ्यादर्शना- 
दिभिर्बन्धः सं कर्मबन्धः ख जिनशासन आखवो विक्ञेयः, जसवतस्वं ज्ञेयमित्यर्थः ! तत्परकृतयश्च द्राचत्वा- 
रित्‌ 1 तथा हि-पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, "पञ्च अत्रतानि, मनोवचनकायाः, पद्धविशतिक्रिमाद्व 
क्ायिक्यादय, इत्यास्रवः । 


१. आत्मप. ९३२. यो बन्धः प, १ । ३, -ततत्वमित्यर्थः प. २1 ४. पद्चाणुत्रतानि म. २} 
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संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः ¦ 
अन्योन्यानुममात्क मंसंबन्धो -यो दयोरपि 1९१1 
ठ पुनस्तश्निरोष आाघ्तवद्वारपरतिरोधः संवरः" तत्त्वम्‌ ! संवरपकृतयस्तु ससपञ््वाशत्तयथा-- 
"खमि एत्तिपरोसदजहषभ्म भावमाचरित्ताणि 1 
पणविगहुवीषदस्षवार पंचमेएिं खमवण्णा 1" 
पञ्च समितयस्तिस्रो गुसयो दवाविशतिः परीषहा दशविधो यतिधर्मः द्वाद भावनाः पञ्च चारित्रा- 
णीति प्रकृतयः । वन्भो नाम जीवस्य प्राणिनः कमणो रंमानुस्यान्योन्याद्चगमाद्‌ परस्परं क्षीरनीरन्यायेन 
सछोलौभावाद्‌ यो द योरपि जीवकर्मणोः संबन्धः संयोगः स बन्धो नाम ततत्वमित्यर्थः । स चं चतुविधः प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशमेदात्‌ 1. 
“स्वमावः प्रकृतिः भोः स्थितिः कारावभारणम्‌ । 
खनुमगो रसो ज्ञेयः प्रदेशो द्कसंचयः ॥" [ ] इति 
हस्थादिः स बन्धो ज्ञेयः 1 
निर्जरामोक्षौ चाह-- 
बद्धस्य कमणः शाटौ यस्तु सा निजंरा मता । 
मात्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमोक्ष उच्यते ॥५२।॥ 
यः पुनवंद्धस्थ॒स्पु टबदधनिधत्तनिकाचितादिरूपेणाजितस्य क्मंणस्तपर्वरणव्यानजपादिभिः शाटः 
करमक्षपणं सा निजरा मता पूर्सुरिमिरिति ! सा पुनदिदिषा, सकामाकाममेदेन । तु पुनदेादेराध्यन्तिको 
दिधोगो मोक्ष उच्यते 1 स च नवविधो यथा-- 
““संवपयपरूबणया दुस्वपमाणं च सित्तफुस्णा य । 
कारो च "अंतरं भागो मावो प्पाबडुः चेव ॥' [ इति 
नवप्रकारो हि करणीयः 1 गाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुनरमावित्वेनाभावः शिव इत्यर्थः 1 नतु सव॑था 
प्राणाभावादजीवत्वप्रसद्धः, तया च द्वितीयततवान्तर्भुतत्वात्‌ मोक्षतस्वामाव इति वेत्‌; न; मोक्षे हि द्रव्यप्राणा- 
सामेवाभावः । भावश्राणास्तु नष्कभिकावस्थायामपि सन्त्येव 1 यदुक्तम्‌-- 
"“यस्मार्षायिकसम्यक्स्ववोयं सिदधव्वदृशंन शनैः । 
शास्यन्चिकैः “ सयुक्तो निदनद्रेनापि च सुखेन ४ 
श्ञानादयस्तु मायप्राणा सुक्छोऽपि जीबति ष वैषि । 
वस्मात्तजोवष्वं हि निष्यं सवस्य जीवस्य ॥'* [ ] इति 1 
सङ्गतं देहवियो गान्मोक्षः, आदिशब्दादहेन्द्रियषमं ` विरहोऽपीति पार्थः । 
एवं नामोदेशेन तत्वानि सङ्कीत्यं फलूरवंकमुपसंहारमाह-- 
एतानि तश्र तत्त्वानि यः ध्रद्त्ते स्थिरालयः 1 
सम्यक्तवज्ञानयोयेन तस्य चारिजयोर्यता ॥५३॥ 
पलानि पूरवोक्तिनि, वच्र॒ ` जिनमे, तत्वानि यः करिचत्‌ स्थिराश्यो दृढचित्तः सन्‌ श्दत्ते, गवैप्‌- 
रीत्येन मनुते । एतावता जानन्नपि अश्वद्धानो भिथ्यादृगेव । यथोक्त भोगन्धिहस्तिमहातके-- ्वादशाङ्ग- 
मपि श्वस विद्कैनस्व मिथ्या" ] इति । तस्य दृढमानसस्य सम्यक्रवश्ञानयोगेन चारित्रयोग्यता 


१. ~गमत्मा चयः म. 9। २. यः संबन्धो दयो-~ प. १, २, म. २ ३. -वरत- खु., ॐ. १। 
४. वैस्या- ख. । ५. निजंरां मोक चा- 1 ६. साटो ज. 9 । ७. -षटवत्तनिव- प. १, २, ज. १ । 
-षनिध- म. २1 ८. संगु्तो ख. 1 ९. तहि सु., प. १, २} १०. तस्माज्जी-यु. । ११. नियोगोऽपी-- ` 
प. २! १२. जैनमते प, १, ३, म, २1 १३. मन्यते म, २ । 

ईर्‌ 


४९० षड्दशंनसमुच्वये 


चारिवरा्हता } सम्यक्स्वक्लानयोमेनेति । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक््वज्ञाते तयोर्थोगस्तौन ! ज्ञानदर्शनविना- 
कृतस्य हि चारित्रस्य सम्यक्चारिव व्यवच्छेदाथं सम्यक्त्वज्ञानग्रहणमिति । 
फलमाह-- 
तथां भव्यत्वपाकेन यस्येततु धितं मवेत्‌ । 
सम्यग्ज्ञानक्रियायोगाञ्जायते मोक्षभाजनम्‌ ।५४॥ 
हथेद्यु पदनि । मभ्स्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्भवं एवावश्यं मोक्षे मन्तव्यमिति † भन्यतवस्य 
परिपकरिन यस्थ पुंसः ° सियो एवत्‌ त्रियं दर्शानज्ञाचारित्ररूपं मवेत्‌ । यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ सोऽनक्तोऽपि 
संबघ्यत इति । पुमानमोश्च माजनं जायतते निर्वाणश्ियं भुदट्क्तं इत्यर्यः 1 कस्मात्‌ सभ्यग्कञानक्रियायोगात्‌ } 
सम्यगिति । सम्यदत्वं दर्शनं ज्ञानमागमावबोधः क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः संवन्धस्तस्मात्‌ ! न च 
केवलं दशनं ज्ञानं चारित्रं वां मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहुर्भ्रवाहुस्वामिषादाः-- 
“खबहु' पि खुयमहोयं छ कादौ चरणविप्य मु्ठस्स । 
अंधस्स जह परित्ता दौवसयसहस्सकेडो वि ॥ 
तधा 
“नागं चरि्तहीणं छिंगग्गहणं च दंसणविहीणं । 
संजमहीणं च तवं जो चरद्‌ निरस्थयं वस्स ४" 
दशंलज्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येक मोक्षकारणानि । यदुवाच वाचकमुख्यः-- "दृ नज्ञानचारि- 
त्राणि मोक्षाः" [ त. सु. ११ ] इति 
प्रमाणे आह्‌-- 
भ्रतयक्षं च परोक्षं च दे प्रमाणे तथा मते 1 
अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह्‌ ॥५५॥ 
तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने दव प्रमाणे मते अभिमते । के ते। इत्याह--्रष्क्षं च परोक्मं चेति । 
अर्तुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकलदरव्यके्कालमावानित्यक्षो जीवः, अनते विषयमित्यक्षमिन्दरियं च अकषमक्षं 
प्रतिगतं प्रघ्यक्षम्‌ । इम्दरियाण्याध्रित्यभ्यवहारक्षाधकं यज््ानमुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमिस्थरथं; ! अवधिमनःपर्यय- 
केवलज्ञानानि, तेद्धोदाश्च प्रत्यक्षमेव अत एव साव्यवहारिकपारमाधिकंन्द्रियिका ` “जैन्द्रियिकादयो -भेदा 
अनुमानादधिकञ्चानविशेषप्रकाराकत्वादत्रं बान्त्भवन्ति । परोक्षं चेति 1 अक्षाणां परं परोक्षम्‌ 1 अक्षम्य: परतो 
वतत इति वा । परगेन्द्रियादिना वोक्षयते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम्‌ । "पुव भङ्खचा 
मतिश्रुतजाने अपि परोक्षमेवेति दव प्रमाणे । 
भ्रमाणमुक्त्वा तदूगोचरमाह--तु पुनः, इहं जिनमते, प्रमाणदिक्षयः प्रमाणयोः प्र्यक्षपरोक्षयोविषयो 
गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः 1 कि तदित्याशङ्कायामनन्तधमेकं बरिव्वति । वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरूपम्‌ 1 किविलि- 
ष्टम्‌ ˆ । अनन्तधर्मकम्‌--अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनस्व पर्याया 
यत्रेति । भनेन सावनमपि दश्चितम्‌ ! तथा हि तत्वमिति धमि, अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यौ धर्मः, सत््वान्यणा- 
नुपपत्तेरिति हेतु: । भन्यथानुपपत्त्येकरक्षणत्वादवेतोरन्तन्याप््वैव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्ान्तादिभिर्नं प्रयोजनम्‌, 
यदनन्तधर्मात्मकं ^ न भवति तत्‌ सदपि न॒ भवति यया बियदिन्दीवरमिति केवलव्यतिरेकी डेदुः । साधर्म्य 


१. -चस्य व्यव-प. १, रे, भ. १1 २. सम्यक्त्वज्ञा-पर. १; र} र२े-मोक्षं म. र! ४. पृस 
एतत्‌ म्‌. 1 ५. -विप्यहौणस्स प. २। ६. “सम्यग्दर्शनज्ञान '"“”” व, सू. । ७. धर्मात्मकं भ. २ । 
< ति व्या ~स. २ 1 ९. --तव्य ~म, २, १, $, २1 १०. -करातीन्द्रि-मु., प. १, २1 ११. नाधिक 
प. १, २६ १२. अन्यैव प. २। १२. -षटस्वरूपम्‌ प. १। १४. सत्वमि -यु म. १1 
१५. -ष्मकं स्‌. म. १1 


परिषि । ४९१ 


वु्टान्तानां पक्षकरक्षिनिक्चिपत्वेनान्वयःयोगात्‌ 1 अनन्तवर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोषयोगितः कर्तुं 
भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिस्चलता अमूर्तत्वमसंख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्मा; हषविषाद- 
श्षोकसुखदुःखदेवनारकतियंड्‌ नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः । धर्मास्तिकरायादिष्वप्यसंस्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्याचूप्‌- 
गरहुकारित्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेदयत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकदरव्यत्वं निष्कियत्वमित्यादयः 1 
घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादिमस्वं पृथुदुल्नोदरकमबुग्रीवत्वं जलादिधारणाहृरणसाम््य मत्यादिज्ञानेविषयत्वं 
वत्वं पुराणत्वमित्यादयः । एवं सर्वेपदारथेषु नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानार्थाच पर्यायान्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
शन्यैष्वध्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृतं घोपनादाधोषाल्पप्राणमहीप्राणतादयः, तत्तद्थप्रव्यायन्चक्तयादय- 
ईचावसेयाः । अस्य हेतोरनेकान्तप्रचष्डमुद्ग सैषातदलितशमितत्वेनासिद्धविरुद्वानैकाम्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनषकाशं एवेत्येवं त्रिध पर्यायानन्त्यसुम गं वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्यर्थः । 
रक्षयनिर्देशं कृत्वा लक्षणमाह्‌-- 
मपरोक्षतयारथस्य प्राक ज्ञानमीदृक्म्‌ । 
प्रतयक्षमित रजृज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥५६॥ 

~ तत्र प्रत्यक्षमिति लक्षयनिर्देखः । भपरोक्षवयायंस्य हकं शानमीदृशषमिति रक्षणनिदेशचः । परोक्ौ- 
श्लगोचरातौतः, ततोऽन्योऽपरोश्चस्वद्भावस्तत्ता तया साक्षातकृततयेति यावत्‌ । "अर्ग्यत ह्यर्थो गम्यत 
इति हृदयम्‌, अर्थ्यत इति वाऽधो दाहपाकाद्थक्रियाधथिभिरभिलष्यत इति तस्य । हक, व्यवसायात्मकतया 
परिच्छेदकं यज्‌ शानं तदीदुशमिति ईदृगेव प्रप्यक्षमिति संटद्कुः ! अपरोक्षवयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीर्णता- 
म्यक्षस्य परिहरति । तस्यासाक्षात्कारितयाऽर्ग्रहणरूपत्वादिति । ईदृशमिति । अमुना तु पूर्वोक्तम्यायात्‌ 
सावधारण त्वेन विशेषणकदम्बकसचिवज्ञानोपदर्शनात्‌ परपरि कल्पितरक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति 1 ' एवं 
च यदाहुः “दन्दरियाथंसंनिकर्षोत्पश्ं ञान मस्य परक्यमम्यमिचारि व्यवसायारमकं प्रत्यक्षम्‌ ।*' [ 1 
तथा “सष्संप्रयोगे युर्षस्येद्वियाणां इुद्धिजन्म सत्मस्यक्षम्‌ 1'" [ ] इत्यादि । तदयुक्तमि्युक्तं 
भवति । अपूररादुरमावस्य प्रमाणबाधितस्वादत्यन्तासतां * शशचविषाणादीनांमप्युत्प्तिभरसङ्गात्‌ 1 तस्मादिवमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विशेषृद्धेतुककपसंनिधानात्‌ साक्षादर्थग्रहुणपरिणामरूपतया ` ° विवर्तते , द्धा चोत्पन्न- 
जन्म रूपादिविरोषणं न संभवेत्‌ । भयैवंबिवाथंुचकमेवेतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत्‌ । 


अघुना परोक्षलक्षणं दर्शयति इ तरदित्यादि । अपरोक्षतयारथस्य ्राहुकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
तरदसाक्षादर्थग्राहकं क्ञानं परोक्षमिति केयमवगन्तब्यम्‌ 1 ` तदपि स्वसंवेदनपक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया 
तु परोक्षन्यपदेशमरतुत इति दर्शयन्नाह-श्रहेक्षयेति 1 दं ग्रहणं भ्क्रमाद्वहिः प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विरोषण- 
वैयर्थ्यात्‌, तस्येक्षा अपेक्षा तया बहिः-प्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत्‌ 1 तदयमर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्षं तथापि 
लिद्धशब्दादिद्वारेण बहिविषयग्रहणे असाक्लात्कारितिया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थः । 


९र्बो्तिमेव वस्ुततत्वमनन्तधर्मात्मकतया दृढयन्ना-- 


येनोतपादच्ययध्रौग्ययुक्तं ` “यत्सत्तदिष्यते । 
अनन्तघमंकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः \\५७॥॥ 
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४९२ षड्दशंनसमुच्चये 
येन कारणेन य ुत्थाद्ब्ययश्रौन्ययुक्तं तत्सत्तत्वर्पमिष्यते तेन कारणेनानन्तधमंकं वस्तु मानगोधरः, 
भत्यक्षपरोक्षप्रनाणविषय उकं कथितमिति संबन्धः }9 उत्पादश्व व्ययर्व ध्रौव्यं च, उत्पादव्ययघौव्याणि 
तेषां युक्तं मेलस्तदेव सत्त्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलन्ञानिभिरभिरुष्यत इति 1 वस्तुतत्त्वं चोत्पादव्ययधौग्या- 
र्मकम्‌ 1 तथा हि-उर्वीपर्वततर्वादिकं सवं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते, विपद्यते, वा प्रिस्फुटमन्वयदर्शनात्‌ । 
ङूनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदरशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाघ्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ । न 
च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविशद्धः; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिदत्वात्‌-- 
““सर्वंभ्यक्िशु नियतं श्षणे क्षणेऽन्वस्दमय च न विेषः 1 
खत्योश्िस्यपचि्योराङृहिजातिष्यवस्थानात्‌ ४" [ 1 
इति वचनात्‌ 1 ठतो द्रन्यात्मना स्थितिरेव सर्व॑स्य वस्तुनः पयथ्रात्मना तु सवं वस्तूत्पद्यते निपद्यते 
च, अस्खलितिपर्यायानुभवसद्धावात्‌ । न चैवं शुक्लकद्कं पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्वरदरूपत्वात्‌ 
न खलु सोऽस्ललद्रूपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजहदुवत्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावौ भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्तुनि 
इर्षामर्षौदासीन्यादिपर्यायपरभ्परानुभवः स्खलद्रूपः, कस्यचिद्ाघकस्याभावात्‌ ! ननूत्पादादयः परस्परं भिधयन्ते 
न वा] यदि भिचन्ते; कथमेकं वस्तु च्यात्पकम्‌ ! न भिद्यन्ते चेत्‌; तथापि कथमेकं ` वस्तु श्यात्मकम्‌ । तथा 
च यदयुल्पादादयो भिन्नाः, कथमेकं ` श्यात्मकम्‌ 1 अथोत्पच्यादयोऽभिन्नाः, कथमेकं व्वात्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
कथंचिरद्धि्लक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्धेदाम्युपगमात्‌ । तथा हि-उत्पादविनाशघ्नौव्याणि स्याद्धि्ानि, भिभ्न- 
लक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ ! न चं भिन्नकक्षणत्वमसिद्धम्‌, भसत आत्मलाभः, सतः ` सत्त्वाविप्रयोगो दरव्यरूपतयातु- 
वर्तनं च खरूत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव । न चामी भिन्नलक्षणा सपि 
परस्परानपेक्षाः खपुष्पक्दसत्वापत्तेः । तथा द्युत्पादः केवलो नास्ति शस्थितिविगमरितत्वात्‌, कूर्मरोमचत्‌ 1 
तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थत्युत्पत्तिरदहितत्वाततद्रत्‌ । एवं स्थितिः केवेका नास्ति, विनाशोत्पा्दून्यत्वात्‌, 
तद्रेकेत्यन्योन्य पेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चो्तः-- 
“वटमौरिसुवरणार् नाशोस्पादस्यितिभ्वरम्‌ । 
श्रोकप्रमोदमा्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ 1 
पयोवतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति द्धिव्रतः । 
गोरसव्रवो नोभे तस्मा््स्तु प्रयाव्मकम्‌ ॥' [ आसमी. ५९-६० ] इति ~ 
व्यतिरेकश्च यदुत्पादव्ययध्नौग्यात्मकं न भवति, तदरसत्वेव न यथा खरविषाणं यथेदं तथेदमिति । अत 
एवानन्तधर्मके वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्‌ । अनन्ता धर्माः पर्याया; सामान्यविशेषलक्षणा यत्ेत्यनन्तधर्मकं 
वस्त्विति 1 उत्पादन्ययध्नौन्पात्मकस्यैवानिकधर्मकत्वं युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापनायैव, भूयोऽनन्तधर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पादच्यप्योक्तानन्तघर्मकपदेन्‌ पौन रक्तघमाशङ्कनीयमिति.पयार्थः 1 
थस्य बारावबोधार्थफरत्वादथोपसंहरन्नाह्‌-- 
जैनदंनसंक्षेप इत्येष कथितोऽनषः 1 
 पूर्वापिरविवातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥१८॥ 
इति पू्वोक्तप्रकारेग, पष प्रत्यक्षलद्यो अँनद्शंनसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमगोचर- 
स्वात्‌ । उपयोगरसारः संक्षेपो निवेदितः 1 किमू तोऽनघो निर्दूषणः सर्ववक्तव्यस्य सर्व्मूलत्वेन दोषकालुष्या- 
नवकाशञात्‌ 1 तु समुज्चयायं । चत्र पुनः पूर्वापरविघातः कंबापि न विद्यते, पूर्वस्मन्नादौ परस्मित्‌ ˆ प्रान्ते च 
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विघातो विश्दा्ता यत्र दशने क्वापि पर्यनतग्रन्ेऽपि परस्परविसंवादो' नास्ति, भास्तां तावत्केव्िभाषितेषु 
दादशाद्धेषु पारम्पयेगरन्धेष्वपि सुसंबदधार्थत्वाद्‌ विर्द्वार्थदौरगन्व्यामावः । अयं भावो, यत्‌ परर्तैथिकानां भूल- 
शस््रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पश्यामः कि पुनः पादवाच्यविग्रलम्भकग्रथितग्रन्धकथासु , यच्च वापि कारण्या- 
दिमुष्कृर्मपष्यनि च वचांसि कानिचिदाकर्णथामस्ताच्यपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्योद्गतान्येव रत्नानीव 
संगृह्य स्वात्मानं रलपतय इव बह मन्वाना मुषा प्रगस्भन्ते “यदाहुः श्रसिद्धसेनदिवाकरपादा--- 
“निश्चितं नः परतम्प्रयुक्तिषु 
स्फुरन्ति याः काश्चन सुक्तिसंपद्‌ः । 
तदैव दाः पूवंमहा्णेवोरिथतः 
जगस्भाणं जिनवाक्षयविध्रषः ॥'" [ ] इति परमार्थः । 
भय वैशोपिकमतस्य देवतादिषाम्येन नैयायिकेभ्यो ये विरोषं न मन्यन्ते तान्‌ बोषयन्राह-- 
देवताविषयेेदो नास्ति नैयायिकेः समम्‌ 1 
वैशेषिकाणां “तत्तेषु वि्तेऽसौ ^निदिश्यते ।५९॥}. 
~ शिवदेवतासाम्येऽपि, तत्त्वादिविरोपचिलिषठत्वाद्‌ वैशेषिकास्तेषां वैशेषिकाणां काणादानां नैयायिङै- 
राक्षपादैः समं सार्धं देवताविषये शिवदेवताम्युपगमे भदो विशेषो नास्ति, तस्वेणु शासनरहस्येषु भेदो विधते । 
वरब्दोऽषयाहार्यः 1 असौ विरेषो नैयायिकेम्यः पृथ्मावो निदिस्यते' प्रका्यत इत्यर्थः 1 
तान्येव तत्वान्याह-- 
द्रवयं मुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुर्थम्‌ 1 
विश्ेषसमवायौ च तस्वषट्‌क॑ हि तन्मते ॥६०॥ 
तन्मते वैशेषिकमते हि निश्चयेन सखषय्‌कं जेयमिति संबन्धः 1 कथमिस्याह्‌--द्रम्यं गुण दत्यादि । 
भादिमतत्वं वरभ्यं नाम, भेदबाहुल्येऽपि सामान्यादेकम्‌ ˆ । द्वितोयतत्वं गुणो नाम॒ सथेति भेदान्तरसुतचने । 
तृतीयं तत्वं कमंसंशम्‌ 1 चतुथं कं च तत्वं सामान्यम्‌ ¡ चतुर्ुमेव चतुर्थकं ` ` स्वार्थे कः प्रत्ययः । चः समुञ्चये । 
अन्यश्च विशेषसमवायौ । विरोषश्व समवायर्चेति दन्दः । इति तदृशने तत्वानि षड जेयानि 1 
भेदानाह-- 
तत्र द्रभ्यं नवधा भूजलतजोऽनिकान्तरिक्षाणि ¦ 
कालदिगात्ममनांसि च, गुणाः पुनस्चतुविंशतिधा ।*६१५ 
स्पशं रसरूपगन्धाः ` शब्दः संखूपा विभागसंयोगो । 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरव्वे च ॥६२॥ 
बुद्धः षुखदुःखेच्छा “घर्माघरमौ प्रयत्नसंस्कारो । 
देषः स्नेहगुरुतवे द्रवस्ववेगौ गुणा एते 1६३1 
नवद्रव्याणि चतुविशतिगुणास्च, निगदसिद्धा्येव । संस्कारस्य वेगमावनास्थिति-स्थोपंकरेदात्‌ विविष- 
त्वेपि संस्कारत्वजात्यवेक्षयैकत्वम्‌ ! शौर्ग्योदार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुविशतिगुणेष्वन्तर्मावान्नाधिक्यम्‌ । 
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कर्मसामान्यभेदानाह्‌-- 
उत्घ्ेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कर्मेततु परापरे द्वे तु सामान्ये ॥द४ा 
पञ्चापि कर्मेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ श्रमणरेचनस्यन्दनायवरोधः । तु पुनः, सामान्ये दवै 
द्विसंख्ये ¦ के ते इत्याह--पएरापरे 1 पर चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः ] 
एतद्ग्यक्तिर्विशेषर्व्यक्ति चाह॒-- 
तत्र परं सत्ताख्यं दरव्यत्वाद्यपरमथं विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिदिेत्‌ ` ।६५] 
तत्र तयोर्म्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते, द्रम्यस्वाद् वान्तरसामान्यपेक्षया महाविषय- 
त्वात्‌ 1 भ परसामान्यं इग्यस्वादि, एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि व्यपदिदयते 1 तथा हि । द्रव्यस्वं नवसु 
द्रव्येषु वर्तमानत्वात्सामान्यम्‌, युणकर्मभ्यो ग्यावृत्ततवाद्विशेषः, तदः कर्मधारये सामान्यविजेष इति ! एवं 
द्व्यत्वादपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटसत्वादिकम्‌ । एवं चतुविशतौ गुणेषु वुत्तर्मुणत्वं सामान्यं 
्रव्धकर्मभ्यो भ्यवृत्तेश्चं विक्ञेषः । एवं गुणत्वावेक्षया रूपत्वादिकं तदयेक्षया नीरत्वादिकम्‌ । एवं पञ्चसु कमसु 
वर्तमानत्वात्‌ कम॑त्वं सामान्यं, द्रव्यगुणेभ्यो ग्यावृत्तत्वादशेषः । एवं कर्मत्वापेक्ष योतकेपणत्वादिकं जेयम्‌ 1 तत्र 
सत्ता द्रव्यगुणकर्मम्योऽथान्तरं कया युक्तेति चेत्‌, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, द्रव्यादस्येतयर्थः, एकद्रव्यत्वाव्‌ 
एकैकस्मिन्‌ द्र्य वर्तमानत्वादित्यर्थः । द्रव्यत्ववद्‌, यथा द्रभ्यत्वं वसु द्र्ेषु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं भवति, कि 
तु सामान्यविरेषलक्षणं द्रग्यत्वमेव, एवं सत्तापि । वैडोषिकाणां हि, अद्रव्यं वा द्रव्यम्‌, अनेकद्रव्ं वा द्रव्यम्‌ । 
तत्रद्रवय दरव्यमाकाशं दिगात्मा कालो मनः परमाणवः, अनेकद्र्य तु दचणुकादिस्कन्धाः, एकद्रव्य तु दरष्यमेवे न 
भवति, एकद्रव्यवती च सत्ता इति द्रव्यलक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्‌ 1 एवं न गुणः सप्ता, गुणेषु भावाद्‌ 
गुणत्ववत्‌ । यदि हि सत्ता गुणः स्यात्‌ न तहि गुणेषु वर्तेत, निर्गुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणेषु सत्ता, 
सन्‌ गुणः इति प्रतीतेः । तथा न॒स्ता कर्म, कमसु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि च सत्ता कमं स्यान्न तदि 
कर्मसु वर्तेत, निष्कर्मत्वात्कर्मणाम्‌, वतंते च कर्म॒ भावः, सत्क 'ति प्रतीतेः । तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अय विेषपदार्यमाहार्याभ्दं न--विशेषरित्वति ) निङ्चयतो निव्यद्रभ्यश्त्तिरन्स्यो विनिरदि्ेत. । विनिदिशेत्‌ 
कथयेद्‌ आचारं इति ज्ञेयम्‌ 1 ` कयमित्याह--भनस्यो विशेषो निष्यद्वव्यदृत्तिरिति । तथा हि 1 _ नित्यदरवयवृतत- 
योऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवस्ते द्रग्यादिवैलक्षप्यात्‌ पदार्थान्तरम्‌ 1 तथा च ्रशस्तकार, अन्तेषु भवा 
अन्त्याः, स्वाश्रयविरेषकत्वाद्विरेषाः 1 विनासारम्भरहितेषु नित्यदरव्येष्वण्वाकाशकालदिगत्ममनःसु प्रतिद्रन्यमे- 
कृशो वर्तमाना अव्मन्तव्यावृत्तिथद्धहेतवः 1 यथा अस्मदादीनां गवादिष्वस्वादिम्यस्तुल्याकृतिक्रियाव्यवौ- 
पचयापचय अवयवविशेषसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येम्यो निमित्तेम्यः प्रत्याधारं विकूक्षणोऽयं विरक्षणोऽयमिति 
परत्ययव्यावृ्तिर्देशकालविभ्रकर्षदष्टे च परमाणौ स॒ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भक्ति तेऽन्त्या विरेषा इति । 
अमी च विशेषो एव, न तु दरव्त्वादिवत्‌ सामान्यविङोषोभयरूपा भ्यावृत्तेरेव हतुरवादित्र्थ ॥ 


संमवायपदाधव्यक्तिलक्षणमाह्‌-- 
य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतमावानाय्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः प्रोक्तः स समवायः (॥६६।। 
ह प्रस्तुतमते, अथुतसिद्धानप्माकाराधेवधूतमावानामिह अव्ययहेदुर्यः संबन्धः स समवायः । यथेह ~ 
तन्तुषु पट इत्यादि प्रत्ययस्याक्ताधारणं कारणं समवायः । यद्वशात्‌ स्वकारणसामरध्यादुपजायमानं पटाद्याघायं 


१. दिष्टः म. १,२1२.अपरंसासु., म. २,प. ६, २१३. व्यावृत्तित्वाद्धि-प्र, $ न्यावृत्तत्वाच्च 
विप. २। ४. -करःम. 91 ५. तथाञ्ु., स. २) ६. -दिति पार्थः भ. १,ष.,१,३] 
७. -माषेयाधारभू- भ. १, ₹२। ८. -घार्यावारमू्‌-म. $ 1 
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तल्त्वादयाधारे संबध्यते, यथा छिदिः क्रिया चे्ेनेति 1 अयुतसिद्धानामिति 1 परस्परपरिहारेण पृथगाध्रयाना- 
त्रितानामाश्रयाध्षयिभाव इतति । परस्परवेवरम्यं तु विचिक्तैरम्यृह्धम्‌ ) धण्णामपि पदार्थनां स्वरूपकथनमत्राधि- 
कृतत्वाद्‌ ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत इति । 
प्रमाणव्यक्तिमाह-- 
भ्रमाणं च द्विधामीर्षां प्रत्यक्षं लद्धिकं तथा । 
वैशेपिकमतस्येवं संक्षेपः परिकीर्तितः ।६७॥ 
यदप्यौक्यसासते व्योमदिवाच्यक्तानि तरीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतपिक्षयात्रोभे एव निगदिते 1 
अमीषा वैशेषिकाणां प्रमाणं द्विषा द्धिप्रकारम्‌ 1 चः पुनरर्थे ! कथमित्याह भ्ष्वश्षमेकं प्रमाणं, तथेकि द्वितीय- 
भेदयरामर्छे, छे ङ्गिकमनुमानम्‌ ! उपसंहरन्नाह एवमिति । एवमिति भकारसूचनं, यद्यपि प्रमातृ फलदयवेक्षया 
बहू वक्तव्य, तथाप्येवममुना प्रकारेण वैशेषिकमतस्य संक्षेपः परिकविंतः कथित इति' 1 ॥ 
षष्ठं दर्शनमाह्‌-- 
जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सवंज्ञादिविश्चेषणः । 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ 1६८] 
~ जैमिनिमनेरमी इति जैमिनीयाः ! पुत्रपौत्राद्यये तद्धित ईयप्रत्ययः ! जैमिनिरिष्याश्चैके उत्तरमीमां- 
सावादिनः, एके पूर्वमीमांसावादिनः । तग्रोत्तरमीमांसावादिनो वेदान्तिनस्ते हि केवलब्रहमद्रेतवादसाधनन्यस- 
निनः शब्दा्थलण्डनाय युक्ती: खेटयन्तोऽनिर्वाच्यतत्त्वे व्यवतिघ्न्ते । यदाहुः 
“अन्तर्माविव स्वं चेरकारणं' संद घसः । 
नान्तर्माविवसस्वं चेस्कारंणं तदसत्तवः ॥ 
यथा यथा विचायते विशन्ते दथा तथा 
यदयेतर्सवयमरथभ्यो रोचते तग्र के वयम्‌ 1 
एकं ब्रह्माखमाद्‌(य नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
आस्ते न *वौरधीरस्य ङ्गः सङ्गरकेटिषु ॥ 
एवं वादिप्रतिवादिनोः 
समस्तरोडश्षाखेकमस्यमाभ्रिस्य ृस्यतोः 
का तदस्तु गतिस्तद्व्रस्तुनीग्यवह्ारयोः ॥ 
उपपादयितुं वैस्तेमतेरशङ्कनीययोः" । 
अनिवक्तन्यतावादुपादसेवा गतिस्वयोः 7 
इत्यादिप्रख्यकारानिकषुभितचरमसलिकरालिकल्छोलमालानुकारिणः प्रहा तसाधकहेतुमन्यासोः 
प्रोच्छलन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क्व पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तयः सूत्रकृतातुद्लिद्कितत्वाद्‌ म्न्धविस्तरमयाच् 
नेह प्रपञ्च्यन्ते, अभियुक्तसतु खण्डनमहातर्कादवसेयाः । पूर्वमीमंसावादिनश्च द्विधा प्रानाकरा म्टाश्च क्रमेण 
पञ्चषदुभमाण्ररूपकाः । अच तु सामान्येन सूत्रकृत्‌ पूरवंमीमांसावादिन एवं जैमिनीयानुदिषटवान्‌ । ते पुन 
जैमिनीयाः, भ्ाहुः कथयन्ति, कथमिस्याह--खवषादिविशेषणः कोऽपि देवो न विद्यते यस्य वचो वचनं मानं 
प्रमाणं भवेत्‌ ¦ सर्वादिविशेषण इति । सव॑द्ञादिना गुणेन विष्य इति 1 जआादिराब्दाद्धिभु्वनित्यत्वचिदात्म- 
कत्वादिगुणविचिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं प्रमागतामनतुभवेत्‌, मानुषतनुत्वाविदोषेण विप्रलम्भकत्वाद्‌ 
दषपुरषवत्‌ 1 सर्वजञादिगुणनिशिष्टपुरुषा्भाव इत्यर्थः । अथ क्रद्कुरायमाणघुरामुरसेन्यमानतायुपलक्षणेन 


१. -करणं प. १, २! २. तदस म. १,२1 ३. -करणं प, १,२1 ४. धीरवीरस्यं प १,२॥ 
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्र॑रोक्यसान्नाग्यभूचकच्छवचामरादिविमभूत्यम्पथानुपपत्तेशचास्ति कर्चित्‌ पुरुषविशेषः सव॑ इति चेत्‌; त्वदुध्यो- 
क्वचन प्रपञ्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वात्‌ 1 यथा-- - 

^देवाममनभोयानचामरादि विभूतयः । 

मायाविष्वपि बुश्यन्ते नातस्स्वमसि नो महान्‌ ॥' [ ] 
अच य्ानादेरपि सुबर्णमलस्य क्षारमृत्ुटपाकदप्रक्रियया शोच्यमानस्य॒निम॑लत्वमेवसाठ्मनोऽपि 

निरन्तरज्ञानाद्भ्यासेन विचतमलत्वात्‌[त्वं ] क्रि न संभवेदिति मतिः, तदपि न ह्यम्यासमात्रसाम्ये शुटेरपिं 
तदेव तादवरध्यम्‌ 1 यदुक्तम्‌ -- 

“गर्सरच्छासागगयोरुं्वनाभ्यिससेमवे । 

समानेऽपि समानस्वं कष्नस्य न विधते 1," [ ] 


न च सुतरां चरणशक्िमानपि पद्गुरखर्वपवंतिखर्रेमधिरोदुं क्षमः । उक्तं च-- 


““ददाहस्तान्तरं न्योस्नो यो नामोरप्लुस्य गच्छि ¦ 
न योजनशतं गन्तु शक्तोऽभ्यासक्षतेरपि ॥” 


अथ मा भवतु मानुषस्य सर्वत्वं बअरह्मविष्णुमहेश्व रादीनामस्तु ! ते हि देवाः, संभवत्यपि तेष्वति- 

“्ायिसंपत्‌ । यदाह कुमारिलः-- 
“नथापि "वेदरेहस्वाद्‌ ब्रहमदिष्णुमहेदधराः । 
कामं मवन्तु सव्॑ञाः सावंश्यं मानुषस्य किम्‌ ॥' 

“एतदपि न; रागद्षमूलनिग्रहानुग्रहगरस्तानामसंभाव्यमिदमेषामिति 1 न च प्रत्यक्षं तर्तावकम्‌, संय 
षतेमानं च गाते चक्षरादिना' [ ] इति वचनात्‌ । न चातुमानम्‌, प्रतय्षृष्ट एवाथे ततपृत्े. 1 
न चागमः, सवंशस्यासिद्त्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ ¡ न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अर्थापत्तिरपि न; 
सर्वलसाधकस्यान्ययानुपप्नलिङ्स्यादशनात्‌ } यदि परमभावम्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति स्थितम्‌ । प्रयोयश्चाव्र~ 
नारित सर्वज्ञः, रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशचश्ङ्गवदिति । 


अङ्क कथं यथावस्थिततरवे निर्णय इत्याह्‌-- 
तस्मादतीन्द्ियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः 1 
निव्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिङ्चयः * ॥६९॥ 
तस्मात्रामाणिकपुरषाभावादलीन्दिया्यनां चकषुरगोचरपदार्यानां साक्षाद्‌ दम्ुक्ञतुः सर्वज्ञदेः पुरुषस्या- 
मावाद्‌ निष्येभ्यः शास्वतेमभ्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुपेयवचनेम्यो अथा्॑स्वविनिणंयो यथावस्थितपदार्थधर्मादि- 
स्वरूपविवेचनं “मवति" इत्यध्याहारः ! अपौरषेयत्वं च वेदानाम्‌-- 
“भपाणिपादो यमनो रृहीता पर्यस्यवक्षुः स शणोत्यकर्णः 1 
` ख वेत्ति विद्व न च तस्य वेत्ता तमाहुर््यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥'' [ } 
इत्यादिभावनया रागद्रेषादिदोषतिरस्कारपर्वकं भावनीयमिति 1 
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अथ यथावस्थितार्थव्यवस्यापकं तत्वोपदेशमाह-- 
भत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः । 
ततो षमेस्य जिज्ञासा कत्तग्या घमंसाधनो [७०॥ 
यतो हैतोर्देदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, अत एव शरा पूवं प्रयत्नतो यलनादेदपषठः कार्यः 
चऋ्जुः्ामायर्वाणो वेदास्तेषां पाठः कण्ठपौठलुकत्याटप्रतिष्ठा, नानुश्रवणमात्रेण सम्ययववोधस्थिरतः, ततो. 
ऽनन्तरं ° साघनीयपुण्योपचयहेतु धर्मस्य हेयोपादेयस्वरूपस्य वेदाभि हितस्य जिश्ासः ज्ञातुमिच्छा कर्ंष्या विधेया 
वैदोक्ताभिधेयविधाने यतितव्यमित्यर्थः 1 
वैदोक्तवर्मोपदेशमेवाह-- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां भ्रति । 
भरवतंकं वचः, श्रुः स्वःकामोऽरिन यजे्यया ।1७१॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स॒नोदनाढश्चणो धमः । तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह 1 तु पुने नदना क्रिया प्रसि 
श्रवलतकं वचः भ्राड्ुः । वेदोक्तस्वर्गादिसाघकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्तकं वचनं नोदनामाहुरितयर्थः । शिष्यानुकम्पया 
तल्ूवरेणैव दृष्टान्तयन्नाह--स्वःकामोऽर्नि यजे्यथा । यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गामिलाषो जनोऽस्नि 
यजेद्‌.अग्निकायं कुर्यत्‌ ! यथाडस्तत्सूत्रम्‌ । अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वमंकाम इति । 
प्रमाणान्याह-- त 
भ्त्यक्षमनुमानं च॑ शब्दश्चोपमया सह 1 
अर्थापृ्तिरभावरच षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 
जैमिनेः पूवंेदान्तवादिनः षट्‌ भमाणानि जञेयानोति संबन्धः । यद्यपि प्राभाकराणां मते पर्थ 
प्रमाणानि, भा्टानोमेव षद्‌, तथाप्यत्र ्रन्यङृत्सामान्यतः षट्‌ संख्यामाचष्टे । प्रमागनामानि निगदसिद्धान्येव 1 
निरक्तमाह-- 
तत्र परतयक्षमक्षाणां संभ्रयोगे सतां मर्तिः । 
आत्मनो बुद्धिजन्मेव्यनुमानं लेद्धिकं पुनः ॥७२॥ 
ठश् प्रमाणषद्‌के, भक्षाणामिन्दरियाणां, संशरयोगे पदार्थः सह्‌ संयोगे, सहामनुपहितेश्द्ियाणां या मलि- 
बदधिपिदमित्यवबोवः; तस्त्य प्रमाणं "भवति" इत्यव्याहारः । यत्तदाबतुक्तावप्यरथसंनन्धात्‌ जेयो । सतामिति 
विदुषामदुष्टेन्द्रियाणाभितयरयः । एतावता ममरीचिकायां जलभ्रमः, शुक्तौ रजतथ्रमक्चेन्दियार्थसंपरयोगजोऽपि 
ष्टु रविकले्दरयत्वाभावान्न भ्यक्षं तत्म्माणकोटिमभिरेते 1 अनुमानमाह--अास्मनो बुद्धिजन्मेधयजुभानं 
सजि पुनः । आत्मां यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमित्यर्थः । अनुमानरुङ््िकयोः 'क्षाब्दमेदेऽ्यनुमीयत 
इत्यनुमानं कि ङ्खाज्जातं लँद्िकमिति ब्यत्पत्तिमेदाद्भेदो जेय उभयशब्दकथनं तु बााववोधार्थमेवेति । 
शान्दं शाश्वतबेदोत्थमुपमानं प्रकोतितस्‌ 1 
्रसिदधार्थस्य साषर्म्याद्रसिद्धस्य " माजनम्‌ ॥७४॥ 
शाब्दमागमप्रमाणं खाडवतवेदोस्थं राश्वताध्ित्यदवेदाज्जातम्‌ । आगमप्रमाणमिल्यर्थः । शादवतत्वं च 
वेदानामपौरुषेयत्वादेव । उपमानमाह--यस्परसिद्धाथंस्य प्रतीतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्याद्रसिद्धस्य वस्तुनः 
साधनं तदुपमानं परमाणं प्रकोरविं कथितम्‌ । यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽग्रसिदगवयस्वरूपं नागरिक 
आह--यथा गौस्तथा गवथः' इति । यथा मोः सुरककुदलाङ्गलसास्नादिमन्तं पदाथं गामिति जानासि, 
गवयोऽपि तथास्वरूपो जेव इत्युपमानम्‌ । अत्र सूवरानुक्तावपि यत्तदावर्थसंबन्धार्थमघ्याहार्यौ । 
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अर्थापत्तिमा्ह-- 
दृषटार्थानुपप्या तु कस्याप्यर्थस्य कल्पना । 
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ॥७५॥ 
असौ पूनरर्थापततिरद्‌!ढता कथिता, अर्यापत्िप्रमाणं श्ोक्तमित्य्थः । यदूकछेन "कस्याप्यवुष्स्याथंस्य 
करपना करयते संघटना विधोयते, कया इषार्थानुपपस्था दृष्टः परिचितः प्रत्यक्षलक्ष्यो योऽर्थो देवदते 
पीनत्वादिः तस्यानुपपत्या अघटमानतया अन्ययानुपपत्त्या इत्यथंः । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भु द्बे, पीन- 
त्वस्यान्यथानुपपर्या रात्राववइयं मुद्क्तं इत्यथं इत्यत, दृष्टं पीनत्वं विना भोजनं दुघंटं, दिवा च न भुद्वते, 
अतो रात्राववक्ष्यमदृष्टं भोजनं ज्ञापयतीव्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ । 
अथाभावप्रमाणमाह-- 
प्रमाणपजञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुंसत्तावबोधाथं तत्राभाषभ्रमाणता ॥७३॥ 
यत्र वस्तुरूपे, अभावादौ पदार्थे भमाणपञ्चकं पूर्वोवितं न जायते, सथ्रामावप्रमाणता जञेयेति संबन्धः । 
किमर्थमित्याह स्तुसन्ताववोधार्म्‌ 1 वस्तुनोऽभावर्हपस्य मृष्डभूतरदेः सत्तः पटायमावसद्धावः तस्या- 
वबोधः प्रामाणिकपथावतारणं तदर्थं तद्धेतोरित्यर्थः । ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ 1 प्रत्यक्षं तावदु भूतलमेवेदं 
धटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकद्रारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ तदधिक्रं विषयमभावैकरूपं निराचष्ट इति कि विषय 
माधित्याभावप्रामाण्वं स्यात्‌ । मृण्डम्‌तले घटाभावमाभ्रित्येति चेत्‌, मैवम्‌, घटाभावप्रतिबद्धम्‌ वलग्रहणापि द्धेः । 
तदुक्तम्‌-- 
“न लावदिन्दियेणेवा नास्तौषयुस्प्ते मतिः । 
मावाेनैव संयोगो योग्यस्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
गृहीस्वा वस्तुनद्‌ मावं रुषटत्वा च भ्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिता्तानं जायतेऽक्षागपेक्षया ॥'* [ ] इति । 
नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे भरामाण्यमेवाभावस्व, केवरं भावा इन्दरियसंनिकर्षजत्वेन पश्चप्रमाणगोचर- 
संचरिष्णुतामनुभवन्नावालगोपालाङ्खनाप्रसिद्धं॑व्यवहारं॑ प्रवर्तयति । अभावांशस्तु प्रमाणपञ्चकविषयबहि- 
भूतत्वात्‌ केवरभूतलग्रहणादयुपयोगित्वादभावप्रमाणव्यपदेशमदनुत इति सिद्धमभादस्यापि युक्तियुक्ततया 
प्रामाण्यमिति 1 ष 
उपसंहरब्राह-- 
जेमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः } 
एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेपकोतंनमु ।७७॥ 
अपिशब्दान्न केवलमपरदर्चनानां जैमिनौयमतस्याप्ययं संक्षेपो निवेदितः कथितः 1 ववतव्यस्य बाहु- 
त्याटीकोमात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ संक्षेप एव प्रोक्तोऽस्ति । अथ सूत्रकृत्सम्मतंसं्षेपमुक्तवा निगमनमाह । 
पवमिति । पएवमित्यम्‌, अ स्विकवादिनामिह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनैयायिकसाष्यजैन- 
वैरोषिकजैमिनीयानां संकषेयशोत्त॑नं कृतं, संक्षेपेण वक्तव्यमभिहितमित्य्थः । 
विशेषान्तरमाह-- 
नैयायिकमतादन्ये भेदं वेशेषिकेः सह्‌ । 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ॥८८॥ 
अन्ये आचार्या जैयायिकमवाद्रंशेषिकैः सह मेद न सन्यन्ते दशंनाधिष्ठावेकदैवतत्वात्‌ पृथग्द्शनं नामभ्यु- 
पगच्छन्ति तेषां मतापक्षया आस्विकवादिनः पञ्चैव । 


१. कस्याप्य्थं-म. २ । २. वस्त्वस्ता-प. ३ 1 ३. -्पमु-प. २1 ४. -म्मतं सं-म. ९, २ 1 


परिशिष्टम्‌ 1 ४९९ 


दर्शनानां षट्संख्या जमति भरसिदा सा कथं फलवतीत्याह्‌-- 
पष्ठदशंनसंख्या तु पूयते तन्मते किल । 
रोकायतमतक्षेपारकध्यते तेच तन्मतम्‌ ॥७९॥ 
यै नैयायिकवैलेषिकयोरेकरूपत्वैनाभेदं मन्यमाना द्ंनयञ्चकमेवाचक्षते, वन्मते षदरनसंख्या 
खोकायतमतक्षवास्प्यंते 1 कु पुनरर्थे, ङिति परमााम्नाये, तेन कारणेन तन्मतं वचार्वाकमतं कथ्यते 
तस्स्वरूपमुच्यत इति । 
सदेवाह-- 
रोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निवुंतिः 1 
धर्माधर्मौ न विद्येते न फल पुण्यपापयोः ॥८०] 
छोष्ठायता नास्तिका “ए्वममुना प्रकारेण वदन्ति कथमित्याह देवः--सर्व्ादि्नारिव, नितिक्ति 
नारित, अन्यच्च, न विते, कौ धर्माधर्म, घमरचाधर्मश्चेति दन्दः 1 पुण्यपापे सर्वथा न स्त इत्यर्थः । पुण्य 
पापयोध्माधरमयोः फलं स्वगंनरकादिषपं नेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं॑तत्फलमित्यादि 1 
तच्छास््रोक्तमेव सोल्दुण्ठं दर्शयन्नाह॒--वया च तन्मतम्‌ । 
~ एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः } 
मद्रे वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥८१॥। 
तथा चेस्युपदरशने । तन्मतं प्रस्तावान्नस्तिकमतम्‌ 1 कथमित्याह-- 
खयं कोकः संसार ॒पताव।नेव एतावन्मात्र एव याकान्‌ यावन्मात्मिन्धि यगोचरः । इन्द्रियं स्पर्न- 
रसनघ्राणचकषुःशरोत्रमेदात्‌ पञ्चविधं तस्य गोचरो दिषयः ¡ पञ्चेन्दरिव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किचन । 
अत्र लोर्कश्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्यं संग्रहः । तथा परे पुण्यपापसाघ्यं स्वर्गनरकाद्याहुः, तवप्रमाणं प्रत्यक्षा 
भावादेव 1 अग्रवयक्नमप्यस्तोति चेच्छशग्ङ्गवन््यास्तनन्धयादीनामपि वोऽस्तु । तथा हि --स्पशंनेन्द्िपेण 
तावन्भ दुकठोरशीतोष्णस्नि्धरुक्नादिभावा उपलम्यन्ते 1 रसनेन्दरियेण तिक्तकटुकषायाम्लमधुरास्वादसे्छचूष्य- 
वेयादयो वे्न्ते । घाणेन्द्येण मृगमदमलयजघन्षारागुर्मृतिसुरमिवस्तुपरमलोद्गारपरम्पराः परिचीयते । 
चकषरिन्द्रियेण भभूधरपुरघरकारषटपटस्तम्भकुम्भाम्भोदहादिमनुप्यपशरुश्वापदादिस्थावरज ङ्गमपदार्थसार्था अनु 
भयन्ते शरोतेन्दियेण तु प्रथिष्ठगायकपयपयिकश्य्यमानतार्मानमू च्छंनप्े्खोलनातेलन्ममुरघ्वनय अकर्ण्यन्ते ॥ 
इति पञ्चपकारप्तयक्दृष्टमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहते । रोष्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ 
गगनक्ुसुमवत्‌ । ये चास्पुष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृषटमशरुतमप्याद्वियमाणाः स्वर्गमोक्षादिभुखपिपासानुबन्धचेतो" 
वृत्तयो दरश्चरतरतपद्चरणादिकष्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासाहसं तेषामिति ! क चाप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितयाम्मुपगभ्यते चेज्जगदर्नपदरतमेव स्यात्‌ 1 दद्र हि स्वणंराशिर्मऽस्तीत्यनुष्याय दैर्यैव दौःस्थ्यं 
दलयेत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य स्वस्य किङ्करतां निराकर्दिति, न कोऽपि स्वानभिमतमालिन्य- 
म्तुवीत । एवं न करश्ित्सेव्यसेवकभावो दरिद्विधनिभावो वा स्यात्‌ 1 ठया च जमद्व्यवस्था विकोपप्रसंग 
इति सृर्थितमिन्दरिसगोचर एव प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमतुमन्वानाः पुण्यपापन्पापारभराप्यस्र्ग- 
न रादिसुखरामुखं व्यवस्यापयन्तो वाचादा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह । भद्रे ्कपदं पश्येति । यथा 
हि कदिचत्पुरषो वृकपददर्शन समुद्‌ मूतकुतुहसं दयितां मन्रतरसूृमरसगीरणसमीकृतपांसुभ्रकरे स्वकया ज्ुलि- 
न्यासेन वृकपदाकारतां विधाय प्राह--हे मदे ! बरूपदुं पश्य । कोऽथः 1 यथा तस्या अविदितपरमार्थाया मुग्धाया 
१. ~ कथं फलती-प. १, २, मु. 1 २. एवमतुमानैव-प, १ 1 ३. एतदपि-पए* ¶, २, म. १,२॥ 
४. त्र ङ्प, १,२। ५. किञ्चित्‌-म. ॥ ६. -यंसं-प. 9, २, म. १,२। ७. तच्चापरे-प. १, 
२ म. १,२1 <. पालाद~प, १,२1 ९. -ष्टमदृष्टमप्याद्वियमाणाः प. २1 -दिषुलपिष्िकाः 
प. १,२,म. $, २ १०. -नपहुनुत- खु- अनुपहत ~प. १, २। ११. स्थालोप- प, १, २1 
१२. समुत्पन्लकरु- स. १,२। 
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विदग्धो वल्लभो वुकचंरणनिरीक्षणाग्रहं कराङ्कुक्िन्यासमत्रेण प्ररोभ्य पूरितवान्‌, एवममी अपि च्मच्छसधूर्ताः 
परवश्चनप्रवणा यत्‌ किचिदनुमानागमादिदाढ्यंमादश्यं व्यर्थं मुग्धजनान्‌ स्वर्मादिग्रातिम्यभोगाभोगप्रलोभनया 
भक्ष्यामकष्यगम्यागम्यहेयोपदियादिसंकटे पातयन्ति, मुग्चवामिकध्यानध्यं चोत्पादयन्ति । एवमेवा प्माणकोटि- 
मधिरोपयन्तस्व यद्बहूश्रुवाः परमाथंवेदिनो वदन्ति, वक्ष्यमाणपदेनेत्वर्थः } ~ 
पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि ] तक्नते। 
नहि भीर ! गतं निवतंते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥८२॥ 
है जावकञोमने, भावग्रधानत्वान्निदेशानां, जातं शोभनस्वं वदननयनादित्वं यस्याः सेति तत्संनोधनम्‌ । 
पिय पेयापेयग्यवस्थावैश्ुल्येन मदिरादेः पानं कुर न केवलं पिज, खाद च भक्ष्यामक्ष्यनि रपेक्षतया मां्ादिकं 
भक्षय । यद्वा पिबेति अषेरादिपानं कुह, खादेति मोगानुपमुङ्श्वेति काम्युपदेशः, स्वयौवनं सफलीक वित्यर्थः । 
अथ सुलममेव पुण्यानुमावाद्धवान्तरेऽपि शोमनत्वमिति परोक्तमाशद्कुाह--यदतोतं वरगराज्नि त्न ते । 
हे प्रधानाद्जिः । यदतीतम्‌, भतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न, कि तु जराजो्त्वमेव भविष्यतीत्यर्थः \ 
जातश्चोभने-वरगा्रौतिसंबोधनयोः समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरुक्तवदीषः । यदुक्तम्‌-- 
“भनु बाद्ाद्रवीप्स ्धश्ाथं विनियोगहेस्वसूयास्ु । 
ईषर्सं्मविस्मयगणनास्मरणेष्व पुनस्क्तम्‌ ।'” 
ननु स्वेच्छयाविच्छिन्ने खादने पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुलभं" शच्च सति सुषृतसंचये भवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमिति परा द्धं दूषयन्नाह-न हि मोर गतं निवसते । है भोर ! प्रोक्तमा्ेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाकुके ! गतम्‌, इह भवातिक्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते पररोके नाढौकते परलोकसुखाकाङ्क्षया 
तपङ्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यमुखोपेक्षा भ्यर्थेत्यधंः । अथ जन्यजनकसंबन्धसद्ावादमुना कायेन परकोकेऽपि 
सदतं सुखदु खादिकं वेदितग्यमव्यमेवेति चेत्‌; आह--स द्यमःत्रमिदं ककेवरम्‌ । इदं कठेवरं शरीरं समु- 
दयमात्रं समुदयो मेलः वकष्यमाणचतुमूतानां संयोगस्तन्मात्रं मात्रशब्दोऽवधारणे भू तचतुष्टयसंबन्ध एव कायो न च 
पूर्वभवादिसंबदयुभाशुभकर्मविपाकवेद्यसुख दुःखादिसभ्ययेक्ष इत्यर्थः । संयोगश्च तरशिसख रावलीलीनराकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतो िनश्वर स्तस्मात्‌ परलोकानपेक्षया ययेच्छं पि खाद चेति वृत्तार्थ 1 
चैतन्यमाह-- 
ङ च पृथ्वी जरू तेजो वायुमूतचनुषटयम्‌ । 
चेतन्थमूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि ॥८२॥ 
किं चैत्युपद्ने, ४्वौ भूमिः, जङमापः, तेजो वद्धिः, वायुः पवनः, ९ति भूत चतुष्टयं तेषा चार्वा- 
काणां दैतन्यमूमिः ` शचैतन्योसपत्तिकारणं चत्वायंपि भूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः । च पुनर्मानं 
प्रमाणं हि निर्चितम्‌ भक्षजमेव प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमित्यर्थः 1 
ननु भूतचतुष्टयसंयोगजा देहचैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतोयतामित्याशद्कयाह-- 
पृष्व्यादिमूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः 
मदशि सुरा ्खैम्यो यदततद्रस्स्थितात्मता ॥८४॥ 
एथिभ्यादनि पृथिव्यपेजोवायुरूपागि यानि मूढानि तेपां संहस्यां मेले संयोगे सति तथेत्युपदरने, 
देदादिसंमवः, आदिशब्दादितरे भूभूषरादिपदार्था जपि भूतचतुषटयसंयोगजा एव ज्ञेयाः । दृष्टान्तमाह-यद्वद्‌ 
येन प्रकारेण खुराङ्गथो मुडघातक्यादिम्यो मचाङ्खैम्यो मद्चक्छिरन्मादकल्वं भवेति, वद्धत्तथा भर तचतुष्टय- 
संबन्धात्‌ शरीर जारवा स्थिता सचेतनत्वं जातमित्यथंः 1 
१. घामिकचछ-प. १, ३, म. १, २। २. चासुलोचने प. १, २1 २. सा तत्स-प. २। ४. प्रधानगात्नि 
प.र! ५. -्तयं दो-ख. 1 ६. ~मं मक्ति सु. । ७. -खानुबन्धस-प. १४, म. १,२॥ 
८. आधारो भू-प. ९, २, म. १, २! ९. -भिरित्येषां प, १, २। १०. चेतनस्योत्पत्ति-प 9, २, 
म. १, २ 1 ११. -हपरीणतेः न. १, २॥ 
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इति स्थिते यदुपदेशपूर्वकमुपसंहएर्माह-- 
तस्माद्‌ दष्टपरित्यागाददु्टे यतु प्रवतंनम्‌ । 
रोकस्थ तद्वमूढस्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पूरव्ानुस्मारणे पूवं तस्मात्ततः कारणाद्‌ दृश्परिस्थााद्‌ दष्टं पेयापेवखायाखादयगम्या- 
गम्यानुरूपं प्रतयक्षानुभाग्यं यत्ुखं तस्य॒ परित्यागादवृष्टे तपक्वरणादिकषटक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रवतंनं 
परवृत्तिः 1 चः समुज्चये । यत्तदोनयत्यात्‌ पूर्वाद्धे यत्संबन्धो ज्ञेयः । वर्छेकस्य विमूढस्वमज्ञानत्वं चार्वाकाः 
छौकायतिकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः ¦ भूदलोका हि विप्रतारकक्चनोपन्यासव्रासितज्ञानाः सांसारिकं सुखं परित्यज्य 
व्यथं स्वर्गं मोक्षपिपासयां तपोजपघ्यानहोमादिभिरिदत्यं यलं हस्तगतमुपेक्न्त इति । 
सीध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 
निरस्थासा मते तेषां -सा चाकालात्‌ परान हि ॥८६॥ 
सव्यस्य मनीपितस्य॒कंस्यचिद्रस्तुन भावृत्तिः प्रातिः, कस्यचिद्रस्तुनोऽनभीष्टस्य निदृत्तिरमावः, 
ताभ्यां जने लोके या परीतिजजायते उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थिका निरमिप्राया सन्धा मताभीष्टा । 
परभवाजितपुण्यपापसाव्यं सुखदुःखादिकं सर्वथा न विद्यत इत्यर्थः 1 सा च प्रीतिराकालाद्‌ गगनात्‌ परा घ हि 
यथा आकाशं शून्यं तथैषापि प्रीतिरभावल्यैवेतयर्थः 1 
उपतसंहारमाह-- 
लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः 1 
अमिधेयत्ात्परयाथिः पर्यालोच्य: सुबुद्धिभिः ॥८७॥ 
एवममुना प्रकारेण छोकाय वमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः ¦ घपिः समुच्चये । न केवलं परमते संक्षेप 
उक्तो रोकायत्मतेऽपि । अय सर्वदर्शनसंमतसंगरहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे “निरूपिते क्रिकर्तन्य- 
मूढानां प्राणिनां कर्तव्योपदेशमाह---भमिधेयेवि । सुबुद्धिभिः पण्डितैरमिभरेयतास्प्याथंः पर्यारोष्थः । अभिधेयं 
कथनीयं मृक्तचद्भतया प्रतिपाद्यं यदशनस्वरूपं तस्य तात्पर्यर्थः सारार्थो विचारणीयः । सुदधिभिरिति 1 शुद्धा 
पक्षपातरहिता बुद्धिरयेषामिति । न तु कदाग्रग्रहिलैः 1 यदृक्तम्‌-- 
“आम्रही वठ निनीषति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंन्न दत्र मविरेत निवेशम्‌ ॥ [ ] इति । 
दर्शनानां प्नतैकसारूप्येऽपि पृथक्‌ पृयगुपदेषट्याद्विमतिसंभवे विम दस्य प्राणिनः सर्वश्यृक्‌तेया दुखभं 
स्वर्गापवरगसाधकस्वम्‌ ! अतो विभरशंनीयस्तास्विकोऽथंः । यथा च विचारितं चिरन्तनैः । 
“श्नोतन्यः सौग. धमः कर्तेष्यः पुनरात । 
वैदिशो व्यवहतंभ्यो ध्यातन्यः परमः श्िवः 1 
इत्यादि विमृश्य श्रेयस्करं रहस्यमभ्युपयन्तव्यं कुशल्मतिभिरिति पर्यन्तर्छोकार्थः । तत्समा चेयं 
ड्दर्शनसमुर्यसूव्रटीका । 
खेको मूरराजंसौ यावद्धि्व सरस्ते 1 
तावदृबुचैरवाच्थमानं फुस्तकं नन्द्तादिति ॥ 
सक्वाश्ीतिः इलोश्सुत्रं टौकामानं विनिश्चितम्‌ 1 
सहस्रमेकं द्विशती द्वापञ्चाशद्‌चुष्टुमाम्‌ 1 
इति श्रौहरिभद्रसूरिहृतषददशेनसमुष्वये मणिमद्र हरा ङचुडृन्तिः समश्छा । 
शम्‌ । 


१. -गायददृष्ठे अ-म. $, २; २. साध्यवृ-ष. १, २, अ. १,२1 ३. स्वर्गः कामात्‌ परोन हि 
प. $, २ । 2. उपसंहरन्नाह भ. १, २} ५. प्रखू्पि-प, 9, २,म. १२] 
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श्रौमदीरजिनं नत्वा हरिमद्रगुरं तथा । किविदर्थाप्यते युक्त्या षड्‌दर्लनसमुचयम्‌ ।॥ 

सत्‌ शोभनं दर्शनं सामान्यावबोघलक्षणं जञानं सक्तं [सम्यक्त्वं | लोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृतवात्‌, 
वीरमिति साभिश्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पक्षच्छेदादि [ परपकषोच्छेदादेः ] सुभटवृत्तित्वात्‌ *मगवतश्च दुःखसंपादि- 
विषमोपसर्गसहिष्णुस्तन[ स्वेन |सुभटत्वात्‌ 1 यदुक्तम्‌--'"विदारणात्‌ कर्मततेधिराजनातपःध्रिया [ रूपभिया ] 
विक्र मतस्तथाद्रूतात्‌ ! भवत्प्रमोदः कि नाकिनायस्चकार ते वीर इति स्फुटाभिधानम्‌ ( धात्तम्‌ ) ॥ 
स्या्विकल्पितो वादः स्याद्वादः, सदसन्नित्यानित्यादिः तं दिशति यस्तम्‌ \ सर्वाणि च तानि दर्शनानि च 
नौद्धादोनि तद्वाच्यः अर्थाभिषेयः अर्थाभियेय दस्तु [ अर्थोऽभिधेयरं ] वस्तुश्रयोजननिवृत्तिसत्वि[ष्वि]- 
त्यनेकार्थः संकेपेणैव, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ।1१॥ प्रसिद्धानि दर्शनानि षडेव ! एवावधारणे । यद्यपि 
भेद्रभेदतया बहूनि दशनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तम्‌--““असियसयं किरियायं अङ्िरियवाक्णमाह चुरसीए 1 
अक्नाणी सत्त्री वेणदूभाणञ्च बत्तीस 1'" इत्यादि 1 मूरुभेदयिक्षया मू कमेदानाश्रित्य, वैभाषिकसू( सौ }- 
तरान्तिकबहूद[क कुटौ चरहंसपरमहंसभा[ भ |ुपरभाकरादिसंभवर्चैतदन्तर्यत एवं \ देवताः दर्गानाधिष्ठायकः 1 
तत्वानि रहस्यानि मोक्षसाधकानि 1)२॥ वुद्धो देवस्येति बौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिकम्‌ ! सांख्यं कापिल- 
दर्शनम्‌ 1 जैन देवतास्येति जैनम्‌ 1 वैशेषिकं कणादि[द]दर्शनम्‌ ¦ जैमिनिऋषिमतं कमिनीयं भाट दर्शनम्‌ । 
चः समुच्धये 1३) चतुर्णां दुःखसमुदयः(व) मानि रोधलक्षणानाम्‌ आर्यसत्यानां तत्त्वानां प्ररूपकः कथयिता 
सुगतो नाम । आदिशन्दोऽतर अवयवा्थः, यदुक्तम्‌-““सामीप्येऽथ ग्यवस्यायां प्रकारेऽबयवे तथा ! चतु्वेु च 
मेधावी [धीमत] भादिशब्दं तुं रक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] ॥४॥ संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः । स्कन्धाः 
भ्रचयविशेषाः । दुःखं ते पञ्च [च] पञ्च । विशिष्टं जञानं विज्ञानं सर्वक्षणिकतवज्ञानम्‌ ! यदुक्तम्‌ ““त्सत्तत्‌ 
क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा इमे 1" वेद्यत इति वेदना, पूर्वभवपुण्यपापपरिणासबद्धाः सुखदुःखातुभव- 
रूपा ¦ तथोक्तम्‌--““इत एकनवते क्पे शवत्या मे पुरुषो हृतः । तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भ( भि )~ 
क्षवः ।"' संज्ञेति सर्वं वा चेतनाचेतनं [सचेतनाचेतनं] संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌, नात्र पुत्रकलत्रभातृत्वादि [तादिः] 
घटपटादिर्वा पारमाधिकाः[कः] । पूर्वानुभू तरूपः संस्कारः, स एवायं देवदत्त इत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः 
सैवेयं दौपकलिकैति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचयः, बौद्धमते हि स्थूलरूपपदार्थस्य निराक्रिय- 
माणत्वाद्‌ चेतन त्वेन [परमाणव एव तात्तिकाः । रागद्वेषमोहानां समस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समृ द्रवति । 
अयमात्मा अयमात्मीयः पदे पदसमुदायोपचारात्‌, अपरः[ अयं परः ] परकीयः इति भावो रारदरेषनिबन्धने सं 
समुदयः ॥५-६11 सर्वेषां घटपटादीनां स एवायमिति ये संस्कारा ज्ञानसंतानास्ते क्षणिकाः, सर्वं सत्‌ क्षभिकम्‌ 
अक्षणिक क्रमयौयप्याभ्यामथंक्रियाविरोधात्‌, एवं या वासना स सर्गः । तुशब्दः पश्चा{ पाङ्वा }व्याथंसंग्रहाथ 
पूवं समुच्चयार्थे । निरोधो मोक्षः । सर्वक्षणिकत्वनैरात्म्यवासमारूयः [मागः] ॥७॥ पञ्चेन्दियाणि प्रसिद्धानि 1 
शब्दरूप्रसगन्धस्पर्थरूपाः विषयाः ¡ मानसं चित्तम्‌ धर्मायतनं धर्मप्रधानमायतनं चेत्यादि । एतानि दादश्षा- 
यतनघनि वत्वानन्तरं निरूप्यन्ते 1८1 तथा सौगतददनि द्वे प्रमाणे । चः पुनरर्थे । अक्षमन्त प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ 
एेन्द्रियकम्‌ । अनुमौयतेऽनुमानं कङ्कम्‌ । सम्यम्ज्ानं निदिचताववोधो हिवि एव {द्विवा वत्तः] 1९11 शब्द- 
संसर्गवती प्रतीतिः कर्पना दयापोडे रहितं निविकत्पकम्‌, अश्रान्तं न्तिरहितम्‌, रगर्यायमाणपरमाणुलक्षण- 
स्वरूपं [स्व ] लक्षणं हि प्रत्यक्षं निविकल्पकम्‌, बाह्ये स्यूूपदा्थ[ थंगं ठज्जारं | सतं ज्ञानं सविकल्पकं भ्रान्तं च । 
तु पुनः तरिरूपात्‌ पक्नवर्भत्वं-सपक्ष]क्षे]सत्त्वा स्वं विपक्नव्यावृत्तिरूपात्‌ लिद्धतो धूमदेः ्घी{यत्‌] लिद्जिनो वैश्वान- 
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रदे्ञानं तदनुमानन्‌ ! सूत्रे लक्षणं नेक्षण[णौयं ] तेन चरमपदस्य नवाक्षरत्वेऽपि न दोषः 11१०।॥ साध्यधरमवि- 
शिष्टो घर्मं पक्षः, यथा अद्रिरयं वल्िमान्‌ धूमवत्वात्‌ अत्र पर्व॑तः पक्षः घर्मत्वं वद्धिमत्वं भूमवस्वेन व्याप्तम्‌ 1 
सपक्षे [क्ष ] स्वमिति, यो यो भूमवान्‌ स स॒ अग्निमान्‌ यथा महानसे, चूमवत्तवेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्त्वं 
वद्धिमस्वम्‌ ! वियक्षे नास्तिता यतर व्धि्नास्ति तत्र धरुमोऽपि नास्ति यथा जलाये वद्धिमत्त्वं व्यावत्त॑मानं व्याप्यं 
रूमवत्वेमादाय व्यावर्तते ॥।११। अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः, बौद्धानां राद्वान्तः सिद्धान्तः [तस्य] [तद्वाच्यः] 
यदवष्यम्‌, इतो नैयायिकस्य विरेषेवशासनस्य ॥१२॥ अक्षिपादा नैयायिकाः 1 सृष्टिः प्राणी (थिनं समुनिमु]- 
सत्ति, संहारः तद्धिनाशः तत्करोतीति । वि्वस्य हि करिचत्‌ सटा संहर्ता विज्ञेयः, केवलसूष्टौ च निरन्तसेर्प- 
दमानापारप्राणिगणस्य मुवनत्रयेऽप्यमात्वमिति [ प्राणिगणस्यापारत्वात्‌ ] संहारकर्तापि कर्चिदभ्युपगन्तव्यः 
जगतः कार्यतवाच्च 1 शिव ई्वरः । विभुः [सर्वं] व्यापकः 1 मित्यश्बासौ एकस्चेति, [भ] प्रच्यु तानुतपन्नस्थर- 
रिक] स्वभावं हि नित्यम्‌, एकोऽद्ितीयः बहूनां चटाना[घटना युक्तेः । सर्वज्ञः स सर्वविशेषज्ञानात्‌[ तात्‌] शाङ्वत- 
बुद्धिस्थानम्‌, क्षणिकबुद्धित्वे हि प्राधौनता ॥१३।॥ अवर नैयायिकमते प्रमाणादोनि षोडशतच्वानि यथाक्रमं व्या- 
क्रियमाणानि । नामानि सुगमानि ! एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमायंस्य[म्थस्य ]पदार्थस्योपलब्िरञानं तस्य हेतुः 
कारणं प्रमाणं चतुविधम्‌ ॥१४-१६॥ चटुः प्रमाणि [ण] (णानां) नामानि 1 भथ प्रतयक्षातुमानस्वरूपमाह-- 
इन्दं चार्थ्वैति तयोः संनिकर्पात्‌ संयोगादुत्षन्नम्‌, ईन्दरियारथयोहि नैकदा (द्यात्‌) संयोगाज्जानम्‌ 1 
यदुक्तम्‌ ““आत्मा सहे (है) ति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चे[हन्दरिसम [भि] तिक्रम एव शीघ्रः । 

योगोऽयमेव मनसा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥" 

अव्यभिचारि [र] क ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि, शुक्तिशकले कलधौतवोधो व्यभिचारी । व्यवसायात्मकं 
ग्यवहारसाधकं सजलधरणितले जहार [जञानं] व्यवहारासाघकत्वादप्रमाणम्‌ । व्यपदेशो विपर्ययस्तैन रहितम्‌ 1 
तु पुनरनुमानं तत्वं [व] प्रत्यक्षपूर्वं त्रिप्रकारम्‌ ॥१७--१८॥ पूववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ । तत्र घनिषु मध्ये 
कारणात्‌ मेया [चात्‌ कां ] तद्वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्यमनुमानं निदर्शनेन द्रढयति ॥१९॥ रोलम्बा 
भ्रमराः, गवलं माहिषं शृङ्गम्‌, व्यालाः गजाः सपरदिच[वा], तमाला वृक्षाः, मलिना अर्थात्‌ कृष्णा त्विट्‌ येषाम्‌ । 
एवप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽनुतचतत्वरजितत्वा [ता] दयो विशेषा ज्ञेयाः ॥२०॥ यथां [यच्च] कार्पालफलात्‌ 
कारणानुमानं फलोत्पर्शेतुपदार्यावगमनं तच्छेषवत्‌ 1 यथाविधप्रवहत्सक्लिनदीभूरात्‌ उपरिशिखरिशिखरोपरि 
जलाभिवर्षज्ञानम्‌ ।\२१।; चः पुनरर्थे । सामान्यतोदृष्टं तदनुमानं यथा गुंि देवदत्तादौ देशान्तरत्वासिर्गति- 
पूविका दृष्टा यथा उज्जयिन्याः परस्थिता [तो] माहिष्मती प्राप [सः] । तथा पूरयोदथा (सूर्यस्य उदया) [सूर्ेऽपि 
उदया} चलत्‌ सायमस्ताचख्ममनं [गमनं ] ज्ञापयति ॥२२ क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपक्षय उपमानमाह-- 
तदुपमानं यत्तदोनिस्याभिसंबन्धात्‌ । यत्‌, किचिद्‌ अभ्रसिद्धस्य अज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधर्मसा- 
धर्म्यादावालगोपाार्गनाविदितात्‌ क्रियते । साधम्यं समानघम॑त्वम्‌ । यथा अरण्यवासी चिरपरिचितभोगवथ- 
लक्षणो नागरिकेण गावा [गिवोप] लक्षणचता पृष्टो वृष्टान्तमदात्‌ ॥२३॥ तु पुनः 1 आपोऽवितथवादो 
हितस्च यो जनताथ्यो [जनस्तस्य तथ्यो] हितोपदेश देशनावाक्यं ठच्छान्दमागमप्रमाणम्‌ । अथ प्रमाण [प्रमेय] 
लक्षणमाह [अरमेयलक्षणमाशित्याह्‌-भथ] प्रमाणग्राह्योऽ्ंः प्रमेयम्‌ 1 तुः पुनरर्थे । आत्मा च देहृर्चेति 
न्द्रः ! आदिशब्देन षण्णां प्रेयार्थानां परिग्रहः 1 तत्र सचेतनत्वक्ुस्व्र्वगतत्वादिना आत्मा अनुमीयते एव 
देहादयः, अत्र तु ग्रन्धविस्तरतया नात्र प्रपञ्चिताः ॥ २४] संशयादिस्वरूपमाह 1 दु रावलोकनेन पदार्था [थ] 
परिच्छेदकधर्मेषु किमेतदिति सन्देहो वः स्थाणुर्वा पुरषो वेति संशयः 1 अरथंल्वावणी { ? ) साध्यं 
कायं प्रति प्रवत्तते प्रतीत्य अध्यायम्‌ ।. न हि निष्फलः कार्यारम्भः इति ॥२५।॥ यस्मिन्मुषन्यस्ते 
वचने वादगोचरो न भवति उभयसम्मतरवात्‌ [खंशयत्वात्‌] \ उक्तं च-“तावदेव चलत्यर्थो मन्तो विषयमागतः 1" 
तावन्नोत्तम्भते नैव दृष्टान्तो नावलम्न्यते [ृषटन्तेनावसन्व्यते] 1 एष दृष्टन्तः ! सिद्धान्तः पुनश्चतु्ध-- 
सर्वतम्वप्रतितच्व-अधिकरण-अम्युपगममेदात्‌ । विकञेधर्थो विस्तरगरन्थादवसेयो - नग्ममान्र-कथनम्‌ !1 २६ 11 
भरतीज्नापक्लः बल्लिफानयं सानु मान्‌ । हैनुलिद्गवचनं धू मवत््वात्‌ ¦ दृष्टान्त उदाहरणम्‌, यथा महानरमिति 1 उपनयो 
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हितोरुपसंहारकं वचनम्‌, धूमवांश्वायम्‌ । निगमनं हेतुपदेशेन पुनः साधर्म्योपसंहरणम्‌, तदह्नि तस्माद्‌ वद्िमान्‌ 
पव॑त इ्यादि पञ्चावयवस्वरूपनिरूपणमवयवतत्त्वम्‌[जेयमिति ] । द्रराद्‌ दृगगोचरे स्पषटप्रतिभासाभावात्‌ "किमयं 
स्थाणुर्वा पुरषो वा" इति संशयः, तदुपरमे काकादिपतनावरोकनेन जादिशब्दात्‌ स्थाणुधर्मो [र्मा] ग्राह्यः, अव्र 
कीलकेन भाग्यम्‌, पुस्षस्य श्िरःकम्पनहस्तचालनादिभावात्‌ । स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति व: प्रतीति- 
विषयः । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कथा प्रामाणिकी तस्या अभ्यासकारणं या सा वादः पृक्षः प्रतिज्ञा प्रति- 
पक्षः प्रतिज्ञोपन्यासप्र तिपंथी तयोः संग्रहात्‌, मिग्राहकजयपराजयानपेक्षगुरविनेययोः ॥२९॥ निजयाभिलाषिणो 
वादिनः प्रतिवादिनङ्च प्रारब्धप्रमाणोपन्यासमोष्ठौ छलं त्रिधा--वाकूछलम्‌, सामान्यछलम्‌, उपचारख्लम्‌ । 
जातयः २४ भेदाः ! भदे [दिशब्दात्‌]निग्रहस्थानानि[दि] । एतैः हत्वा परपक्षनिराकरणं दूषणोत्पादेन[पादनेन] 
स्वमात[मत स्थापनेन स्व [स] जल्पः । सा वितण्डा, या वादिप्रयुक्तक्षप्रतिरोधकंप्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 
11३०॥ हेतुूपवदाभौन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पले [क्ष] घरमत्वं नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे सन्‌ प्रतिपक्ष[ सपक्षे] 
वा [चा] सन्‌ विरुद्धः 1 पक्षत्रयवृत्तिरनेकान्तिकः । प्रत्यक्षागमविरोषः कारात्ययापदिष्टः । विहेषाग्रहणं 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघातः छम्‌ । नवोदकः भ्रत्य~ 
ग्रोदकः नवसंख्यामारोप्य दूषयति 1 मञ्चाः क्रोशन्तीति छलम्‌ । अद्रुषणान्यपि दुषणवेदामासन्ते आमासतमात्र- 
त्वादेव पक्षं न दूषयन्ति जातयः [जाति] साधर्म्यादि । “अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌” वादिनेत्यकते 
प्रतिवायाह-~नित्यः शब्दो निरवयवत्वादाकारवत्‌ । न चात्र हेतुः घटवदनित्यत्वे आकाश्वन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्साकासवत्‌ वास्ति ३१1) येन केनच्रिदुद्रव्येण विपक्षो निगृह्यते तन्मिग्रहस्थानम्‌ 1 प्रतिलाशष्दः 
संबध्यते ~ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञासंन्यासः प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि । हेतौ भनकान्तिके कृते प्रतिदृ्टान्तधरम 
स्वदृष्टान्तवर्मऽम्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्यानम्‌, यथा अनित्यः शब्द रेन्द्रियकत्वात्‌ घटवदिति प्रतिज्ञा 
साघनाभासवादौ वदन्‌ परेण “सामान्यमैन्द्ियकमपि नित्यं दृष्टम्‌" इति हैतावमेकान्ते कृते यद्येवं श्रूयात्‌ “सामा 
स्यवद्‌ घटोऽपि नित्यो भवति" इति ब्रुवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां त्यजेत्‌ "पक्षसाधनद्रुषणो द्वाराञक्तयः प्रतिज्ञामेव 
निहुतुवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो निग्रहस्थानम्‌ । यथानित्यः शब्द देन्दरियकत्वेन तथैव सामान्येनानैकान्तिकताया- 
मुद्धाविताय यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह भनित्यः शब्द इति प्रतिजासंन्यःसः । प्रतिजञाेतवोविरोधः प्रतिश्ञापिरोधः 
निग्रहस्थानम्‌ 1 यथा गुणनव्यतिरिक्त द्रव्यं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपकलन्धेरिति भ्रतिज्ञहित्वोिरोधः 1 येदि 
गुणद्रव्धातिरि क्तं तदेयं प्रतिज्ञा विरुद्धाभिधानात्‌ पराजीयते ॥३२॥। पूर्वाधं सुगमम्‌ । सांख्याः के (का) पिलाः, 
अपि[मादि)]पुल्षनिमित्तेयं संज्ञा 1 तदभीष्ट्‌भोष्टाइच)[पञ्चविश्चतितच्वादिभावानां संक्षेपः कथ्यते ।३३॥ ईरः 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवकाष्यात्मवादिनः । केचित्पुनः ईख्वरदेव ताः । तेषामुभयेषामपि तत्त्वानां पञ्च 
विशतिर्भवति 1 तत्त्वं हयपपवर्गसाधकम्‌ । यदृक्तम्‌--पञ्चविशतितत्त्व्ञो यत्र तत्राश्रमे रतिः! जटी मुण्डी 
दिखी वापि मुच्यते चात्र संशयः ॥३४॥ तदिति भ्क्रमे । गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाट्या विशेषयति । स्तवं 
परसाद[दःकार्यजिद्धम्‌, वदननयनादिप्रसन्नता जनिरजसि [त] तदा आनन्दपर्यायः ! तमोगुणे वा [च] दैन्यं वयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसंकोचादि । एतेनैव [न च] आविभौतिक-आघ्यात्मिक-आधिदैविकं [दैव] लक्षणं 
दुःखव्रयमाल्िप्यते ॥३५।। एतेषां सत्वरजस्तमसां [मोगुणानां ] श्रीत्यप्रीतिरूपविषयरूपाणां [विषादरूपा्ां | 
समतयावस्थितिः सा किङ प्रह्ृविरुच्यते । प्रधानाग्यक्तसब्दाम्यां वाच्या [शब्दवाच्यराः-] प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं 
चेति नामान्तरम्‌ । शाश्वतभावतया प्रसिद्धा नित्या, नानापुरूषाश्रया या च प्रकृतिः । ३६1 ततो 
गुणत्रयाभिवातान्महानिति बुद्धिश्त्पद्यते 1 एवमेतन्नान्यवा, यौरेवायं नाश्वः स्थाणुरेवोयं न पुरुष इति 
निद्चयेन पदार्थप्रतिपत्तिः । तस्याः ८ सरूपाणि--पर्मजञानवरास्यैश्वयं रूपाणि सत्वभूतानि अषर्मादीनि 
च-असात्तविकानि । तत्तो बुद्धरहंका रोऽभिमानात्मरकः तस्मादहुंका रात्‌ षोडलकगणमाह ॥।३७॥ बुद्धिप्रघा- 
चानि वृद्धिसहचराण्येवे्ति इत्वा बुद्धीन्द्रियाणि । स्पर्छनं त्वगिन्द्रियम्‌ । कर्म-क्रियासाधनानि दम्व्राणि 
कर्मेन्द्रियाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्थः प्रजननम्‌ 1 वचःपाणिपादाः (हस्ताः) प्रसिद्धाः ! मन एकादशम्‌ 1 
पृञचतन्मातरणि शब्दरूपरसमन्धस्परछाव्यानि 1 एवं षोडशको गु(ग)मः 11३८-३९ पच्चभ्यस्तन्मातरेभ्यो 
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भूतप्चकम्‌ 1 शब्दतन्मात्रादाकाशम्‌, शब्दो ह्यम्बरगुणः । स्पक्शतन्मात्रद्रायुः ! रसतन्मात्रादापः । सूप 
तन्मावात्तेजः । गन्धतन्माकादुभू मिः । शब्ददन्मात्रासहितात्‌ स्पर्शतन्माव्राायुः शब्दस्परंमुणः ! शब्दस्पर्शखहिति- 
रूपतन्मात्राततेनः । शन्दस्पङंरूपगुणम्‌ । शन्दस्पशंरूपमुणसटित [ ज तम्मत्रादाप; खन्दस्पर्शरूप [ रस | 
गुणाः ! जन्दस्पशंरूपरससहितगन्धतन्मा्रात्‌ पु थिवी शब्दस्पर्शरस {ूपयन्ध ] युणा जायते 11 ४० 11 प्रकृते 
ंहानदंकारः पश्चुद्धोन्द्रियाणि [ पञ्चकर्मन्दरियाणि ] मनङ्च पञ्च तन्मात्राणि पश्च भूतानि, २४ तत्वानि रूपं 
यस्य तस्मधानं श्रतिः कथिता । पञ्चविंशं तत्वं पुरुषः अन्यः अकर्ता । प्रकृतिरेव करोति बघ्यते मुच्यते च 1 
पख्यस्तु “भम्‌ त्वेतो भोगी नित्यः सर्वंमतोऽक्रियः । अकर्ता निर्ण: सोऽपि [सुषम] आत्मा कापिखदरनि 1" 
अन्यः प्रकृतिरेव कर्ता तु पुननं पुरुषः । विगुणः सत्वरजस्तमो-रूपमुणव् यविकलः ! भोक्ता भोभी । नित्यं यास 
चिच्च॑तन्यशक्तिः तथाम्युपेतः सद्ितः । आत्मा हि स्ववुद्ेरब्यतिरिक्तं मन्यते । सुखदुःखपदयो विषया ईन्दरिय- 
द्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । बुदधिश्चोभयमुखदर्पणाकारा ! ततस्तस्यां चतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते ¦ ततः सुरुयहं 
दुःस्यहमिस्युपचर्ंते ।\४१॥ तत््वोपसंहारमाह--र्वाधं सुगमम्‌ । अत्र सांख्यमते भरकृतिपुुषयोर्वतनं पड्ग्बन्धयो- 
रिव । यथा पड्ग्वन्धौ संयुतावेव कार्यक्षमौ न पृथम्‌, तथा प्रकृतिनरौ । प्रकृतपुपात्त पुरुषो भुरूक्त इत्यथः 11४२ 
कृत्या सह॒ विरह पुरुषस्य मोक्षः ! एतस्याः प्रकृतेविषयमान्तरं जानं बन्धविच्छेदाद्‌ भवति । बन्धस्मिविषः 
प्राकरृतिकवैकारिकदाक्षणिकभेदात्‌ 1 प्रकृतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिकः । भूतेन्दरियाहंकारबुद्धिविकारान्‌ पुरुषबुदधधो- 
पासते वैकारिकः । इष्टापूर्ते दाक्षिणः ¡ पुरुषततत्वानभिनो दीष्टपूत्तंकारी त्रिविधबन्धच्छेदात्‌ परमब्रह्मलानातु- 
भवः । प्रमाणत्रयम्‌, प्त्यक्षमिन्दरियोपलम्यम्‌, रङ््गिकमनुमानम्‌, शाब्दं चागमस्वरूपम्‌ 1\४३11 चः समुल्चये । 
न केवलं बौदढनैाधिकथोः साख्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः 1 सुष्टु शोभनो विचारोऽ्योऽस्यास्तीति साभि- 
प्रायम्‌ । अपराणि दर्शनानि--““पुराणं मानवो र्मः साङ्गो वेदश््िकित्सितम्‌ 1 आज्ञासिद्धानि चत्वारिन 
हन्तव्यानि हेतुभिः 11" इत्यायविचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह्‌--“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न 
विचार्यते । निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया बिभेति किम्‌ जेनो भुक्तिमवीवगाहते--““पक्नपातो 
नमे वीरे न देषः कपिलादिषुं 1 युक्तिमद्ववचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ ४४ ॥। देवतत््तमाह्‌--- 
जयन्ति रागादीन्‌ जिनाः केवलिनिः तेषामिन्द्रः स्वामी । रागः सांसारिकः स्नेहः । द्वेषो वैरानुबन्धः 
तद्रहितः । धवलदिरपलाश्ादिविरशेषावबोधो ज्ञानम्‌, वनमिति सामान्धावबोधो दर्शनम्‌ 1 केवरशब्दोभ 
( शब्द उभ ) यत्र संवध्यते । केवलम्‌ इन्द्रियज्ञानानपेक्षम्‌ । छदयस्थस्य हि प्रथमं दनं ततो ज्ञानम्‌, केवलि- 
नर्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनम्‌ ।! ४५ ॥ मोहनीयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकशष््रेभ्योऽपि युक्तिकाङ्श्षादिमोहः स एव 
मलः, स हि येन रगग्वेषमोहसद्भावादेवमन्यतीर्थानिष्ठातारो मृक्तितया प्रसिद्धाः । सुराषुरसेव्धमानत्वमानु- 
पङ्किकफलम्‌ । सदरूपान्‌ द्रव्यप्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविदेषाद्यनन्तधर्मोत्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः 
सर्वाणि धनधान्यादीनि कर्माणि जीवयोग्यावयपुद्गलाः तेषां क्षयं विधाय मोक्षं संप्रा: 1 अपरे सौयतादयः 
मोक्षं प्राप्ता अपि स्वतीर्थतिरस्कारदरशनि युनर्भवमवतरन्तः श्रूयन्ते, न तेषां कर्मक्षयः । कर्मक्षये हि भवावतारः 
कुतः ।! ४६ । तत्वान्याह । तन्मते जैनमते तत्त्वानि जयानि निगदसिद्धनामानि ॥ ४७ ॥ जीवादिस्व रूपमाह । 
जैनमते च॑तन्यलक्षणो जीव इति संबन्धः ज्ञानदर्खनचारित्रधर्माणां गुणाभिन्नो भिन्नश्च । स्वपिक्षया 
। जञानवच्वमभित्तं जनादिभ्यः, परपिक्षयोज्ञानवत्वं भिन्नम्‌, केशतोऽपि यदि सर्वजीवेषु न न ज्ञानं तदा जीव 
अजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । विवृत्तिः परिणामः सुरनरनारकतिर्यकषु एङञन्द्रियादिजातिषु विविोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामान- 
सुभवति जीवः । शमं सातवेदयम्‌ भशुभमसातवेचम्‌, एवंविधं कमं करोतीति कर्भ तः 1 स्वोपाजितपुग्यपाप- 
फलभोक्ता, नं चान्यकृतस्ान्यो भोक्ता ॥ ४८ 1) चेतनास्वभावत्वं लक्षणं यस्य सूक्ष्मबादरएकेन्दरियास्तथा विकं- 
ङेन्दियाः संशयसंजिनः पञ्चेन्द्रिया: पर्यास्तपर्यासभेदेन चलुदंशजोवभेदाः 1 अस्माद विपरोतोभ्वेतनादिलक्षणः 
स अजीवः धरमधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेशदेशगुणाः, सद्धा केवरूपरमाणव्रचैति चतुर्दश जीवभेदाः 1 सत्‌ 
रेभन सातवें कर्म तत्य पृद्मच्यः दरूपाटकानि ते च 1 ४९ ॥ तु ुनः पुण्यपकृतिविरदृशं पापम्‌, ८२ 
मेदाः ¡ भिध्यादर्शनाविरतिप्र मादकषाययोगा हेतवः । यस्तैमिध्यात्वादिभिर्बन्धस्य हेतुः कर्मदन्धः स॒ आशवः 
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४२ मेदाः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पच्च व्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविशतिक्रियाः काधिक्यादय 
इति ॥ ५० 1 अस्वद्रारप्रतिरोधः संवरः ५७ भेदाः 1 तु पुनरर्थः ! यो जीवस्य कर्मणा कद्धस्य परस्परं 
क्षीरनीरन्यायेन जेखीभावात्‌ संबन्धो यूः स बन्धो नाम, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदे्मेदाच्चतुर्धा ¦ प्रकृतिः 
परिणामः स्यात्‌ 1 ५१ 1 यः पुनर्वदधस्य मृ वृ निघत्तनिकाचितादिचूपस्य कर्मणस्तपर्चरणध्यानादिभिः शाटः 
क्षपणं सा निर्जरा सकामाकाममेदेन द्धा । तु पुनः 1 देहेन्द्रियधर्मादिजीवरहै आत्यन्तिको वियोगो मोक्षे 
९ विधः। ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्कः, तथा मोक्षामावः; न, दरव्यप्राणानमेवाभावः, भवगप्राभास्तु 
क्षाविकसम्यक्त्ववीर्यानादयो निष्कर्मवस्थायासपि सन्त्येव ॥ ५२ स्थिराशयो दृढचित्तः सन्‌ श्रद्धत्ते 
अवैपरीत्येन मनुते, जानन्नपि अश्रहधानो भिध्याद्गेव ! सम्यक्त्वं च ज्ञानं च तयोर्योगः, ज्ञानदर्शनविनाकृतस्य 
हि चारित्रस्य निष्फलत्वात्‌ सम्यक्चारित्न्यवच्छेदाथं सम्यग्ञानग्रहणम्‌ ॥५३१। तथेत्युपदर्शने । परिपक्वभव्यत्वेन 
तद्धवावद्यकमोक्षगन्तव्येन पुंसः स्वियो वा ज्ञानदर्शनचारित्रत्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिश्ियं सुक्क । 
सम्यगिति ज्ञानामागमावनोवः क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्धः, न केवलं ज्ञानं दर्शनं चारितं 
वा मोक्षहेतुः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ 1! ५४ ॥। तथेति प्रस्तुतमतानुरंघाने । अरतुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति 
सकलक्षेकालभावान्‌ इत्यक्षो जीवः । अर्नुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च । असमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रिया 
[ष्याश्नित्याश्रितव्यवहारसाधकम्‌ 1 अवधिमनःपर्ययकेवलानि तद्भेदाः अतएव [वं] सांग्यव्हारिकपारमारथिकेन्दरि- 
यानिन्दरियादयो भेदाः अनुमानाधिकदिशेवप्रकाशक[ख ]त्वादत्रैवान्तर्शवन्ति । भक्षाणां परं परोक्षं स्मरणप्रत्यभि- 
ज्ञानतर्कानुमानागमभेदमिति 1 मतिशरुतज्ञानेऽपि परोक्षे । तु पुनः 1 इह जिनमते प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्नयोः 
विषयो गोचरः वस्तुतत्वं पदार्थूपम्‌, अनन्ताः त्रिकाखविषयत्वादपरमितयो[ता ये धर्मा सहभाविनः क्रमभाविनश्च 
पर्याया आत्मा स्वरूपं यस्य अनन्तधर्मकल्वं साध्यो धर्मः, सत्त्वान्यथानुपपनत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्]्यप्तमैव 
साष्यसिद्धत्वाद्‌ दृषटन्तादिभिः कि प्रयोजनम्‌ ? य [त्‌]दनन्तधर्मात्मकं न भवति तत्सदपि न स्यात्‌ यथा आकाश 
पुष्पम्‌ । आत्मादीनां साकारानाकारोपयोगकरतृत्वभोक्तुत्वादयो जगत्प्रसिद्धा धर्माः ॥ ५५ ॥ भक्षगोचरातीतितः 
[तः] परसेक्षः तदभावोऽपरोक्नः तया साक्षात्कारितया अर्थ्य वस्तुनो ग्राहकम्‌ ईदृगेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अन्य- 
थोक्तप्रव्यक्षनिपेधः । इतर [द] साक्नात्कारितया स्वसंवैदनबहिःपर्यारोचनया परोक्षम्‌ ॥ ५६॥) येन कारणेन यत्‌ 
उत्पादभ्ययप्रौन्यात्मकं तत्‌ सत्‌ स्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्त ्म॑कं वस्तु प्रमाणगोचरः ! सर्ववस्तुषु 
उत्पत्तिविपत्तिसत्तासद्धाबात्‌ उत्पर्यादित्रययुक्तस्यैवानन्तर्मता तेनैव पुनरनन्तवमत्मिकत्वमुक्तं न पौनस्क्यम्‌ 
11 ५७ 1 जिनदर्शनस्य संक्षेपः प्रोक्तः विस्तरस्य अगाघत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अ नायानिदू [नवो निद] 
षणा: [णः] सर्वज्ञ मूलत्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, आदौ प्राच ते प्रान्ते} च परस्पर [वि] रुदर्षेत [थता] 
यत्र नः, आस्तां केवलिग्रणीते छ्य स्थप्रणीतेऽप्य ङ्घादिके न दोषख्वः परेषां [परस्परं] शस्त्राणि परस्पर 
विरोधाघ्रात [तत्व] न व्याघ्रा [घ्र] इव दृःशक्या कणे धर्तुम्‌ ॥ ५८ ॥ वैदोपिकाणां काणादानां नैयाथिकैः समं 
क्षिवदेवविषयो भेदो नास्ति तत्त्वेषु सासनरहस्येषु तु भेदो निदिक्यते ¡1 ५९ ॥ तन्मते वैशोषिकमते तु निश्चितं 
च तत्वषट्कम्‌, नामानि सुगमार्यानि ॥1 ६० ॥ नवविध द्रव्यं पञ्चविशतिगुणक्चेति {स्च नि] गदसिद्धाम्येव 
संस्कारस्य वेगभावनास्थित [ति]ष्थापकभेदात्‌ तिदिघोऽपि [तं विध्येऽपि] घंस्कारत्वजःत्यपेक्षया एकत्वम्‌ ¦ शौरयौ- 
दार्यादौनां गुणानामेष्वेवान्त्मावात्‌ नाधिक्यम्‌ ।॥ ६१-६३ ॥। पञ्चापि कर्मभेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ 
भ्रमणरेचनस्यन्दनाद्यविरोधः 1 लु पुनः सामान्ये द्वे परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः ॥ ९४ 1 एतदृष्यनिः[त्}- 
विशेषव्यक्ति चार्ह-ठत्र परं सत्ता भवो सहास्तामान्यम्‌, [यपरसाभान्यं ] च द्रव्यत्वादि, एतच्च सामान्यविशेष 
इत्यपि व्यपदिश्यते । तथाहि द्रव्यत्वं नवसु द््येषु वर्तमानत्वात्‌ सामान्यं मुणकमव्यवृत्तत्वाद्‌ बिेषः । एं 
द्रव्यत्व पिक्चय! पुथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ 1 चतुविदातौ गुणेषु वुततर्गुणत्वं सामान्यं द्रव्यकर्मम्यो 
निवृत्तेश्ते विज्ञेषः । गुणत्व पिदया नीर [ल्प)त्वादिकम्‌ । एवं कर्ादीन्यपि ! नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विदयेषा अत्य- 
न्तव्धावृत्तिहेतवः ते द्रव्यादिवैरक्षण्यात्‌ पदार्थान्तराः [रम्‌] 1 अन्त्ये [न्ते]षु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविरेषकत्वरद्‌ 
विकोषः ! गवाद्वषु अस्वादिभ्यः तुल्याङ्ृतिक्रियाययवोपचयखंयोगविरुक्षगोऽयं प्रत्ययब्यावृत्ते[ि]विशेषः ।\९५।1 











परिशिष्टम्‌ । ५०७ 


इह [इतर] प्रस्तुतमते अयुतखिदधानां परस्परपरिहारेण पुथगाधरया (ना श्रि वानाम्‌ आधायचारभूतानामिहं 
प्रत्ययहेतुः संबन्यो यः स समवायः ! इह तन्तुषु पट इत्यादौ समवाप्य: 1 स्वकारणस्रामर््यदुपजायमानं षटाद्या- 
धार्य तन्वाद्याधार [रे] संबध्यते यथा छिदिक्रिया छचेनेति । षण्णामपि पदार्थानां स्वर्पकथनमाक्राचिङ़ृतत्वात्‌ 
ग्रन्थस्य नैह प्रतन्यते विस्तरः ॥६६॥ यचप्यौठ्‌क्यशासने व्योमदिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि तथापि श्वीधर~ 
तापे्याऽवोभे एव निगदिते 1 च पुनरे ¡ अमीषां वैशेषिकाणां प्रमाणं द्विधा--्रत्यक्मेकम्‌ लद्धिकमनुमानं 
द्वितीयम्‌ } एवमिति प्रकारवचनम्‌ ¡ यद्यपि प्रमातृफलाचपेश्या बहु वक्तव्यं तथापि तथाप्येवममुना पूर्वक्ति- 
प्रकारेण वैशेषिकमतस्य संक्षेपः परिकीतितः कथितः ।। ६७ ॥ षष्ठं दर्शनमाह ! जैमिनिमुनेरमी जैमिनीयाः, 
पुत्रपौत्रादयर्ये तद्धित ईयश्रत्यवः । अमिनिरचिध्यार्चैके पूवंमीमांसावादिनः । एके उत्तरमीमांसावादिनो ते 
हि पुष्षद्रैतवादस्राधनव्यसनिनः शब्दार्थलण्डकाः ! पूर्वमीमांसावादिनो द्विधा प्राभाकरुराःभट्क्न कमेण 
पच्चपटुप्रमाणप्ररूपकाः 1 अत्र तु सामान्येनैवानि] सूश्कृत्‌ पूवंमीमांसावादिन एव जँमिनीयातुदिष्टवान्‌ । 
तन्मते प्राहुः--स्व॑जञत्वःद्धिविशेषणोपपन्नः कोऽपि नास्ति मानुदत्वा्वि[दि}रेषेण विभ्रलम्भकत्वात्‌ द्रन्धपुरुषाय- 
भावः [स्वज्त्वादिविशिष्टयरुपादिभावः] यदुक्तं प्रमाणं भवेद्‌ वाक्यम्‌ 1 अथ कथं यथावस्थितत्वनिर्णयः ।1 ६८ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीन्द्ियारथनां चक्षुराद्यगोचरपदार्थानां. साक्षाद्‌ दशंकस्य सर्वज्ञादेः पुरुषस्या 
भाक्त नित्येभ्यः शारवतेम्यौ वेदवाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथावस्थितपदारथंवर्मादिस्वरूपविवेचनं भवतीत्य- 
च्राहारः । ६९1 अथ यथावस्थितत्वार्थस्थापके ` तत्त्वो [तिथो ]पदेशमाह ¡ अत एव [यतो] हेतोः वेदाभिदहित- 
तत्वानुष्ठानादेव तत्वनिर्णय । अतएव पुरा पूरं प्रयत्नाद्‌ वेदपाठः कार्यः, ऋग्‌यजुःसामाथर्वणवेदानां पाठः 
कण्ठपीठोोचनं[पीठीलुण्ठन्तम्‌] न तु [ननु] श्चवणमात्रेण ततोऽनन्तरं घर्मसाधनापुण्योपचयहेतुः । धर्मस्य 
हैयोपदेयस्वहूपस्य वेदाभिद्ितस्य ज्ञातुमिच्छा कर्तव्या - वेदोक्तामिषेयविधाने यतितच्यमि्र्थः ॥७०॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनालक्षणः } तु पुनः नोदनः क्रियां प्रति प्रवर्तकं वचः, वेदोक्तं भवति, नोदना 
पुनः क्रियां हवनसवंमूताहिसनदानादिग्रतिक्रियां प्रतिश्रवर्तकं प्रेरकं वचो वैदवचनं प्राहुः मीमांसका भाषन्ते 1 
हवनादि क्रियाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः । प्रवर्तकं तद्वचनमेव निदरंनेन दर्शयति 
स्वःकामोऽग्निं यजेदिति 1 अथेति उपदर्खनार्थः ¦ स्वः स्वर्गे कामना यस्यस स्वःकामः पुमान्‌ स्वःकामः 
सन्‌ अर्ति वल्लि यजेत्‌ तर्पयेत्‌ । अत्रेदं ` इलोकबन्धानुलोम्यनेत्थमुपन्यस्तम्‌, अन्यथा त्वेवं भवति-अन्तिहोत्रं 
जुहुयात्स्वर्गकाम इति 1 प्रवर्तकवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निव्तंकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, यथा न हिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि ¦ अथ प्रमाणस्य विदोषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्संश्यां चाह, प्रत्यक्षातुमानशन्दोपमाना- 
धरपि्यमावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमुनेः संमतानीत्यध्याहारः । चकारः समुपयोगार्थः । तत्राद्यानि 
पञ्चैव प्रमाणानीति प्रामाकरोऽभावस्य प्रत्यक्षेणैव प्राह्यतान्नन्यमानोऽभिमन्यते षडपि तानि ते भद्रौ भाषते । 
अथ प्रतयक्षप्रमाणस्य क्षणमाचष्टे । तत्र प्रमाणषट्‌कम्‌ अक्षाणामिन्द्रियाणां वेदोक्तस्वगंसाधकाम्नायस्य क्रिया- 
वर्तकं वचनं नोदना तामाहुः दृष्टान्ते न स्पष्टयति ।७१। प्रमाणान्याह्‌ । जैमिनेः षटप्रमाणानि जयानि, 
यद्यपि प्रभाक राणां मते पञ्च, भटानां षट्‌; तथापि ग्रन्थकृत्‌ सामान्यतः षट्‌ संख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि 
नियदग्रसिद्धान्येव ।७२॥ तव भ्रमाणषद्‌के अक्षाणामिन्दरियाणां प्रयोगे पदार्थे. सहं संयोगे यर्था[या]हुद्धिरिद- 
मिदमित्य॒वबोधः ` तत्रतयक्षम्‌ । सत्तामदुषठन्द्रिाणामिति ! एतावता मश्मरीचिकाजल्वत्‌ [कायां जलभ्रमः] 
शुक्तौ रजतभ्रम्च इन्द्रिपार्थसंप्रयोगेऽपि द्ष्टुरविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ 1 आत्मा यदनुमीयतते 
[यिदनुमिमीते] स्वयं तदनुमानमित्यर्थः । चिङ्गाज्जातं रँद्धिकम्‌ 1 ब्युतपत्तिसेदाद्भमेदः ¡ उभयशन्दकथनं 
बाङाववोधा्थम्‌ ।७३।\ शब्दमागमप्रमाणं शाद्वताद्वेदाज्जातम्‌, वेदानां च शाखतत्वम्‌, अपौरुषेयस्वादेव 1 
यत्प्रसिदधार्थस्यःप्रतीतपदा्थस्य सावर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अग्रसिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं यथा 
परसिद्धगौयवयस्वरूपो वनेचरः अ्रसिद्धगवयस्वूपं नागरवः राह यया यौगंवयस्तथा 1' अत्र सूवानुक्तावपि 
यत्तदावर्थ्॑बन्धादध्याहार्यौ ।७४ यद्बरेन कस्याप्यदृष्टस्य कल्पना संघटना विधीयते 1 वृष्टः परिचितः - 
परत्यक्षरक्ष्योऽथः देवदत्ते पौनत्वादिः तस्यानुपपत्याघटमानतया अम्यथानुपपन्नेत्यथंः यथा पौनो देवदत्तो दिवौ 


५०८ षडदर्शनसमुच्चये 


ने भक्ते रा्वाववद्यं भुदक्त इत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ 11७५1 यत्न वस्तुरूयेऽभावादौ पदां पूर्वोक्तममाणपच्चकं 
भ वर्तते तत्रामावप्रमाणता जेया । किमर्थम्‌ ! वर्त्वसत्ताव [स्तुसत्थव]बोधार्थम्‌, वस्तुनो भावस्वरूपस्य मुण्ड 
भू तक्तादेः सत्ता घटाभावः] खद्‌ मावः तस्यावबोधः प्रामाणिकठयात(प)ावतरणं  तावतरणं ] तदधं तद्धेतोः । 
ननु अमावस्य कथं प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षं तावद्‌ भू तलमेवेदं घटादि न भवतीति अन्वयदरारेण [अन्वयव्यतिरेकेण 
द्वारेण} वस्तुपरिज्छेदः, तदधिकमभार्वकलूपं निराचष्टे । नैवं चटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धे: नास्तिताग्रहणा- 
वसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोत्पन्नम्‌ ।19६। उपसंहरन्नाह । अपिखन्दात्‌ केवर मयस्दर्शनानां जैभिनी- 
यमतस्यापि कथितः । वक्तव्यस्य बाहुल्या[बहुत्वः द्ौकामात्रे सामस्त्यकथनायोयात्‌ 1 एवरमामित्थमा]्तिक- 
वादिनाम्‌ इह परलोकगतिपण्यपापास्तिक्यवादिनां बौढनेयायिकसांस्यजनवेरोषिकजमिनीयतनां सं्ेपकीत्तनं 
कृतम्‌ ॥(७७।। विललेषान्तरमाह । अन्ये आचार्याः -नैयायिकमताद्‌ वैशेषिकः सह भेदं न मन्यन्ते । दर्शनावि्टा- 
त्ैकदैवतत्वात्‌ । पृथ्दशंनं नाम्युपगच्छन्ति तेषां मदश्रया आस्तिकवादिनः प्चैव 1 दर्शनानां षट्संल्या 
कथं फलवतीत्याह्‌ ।1७८।¡ तन्मते नैयायिकर्वैशेषिकामेदमन्यमानकाचार्यमते षड दरशगनसंश्या छोकायितमत- 
कोपात्‌ पूर्यते । तु पुनरर्थे । किङेत्याम्नाये 1 तैन कारेन ठन्मतं चा्बाकमतं कथ्यते ।\७९।॥ लोकायिता 
नास्तिका एबममुता प्रकारेण वदन्ति--देवः सर्वादिः निर्वृतिर्मोक्षः, धर्मश्च अघम द्वन्दः, पुण्यपापयोः फलं 
स्वर्गनरकादिकं चे नास्ति । धर्माषिमभिवे कौतस्कुतं तत्फरम्‌ ८० तन्मते लौकायि[य ]तमक्ते भयं रोकः 
संसारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्र इन्द्रियमोचरः । इन्द्रियं पञ्चविधम्‌, तस्य गोचरो विषयः, पञ्चन्दरियन्धक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । रोकग्रहणात्‌ लोकस्थपदायंगरहुः । अपरे पुण्यपापसाष्यं स्वर्गनरकाद्याहुः 1 तदपरमाणं 
परत्यक्षाभावदेव । अप्रत्यक्षमपि चेन्मतम्‌; सदा शाण ङ्कवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावौऽस्तु । दृष्टान्तमाह-- 
यथा करिचल्पुरुषो वृकपददर्भनकुतूहां दयितां समीरणसमीकृतपांसुभ्रकरे करा कुया वृकपदाकारं विधाय 
मुग्धामवादीत्‌--मद्र वृकपदं पश्य । तथा पंरवश्चनप्रवणा मायाधािका स्वर्गादिश्राये तपस्चरणादयुपदेशषेन 
मुग्धजनं प्तारयन्ति 1८११1 परमार्थबेदिन इदं वादयम्‌--यदतीतं यौवनादि तन्न ते ! किन्तु जराजौर्णत्वादि 
भावि) ह भीर, गतम्‌ दह भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि परलोके न ढौकते भूतानां समुदयो भेलः [ऽन्तः] तन्मा- 
त्रम्‌, केवर [कलेवर] भूतचतुष्टयाद्ु[धिक |स्थामावान्न च पूर्वंभवादिसंबन्धः शुभाशुभाकमंजन्या|न्यः] ८२॥ 
पृथ्वी जलमिति, पृथवो भूमिः, जलमापः, तेजो वद्भिः, वायुः पवनः एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाघारोऽधि- 
करणभूमिः भूतानि संभूय एकं चैतन्यं जनयन्ति ! एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणं न पुनरनुमानादि- 
कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विशेषार्थो वर्तते । विशेषः पुनश्चार्वाकरैः लोकयात्रानिर्वाहिणप्रवणं भूमाद्यनुमानमिष्यते । वर्धन, 
म पुनः स्वरगदृष्टादिप्रसाधकमलीकिकमनुमानमिति । चैतन्यमाह । पूर्वि सुगमम्‌ । एतेषां चार्वाकाणां चेतनो- 
त्पत्तिकारणं भूतचतुष्टयम्‌ 1 चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति । तु पुनः ! मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव 1८३1 ननु- 
भूतचतुष्टयसंयोरोऽपि[गे}कथं चैतन्योतपत्तिरिव्याट्‌-ुिग्यादिचतुमूतानां संहतौ मेके सति 1 तथेतयुपदशंे । देहादि- 
संभवः । आद्विषब्दाद्‌ भूधरादिपदार्था अपि । यथा येन प्रकारेण धुराड्ूगेम्यो गुडवातव्यादिभ्यो मद्य [द)]सक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति[तीति] तथा मू तचतुष्टयसंबन्धाच्छरीर आत्मनः स्थिता चे[सचे] तनता ॥१८४॥ तस्मादिति 
पूर्वो्तानुस्मरणपू्वकं वृषटपरित्यागात्‌ प्रत्यक्ष्ुलत्यागात्‌ अदृष्टे [तपदघरणादिकष्टे] प्रत्तः । चः समुच्चये । 
तल्कोकस्य विमूढस्वं चार्वाकाः प्रहिषेदिरे । ्रतङ्ञाततः [तवन्त] ।८५।; साध्यस्य मनी षितस्छ कस्यचिद्रस्तुनो 
वृत्तिः प्राप्तिः अनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः तान्यां जने यः प्रीतिर्त्पयते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थ । श्रेण्वा 
निरर्थका । सून्या] पूर्वमर्वाजतयुण्यपापोमावात्‌ [भ एव} । सा च प्रीतिराकाररूपा शून्येव्यर्थः । धर्मस्य 
कामादन्यस्यामावात्‌ ॥ ८६ ॥ एवं कौकाथितमतसंक्षेपः कथितः । एतं पड्दशंन[नोत्पन्न |विकल्पे सति 
अभिघेयतात्पर्ा्थः मुक्तय ङ्गतत्वसारार्थः [यंतातच्वसारा्थः | चिन्तनीयः बुद्धिमद्भिः ॥८७। 








इति षड्दशं नखमृच्चयावचूणिः समाप्ता ॥ छ-॥ री ॥ 
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५५१३४९1२ २४ 
जो तुल्लसाहणाणं ॥ ] 
५०।२१६।२५७६ 

जञातसंबन्धस्यैकदेश... शाबर 
भार ११।५] ७३१५३ १४४० 
ज्ञानमप्रतिघं यस्म [ ] 
१३।१२।८१ 

ज्ञानमप्रतिघं यस्य [ महाभार 
वन १०३० ] १।२१।१७ 
जञानादयस्तु भावप्राणा { ˆ ] 
। ५२।२४५।२८२ 
ज्ञानिनो घमंती्ंस्य [ 1 
५२।२८४।३०८ 
ज्ञानिनो धर्मती्थंस्य [ ] 
४६।९।१६५ 


[त] ¦ 

तत्पूर्वकं तरिविधमनुमानम्‌ 
॥ ] १९।३२।९२ 

तत्त्वाच्यवसायसंरक्षणा्थेम्‌ 

[ न्यायसू० ४।२५० ] 
२९।७०।११४ 

तततोऽमयष्वंगतिस्तेषाम्‌ [ त° 

भार १०।७] ५२।२४५१२८२्‌ 


तदन्दरमेवोर्घ्वम्‌.{ त° भा० ` 
१०७] ५२।२४४।२८१ 
ददेव्यषीते [ हैम° ९२ ] 
३८४२३३६ 
तदा तन्नित्यमानम्दम्‌ [ ॥। 
५२२५ १।२८९ 
तदुच्छरेदे च तत्कार्य [ न्यायम० 
प्रमे० ¶० ७] ५२।२५०।२८७ 
तपसा निर्जरा च [ तर सु* 
९३ ] ४७।९२१२१३ 
तपांसि यातनाक्चित्राः [ ॥। 
८१।५५९। ४५३ 


तस्मा्यत्समर्यते तत्‌ [ मौण्श्को० ` 


उच ०दो ° ३]५५।३०५।३१५ 
तस्मान्न बध्यते नैवमुच्यते 
[ सांस्यका० ६२ ] 
४३।२९।१५४ 
तस्मान्मानुषरोकम्यापी 
॥ ] ४९।१७२।२५१ 
तस्सेवाविग्धत्थं [ विरोषा० 
गा० १४] १८१६ 
तं मंगलमाईए [ विशेषा० 
गा० १३] १।८।६ 
तादरप्येण च धर्मत्वम्‌ [ मीर 
शषे° चोदना सू° को° १४] 
७१५२५४६८ 
ताषदेव चरूत्यर्यो [ ] 
{२९६३११० 
कररूप्यं पाञ्चरूप्यं वा [ 1] 
५७१२३८६।३७७ 


[द] 
दग्धेन्धनः पुनसूषैति [ सिद्ध० 
द° ] ३६।९।१६५ 
द्वै वीजे यथात्यस्तम्‌ 
[ त्तवार्थाकषि० भा° १०७ ] 
४९।९।१९५ 
दषस्वाभ्तरं व्योम्नो [ | 
९८१५१४३३ 
६५ 
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दुःदिकिहकुतकाश~ ( न्यामम० 
प्रमा० पृ० ११] ३०१७५११६ 
देवामसनभोवान-{ आसमी० 
श्लो १] ६८।५१५।४३२ 
देवागमनभोयान-[ आतमी° 
११} १३२२६ 


[ष] 
धर्माधर्मनिमित्तो हि [ न्यायमण 
प्रमे° पु° ७ ] ५२।२५०।२८७ 


[न] 
न कारुण्यतिरेकेण [ शास्वा 
शलोक० १६५ | १।२०।१६ 
न च स्याद्‌ ब्यबहारोऽयम्‌ 
[मी° श्लो अमाव० श्लो०२} 
1७६।५४६।४४६ 
न वावस्तुन्‌ एतेस्यु[ मीर 
कलो० अभाव० एलो० ४ 
न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति 
[ वसि° धर्म० १६।३६ } 
५८४४३1४० १ 
न नरः सिहरूपत्वात्‌ [ ॥। 
५७।२३८६1३७७ 
मनु तस्यामवस्थायाम्‌ { म्यायम० 
भरमे० पृ* ७] ५२।२५०।२८७ 
न प्रत्यक्षपरोक्षाम्याम्‌ [प्र० वा० 


२।६३ ] ९।७५1६० 
न मांसभक्षणे दोषो [ मसु° 
५५६ ] -पदार५।४०२्‌ 


नवि हिव माणुसाणं तं 

[ 1 ५२।२५५।२८३ 
न वे हिलो भवेत्‌ [ 1 
१८।४४२।४०० 

न श्रद्धयैव त्वयि [ अयोगस्य 
श्छे० २९ | १।१५१२ 
नस्वधुनीनफणिनो[ 
“ १२।३१७७ 


५९१३ 


न ह्य म्याम्ंपरिच्छिद्य 
॥ 1 ८ ६६।५३ 
न ह्ये शब्दाः सन्ति [ ॥। 
१०।७६।६१ 
नहि वै सशरीरस्य [ छन्दो 
८१२1१] ५२।२५१।२८८ 
न हिस्यात्सक्भूतानि [ . 1 
७१।५२४।४३७ 
ने हिस्यात्सर्वभूतानि [ 1 
५८।४४२।४०० 
नाकारणं विषयः [ ] 
५८।४२१।३९४ 
नान्योऽनुमाव्यो बुदढघास्ति [ प्र 
वा० २।३२७] ` १०।७९।६४ 
नान्वयः स हिं भेदित्वात्‌ 
चि। ] ५७।३८६१३७७ 
काननुकृतान्वयग्यतिरेकम्‌ 
॥ } ५८४२१३९४ 
नाननुकृतान्वयन्यतिरेकम्‌ 
[ } ९७३।५८ 
नास्तिता पयसो दध्नि [ भी 
शछो° लभाव० श्लो° ६ ] 
७६।५४६।४४७ 
नित्यत्रम्याष्युस्पत्तिविनाश्यो 
॥ 1] ६५1५० ०।७२४ 
निस्परं सत्त्वमसत्वं वा [भ्र० 
वा० ३1३४ ] ४९।११९।२२६ 
नियतेनैव स्पेण [ शास्ववा० 
श्लो १७३] १।२३।१९ 
निव॑तक निभितम्‌ [ 1] 
४९१ १६७।२४९ 


{प] 
वक्षपातो न मे वीरे [रोकतस्व० 
१३८ ] १।१८१९१ 
पश्चपातो न मे वीरे [लोकततत्व 
नि० श्लो० ३८] 
४.८ २३८1१५९ 


५१४ 


पञ्चविशतितत्वज्ञः [ 1 
३ ३।४ १४१ 
पयोब्रतो न दध्यत्ति [आप्तमी० 
इको० ६० ] ५७३५८।३५० 

पुद्गलत्थिकाए [ 1 
४९।२०२।२६५ 

पुराणं मानवो वर्मः [ मनुर 
१२।११०] ४४२३८१५८ 

पुरुष एवेदं सर्वम्‌ [ ऋक्‌० 
१०।९०।२ ] ६७।५१२।४३१ 

पु्षोऽविकृतात्मैव [ | 


४१२२११५१ 
प्रकृतेर्महांस्ततोऽ्टुकारः {सांख्य- 
का० ३३] ४११७१४८ 


्रतयक्षमेवेकं प्रमाणम्‌ [ ] 


४९।१११।२२३ 


प्रतयक्षावेरनुत्पत्तिः [ मीर 
श्लोक ० अभाव० श्लो ११ ] 
७६।५४०।४४५्‌ 
प्रतिक्षणं विक्रारवौ [ 1 
११।९३।७द 
परतिज्ञाहानिसंन्यास- [ ] 
३२।१३०।१३६ 
प्रतिनियताघ्यवसायः [ ] 
४२।३१।१५५ 
प्रध्वस्ते कलशे शुलोच तनया 
मौकौ समुत्पादिते [ ] 
५७।३५८।३५० 
भ्रापणदाक्तिः प्रामाण्यम्‌ [ 
<८।६६।५२ 
प्रमाणपञ्चकं यत्र [ 1 
*४६।७३।२०१ 
भ्रमाणषरदृकंविज्ञातो { मी° श्लो° 
अर्था० इलो० १¶ 
५५।३०६)३१द्‌ 
प्रसङ्गः परतिद्टान्तः [| ] 
३२१३०।१२६ 
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प्रसिद्धसाधर्म्यास्साष्यसाधनम्‌ 
[न्यायसू ११६ ] 
२३।५१५११०५ 
पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति 
[ 1 ८५५६८ 


[ब] 
बदर्याः कण्टकस्तीक्षण-[ लोक- 
तत्तव २२२] १२५२० 
बन्धविप्रयोगो मोक्षः [ } 
४७।९२।२१३ 
बन्धुनं नः स भगवान्‌ [लोक 
तच्व° १1३२} १।१४५११ 
बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो [भ्र 
कार २।३रअ्‌ १०७२९६४ 
बुधिदपंगसंकन्तम्‌ [= 1 
४१।२२।१५१ 
बुदधघष्यवसितमर्थम्‌ [ =] 
४१।२२।१५० 
बुदस्तु सुगतो धर्मधातुः [अभि- 
धान° २1१४६] ४।४५।३७ 
बुद्धिश्चात्रेतनापि [ 1 
४१।२३११५२ 


[भ] 
भागे सहो नरो भणे ] 
५७।३८६।३७७ 


[म] 
मतानुजञापरिनिरनुयोज्यः 
॥ 1 -३२।१३०।१३६ 
मतिः स्मृतिः संज्ञा [ त० सू० 
१।१३} ५५।२३१६।३२१ 
मणिप्रदीपप्रभयोः [प्र० वा 
२।५७] १०।८११५७ 
मणुन्नं भोयणं भुवा [ [ 
४1४४1३७ 
मययाकश्यामाकं [ 1 
७९।५५५। ४११ 


मयुराण्डरसे यद्त्‌ { 1 
५७।२८६।३७६ 
मोक्षं का महाजं वा [ याज्ञ° 
स्मृ० १९९ } ५८।८४२।४०१ 
न्रियन्ते मिषटतोयेन { 1 
३३।२।१४० 
मुक्तिस्तु शूल्यतादटः [ प्र" 
वा० १।२५६ ] ११।९५।७४ 
मुषयसंब्यवहारेण [ सन्मति- 
तकं टीका पृ० ५९] 
५५।३२०।३२७ 
मूरक्षि (क्ष) तिकरीमाहु 
[ 1 ५७१३७१३६ 
मूलप्रहृतिरविहृतिः [ सांश्यका० 
३] ४१।१८१४८ 
मृतानामपि जन्तूनाम्‌ [ ] 
५८।४४७।४०३ 
भृद्री शथ्या प्रातरुत्थाय पेया 
{ 1 ४।४४।३७ 
मृत्लेपसंमनिर्मो्षात्‌ [त भा० 
१०७] ५२२४५२८१ 


[य] 
य एव श्रेयस्करः [ शाबर भा० 
१।१।२ ] ७१५२४५३७ 
यथा तथायथार्थत्वे [ ° वा० 
२।५८ 1 १०।८१।६६ 
यथाघस्तिर्यशष्वं च [ त° भार 
१०७] ५२२४५२८२ 
यथा सकलशास्त्रार्थः 
[ प्र बा्तिकाल० २।२२७ ] 
४६।७६।२०३ 
यथोक्तलक्षणोपपन्नः [ न्याय 
सु° १।२।२,३} २९।७०।११५ 
यद्यथैवादिसंवादि [ सन्मतितकं 
टीका, प० ५९ ] 
५५।३२०।३२७ 
यद्यदेव यतो यावत्‌ [ रंस्विवार 
इल्मे° १४७] १।२३।१९ 


यद्रनुवृत्तिव्यावृत्ति [ मी 
श्छो° अभाव० इलो ३ ] 
७६1१४४४७ 
यदा ज्ञानं प्रमाणं तदा 
[ न्यायभा० १।१।३ ] 
१९।२८।९० 
यस्मारक्नायिकसम्यक्त्व [ 1 
५२।२५५।२८३ 
यः पञ्यत्यात्मानम्‌ [ प्र° ब्‌० 
१।२१९-२२१] 
५२।२५९)२९४ 
यावदात्मगुणाः सवं [ न्याय म० 
भ्रमे० पृण ७ ] ५२।९५०।२८७ 
यायैज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ [ ॥ 
८ १।५५.९।४५३ 
युभपदयुगप्क्षपरम्‌ [ ६। 
४९।२००।२६४ 
येन येन हि भावेन | 
१२३७७ 
{र ] 
रामोऽद्खनासद्धमतः [ 1 
४६।५।१६२३ 
रूपादयस्तदर्थाः [ ] 
१९।१७।८६ 


{[ल्] 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः 
[ याज्ञव० स्मृ° २।२२ ] 
५५।२३१२।३१९ 
ङृतास्य तन्तुगल्ति [ `] 
३३।२।१४० 


{व |] 
वर्तत इदं न वर्तत [ ॥ 
४९।२००।२६प्‌ 
वर्तेना परिणामः किया [ तर 
सु° ५।२२] ४९१७३।२५२ 
वरं वृन्दावने वासः [ ] 
५२।२४९।२८७ 
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वस्तु (स्त्व) संकरसिद्धिव्च 
[मी श्लो° अभावर इलो० ५] 
- ७६।५४६।४४७ 


, विविक्ते दृकपरियतो { = 1 


४११२२१५१ 
विरोघादेकमनेकस्वभाव 
[प्रश्ष० कन्द० प०३०] 
५७।३८२।३७२्‌ 
विशेषणविजेष्याम्याम्‌ [° वा० 
४।१९१ ] ९।७२।५६ 
वीतरागं स्मरन्‌ योगी [ ॥। 
१२३७७ 
ग्यक्तेरमेदस्तुल्यत्वम्‌ [ प्रश० 
किरण० पु०३३] 
६५।४९५।४२१ 
उयवच्छेदफरं वक्यम्‌ [ प्र 
या० ४।१९२ ] ९।७२।५६ 


[श] 
शब्दज्ञानादसंनिङृष्टे [{ शाबर 
भा० १।१।५]७४।५३३।४४० 
शब्दबन्धसोक्षम्यस्थौल्य- [ त° 
सु० ५।२४] ४९१ १८०१२५४ 
शिरसोऽवयवा निम्ना 
[मी° इो° अभाव° शले° ७] 
॥ ७६।५४६1४४७ 
शुद्धोऽपि पुरुषः भरत्ययम्‌ [ योग 
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बम्यसं. : द्रव्यसंग्रहः, रायचन्द्रलास्प्रमाखा, बम्बई 

धवा. : धवला टीका, अजन साहित्योद्धारक फंड, 
खमरावती 


धमे. : धर्मसंग्रहिणीवृत्तिः, आगमोदय समिति, 


सूरत 

नन्दि. मङूय. : नन्दिसूत्रमख्यगिरिटीकः, अगमोदय 
समिति, सूरत 

नयवि. : नयविवेकः, मद्रास युनिवसिटी सरिज, 
मद्रास 


न्याश्रकङ्ि. : न्यायकलिका, सरस्वती भवन, काञ्ची 
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न्यायकुषु. : न्यायकरुषुमाञ्ञछिः+ चौखम्बा सीरिज, 
काञ्ची 

न्यायङ्सु. : न्यायकु मुदचन्द्र, माणिकचन््र ग्रन्थमाला, 
मम्बई 

न्यायदी. : न्यावदौपिका, बीर सेवा मंदिर, दिल्ली 

ल्यायमं. : न्यायमज्ञरी, चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायमं, प्रमे. : न्थायमञ्जरीप्रमेयप्रकरणम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 

म्यायम, प्रमाण. : न्यायमञ्ञसौ 
चौखम्बा सीरिज, काली 

म्यायसुक्ता. दिन, : न्यायमुक्तावी दिनकरी, निर्णय- 
सागर, बम्बई 

न्थयक्छी, ; न्वायलीलावतौ, चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायवा. : न्यायवातिकम्‌, चौलम्बा सीरिज, काशौ 

न्यायवा, ता. टी. : न्यायवातिकतात्वर्यटीका, 
चौखम्बा सरिज, काशीः 

न्यायतार : न्थायसारः, एशियाटिक 
कलकत्ता 

न्यखाक्ता. : न्यायावतारः, सधौ जैन सीररिज, 
भारतीय विद्याभवन, वम्बई 

न्यायभा. ; न्यायभाष्यम्‌, गुजराती प्रेस, वम्बई 

स्याभवा, ता, टी. : न्यायवातिकतात्पर्यटीका, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 

न्यायवि. वि. › न्थायविनिक््चदिवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काली 

न्यायवि. : न्यायविन्दुः, जायसवारु सीरिज, पटना 

न्यायनि, दी. : न्यायनि्दुटीका, जायसवाक सीरिज, 
पटना 

न्यायसू. : न्यायस्‌, चौखम्बा सौरिज, कासी 

न्यायमा. ता. री. : न्यायमाष्य,. गुजराती प्रेस, 
बम्बई 

भ्रसाकरवि. : प्रभाकर विजय, जैन सिद्धान्तपरकासनी 
संस्था, कलकत्ता 

श्रकरणपं. : प्रकरणपंजिका, 
वाराणसी 

भ्रद्छा. मङ्य. : प्रज्ञापनासूत्रमर्यमिरिटीका, आग 
मोद्य समिति, सूरत । 

भ्र वातिंकाक, ; प्रमाणवातिकालंकारः, 
रिसचं इन्स्टीव्यूट, पटना 


प्रमाणप्रकरणम्‌, 


सोसाइटी, 


चौखम्बा सीरिज, 


जायसवाल 


षड्दशनसमुच्चये 


भर. वा. स्वषु. टी. : प्रमाणवातिकस्ववृत्तिटीका, किताब 
महर, इलाहाबाद 
भ्रमाणवा. : प्रमाणवातिकम्‌, बिहार उढीसा रिसच॑ 
सोसाइटी, पटना 
भ्रमाणससु. : प्रमाणसमुच्चयः, जायसवाक इन्स्टोटचूट, 
पटना 
प्रमणव. : प्रमाणप्रीक्षा, 
संस्था, कलकत्ता 
प्रमाणम. : भमागमीमांसा, 
काशी 
्रमाणसं. : प्रमाणसंग्रह, भारतीय विद्याभवन, वम्बई 
श्रमेवक. : प्रयेयकमलमातेण्ड, निर्णयसागर, बम्बर 
भ्रमेयरस्नमा. : प्रयेयरत्नमाखा, पं. फूलचन्दर क्षास्त्री, 
काली 
प्रव. टी. ; प्रवचनसारटीका ( जयसेनीया ) रायचन्द्र 
दास्त्रमाला, बम्बर 
परश. भा. कन्द. : प्रशस्तपादभाष्यकन्दलीरीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 
शरश. किर. : प्रशस्तपादभाष्यकिरणावलीटीका, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 
परश. भा, ज्यो, : प्रशस्तपादभाष्य व्योम्वतीटीका, 
चौखम्बा सोरिज, काशी 
महाभा. : पातञ्ञलमहामाष्यम्‌, 
सीरिज, काशी ॥ 
इृहस्कस्प. मरुय. : वृहत्कल्पभाष्यम्‌, आत्मानन्द सभा, 
भावनगर 
ङ. सवंश्ठसि. : वृहस्सर्वजेसिद्धिः { रधीययस्त्रयादि- 
संगरहान्त गतः ), माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बर 
बृहद्‌. : वृहदारण्यकोपनिषत्‌, निर्णयसारार, दस्वरई 
बहमसू. श. मा. : ब्रह्मसूत्रशाकरभाष्यम्‌, निर्णय 
सागर, बम्बर 
प्रह्मसु. शा. म. रस्नप्रसा. : ब्रह्मसुत्रशाकरभाष्यम्‌, 
निर्णयसायर, बम्बई 
बोचिष्वर्या. पे. ष. : बोधिचर्यावतारः, एकियाटिक 
सोताइटी, कलकत्ता 
मग, : मगवतीसूत्रम्‌, आगमोदय समिति, सुरत 
समवदूगौ. : भगवद्गीता, आनन्दाश्रम, पुना 
भजु- : मनुस्मृति, निर्णयसामर, वम्बई 
महामा. ; महाभारतम्‌, निर्णयसागर, बस्बरई 


जैन सिद्धान्त प्रकाशनी 


भारतीय विद्याभवन, 


पात. चौखम्बा 


स्केत-विव्रणम्‌ 


माध्यमिक. ज्र. : माष्यमिकनत्तिः, बिन्छोधिका 
बुद्धिका, रकया 
इर्ये. ; मीमांसाङ्कोकवातिकम्‌, 
सीरिज, काशी 
मौ. इको. उपमान. : मीमांसारलोकवाततिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, कासी 
ङो, परष्यक्षसू. : मीमांसादलोकवातिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काकी 
खण्ड. ; मुण्डकोपनिषत्‌, तिर्णयसागर, वम्बई 
मूलाचा, : मृलाचार, माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, बम्बई 
मै. : मैत्रायष्बुपनिषद्‌, निर्णयसायर, बम्बई 
यश्च. : यशस्तिलकम्‌, निर्णेयसागर, बम्बई 
युक्सयनुशा. : युक्टयनुशासने, माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, 
“~ बम्ब 
योगद. ष्यासमा. : योगदर्शनव्यासभाप्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 
योगमा. ; योगदर्शनव्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काद्यी 
योगमा. स्ववशा. : योगभाष्यस्य तत्ववशारदीटीका, 
चौलम्बा सीरिज, काशी 
योगस. व्यासमा, : योगस्‌ तरव्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 
रस्नक. ‡ रतनकरण्डश्रावकाचार, माणिकचन्द्र॒ ग्रन्थ 
माका, बम्बर 
रस्वाकरव. : रतनाकरावतारिका, यशोविजय अन्थ- 
माला, भावनगर 
राजव. : राजवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काली 


महाबोधि सोसाइटी, 


मी. चौखम्बा 


मी. 


चादन्याय : वादन्यायः, 
सारनाथ 
चिधिवि. : विधिविवेक, खाजरस प्रेस, काली 


विधिवि. न्यायकणि, : निधिविवेक टीका न्याय 
कणिका, लाजरस प्रेस, काशी 

दिवरणप्र. ; विवरणप्रमेयसं ग्रहः, विजयानगरम्‌ 
सीरिज, काली 

विशेषा. : विज्ञेषावदयकमाष्यम्‌, यंशोविजय॒ मन्थ 
माला, काली 


बिसुद्धि. : विसुद्धिमभ्यो, भारतीय विद्याभवन, म्ब 
वेशं. सू. : वैरेपिकमूत्रम्‌, चौखम्बा सीरिजि, कारी 
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वैशे. डप. : वरोषिकमूत्रस्य उपस्कारः, चौलम्बा 
सीरिज, काशी 

भ्या. श्र. : व्याख्यापज्ञपि, आगमोदय समिति, सूरत 

क्ाबरमा. : शाबरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 

शादी, : शास््रदीपिका, निर्णयसामर, बस्बई 


शाखका. यशो. : सस्ववार्तास्मु च्चयः, देवचन्द् 
ऊाल्भाई, सूरत 

शास्त्रवा. इको. : ास्त्रवार्तासमुच्वयः देवचन्द्र 
लालभाई, सूरत 


इवेतः. : छवेताक्वत सेपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बर 
पद. इष्ट. : षड्‌दर्शनसमुच्चयवृहद्वृत्तिः, आत्मानन्द 


सभा, भावनसर 

षटुप्रा. दी, : षटूप्राभृतटीका, माणिकचन्द्र अन्थ- 
माला, बम्बई 

सक्ठ्मगीत. : सस्भेगितरंगिणी, रायचनद्र॒शस्व्र- 
माखा, बम्ब 


सवद. : स्वं दर्शन, भाण्डारकर इन्स्टीट्‌युट, पूना 

सवद. : सर्वदर्शनसंग्रहः, भाण्डारकर इन्सटीद्‌गूट, 
पूना 

सवंबेदान्ठलि. : सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः ( प्रकरण 
संग्रहान्तर्गत }, ओोियण्टल बुक एजेन्सी, पना 

सर्वाथंसि. : सर्वार्थसिद्धिः, भारतीय ज्ञानपीठ, कालौ 

सन्मति. टो. : सन्मतितकंटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 

संकषेप्षा. टो. : संक्षेपशारीरकटीका, 
सीरिज, काशी 

साख्यका. : सस्यकारिका, चौखम्बा सीरिज, काशी 

साश्यप्र, मा. ; सर्यप्रवचनभाष्यम्‌, 
सीरिज, काशी 

साख्य. माठर. : साख्यकारिका माटस्वृत्ति, चौखम्बा 
सीरिज, काशी । 

सांख्यतत्कचरौ. ; सांस्यतत्त्वकोमुदी, 
सीरिज, काद्ी 

साख्यसं - : सांख्यसंग्रह्‌, चौखम्बा सरिज, कालौ 

सास्य. वि. : सांख्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
कारी 

सिद्धिवि. री. : सिद्धिविनिश्चवटीका, 
ज्ञानपीठ, काी 


चौखम्बा 


चौखम्बा 


चौखम्बा 


भारतीय 


५३द्‌ षड्दर्दानखमुच्खये 


सौन्दर. : सौन्दरनन्दमहाकाग्यम्‌, पंजाब यूनि्व्िटौ स्या. म॑. : स्यादरादमङ्गरी, रायचन्द्र॒शास्वमाला, 


सीरिल, काशी बम्बरई 
स्या. ; स्थानायसूत्रम्‌, आगमोदय समिति, सुरत स्या, र. ; स्याद्रादरत्नाकरः, आहुलखभाकर कार्या- 
सूत्र. : सू्रङृतांय, आगमोदय समिति, सूरत ख्य, पूना 
खड. : स्वोमुक्तिमरकरणम्‌, जैनसाहित्य संशोधकमे हेकुवि. : हेतुबिन्दरटीका, भोरियणष्टल सौरिज, वड्दा 
मुद्रित, अहमदाबाद हेम. : हैमकोशः, भावनगर, काशी 


